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तुलसी-शब्द्सागर” का सम्महकार्य 0 नमक कोष यम के एक वयोवृद्ध 
सज्मन रंवर्गीय श्री हरगोविंद्‌ तिवारी ने किया था। आप आगरा के एकाउंटेंट थे और यह 
काय आपने लगभग ४० वर्षा सें धीरे-धीरे पूरा किया था। कार्य संपन्न होने पर आपने इसके प्रकाशन के 
संबध मे एकेडेसी से पत्र-व्यवहार किया जिसके फत्तस्वरूप कोष की सामंत्री ३०० ०) रुपये मे एकेडेमी द्वारा 
खरीद ली गई । 
यद्यपि|स्वर्गीय श्री हरगोविंद तिवारी ने सामग्री बहुत परिश्रम और विस्तार से तैयार की थी 
कितु वस्तुतः वह व्यवस्थित कोप के रूप मे न थी। नियमित कोष-सामग्री के अतिरिक्त उसमें पुरानी टीकाओं 
के ढंग की कुछ अन्य सामग्री भी सिश्रित थी। एकेडेमी ने इसके सपादन पर विचार करने के लिए डा० धीरोंद्र 
वर्मा, डा० बलदेवप्रसाद मिश्र और डा० माताप्रसाद गुप्त, इन तीन व्यक्तियों का एक संपादक-मंडल बनाया, 
जिसने संपादन के सवध में कुछ सिद्धात निर्धारित किए । सपादन का काये एकेडेमी के साहित्य-सहायक 
श्री भोलानाथ तिवारी को सोंपः गया। उन्होंने मई सन्‌ १९४९ मे निर्धारित सिद्धातों के आधार पर संपादन- 
कार्य आरभ किया और लगभग चार वधर्षों के अनवरत परिश्रम के बाद अत्यंत योग्यता से इसे पूर्ण किया। 
प्रस्तुत कोष में लगभग २२,००० शब्द है। इनमे से लगभग १६,००० शब्द तो श्री हरगोचिंद 
तिवारी की सामग्री से लिए गए हैं. और शेष ६,००० श्री भोलानाथ तिवारी ने संग्रहीत किए हैं। इन शेप 
शब्दों के संग्रह में जहाँ तक रामचरितमानस के शब्दों का संबंध है डा० सू्येकात की 'रामायण-शब्द्सूची? 
से पूर्ण सहायता ली गई है । यदि गोस्वामों जो के अन्य ग्रथों की भी इसी ग्रकार पूर्ण शब्दसूचियाँ होतीं 
तो निस्‍्संदेह यह शब्द्सागर और भी सम्र॒द्ध हो सकता | 
शब्दों का ऋम सामान्य कोपों की सॉति है किंतु एक शब्द के आधार पर काल, पुरुष, लिंग 
अथवा वचन आदि की दृष्टि से बने रूप अथवा यौगिक रूप प्रथक-प्रथक्‌ नहीं रक्‍खे गए हैं। कोष मे 
आए हुए इस अकार के शब्दों में अक्षर-क्रम से अथम आनेवाले शब्द मुख्य शब्द के रूप मे दे दिए गए है 
ओर शेष शब्द उनके पेटे मे रकखे गए है । उदाहरणार्थ “अघाना? क्रिया से बने विभिन्न रूपों मे अघाइ! 
अक्षर-क्रम की दृष्टि से प्रथम आता है, अत: उसे मुख्य शब्द के रूप मे दिया गया है और “अघाई', अधाईँंगो? 
अघाति! तथा अघाहीं आदि उसके पेटे मे दिए गए है। इसी प्रकार अजुज! के पेटे मे अछुजनि” तथा 
“अनुजन्ह” आदि रखे गए हैं। छंद की आवश्यकता-पूर्ति के लिए प्रयुक्त शब्दों के विक्ृत रूप प्रथक्‌ रक्‍्खे 
गए हैं, जैसे 'अभिराम”! और “अभिरामा?, आदि | 
यदि किसी शब्द का एक अर्थ है तो वह बिना संख्या के दे दिया गया है, किंतु यदि अनेक अथों 
में शब्द प्रयुक्त होता है तो वे क्रम से संख्या देकर लिखे गए हैं । अथे के बाद तुलसी की रचनाओं से उदा- 
।हरण दिए गए हैं। अनेक अर्थवाले शब्दों मे उदाहरण देते समय अर्थ की ऋ्रम-संख्या का उल्लेख कर दिया 


गया है। इस सं में इतना और वतल। देने। आवश्यक है कि जिन अथौ के उदाहरण नहीं दिए गए है 
उनमें कुछ 'ऐसे भी निकल सकते. हैं जो,प्रवुक्ते न हुए हों। इसी प्रकार यह भी असभव नहीं कि ऐसे अर्थों में 
मी कुछ शब्दों का (3 िलल में मिले जो इस कोष मे नहीं दिये गए हैं। आशा है आगामी 
संस्करण में इन त्रुटियों को दूर किया जा सकेगा। : 

उदाहरणों के आगे क्रोपठक-मे संदेभ दिया गया है। संदर्भ के आरंभिक अक्षर तो 'ठुलसी की 
रचनाओं के संक्षिप्त नाम हैं, जिनका पूरा रूप संक्षेप-सूची मे दिया गया है । उनके आगे दिए गए अंकों के 
संबंध मे निम्नलिखित वातें ध्यान देने योग्य हैं। मानस”, 'कवितावली” तथा गीतावली” के आगे दी गई 
पहली संख्या क्रम से कांडों की योतक है, अर्थात्‌ वालकांड के लिए १, अयोध्या के लिए २, अरण्य के 
लिए ३, किर््किधा के लिए ४, सुंदर के लिए ५, लका के लिए ६, और उत्तर के लिए ७की संख्या प्रयुक्त 
हुई है। 'मानसः के संद्र्भों की दूसरी संख्या दोहे की तथ। तीसरी संख्या चौपाई की है । यदि तीसरी संख्या 
के साथ दो०, श्लो०, छू० अथवा सो० है तो वह क्रम से दोहा, श्लोक, छंद अथवा सोरठा की संख्या है। 
'कवितावली” तथा गीतावली? की दूधरों संख्या छंद की है, अथात्‌ यदि क> ७४ जिखा है ते। इसका आशय 
है कवित|वल्ी के उत्तरकाड का चौथा छंद और यदि मा० २।१५६।२ लिखा है तो इसका अर्थ है रामचरित- 
मानस के अयोध्याक्ाड के १४६ वे दोहे की दूधरी चौपाई। 'रामललानहलू?, 'वैराग्यसंदीवनी?, 'बरवे- 
रामायण', 'पावेतीमंगल', 'जानकीमंगल', 'दोहाबली”, ऋष्णगीतावली”, (विनयपत्रिकाट, तथा 'छुलसी- 
सतसई! में संक्षिप्त रूप के वाद केवल एक संख्या है और चह छंद की संख्या है। 'रामाज्ञा-पश्न! में संक्षिप्त 
रूप के वाद तीन संख्याएँ हैं | पहली संख्या वर्ग की, दूसरी सप्तक की और तोसरी दोहे की है । 

पस्तुत कोप सें यथासंभव व्युत्पलि भी दो गई है। कितु यदि एक व्कुत्पत्तिवाले एक से अधिक 
शब्द पास-पास ही हैं तो कुछ अपवादों को छोड़कर किसी दक के साथ व्युत्पत्ति दी गई है । व्युत्पत्ति अज्ञात 
होने पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया गया है । व्युत्पत्ति के साथ प्रश्ववाचक चिह्ठ अथवा तारा, क्रस से, 
अनिश्चित व्युत्पत्ति अथवा व्युत्पत्ति-संवंधी कल्पित शब्द का चोतक हे । 

प्रस्तुत कोप के श्रणयन मे 'मानस! का-गीला प्रैस का संस्करण, 'सतसई का एकेडेमी द्वारा प्रकाशित 
डा० श्यामसुद्रदास के 'सतसई-सप्तक' का संस्करण तथा अन्य प्रंथों के लिए नागरी-प्रचारिणी समा, 
काशी की 'तुलसी-प्रथावली' के संस्करण काम मे लाए गए है। 

यह अत्यंत संतोप का विपय है कि अब गोस्वामी तुलसीदास के समस्त प्ंथों में अयुक्त शब्दों 


सहत्त्वपूरा हि ० कम 
का यह महत्त्वपूष् कोप हिंदुस्तानी एकेडेमी की रजव-जयंतो के अवसर पर विशेष प्रकाशन के रूप में हिंदी 
संसार के समक्ष जा रहा है। 


धीरेंद्र वर्मा 
की मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 
! हिंदुस्तानी एक्डेसी, उत्तरप्रदेश 
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न्न्हिदी 


तुलशी-शब्द्सागर 


ञ्ू 


< १ चिह्न, २. सिनती के $१,'१, ३ इत्यादि 
'अंक, ३. गोठ, ४, नाटक का एक अंश, २. शरीर, ६ 
हुःख, ७ पापे, ्. दाग; टीका, ६. लेख, १०, सास्थ, 
११. बार, १९. नौ की संख्या । उ० १ भौहें वंक स्क- 
अंक रुचि । (गी० ७१ ध्‌ २. अंक अगुन आखर सगुन 
'ससुस्तिय उभय प्रकार । (दो० २६२) ३ तेहि भारि अंक 


पा 


0 «७. न पु जप > 
रूद्न क्र सवाधन, *. शासनूेसेप, 5. एक केस का नांस, 
७. प्रकार, ८ बू० झ 

६१. ससाच, ४२. घ्याता, 5३ चेंदु के $ 
राज्य के ७ अंग; ४४ चोय के ८ अंय, ६३. जजन्‍्मलप्न, 
१०. श्रुत्र॒ के चुंश बंप एक राजा, ६८ अंशन्‍पत्यंग। 5 ३. 
अंश अर्दंध देखि सत ल्पजे | (ला० ७११४७) ७. राखे 


सरदाणगन रूच ब्जाद+ २५६६. पत्ती व्हीन ब्ट्े- हि बीच 
सरदार्त रद ऋन दल-छ्टहान का । (सि० २७४) जे. हद 
सच अगहीन छान सलाद अर्घी अदा द्द् (द्वि० है: 5५) रू. 
जे अं आया लता लत लि 67535 3 0 ८० ना 
रउरे अंग जग ज्य क्ञा है। (मा० रास्यरा३) १८ सहिए- 
मद ऊंग करे अंग सोरे । [दि० ४शो स० नस लगाव 
दु ऊूग छाए अऋय कार ६० श्र) झु० आय संचाव- 
- लरग्ाय स्ज्सिकि जप 55 गी्‌ ३7००८ 
लिपय क्र ० अंग लगाय लिए बारे ते, (यी०्शप्र 
अंगन- अंगों, अंश क्षा बहुदचद ! अयनिन्अंगो में । 
उ० याल-दिसपन-बसन सदोहर अंगनि विरचि दचैहो 
उ० झखारून॑दसूपरत-बसद सद्ाहर असाने बराचद ह्या। 
(गी० $८) ह नि 
८ 2 है ऋंगरच्मर फरके सहकर 
ऋगइ-(स ० अंग)-स्दीनार ऋरद चअगाचक्ाार कर्क सहकर, 
हक. # 


किक ५-२ अंडे, अगहड 
सहद चदरऊ। उ० सलाह इंदाल- सासात सकल, आअचइ 


'रांम लघु आता। (मा० २१६४२) अंक्षे-गोद्‌ से । ड० 

अस्यांके च विभाति। (मा० हे इलो०१) 

अंकमाल-[सं ०)-आलिंगन, भेंट, गले लगाना। सु ० अंकशत् 
देत-भेट्ते, गले लगाते। उ० आज जाये जानि सब 
अकमाल देत है। (० <२६) 

अका-देव पंझ/ । उ० ६ सम्ह सन मिट॒हि कि विधि के 
अंका। (मा० क१ का) ट 

अकित-[सं०)-१ चिह्िंत, २. सुद्धित, ३ परखा हुआ, ४- 
लिएित, ९. वर्णित, ६ चित्रित। उ० १. भूमि विलोक रास- 
पेंद-अ्रकित | (विं० २४) ४ रास नाम अंकित अतिसुंदर । कर 
(सा० ४।१३। 3) ६ गमायुध अंकित गृह । (मा० ४९) अचूद झपनान (के ड्क्षद हि 5 

अर (सं०)-१, ओऑचुआ, कोपल; २ डाभ, कल्ला; ई अगकरणं-नहूं ० हं्यीलारी-छदुघय से लगाया, अपनाया। 








आँख, ४, कली, < स्थिर, ६ रोआ, ७. पानी, से सांस... 3० जाको हरि इृट करे अंब्लल्स्थो । (दि० २३०) 
'के छाटे लास-लान दाने जो घाव भरते समय उत्पन्न होते. अगद-(सं०)-४ दाह पर पहिदने कया शक यहना, विजञा- 


चयठ, +. वाले सानुक्त इन्दर का छुन्र जो राम की सेना मे 
था। ३ लक्ष्मण के दा पुत्रा स सं पएक् [| उ० +. अंगदु 
नाम वालि कर बेचा । (सा० #१६४ा२) अंगदर्द-अंगद 
को ! उ० इहाँ रास अंगदहि वोलावा । (मा० अरेदारे) 


, 5 8, अचुआ निकले हुए जी 35० ६. पाइ कपठ जलु 
हक । (सा० २२३३) २. कंदसूल अनेक अंझुर 
तो सुघा लजाइ। (गी० ०३२३२) ६ अंच्छुत अकुर 
लीचन लाज्ञा। (मा० ११४६२ ५ 


अंकुरे-अंकुर की भाँति उपजे हुए; अंकुरित । उ० सर्दहि अंग्न-[संण अंगण)-$ (न गान, २. स्थान । उ० २, 
दुसानन कोटि काटिन्द कपट सु सठ अंकुरे | (सा० 68575०) सम्राम ऋगन सुभद साोचाह। (मा अ्ू छंद)... | 
अ्रकुरेड-अंकुरित हुआ; उदय हुआ । उ० उर अंकुरेड गरव ओअंगना-[सं० अंगण)-आऑँगव । ड० छुगतन मंगन अदगना 


खेलिहों मिलि । (गी० भर) 
अंगना-(सं०)-स्री । उ० अछ अंग अंगना अनंग को सह 
है । (क० ७११६०) | 
अगनाई-[सं० अंगर)-आऑँगन, घर के भीतर को सदन । 
उ० बरनि न जाइ रुचिर छगनाई। (मा० ७००३२) 
ओऔगनैया-(सं० अंगरण)-के० अँयनाई' । उ० छवि छुलकिहे 
भरि अगनेया। (गी० १६) 
अगरी-[सं० अंग +- रक्ः-कदच, अंय की रक्षा करनेदाली । 
उ० अगरी पहिरि कूँडि सिर धरहीं । (मा० रा१६ ५३) 
चूल छलिस आखि 


तरू भारी । (समा० 9॥१२६२) 
अकुस-(सं ० अंकुण)-अंकुश,-हाथी को काद से करने का 
एक दोमुँहा हथियार । उ० महामत्त गजराज कहुँ वसकर 
अंकुस सर्च | (मा० ३१।२<५) 
शकोर-[सं० अक्षपालि)-१. घूस, रिशियत, २. गोद, 
छाती | ड० $ -जचु सभीत दे ओऑकॉार । (गी० ७३) ५ 
अखिवनु-(सं० अज्ि)-आखें, आंखों के। उ० चितर्चा 
बसति कनमिवनु ऑअखियन, बीच | (ब० ३०) अं खबाो- 
आँखें । ड० तिथ्र की रऊखि आतुरता पिय की अंखियाँ. ० ३ सा 
अति चारु चली जल च्चे। (क० २११) | / अगदनेहारेललहन करनेदाले[ ड० 
अग-बे० अंग्र! उ० २. पालइ पोसइ सकल आग, (सार 23 ( (सा० शारद्धार) जम 
ः न्‍ -दे० झरहीन! | उ० १. दीन सब - छीन 


शर१९) है ॥ 333 द् 
अंग-(सं०)-१, शरीर, २, अवयव, ३, भाग, अंश, ७... सलीव अधघी अघाइ | (वि० ४१) 


अगहदीन-अंडज |] 


अंगद्दीन-(सं०)-१ असहाय; २० लुंज, जिसका कोई अंग 
नष्ट हो गया हो । ३ कामदेव । 

अंगा-(सं० अंग)-१ अंग, २ अंगरखा, अचकन | उ० १, 
कीन्हों गरलसील जो अंगा । (बै० ४७) 

अंगार-ढे ० अंगार' । 


अंगार-(सं ०)-दृहकता कोयला, चिनगारी । 3० जनु असोक 


जी 


अंगार दीन्ह हरपि उठि कर गहेठ। (सा० २।१२) 
अंगारा-दे० “अंगारा' । 


अगरारा-दे० 'अंगार! । ड० देखियत प्रगट गगन अंगारा । , 


(मा० ४१२४) शत 
अगारू-दे ० अंगार! । 3० पाके छुत जनु लाग अगारू। 
(मा० २।१६१।३) 
अगारू-दे ० अंगार! | न ऐसे 
अगीकार-(सं ०)-स्वीकार, अहण । उ० किये अंगीकार ऐसे 
बढ़े दुगावाज को । (क० ७१३) पा 
अग।कारा-ढे० अंगीकार! । उ० करहु तासु अब ५ 
कारा। (मा० $८5६।२) 
अंगुरिन-(सं० अंग्रुलि)-१ डेंगलियों से, २ डेंगलियाँ। 
3० १ अंगुरिन खंडि अकास | (ब० २८) 
अंगुरियाँ-उेंगलियाँ | उ० सिखवति चलन अंगुरियाँ लाए । 
(गीं० १२६) मु० अंगुरियाँ लाए-डँगलियाँ पकड़कर । 
अंगुर।-उंगली । 
अंगुलि-(सं०)-डैँगली । उ० चितव जो लोचन अंगुलि 
लाएं । (सा० $११७२) 
अगुर्ला-उँगली । उ० सुभय अँगुष्ठ अंगुली अविरल | (गी० 
७१९७ 
अगुलित्रान-(सं० अंगुलित्राण)-गोह के चमड़े का बना 
हुआ एक दस्ताना, जिसे वाण चलाते समय उँगलियो को 
रगड से बचाने के लिए पहिनते हैं | 3० अंग्रुलित्रान कमान 
जान छुवि | (गी० ७१७) 
अगुए-(सं० अंगु'्ट)-अंयूठा । उ० सुमभग अंगुष्ट अंगुली 
अविरल । (गी० ७१७) 
अधि-(सं०)-१ पैर, २ बृत्त की जड | उ० ३१ भवदंधत्रि 
निरादर के फल ए। (सा० ७१४५) 
अचइ-(सं० आचसन) १. आचमन करके, पीकर के; २ 
भोजन के वाद हाथ मुँह धोकर के | ० २ अँचइ पान 
सब काईं पाए। (सा० १३५९१) आअँचइअ-आचमन 
कीजिए, पीजिए। उ० अचइआअ नाथ कहहि ऋदुबानी। 
(मा० २११११) ओचई-१ पी गया, २ पीकर | उ० १ 
लाज ओँंचई घोरि | (वि० १६८) ओचवत-आचमन करते 
ही, पीते ही | उ० जो अँचवत नृप मातहि तेई । (मा० 
२२३५४) अँचवहिं-आचमसन करते है, पीते है। थेचवै- 
पीता हं। उ० जो अँचवे जल स्वाति को । (दो० ३०६) 
अंचल-(सं०)-१ साडी का छोर, आँचल २ सीसा के 
समीप के देश का भाग ३. किनारा, तट । 5० १ अंचल 
बात चुकावदि दीपा। (सा० ७१३८४) मु« अचल 
पचारि-[किसी बढ़े या देवता से कुछ माँगते समय 
"० 825 303 कप विनती कर । विनय 
पे स् रे अंचल -विधिहि 
चचन खुनाउहीं। (मा० ६॥३१॥। छुं०) 


न 


5, >म ४० 


(२ 


अँचवा ८-० औचेसन) आचसन करवा कर, हाथ 
घुलाकर । 3० ऑँचवाइ दीन्‍्हें पान गवने वास जहँ जाको 
रहो । (मा० १६६ छु०) अचवायउ-आचसन करवाया । 
3० पूजि कीन्ह मघुपक असी ऑअचवायड । (पा० १३५) 

अजन-(सं०)-१ आँखो मे लगाने का काजल या सुरमा, 
२. रात, ३ स्थाही, ७ साया, € एक पवत का नाम,६. 
छिपकली ७ लेप, ८ एक सर्प का नाम | उ० १ तुलसी 
मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। (क० १!१) 
अंजनकेस-(सं० अंजनकेश) दीप, चिराग़, जिसका केश 
अंजन हो । उ० अंजनकेस-सिखा जुब॒ती तहँ लोचन-सलभ 
पठावों । (बि० १४२) 

अंजना-(सं०)-१ कुंजर-नामक बंदर की पुत्री और केशरी 
नामक बंदर की भाया जिसके गर्भ से हनुमान उत्पन्न हुए 
थे । कहा-कही इन्हें गौतम की पुत्री भी कहा गया है । २. 
आँख की पलक पर होनेवाली लाल फूसी | ३ ढो रंगों 
की छिपकली ४. एक मोटा घान | उ० १. जयति लख- 
दंजनादितिज । (वि० २६) अजनादि।तज-(सं० अंजना 
-+-अदिति + ज)-अंजनारूपी ठेव माता (अदिति) से जन्मे 
हुए, हनुमान । उ० जयति लसदंजनादितिज । (बि० २६) 

अजनी-(सं०) अंजना हनुमान की साता। 3उ० जयति 
अंजनी-गर्भ-अंभोधि-संभूत-विधु । (बि० २९) थे 

अंजनीकुमार- सं० -अंजनी के पुत्र, हनुमान | उ० बिगरी 
सँवार अंजनीकुमार वीजै मोहि । (ह०१५ 

अंजलि- ७०)-हाथ का सपुट, अजुलि | पा सुर साधु 
चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अजलि दिएँ | (मा० १| 
३२६ | छं० १) अश्रंजलिगत-हस्तगत, अजलि में रखे हुए 
या श्राप्त हुए | उ० अंजलिगत सुभसुमन जिमि। 
(मा०१|शक) 

अंजली-दे ०-'अंजलि' । 

अंजि-(स० अंजन)-अजन लगाकर, आऑजकर | उ० जथा 
सुञ्रजन अंजि दइृग। मा०१।१ 

अंजुलि-(सं० अंजलि -हाथ का संपुट, अजलि, अजुरी । 

अंजोर-(सं०उज्जवल)-प्रकाश | पी 

ऑजोरि-(स० अजलि'-१ खोज, निकाल, २. छीन, 
छीनकर | उ० १ पेठि उर बरबस दुयानिधि दुंभ लेत 
अजोरि | (वि० १४८ 

अजोरि- स० उज्ज्वल)-प्रकाश कर । 

अंजोरी-प्रकाश, उजत्नाला | ड० रवि संमुख खद्योत चऑजोरी। 
सा० ३)१३।१) - 

अड-(सं०)-१ ब्रह्माण्ड, २. अंडा, ३े अंडकोश, ४. वीर्य, 
€ कस्तूरी का नाफा, ६ पंच आवरण, ७ कामदेव, ८. 
मकानों के ऊपर के कलश । उ० १ अंड अनेक अमल 
जसु छावा। (मा० २१९६॥।१)। अइडन्हि-अंडों का। 
उ० अंडन्हि कमल हृदय जेहि भाँती | (मा० श७४) 

आअडकटाह-(सं०)-१ ब्रह्मांड, विश्व २ ब्द्मांड का अर्घथ- 
भाग । उ० १ एहि विधि देखत फिरडें में अंडकटाह 
अनेक । (पु ७[८०ख) म 

अडकोत-(सं० अंडकोश)-१ घह्माड, २ फोता,३ सीमा | 
उ० १. अंडकोस समेत गिरि कानन | (सा० २३२१३) 

अडज-नसं ०)-अंडे से उत्पन्न होनेवाले जीव, .३. पक्ती, २.: 


७ 


१] 
मछली, ३. सर्प | उ० १ उदर मार सुनु अंडजराया । 
(मा० ७०२) , 
अं ःजराया-(सं० अंडज -- राजन )-पक्तियों के राजा। गरुड। 
उ० उदर सार सुनु अंडजराया। (मा० ७८०२) 
अतः-(सं०)-१. अंतःकरण, मन २. भीतर । उ० $, 
स्वांतःसुखाय तुलसीरघुनाथगाथा। (सा० १।१श्लो ०७) 
अंत:करण-(सं ०)-भीतरी इंद्विय, जो दुःख, सुख, निश्चय, 
विकल्‍प आदि का अनुभव करती है । सन, चित्त । 
अंतःकरन-दे० अंतःकरण” । 
अत-(सं०)-१ समाप्ति, अवसान, २ सीमा, ३ झूत्यु, 
४ परिणाम, ४ शेष, वाकी | उ० + जो पै अलि ! अंत 
इहै करिवे हो। (कृ० ३६) २, अंत नहीं तव चरित्र, 
(वि० ९०) अतहु-अंत में, अंत में भी । उ० अंतहु कीच 
तहाँ जहँ पानी । (मा० २१८२२) 
अनतअगार-(सं० अंत +- आगार) अगार 5 धाम । धाम का 
झंतिम अक्षर 'म! । उ० दूसर अंतअगार । (स० रा ७ 
अंतक-(सं०) ५ काल, २ यम, ३. नाशकर्ता, ४. सन्नि- 
पात का एक भेद, <. ईश्वर, ६, शिव । उ० १. अनत 
भगवंत जगदंत-अंतक-त्रास-समन । (वि० ४६) 
अंतकारी-(सं०)-अंत करनेवाला, संहारकारी, नाशकारी | 
उ० कलातीत कल्याण कल्पांतकारी । (सा० ७।१०८।छं०६) 
अंतकाल-(सं०) मझत्यु, अंतिम समय । 
अंतकृत-(सं०)-अंत करनेवाला, यमराज, घर्मराज | उ० 
भूमिजा-दु"ख-संजात-रोपांतकृत जातनाजंतु-कृत-जातुधा नी । 
वि० २६ 
अंतर-(सं०)-१ अलगाव, २. भेद, फके, ३ भीतर, ४. 
बीच, € बीच की दूरी, ६ मन, ७ मद, ८ लुप्त, $ 
झोट, आड़, १० छेद। ड० १ संत-भगवंत अंतर निरंतर 
नहीं। (वि० ९७) २ ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। (सा० 
७११९६) ३ बसह् गरुड जाके उर अंतर । (मा० ७ 
१२०१) ४ उसय अंतर एक नारि सोही। (गी० २१६) 
अंतरक्रयन-(सं०)-१ काशी का सध्य भाग, २ अंतरगशही, 
३, तीथा' की एक परिक्रसा विशेष, ७ एक देश का नास। 
उ० १ पअंतरअयन अयन भल, थन फल वच्छ बेद- 
बिस्वासी । (वि० हम 
अंतरगत-(सं० अंतर्गत)-१ हृदयस्थ, हृदय के भीतर, २. 
भीतर आया हुआ, हे गरुप्त। उ० १ सग्रुन कूप लीला- 
बिलास-सुख सुमिरन करति रहति अंतरगत। (गी० 


४९।६) 

अंतरगति-(सं० अंतर्गति)-३ मन या हृदय की गति, २ 
अंतर्थासना । 3० १. यह विचारि अंतरगति हारति। (गी० 
*६१९) 

अतरजामिहँ-(सं ० अंतर्यामी) +५ अतःकरण में स्थित होकर 
प्रेरणा करनेवाले भी, २ अत-करण की बात जाननेवाले 
भी | उ० $ अतरजामिहुँ ते वड बाहरजामि हैं। (क० 
७१२६) अंतरजामी-हृदय की बात 2 5/8585॥ | उ० 

अपराध-सिंधु करुणाकर जानत अंतरजामी | (बि० 

११७ 

अंतरदीठि-(सं० अंतर ष्टि)-अंतद्र ष्टि, विवेक । 

अंतरधान-(सं० अंतर्ायान)-छिप जाना, गुप्त हो जाना । ड० 


डजराया-अंधक॑ 


बहु हा सुनिहि प्रबोधि अभ्रु तव भए अंतरधान । (मा० 
११३८ 

अंतरधाना-दे० अंतरधान”! । उ० तुरत भयउऊ खल अंतर- 
घाना । (मा० ६।७६।६) 

अतरबल-(सं० अंतर्बल)-भीतरी बल, हिम्मत ! उ० गर्जा 
अति अंतरबल थाका । (सा० ६।६२।१) ह 

अंतरसाखी-(सं० अंतर्साक्षी)-मन या हृदय का साक्षी, भग- 
वान | उ० प्रगट कीन्हि चह अंतरसाखी। (मा० ६।१०८।७) 

अंतरसाल-रसाल -- आम । आम का अंतिम अक्षर मं । 
उ० बरन दुतिय नासक निरय तुलसी अंतरसाल । 
(स० २८४) 

अंतरहित-(सं० अंतहित) दृष्टि से ओमल, गुप्त । उ० कहि 
अस अंतरहित प्रभु भयऊ । (सा० १।१३३॥१) 

अंतरात्मा-(सं ०)-जीवात्मा, जीव, आत्मा । 

अंतरिक्ष-(सं०)-१ पृथ्वी और सूर्यादि लोकों के बीच का 
स्थान, दो ग्रहों या तारों के बीच का स्थान, २. आकाश, 
३. स्वर्ग, ४ तीन ग्रकार के केतुओं में से एक, € अंतर्दान, 
ग़ायब । 

अंतरु-दे० 'अंतर' । ड० २, ईस अनीसहि अ्रंतरु तैसें । 
(सा० १।७०।१) 

अतर्जामिहि-अंतर्यामी को, भगवान को । 3० तुलसी क्‍यों 
सुख पाइए अंतर्जामिहि धूति ? (दो० ४११) 

अता-अंत, ससाप्ति। 3० सतसंगति संसति कर अंता। 
(मा० ७४४३) 

अतावरि-(सं० अन्न + अवली) अतड़ी। उ० धरि गाल फारहिं 
उर विदारहिं गल अँतावरि मेलहीं । (मा० ६।८१। छे० २) 

अंतावरी-आँत, अंतढ़ियाँ । उ० अंतावरीं गहि उडत्त गीध; 
(सा० ३॥२०। छु० २) 

अंतिम-(सं ०)-आख़ीरी, अंत का, अंतवाला । 

अंथइहि-(सं० अस्त)-अस्त होगा, छिपेया । उ० उदित सदा 
अथइहि कबहूँ ना । (मा० २२०६१) अँथयउ-१ अस्त 
हो चला, २ अस्त हो गया | उ० १ रविकुल रबि अथयउ 
जिये जाना । (सा० २।१६४॥२) २ अधयउ आजु भानुकुल 
भानू । (सा० २१९६३) 

अदेस-दे० “अंदेसा? । उ० कमठपीठ धनु सजनी कठिन 
ऑंदेस ।(ब० १४) 

अंदेसा-दे० 'अंदेसा' | उ० असमजस अस मोहि श्रेंदेसा। 

(मा० १।१४।९) 

अंदेसा-(फा० अंदेशः)-सदेह, खटका. सोच, डर | 

अंध- सं०)-१., अधकार, २ ज्ञानी, ३. अधा, नेन्न- 
हीन, ४ जल, £ उल्लू, ६ चमगादंढ।उ० १. मोह पअंध 
रबि बचन बहावे | (वे० २२) २ अंध मैं मंद व्या- 
लाद गामी । (वि० £६) ३ अंघ कहे दुख पाइहे, डिठि- 
यारो केहि डीठि ? (दो०४८१) अधउ-अधघा भी । छ० 
झअधडउ बधिर न अस कहहिं। (मा० ६।२१) अंपहिं-अंधे 
को । उ० अंधहिं लोचन लाभ सुद्दावा | (मा०१।३%०४) 

अंधक-(सं०)-१. क्श्यय और दिति का पुत्र, एक दैत्य 
जिसके सहस्र सिर थे। यह सदु के कारण अंधों की 
भाँति चलने से अंधक कद्दलाता था । स्व से पारिजात 
लाते समय यह शिव हारा सारा गया | इसीकारण शिव 


अ्ंधकार-अंचुनिधि ] 


छंघकरिपु कहे जाते हैं| २ एक यादव, हे. अंधा, ४- 
महाताप नामक एक क्राषि | उ० १ त्रिपुर-मदु-भंगकर, 
सत्तगज-धर्-घर, अंधकोरग-असन-पत्नगारी । (वि०४६) 
अंधकार-(सं०)-१ अंधेरा, २- अज्ञान, हे उदासी | ड० 
१, सोहनिसि-निविड यमनांचकारं । (दि० १२) हु 
अंधकारि-(सं ०)-अंधक का शत्रु, अंधक को मारनेवाला, 
शिव । नन्हे प 
आअधकार-ढे० अंधकार! । उ० १. अंधकारु वरु रविहि 
न्सापे । (मा० ७१२२६) 
अंधकूप-(सं०)-१, अंधा कुंआँ, जिसका जल सूख गया 
हो । २. अंधेरा, ३ एक नरक। ह 
अंधतापस-दे, अधसुनि! । का 
अंधमुनि-अवण कुमार के पिता । एक दिन महाराज दशरथ 
सरयू के तट पर किसी जंगल में शिकार खेलने गये थे। 
समीप ही श्रवणकुसार अपने अंधे साता-पिता को रखकर 
पानी लाने गया था । घद्ाय डुबोने की आवाज सुनकर 
दशरथ को किसी हिख जन्‍्तु के होने का संदेह,हुआ और 
उन्होंने वाण चला ढिया। श्रवणकुमार के कराहने पर 
दशरथ को तथ्य का पता चला और वे उसे वही सरा 
छोडकर उसके माता-पिता को पानी पिलाने चले । उन 
लोगो से इन्हें पूरी झहानी वतलानी पडी, जिसके फल- 
स्वरूप पुत्र-वियोग में दोनों ने विना जल अहण किए शरीर 
छोड दिया। श्रवणकुम्तार के पिता ने मरते सस्र दशरथ 
को शाप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग से सरोगे। उ ० -विधि- 
बस वन झूगया फिरत दीन्ह अंधसुनि साप। (प० १श३) 
ओअधिआर-दे अंधकार | अधियार-अंधेरे से; अंधेरा होने 
पर | उ० अदघ प्रवेसु कीन्ह अंधिआर । (सा० २१४७३) 
अधिआर।-(सं ० अंघकार)-अधकारसयी, अंधेरी । ड ० सानहु 
कालराति अघिआरी । (सा० शप्शारे) 
अधियार-सं० अंधकार)-अंधकार, अंघधेरा। उ० असुरन 
कह लखि लागत ऊय अधियार । (ब० ३६) 
अधियारो-अधेरा । उ० अधियारो मेरी वार क्यों त्रिस्॒वन- 
उजियारे । (बि० ३३) 
पक न चिप 
, अंबा | उ० कबहुक अंद अचसर पाइ। 
(वि० ४१) अवनि-१ साताओ को, २ साताएँ। उ० 
१ देत परम सुख पितु अरु अंबनि। (ग० १२८) 
अवक(१ )-(सं०)-१ आँख, २ ताँबा; ३े पिता | उ० १. 
अ छवि नीकी । (मा० $॥ १४७२) 
कह आस अब + क)-माता का। 
प्रथ-(सं०)-१ कपडा, ९ आकाश, ३ एक कपास, ४. 
अभ्रक, < बादल | उ० १ वरपि दिये सनि अंबर 
कक (सा० ६११७३) 
रे पन्‍सं ०) है कक सूर्यवंशी राजा। इच्चाकु से श्घण दीं 
डर बार डरादगी के दिन थे पारण करनेजा शा रहे ध 
कि दुवासा अपनी विन वे पारण करने जा ही रहे थे 
ने मनन के 28 3.83 साथ आ पहुँचे। राजा 
बदन के कर उन्हें निमन्रित कया पर चे संध्या- 
दी। से अल से और दहाँ लानकर अधिक देर कर 
है 57 कत्ल एड पल बाकी रह गई । हादशी 


[४ 


भें पारण न करने से- दोप लगता 8 इस कारण -- राजा 
घबराए और अंत में विद्ान्‌ ताह्मणों के परामर्श से भगवान्‌ 
का चरणाझूत अहण किया । थोडी देर में दुर्वांसा आये 
और उस अवज्ञा के लिए वहुत बिगढ़े। उन्होंने अपनी 
जटा से एक वाल तोडकर पृथ्वी प्र पटक दिया जो राक्षसी 
दनकर राजा के विनाश के,लिए दौडी । उसी -समय विष्णु 
के सुदर्शन चक्र ने अकट होकर, उस झत्या नाम की 
राच्सी को मार राजा की. रक्षा की और क़ुपित हो कर 
ऋषि के पीछे दौडा । ऋषि दुर्वासा क्रम से भागते हए 
ब्रह्मा, शिव और विप्णु के पास अपनी रक्षा के लिए गये, 
- पर सभी ने अपनी अससर्थता प्रकट की । अत में उन्हें 
अंबरीप की शरण सें आना पडा और अंवरीप की प्रार्थना 
पर चक्र शांत होकर लौट गया। अंवरीपअब तक ग्रतीक्षा 
कर रहे थे इस कारण दुर्वासा ने भोजन स्वीकार किया । 
और फिर उनकी प्रशंसा करते हुए अपने आश्रम पर लौट 
गये । २ भठसजे का मिद्दी का वर्तन जिसमें वह अज्ञ 
भूनता है। ३ ११ वर्ष से 


कपल> 


विष्सु, ४. शिव, & सूर्य, ६, 
छोटा वालक, ७ पश्चाताप, ८ लडाई। उ० १ सुधि 
करि अंवरीष दुरवासा । (सा० २२६५२) 

आवा-(सं०)-१ साता; २. दुर्गा, हे पार्वती, ४ आज्रफल, 
५ काशिराज इंड्बुस्व की सबसे वडी लडकी जो विचिन्नः 
चीये की विदाहिता बनाई गईं। ड० १. जगववा जहें 
अचतरी । (सा० $॥8४) 

ऑँवारी-(अर० अभारी)-१ हाथी की पीठ पर रखने का 
हौठा, २ छज्जा । अवारी-हौदे | उ० १ कलित करिवरन्हि 
परी अवारी। (मा० $।३००१) 

अविका-(सं०)-१ पार्वती, २ दुर्गा, झे माता; ४ हर ध्त्त- 
राष्ट्र की माता । उ० १ वासी नरनारि ईंस का 
सर्प है। (क० ७१७१) अज्कि-(सं०)-है माता, हे 
पार्चती | उ० १ छुमुख-हेरंव अवासि जगठबिके। (वि० १९) 

अविक्रापति-(सं०) शिव, महादेव। उ० अविकापतिमभीछ- 
सिद्धिदम्‌। (सा० ७१श्लो०३) 

अबु-(सं०)-१ जल, २. सुगगंधवाला, ई. जन्मकुंडली का 
चौथा घर, ७ चार की संख्या | उ० १ अंबडु तू हीं अछु- 
चर, अंब तू हों डिस। (ह० ३४) अब॒ुचर-पानी काजीव, 
जलचर | उ० अंबु तू हो अंडचर । (ह० ३४) - 

अं ज-(सुं०)-१ कमल, २ वेंत, हे अह्या | ड० ३ नव 
अंबुज अंबक छवि नीकी। (मा० ११४७२) 

अंधुइ-(सं०)-१. बादल, २ नागरमोथा | उ० १ विधि 
महेस मुनि सुर सिहात सब, देखत अंडुद॒ ओट दिये। 
(गी० थ्‌ ७) ह' 

अंचुधर-(सं०)-वादल, जो जल धारण क्रे। 3० नव अंबु- 
घर वर गात अंबर पीत सुर मन सोहई। (मा० ७१२। 
-छु० २) ह 

अंबधि-(सं०)-समुठ, सागर । उ० नदी उसगि अंछधि कहेँ 

धाई । (सा० १८४।१) 

अंधुनाथ-(सं ०)-समुद्ध । उ०्भवाग्छुनाथ संदर । (मा० ३। 
४। श्लो० २) 

अंडुनिधि-(सं५)-समुद्र। उ० कृपा अंडुनिधि अंतरजासी | 
(सा० ३।९६०७१) 


४ ] 
अंलुपति-(सं०)-१. वरुण, २._ संसद उ० १, आनन 
अनल' अंबपति जीहा । (सा० ६।१४।३) ४ 
अंभोज-(सं०)-१. कमल, २ चंह्रमा, १ सारस पक्षी, 
४ शंख, € कपूर | 3० १. अरुन अंभोज लोचन विसाल। 
वि० &१) ', 
अंभोद-(सं०)-बादुल, सेघ | उ० अचल अनिकेत अविरल 
अनामय अनारंस अंभोदनाठप्त-बंधो। (वि० ९६) 
झंभोदनाद-(अभोद-+ नाद)-मेघनाद, रादण का पुत्र, 
बादल की भाँति गरजनेवाला। उ० अनारंभ अंभोदनादघ्न- 
बंधो । (विं० ४६) अंमोदनादघ्न-(सं० अभोद+ 
नाद + ध्न)-लक्ष्मण, सेघ की तरह गरजनेचाले मेघनाद 
को मारनेवाले। उ० अनारंभ अंभोदुनादष्न वंधों। 
(वि० ९६) 
अंभोघर-(सं ०)-बादल, मेघ । 
अंभोधि-(सं ०)-समुद्र ! उ० जयति अजनी-गर्भ-अंभोधि- 
संभूत-ग्धघि, (वि० २४) अभोधे'-(सं०)-स्सुद्ध का | उ० 
भवांभोधेस्तितीर्षावतां । (सा० १।१। श्लो ०६) 
अ्रभोरह-(सं ०) कमल, जल से उत्पन्न | उ० बदन इंदु अंभो- 
रूह लोचन, (गी० १४२) 
आअँवराई-(सं० आम्रराजि)-आम की बगीचियाँ|| उ० संत्त 
सभा चहुँ दिसि अंवराई | (सा० १।३७६) 
अंस-(सं० अंश)-१. अंश, भाग, २ स्कघ, ३ कला, ४० 
चौथा भाग । 3० १ उपजहिं जासु झंस तें नाना । (सा० 
१॥१४४।३) अ्सनि-कंधों पर । उ० अंसनि सरासन लसत, 
सुचि कर सर, तून कटि, खुनि पट लूटक पटनि के । (क० 
« २।१६) अंसन्ह-अंश का बहुबचन, अंशों, कलाओं, भागों । 
उ० अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । (सा०१।१८७१) 
अंसु-(सं० अंश)-किरण, प्रभा । उ० लेत अवनि रवि अंसु 
कहें देत अमिय अप-सार । (स० ४९३) 
अऑसुअ्न-(सं० अश्रु)-१. आँसुओं से, २ आँसुओं को। 
उ० १ ऑअसुबन पथिक निरास तें तट भुदद सजल सरूप । 
- (स० ६२४) 
असुक-(सं० अशुक)-१ रेशमी वस्त्र, २ सहीन, कपडा ३ 
हुपद् । उ० १ किसुक वरन सुअंसुक सुषमा सुखनि 
समेत । (गी० ७२१) 
अइछहिं-आएँगे । उ० कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा । 
(सा० ४।१६।२) 
श्राउर-(सं० अपर)-और, अन्य ।उ० नहिं जानडें कछु 
अउर कवारू। (सा० २१००४) अउठरउ-और भी। 
उ० अउरउ ग्यान सगति कर भेद सुतहु सुप्रबीन । (मा० 
, ७।११६ ख) 


झकटक-(सं०)-निर्भय, निविष्म, निप्कंटक | उ० जोगी 


अकंटक भए पति गति सुनत रति सुरुछित भई। (सा० 
१८७ छु० १) 

अकपन-(स ०) $ रावण का एक सेनापति। यह रावण का 
अनुचर था | खर-दूषण के मारे जाने का समाचार गवण 
को सर्वप्रथम इसी ने सुनाया था। लंका के युद्ध में यह 
और अतिकाय दो प्रधान सेनापति थे। उसी युद्ध में हज्ु- 
सान के हाथ से यह सारा गया । २ इृढ । उ० १, अतनिप 
झकपन अरू अतिकाया । (सा० ६।४६।९) 


अक-(सं०) १ दुःख, २ पाप। उ० २, बरवस करत 
बिरोध हठि होन चहत अकहीन । सि० ४८८) 

अवद०-(सं०)-जो कहा न जा सके अब्णनीय | उ० सब 
विधि समर्थ सहिसा अकथ तुलसिदास संसयससन । 
(क० ७१७१) | 

अवब थनीण-(सं०)-जिसका वर्णन न हो सके | उ० अकथ- 
नीय दारुन दुखुएसारी | (मसा० १६०१). -, 

अकनि-(सं० आकर्ण)-सुनकर । उ० पुरजन आवत झकनि 
वचराता । (मा० १३४४२) 

अकरुन-(सं० चकरुण)-दयारहित, निदंय । उ० खर छुठार 
में छकरुत कोही । (मा०१।२७९।३) 

अकरा-(सं० अक्रय्य)--महँगा न लेने योग्य । अकक्‍रे-न 
मोल लेने योग्य, सहँगे | उ० नाम प्रताप सहा सहिमा, 
अकरे किये खोटेड छोटेड बाढे | (क० ७१२७) 

अक्लकता-(सं ०)-निदोपता, निप्कलंकता । उ० अकलंकता 
कि कासी लहई । (सा०१॥२६७२ 

अकलका-(सं० अकलंक)-कलंकरहित, निर्दोप । उ० सबहि 
भांत्ति संकरु अकलंका । (सा० १॥७२॥२) 

अकल-(सं०)-१ अबयचब रहित, २ कलारहित ३ संपूर्ण, 
४. जिसका खंड न हो. * कल्पना में नआनेवाला । उ० 
१ व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नास न रूप। 
(सा० १२०४) 

अकस-(अर ०)-१ बैर, २ छुरी उत्तेजना । 3०१ एते सान 
अकस कीबे को आए झाहि को ? (क० ७॥१००) २ बंदि 
बोले बिरठ अकस उपजाह के । (गी० १८२) 

अकसर-(सं० एक -+-सर)-अकेला. एकाकी। उ० कवन 
हेतु मन व्यग्न अति अकसर आयहु तात । (सा० ३।२४) 

अकसर-(अर ०)-बहुचा, अधिकतर, प्राय*। 

थकाज-(सं० अकार्य)-१ छुराई, २ हर्ज ३ विप्न, ४ 
खोटा काम, ४ निःप्रयोजन | उ० १. सनहूँ ग्रकाज आने 
ऐसो कौन आज है। (क० €।२२) मृ०यकाल काज-बनाव- 
विगाड। उ० तुलसी अकाज काज रामही के रीमे खीसे। 
(वि० ७६) 

अ्रकाजा-दे० अकाज!। ड० २, जोन कहड़ें बढ होइ 
अकाजा । (मा० १४९।४) 

अकाजू-दे० अकाज! | उ० २, जौं न जाडें तव होइ अकाजू। 
(सा० १॥१६७।३) 

अकाजेउ-१ सरे हैं, २ शकाज हुआ है, हर्ज हुआ है। 
उ० १. मानहुँ राज़ अकाजेड आजू। (मा० २२४७३) 

अकाथ-(सं० अकार्याथ) अकारथ; व्यर्थ, ब्था | उ० भयो 
सुगस तो को असर-अगस तनु ससुक्ति धों. कत खोवत 
अकाथ । (विं० ८४) 

अकाम-(सं०)-१ निष्कास, कामनारहित, २ व्यर्थ। 
उ० १ अबदे अनल अकाम बनाई । (मा० ७॥११७।७) 

अकामा-दढे० अकाम! । उ० १. पट विकार जित अनघ 
अकामा । (सा० ३।४५।४) 

अकामिनां-(सं ०) किसी बात की इच्छा न रखनेवालों को। 
उ० भजासि ते पढाछु्ज अकामिना स्वधासढं । (सा०३। 
४। छु० १)॥ 

अकारन-(सं० अकारण) विना कारण के | उ० काहि मदत 


अकाल-अ्खिल ] 


पर प्रीति अकारन २ (चि० २३० ६) ग्रकारन हीं-विना 
कारण के ही । 3० असिसान विरोध अकारनहीं । (मा० 
७॥१०२२ है 

अकाल-(सं०)-१ _ वे समय, वे सोसिम, २ दुभिक्ष, ३. 
कमी । 3० १ जिसि अकाल के कुसुम भवानी । (मा० 
३॥२४४४) सु० झकाल के क्सुम-विना ऋतु के फूल । 
ऐसे फूल अशुभ समझे जाते हैं । 

अकास-(सं० आकाश)-आकाश, नस, गगन, शून्य । उ० 
ठृपावंत सुरसरि विहाय सठ, फिरि फिरि विकल अकास 
निचोयो । (वि० २४४) 

अकासवान -(सं० आकाशवाणी)-ठेव वाणी, जो वाणी 
आकाश से सुनाई पडे | उ० भे अकासवानी तेहि काला। 
(मा० १॥१७३।३ ) 

अकासा-ढे० अकास” | उ० से वहोरि वर गिरा अकासा । 
(मा० ११७४२) 

४ क़्िचिन्-(सं०) $ अहंकार; मसता और मान इत्यादि से 
रहित, २ सर्चत्यागी, ३ निर्धन, ४ आचर्यकता से 
अधिक धन न संग्रह करनेवाला । उ० १. परम अकिचन 
प्रिय हरि केरे । (मा० १॥१६१॥२) २ अचल अकिचन 
सुचि सुखधासा। (सा० ३।४१।४) 

अकेठ-(सं०) १ जो कुंटित न हो, तीच, तेज, पैना, २ 
श्रेप्ट; उत्तम । ड० १ मति अकंठ हरि सगति अखंडा । 
(सा० ७५३।५) हे 

अकठा-दे० अकूट' | ड० २ लाभकि रघुपति सगति अकंटा । 
(सा० ६२६४) चर 

अ्रकल-(सं ०)-परिवार रहित, कुलहीन । ड० अकुल अगेह 
दिगंबर व्याली। (मा० ३७६३) 

अकलाइ-(सं० आकुल)-ब्याकुल होकर । उ० ससाचार 
तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ । (सा० २१७) 
शकलाई-ब्याकुत्त होकर, आकुल होकर | उ० सनहेँ उलेउ 
अचुचि अकुलाई । (मा० शर७ ६३) अकुनाति-आकुल 
होती हैं, घवाती है। अकूलार्त-आकुल होती है, 
व्याकुल होती है। अकुलान-अकुलाया, व्याकुल हुआ | 3० 
“सर पैठ्त कपिपद गहा, सकरी तब अकुलान | (सा० ६। 
४७) ग्रकलाना-१, व्याकुल हुआ, घबराया, २ 
दे आवैश में आया। उ० १. कहि न सकइ कछु अति 

अकुनाना। (सा० २१००२) अकुलान -च्याकुल हो उठी, 

स्याकुल हुई । उ० अति सुकुसमारि ठेखि अकुलानी। 

(सा० ०४८।१) अ्कुलाने-१ मस्त हुए, २ च्याकुल हुए, 

३ छुटव्थ | 3० १. जानि बडे भाग अनुराग अकुलाने हैं। 

(गी० ५७६) अकलाही-च्याकुल होते है। छटपटाते हैं । 
उ० पुनि पुनि सुनि उक्सहिं अकुलाहीं। (सा० १११३५ १) 

अकलीन- सं०) नीच छुल का, छुरे कुल का । उ० कुल 

०.8 को सुन्यो हैं, वेद साखि है। (बि० ६६) 
4 गरम ०)-१ समुद्र, २ बडा कछआ | 


के ' ब वह कच्छुप 
ना शब्वी के नीचे माना गया ह।३ पत्थर या चद्चान। 
अ्रक्रपाल-३० अक्वपालु! । 
पिरंभचु-(से०)-निर्दय 

कप “(से०)-निर्दय, कृपा रहित। उ०७ प्रभु अकृपालु, 


2 अगायक जहें-तहें चित्तहि डोलाबो । (वि० २३२) 
“(सं० एक--हि० ला)-अकेला, एकाकी | 3० अर्ति 


ऊबा,- 


अकेल वन विपुल कलेंस। (सा० १॥१९०७३) ग्रकेलि- 
अकेली, एकाकी, उ० विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू । 
(सा० १६३॥४) अकेले-एकाकी । अकेला । 3० को तुस्ह 
कस बन फिरहु अकेले | (मा० ११४४२) 

अकोबिद-(सं० अकोबिद)-मर्ख, अज्ञानी। उ० अग्य 
अकोविद अंध अभागी । (सा० १११९।१) 

आक्रर-(सं०)-१ दयालु, सरल, २ एक यादव जो श्रीकृष्ण 
के चचा लगते थे। 

अक्र-(सं०)-१ रावण का पुत्र अक्षकुमार जिसे हनुमान ने 
लंका का प्रमोदवबन उजाडते समय मारा था । २ आँख, 
३ गाडी, ७ व्यवहार, < इंडिय, ६ आत्मा, ७ चौसर, 
पासो का खेल | 3० १. रूख निपातत, खात फल, रक्षक 
अक्त निपाति । (म० ४५१) 

अत्तत-(सं०)-१ चावल; २ अखरिडित, ३ जिसमें क्षत या 
घाव न किया गया हो | 

अत्षर-(सं०)-जिसका क्षय या नाश न हो | कल्प के अंत 
तक रहनेवाला । उ० अक्षय अकलंक सरद-चंद-चंठिनी । 
(गी० २४३) 

अक्षर-(सं ०)-१ नित्य,अविनाशी, बहा, २ अकारादि वर्ण । 

अज्ि-([सं०)-आँख । 

अखड-(सं०)-१ संपूर्ण, २ लगातार, रे वेरोक | उ० 
$. अगुन अखंड अनंत अनादी । (सा० १॥१४४।२) 

शखंडल-(सं० अखंड)-१ अखंड, पूरा; २ इँंठ। उ० १ 
पुर खरभर, उर हरपेड अचलु अखंडल । (पा० ११४) 

अखटदा-दे० अखंड” । उ० १. सोहमस्मि इतिदृत्ति 
अखंडा । (सा० ७११८१) न 

अखेंडि--(सं०)-जिसके टुकड़े न हुए हों ॥ उ० सोह गुन- 
गृह विग्यान अखंडित | (सा० ७४६४) 

अखत-(सं० अक्तत)-चावल, पूजा के लिए उपयुक्त चाचल 
जो हटा नही रहता । 

अखय-सं० अक्षय) अक्षय, जिसका नाश न हो । उ० 
परसि अखय बहु हरपहि गाता ।(सा० १।४४४३) अखय- 
बढठु-(सं० अक्षयवट)-चह वरगद का पेड जिसका नाश न 

। अयाग का असिद्ध चट ब्रा ।3० छुन्नु अलयबढु मुनि 

सल्ुु मोहा । (सा० २।१०९।४) 

अखारा-(सं० अक्षवाट)-१ नाचने-गानेवालों की मंडली, 
२ मसललयुद्ध के लिए वना स्थान, ३ साधुओं का अड्डा, 
४ रंगभूमि, ९. आँगन। उ० १ अति विचित्र तह होइ 
अखाग। (मा० ६॥१०४) अखारेन्ह-अखाडों में, मल्ल- 
शालाओ सें। उ० नाना अखारेन्ह मिरहिं बहुबिधि एक 
एकन्ह तजही | (मा० ९३। छु० २) अखारो-दे० अखाराः। 

अखितत-(सं०)-१ संपूर्ण, बिलकुल, पूरा, २ अखंड, 
सर्वागपूर्ण । उ० १. अनरथ असगुन अघ असुभ अनभल 
अखिल अकाज । (प्र० ३३१४) २ सुखद नर्मठ चरद 
विरिन अनवद्य अखिल, विपिन-आनंद-बीथिन-विहारी । 
(वि० ४६) अखिलविग्रह-(सं ०)-समस्त बह्माड जिसका 
शरीर हो। ड० अखिलविग्नह, उम्ररूप शिव भूपसुर, (बिं० 
१०) अखिलेस्वर-(सं० अखिलेश्वर)-समस्त संसारे 
के ईस्वर । ड० पूजे रिपि अखिलेस्वर जानी । 
(मा० १४८।१) 


कं ] 
अखे८की-(सं० आखेटक)-शिकारी | उर् अटत गहन गन 
अहन अखेटकी । (क० ७६६) 
अग-(सं०)-क न चलनेवाला, १. पहाड, २ पेड। ख. टेढ़ा 
चलनेवाला, रे सपे, ४. सूर्य । उ० १ गये पूरि सरधूरि, 
भूरि भय अग थल जलधि समान। (गी० ६॥२२) अगजग- 
जड और चेतन, चराचर। उ० अगजग जीव नाग नर 
देवा। (सा० ७६४।४७) अगजगनाथ-चराचर के स्वामी, 
भगवान। उ० अगजगनाथ झतुल बल जानहु। (सा० ६। 
३६।४) श्रगजगपालिके-हे स्थावर-जंगस को पालनेवाली 
देवी पाव॑ती, है पाती । उ० रचत बिरचि, हरि पालत, 
हरतहर, तेरे ही प्रसाद जग अगजगपालिके। (क० ७।१७३) 
अगजररूप-जड चैततन्यमय, सबव्यापी परमात्मा | उ० 
नयन निरखि कृपासमु दर हरि अगजगरूप भूप सीतावरु। 
(वबि० २०९) 
अगाणुद-(सं ० , जिसकी गणना न हो सके, अपार । 3० कंदुपे- 
अगणित-अमित छवि, नत्रनी च-नीरज-सुंद्र | (बि० ४९) 
अगति-(सं ०)-हुर्गति, घुरी दशा। उ० ऋषि, सिधि, बिधि 
चारि सुगति जा विनु गति अग॒ति । (गी० १८२) 
अगनित-दे० 'अगशणित”। उ० लावन्य-वपुप अगनित-अनंग । 
(वि० ६४) 
अगन,-(सं० अश्ि)-आग | 
अगनी-(सं ० अगशणित)-दे० “अगशित' । 
अ्रगम-(सं०)-१ जहाँ कोई जा न सके, २. न जानने योग्य, 
दुर्वाध | ३. कठिन, विकट, ४ दुर्लभ; अलम्य, € अपार, 
यहुत, ६ अथाह, गहरा । उ० $ एक अद्ञ सग अगम 
गयन कर विलमु न छिन-छिन ,छाहें । (विं० ६५) २ 
'कबिकुल अगस भरतगुन गाया। (मा० २।२३३॥१) ३ 


तुलसी महेस को प्रभाव भाव ही सुगस, निगम अगम हूँ 


को जानिबो गहलु है। (क० ७१६०) ४ अगम जा 
'अमरनि हूँ सो तनु तोहिं दियो। (वि० १३९) अमगर्मे- 


दे० अगस! | उ० £ ताकी सहिमा क्‍यों कही है जाति 


अगमें । क० ७।७६) 


अगमनो-(सं० अत्वान्‌ )-आगे करके । उ० रावन करि 


परिवार अगमनो जमपुर जात बहुत सकुचैहें । ,(गी०९।९ १) 


अगधु-दे० 'अगम! । उ० ३ अगमु न कछु प्रतीति सन 


मोर । (सा० $।३४३।२) 
अगम्य-[सं०)-छुर्गम, न जाने योग्य, अवघट । 
अगर-(सं ०» अगरु)-१. एक प्रकार की सुग्गंधित लकडी। 
२. एक पेड़ का नाम जिसकी लकड़ी सुगंवित होती है । 


३. उस लकडी का चूर्ण | उ० ३ कुकुम अगर अरगजा 


दिरकहि भरहिं गुलाल अबीर । (गी? १। | 
अगरज-(सं० अम्रज)-१ जो पहिले जन्मा हो, अग्नज, २ 


नायक, नेता; ३ आह्यण | उ० १ ताहीतें अगरज भणुउ 


सब विधि तेहि प्रचार । (स० <३९) 


अगरु-(सं ० )-दे० “अगर! उ० अगरु प्रसंग सुगंध बसाईं। 


(सा० १॥१ ०३) 


अगव्ान-[सं० अम्र + वान)-स्वागत के लिए नियुक्त व्यक्ति 
या व्यक्तियों का समूह, अग॒वानी करनेवाला या करने- 
त्वाले | उ०. सजि गज ,रथ पदुचर तुरग ल्लेन चले अग- 


चान । (सा० १॥३०४) ४ हे | 


[ अखेटकी-अगाधू 


अगवाना-अगवानी करनेवाले । उ० चले लेन सादर अग- 
वाना | (सा ३॥६९।१) 
अगवाना-स्वागत, अभ्यर्थना, आगे बढ़कर लेना | उ० 
नियरानि नगर बरात हरपी लेन अग॒वानी गए। (जा०१३५) 
अगस्ति-(सं० अगस्त्य)-+ अगस्त्य ऋषि, २. एक तारा 
जो भादों में सिंह के सूर्य के १७ अंश पर उद॒य होता है । 
इसका रंग पीला होता है । ३ एक पेड | उ० $ सुनत 
अगध्ति तुरत उठि धाए। (मा० ३॥१२॥९) २ उद्दित 
अगस्ति एंधथ जल सोदा । (मा० ४१६२) 
अगस्त्य-(सं०) एक ऋषि । भिन्नावरुण एक बार उर्वशी को 
देखकर काम-पीडित हो गए। उन्हें चीयपात हुआ जिसे घडे में 
रखा गया। इसी घढे से अगस्त्य ऋषि का जन्म हुआ इसी 
कारण कुंभज, घटयोनी आदि भी इनके नाम है । एक बार 
विध्याचल को इस वात की हेंर्ष्या हुईं कि सुमेरु की प्रद- 
क्षिणा सभी करते हैं और उसकी कोई नहीं | वह रुट 
होकर इतना बढा कि सूर्य का सार्ग बंद हो गया और 
अँधेरा फेल गया । देवताओं की प्रार्थना पर अगस्त्य ऋषि 
उसके पास गए | विध्य शाप के डर से इनके चरणों में 
गिर गया और योग्य सेवा के लिए प्रार्थना की । अगस्त्य 
यह कहकर कि जब तक में न आऊँ इसी प्रकार रहो उज्जेन 
की ओर चले गए और फिर न लौटे । तब से विध्य उसी 
प्रकार पड़ा है । एक बार अगस्त्य समुद्र के किनारे पूजा 
कर रहे थे | समुद्र इनकी कुछ सामग्री बहा ले गया । इस 
पर रुट होकर ऋषि उसे पी गए । फिर जब देवताओ ने 
प्राथंना की तो लघुशंका के द्वारा समुद्र को अपने उदर 
से बाहर किया । इसी कारण समुद्र का जल नसकीन है । 
कई बार इन्होने ऋषियो की राक्षसों से रक्षा की । अगस्त्य 
अपने लोक-कल्याणकारी चरित्र के लिए असिद्ध हैं । 
अगह-सं० अग्राह्म)-जो गहने योग्य न हो, जो पकडा न 
जा सके । उ० नृपगति अगह, गिरा न जाति गही है । 
(गी० १॥८९) 
अगहु-दे० “अगह” । उ० सब बिवि अगहु अगाध दुराऊ ! 
(मा० २४७४) 
अगहुंड़-(सं० अम्न +हि० हुइई)-१ अग्रुआ, आगे चलने- 
वाला, २ आगे, आगे की ओर । उ० $ मन अगहुँड तन 
पुलकि सिथिल भयो नलिन नयन भरे नीर । (गी० २६६) 
२ भय बस अगहुँड परह्ट न पाऊ। (मा २।२९।१) 
है की सं० अम्म न हि० आऊ)-आगे, आगे ही । उ० यह 
तो मोहि खिराइ कोटि विधि, उलटि बिवादन आइ अगाऊ | 
(कृ० १२) 
अगाघ-(स०)-१ अथाह, २ बहुत, ३ गंभीर | उ० १ 
ऐसेडउ अगाध बोघ रावरे सनेह-बस | (गी> $॥८२%) 
अगावनि-अगाध का बहुवचन ।उ० २ व्याथ को साधुपनो 
कहिए, अपराध अगाधनि में ही जनाई | (क०७।६३) 
अगावा-दे> अगाघ!। उ० १ वरनव सोह बर वारि 
अगाधा । (सा> ३७१) 
अगाधु-दे० “अगाघ ।उ० १ तुलसी उतरि जाहु भव 
उद॒धि अगाधु । (ब० ६१) 
ह अगाध”! । उ० २ बेदु मध्य गुन विद्ति अगाघू। 
०२२ कु तह 


हैः 


अमार-अघात | ' 


आगार-[सं० आगार)-१ , आगार॑, घर, पीस; रे. ढेर, 
राशि, ३, अगाडी, ४. अथस | उ० १. चगर नारि भोजन 
सचिव सेवक सखा अगार । (दो० ४७२) 
अगिन-(सं० अभि)-आग । 
अगिनि-[सं० अपि)-आग । उ० अगिनि थापि मिथिलेस 
कुसोदुक लींन्हेड । (जा० १६१) अगिनिसमाऊ-[ सं० 
अभि + सामजी (सं०) या सालान (का०)) अजिहोज 
की सारी सासम्री।उ० अरुंधती अरु अगिनिसमाऊ । (सा० 
२।१८७।३) । 
अगिले-(सं० अग्र)-१ आगे आनेवाले, आगामी; २. 
प्राचीन, पुरखे । उ० १ न करु विलंब विचार चोरुमतिं, 
चरप पाडिले सम अगिले पलु । (विं० २४; 
अगुआाई -(सं० अम्च) अग्रणी होने की क्रिया, मार्ग-प्रदु्शन। 
डउ० किप्रउ निपादनाथु अगुआई । (सा० २।२०३।१) 
अगुण-(सं०)-१. गुणरहित, मूर्ख, २ निर्गुण, बद्। 
अगुन-(सं० अगुण)-१ निर्मुण, सत रज और तम गुणों 
से रहित, बह्य, २ मूर्ख, ३. दोप । उ० १ पेखि श्रीति 
प्रतीति जन पर अगुन अनथ असाय । (विं० २२०) २ 
अगरुन अलायक आलसी जानि अघस अनेरों ।(वि०२७२) 
अगुनःह-१ अगुन या निर्मुण सें, २ अगुन था निर्शुण 
को । उ० सगुनहि अगरुन॒हि नहि कछु भेदा । (सा० १११६१) 
अगुनी-[स० अ + गुण (दर्शन) |-जिस पर गुना न जा सके, 
जिसका वर्णन न हो सके, अयाह, गंभीर। उ० ऐसो अनूप 
कहें तुलसी रघुनायक की अगुनी गुनन्‍गाईं | (क० ७११) 
श्रगुह्य-(सं०)-जो गद्य न हो, प्रकड । 
अगेह-(स०)-थरिना घरबार का, जिसका ठिकाना कही न 
हो । उ० अऊहुज्न अगेह दिरंवर व्याली ॥ (आ० $॥७६।३) 
अगदा-दे० अगेह! | उ० तुम्ह सम अयन मिखारिं अगेहा। 
(सा १।१६१।२) 
अगोचर-(सं०)-जी इंद्रियों से न जाना जा सके, अव्यक्त। 
उ० सन बुद्धि वर वानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे । 
(मा० ३॥३२३।२) 
आर१-(सं० अज्ञ)-मुर्ख, वेसमकक । उ० कीन्द कपड़ मे संश्ल 
सन नारे सहज जड अग्य । (सा० १९७ क) 
अग्यता-(सं> अज्ञवा)-अज्ञान, सूखेता | उ० तय झर्तेक्ष 
अग्यता भजन । (ज्ञा० ७४४०४) 
अग्या-स+ आज्ञा)-आदेश, आजक्षा, हुक्म । उ० अभ्या 
सिर पर नाथ तुम्हारी | (मा० १७७२) 
अग्याता-(स० अज्ञात)-अनजान से, न जानने से | उ० 
अनुचित वहुत कहेडें अग्चाता | (सा० १।२८५३) 
झत-(सं०)-१ आगे, २ सुख्य, ३. एक वेस्य राजा का 
नाम, ३ सिर, < अत को मिह्वा का एक परिसाण जो 
मोर के ४८ अडो के वरावर होता है ।उ० १ चली 
अग्न करि विय ससि सोई। (सा> ४२२६४) अग्रदुत- 
(लं०)-बआगे का किया छुआ, पहले का बनाया हुआ । 
अप्रगश्युं-(स०)-जितकी गणना पहले हो, श्रेप्ठ। ड० 
न बम अर 
2६ ण् स््> यू मु शधश्र”झ | उ यात उठता चश्व॒ 
गा ) ४ । उ० जयति स्कोम्रणी विरिव- 


आअपनुस०) १. पाप, २. दु स, ३. व्यसन, ४, कस के 


अवाइ-(स०आप्ाण - वाक तक)-१. 


[६ 


सैनापति का नाम उ० १. केहि अध अवगुन आपनो 
करि डारि दिया रे। (वि० ३३) २. वरपि विस्व्‌ हरपित 
करत, हरत ताप अघ प्यास । (दो० ३७८) अघमोचनि- 
(स० अध+मोचन)-पापी का नाश करनेवाली । उ० 
कीरति ' विमल विस्व-अधघमोचनि रहिदि सकल जग 
छाई। (गी० ११३) अधरूप-जिसका स्वरूप ही पाप हो; 
बहुत बडा पापी । उ० तद॒पि सहीसुर श्राप बस भये सकल 
अघरूप | (सा० ११७६) अबद्वारा-(सं० अध-हर)- 
पापों के नाश करनेवाले | उ० गुनगाहकु अवगुन अधहारी | 
(सा० २२६८२) ) श का 


अबठ-(सं० अ+घट)-१. जो घटित न हो सके, २. कठिन, 


३. अयोग्य, ७. जो कम न हो, ९. एक रस । ड० १. 
अबट-घटना-सुबट, सुघट-विघटन-विकट । (विं० २५) 7 


आवाटेत-१. असंसव, २. जो हुआ न हो, हे अवश्य होने- 


वाला, अनिवार्य, ४ अनुचित, *. बहुत अधिक । उ० 
१ तिन्हहि कहत कछु अवठित चाही । गा > “१॥११३४३) 
३ काल कसे गति अघटित जानी। (मा० २१६९३) 
अवाटतघटन-असंभव को संभव करनेवाले । उ० अघदित- 
घटन, सुघट-बिघटन, ऐसी विरुदावलि नहीं आन की । 
(वि०३०) | 
छुककर; पेंट भर- 
कर, वृप्त होकर, २ पूर्णतम, ३. ऊबकर । उ० १. सो तल 
पाइ अवाई किये अघ।(त्रिं० १६४) «२ दीन सब अंगहीन 
छीन मलीन अबी अधाइ । (वि० ४१) अधाई-१. असन्न 
होकर, ठृघ होकर, २ पूर्णतम ।3० १. गुरु साहिब अजु- 
कूल अधाई। (मा> २२६०१) । २. जनम लाभ कई 
अवधि अघाई। (सा० २१२४) अघाउँगो-अधघाऊँगा, 
वंप्त होऊँगा । उ० घरिहे नाथ हाथ साथे पहि ते केहि 
लाभ अबाडेंगो ? (गी० ४३३5) अधाऊँ-तृप्त होऊं, रस 
पाऊँ। उ० प्र्मु बचनामृत सुनि न अघाऊं। (मा० ७। 
८८।१) अबा +-अघाते, तृप्त होते। ० देत न अघात, रीकि 
जात पात आक ही के, भोलानाय जोगी जब औढर ढरत है । 
(क० ७१९8) अबाता-वृत होता या ठृतप्त होते। ड० 
परम प्रेस लोचन न अधाता । (सा० ३॥२३२) अधाति- 
तृप्ति होती है, ठृप्ति होती । उ० चाहत मुनि-सन- 
अगम सुकृत-फल, मनसा अघ नतअघाति । (वि०/२३३) 
अवाता-तृठ् होती । उ० जासु कृपा नहि कृपा अघाती | 
(सा० १२८।२) अधाने-तृप्त हुए । उ०” भाव भगति 
आनंद अधाने | (सार २१०८१) पअवान्ो>अघाया हुआ, 
तृत्त । उ० लखै अघानो भूख ज्यों, रखे जीति में हारि । 
(दो ० ४४३) झवाय-अबाकर; पूर्णतः । अवाहिं-अघाती 
हैं, ठृप्त होती है या तृप्त होते हैं। उ० नहिं अधाहि अनु- 
राग भाग भरि भामिनि । (जा० १५०) अधांदा-तपत होते 
हैं, भरते है या भरती है। उ० नहिं पट करि नहि पेट 
अथाहीं। (मा० २२९५१।३) प्रधाहँ-तृत्त हों । उ० रामभगत 
अब अमिआ्‌ अबाहूँ। (सा० २२०६९।३) -) 
अवाउ-तृत्ति, सतुश्टि। उ० भरतःसभा संनमानि सराहत 
होत न हृदय अधाउ । (बि० १००) ७. 
अधात-[(सं> आधवात)- चोट, आधांत। उ० लात के 
आवात सहै जो में कहे ऋूर ह! । (क० ४३) '। ' 
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अधी-(सं०)-पापी, अधर्मोी। डे० छाल पाले पोषे तोषे 
आलसी अभागी अघी । (वि० २६३) 
अचंचल-(सं ०)-चंचलता रहित, स्थिर, शांत । उ० भए 
बिलोचन चारु अचंचल | (सा० १।२३ ०१२) 
अचंभव-(सं० असंभव)-अचंसा, आश्चर्य |: उ० सुर सुनि 
सवबहि अचंभव माना । (सा० ६।७१।४) 
अचंभा-आश्चये, अचरज । 
अचइ-(सं> आचसन)-आचमन करके, पी करके। उ० पेठि 
बिचर मिलि तापसिहि, अचद पानि, फलु खाद । (प्र० 
३॥७३) अचर्वेत-आचसन करते ही पीते ही । उ० जो 
अचबँत नृप मातहि तेई। (मा०२२३१।४) अचवै-आच- 
मन करे । 
अचगरि-(१)-१ चपलता, नटखटी, शरारत, अत्याचार । 
3० १. जो लरिका कछु अचगरि करही। (सा० १२७७२) 
अचर-(सं ०)-जो चल न सके, स्थावर, जड, अचल | उ० 
अचर-चर-रूप हरि सर्वगत स्वंदा बसत, इंति वासना 
धूप दीजै । अमल ३७ 
अचरज-(स० ) अचंभा, तअज्जुब | 3० बहुरि 
कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। (सा० 9।११०) 
अचरजु-दे० 'अचरज” । उ० आजु हमहि बड़ अचरजु 
लागा। (मा० २।३८।१) 
अजल-(सं०)-१ पहाड़, जो न चले, स्थिर, २, चिरस्थायी, 
सब दिन रहनेवाला, चढ़, ३े आवागमन से मुक्त, ४ स्थिर- 
बुद्धि । 3० $ भरत की कुसल अचल ल्यायो चलि के। 
(क० ६॥१५) २. रघुपति-पद परम भेम तुलसी यह अचल 
सेस। (वि० १ हे ३ होइ अचल जिमि जिद हरि पाई। 
मा० ४।१४।४७) ४ अचल अकिचन सुचि सुखधासा । 
वा ३।४९।४) अचलअहेरी-अचूक निशाना लगाने- 
वाला शिकारी । उ० चित्रकूट जनु अचलअहेरी । (मा० 
२।१३३।२) अचलसुता-(सं ०)-पर्वेत की लडकी, पाव॑ती । 
उ० अचल-सुता-सन-अचल बयारि कि डोलइ १(पा० ६५) 
अजल।-(सं ०)-पएथ्वी । 
अजलु-दे० अचल” । उ० उचके उचकि चारि अंगुल अचलु 
गो । (क० ४।१) 
अचानक-सहसा, अकस्मात्‌, बिना पूर्व सूचना के | उ० 
तुलसी कवि तून, धरे धन बान, अचानक दीठि परी तिर- 
छोड़ें । (क० २२९) 
अचार-(सं० आचार)-१ आचार, आचरण, व्यवहार, 
२ धर्मे-व्यचद्ाार, ३ तरीका | उ $ स्वारथ-सहित सनेह 
सब, रुचि-अनुहरत अचार ) (दो> €४८) २ जे मद- 
सार विकार भरे ते अचार-विचार समीप न जाहीं। (क० 
७।६४)आचारवि चार-(सं ० आचार-विचार)-हन दो शब्दों 
का आज भी एक साथ प्रयोग मिलता है पर अर्थ वही होता 
है जो आचार” का। धामिक छृत्य, शौच, पूजा-पाठ इत्यादि । 
अचारा-दे० अचार!। उ० १ अस अष्ट अचारा भा 
संसारा धर्म सुनिअ नहि काना | (मा० १।१८३। छू १) 
अचारू-दे० अचार! । उ० २. दुढँ कुल गुर सब कीन्द 
अचारू। (सा० १३२३।४) 
अखित (१)-(सं ०)-निर्रिचत, चिता रहित ! 
अचित (२)-(सं० अचित्य)- दे० अचित्य! । 
र्‌ 


[ अधी-अजगर 


5 कक * जिसका चितन संभव न हो। २. अतुल, 
३, चिता रहित, ४. आशा से अधिक, ९. अकस्मात्‌ । 


अचेत-(सं०) १. अज्ञात, २. बेसुध , संशाहीन, ३, व्याकुल, 


४. मूर्ल, अज्ञानी, बेसमर, ९ अचेतन, जड़। उ० १ 
रावन भाह जगाह तब, कहा असंय अचेत | ( प्र० 
६।७।१) ४2, बंदि बिप्न गुर चरन प्रभु चले करि सबहि 
अचेत । (सा० १॥७६) ४. समझी नहिं तसि बालपन तब 
अति रहेडें अचेत । (सा० १।३० क) *. छोटे बड़े जीव 
जेते चेतन अचेत हैं । (ह० ३२) 


अचेता-दे० अचेत” । उ०२ चले जाहि सब लोंग अचेता । 


(मा० २३२०४) 


अच्छु-(सं> अक्ष)-रावण का पुत्र, अक्षयककुमार | उ० 


अच्छु-बिसमदेन कानन-भाव द्सानन आनन भान निहारो। 
(ह० १६) 


अच्छकुमारा-(सं० अक्षयक्मार)-रावण का पुत्र अक्षय* 


कुमार । उ० पुनि पठयऊ तेहि अच्छुकुमारा । (मा०९। 
१८।४ 


अच्छुत-(सं० अक्षत)-अक्षत, चावल | जो क्षत न हो। 


उ० अच्छुत अंकुर लोचन लाजा | (सा० $।३४६।३) 


अच्छुम-[सं० अक्षम)-असमर्थ, अयोग्य, शक्तिहीन । उ० 


सवहि समरथहि सुखद्‌ प्रिय, अच्छुम प्रिय हितकारि । 


(दो० ७४) 


अच्छुर-(सं०अक्षर)-१. अक्षर, क, ख, ग आदि, २, जिसका 


नाश न हो । 3० ५. द्वादस अच्छुर मंत्र पुनि जपहि सहित 
अनुराग । गा १।१४३) 
अच्युत-(सं०) १. जो गिरा न हो, २ दृढ़, अटल, ३ 
अविनाशी, ४ किष्णु और उनके अवबतारों फा नाम । 
3उ० ३ तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्चुत, विभो । (बिं> १०) 
अछुत-(सं० अक्षत)-१. अक्षत, चावल, २. जो हृटा मं 
हो, पूर्ण, ३ रहते हुए, उपस्थिति में | 3० ३. तुम्हहि 
अछुत को बरने पारा। (सा० १॥२७४३) 
अछोम-(सं ० अक्तोभ)-गंभीर, शांत, क्षोभ-रहित, ग्लॉनि- 


शून्य । 

अछोमा-दे० 'अदछोभ? । उ० बीर बती तुम्ह घीर अछोभां । 
(सा० १।२७४।४) 

अज-(सं ०)-१. अजन्मा, जन्म-रहित, २. अक्मा, ३, विष्णु, 
४ शिव, £. कामदेव, ६ दशरथ के पिता का नाम, ७. 
बकरा, ८ माया, £. रोहिणी नक्तन्न, १०, मेघ | उ० १ 
अकल निरुपाधि निरशुन निरंजन ब्रह्म कर्म-पथमेकमज 
निविकारं । (वि० १०) २. करता को अ्ज जगत को, 
भरता को हरि जान। (स० २७३) ४. चंद्रसेखर सूलं- 
पानि हर अनघ अज अमित अविछित्न वृषभेषगामी। (वि० 
४६) ७ तद॒पि न तजत स्वान अज खर ज्यों फिरत विषय 
अनुरागे। (वि० ११७) अजघामा-[सं० अजधाम)-ब्रह्म- 
लोक । 3० पद पाताल सीस अजधामा। (मा० ६।१९।१) 
अजह्-अज को, ब्रह्मा को । 5० मसकहि करह बिरंचि 
प्र्नु अजहि मसक ते हीन | (मा० ७१२२ ख) 

अजगर-(सं०)-१ एक प्रकार का बहुत मोटा सप॑, २. 
झआलसी आदमी । उ० १. बैठ रहसि झजगर हव पापी । 
(मा० ७३०७४) 


अजगेंव-अठक | 


अजगव-(सं०)-शिव का धनुर, पिनाक । 
अजय-(सं०) जिसे कोई च जीव सके। उ० खल अति अजब 
देव दुखदाई। (मा० ११७०३) अजयवमख-(सं०)-ऐसा 
यज्ञ जिसे कर देने से करनेबाला अजय हो जाय। उ० 
करों अजय सख अस सन घरा । (सा० ६ ७९।१) 
अजर-(सं०) $ जो जीर्ण था वृढ्ा न हो, २. जो न पचे, 
अजीर्ण, ३. ईश्वर का एक विशेषण, ४. बह्मा, < देवता। 
3० १. काल कालं, कलातीतमजरं हर॑ । (दि० १२) 
अजत-(सं० अयश)-अपयश , वदनासी, निदा। उ० अजस 
पेटारी ताहि करि गई गिरा सति फेरि | (सा० २९२) 
अजसी-(सं० अयशिन्‌ -अपयशी, यणशरहित, निदित। 
उ० अति दरिद्र अजरसी अति बृढा। (सा० ६।३१॥१) 
अजसु-दे” अजस” | ड० सोर मरन राउर अजसु नृप 
समुम्तिय मन साहि। (मा० १३३) 
अजहुँ-(सं० अच्च)-अवबव भी, आज सी, अब तक | उ० 
अजहुँ आपने रास के कसतव समुझूत हित होइ । (वि० 
१६३ 
अजहूँ-आज भी, अब भी । उ० सुक सनकादि मुक्त विचरत 
तेड भजन करत अजहेँ | (त्रिं० ८६) 
अजॉची-(सं० अयाचिन)-याचनारहित, पूर्ण काम, संपन्न। 
उ० कपि, सबरी; सुम्रीव; विभीषन को नहिं कियो 
अर्जाची | (बि० १६३ 
अजा-([सं०)-१ अजन्मा, जिसका कभी जन्म न हो, २. 
वकरी | ० १. अजा अनादि सक्ति अविनासिनि | (सा० 
4।8८।२) २ जो खुमिरे गिरि-मेर सिला-कन, होत अजा- 
खुर वारिधि वाढे। क०२।५) अजाखुर-(सं०)-बकरी के खुर 
का चिह्न | 
अजाचक-(सं० अयाचक)-अयाचक, जिसे कुछ माँगने की 
आवश्यकता न है. । उ० जाचक सकल अजाचक कीन्‍्हे। 
(मा० ७॥१२४) 
अजाची-(सं० अयाविन्‌ -जो न साँगे, जिसके यहाँ सब 
छुछ हो । 
अजाति-(सं० अ+ जाति,-बिना जाति का, जातिरहित । 
3० अग्युन अम्नान अजाति सातु-पितु-हीनहि। (पा० ४६)। 
अजान-सं्अ - ज्ञान -अनजान, अबोच, अनमिज्ञ, ना- 
समझक। 3० पूँछत जानि अजान जिमि व्यापेड कोपु 
सरीर । (स० ॥२६६) 
अजानी-अज्ञानी, मूर्ख । ड० रानी में जानी अजानी महा, 
पद पाहन हूं ते कठोर हियो है। (क> २२०) 
अजान्यो-सूर्ख। उ० देखत विपति विषय न तजत हो, तातें 
आवक अजान्यो । (वि० ६२) 
अजामिल--सं०)-एक पापी घ्राह्मण । अजामिल कान्यकब्ज 
धाह्मण थे। इन्होने समस्त वेद-वेडानो का अध्ययन किया 
आ। एक दिन सम्िथा लेने जंगल मे गये और वहीं एक 
उन्‍्या से प्रभावित होकर उससे फेंस गये। धीरे-धीरे सारा 


आचार-विचार जाता रहा और उसे रखनी वनाकर घर 


कल कि पतितावम्धा चहाँ तऊ पहुँची कि शराब, 
के हे और हिसा से भी ग्रेम हो गया। एक दिन 
पा 5 क्री 5 अवस्थित से जाये। उनकी गर्भवती 

उप्रा का स्थागत फिपा । साधु ज्ञाते समय भात्री 
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पुत्र का नास नारोचहए <ख गए । लडका पैदा हुआ और 
धीरे-धीरे बडा हुआ । सरते समय अजामिल के चारों 
ओर यम के दूत आकर खडे हो गए । डरकर उसने अपने 
पुत्र नारायण” को पुकारा । कितु नारायण! नाम लेने का 
इतना असाव हुआ कि स्वर्य के दूत आकर उसे स्वर्ग में 
ले गए। इतना पापी होने पर भी नाम लेने के कारण 
वह सुक्ति का भागी हुआ | उ० जौ सुतहित लिए नाम 

अजामिल के अधघ अमित न दहते । (विं० ६७) 
अजित-(सं०) १, जो जीता न गया हो, २ बकिप्णु, ३ 
शिव, ४ चछुद्ध । उ० दीन हित अजित सर्वज्ञष समरथ अनत- 
पाल । (विं० २११) अजित-दे० 'त्रज्ञित' | अजित को । 
डउ० योगी ज्ञानगम्य गुणनिविसजितं निर्गु्ं निविकारम्‌ । 
(मा० दा स्लो ० १) | 
अजेन-(सं०)-१ चल्कल, छाल, २ झगछाला;, हे चर्म, 
खाल । उ० $ अजिन वसन फल असन महि सयन 
डासि कुस पात। (मा० २२११) ३ गज अजिन 
दिव्य दुकूल जोरत सखी हँसि मुख सोरि के । (पा० ६३) 
अजिर-(सं०)-१ आँगन, सहन, २ वायु, हे शरीर; 
४ मेंढक, < इंडियों का विंपय। उ० १ कदि उर अजिर 
नचावहि वानी । (सा० १॥१०६॥३) 

अजीता-(सं० अजित)-जों जीता न जा सके । उ० सब- 
दरसी अनवच्य अजीता । (मा० ७७१४०) 

अजीरन-(सं० अजीर्ण)-+१ अजीण, अपच, बदहज़सी, २ 
अधिकता, ३े नया। उ० $ असन अजीरन को समुकि 
तिलक तज्यों | (गी० २३३) 

अजे-(सं० अजय)-अजेय, जो जीता न जा सके। उ9 
रघुबीर महा रनधीर अजे | (सा० ७१४६) 

अजै-(सं० अजय)-१ अजय, न जीतने योग्य, २ हार, 
उ० १ हों हारथो करिं जतन विविध विधि, अतिसय 
प्रबल अजे । (वि० ८६) 

अजोध्या-(सं० अयोध्या)-अयोध्या नगरी । उ० दिन अति 
सकल अजोध्या आवहि । (मा० ७।२७॥१) 

अजौं-(सं० अचय) अजहूं, अब भी, अब तक |“ 

हक मम अज्ञानी, मूर्ख, २ अनजान; अपरिचित । 
उ० २ जेहि अपराध असाध्ठु जानि मोहि तजेहु अज्ञ की 
नाई । (वि० ११२) 

अज्ञता-(सं )-मूठता, सूर्खता, अज्ञान । 

अज्ञा-(सं० आज्ञा)-आदेश, हुक्म । 

अनाता-अनजान में । 

अज्ञान-एसं ०) १ अविद्या, मोह, ज्ञान का अभात, २ सूर्ख 
नासमझर। उ० भक्त-हुदि-भचन अज्ञान-तम-हारिनी ।(वि० ४८) 

अजाना-दे ० अज्ञान! । 

अक्ञलानी-(सं०)-जिसे ज्ञान न हो । 

अनानु-दे० “अज्ञान! । 

अजानू-दे० अज्ञान! । 

ग्रट-(सं> अट )-१ नाना योनियों में अमण, २ घूमना, 
अटन | उ> १ अट घट लट नट नादि जहेँ, तलसी रहित 

न जान । (स० <७६) हु 

अट्कर-( ) रोझ, रुक।वट, अड्चन । उ> को करे अटक 
कपि-कटक अमरपा ? (क० दा७) 
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अ्ठकत-अटकते हैं, रुकते है, उलर जाते है । उ० भटकत 
-पद अद्वेतता अटकत ग्यान गुसात १ (स० ३४७) अटकै- 
१ फुँसे, २. अडे, रुके । उ० तुलसिदास भवत्नास मिटे तब 
जब मति यहि सरूप अटके । (वि० ६३) 
5 ) अन्लुसान, कल्पना; अंदाज़ । 
अगटखट-(अजु ० )-अहसहइ, अंड-बंड, हृटा-फूटा | 3० बॉस 
पुरान साज सब अटखट सरल तिकोन खटोला रे। 
(वि० १८६) 
अटत-घूसता फिरता है। उ० जोग, जाग, जप,व्रिग, 
तप, सुतीरथ, अटत । (वि० १२६) । अ्रटो-घूमो | उ० च 
मिटे भवसकट दुघघंट है तप तीरथ जन्स अनेक अटठो। 
(कण०्णेप ६) 
अटन-(सं * )-धूसना, यात्रा करना । उ० चले रास बन 
झटन पयादें । (सा० २३११२) 
अटनि-(सं० अट्द)अद्यलिकाओं पर, अटठारियों पर। उ० निज- 
निज अटनि सनोहर गान करहिं पिंकबैनि। (गी०७।२१) 
अटन्ह-अठरियाँ, अद्यलिकाएँ । उ० प्रशयहिं दुरहिं अटन्‍्ह 
पर सामिनि । (सा० १६४७२) 
अटपटि-(?) १. अट-पटी, टेढी, २. गूढह, कठिन । ड० १ 
जद॒पि सुनहि मुनि अटपदि वानी । (सा० १॥१३४।३) 
अटपटे-अनोखा, विचिन्न । उ० सुति केवट “के बैन प्रेस 
लपेटे अटपटे | (मा० २१००) 
अटल-(सं०)-जो न टले, दृढ़, रिथर | उ० तुलसीस पवन 
नंदन अटल जुद्ध क्ुड कौतुक करत । (क« ६।४७) 
अटवी-(सं०)-बन, जंगल । उ० चरप्णि कुल कुझुद-राकेस 
राधारमन कंस बंसाटवी-धूमकेतू । (वि० ४२) 
श्रटारिन्द-(सं० अद्यली)-अटारियो पर । उ० बहुतक घढ़ीं 
अटारिन्ह निरखहि गगन विसान । (मा०७रेख) अटारी- 
कोठे पर, अटारियो पर । उ० निज्लुकि चढ़ेड कृपि कनक 
अटारी । (मा० €२९४५) अटारी-कोठा, छुजे;' घर के 
ऊपर की कोठरी या छुत । 
अटइनि-(स० अद)-अटारियों पर | उ० हाट, बाट, कोट, 
ओट, अद्दनि अगार पौरि खोरि-खोरि दौरि-दौरि दीन्‍्ही 
अति आगि है | (क० ४॥१४)। ' है 
अद्हास-(सं ०)-जोर की हँसी, खिलखिलाकर हँसना । उ० 
अटहास करि गर्जा कपि बढि लाग अकास | (मा० ४२२) 
अठारह-(सं० अप्टादश)-एक संख्या, १८। उ० पढुस 
अठारह जूथप बंदर । (मा० ९।१९।२) 
अडोल-(सं० अ+ दोल)-नही डोलने वाला, स्थिर, अटल । 
अढुक-(?) ठोकर चोट। उ० फोरहि सिल लोढ़ा सदन लागे 
अछुक पहार । (दो० ४६०) | 
अढक्-लुढ़क कर, ठोकर खाकर ! उ० अढकि परदहि फिरि 
हेरहि पीछे । (सा० २।१४३।३) है 
अशिमा-(सं०)-अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि जिससे योगी 
अणुवत सूच्सरूप घारण कर लेते है और कसी को दिखाई 
नही देंते । अणिमादि-अणिमा आदि आठ सिद्धियाँ-१. 
अणिम्ा-वहुत छोटा होने की शक्ति । २ सहिमा-बहुत 
बडा हो जाने की शक्ति। ३. गरिसा-बहुत भारों वन 
जाने की शक्ति । ४, लघिसमा-बहुत हलका बन जाने की 


( अय्कठ-अतिथि 


शक्ति। ९. प्राप्ति-सव छुछ पा जाने की शक्तिं । ६. प्राकास्य- 
सभी सनोरथ पूरा कर लेने की शक्ति | ७, ईशिंत्व-सब 
प्र शासन करने की शक्ति । ८. दशित्व-सब को 'वश से 
करने की शक्ति | 3० ज्ञान विज्ञान बैराग्य- ऐश्वर्य-निधि, 
सिद्धि अशणिमादि दे भूरि दानस्‌। (वबिं० ६१) 
अगर॒ु-(सं०)-परसाझ से बडा कण, अतिसूक्म, रजकुण | 
अतक-(सं० आतंक)-आतंक, भय, डर । दे 
अतनु-(सं०) $ त्तनरहित, बिना तन का, २, कामठेव । 
उ० रति अति दुखित अतलु पति जानी | (सा० ११२४७३) 
अतक-(सं० अतर्क्य)-जिसके विषय सें दक न किया जा सके । 
अतक्ये-(सं०)-तकरहित, जिसके विपय सें तक न किया जा 
सके । उ० रास अतर्््य बुद्धि सन बानी | (सा० १॥१२१।२) 
अति- सं०)-बहुत, अधिक, इ्यादा | उ० में अतिदीन, 
दयालु देव, सुनि सन अजुरागे । (वि० ११०) अतिनासं- 
(सं० अति-+ नाश -समृुल नाश । 36 रासचरन-अनुराग- 
नीर विज्वु सल अतिनास न पावै। (बिं० ८९) अतिवल- 
(सं० अति + बल)-अत्यंत बलवान ।3० वहुरूप निसिचर 
जूथ अतिवल सेन वरनत नहि बने | सा० ४।१। छु०१) 
ध्यतिबलो-अत्यन्त बलवान सी। उ० गनी-गरीब, बढ़ो- 
छोटो, बुध सूठ, हीनबल अतिबलो | (गी० ४।४२) | अति- 
बलौ-(सं०)-दोनों अत्यंत बलवान। उ० कुदेन्दीवर 
सुन्द्रवतिवलौ विज्ञान धासाबुभी । (मा० ४।१। श्लो०१) 
अतिहि-अत्यंतही, चहुत ही । उ० ठाकुर अतिहि बडो सील 
सरल सुठि | (वि० १३५) अतिदही-अत्यंत ही, बहुत ही । 
उ० अतिही अनूप काह भूप के कुमार हैं। (क० २।३४) 
अतिडठकुति-(सं० अत्युक्ति)-बढा-चढ़ाकर कही गई बात । 
उ० सुनि अतिउकुति पवन खुत केरी | (मा० ६।१॥२) 
अतिकल्प-(सं०)-महाकत्प, पुराणाजुसार उतना काल 
जितने में एक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है । ३१ नील १० 
खरव ४० अरब वर्ष । उ० सत्य संकल्प, अतिकल्प, कल्पांत 
कृत, कल्पनातीत अहितल्पवासी । (वि० ४४) 
अतिकाय-(सं०)-रावण का पुत्र, जो स्थूलकाय होने के 
कारण अतिकाय नास से प्रसिद्ध था। ब्रह्म की तपस्या 
करके इसने वरदान में कवच, अख दिव्य रथ और सुरों 
तथा असुरों से अवध्यत्व प्राप्त किया था | एक बार इसने 
इंद्र को परास्त किया था ओर वरुण पाश नामक अख् 
उनसे छीन लिया था। कुभकर्ण के सारे जाने पर इसने घोर 
युद्धू किया और अंत में लक्ष्मण के हाथ से सारा गया। 
उ० मेघनादु अतिकाय भट, परे सहोदर खेत । (प्र० 
६७१) २। 
अति काया-दे० 'अतिकाय” । उ० अनिप अकंपन अरु अति- 
काया । (सा० ६४६९) 
अतिकाल-(सं०)-१. कालो के भी काल, महाकाल, २. 
“छुसमय, ३, देर। 3० १. काल अतिकाल, कलिकाल, 
- व्यालाद-खग त्रिपुर सन, भीस-कर्स सारी। (वि० ११) 
अतिक्रम-(सं ०)-सीसा पार कर जाना नियस «या सर्यादा 
का उलंघन । उ० कालु सदा दुरतिक्रम भारी। (सा० 
णह्डा8) : 
अतिथि-(सं०)-१ अभ्यागत, जिसके आने की कोई तिथि 
न हो, मेहमान, पाहुन, २. एक प्रकार के संन्यासी, रे. 


अतिवातनञदाग ] 


अग्नि का एक नास, ४. कुश के पुत्र का नाम | उ० १. 
सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर राम ठुनासन ज्यों दई। 
(गी० ४१८) 
अतिवात-(सं०)-आँधी, तूफान । उ० प्रतिमा रुदृहि पवि- 
पात हर अतिवात वह डोलति मही । (मा० ६॥१०२। 
छु० ३ 
अतिमतिं-अत्यंत छुद्धिमान । उ० जौ अतिमति चाहसि सु- 
गति तौ तुलसी कर प्रेम । (स० २४६) 
अतिरिंक्त-(सं०)-१. सिवाय, अलावा, २. अधिक, ज्यादा, 
३. न्‍यारा, अलग। 
अतिसय-(सं० अतिशय) -१. अतिशय, वहुत अधिक, २ 
बढा । 3० १. सुनहु सातु सोहि अतिसय भूखा । (मा० 
*£।१७७) २. जेहि समान अतिसय नहि कोई । (मा० 
३।६॥४) 
अतिसे-दे० 'अतिसयः । 
अतीतव-(सं०) १. बीता हुआ, २ त्यागी, ३ परे, ४ 
अलग, ९. मृत, ६ निलप, ७. अतिथि, ८ अतिरिक्त, 
8. वाहर । उ० २. तुलसी ताहि अतीत गनि, दृत्ति सांति 
लयलीन | (वै० ४८) ३. तुलसिदास दुख सुखातीत हरि। 
(गी० ९१७) 
अतीता-दे० अतीत”! । उ० ३. अगुन अदञ्न गिरा गोतीता । 
(सा० ७७२३) 
अतीद्ि-बीती । उ० रोग-वियोग-सोक-स्रम-संकुल, बढि 
वय ब्थद्दि अतीति | (वि० २३४) 
अतीव-(सं ०)-अधिक, अतिशय । उ० शंखेन्द्ाभमतीव 
चुदर तनु शादूलचर्माम्वरं। (सा० ६॥१॥ श्लो० २) 
अतीवा-दे० 'अतीव”। उ० देखि भरत गति अकथ अतीवा। 
(मा० २२३८।३) 
अतुल-(सं०)-१. जों तोला या कृता न जा सके, अमित, 
अधिक, असीस, २ वेजोड, अहितीय, ३, एक प्रकार का 
चायक। उ० १, देखत कोमल कल झत॒ल विपुल वल। 
(गी० १७२) २. अतुल झूगराज वपु घरित विदरित अरि। 
(बि० ९२) अतुलबल-(सं० अतुल +- चल)-अत्यंत वल- 
बना हक जैसें। (मा० ४२६३२) । 
७) .> 
२. अपरिमित । १ जिसकी तुलना न हो सके, अद्वितीय, 
अधलित-(सं०)-१ जिसकी तुलना न हो सके, २ अपार, 
३. अनेक। 3० १. अतुलित अतिथि राम लघु भाई। 
(मा० रा२१४ १) २ अतुलितवलधामं हेमशैलाभदेह' । 
(मा० ९१ श्लो० ३) 
अत्यत-(सं०)-अतिशय, बहुत । उ० नियम यम सकल- 
सुरलोक-लोकेस, लंकेस बस नाथ ! अत्यंत भीता। 
(चि० रैंप) 
अधाक- (सं०)-किसी बात को बहुत बढ़ाकर कहना । 
अचभ-(स०)-यहा, इसमें, इस स्थान पर। उ० बज॑ति नात्र 
डी ] (मा० ३४१२) 
कक सप्तषियों में से एक ऋषि जो बह्मा की 
शरीर सप्तार के हुए थे। ये विभिन्न सन्‍्वंतरों में अ्जापति 
के रहनेयाले ये रूप से रहते हैं । हक के उक्षिण प्रांत 
| यनसूया इनकी पत्नी थी। ये इतने बढ़े 
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तपस्वी थे कि ह#-...८२राहि के आक्रमण के कारण सूर्य 
पृथ्वी पर गिर रहे थे पर इन्होंने रोक दिया | कहा जाता 
है कि ब्रह्मा; विष्णु, महेश ने इनके यहाँ पुत्र होकर दुत्ता- 
श्रेय, दुर्वासला और सोम नाम से जन्म अहण किया था। 
वैदिक मंत्रों में इनका नाम है। इनकी एक अन्नि-संहिता 
भी है। २. सप्तर्षि-मंडल का एक तारा । उ० १. अत्रि 
आदि मुनिवर बहु वसही।(मा० २१३२४) अ्रत्रितिय- (सं० 
अत्रि + ख्री)-अतन्नि सुनि की पत्नी अनसूया । कथा के लिए 
देखिए अनसूया! । उ० दिए अन्रितिय जानकिहि, वसन 
विभूपन भूरि। (प्० २६४) अन्रिप्रियय-(सं०)-अत्रि ऋषि 
की ख्री, अनसूया । कंथा के लिए अनसूया' देखिए। उ० 
अतन्रित्रिया निज तपबल आनी । (सा० २१३२४) 

अथ-(सं०) १. आरंभ, अब, २. एक मंगल-सूचक शब्द 
जो पहले अथारंभ में लिखा जाता था । 

अथइहि-(सं० अस्तमन)-अस्त होगा | अथयउ-डूब गया, 
अस्त हो गया। अथवत-अस्त होते ही, अस्त होने पर । 
उ० उदय बिकस, अथवत सकुच, मिंटे न सहज सुभाउ | 
(दो० ३१६) 

अथवेणी-(सं० अधवेणि)-१. अथर्ववेद का जाननेवाला; 
कमकांडी, पुरोहित, यज्ञ करानेवाला, २ वशिष्ठ जी । उ० 
१, वाल बिलोकि अथवंणी हेंसि हराहि जनायो (गी०१॥६) 

अथवन-(सं० अथवेन)-अथर्वण, ४ था वेद जिसमें यज्ञ 
आदि का विधान कम है । शांति, पौष्टिक अभिचार, तथा 
संत्र-तंत्र इससें अधिक हैं । 

अथवनी-(सं० अथर्वणि)-अथर्वणी, पुरोहित । 

अथवा-(सं०)-या, वा, किवा। उ० सरस होउ अथवा अति 
फीका । (मा० १॥5८६) 

अथाई-(सं० स्थायि)-१. बैय्क, चौपाल, घर के बाहर का 
कमरा जहाँ लोग बैठते हैं। २. सभा, ३ घर के सामने 
का चवूतरा | उ० १. हाट बाट घर गली अथाई। (मा० 
२॥१ ११२) 

2277 अ+ स्था)-जिसे थाहा व जा सके, गहिरा, 
गंभीर । 

अदंड-(सं०)-१ जो दंड के योंग्य न हो, २ जिस पर 
कर न लगे, ३. निर्भय । 3८ केसरीकुमार सो झदंड ऐसो 
डॉडिगो । (क० ६॥२४) 

अद-(सं० अद)-भोजन, खाना, अदन । 

अदन-(सं ०)-भक्तण, भोजन, आहार । उ० भारती “बदन, 
विप-अदुन सिच्, ससि-पतंग-पावकनयन | (क० ७१९२) 

अदभुत-(सं० अद्भ्ुत)-अनोखा, अपूर्च। उ० अदभुत 
सलिल सुनत गुनकारी । (मा० १।४३।१) 

अदभ्च-(सं०)-१ बहुत, अधिक, २. अपार अनंत, ३, 
समूह, ४. महान | उ० १. अग्गरुन अद्ञ्म गिरा गोतलीता । 
(मा० ७७१३) 

अदरस-(सं० अच्यय)-अच्यय, न दिखाई ठेने योग्य | उ० 
आप द्रसत सबहि, घुनि अदरस सब काहु। (स॒० 
४२४ 

हक अ--दर्ष)-१. पाखंडरहित, २. अभिमान 
रहित । 

अदाग-(सं० अ--अर० द्वाग)-बिना दाग का, निर्मल | 


श्३े ] 
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० ४४) 
अदाया-(सं०्झ + दुया)-निर्दयता, फठोरता, निष्ठुरता। 
उ० भय पअविबेक असौच अदाया । (मा० ६।१६।२) 
अदिति-(सं०)-अदिति दत्त प्रजापति की पुत्री और प्रजापति 
कश्यप की पत्नी थीं । पति-पत्नी ने तप के बल से भगवान को 
पुञ्न रूप में पाने का वरदान भगवान से आरप्त किया था। 
त्रेता में अदिति कौसल्या हुई और कश्यप दुशरथ। वासन 
अवतार भी इसके पूव्व इन्हों के गभे से हुआ था। सूर्य 
आदि ३३ देवताओं की साता भी यही कही जाती हैं । 
उ० सदगुन सुरगन अंब अदिति सी। (मा० १३१।७) 
अदिनु-(सं० अ-+ दिन)-छुरा दिन, कुससय, अभाग्य | उ० 
अदिनु सोर नहिं दूधन काहू । (सा० २।१८१।४) 
अदूषन-(सं० अदूषण)-दोष-रहित, शुद्ध । उ० मनहेँ सारि 
सनसिज पुरारि दिय, ससिद्ि ापसर मकर अदूषन। 
(गी० ७१ ६) 
अहस्य-(सं० अध्श्य)-अच्श्य, छिपा हुआ, लुप्त । उ० तब 
अर्स्य भए पादक सकल सभहि सम्लुकाह। (सा० 
११८६) 
अदेख-(सं० अ+ हि० देख)-बिना देखा हुआ। उ० 
देखेड करह अदेख इव अनदेखेउ विसुआस।॥ (स० ३४३) 
अदेय-(सं०)-जो देने योग्य न हो । 3० मेरे कछु न अदेय 
राम बिनु । (गी० १४७) 
अदेह-(सं०)-बिना देह का, कामदेव । 
अदोष-(सं ०)-निर्दोष, दोषरद्धित । 
अदोषा-दे० 'अदोष” । उ० राम प्रेम विधु अचल अदोपा । 
(सा० २३२९३) 
अखद्भुत-(सं०)-अनोखा, अपूदे । उ० पालन सुर घरनी 
अछ्ुत करनी सरम न जानइ कोई। (सा० १॥१८६।छं० १) 
अदय-(सं०)-आज, अब । ३ 
अद्वस्य-(सं० अच्श्य)-अच्यय, अलख, जो दिखाई न दे। 
अद्वि-(सं०)-पहाड, पर्बत । उ० तुषाराद्रि संकाश गौर 
गभीर ।(सा० ७१०८ा३)। अद्विचारा-(सं० अद्विचारिन )- 
पर्वतों पर विचरनेवाला । उ० जयति निरुपाधि भक्ति- 
भावयंत्रित-हृदय, बंधुहित-चित्रकूटाद्चिचारी । (वि० ३६) 
अद्वितीय-(सं०)-जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, बिलक्षण, 
अनुपम | उ० अजित निरुपाधि गोतीतमध्यक्त विभ्रुमेक 
सनवचद्यमजमद्वितीयं । (वि० २) 
अद्देत-(सं०)-१ द्वितीय रहित, एकाकी, एक, २. अनुपम, 
बेजोड। उ० २ असल अनवद्य अहृत निर्युन सगुन मह्म 
सुमिरासि नरभूपरूपं। (वि०१०) 5“ जम सं० अद्वेत- 
दृशिन)-सर्वन्न एक को ही देखनेवाले । अह्मदुशी, चराचर 
को बह्य माननेवाला । उ० प्रबल भवजनित-न्रेव्याधि- 
भेषज भक्ति भैपज्यमद्नेतदरसी । (वि० २७) 
अधग-(सं० अर्द्धां)--आधा अंग, अद्धोंग । उ० सीस 
गंग, गिरिजा अधंग, भूषन भ्रुजंगवर । (क० ७१४६) 
अ्ध (()-(सं० अधः)-नीचे, तले । उ० अ्ध उछे बानर, 
विदिसि दिसि बानर है। (क० ६॥१७) अधगो-(सं० अधः 
+ गो)-नीचे की इंद्वियाँ, गुदा आदि | उ० उद्र उद्धि 
अधगो जातना । (मा० ६॥१४।४) अधराधर-(सं० अधघः 
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नअधर)-नीचे का ओठ। छ० बर दंत की पंगति कुंद 
कली, अधराधर-पल्लव खोलन की । (क० १॥४) 

अधघ(२;-(सं० अद्ध)-आधा, दो वराबर भागों में से एक । 
अधजरदि-(सं० अद्धं+-ज्वल)-आधी जलती हुईं | उ० 
निकसि चिता ते अधजरति, मानहुँ सती परानि । (दो० 
२९३) अधबिच-(सं० अर्छझ-/ बीच)-बीच में । उ० तरु 
तमाल अधबिच जनु त्रिदिध कीर पति रुचिर । (गी० ७३) 

अधगरति-(सं० अधोगति)-अधघोगति, नीची गति, छुरी 
गति, दुर्दशशा। उ० रहु अधसाधम अधगति पाई! 
(सा० ७॥१०७।४) 

अधन-(सं० अ-+ धन)-निर्धन, ग़रीब। उ० तुम्ह सम 
अधन सिखारि $गेहा | (सा० $॥१६१॥२) 

अधम-(सं०)-नीच घुरा, खोटा, पापी । उ० अधम आरत 
दीन पतित पातक पीन, सक्ृत सत मात्र कहे पाहि पाता । 
(बि० ४४) । अधमजुँ-१. अधम भी, २ अधम को भी । 
अधमाधम-अघस से भी अधम, नीच से भी नीच | छ० 
रहु अधसाधस अधगति पाई । (सा० ७१०७४) 

अधमई-अधसता, खोटापन । 

अधमाई-नीचता, अधमसता, कसीनापन । उ० पर पीढ़ा सम 
नहिं अधमाई। (सा० ७४१॥१)। अधमाई हू-अधमाई भी, 
नीचता भी । उ० तुलसी अधिक अधसाईहू अजामिल तें। 
(क० ७८२) 

अधमारे-(सं« अछ+ सारण)-अधघमरे, आधे मरे, जुरी 
तरह घायल, आधे मारे हुए | उ० गये पुकारत कुछ अधघ- 
मारे । (सा० ४१८३) 

अधर-(सं०)-१. ओठ, २. नीचे का ओठ, ३. बीच, ४ 
नीच, €* छोटा, ६ आकाश, ७ बिना आधार का, ८. 
पाताल, $ ह्लिविधा में पढने की स्थिति। उ० १ अधर 
बविबोपमा सछुर हासं। (वि० ९१) अधरबुधि-(सं० 
अधर -+ छुद्धि)-धारणा रहित या चंचल बुद्धि, जिसकी 
बुद्धि स्थिर न हो। उ० गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय 
अधरबुधि रानि। (सा० २॥१६) 

अधरम-(सं० अधर्म)-अधर्म, पाप, कुकमे । उ० ऊँचे नीचे 
करस धरम अधरम करि । (क० ७६६) 

अधर्म-(सं०)-धर्मविरुद्ध कार्य, पाप। उ० नर विविध क्‍्मे 
अधमे बहुमत सोकप्रद सब त्यागहू। (मा० ३॥३ द्षछ ० १) 

अधार-(सं० आधार)-आश्रय, सहारा । उ० बारि अधार 
मूल फल त्यागे । (सा० १॥१४४॥१) 

अधारा-दे० 'अधार! । उ० रहेउ एक दिन अवधि अधारा । 
(सा० ७७११) | 

अधारी-१ आश्रय, सहारा, २ साधुओं का डंडा लगा 
हुआ काठ का पीछा, ३. कंधे पर रखने का रोला । 

अधिक-(सं०)-१ बहुत, ज़्यादा, २ अतिरिक्त, फालतू। 
उ० १. मंदोदरी अधिक अकुलानी । (सा० ९॥३६॥२) 

अधिकई-अधिकाई, अधिकता ! उ० हितनि के. लाह की, 
उछाह की बिनोद सोद, सोभा की अवधि नहि, अब 
अधिकई है । (गी० १॥६४) 

अधिका-दे० अधिक! । 

अधिकाइ-१ .अधिकता से, बढती से, २ बढती है। उ० १ निरस 
भूरुद सरस फूलत-फलत अति अधिकाइ | (गी० ७३३) 


अधिकाई-अन | 


२. विरह आगि उर ऊपर॒ जब अधिकाइ। (व०३६) 
अधिकाति-बढती जाती है । उ० उसगी अवध अनद भरि 
अधिक-अधिक अधिकाति। (मा० १३९६) अधिकान- 
बढ गया। उ० छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनदु 
अधिकान । (मा० २५१) अधिकानी-अधिक हो गई | 
उ० गावत नाचत सो मन सावत सुख सो अवध अधि- 
कानी । (गी० ४७) अधिकाने-$ अधिक, वढ़े हुए । 
२. बढ़ गये । ड० १ सुक से सुनि, सारद से बकता, 
जिरजीवन लोसस ते अ्रधिकाने | (क० ७४३) 
अधिकाई-१. ज्यादती, अधिकता, २ वड़ाई, सहिसा, सहत्त्व, 
३ अधिक | उ० $ जिसि प्रति लास लोभ अधिकाई । 
(सा० ६॥१०२१) २ उम्रा न कछु कपि के अधिकाई | 
(मा० शरे।४) ३. तप अर्या इव उर अधिकाई । (सा० 
१६८२) 
अधिकार-(सं०)-१ कार्य-भार २ असुत्व, हे भकरण, 
४ क्षमता, < हक। उ० १ यह अधिकार सोपिदु 
झौरदि । (वि० *) 
अधिकारी-(सं० अधिकारिन)-१ उपयुक्त पात्र; २ स्वामी, 
३ स्वघारी। उ० १ रामभगत अधिकारी चीन्‍न्हा। 
(मा० १३०२) 
अधिकु-दे० अधिक! । उ० अधिकु कहा जेहि समर जग- 
नाहीं । (सा० २२०६४) 
अधिकृत-(स०)-१ अधिकार में आया हुआ, उपलब्ध, 
२, अधिकारी । 
अधिकौह-अधिक, जो अधिक हो। 3० घैंसति लसति 
हंससेनि सकुल अधिकोौह । (गी० ७४) 
अधिप-(सं०)- स्तमी, राजा, मालिक । उ० परम सती 
असुराधिप नारी । (मा० १।१२३।४) 
अधिपति-(सं ०)-स्वासी, मालिक । 
अधिभूत--(सं० आधि + भूत)-१ आधिभोतिक शरीर 
धारियों द्वारा प्राप्त, २ शरीरधारी। उ० १ अधिभूत 
वेदन विपस होत, भूतनाथ | ,क० ७॥१६६) 
अधिमौतिक-(सं० आधिभोतिक)-आधिभौतिक, शरीर- 
धारियों द्वारा प्राप्त तीन व्याधियो में से एक | ड० अधि- 
भोतिक वाघा भई, ते किकर तोरे | (वि० ८) 
अधिवास-(सं ०)-यहरने का स्थान । उ० प्रसीद प्रसों सर्व 
भरूताधिवासं | (सा०७॥१०८।७) 
अधिष्ठाता-(सं०)-अध्यक्त, मुखिया, देख भाल करने-वाला । 
अघीत-(सुं०:-पढ़ा हुआ, वाँचा हुआ । 
अधघीन-(सं ०)-आ 
)आधीन, मातहत, आश्रित । उ० दस दुर्ग, 
दान दया मख कम सुधर्म अधीन सवै घन को । क० ७७) 
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है मे अद आ08020% व्यत्न, वेचेन । उड० बोले जनक 
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अधारा-३० अिवीरों । उ० अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा; 


| १४ 


सुख नहिं आवद्चैपन वेंहो | (मा० २४४ छुं० १) 3 

अधीश-(सं ० )-स्वामी, मालिक । 3० मगाधीश चर्मास्वर 
सुण्डसालं । (मा० ७१०८। श्लो० ४' 

अधीस-(सं० अधीश)-स्वामी, सालिक, राजा । ड० माया: 
पीस ग्यान गुन धासू । (सा० १॥११ ७४) 

अधीसा-दे० 'अधीस” । उ० दरसन लागि कोसलाधीसा | 
(सा० ७२७११) 

अधीस्वर-. स॑० अधीर्वर । प्रभु, मालिक, राजा । 

अधोमुख- सं०)-नीचे मुख किए हुए ओंघा, उलटा । 

अध्यक्ष-[सं०)-स्वामी, मालिक । उ० सर्वरक्षक सर्वेभत- 
काध्यक्ष कूटल्थ गूढ़ाचि भक्तालुकूल । (विं० ९३ ) हल अल 

अध्ययन-(सं० १ पठन-पाठन, विद्याभ्यास, रे तत 
के साथ विचार । 

अध्यात्म-(सं ०)-अह्म-विचार, आत्सकज्ञान । 

अध्याहार-(सं०)-तक-वितर्क, उहापोह, बहस । ; 

अनग-(सं०)-कामदेव। उ० आधे झुनि वेष घरे लाजत अनंग 
हैं। (क० २१४) अनंगग्राती-(सं० अनंग आराति)- 
कामदेव के शत्रु शिव | उ० सादर जपहु अनंग अराती । 
(सा० १॥१०८७४७) अनंगअरि-(सं० अनंग+ अरि)- 
शिव, कामदेव के शत्रु । उ० गंग-जनक, अनंगअरि-प्रिय, 
कपटु वढु बलि छुरन। (वि० २६८) 

अनत-(सं०) १. जिसका अंत न हो, अपार, २ विश, ३. 
शेयनाग ४. लक्ष्मण, €. वलराम, ६. अश्रक ७. बाहु का 
एक गहना, झ सूत का १४ गाँठों का गंडा। उ० १ 
अनंत भगवंत जगदत अंतक-त्रास-समन । (सा० वि० ४ &) 
४ सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत। (रा० ६।३० ७) 
अनंतबधु- सं० अनंत + वंघ)-लष्सण के भाई, राम। उ० 

सुनु हजुमंत ! अनंतवंधु करुना सुभाव सीतल कोमल 

अति । (गी० ९।६) 

अनंता-दें० अनंत” | उ० १. कह दुइ कर जोरी अस्तुति 
तोरी केहि दिध करों अनंता। ( मा० १॥१६२। छे० २) 

अनंद-(सं० आनंद)-दे० आनंद” । उ० कहि न सकहि सत 
सेप अनंद अनूपहि | (जा० १३७) 

अनदा-दे० “अनेदः | उ० प्रति संबत अति होह अनंदा | | 
(सा० १।४९।१) 

अनंदित-(सं० आनंदित)-प्रसन्न | 3० खग भ्ग बंद अन॑- 
दित रहही । (मा० ३।१४।२) 

अनंहु-दे० 'अनंदः । उ० एहि सुख ते सत कोटि गुन पाचहि 
मातु अनंदु | (सा० $३९०क) केस 

अनंदे-आनन्दित हुए । उ० तब सयना तु अनंदे | 
(सा० ३$। &£8।॥१) 

अन(१)-(सं० अन्य)-अन्य, और, दूसरा । 3० चातक बतियाँ 
ना रुचीं, अन जल सींचे रुख। (दो० ३११) 

अन(२)-(सं ०अन)-विना, बगेर । अनअहिवातु-(सं अन्‌ + 
असभिवाद्य)-विधवापन, रेंडापा । ड० अनअहिवातु सूच जन 
भावी । (सा० राईश४३) अनइच्छित-(सं० अन्‌ £ 
इच्छित)-विना इच्छा के। उ० अनइच्छित आवइ वीरआइई। 
(मा० ७॥११६।२) अ्रनकुसल-(सं० अन्‌ --कुशल)-अम॑ - 
गल । उ० निडर अनय करि अनकुसल बीसवाहु सम 


दहोय । (ख० ६२९१) 


है 


१५ | 


झअनइस-(स० अनिप्ट)-छुरा | उ० कैरेंत नीक फल अनइस 
पावा । (मा० २।१६३।३) 
अनक-(सं० आनक)-१ ढोल, मझुदंग, २ गरजता बादल । 
उ० १. पनवानक निर्केर, अलि उपंग | (गी० २४८) 
अनख-(सं० अन्‌ --अज्ति) १. क्रोध, २. हर्प्या, हेपष, ३. 
अग्रसन्नता, ४ ग्लानि, € डिगोना । उ० १. काको नास 
अनख आलस कहे अघ अवगुननि बिछोहे | (वि०२३०) 
२ किसि सहि जाहि अनख तोहि पाही । (सा० ३।३ ०८) 
अनखानि-क्रोध, नाराजगी । उ० रोवनि, धोवनि, अन- 
रा अनरसनि, डिठि-सुठि निठुर नसाइहौ। (गी० 
१॥$८ 
अनखैहैं-अनख मानेंगे, विगडेंगे । उ० खल अनसैहैं तुम्हे 
सज्जन न गमिहें। (क० ७७१) " 
अनखौंही--क्रोध पेदा करनेवाली । उ०र एस सदा सरनागत 
की अनखोहीं अनेसी सुभाय सही है । (क० ७६) 
अनगनी-(सं० अन्‌ +गणना) -अगणित, असंख्य, बहुत । 
उ० निज काज सजत सेँवारि पुर-नर-नारि रचना अन- 
गनी । (गी० १॥९) 
अनघ-(स ०)-निष्पाप, छुछू । उ० अनघ, अछ्लेत अनवद्य 
अव्यक्त अज, अमित अविकार आनंदस्सिघो | (विं० ४६) 
अनचह्यो-विना चाहा हुआ, आदर विहीन, अप्रिय | उ० 
नीके जिय जानि इहाँ भलो अनचलद्यो हों। (वि०२६०) 
अनचाह-(सं०अन्‌ + चाह)-१ अप्रिय, अनचाहा, २ घुणा। 
अनछिलन्न-(सं० अन्‌ -+-छिन्न)-पू्ण, अखंड । 
अनजान-(सं० अन्‌ू-जान)-१. अज्ष, नादान, २ बिना 
जाना, ३ भोला-भाला । ! 
अनजानत-बिना जाने, अज्ञानत' । उ० श्रीमद नुप अभिमान 
समोहबस जानत अनजानत हरि लायो । (गी०६।२) 
अनट-(स० अनुत)-उपद्वव, अत्याचार । उ० सो सिर घरिं 
धरे करिहि सबु मिविहि अनट अवरेब । (मा०२१२६६) 
अनत-(सं० अन्यत्र)-अन्यत्र, और कहीं उ० उपजहि 
अनत अनत छुवि लहहीं। (सा०१।१ १।२) 
अनन्य-(स०)-अन्‍्य से सबध न रखनेवाला, एकनिप्ठ । 
उ० सो अननन्‍्य जाके असि मति न टरइ हजुमत । (मा० 
४३) अनन्यगति-(स०)-जिसको दूसरा सहारा या उपाय 
न हो | उ० भवहि भगति सन, वचन करम अनन्यगति 
हरचरन को । (पा०२७) ह 
अनपायनी-(सं० अनपायिनी)-सदा एक रस रहनेवाली । 
उ७ प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्रीराम । (ठो ०१२२) 
2204 8 ० अन्‌--प्रापण)-अप्राप्य, जो दूखरे को 
न मिलते। 


अनवन-(सं० अन्‌ |-वणन)-१ भिन्न-भिन्न, नाना, अनेक, 

२. विगाड-] उ० १. कंदमूल, जल-थलरुद्द अगनित अनबन 
भाँति । (गी०२।४७) 

अनबोल--(सं० अन्‌ +प्रा० छल्न३)-१ मौच, २. गंगा, 
३. बेहोश । 


अनभएँ-(सं० अनू --भवन)-बिना हुए । उ+ जागेठ नृप 
अनभएऐँ विहाना । (मा०१।१७२।१) 
अनभल-(सं० अन्‌ +भद्र)-अदठित्त, अमंगल । उ० अनसल 
भ जाइ तुम्हारा । (मा०२११६।४) 


[ अनइस-अ्रनल 


अनभले-बुरे, निन्दित उ० करहि अनभले को भलो आपनी 
भलाई (वि०३५) । 

अनभलो-बुरा, जो अच्छा न हो। उ० तो तुलसी तेरो भलो, 
नतु अनभलो अधाह | (दो०१३१) पु 

अनभाई-(सं० अच्‌ +)-न भानेचाली, अभिय | उ० रुचि- 
भावती भभरि भागदि, समुहाहि अमित अनभाई । (वि० 
१६३) ह 

अनभार-अचुहावने, बुरे । उ० अवध सकल नर नारि बिकल 
अति, अँकनि वचन अनभाण (गी० २८८) 

अनमान-(सं०अन्यन्मनस्क)-उदास । उ० का अनमनि हसि 
कह हँसि रानी । (सा०२।१३।३) 

अनसायो-(?)-जिसकी माप न हो सके, बहुत । उ० क्‍यों 
कहां प्रेम अमित अनमायो । (गी०६।॥२१) ८ 

अनमिल-वेमेल, बे जोड़, अटपट। उ० अनमिल आखर अरथ 
न जापू। (मा०१।१४।३) 

अनमोल-(स० अन्‌ +-मूल्य)-जिसका मुल्य गणना से परे 

हो, अमूल्य । उ० बिकटी भ्ठकुटी बढरी अंखियाँ अनमोल 
कपोलनि की छवि है । (क०२॥१३) 

अनय-(सं०)-१ अनीति, अन्याय, २ विपत्ति, ३ दुर्भाग्य। 
उ० १ अनय-अंभोवि-कुभज, निशांचर-निकर-तिमिर-घन- 
घोर-खर-किरण माली । (वि० ४४) 

अनयन-(सं० अ--नयन) बिना नेन्न के, बिना आँख के। 
उ० गिरा अनयन नयन विल्यु बानी । (सा० १॥२२६।१) 

अनयास-(सं० अनायास)-१ अनायास, विना उद्योग, 
विना परिश्रम, २. अकस्मात्‌ । उ० १ करिंहें राम भावतों 
मन को, सुख-साधन अनयास महाफलु । (वि० २४) 

श्रनयासा-दे० अनयास” । उ० नाम सम्रेस जपत अनयासा। 
(मा० १।२४॥३) 

अनरथ-(सं० अनर्थ)-अनथे, उत्पात । उ० लखन लखेड 

भा अनरथ आजू। (सा० २७४।४) 

अनरथु-दे० अनरथ” ।उ० अनरथु अवध अरंभेउ जब ते । 
(मा० २।१९४७।३) 

अनरख-(स ० अन्‌ + रस)-१. निरस, शुब्क, २ रुखाई ,कोप | 
उ० $ तौ नवरस, पटरस-रस अनरस हे जाते सब सीठे । 
(वि० १६६) 

अनरसत-क्रोधित होते हैं । उ० हँसे हँसत अनरसे अनरसत' 
प्रतिबिबनि ज्यों राई (गी० ३१६) | अनरसे-१ क्रोघित 
होने पर, २ क्रोधित, क्रोधित हुए। उ० १ हँसे हँसत, 
अनरसे अनरसत प्रतिबिवनि ज्यों काँई | (गी० १।१६) २ 
आज अनरसे हैं भोर के, पय पियत न नीके । (गी० १॥१२) 

अनरसनि-१ उदासीनता, २ शुप्कता ३े सनोमालिन्य । 
उ० १ रोवनि-धोवनि अनखानि अनरसनि, डिठिनसुठि 
निठुर नसाइहों । (गी० १।१८) 

अनर्थ-(सं०)-१ उत्पात, उपद्रव, २ उलटठा अथे, अयुक्त 
अर्थ । उ० १ जानत अर्थ अनर्थ रूप, तमकूप परव यदि 
लागे। (विं० ११७) । अनर्थकारी-(स ० अनर्थकारिन) १. 
उपद्रवी, २ हानिकारी, ३ उलटण अथे निकालनेवाला | 

अनल-(सं०)-१ आग, २ तीन की संख्या, ३ विभीषण 
का मंत्री, ४. चीता, € भिलावा | उ० १ अबटे अनल 
अकास बनाई । (मा० ७११७७) | अनलहि-आग को । 


अनवद्य-अनिशं | 


उ० तब प्रसाव वडवानलहि जारि सकई खलु तूल । (मा० 
४३३) | अनलहु-अचल भी, आग भी। उ० सव जड़ 
ताहि अनलहु ते ताता | (मा० ३॥२।४) 
अनवद्य-दे० अनवर्दया | ड० असलमखिलमनवद्यमपार । 
(मा० ३॥११श्लो ०६) 
अनवद्य-(सं०)-निदोप, अनिन्ध, स्वच्छ । उ० अज अनवचय 
अकाम अभोगी । (मा० ३६०२) 
अनवर्त-(सं०)-१ लगातार, अहृट, ९ सदैव, अविराम | 
उ० १. देहि कामारि श्रीराम पद पंकजे भक्तिमनवरत 
गत सेदु माया । (त्रि०१०) 
अनबरघे-(सं० अन्‌-+-वर्षा)-पानी न वरखने पर, वर्षान 
व पर | उ० अ्रति बरपे अनवरपे हूँ देहि दैवदिं गारी। 
०३४ 
अनत्रिचार-(सं० अन्‌ +विचार)-नासमकी से, विना 
बिचारे । उ० अनविचार रसनीय सदा, संसार भयंकर 
भारी । (वरिं०१२१) 
अनवसर-(सं०)-कुखमय, छुरे वक्त में ।उ० सोइ लंका 
अतिथि अनवसर रास तूनासन ज्यों दुई | (गी०९।३०८) 
अनवस्थित-(सं०)-अस्थिर, अशांत, चंचल । 
अनसमृमे-(सं० अन --)-विना समझे, न समझने पर | 
ड० +आ अन्ुुसोचनो, अवसि समुम्तिए आप। (दो० 
४८5 
अनसूया-(सं०)-१. अन्नि सुनि की स्त्री, ये दत्त की 
चौवीस कन्याओ सें से एक थीं। इनकी आराधना 
से प्रसन्न होकर विष दत्तात्रेय के रूप में, त्ह्मा 
चन्द्रमा के रूप में, और शिव दुर्वासा के रुप में इनके पुत्र 
हुए और इनकी गोद में खेले। अयने पातित्रत धरम के 
लिए अनसूया बहुत प्रसिद्ध हैं। सानस में जानकी से 
इनकी सेंट हुई है। जानकी ने इनसे उत्तम शिक्षाएँ अहण 
कीं और इनको नाना प्रकार के उपहार दिएु। २ पराए 
गुण सें दोप न देखना। 
अझनहित-(सं० अन्‌+दित)-१ अदित, उपकार, घछुराई, 
२ अहितर्चितक, शत्रु । उ० १ अनहित तोर प्रिया केद्दि 
कीन्हा | (मा०२२६॥१) २ वंदुर्दे संत समानचित हित 
अनहित नहिं कोब। (मा०१।३क) अनहितन-बैरियों, 
शत्रुगण । उ० याते विपरीत अनहितन की जानि लीवी । 
(नी०१॥६४) अ्नहिती-छुगई भी, अहित सी, अनिष्ट भी 
उ० निज्ञ गुन अरिकृत अनहितो दास-दोप सुरति चित 
रदित न दिए दान की । (वि०४२) 
श्रनाचार-(सं०)-निन्दित आचरण,श्र टता, दुराचार । 
श्रनाज-(सं० अन्नाद)-अन्न, गल्‍ला |... 
अनाय-(सं०)-१ जिसका कोई नाथ न हो, नायहीन, २. 
घअसहाय, ३ दीन, दुखी, मुहताज | उ० १. जरइ नगर 
अनाय कर जैसा। (मा० £€१६३) अनाथनाथ-(सं०- 
अनाथ -+-नाय)-अनायों के नाथ, सगवान, टीनानाय । उ० 
दहाव उठाइ अनाथ नाथ सो, पाहि पादि प्रश्चु पाहि पुका- 
री। (क्ृू० ६०) अनायनि-अनायो की | उ० हति नाय 
दि हरे। (मा० ७१४ छु० ४) अनाथपति- 
सम ०, शमी, भगवान। उ० हों सनाय हुँंढों सही 
3६ भनायपति, जे लघुतहिं न मित्तद्ो । (वि० २७०) 


[१६ 
ग्रनाथगल-अनाथा-का रक्षा कर्चणले । उ० आलसी- 
असागी अधी-आरत-अनाथपाल, साहेव समर्थ एक नीके 
मन गुनी में । (क० ७२१) 

आनाथा-दे० 'अनाथ! । उ० तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । 
(सा० ४७१) ५ 

अनादर-(सं०)-असम्मान, बेइज्जती । उ० एते अनादर हूँ 
तोहि तें न होतो । (वि० १७६) विद 

अनादि-(सं०)-जिसकी आदि न हो । जो सर्वदा से हो। 
उ० अकंथ अगाध अनादि अनूपा। (मा० ११३॥१) 
विशेष-शाखकार ईश्वर, जीव ओर प्रकृति तीनों को 
अनादि मानते हैं। 

अनादी-दे० 'अनादि । उ० कहहि रास कहुँ तह्म अनादी। 
(सा० १।१०८॥३) 

अनाम-(सं०) विना नाम का | उ० नाम अनेक अनाम 
“निरंजन । (मा० ७३४३) े 

अनामय॑-दे० 'अनामय” । उ० रन जीति रिपुदुल बंघुझुत 
पस्यामि रामसनामय । (मा० ६१०७७ ० १) 

अनामय-(सं०)-१. रोग रहित, स्वस्थ, -२. विकार रहित, 
३ स्वास्थ्य । उ० २ ब्रह्म अनामय अज भगवंता । (मा० 
४३६।१) | 

अनामा-दे० अनाम!। उ० एक अनीह अरूप अनामा ! 
(मा० १।१३॥२) 

अनाथास-(सं०)-विना परिश्रम, बैठे-बिठाए। ड० अनायास 
उधरी तेहि काला । (मा० २२६७२) 

अनारभ-(सं०)-१. कार्य आरंभ न करना, २. आसक्तिपूर्वक 
कार्य आरंभ न करना |उ० २. अनारंस अनिकेत अमानी । 
(मा० ७।४६॥३) 

अनिन्दिता-(सं०)-निन्दा रहित, उत्तम। उ० जगदंबा 
संततमनिन्दिता । (मा० ७।२४॥९) 

अनिकेत-(सं०)-स्थानरद्वित, बिना घर बार का, सर्वन्न 
विचरनेवाला, विरिक्त उ० अनारंभ अनिकेत अमानी। 
(मा० ७४६।॥३) 

अनित्य-(सं०)-विनाशी, क्षणिक, नश्वर। 

अनिप-(सं० अखिप)-सेनापति, सेनानी । उ० अनिप 
अकंपन अरु अतिकाया | (सा० ६॥४६।५) 

अनिमा-दे० अशिसा' । उ० तिय-बरबेष अली रमा सिधि 
अनिमादि कमाहि । (गी० १।९) 

अनियत-(सं० आनयन) लाते, धारण करते । उ० महिमा 
समुमि उर अनियत है। (त्रि० प० १८३) अनिहँ- ले 
आवेंगे। उ० जौ जमराज काज सब परिहरि यहीं ख्याल 
उर अनिहें। (वि० ६९) अनिहै-ले आवेगा । 
अनियारे-(सं० अणि -+- हि - आर)-अनीदार, नोकीले, पेने 
तेज। उ० कद्ितिट पटपीत वून सायक अनियारे। (गी ० १।३७) 
अनिर्वाच्च-(सं०) अकथनीय, वहुत । 3० पावा अनिवाच्य 
विश्ञामा | (मा० <5१) 

अनिल-(सं ०)-वायु, पवन, हवा | उ० सोइ जल अनल 
अनिल संघाता | (मा० $॥७६) 

अनिश्चय-(सं ०)-जिसका निश्चय न हो । 

अनिश-(सं०)-सर्वद, लगातार, रोज्ञ । 3० बच्मा शंभ्ु 
पूणीन्द्र सेब्यमनिश | (मा० ३३१। श्लो०१) 


१७ ] 


अनिष्ट-(सं०)-अहित, बुरा, हानि, अमंगल । 
अनिंस-(सं० आनिश)-निरंत्तर, लगातार, सववेदा । 
अनी-(सं० अनीक)-१. सेना, २. समूह, ३. नोक, सिरा । 
उ० १. सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसि- 
चर अनी । (सा० २१२६७ ० १) 
अनीक-(सं०)-१. सेना, २ युद्ध, ३२. ससूह, ४ छुरा, 
ख़राब । उ० १. रहे निज निज अनीक रचि रूरी | (सा० 
१।१८८॥३) 
अनीत-(सं० अनीति)- अनीति, नीति के विरुद्ध । 
अनीति-(सं०) १. नीति के विरुद्ध कार्य, २. अन्याय, 
अत्याचार | उ० १. कहि अनींति ते सुद॒हि काना। (सा० 
१।२६३॥४) 
अनीती-(सं० अनीति)-अत्याचार, अन्याय । उ० अति नय 
निपुन न भाव अनीती। (मा० ९।४६॥३) 
अनीप-(हि० अनी +सखं० प)-सेनापति, सेनाध्यक्ष । 
अनीस-(सं० अनीश)-१. अनीश, अनाथ, २ अससर्थ, ३. 
सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ, | ४. छुरे स्वामी, ९. जीव, जो इेश्वर 
न हो।उ० १. अति अनीस नहीं जाएं गनाएु। (वि० 
१३६) ४ सुर स्वारथी, अनीस, अलायक, निठुर दया 
चित नाहीं | (बि० १४९) अनीसहिं-जीव में | उ० ईस 
अनीसहि अंतवरू तैस । (सा० १७०११) 
अनीह-(सं ०)-१. इच्छारहित, निसए्ह , २. बेपरवाह । उ० 
१. व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुत नास न रूप | (मा० 
१॥२० दे) 
झनीहा-१. निंष्कासता, अनिच्छा, २. निश्चेप्टता । 
अनु-(सं०)-१. हाँ, २. पीछे (अनुकरण), ३. सदश्श 
(अनुकूल), ४७. साथ (अल्लुकंपा), ९. अत्येक (अलुद्न), 
६. बारंबार (अनुशीलन) । 3० १. देहु उत्तरु अन्ञु करहु 
कि नाहीं। (मा० २३०२) , 
अनुकपा-(सं०)-द॒या, अलुग्रह । 
अनुकथन-(सं ०)-क्रमवद्ध वचन, कथा, वात्तौलाप | उ० 
सुनि अनुकथन परस्पर होई। (मा० १।४ १२) 
अनुकरन-(सं० अनुकरण)-अजुकरण, नकल | 
अनुकूल-(सं ०)-१. सुआफिक, २ प्रसन्न, हे हितकर |उ० 
हे अं विसारि सूल सठ पघुनि खल पतिहि भजै। 
०८३) -. 
श्रनुकूला-दे०-'अल्लुकूल' । उ० २. मिलई जो संत होहेँ 
/अचुकूला । (मा० ३॥१६॥२) 
अनुकूलेउ-अच्छे लगे, रुचिकर लगे । उ० मध्य बरात बिरा- 
जत अति अनुकूलेउ । (जा० १४०) अ्नुकूलो-१. अनुकूल 
» ९ असन्न हो । 3० १ रास ग़ुलास तुही हलुमान 
गुसाई गुसाह सदा अनुछूलो । (ह० ३६) 
अनुक्रम-(सं०) क्रम, सिलसिला, तरतीब । 
अनुगता-(सं० अनु + गंत)-पीछे-पीछे चलनेवाला, आज्ञा- 
कोरी । उ० बचन चय-चातुरी परसुधर-रवहर, सदा 
राम भवद्वाजुर्गता । (बि० ३८) 
अनुग-(सं०)-पीछे पीछे चलनेवाला, आज्ञाकारी । उ० लै 
धावों, भंजों सनाल ज्यों तो प्रभु अनुग कहावो। 
» (गी० १5७) अनुगनि-सेवक गण | ड० उत्तरि अनुज 
अजुगनि समेत प्रभु, युरु हिंजगन सिर नायो । (गी०६॥२१) 
| 


[_ अनिए्-अर्ुभर् 


अनुगत-(सं ०)-पीछे-पीछे चलनेवाला । उ० अहि अनुगत 
सपने विविध जाई पराय न जाहि। (स० ४६०) 

अनुगामी-(सं० अनुगामिन्‌ )-१ . दास, सेवक, २. पीछे-पीछे 
चलनेवाला, ३ सहवास करनेवाला ।3० १, सोंहि जानिअ 
आपन अजुगामी । (मा० ११२८१।४) २. सब सिघधि तव 
द्रसत अजुगासी । (सा० १।३४।३) 

अगुगहीत-(सं०)-उपकृत, जिस पर अलुग्नह किया गया हो। 

अनुग्रह-(सं ०)-१. दया, कृपा, २. अनिष्ट निवाण । उ० १, 
करउ अनुग्मह सोहद, बुछ्धिरासि सुभ गुन सदुन | (सा० 
१।१। सो ० १) २. साप अलुग्नह होइ जेहि नाथ थोरेही 
काल | (सा० ७१०८ घ) । 

अनुचर-(सं०)-दास, सेवक । उ० मे तुम्हार अलुचर मुनि- 
राया । (सा० १२७८१) अनुचरन्ह-अलजुचरों ने, सेवकों 
ने। उ० मम अनुचरन्ह कीन्ह सख भंगा। (सा० 
७।६ ६२) 

अनुचरी-(सं०)-दासी, सेविका। उ० तव अजुचरी करडें पन 
मोरा । (मा० ४8॥३) 

अनुचित-(सं०) जो उचित न हो, अयोग्य । उ० यह अलुचित 
नहिं नेवत पठावा । (सा० १॥६२॥१) 

अनुज-(सं०)-जिसका जन्स पीछे हो, छोटा भाई । उ० 
रिप को अज्ुज विभीपन निसिचर, कौन भजत अधिकारी । 
(वि० १६६) अनुजनि-छोटे भाईयों को । उ० गिरि घुह़ु- 
रुवनि टेकि उठि अजहुजनि तोतारे बोलत पूप देखाए। 
(गी० २६) अनुजन्ह-छोटे भाइयों को । उ० आपु कहहि 
अनुजन्ह समुकाई। (सा० १।२९०९।३) अनुजबधू-(सं० 
अनुज + बधू ) छोटे भाई की स्ली । उ० अनुजवधू भगिनी 
सुतनारी । (सा० ४।६।४) अनुजहिं-अज्जुज को । उ० राम 
देखावहि अनुजहि रचना । (सा० १।२२५।२) 

अनुजा-(सं०)-वहिन, छोटी बद्दित । उ० नहि सानत क्यो 
अनुजा तनुजा । (मा० ७१०२३) 

अनुतत्त-(सं०)-१. उत्तप्त, गरस;, २. खेदयुक्त । 

अनुताप-(सं०)-१. पछुतावा, २ तपन, दाह, ३. दुःख 


खेद । 

अनुदिन-(सं०)-नित्य प्रति, प्रतिदिन । उ० हेतुरहित 
अनुराग रासपद बढ़ीं अनुदिन अधिकाई | (वि० १०२) 

अनुपम-(सं०) उपसारहित, वेजोड। उ० कटितट रहति 
चारु किकिनि रव अज्ुपम बरनि न जाई | (वि० ६२) 

अनुपमेय-(सं ०)-अजुपस, उपमा रहित, बेजोड । 

अनुपान-(सं०)-वह वस्तु जो औषधिके साथ या उसके बाद 
खाई जाय । 

अनुवंध-(सं ०)-१  संसर्ग, लगाव, ९२ आरंभ, ३२. अनुसरण, 
४. होनेवाला शुभ या अशुभ । 

अनुबादा-(सं० अजुवाद)-घुनकथन, -फिर से कहना । २. 
उल्था, ३ कीतन ।3० ३, सुनत फिरछें हरि गरुन अनुवादा । 
(सा० ७॥३११०६) - 

अनुभए-(सं० अनुभव)-$ पीछे हो गए, २. प्राप्त हुए, ३. 
अनुभव किए, ४ उत्पन्न हुए । उ० ३. नए नए नेह अनुभए 
देहगेह बसि, परखे अपंची प्रेम परत उघरि सो। (वि 
२६४) अनुभयउ-अनुभव॒ किया । उ० मोहि. सम 
यहु अनुभयड न दूजे । (मा० २६३) अनुभवत-अनुभव 


अंनुभव-अनुसरई | 
करता है । उ० तुलसिदास अचुराग अवध आनंद, अजु- 


भव॒त तब को सो अजहुँ अघाई। (गी० १२७) अनुभवति-- 
अजजुभव कर रही है, अचुभव करती है । 3० उर अजुभवति 
न कहि सक सोऊ। (मा० ११२४२॥४) अनुभवहिं-अचुभव 
करते हैं। ड० बह्मसुखहि अनुसवहिं अनूपा। (सा० 
११२२१) अनुभवहीं-अछुसभव कर रहे हैं। ड० वचन 
अगोचर सुखु अलुसवहीं। (मा० २॥१०८२) अचुभवे- 
अनुभव किए । उ० वंचक विषय विविध तनु धारि अजुभवे 
सुने अरु डीठे | (वि०१६६) अनुभवै-अशुभव्‌ हो, जान 
पढ़े, समरू में आवे | उ० सोइ हरिपद्‌ अनुभवै परम सुख 
अतिसय द्वेत-वियोगी । (वि० १६७) अनुभो-अनुभव करो, 
अनुभव कीजिए । उ० ऋषिराज-जाग भयो सहाराज 
अजुभो । (गी० १६४) 
अनुभव-(सं०) साज्ञात करने से आप्त ज्ञान, परीक्षा द्वारा 
प्राप्त ज्ञान । 3० जेहि अनुभव बिनु मोह-जनित_ दारुन भव- 
बिपति सतावै । (वि० ११६) अनुभवगम्य-(सं ०) अनुभव 
से जानने योग्य । उ० अनुभचगम्य भजहि जेहि संता। 
(मा० ३॥१३॥६) 
अनुभाऊ-(सं० अनुभाव) प्रभाव, सहिसा । उ० वरनि सप्रेस 
भरत अनुभाऊ | (सा० २२८६२) 
अनुभाव-(सं ०)-१. अभाव, २. महिसा, बडाई । 
अनुमत-(सं० अनु्मात)-१. आज्ञा, अनुमति, २ सम्मति | 
अनुमति-(सं०)-१. चतुदशीयुक्त पूणिमा जिसमें चंद्रमा 
की कला पूरी नहीं होती | २. आह्षा, हुक्म । 
अनुमान-(सं०) १. अटकल, अंदाज, २. अटकल लगालो, 
अलुमान करो। उ० २.सीतल वानी संत की, ससि हू ते अल्ु- 
मान । (वै० २१) अनुमानि-अजुमान कर, विचार कर । उ० 
अघ अनेक अवलोकि आपने अनघ नास अजुमानि डरों। 
(वि० १४१) अनुमानी-३ अनुमान करके, विचार करके, 
२ अजुमान किया । उ० १. घुनि कछु कहिंहि सातु अजु- 
मानी। (सा० २४१२) अनुमाने-१. अनुमान किया, २. 
अजुमान स, ३. अनुसान या विचार करते हुए । उ० १. 
ते सव सिव पहि मैं अजुसाने ।(मा० १॥६६२) ३, पूजा 
29 पलदे सुख हानि लाभ अलजुमाने। (बि० 
अनुमाना-दे० अजुसान! । उ० १, करत कोटि विधि उर 
अजुमाना | (सा० २१२१२) 
अनुमोदन-(सं०)-१ असन्नता का प्रकाशन, २ समर्थन, 


ताइईंद । उ० ५ कहहि सुनहिं अनुमोदन करहीं 
रहीं। (मा० 
७॥१२६३) हि 302७६ 
अनुरक्त-(सं०)-आसक्त, लीन । 
अनुराग-(सं०)-श्रीति, श्रेम, आसक्ति। उ० जानि बड़े भाग 
अलुगग अछुताने ह। (गी० १॥४६) 
अनुरागर-प्रेस करता हैं। उ० सो कि दोप शुन गनह जो 
जैदि अनुराग । हा ६७) अनुरागऊँ-अजुराभी होफेँ, 
२ करे । 3० जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तहँ रामपद 
५4908 (मा० ४॥१०। छुं० २) अनुरागत-प्रेससय हो 
नि खा असन्न हा जाता है। ड० बरया ऋतु प्रवेस विसेप 
सन बा अजुरागत । (गी० २£ ०) अनुगगशही- 
उजुगग के श्रेस कम । उ० संत बचन ऊर्स विकार तजि 


| (८ 


तब चरन हम रैक «| (मा ० ७१३। छुं ०६) अनुरागहू- 
अनुराग करो, प्रेस करो। उ० विस्वास करि कह दास 
तुलसी रासपद अज्जरागहू। (मा० ३।३६। छ* १ ) अनुरा- 
शिहठै-प्रेम करेगा । उ० मन रासनास सो स्वनाव अचुरा- 
गिहे । (वि० ७०) अनुरागी-प्रेममय हो गई । 3० प्रेम 
पुलकि तन सन अलुरागी। (सा० श८।१) अनुरागु- 
प्रेम कर। उ० अब नाथहि अनुराग्रु जाग्मु जड त्यागु दुरासा 
जी ते । (विं० १६८) अनुरागे-१ प्रेम के कारण, २. प्रेम 
किए | उ० १ सकहि न कछु कहि अति अलुरागे। (मा० 
७१७१) अनुरागेडे-अनुरक्त हो गया श्रेम में पड गया। 
अनुरागै-प्रेम होता है, प्रेम करता है। अनुराग्रॉ-ओेम करू। 
उ० परिहरि पाँय काहि अजुरागों। (वि० १७७) श्रनुराग्यो- 
अनुरक्तित, अनुराग में दवा । उ० ज्यों छुल छाँडि सुभाव 
निरतर रहत विषय अजुराग्यो । (विं० १७०) 

अनुरागा-दे० अनुराग! । उ० भयड रमापति पद अजु- 
रागा | (मसा० १॥१२९१२) 

अनुरागी-शओेम करनेवाले । 3उ० की तुम्ह रास दीन अल्ु- 
रागी | (सा० ४६॥४) 

अनुरूप-(सं०)-१ समान, सहश, २. योग्य, अनुकूल, उप« 
युक्त।3० २. मति अनुरूप कहऊेँ हित ताता ।(सा० शशे८।१) 

अनुरोध-(सं०)-१. रुकावट, बाधा, २. ओरणा, ३. आग्रह, 
दबाव, ४. विनय । 

अनुरोधु-दे० अनुरोध! । उ० १. सोधु विज्वु अनुरोध ऋतु 
के, बोध बिहित उपाउ । (गी० ९॥४) हे 

अनुरोधू-दे० अनुरोध! । उ० १. राखर्ड सुतहि करडें अजु- 
रोधू । (मा० २१५२) 

अनुतज्षेपन-(सं०)-१. लेपन, २. सु द्रच्यों का शरीर 
में मदन । उ० १. मगुपदु-चिह्न पदिक उर सोभित, सुहुत- 
साल कुंकुम अजुलेपन । (गी० ७७१६) 

अनुवर्ती-(सं० अचुवत्तिन)-१ रक्षक, २. सेवक, रे. अजु- 
यायी। उ० १._ सामगातात्रनी कामजेतातनी, रामहित 
रामसक्ताछुवर्ती । (विं० २०७) 

अनुवाद-(सं०)-१. वार-वार कहना, २ तजुमा, उल्था, 
३. निनन्‍दा । 

अनुशासन-(सं०)-१. आज्ञा, २ उपदेश, रे. व्याख्यान । 

अनुष्ठान-(सं०)-१. आरंभ, २ अयोग। 

अनुसंघाना-(सं० अनुसंधान)-१ अजुसंधान, खोज, २. 
इच्छा, कामना, २ अयत्न | उ० २. हृदय न कछु फल अजु- 
संघाना । (मा० १।१९६६।॥१) 

अनुसर-(सं० अनुसार)-अलजुसार, समान, सुआफिक । उ० 
जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं। (मा० २।१४१।३) 

अनुसरई-(सं० अनुसरण)-अचुसरण करता, पीछे-पीछे 
चलता । उ० जो नहि गुरुआयसु अनुसरई। (मा० 
२।१७२॥४) अनुसरऊँ- १ . अनुसरण करूँ, अनुसरण करता, 
२. जारी रखता ! उ० २. तहेँ तहँ राम भजन अनुसरऊँ। 
(मा० ७११०१) अनुसरही-अनुसरण करते हैं, अनुसार 
कास करते हैं। उ० फनि मनि सम निज ग्रुन अनुसरहीं । 
(सा० १३॥९) अनुसरहुगे-अनुसार करोगे, अनुसरण 
करोगे । उ० दीन हित अजित सर्वक्ष समरथ प्रनतपाल, 
चित-स्दुल निज गुननि अनुसरहुगे । (वि० २११) अनु- 


१६ ] 


सरहू-अनुसरण करो, अनुसार कीॉर्य'कर्रा | उ० सिर धरि 
गुर आयसु अनुसरहू। (सा० २१७६॥३) अनुसरिए- 
अनुसरण कीजिए । उ० कपि केवट कीन्हें सखा जेहि सील 
सरल चित तेहि सुभाव्‌ अनुसरिए। (विं० २७१) अनु- 
सरी--१. अनुसरण करे, २ अनुसार बर्ताव करनेवाली । उ० 
१. धन्य नारि पतिधरत अनुसरी। (सा० ७१२०३) 
अनुसर-अनुसरण कर, पीछे पीछे चल । उ० खूव॒न कथा, 
सुखनास, हृदय हरि, सिर भ्रनास सेवा कर अनुसरु। (वि० 
२०४) अनुसरे-अनुसार व्यवहार किया, अनुसरण किया । 
उण्ञब प्रभु पाहि सरन अनुसरे । (सा० ६११०६) अनु- 
सरेहू-अनुसरण करना, अनुसार लना | 3० सन ऋ्रस वचन 
धर्म अनुसरेहू। (सा० ७४२०१) अनुसर-अनुसार व्यवहार 
करते हैं , अनुकूल व्यवहार करें । उ० नीच ज्यों दहल करे 
राख रुख अनुसरै । (गी० १६९) 
अनुसार-(सं०)-अनुकूल, सदश, ससान, सुआफिक । उ० 
कहडऊेँ व बड रास ते निज विचार अनुसार | (मा० 
१२३ 
अनुसारा-दे० अनुसार! । उ० सो सब कहिहउें सति अनु- 
सारा। (मा० १।१४ १।३) 
अनुसारी-(सं०)-१. आरंभ की, २. पीछे-पीछे चलनेवाला, 
३ अनुकूल | उ० १ पुलक्ति तन अस्तुति अनुसारी । 
(सा० ७५३४।१) २ तिन्ह महँ निगम धरस अनुसारी । 
(मा० ७८६४३) ३ देसकाल अवसर अनुसारी । (सा० 
रा९३) 
अनुसासन-(सं० अनुशासन) १. अनुशासन, आज्ञा, २. 
उपदेश, ३ व्याख्यान । उ० १ बोला यचन पाइ अनु- 
सासन । (मा० दश्पा२) 
अनुसासनु-दे० “अनुसासन! | उ० $ बैठे सब सुनि मुनि 
अनुसासनु । (सा० २।२५७।३) 
अनुसुइया-(सं० अनसूया)-दे० 'अनसूया? । उ० अनुसुदया 
के पद्‌ गहि सीता । (सा० ३९४१) 
अनुसृत्य-(सं०)-१. अनुसार, २. पीछे चलते हुए, ३ 
अनुसरण, ४ प्रतिच्छाया, &. प्रतिलिपि । 
अनुसोचनो-(सं० अनु + शोचन)-बार बार सोचना, मनन 
करना। उ० अनसमुमे अनुसोचनो, अवसि समझुझिए 
आपु। (दो० ४८६) 
श्रनुदर-(सं० अनुहार)-सइश, समान, अनुहार । 
अनुहरइ-बराबरी करता, समानता करता, समानता करता 
है। उ० सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही । (मा० १॥२७७४) 
अनुहरत-१. जो अनुसार हो, समानता करते हुए, २ उप- 
युक्त,योग्य, अनुकूल। उ० १ -स्वारथ सहित सनेह सब, रुचि 
अनुहरत अचार । (दो० ६४८) २. सोहि अनुहरत सिखा- 
वचन देहू। (सा० २१७७।४) अनुहरति-सदरश, समान, 
मिलती-जु॒लती, समानता रखती हुईं उ० बर अलुहरति 
वरात बनी हरि हँसि कहा । (सा० ११२) अनुदरि-अच्ु- 
सार, ससान, अनुसार काम करके। उ० अनुहरि ताल 
गतिदि नडु चाचा | (सा० २२४१२) अनुहरिया-समा- 
नता करनेवाला, वराबरी करनेवाला । उ० सुख अलुहरिया 
केवल चंद समान | (ब० &) अनुद्वारि-(सं० अनुहार)- 
१. समान, २. समानता करके, ३ अनुसार, योग्य, उप- 
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| अनुसार-अन्नप्रासन 

युक्त। उ० १ चाँद सरग पर सोहत यहि अनुहारि। 
(ब०१६) ३, सति अल॒हारि सुबारि गुन, गन गनि सन 
अन्हवाह । (मा० १।४१क) 

अनुहार-(सं०)-१ सच्श, तुल्य, समान, २. आकृति। 

अनुहारी (१)-(सं० अजुहार)-बे० “अजुहार! । उ० १. 
सुकबि कुकबि निज मति अचुहारी | (सा० १॥९८।४) 

अनुहारी (२)-(सं० अनुहारिन)-अलुकरण करनेवाला । 

अनूठा-(सं० अजुत्थ)-१. अपूर्व, विचित्र, २ सुन्दर । 

अनूप-(सं०)-१. डउपसारहित, झपूवे, विचित्र, अजुपम, 
२, सुन्दर, ३ जलप्रायदेश, ४. भेंस | उ० १. अरथ अनूप 
सुभाव सुभासा । (सा० १४७४) अनूपहिं-अनूप को, 
अनोखे को । उ० कहि न सकहिं सतत सेष अनंद अनूपहि। 
(जा० १३७) 

अनूपम-(सं० अज्ुुपस)-उपमारहित, सुन्दर । उ० अगुन 
अनुपम गुन निधान सो। (सा० १॥।१९।१) 

अनूपा-दे० अनूप” । उ० प्रत्मगारि यह रीति अनूपा। 
(मा० ७।११६।१) 

अनूपान-(सं० अज्ञपान)-अलुपान, दवा के साथ खाए 
जानेवाला पदार्थ । उ० झनुपान श्रद्धा सति पूरी। (मा० 
७११२२४) 

अनूमान -(सं० अनुमान)-अलुसान, अंदाज । उ० अनूसान 
साछी रहित होत नहीं परमान । ( स० ९०६) 

अन्त-(सं०)-१ सिथ्या, असत्य, २ अन्यथा । उ० १. 
साहस झनृत चपलता माया | (मा० ६।१६।२) 

अनेक-(सं०)-एक से अधिक, बहुत, असंख्य । 3० सुनहु 
तात मायाकृत शुन अरु दोष अनेक | (सा० ७७१) 

अनेका-दे० अनेक! । उ० सनिगन मंगल वस्तु अनेका। 
(सा० २॥६।२) 

श्रनेरे-(सं०अनृत)-१ भ्ूठ, व्यर्थ, २ झूठा । उ० २. 
निपट बसेरे झ्थ ओऔगशुन घनेरे नर नारिऊ अनेरे जगदंब 
चेरी चेरे हैं | (क० ७१७४) 

अनेरो-दे० अनेरे! | उ० २. अगुन अलायक आलसी जानि 
अधम अनेरो | (विं० २७२) 

अनै-(सं० अनय)-अनीति । उ० नाम-प्रताप पतित-पावन 
किये जे न अघाने अ्रघ अने | (गी० ४।४०) 

अनेसी-(सं० ६४ -अग्रिय, अनिष्ट, घखुरी। उ० रास सदा 
सरनागत की अनैसी सुभाय सही है । (क०७।६) 

अनेस-टेढे, कुर्थाष्ट से, चुरी भाँति से। उ० अजहुँ अबुज 
तब चितव झनैसें | (सा० १॥२७६।४) 

अनेसो-बुरा, अग्रिय | उ० नाम लिए अपनाइ लियो, तुलसी 
सों कही जग कौन अनैसो । (क० ७४) 

अ्नोखा-(सं० अन्‌ - ईच्)-१ अनूठा, निराला, २ नूतन, 
नया, ३. सुंदर । 

अन्न-(सं ०)-१ अनाज, २ पकाया अनाज, ३, सर्वभक्षी, 
४ सूर्य, £ पृथ्वी, ६ विष्छु, ७ प्राण, ८ जल | उ० 
१ अन्न कनक भाजन भरि जाता | (सा० १।१०१।४) 

अज्नपरना-(सं ० अज्ञपूर्णा)-अज्नपूर्णा, अन्न की अधिप्ठान्नी 
देवी । उ० जौलों देवी दवे न भवानी अजन्नपूरना । (क० 
७१४८) 

अन्नमासन-(सं० अजन्नप्राशन)/-बच्चो को सर्वप्रथम अन्न 


अन्ने-अपना | 


चटठाने का संस्कार । उ० नामकरन सुअन्नम्रासन बेढ बाँधी 
नीति । (गी० ७३९) 
अन्नें-(सं० अन्य)-और, दूसरे । 
अन्य-(सं०)-दूसरा, भिन्न, और कोई । 
अन्यत:-(सं०)-१ किसी और जगह से, अन्यत्र से, २ 
किसी और से। उ० १ रासायणे निगदित क्वचिद्न्यतो5पि। 
(सा० १॥१एलो० ७) 
अन्यथा-(सं०)-१ विपरीत, उलठा, रे. झूठ, झुसत्य | 3० 
१, किए अन्यथा होइ नहिं विम्न श्राप अति घोर | (मा० 
११७४) 
अन्याई-(सं० अन्यायिन)-१. अन्याय करनेवाला; अधर्सी, 
२. नटखट। उ० २.या ब्रज में लारिद् घने होंही 
अन्याई। (कृ० ८) 
गन्याउ-(सं० अन्याय)-१. अन्याय, २, शरारत | ड० 
जे अन्याउ करहिं काहू को, ते सिसु मोहि न भावहिं। 
(कृ० ४) 
अन्याय-(सं ०)-न्याय के विरुद्ध, अधर्म, अनीति, अत्याचार। 
अन्याव-(सं० अन्याय)-दे० अन्याय । उ० अन्याव न 
तिनको,हों अपराधी सब केरो । (विं० २७२) 
श्रन्ये-(सं० अन्‍्य)-अन्य, और दूसरे। उ० असुर सुर चाग- 
नर यक्ष गंधर्व खग रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्‍्ये। 
(वि० २७) 
अन्वहं--(सं०)-नित्य, सर्वेद्ा, निरंतर । उ० सम सुसेच्य- 
सन । (सा० ३।४छ ०१०) 
अन्वित-(सं>)-युक्त, सहित, शामिल । 
अन्वेपण-(सं०)-खोज, ढूँढ, तलाश ।3० सीताब्वेपणतत्परों 
पथिगतौ भक्तिप्रदी तौ हिं तः । (सा० ४१। रलो २१) 
अन्दवाइ-(सं ० स्नान)-स्नान कराकर । उ० मति अलुहारि 
सुबारि गुन गन गनि सन अन्हवाइ। (मा० $४रशेक) 
अन्दरवाइय-स्नान करवाइएणु ॥ उ० जुवृतिन्ह मंगल गाइई 
राम अन्हवाइय हो । (रा० ३) अन्दवाई--4 स्नान करा- 
कर, २. स्नान कराया | उ० ९. बनु देखाई सुरसरि 
अन्हवाई | (मा० २६४।४) अन्हवाएँ-१. रनान कराए, 
२. स्नान कराए हुए। उ० २. रासचरित सर विज्ञ 
अन्हदाएं। (सा० १॥११॥३) अन्हवाए-इनान कराया। 
उ० एक वार जननी अन्हवाए | (सा०_ १।२०१।१) 
अन्दवावर्जे-१. स्नान कराता हैँ, २. नहलाऊँ। उ० १ 
शंकर-चरित सुसरित ननहिं अन्हवावर्जें। (पाः ३) 
अन्दवावहु-स्नान कराओ । उ० अथस सखन्ह अन्हवावहु 
जाई । के ७१ १॥१) अन्हवावा-स्नान कराया | उ० 
नृपतनु वेद बिठित अन्हवावा | (मा० २।१७०।१) 
अन्दवेया-नहानेवाले, स्नान करनेवाले । उ० भरत, राम, 
रिपुदवन, लखन के चरित-सरित अन्दवैया । (गी> १॥६) 
अपडित-(स3)- ज्ञानशून्य, सूखे । 
अ्रप (१)-(सं० अप)-जल, पानी। उ० रज अप अचल अमिल 
नम जड़ जानत सब कोइ । (स० २०३) 
श्रप (२)-(सं०)-एक उपसर्ग जिसके लगाने से उलट; 
हि चुरा, अधिक 5 भाव आ जाता है । 
या ५ ह (सं०)-अबनति, घटाव, पतन । 
गपार- (र्०)-१ अनुपशार, घुराई, अहित, २, अनादर, 
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अपसात, ३. फैल ../73० १. सम अपकार कीन्‍्ह तुम्ह 
भारी | (मा० १॥१३७४) 

अ्पकारा-ढे० 'अपकार” । ड० १, तद॒पि न ॒तेहि कछु कृत 
अपकारा । (मा० ३॥१४३) 

अपकारी-(सं० अपकारिन)-हानि या अपकार करनेवाला, 
विरोधी । उ० जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्य 
तेह। (दो० ९५१) हे 

अपकीरति-(सं० अपकीति)-अपकीति, वदनामी, अपयश | 
उ० बे पाप अपकीरति हारे । (मा० १२०३।४) 

अपगत-(सं०)-१ भागा हुआ, ९. नप्द, सूत॥ 3० ३. 


अपगत खे सोई अवनि सो पुनि प्रगट पताल। (स०१४०) 
अपगति-(सं०)-छुेशा, चीची गति । 
अपचार-(सं० अपचार)-१. अपचार, अनुचित बर्ताव, २. 


अहित, अनिष्ट, ३. अनादर, निन्‍्दा। ४. भूल, अम, 
कुपथ्यट। उ८ १. विद्ुध बिसल वानिं गगन, हेतु प्रजा 
अपचार। (मअ० ६४३) 

अपछुरा-(सं० अप्सरा)-अप्सरा; रंडी । 
अपछुरा प्रबीता | (मा० ६॥३ ०९) 

अपजस-(सं० झपयश)-अपयश, वदनामी । उ० अपजस 
नहि होय तुस्हारा । (वि० १२९) 

अपजसु-दे० 'अपजस” | उ० तजहु सत्य जग अपजसु 
(मा० २।३ ०३) 

अपडर-(सं० अप + डर)-१. मिथ्या डर, २. डर, भय । 
उ० १. अपडर ढरेजँ न सोच समूल । (सा० २२६७२) 
अपडरनि-सूछे डरो से, मिथ्या डरो से | उ० अब अपडरनि 
डरयो हों। (वि० २६६) अपडरे-सिथ्या डर से डरे | डर 
गए । उ० बहु राम लछिमन देखि सकठ भालु मन अति 
झपडरे | (सा० ६।८६।छे० १) 

अपत (१)-(सं० अपात्र )-अपविनच्न, अधस, पातकी, नीच | 
ड० पावन किय रावन रिपु ठुलसिहु से अपत | (वि० १३०) 

अपत (२)-(सं० अ--पत्र)-नश्न, निलण्ज, बेशमे । 

अपत (३)-(सं अपव्‌ )-विपचि, आपक्ति । 

अपति (१)-(सं० अ + पति) पतिहीन, बिधवा । 

अपति (२१-(सं० अ+पति)- दुर्दशा, हु्गंति । 

अपत-बे० अपत (१) । उ० अपत अजामिलु गछ्ल गनि- 
काऊ। (सा० ११२६।४) 

अपथ-(सं०)-चह सार्ग जो चलने थोग्य न हो, कुमागे। 

अपदेश-(स०)-१ वहाना, ध्याज, २ छुल, रे लक््य । 

अपन-(सं० आत्सनो)-अपना । उ० अपन करस वस्सानि 
के आपु बैधेड सब कोइ | (स० €झ२) 

अपनपउ-झआत्मीयता, अपनापन । उ० हेतु अपनपउ जानि 
जियें थकित रहे धरि सौनु | (सा० २।१६०) 

अपनपा-१ अपनापन, २. आत्मसम्मान। अपनपो-अह, 
अपनापन | उ० पितु मसातु गुरु स्वामीअपनपो तिय 
तनय, सेवक सखा । (वि० १३९) अपनपौ-१ अपनापन, 
आत्मीयता, २ आत्मभाव, ३. संज्ञा सुधि, ज्ञान, ४ 

अहंकार, गवे। « आन्मगौरव । उ० ४ सदा रहदिं 
अपनपो दुराएँ । (सा० १॥१६१।१) 


अपना-निज का । उ० सीत्तहि सेह करहु द्ित अपना | 
(मा० £।९१।१) 


उ» नृत्य करहि 


लेह । 
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अपनाइ-अपनाकर, निज का वनाको:+..८““राखे अपनाइ, 
सो सुभाव महाराज को। (क० ७।१३) अपनाइअ-अपना 
लीजिए । उ० सब बिधि नाथ मोहि अपनाइआ । (सा० 
६॥११६॥४७) अपनाइए-अपना लीजिए, अपना कीजिए । 
उ० देव ! दिनहूँ दिन विगरिहे बलि जाडें, बिलंब किए 
अपनाइए सबेरो । (विं० २०२) अपनाई-१. वश सें कर 
लिया, २.अपना लिया | उ० १ रचि प्रपंचु भूषद्दि अपनाई। 
(सा० २।१८ा३े) अपनाए-अपना लिया। उ० आगे परे 
पाहन कृपा, किरात कोलनी, कपीस, निसचिर अपनाए 
नाए साथ जू। (क० ७)१६) अपनाय-अपना करके। 
अपनायहि-अपना बना लेने ही | उ० ज्यों त्यों तुलसिदास 
कोसलपति अपनायहि पर बनिहें | (बि० ६९) अपनाया- 
अपना लिया, अपना बना लिया | उ० जब ते रघुनायक 
अपनाया । (मा० ७८६२) अपनायो-अपना बना लिया, 
अपना लिया । उ० अवनि, रव॒निं, घन, धास, सुहृद, 
, सुत, को न इंद्रह्दि अपनायो । (वि० २००) अपनाव-१. 
अपनाने का भाव, २ अपना लेना, अपनाओ । अपनावा- 
अपना लिया । उ० निज जन जानि ताहि अपनाया |: 
(मा० ९६०११) 
अपनायत-आत्मीयत्ता । उ० देखी सुनी न आज लो अपना- 
यत ऐसी । (चि० १४७) है 
अपनियाँ-अपनी । उ० तुलसिदास प्रभु देखि मगन भह् 
प्रेम बिचस कछु सुधि न अपनियाँ । (गी० १॥३१) 
अपनी-निजी, निज की । उ० लागि अगस अपनी कदुराई । 
(सा० २७२१) 
अपने-निज के । उ० कहें न तोहि मोह वस अपने। 
(सा० २२०४३) अपनेनि-अपने क्रा बहुबचन, अपनों । 
उ० अपनेनि को अपनो विलोकि बल सकल आस बिस्वास 
विसारी । (कृ० ६०) 
अपनो-अपना । उ० महरि तिहारे पाँय परों अपनो बज 
लीजे । (कृ० ७) 
अपनी-अपनी बात सी, अपना भी । उ० तुलसी पभु जिय 
की जानत सब, अपनौ कछुक जनावों । (वि० २३२) 
अपबरग-(सं० अपवर्ग)-अपब॒र्ग, मोक्ष, मुक्ति (४ अकार 
की सुक्ति-सालोक्य, सासीष्य, सारुप्य, सायुज्य) ।उ० जनु 
अपबरग सकल तनुधारी। (मा० ३४१५३) 
अपबरणु-दे० अपबरग' । उ० सरशु नरकु अपबरगु समाना। 
(मा० २।१३१।४) 
झपवर्ग-(सं० अपवर्ग)-सुक्ति, मोक्ष | उ० नरक स्वर्ग अप- 
बर्ग निसेनी | (म० ७॥१२१।९) 
अपबर्गा-दे० 'अपबर्ग” । उ० तृन सस विषय स्व॒गे अपबर्गो । 
(मा० ७।४६।४) 
अपबाद-(सं० अपवाद)-कलंक, निन्‍्दा, घुराईं। उ० पर 
द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद। (मा० ७३६) 
अपबादा-दे ० अपबाद” । उ० खंत संभ्रु श्रीपति अपबादा । 
(सा० १॥६४२) 
अपबादू-दे० अपबाद” । उ० जसु जग जाइ होई अपवादू। 
(सा० २७७२) 
अपभय-(सं ०)-१. अकारण भय, ज्यर्थ भय, २. निर्भयता, 
३, भय, डर। उ० १. अपभसय कुटिल महीप डढेराने। 


च्ध 
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(मा० ३२८९४) अपभयहेँ-भय ही, डर ही । उ० विनय 
करों अपभयहू ते तुर्ह परम हिते हो। (वि० २७०) 

अपमान-(सं०)-अनादुर, तिरस्काउ, बेइघ्जती । उ० अति 
अपसान बिचारि आपनो, कोपि सुरेस पठाए। (कृ० १८) 
अपमानहि-१. अपमान को, २ अपसान से | उ० २. जौ 
न रास अपसानहि डरऊँ। (सा० ६॥३०।४) 

अपमानता-निरादर, अपसान । उ० अति अध शुर अप- 
मानता, सहि नहिं सके महेस | (सा० ७१०६ ख) 

अपमाना-दे० “अपसान । उ० सीता तें मसकृत अपसाना । 
(सा० ९। ०१) 

अपमानु-दे० 'अपसान! | 

अपमाने-अपमान करते हुए । उ० बोले पर सुधरहि अप- 
माने । (सा० १।२७१।३) 

अपर-(सं०)-१. जो परे न हो, पहिला, २. पूर्व का, पिछला, 
३ अन्य, दूसरा। उ० हे अपर तिन्हहि पछहि मगु 
जाता | (सा०/२।१३२९।२) 

आअपरना-(सं० अपर्णा)-पावंती का नास। शिव जी को चर 
रूप में पाने के लिए. पाव॑ती ने अन्न छोडकर पत्ते खाना 
आरंभ किया फिर पत्ता भी छोड दिया। इस कारण उनका 
नास 'अपरना? था अपणा! पछा । उ० उमहि नाम्ठु तब 
भ्रयड अपरना । (मा० $।७४।४) 

अपरा-(सं०)-१ अध्यात्स विद्या के अतिरिक्त अन्य विद्या, 
२. परिचम दिशा, २ ज्येष्ठ के कृष्ण पक्त की एकादशी । 
अपराध-(सं०)-१. दोप, पाप, २ भूल, चूक। उ० १. 
तुम्ह अपराध जोगु चहि ताता । (मा० २।४३। न 

अपराधा--दे० अपराध” । उ० कहेउ जान बन अप- 
राधा | (मा० २५४।४) 

अपराधिनि-(सं० अपराधिनी)-अपराध करनेवाली। उ० 
जद्यपि हों अति अधम कुटिल मति, अपराधिनि को जायो। 
(गी० २७४) 

अपराधिदिं-अपराधी को। उ० जड॒हि बिवेक, सुसील 
खलदि अपराधिहि आदर दीन्‍्हों। (वि० १७१) 
अपराधिहु-अपराधी भी। 3० अपराधिहु पर कोह न 
काऊ | (सा० २२६०३) अपराधी-(सं० अपराधिन)- 
अपराध करनेवाला, दोषी। उ० जद्यपि मै अ्रनभल अप- 
राधी | (सा० २।१८३॥२) 

अपराधु-दे० अपराध! । 3० $ समरथ कोड न॒राम सों, 
तीय-हरन अपराधु । (दो० ४४८) 

अपराधू-दे० “अपराध! । उ- १.कछु तजि रोघु राम अपराधू। 
(मा० २।३२।३) 

अपरिमित-(सं०)-असीम, बेहद, अगणित । 

अपलोक-(सं०)-१ अयश, अपयश, वदनामी, २. मिथ्या 
दोप ! हम १. लह्॒त सुजल अपलोक विभूती। (सा० 
१९।४ 

अपलोकु-दे” 'अपलोक”। उ० अब अपलोक सोक सुत 
तोरा | (मा० ६॥६१॥७) 

अपवर्ग-(सं०)-सोक्ष, सुक्ति । उ० दे० 'झपवर्गद' । 

अपवर्गद-(सं० अपवर्ग +-द)-१ मोक्षदाता, २. ईश्वर, 
रास । उ० १. जयति धर्मोर्थंकामापदर्गद दिसो | (वि० २६) 

अपवाद-(सं०)-१. निनन्‍दा, २. अतिवाद, विरोध, हे 
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पाप, कलंक, ४. जो वियम के विरुद्ध हो । उ० ५१. निसि 
दिन पर-अपवाद दूघा कत रति-रति राग वढ़ावाहे | (वि० 
२३७) 
अपसार-(सं०)-पानी के छींटे, शीतलता । उ० लेत अवनि 
रबि अंसु कहें ठेत अमिय अपसार। (स० ४ डे३े) पे 
अपहं-(सं०)-नाश करनेवाला। ड० सायामोह 
सुविमल अ्रमांड पूरं शुसन्‌ । (सा० ७१३९४लो ०२) 
अपहन-(सं०)-दूर करनेवाला, नाशक। छ० दनुज़ खूडन 
दुयासिंधु “ंसापहन दहन दुर्दोप दु.पापहर्त्ता । (वि०< ६) 
अपइर-(सं ०)-हरनेवाला, दूर करनेवाला | ड० जयति 
मंगलागार, संसार भारापहर वानराकार, विदन्नह-पुरारी । 
(बिं० २७) (हल 
अपहस्ड-अपहरणझ कर लेती है, हर लेती है । उ० जो ग्या- 
निन्‍ट कर चित अपहरई । (मा०७४६॥३) अपहरत-हर॒ता, 
हरण करता । उ० दुख दाह दारिद दंभ दूधन सुजल सिस 
अपहरत को । (मा० २३२६ छु २१) अपहरति-अपहरण 
करती है, छीनती है| उ० यत्र संभूत अति पूत जल सुर- 
सरी उर्शनादेव अपहरति पापं। (वि० <€) अपहरहा- 
छीन लेते है, अपहरण कर लेते है । उ० भानु जान सोभा 
अपदरहीं । (सा० ११६६२) 
अप्हरन-(सं० अपहरण)-अपहरण, छीनना, ले लेना | उ० 
सार-करि-मत्त-सूगराज त्रयतयव हर नौसि अपहरन-संसार 
ज्वाला । (वि० ४०) 
अपदहर्त्ता-(सं०)-अपहरण करनेवाला, छीवनेवाला। उ० 
उम्नसार्गवागर्ब-गरिसापहर्त्ता । (विं०९०) 
अपहारी-(सं०_ अपहारिन)-अपहरण करनेवाला, लेचे- 
वाला । 3० च्यापक व्योम वंच्यांधि ' वासन विभो बद्मविद्‌- 
अह्मचितापह्दारी । (बिं०,९६) 
अपडे-(सं० आत्मन्‌ )-आपही, स्वयं ही। उ० चलसिदास 
ठब अपडु से भय जड जब पलकनि हठ दुगा दुई। (कृ० २४) 
अपाउ-(सं० अपाव)-चटखटी, उपद्वव, अन्याय । उ० खेलत 
संग धुत बालक नित जोगबवत अनद अपाड | (वि० 
१७०७ 
अपान (१)-सं०)-१. दस या पाँच प्राणो में से एक जो 
गुठा से रहता दे | गुदा से निकलनेवाला बायु, झपान 
वायु, ९, इंग्चर का एक विशेषण | 
शअ्रपान (२)-(सं० आत्मन)-आत्मभाव, अपनत्व | उ० 
भरत राम की मिलनि लखि विसरे सवहि अपान। 
(मा० २२४०) 
अपाय (१)-(सं० अ+ पाद)-१ विना पेर का, च्यर्थ । उ० 
५ कलिक्ताल अपर उपाय से अपाय भए | (बिं० १८४७) 
अपाय ५२)-(सं०)-१. विश्लेप, अलगाव, २. नाश, दे 
उपठ्व, अत्याचार विध्न ।| उ० ३ अकनि यथाके कपट 
कातब अमित अनय ,अपाय । (विं० २२०) 
अपार-(सं० )- जिसका पार न हो, सीमारहित, बहुत | उ० 
मुख जन्मझमि महिसा अपार । (वि० १३) 
कक “अपार! । उ० चिता यह मोहि अपारा । (वि० 
भ् 


खपाद-ड छ िपारा ] 'दड७ पियाग पयोधि 
उ० राम दि रू 
(मा० २६२५३) पयोधि अपारू। 


हे [ २२ 


अपारो-दे० 'अफि&-वड॒० मद, मत्सर, अभिमान, ज्ञान" 
रिप् इनसे रहनि अपारो । (वि० ११७) 

अपणवन-(सं०)-अपवित्र, अछुद्ध । उ तन खीच कोड अति 
पीन णव॒न कोड अपावन गति घरें। (मा० १।४३ै।७०१ ) 

अपायनि-(सं० अपावनी)-अण्वित्र, अशुद्ध । अपावन' का 
खीलिंग । उ० सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति 
लहइ । (मा० ३।४क) | 

अपावनी- सं०)-दे० 'अपायनि! । उ० कादर भयंकर रुधिर 
सरिता चली परम अपावनी । (सा० ६८७ छु०१) 

अपि-(सं०)-१. भी, ही, ९. निश्चय, ठीक। ड० १५ 
रिए्रु तेजसी अकेल अपि रूघु करि गनिय न ताहु | (मा० 
१।९७०) 

अपी-द्वे० 'अपि! । उ० धनवंत कुलीन मलीन अपी । (सा० 
७११००।४) 

अपीह-(सं० अपि + इृढ)-१. यह भी, २ यहाँ सी । 

अपुमीत-(सं०)-अपावन, अपविन्न | उ० सुरसरि कोड 
अपुनीत न कहई । (सा० भ588।४).. | 

अप्रव-(सं०)-१. अद्ख्ुत, अलौक्कि, २. शरेप्, उत्तम । 

अपेक्ता-(सं०)-१ आकांक्षा, इच्छा, २. आवश्यकता, है. 
आश्रय, भरोसा, ४ निस्वत्‌, तुलना । 

ऋपेल-(सं० अर पीड)-अचल, अटल, असिट । छ० विनु 
हरि भजन न भव तरि्न यह सिद्धात अपेल । (सा० 
७।१२२क) 

अप्रतिहृत-(सं०)-१. अपराजित, २. बिना रोक ठोक की । 
ड० २, अग्रतिंहत गति होइंहि तोरी | (सा० ७१०६८) 

अग्रमेब-(सं०)-अत्यंत विशाल, जो नापा नजा सके। 
ड० असोउप्रमेय वैभव । (मा० शै।ण छ० ३) 

अप्रवीन-(सं० अग्रवीण)-सू्ख, मूढ। ड० सुनत समुरूत 
कहत हम सब भई' अति अम्रवीन | (कृ० *२) 

अग्रिय-(सं०)-जो प्रिय न हो, कह, छुरा। उ० खुनि राजा 
अति अग्रिय बानी । (सा० ३२०८।१) 

अप्सरा-(सं०)-१. स्वर्य की नर्तकी, रे वेश्या, नतंकी । 

अफल-(सं०)-निप्फल, च्यथे। उ० पर॒मारथ स्वारथ-साधन 
भएु अफल सकल, नहिं सिद्धि सई है। (वि० १३६) 

अब-(?)-१ इस ससय, इस क्षण, २ भविष्य सें। छइ० 
१. करहु हर ह झब ठाहर ठाहू । (मा० २।१ह३३॥१) 

अवध-(सं० )-अवध, श्रयोध्या, वह देश जिसकी 
राजधानी अयोध्या थी । 

अवध्य-(सं०)-न मारने योग्य । 

अवर्त-(सं० आवर्त)-आवत, पानी का भैंचवर। उ० दोड 
कूल दल रथ रेत चक्र अवतं यहति भयावनी। (सा० 
द।८७ छुं० १) 

अवल-(सं०)-निर्वल, कमज़ोर | उ० अवला अवल सहज 
जड़ जाती । (सा० ७११ ४5) 

अवलनि-(सं० अवला)-अवला का बहुबचन, अबलाओओों, 
स्वियाँ। उ० तो अतुलित अहीर अवलतनि को हि न हियो 
हरिवे हो। (क० ३६) अवलन्ह-अवलाओं, ख्लियो । उ० 
अवलन्द उर भय भयउ दिसेपा। (मा० १६६२) अवला- 
(सं०)-१. स्री, २ बलहीना। उ० १. अबला बालक 
बुद्ध जन कर मीजहिं पद्धिताहि। (सा० २१२१) 


२३ | 


अबलोकत-१. देखते ही, २. देखते है ८ 

अबलोकन-(सं० अवलोकन)-देखना । 

अबलौं-(सं० अद्य +-लग्न)-अब तक, इतने दिन तक। 
उ० अबलों नसानी अब न नसेहों। (दि० १०९) 

अबसहि-(सं० अ--वश)-वश में न होनेवाले को। उ० 
निर्यान दायक क्रोध जाकर भगति अबसहि बसकरी। 
(मा० ३॥२६। छुं० १) 

अब्िं-दे० 'अवहीं?। उ० अबहि सातु में जाउँ लेवाई। 
(सा० ६१६२) हे 

अबही-अभी, तुरत । उ० अवही सम्लुकति परा कछु सोहीं । 
(झा०ण दइशछ४) 7 न 

अश्दुँ-अब भी । उ० का पैँछुहु तुम्ह अबह्ँ च जाना। 
(सा० २।१६१) 

अबाधा-(सं० अबाध)-१. बाधारहित, निर्बाघ, २. अपार | 
उ० २, रघुपति सहिसा अगुन अवाधा । (सा० १।३७।१) 

' ग्रबाधी-बिता बाधा के, वे रोक-ठोक । उ० बसह जासु उर 
सदा अवाधी । (सा० ७।११६॥३) 

अबासू-(सं० आवास)-आवास, घर | उ० बिनु रघुबीर 
बिलोकि अवासू ।-(सा० २।१७६।३) 

अबिकारी-(सं० अविकारिन्‌ )-विकाररहित, शुद्धू। उ० 
अस अभ्ु हृदय अछुठ अबिकारी । (सा० $।२३।४) 

अबिगत-(सं० अविगत)-अविंगत, जो जाना न जा सके । 
3० अबिगत अलख अनादि अनूपा । (मा० २।६३।४) 

अविगति-न ज(ना जाने का भाव, अविगति । उ० तुलसी 
राम-प्रसाद विन, अविगति जानि न जात । (स० २१९) 

अबिचल-(सं० अविचल)-जो विचलित न हो, अचल, 
अठल । उ० जनु कम्ठ खर्पर सपंराज सो लिखत अविचल 
पावनी । (मा० ४३४ छु० २) | 

अगिचारे-(सं० अ +विचार)-बविना विचार किये हुए, 
अज्ञान से । उ० खस्नरग महेँ सर्प बिपुल सयदायक, प्रगट 
होई अबिचारे । (विं० १२२) " 

शअव्िछ्ीन-(सं० अविच्छित्त)-एकतार, जो वीच से विच्छिन्न 
या हूटी न हो । उ० जो सुनि होह रासपद्‌ प्रीति सदा 
अबिछीन । (मा० ७१११६ ख) 

अबिद-(सं० - अ + विद )-अविद्ाान, मूर्ख! उ० कारन 
अबिरल अल अपितु तुलसी अबिद भुलान । (स० ३२२) 
अबिद्या-(सं० अविद्या)-अज्ञान, एक अकार की माया जो 
बंधन में रखती है । उ० प्रथम अविद्या निसा नसानी | 
(सा० ७।३१।२) 

अविध-(सं० अधविधि)-विधि या नियम के विरुद्ध । 
अविनय-(सं० अविनय)-छुप्ठता, ढिठाई। 3० 'स्वामिनि 
अविनय छुमवि हमारी । (सा० २।११६।४) 
अबिनासिनि-(सं० अविनाशिनि)-जिसका विनाश न हो, 
अंबिनाशिनो । उ० अजा अनादि सक्ति अविनासिनि। 
(सा० १॥६४८२)अव्रिनासिहि-अविनाशी को, ईश्वर को । 
छ० सदा एक रस अज अविनासिदि। (सा० ७१०५) 
अधिनासो-(सं० अविनाशिव )-अविनाशी, जिसका नाश 
न हो। उ० रास त्रह्म चिनमय अविनासी। (सा० 
१।१२०।३ 


अविवेक-(स० अविवेक)-अज्ञान । उ० प्रसु अपने अविबेक, 


_ अबलोकत-अभंगा 


ते बुकडें स्वामी तोहि। (मां० ७।६ऐ२ख) अबिवेकहिं-- 
अविवेक को, अज्ञान को । उ० बिधि बस हठि अविवेकहि 
भजई | (सा० १॥२२२॥२) 

अधबवेका-दे० अबिबेक' । उ० कहत सुनत एक हर अबि- 
बेका । (सा० १।१६।१) 

अबिवेकी-(सं० अविवेकिन )-अज्ञानी, सू्ख। उ० जिमि 
अविवेकी पुरुष सरीरहि। (सा० २।३४२।३) 

अविरल-(सं० अव्रिल)-१. घना, २, अखंड । उ० २. 
कारन अविरल अल अपितु तुलसी अबिद भुलान । (स॒० 
३२२) 

अविरलि-दे० 'अबिरल? । ला 
अबिदद्ध-(सं० अविरुद्)-जिसका कोई विरोधी नहो। 
उ० नास सुद्ध अविरुद्ध अमर अनचथ अदूपन । (क० 
७।१५९१) 

अबिरोध-(सं० अविरोध)-१. अनुकूल, सुवाफ़िक, २. अनु- 
कूलता, मेल । 

आविरोधा-दे० अबिरोध! । उ० १. समय समाज धरम 
अविरोधा । (मा० २।२६६।२) 

अबिदहित-(सं० अविहित)-अनुचित, अयोग्य । उ० तहेँ 
अम अति अबिहित तव वानी । (मा० १।११३।३) 

अबीर-(अर०)-लाल रंग की बुकनी जिसे होली में इृष्ट 
मित्रों पर डालते हैं। उ० उडद् अबीर मनहूँ अरुनारी । 
(मा० ११&%।३) 

अबुक-(सं० अबुद्ध)-सूर्ख। उ० कहेउड न सो समुझत 

अबुझ । (स॒० ३४१) 

अबुध-(सं०)-छुद्धिहीन, सूर्खस । उ० निपठ निरंकुस अछुध 
असंकू । (सा० १।२७४१) 

अबूस-दे० अबुझ । ड० अयसय खाँड न ऊखसय अजहुँ 
न वूक अबू । (सा० १।२७५) 

अबेर-(सं० अवेला)-देर, विलंब । 

अब्रै-अभी, इसी समय । उ० जाको ऐसो दूत सो साहब 
अबै आवनो | (क० २९९) 

अबोध-(सं०)-१ मूर्ख, अज्ञानी, २. अज्ञान, सूर्खता । 

अबोल-(सं० अ+ बू)-१ अवाक, सौन, छुप, २. 
बेहोश । 

अब्ज-[[स०) जल से _उत्पन्न, १, कसल, २ शंख, ३. 
चंद्रमा, ४. धन्वंतरि। उ० १. पदाव्ज भक्ति देहि मे । 
(सां० ३॥४। श्लो० ११) 

अब्द-(सं०)-१. वर्ष, साल, २. भैघ, बादल, ३. एक 
पवेत, ४ कपूर, ९. आकाश । 

अब्धि-(सं०)-१ ! समुद्र, सागर, २ सात की संख्या । 
उ० १, यत्न तिष्ठंति तत्रेच अजशर्त हरि सहित गच्छुति 
प्ञीराग्यिवासी । (बि० ९७) 

अब्यक्त-[सं० अव्यक्त)-जो प्रकट न हो, गुप्त । उ० अब्यक्त 
खूलमलनादि तरु त्वच चारि निगमागस भने| (सा० 
७॥१३। छु० ४) 

अव्याहत-(सं० अव्याहत)-न रोकने योग्य, अवाध | उ० 
अव्याहत गति संभु प्रसाद | (सा० ७।१३०६) 

अमंगा-(सं० अभंग)-जो भंग न हो, अहूट अखंड । उ० 
धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा । (मा० ७३२७४) 


अमंगू-अमिषेक । 
अमंगू-दे० असंगा' । उ० मिट्द न सलिन सुभाव अभग | 
(सा० १ ७२) 
अमभमगत-(सं० अभक्त)- जो भक्तन हो, हुए । उ० भगत 
असगत हृदय अनुसारा । (सा० रहे १ 8।३) 
अमच्छु-(सं2 अभष्य)-अखाद्य, न खाने योग्य । ड० असुभ 
बेप भूयन घरें भच्छु असच्छ जे खाहि। (दो० १९०) 
अभव-(सं०)-निर्भय्र, वेडर, बेखौफू । उ० सदा अभय, जय- 
सुदु-मंगल सब जो सेवक रनरोरकों । (बिं०३१)-सु० अमन 
वाह दीन्ही-भय से बचाने का वचन दिया। उ० लद्धिसन 
असय वाँह तेहि दीन्ही । (सा०४।२०।१ ) अभयदाता-(सं३) 
अभय देनेवाला, भय्॒ को दूर भगानेवाला। ड० सांडदी- 
चित्तचातक-नवाबुद्वरण, सरन तुलसीदाल-अभयदाता | 
(बि० ३६) अमयदान-(सं०)-भय से वचाने का वचन 
देना | उ० जेंहि कर गहि सर चाप असुर हति अभ्यदान 
देवन दीन्‍्ही । (व्ि० १ऐ८) 
अमाग-(सं०्ञभाग्य) दुर्दशा, दुर्भाग्य । उ० रास-विस्धुख 
विधि वासगति, सगुुन अघाय अभसाग। (दो० ४२०) 
अमागहिं-अमागे को। उ० देइ असागहि भाग को, को 
राख सरन सभीत । (विं० १६१) 
ऋमागा-(सं०्अभाग्य)-भाग्यहीन, वदकिस्सत । उ० एहि सर 
निक्ट न जाहि अभागा । (मा० १।रे८ा२) 
अमागिनि-(सं० अभागिनी)-छुरे भाग्यवाली। उ० परम 
अभागिनि आपुद्धि जानी | (मा० शशणरे) 
ब्रमा्गी-[सं० अभागित्‌)-छुरे भाग्यवाला, अभागा। उ० 
होइंदि जब कर कीट असागी । (सा० शश्रे।३) 
अमागु-दे० 'असाग! । उ० वूस्िआ सोहि उपाड 
सब सोर अभागु। (मा० २२४२) 
श्रमागे-५ अभाग्यवान लोग, २ रे अभागा ! ऐ अभाये ! 
उ० २, करिआ मुह्ँ करि जाहि अभागे | (सा० ६४६१) 
अमाग्य-(सं०)-दुर्भाग्य, चुरा भाग्य। उ० सोर अभाग्य 
जिद्यावत ओही । (सा० ६६६३) 
अ्रभाल-(सं० आभार)-आसार, ज़िम्सेवारी | उ० देव दीन्द 
सु सोहि अभारू। (मा० २२६९६।२) 
अभाव-(सं०) ९ अविद्यमानता, असत्ता २ कमी, ठोठा, 
३. कुमाव, दुर्भाव । 
अमास-(सं० आभास)-फूलक । उ० तब मूरति विधश्ु उर 
वसति, सोइ स्थासमता अभास । (मा० ६॥१३ क) 
अमि-(सं०)-एक उपसर्ग, ५ सब ओर से, * सामने, हे 
28035 रे इच्छा, € समीप, ६ वारंवार, ७. दूर, ८ 
थ रन ६ अभि अंतर मल कवहुँ न जाई। (सा० 
अभिचार-(सं०) १ पुगर्त्चरण, सारने के लिए संत्र का 
प्रयोग, २ छ. प्रकार के कंत्र प्रयोग । 5० ५ जयति पर-जंन्र 
मम अत कस न हर व वता ल ) 
पे :सं०)-६ _ पक नहुत्र जिसे तीन तारे मिलकर 
सर 302 औ 28 के का ।३ दिन में पोने बारह से 
फल, ४० त्तक “2 समय । दे विजयी | उ० १. 
कम 2 ३० ज । (मा० १११६१११) 
उनसं०)-चतुर, दोशियार, विक्ञ । 


प्रामनदरनु-(सं० अभिनंदन 
इनु-(से० दुन)-१. सेवा तथा गुणा की प्रशंसा, 


अब सो 


हक 


२, आनंद, हे. संतोष, ४. उत्तेजना, भोत्साहन, ४. विनीत 
प्राथैना । उ० ४. सुरंठ के वचन सचिव असभिनंदनु ।-(मा० 
२।१७६।४) 
अममिप्राय-(सं०)-तात्पये, आशच, अर्थ । 
अभिमत-(सं०)-१. मनोनीत, पसंद का, तोड़ा हुआ, २. 
मत, सम्मति, बिचार | उ० १. तो अमिमत फल पावहि 
करि खसु साधक । (पा० ३*) 
अमिमान-(सं०) घसंड, गर्व | ड० 
त्यागहु तम अभसानच । (सा० ४ ।२३) है 
अमिमाना-दे० 'असभिसान । उ० फिरि आवहई समेत अभि- 
साना । (सा०१३६।२) ॥॒ श्र 
अभिमानी-(सं० अभिमानिन्‌) घर्सड करनेवाला, दंपी, अह- 
कारी । उ० बोला विहेंसि सहा अभिमानी । (सा०४।२४।१) 
अभिमानु-दे० 'अभिमान! । उ० अति अभिमानु हृदय तब 
आया । (सा० १।६०।४) 
अभिमानू-दे० 'अमिसान' | उ० 
मानू । (सा० $।२१३॥२) 
अमभिरक्षय-(सं०)-रक्षा करो । 
नायक । (मा० ६।११५९।१) हि 
अभिराम-(सं०)-३ आनंदुदायरक, सुंदर, ९. सुख, आनंद, 
३ मुक्ति।ड० २ सेए सोक ससपई, विसुख सए अभिराम | 
(दो० २४८) अमिरामकारी-(सं० अभिरासकारिन) आरनंदु- 
दायी, असन्न करनेवाले | उ० संत संतापहर विश्वविश्शम 
कर रास कामारि-अभिरासकारी । (वि० १९) अमिरामहि-- 
आनंदुदायक को । उ० हरिसुख निरखि परूष बानी सुनि 
अधिक अधिक अभिरासहि । (कृ० *) 
अमिरामा-आनंद देनेवाला, आनंदुदायी | उ० लोचन अभि- 
रामा तनु घनस्थासा निज आयुध आज चारी । (मा० 
१॥१६२। छं० १) 
अमिरामिनी-(सं०)-आनंद देनेवाली, प्रसन्न करनेवाली । 
उ० हरित गंभीर वानीर दुह्ँ तीरवर, मध्य धारा विशद्‌ 
विश्व अभिरामिनी । (वि० १८) 
अमिलाष-(सं०) इच्छा, मनोरथ, कामना | ड० उर अभि- 
लाप निरंतर होई | (मा० १॥३१४४)। २) 
अभिलाषा-(सं०)-इचछा, कामना, आकांक्षा । 
हृदय सदुन असिलापा । (मा० ३८६१ ) 
अमिलाषिहिं-चाहेगा, इच्छा करेगा | उ० अस सुकृती नर 
चाहु जो मन अभिलाषिहि | (जा० ७ ६) अमिलाषें--लाला- 
यित हुए, चाहते हुए। उ० नूप सब रहहि कृपा अभिलापे । 
हट २॥२२) 
दर -(सं० अभिलापिणी) इच्छा चाहनेवाली, इच्छुक । 
उ० रही रानि दरसन अभिलाषी | (सा० २।३७०१) 
अभिलाघु-दे० 'असिलाप! । उ० अब अभिलाषु एक सन 
मोरे । (सा० २।३॥४) हर 
अभिषेक-(सं०) ५ राजतिलक के समय का स्नान, ९. जल 
से सींचना, ३. यज्ञ की समाप्ति का स्नान, ४. शिवलिंग के 
के ऊपर छेद्वाले घढ़े से पानी टपकाना। छ० १. वेद 
पुरान विचारि खगन सुभ महाराज अभिषेक कियो | (गीं० 
७रे८) ४. सित्र अभिषेक करहि विधि नाना। या 
२१४७४) अभिवेकतः-(सं०)-अभिपेक से, अभिषेक के 


समोहसूल वहु सूलअद 


कहडें सुभाव न कछु अभि 


जउ० मासमिरक्षय रघुकुल 


उ० सच के 


तक 


श्र 


२५ ] 


निश्चय से । उ० ग्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मसले 
वनवासदुःखतः । (मा० २॥१। श्लो० २) 
अ।भेषेका-दे० अभिषेक! । ० १, जो जग जोगु भूप अभि- 
पेका । (मा०२।६।२) 
अभिषेकु-दे० अभषेक! | उ० ११ रामराज अभिषेकु सुनि 
हियें हरषे नरनारि। (मा० श।८) 
झमिषेकू-दे० 'अभिषेक' । उ० १. बंशु विहाय बड़ेंहि अभि- 
घेकू । (मा०२॥१०।४) 
अभीष्ठ-(सं०)-अभिलवित, चाहा हुआ, सनोनीत | उ० 
प्रदभवन सनकादि गे अति अभीष्द बर पाई । (भा०७३९) 
है 05 $ जो न हुआ हो, २. अपूर्, विलक्षण, ३. 
। अ्भृतरिपु-(सं०)-जिसका कोई संसार में बैरी न 
हो | उ० सम अभूतरिएु बिसद्‌ बिरागी | (सा०७।३८।१) 
अमेद-(सं०)-१ भेद्रहित, ऐक्य, एकत्व, २. समानता । 
उ० १, ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद | 
(सा० १॥३०) अ्रभेदबादी-(सं० 02% )-अद्वेतवादी, 
जीव और बह्य को एक मानने वाले । उ० तेह अभेद॒बादी 
ग्यानी नर । (सा० ७।१००११) 
अमेरा-(१) १. धक्का, टक्वर, २, मद्दी के सूखने पर फटी हुई 
दरार । उ० ३. मंद बिलंद अभेरा ढलकन पाइय दुख 
भकमोरा । (वि० १८६) 
अमभै-(सं० अभय)-निर्भय, निडर । 
श्रभोगी-(सं० अभोगिन)- भोग न करनेवाला, विरिक्त । 3० 
« अज अनवद्य अकास अभोगी । (मा० १६०२) 
अ्रभ्यंतर-(सं०)-१ मध्य, बीच २ बीच की, हृदय की । 
उ० रे बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंत्र भ्रंथि न छूटे । 
(वि० ११६) 
अभ्यास-(सं०)-१. वार बार करना, अनुशीलन, २ आदत, 
बान | उ० जनस जनस अभ्यास-निरत चित अधिक अधिक 
लपठाई । (वि० ८२) 
६०२ हक , भेघ, २. आकाश, ३. अम्नलक, ४ सोना, 
स्वर्ण । 
अमंगल-(सं०)-अशुभ, अकल्याण, बुराई । उ० मिग्हिहि 
पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार | (मा० २२६३) 
अपर-(सं०)-१, जो मरे नहीं, चिरंजीवी, २ देवता, ३. 
उनचास पवनों में से एक | उ० १ मंत्र सो जाई जपहि 
जो जपत भे, अजर अमर हर ऑचइ हलाहलु । (जिं० २४) 
२, कहेन्हि बियाहन चलहु बुलाइ अमर सब । (पा० १००) 
शअमरउ-देवता भी । उ० सकठे तोर अरि अमरउ मारी । 
(मा०२२६।२) श्रमरनि-१ देवताओं ने, २ देवताओं को। 
3० १. बालसीकि व्याध हे अगाध अपराध-निधि मरा मरा 
जपे पूजे सुनि अमरनि | (बि०२४७) २. रूप-सुधा-सुख 
देत नयन अमरनि बरु | (जा० ४८) अमरपति-(सं ०) देव- 
ताओं के राजा, इन्द्र | उ० ते भाजन सुख खुजस के, 
बसहि अमरपति ऐन्‌ । (दो० ९४७१) अमरपुर-(सं०)- 
अमरों की पुरी, स्व, इंद्रलोक। उ० चेद-बोधित करम 
धरम विन्ु, अग्मस अति जद॒पि, जिय लालसा अमरपुर 
जानकी | (विं० २०६) 
अमरता-दे० 'अमरता' । उ० सुधा सराहित अमरताँ गरल 
सराहिआ मीचु । (म०१।४) 
हा 


[ अमिषेका-अमायां हु 


अमरता-(सं०)-अमरत्व, अमर करने का धर्म, मरण- 
हीनता । उ० मीच तें नीच लगी अमरता, छुल को न बल 
को निरखि थल प्रुष-प्रेम पायो | (गी०५।१५) 

अमरष-(सं० अमष)-१. अमष, क्रोध, २. असहिष्णुता | 
अक्षमा । उ० लोभासरघष हरपष भय त्यागी । (सा० 
७४८१) 

अभरषत-क्रोध करते हैं । उ० बारहि बार असरपत करपत' 
करके परीं सरीर । (गी० ५१२२) अ्मरपा-क्रोधित हा 
या हुईं । 3० को करे अटक कपि कटक अमरघा । (क० 
३७) 

अमराई-(सं० आम्रराजि)-आम की बगीची, आम का बाग। 

अमरावति-(सं० अमरावती)-देवपुरी, इन्द्रपुरी । उ० जाइ 
कीन्ह अमरावति बासा ॥(मा०१।१४२।४) अमरावतिपालू- 
(सं०अमरावती + पाल)-अमरावती के पालन करनेवाले, 
इन्द्र । उ० जेहि सिह्ात अमरावतिपालू । (मा० 
२।१६६।४) 

अमरेश-(सं०)-अमरपति, इन्द्र । 

अमघे-(सं०)-१. क्रोध, २ एक प्रकार का हेष, ३. अंक्षमा | 

अमल-(सं०)-१. निर्मल, स्वच्छु, २ पाप शून्य, निर्दोष, 
३ श्रश्रक | उ० १, अतुल बल विपुल विस्तार, विश्नह 
गौर, असल अति धवल धरणी घरामभं। (बि० ११) २. 
अमल अविचल अकल सकल संतप्त कलि-विकलता-भंजना- 
नंद्रासी । (वि०५५) 

अमाइ-(सं० आ+-मान)-समाता है। उ० सुनि-सुनि मन 
हजुमान के, प्रेम उमंग न अमाई । (० ४।४।१) अ्रमाई- 
१, समाता था, २. अँटता है। उ० २, हृदयें न अति 
आनंदु अमाई । (सा० १।३०७)२) अमाए-समाए, ओेंदे । 
उ० बाल-केलि अवलोकि मातु सब मुदित मगन आरनेंद 
न अमाए। (गी०१॥२६) अमात-समाता । 3० जोरि 
पानि बोले बचन हृदय न॒ प्रेस अमात । (सा० $॥२८४) 
अमाय-अँटे, ससाय | अ्रमाया-समाया, अंठा । अमायो- 
समाया । उ० लै ले गोद कमल-कर निरखत, उर प्रमोद 
न अमायो । (गी०१।१४) 

अमान-(१) १. सानरहित, गर्वरहित, बिना अंहकार का, २ 
अपरिमित, बेहद, ३. अप्रतिष्ठित, तुच्छु । उ० १. शुरु पद 
पंकज सेवा तीसरि भगति असान। (भा० ३॥३९) २. 
अगुन अलेप अमान एकरस हा म० २२१६३) ३२ अगुन 
अम्तान अजाति सातु-पितु हीनहि । (पा० ४२) 

अमान (२)-(अर०)-१. रक्षा, बचाव, २. शरण । 

अमाना-दे० असान (१)। उ० २ माया थुन ॒ग्यानात्ौत 


: अमाना, बेद पुरान भनंता । (सा० १।१६२।छ ०२) 


अमानी-दे० अमान' (१)। उ० १ अनारंभ अनिकेत 
अमानी । (मा० ७४६।३) 

अमानुष-(सं०)-जो मनुष्य सेन हो सके | उ० सकल 
अमानुप करम तुम्हारे । (मा० १।३५२७।८) 

अमाय (१)-(सं० अमाया)-१ सायारहित, निलिप्त, २. 
निष्कपठ, निःस्त्रार्थ । उ० १. पेखि भीति प्रतीति जन पर 
अगुन अनघ अमाय । (वि० २२०) 

अमाय (२)-(सं०)-अपरिमित, बेहद, बहुत । 
अमाया-(सं०)-१. सायारहित, निलितक्ष, २. निष्कपट, 


छ्क् 


् 


अंमिश्र-अस् ॥ 


निःस्वाव । उ० २. प्रेमु चेमु बत धरसु असाया । (सा० 


. २२१ दाह) 


अमिश्र-(सं० अम्ृत)-दे० अमख्ुत | उ० १. कोड म्रगठ 
कोड हिय्र कहिंहि, 'मिलबत अमिअ साहुर घोरि के!। 
पा० 5३) अमिश्रमूरि-(सं० अमित + मूल)-अम्ठत की 
मूल, संजीवनी जड़ी । ड० असियसूरिसव चूरत चारू । 
(सा०१।१।१) 

अमिट-(?) जो न मिठे, स्थायी, अटल । 

अमित-(सं०)-जिसका परिसाण न हो, असीम । उ० अनघ 
अद्वेत अनवद्य अव्यक्त अज अमित अविकार आनंद सिंघों। 
(वि० ४६) अमिततोध-(सं० अमित + बोच) अनन्तज्ञान 
चाले । ड० अमितवोध अनीह सितमोगी। (मा० ३॥४९।४) 

श्मिति-(सं० अमित)-असीम । उ० सहिसा अमिति बेद 
नहि जाना । (सा० ७४फ८ारे) 

अमिव-(सं० अस्ृत)-५ अस्त, २. पवित्र, ३े. रोगी, ४. 
जीवन । अ्रमियहु-अम्त भी । 3० अनुपम अमियहु तें 

*अंबक अचलोकत अनुकूल । (गी० ३॥१७) 

अमितदन-(सं० अमृत + सदून)-अमर पद्‌। उ० संतन 
को ले अमिसदन, समुझहि सुगति ्रवीन | (स॒० ४३४३ 

अमी-(सं० अम्तृत)-दे० अमृत! । उ० २, पूजि कीन्ह मधु- 
पक, अमी अचवायड । (पा० १३४) 

श्मुक-(सं०)-बह, फ्लो, ऐसा-ऐसा । 

अमृत-(सं०)-१ .. जिसके पीने से पीनेवाला अमर हो जाय, 
सुधा । पुराणानुसार समुद्-संधन से निकले १४ रत्नों में 

यह माना जाता है । २ जल, ३ घी, ४ यज्ञ का वँचा 

अंश, € अन्न, ६ सुक्ति, ७ दूध, झ. औयध, £. विप, 
१०. स्वर्ण, ११. सीठी वस्तु। उ० १ परिहरि अस्त लेहि 
विषु मागी । (सा० २४२२) 

अम्ृपा-(सं०)-सत्य, जो कूठ न हो। उ० यत्सच्चादुरुपेच 
भाति सकल रज्जो यथाहेश्रेस, | (सा० १॥३। रखो० ६) 

अमेठत-(सं० उद्देप्टन)-उमेठ्ता है, ऐँठ्ता है । 
अमोब-(सं०)-६ जो व्यर्थ न जाय, अचूक, २. अटल । 
उ० १ ज्िमि अमोघ रघुपति कर वाना । (मा० ९१॥४) 
अमोल-(सं० अमृल्य)-उत्तस, श्रे्। उ० सुचि अमोल 
सुंदर सब भाँती | (मसा० २१२) 

अमोलिक- अमूल्य, कीमती । उ० तुलसी सो जाने सोई 
जासु अमोलिक चोप । (स० ४३३ 


चुरुथ 
अमोलै-अमूल्य । उ० देखि प्रीति सुनि वचन असोले। 
(मा० ६।१४०१) 


अम्ल-(सं०)-१, खद्दा, २. खदाई । 


अयु-(सं०)-यह । 3० दुु दुंढ॒ भरि ब्रह्मांड भीतर कासकृत 
कं नि अब । (मा० भरा८४। छु० ६) 


अय-(सं० अयस्‌ )-लोहा । उ० अय इच जरत धरत पग 


घरनी। (मा० ९ ६८३) अवमय-सोहे की चनी हुई। 
ड० अयमय गाँदड न ऊमय अजरह 
बह डु न दूर अवृक। (सा० 


है पय आ “9. घर, २. गति, ३ सूथेया चंद्र की उत्तर या 
क्र हे गति था प्रवृत्ति जिसे उत्तरायण तथा दक्षिणायण 
हा हा 5 सागे, ९. एक बक्ष , ६. गाय-सेंस के धन को 

अ 0. ध््ण कमा काल हज हि च्क् 
? 2 धण, ८ काल । उ० १ कुंद इंहु सम 
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देह, उमारमन, करना अयन । (मा० १।$। सो० ४) रे. 
दिनमनि गवन कियो उतर अयन। (गी० १॥४६) ६. 
अंतरअयन अयन भल, थन फल, वच्छ वेद-विस्वासी | 
(वि० २२) 

अयना-दे० अयन” । उ० १. सुनि सीतादुख अभ्र सुख 
अयना। (मा० <।३२।१) 

अयश-(सं०)-कलंक, निनदा, अपयश | 

अयशी-बदनास, कलंकी । 

अयसु-(सं ०)-लोहा । अल 

अयाची-(स० अयाचिन)-अयाचक, न सॉगनेचाला, सपन्न । 

अयान-(सं० अज्ञान)-अज्नानी, मूर्ख, वेसमझ। उ० 
सो अधम अयान असाघू । (मा० २९०७४) अयाने-_ 
मूर्ख, अज्ञानी | उ० अति ही अयाने उपखानों नहिं बुर 
लोग । (क० ७।१०७) 

अयानप-१. अज्ञानता, सूर्खता, ९. भोलापन। छउ० १. 
यहाँ को सयानप अयानप सहस सम, सूधी सत भाय कहे 
मिंटति सलीनता । (त्रिं० २६२) 

अयाना-दे० अयान! । उ० तो कि वरावरिं करत अयाना । 
(सा० १।२७७।१) 

अयानि-दे० अयानी' । उ० पापिनि चेरि अयानि रानि, 
नुप हित अनहित न विचारों । (गी० २६६) 

अयानी-(सं० अज्ञानी)-मूर्ख ॥ उ० सो भावी वस रानि 
अयानी । (सा० २॥६२०७॥३) 

अयान्यो-मुर्ख, अक्षानी । 

अयुत-(सं०)-दुस हज्ञार । 
पीरा । (मा० ७।१०७३) 

अयुध-(सं० आयुध)-हथियार, शस्त्र । 

अयोग्य-(स ०)-जो योग्य न हो, अनुपयुक्त, अकुशल । 

अयोध्या-(सं०)-अवधपुरी, सूर्यवेशी राजाओं की राजधानी। 
पुराणानुसार यह हिन्दुओं की सपघ्तप्॒रियों में से है । 

अरेंडु-(सं० एरंड)-रंड का पेड। उ० सेवहि अरंड कलप- 
तर त्यागी । (सा० २४२२) 

अरंभ-(सं० आरंभ)-शुरू, प्रारंध। उ० कथा अरंभ करे 
सोइ चाहा । (मा० ७१६३॥।३) 

अरंसा-दे० 'अरभः । उ० विमल कथा कर कीन्ह आरंभा । 
(मा० १॥३६।३) सम ि 

अरभेउ-आरंभ हुए । उ० अनरथशु अवध 5 जब ते । 
(सा० २१६७३) 

अरगजाँ-अरगजा से । उ० गली सकल अरगरजाँ सिंचाई । 
(मा० १३४४३) हि 

अरगजा[-(सं० अगरु + जा)-केशर चंदन कपूर आदि को 
मिलाकर वनाया गया एक सुगंधित द्वन्य। उ० ऊुंकुम 
अगर अरगजा छिरकहि, भरहि गुलाल अवबीर । (गी० १॥२) 

अरगाई-(स० अलजझ)-१. अलग करके, २ चुप होकर । 
3० १. तहेँ राखइ जननी अरगाईं। (मा० ३॥। ४४।३) २. 
अस कहि राम रहे अरगाईं। (सा० २२९६४) अरगाना-- 
१ अगल हुआ, ३. चुप हुआ। अरगानी-१. छुप हुईं, 
चुप, ९. अलग । उ० १. कुकी रानि अब रहु अरगानी । 
(मा० २।१४।४) 

अरबु-(सं० अर्घ)-१. पूजा की सामआी, २ सोलह उपचारों 


ड० अयुत जन्म भरि पावहि 
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में से एक, ३. वह जल जिसे फूल अक्षत दूब आदि के साथ 
किसी देवता के सामने गिराते हैं। उ० २. करि आरती 
अरघु तिन्‍्ह दीन्हा । (मसा० १३१७२) अरघनि--अरघों 
से, जल से, पूजा करने से | उ० बरषत करषत आयु-जल, 
हरघत अरघनि भानु । (दो० ४६५) शो 
अरचना-(सं० अर्चन)-१. पूजा, २. सेवा-।, 
अरज-(अर० अज़े)-विनय, विनती, निवेदन । उ० गरज 
आपनी सबन को, अरज करत उर आनि । (दो० ३००) 
अरणि-(सं०)-एक अकार का जूत्ष जिसकी लकड़ी बहुत- 
जलती है। ' | 
अरण्य-(सं०)-जंगल, वन । उ० सीताराम गुणआस घुण्या- 
रण्यव्हारिणों । (मा० १।१।श्लो० ४) हि 
अरत-(सं० अल)-अड जाता है, सचल जाता है। उ० 
तद॒पि कबहूँक सखी ऐसेहि अरत जब परत दशष्दि दुप्ट ती 
के । (गी० १।१२) अरनि-अड़ना, हठ करना । 3० भेरे 
तो माय बाप दोड आखर हों सिसु-अरनि अरो। (वि० 
२९६) अरे-अड़ गए, अडे । उ० बिरुसे बिरुदैत जे 
खेत अरे, न टरे हठि बैर वढ़ावन के | (क० ६३४) अरे- 
अड़ते हैं, हठ करते है | उ० कवहूँ रिसिआइ कहें हठि कै, 
पुनि लेत सोईं जेहि लागि अरें । (क० १॥४) अरो-अडता 
हैँ, हठ करता हूँ । उ० मेरे तो माय बाप दोउ आखर हों 
सिसु-अरनि अरों । (वि० २ 4 ६) अर॒यो-अढ़ गया, ठहर 
गया । उ० हो मचला ले छा लागि अरयो 
हों । (बि० २६७) , 
अरति-(सं०)-१. विराग, २. जैन शाख्ानुसार एक प्रकार 
का कर्म जिसके उदय से चित्त किसी कार्य में नहीं लगता। 
उ० १, रचि अपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाहु | 
(मा० २२६५) ' 
अरथ-(सं० अथै)-१, अभिम्राय, भाव, आशय, २ काम 
३ हेतु, लिए, निमित्त, ४, धन, संपत्ति | अर्थ धर्म काम 
मोक्ष, चार फलों में से एक । उ० $ अरथ अनूप सुभाव 
सुभासा । (सा० १।३२७३) ४ अरथ धरम कामादि सुख 
सेचह समयें नरेसु । (मा० १।१४४) 
अरघग-(सं० अदछयोग)-अर्डाग, आधा शरीर | उ० सदा 
संभु अरधंग जिवासिनि | (मा० १&८।२) 
अरघ-(सं० अर्छुू)-आधा । उ० अरध निमेष कलपसम 
बीता । (मा० १।२७०।४) 
अरधजल-(सं० अर््धजल)-श्मशान में शव को नहलाकर 
आधा बाहर और आधा जल में डाल देने की क्रिया । उ० 
जल को बारि, मरत न माँगेड अरधजल। (दो० 
४०९ 
अरनव-(सं० अरणव)-समुद्र, सागर । ' 
अरनी-(सं० अरणी)-वह लकड़ी जिसे रगडकर आग पैदा 
की जाती है। उ० पुनि विबेक पावक कहे अरनी 
(सा० १॥३ १।३) के 
अरन्य-(सं० अरण्य)-बन, जंगल । 
अरप-अपण, देना । 
अरपि-(सं० अपंण)-अर्पणकर, देकर । उ० जो संपति दुस- 
सीस अरपि करि रावन सिव पहें लीन्‍्हीं। (वि० १६२) 
अरबिदं-(सं० अरविदं)-नील कमल को । उ० न यावद्‌ उम्मा- 
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नाथ पादारबिदं। (मा० ७१०८। श्लो ०७) अरबिंद-(सं० 
अरविद)-नील कमल, कसल । 3० राम पदारविद -रति 
करति सुभावहि खोद्द । (मा० ७।२४) 
अरबिंदु-दे० अरबिंद' ,, उ० रास. पदारंबिदु अनुरागी। 
(मा० ७१२) ८ > 
अरभक-(सं० अर्भक)-१. बालक, २. छोटा, रे. मुर्ख । 
अरह-(?)-त्यौरी फेरना, क्रोध करना । 
अराती-(सं० आराति)-शच्नु, मोरनेवाला । उ० तदपि ने 
कहेउ ब्रिपुर अराती । (मा० १।४७॥४) बा 
अराधन-(सं० आराधना)-उपासना, पूजा, ध्यान,। 
अरि-(सं०)-१ शत्रु, बैरी, २. चक्र, ३. काम-क्रोध आदि 
विकार, ४ छः की संख्या । उ० १. बसन पूरि, अरि दरप 
दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी | (वि० ६३) अरिन्ह-बैरियों, 
दुश्मनों । उ० भगतनि को हित कोर्टि सात-पितु, अरिन्द 
को कोट छसानु हैं। (गी० ५३९) अरिमिदंन-(सं०)- 
शब्रुनाशक । उ० दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। (साँ० 
७।६१।४) अरिहि-१. शत्रु को, २. शत्रु के भी। उ० २. 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला | (सा० २।३२।०) अरिहुक- 
शन्नरु का भी। उ० अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। 
(सा० २।१८३।३) ॥ 
अरिष्ट-(सं०)-१ दुःख, पीडां, २ विपत्ति, ३. दुर्भाग्य, ४. 
अशुभ, ४. नीम, ६. लंका के पास का एक पर्वत, ७. 
कौया, ८. ग्रिड, ६. एक ऋषि | उ० ३, सूचत सग्रुन 
विषादु वड असुभ अरिप्ट अचेत । (प्र० ३ बा 8)... 
अरी (१)-(सं० अरि)-बैरी, शत्रु, सारनेवाले | उ० बसन 
, पूरि, अरि-दरप दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी | (वि० 8३) 
अरी (२)-शस्रियों के लिए संबोधन । 
अरु'धती-(सं०)-१. वशिष्ठ सुनि की स्त्री, २. एक दक्ष- 
कन्या जो धर्म से व्याही गईं थी, ३. एकतारा । उ० १. 
अरुंधती मिलि मेनहि बात चलाइहि | (पा० ८८) 
अरु(सं० अपर)-और, फिर | उ० दानि कहाउब अरू 
कृपनाई । (सा० २।३४।३) 
अदरुचि-(सं०)-१. रुचि का अभाव, अनिच्छा, २. एक रोग, 
३. घृणा, नफ़रत । का 
अयमाई-(सं ०अवरुधन)-उलक गई, उलझ जाती है। 
उ० छूट न अधिक अधिक अरुकाई। (मो० ७११७४) 
अखरुफकान्यो-उलक गया, फँस गया। 3० जद॒पि विपय 
सेंग सह्दे दुसह दुःख, विषम जाल अरुकान्यो । (वि० ८८) 
अरुमि-उलर, फेस | उ० सखि | अरुझ्ति परी यहि 
लेखे । (गी० २॥४४) श्ररुफं-डल्वक्के, फँसे, लिपदे, लिपट 
गए । ह 
श्रुण-(स०)-१. लाल, रक्तवर्ण, २. सूर्य, ३. सिंदूर । 
अरन-(सं० अरुण)--१. सूर्य, २ लाल; ३. सूर्य 
"का सारथी, ४. खिदूर, &. कश्यप के पुनत्र। उ० 
१. मनहुँ उमय अभोज अरुन सों बिधु-सय बिनय करत 
अति आरत। (गी०_३$।२०) २. अरुन-बन-धूमध्चज, 
पान-आजालु-भुजदंड-कोदंडवर-चड-बान ।(वि० ४६) 
अरुनचूड-(सं० अरुणचूड)-सुर्गों, एक पक्ती जो ग्रांतः 
बहुत सवेरे बोलता है । उ० भरुनचूढ़ वर बोलन लागे | 
(सा० १।३४८॥३) 


अदनता-अलख ] 


झरुनता-(सं० अरुणता)-अरुणाई, लालिसा। 3० बसी 
मानहुँ चरन कमलनि अरुतता तजि तरनि | (गी० १।१४) 

अदनमय-न[सं० अरुणमय)-लालिसासयी, लालिसापूण । 
उ० मानहु तिसिर अरुतसय रासी । (सा० २२३७३) 

अरनसिखा-(सं० अरुणशिखा)-झुर्ग, एक बहुत सवेरे जग- 
जानेदाला पत्ती । उ० उठे लखन निसि विगत सुनि 
अरुनसिखा धुनि कान । (सा० १।२२९६) 
शरनाई-लालिसा, रक्तता । उ० अरुन चरन, अंगुली 
सनोहर, चख दुतिवंत क्छुक अरुनाई | (गी० १|३०३) 
अयनारी-अरुणाई, ललाई | उ० उडइ अवीर सनहुँ अद- 
सारी । (सा० १।३६५।३) 

अबनारे-झअरुण, लाल |] उ० दुइ दुद्द दुसन अधर 
अरुनारे । (सा० १११६९।४) 

अदनोदय -(सं०  अरुणोद्य)-अरुणोद्य के समय, 
उषाकाल सें, तड़के। उ० अरुनोदर्यँ सकुचे कुमुद 
उडगन जोति मलीन । (सा० १२३८) 

अरूढा-(सं० आरूढ)-चढ़ा, आरूढ़, तैयार । उ० सो कि 
होह अब समरारूढा | (मा० ६२३१२) 

अरूप-(सं०) विचा रूप का, निराकार | उ० एक अनीह 
अरूप अनासा। (सा० १६३॥२) 

अलूपा-(सं० अरुप)-१, रूपरहित, निराकार, २. कुरूप । 
ड० ३. अकल अनीह अनाम अरूपा | (सा० ७)१११॥२) 
अरोप-(सं०)-क्रोधहीन, शांत | उ० अचघ अरोप दच्छ 
विग्यानी | (सा० ७४६३) 

शक (१)-(सं०)-१. आक, मंदार, २ सूर्य, ३ इं, ४.ाँवा, 
९. विष्णु, ६ ज्येप्ठभाई, ७ आदित्यवार, ८ बारह की 

संख्या | उ० १, अर जवास पात विनु भयऊ | (मा० 
४१९५२) २. कोदि-सदनाके अगणित प्रकाशस्‌ | 
(वि० ६०) 

अक (२)-(अ० अक्र)-निचोंडा हुआ रस । 

अध-(सं०)-१. देवता या बढ़े को अर्पण करने का पदार्थ, 
२. जलदान, रे हाथ धोने के लिए जल | 

50552 ४ * पूजनीय, २. बहुमूल्य, ३, अध देने के. 


स्य। 

अचा-(सं०)--१, पूजा, उपासना, २. प्रतिमा । 

श्र (१)-पूजन करके | ड० अजि भवर्देत्रि सर्वाधिकारी । 

० पृ 

अचि (२)-(सं०)-३ अप्लि की शिखा, २ तेज, दीछि, 
१ क्रिण | 

आजत-(सं०) पूजित, सम्मानिद | 

अच्यू-(सं०) पूज्य, पूजनीय | 
अजुन-(सं०) नांडु पुत्र जो असिद्ध धलुर्धर थे। इनकी 
रा के अंश से मानी जाती है | अभिमन्यु इन्हीं 

टू] 


। ९. एक पेड, ३. उज्ज्च्ल, ४. हेहयवंशी 
एक राजा का नाम । ! है 


जे आओ ३. सूर्य, ३ इंठ, ७ अंतरगिचि | 
ऊ परवे-समुद सें। उ० पततदि नो भवप्णचे 
डे।डम्लो० ७ को 
प्रयं-(सं०) 4. धन 
कक 3. घन, २. प्भिप्राय, सततलव, ईे. हेतु, ७. 
5 विषय, ४ श्र्थ, चम, काम श्रौर मोच चार 


तु [ र८ 


फलों से से एक | उ० अर्थ अविद्यरान जानिय संसतति 
नहिं जाइ सुसाई । (वि० १२०) २. वर्णानासथसंघानां 
रसानां छुदसामपि (सा० ३॥१। रलो० १) ः 
अ्रद्ध-(सं०) आधा | उ० तुलसी अजहुँ सुमिरि रघुनाथाई 
तरो गयंद जाके अछ्धनायँ | (वि० परे) 

अर्डा ग-(सं०) आधा अंग। उ० सस्म सवाग, अद्धांड्न 
शैलात्मजा | (बि० १०) ४ 

अर्दधाली-अर्धाली, २ छूंदों से सिलकर एक ४3 होती 
है | आधी चौपाई को अर्दाली कहते हैं । -रहेउ 
एक दिन अवधि अधघारा। सम्ुकत सन टहुख भयउ 
अपारा | कारव कव॒न नाथ नहिं आयठ | जाबि कुंटिल 
किधो मोहि विसरायउठ | (मा० ७१३) अ्रर्द्धाली-रहेड 
एक दिन अवधि अधारा । ससुरत सन दुख भयड अपारा । 

अध-(सं० अछ) आधी, अद | उ० अ्रधेराति गरद्ट कपि 
नहिं आय | (सा० ६।६१।१) 

अनुव-(सं० अरणव) समुद्र ।_ 

अपन-(स० अपण) उपहार, भटठ | 

अर्पा-अपण कर दिया, दे दिया। 3० विस्व ग्सिहि जन 
एहि विधि अर्पा । ( सा० ६॥६७।३) 

अर्पि-अपर कर, देकर । उ० भगति-बैराग-विज्ञान-दीपावली, 
अधि वीराजन जगनिवासं | (वि० ४७) 

अपित-(सं०) दिया हुआ, अर्पण किया हुआ | उ० बासु- 
देव अपित हप ग्यानी । (सा० १।३१६॥३) 

अवद--(सं०) १. दुश कोटि, दुस करोड, * एक पर्वत, ३, 
बादल, ४, एक सर्प विशेष | अवुदे-करोडों, असख्यों | 
दे० “अर्युद' | ड० सैच के कपिन को को गने अबुदै, महा- 
बलवीर हनुमान जानी | (क० ६।२०) 

अमेक-(सं०)-१ छोटा शिक्ष, २. अल्प, छोटा । 3० गशर्सन 

के अर्भक दुलन परसु मोर अतिघोर । (मा० १॥२७२) 

अर्वाक-(सं०)-१. पूर्व, आदि, २. निकट, समीप, ३. पीछे | 
उ० १, चेदगर्भासकादअगुण-गर्व-अर्वागपर-रर्व-निर्वाप- 
कत्तों । (विं० <४) 

अल-(सं०)-दे० अलम! । 

अलंकार-(सं०) १. अर्थ या ध्वनि की वह युक्ति जिससे 
काव्य की शोभा हो । २. आभूषण । उ० १ विसिप्दा- 
घलंकार सह संकेतादि सु-रीति । (स० ३०२) म 

अलंकृत-(सं०)-$१. विभूषित, सजाया हुआ, २. कावच्या- 
लंकारयुक्त। उ० २. कोस अलंकृत संधि गति, मेन्नी वरन 
विचार | (स० ३०३) 

अलंकृति-(सं०)-१. अलंकार, २. अलंकारयुक्त। उ० १. 
आखर अरथ अलंकृति नाना । (मा० १88) 

अलंपट-(सं०)-अव्यभिचारी, जो विषयों में लिप्त न हो। 
उ० विपय्र अलंपट सील गुनाकर | (मा० छश८ा१) 

अल-(सं० अल) समर्थ, शक्तिसंपन्न । उ० कारन अविरल 
अल अपितु, तुलसी अविद भ्ुलान । (स० ३२२) 

अलक-(सं०)-मस्तक के उधर-उधर लटकते हुए घुँघराले 
वाल | उ० मुकुट _ कुडल तिलक, अलक अलित्रात इव। 
(विं० ६१५) अलके-केशपाश, वालों का ! समूह । उ० 
अलके कुठिल, ललित लट्कव अआु] (गी० १॥२०) 

अलख-(सं० अलच्य)-जो दिखाई न पढ़े, अपम्रत्यत्त, अगो- 


न्क्षा ज 


२६ ] 


चर। उ० की अज अगुन अलख गति कोई।- (सा० 
११०८४ 
अलखित-(सं० अलक्षित)-जो देखा न गया हो, बेपता। 
उ० कबि; |अलखित गति बेघु बिरागी । (मा० 
२१.३ ०४७) - 
अलखु-दे० 'अलख? । उ० व्यापक बह्मु अलखु अबिनासी । 
_(सा० ११३४१।३) 
अलग-(सं० अलपझ)-मभिन्न, दूर, एथक्‌, न्‍्यारा। उ० सो 
स्वासा तजि रामपदु तुलसी अलग न खोह । (स० ४६) 
अलच्छि-(सं० अ-+- लक्ष्मी)-दरिद्वता, गरीबी । उ० लच्छि 
अलबच्छि रंक अवनीसा । (मा० १।६।४) 
अलप-(सं० अल्प)-थोडा, लघु । उ० अलप तडित जुगरेख 
इंदु महेँ रहि तजि चंचलताई । (वि० ६२) 
अलम्य-(सं०)-न मिलने योग्य, अग्राप्य, दुलंस । उ० 
सुनिहुँ सनोरथ को अगम अलमभ्य लाभ | (गी० २३२) 
अलम-(सं ०)-यथेणष्ट, पर्याप्त । 
अलल-(?)-9. पक्षी-विशेष, २. अनुभवहीन व्यक्ति, हे 
घोड़े का जवान बच्चा । - 
अलसात-(सं० आलस्य)-आलस्य करते हैं। उ० जानत 
रघुबर भजन तें तुलसी सठ अलसात । (स० १२६) अल- 
सातो-आलस्य करते । उ० जपत जीह रघुनाथ को नाम 
नहिं अलसातो । (वि० १४१) 
अलसी-आलसी । उ० राम सुभाव सुने तुलसी हुलसे 
अलसी, हमसे गलगाजे । (क० ७।१) 
अलान-(सं० आलान)-हाथी बाँधने का खूँदा या सिक्कड, 
जंज्ीर । उ० नव गयदु रघुबीर मनु राजु अलान समान । 
(सा० २५१) - 
शअ्लाप-(सं० आलाप)-१ आलाप, संगीत के सात स्वरों 
का साधन, २. बातचीत । 
अलायक-(सं० अ+ अर० लायक)-अयोग्य, निकम्सा । 
उ० सुर स्वारथी अनीस अलायक, निठुर दुया चित नाही। 
(वि० १४९) जे 
अलिंगिनी-अमरी, भैवरी, अमर की खी । उ० मंद-मंद गुंजत 
हैं अलि अलिगिनी | (गी० २।४३) 
अलि-(सं०) १. भोंरा, अमर, २. कोयल, २. सखी, झाली, 
४. मदिरा, ६. श्रेणी, समूह । उ० $. गुंजत अलि ले 
चलि मकरंदा । (मा० ७२३२) ३. कुंवर सो कुसल- 
छेम अलि ! तेहि पल कुलगुरु कहँ पहुँचाईं। (गी० २८६) 
४. भूत अह बेताल खग म्गालि-जालिका। (जिं० १६) 
अलिन-भौरों का समूह । अलिनि-(सं० अलिनी)-असरी, 
अमर की स्त्री। उ० गिरा अलिनि खुख पंकज रोकी 
(सा० १२९६१) हर हे 
अलीं-(सं० आली)-सखियाँ । 3० करहि सुमंगल गान 
डमेंगि आनेंद अलीं। (जा० १४४) अली (१)-(सं० 
आली)-१. सखी, २ श्रेणी, पंक्ति, ३े सखी उदार 
था दानी (फारसी में)। उ० १. एहि भांति गौरि 
असीस सुनि सिय सहित हिय :हरषी अली । (सा० 
१।२३६। छुं० १) ३. सुख-सागर नागर ललित बली अली 
पर-धास । (स० २९३) 
अली (२)-(सं० अलि)-अमर, भेवरा । 


[ अलखित-अवगाइंति 


अलींक-(सं०)-बिना सर पैर का, मिथ्या, झूठा । उ० सुनेहि 
न श्रवन अलीक प्रलापी (सा० ६।२५॥४) 

अलीका-दे० 'अलीक! । उ० बचन तुम्हार न होइ झअलीका । 
(सा० १।२१६।३) 

अलीहा-(सं० अलीक)-मिथ्या, कूठ । उ० एक कहहि यह 
बात अलीहा । (मा० २।४८।४) र 

अलुज्कि-(सं० अवरुन्धन)-उलभझकर, एक में एक होकर । 
उ० खप्परिन्ह खग्ग- अलुज्सि जुज्कहि सुभद भठन्ह ढहा- 
वही । (मा० हा छुं० १) 

अलेख- (सं०) १. अधिक, बहुत, २. अज्लेय; दु्बोध । उ० 
१. भए अलेख सोच बस लेखा | (मा० २२६४।४) 

अलेखी-(सं० अलेख)-१. अन्यायी, गडबढ़ करनेवाला, 
२. अशेय, दुर्बाध | उ० १, बड़े अलेखी लखि परे, परिहरे 
न जाहीं ! (बि० १४७) 

अलेप-(सं० अ+ लेप) निलंप, विरक्त, संसार में जो 
लीन न हो । उ० अग्रुन अलेप अमान एक रस । (सा० 
२२१ ६।३) * 

अलोने-(सं० अ + लव॒ण)-बिना नमक क।, फीका, बेमज़ा, 
व्यर्थ । उ० तुलसी प्रश्ु-अनुराग-रहितः जस सालन साग 
झअलोने । (वि० १७५) 

अलोल-(सं०)-स्थिर, अंचल । उ० एकौ पल न कबहें 
अलोल-चित हित दे पदु-सरोज सुमिरों | (वि० १४५१) 

अलोला-दे० 'अलोल? । उ० नाथ कृपा मन भयउ अलोला। 
(सा० ४॥७।८) ह 

अलौकिक-(सं०)-जो इस लोक में न दिखाई दे, असा- 
धारण, अरछुत । उ० कथा अलौकिक सुनहि जे स्यानी । 
(सा० १।३३।२) 

अल्प-(सं०)-१. थोड़ा, कुछ, कम, न्‍्यून । २. थोडी अब- 
स्था, कच्ची अवस्था। उ० २. अल्पसूत्यु नहि कवनिड 
पीरा । (सा० ७॥२१।३) 

अचब-(सं०)-एक उपसर्ग, इसके लगने से निश्चय, अनादर, 
न्यूनता, व्याप्ति आदि झर्था' की योजना होती है। 

अवकलत-ज्ञात होता, सूछ पडता, विचार में आता ! 3० 
सोहि अवकलत उपाय न एकू । (सा० २।२४३।१) 

अवकलन-(सं०)-१. इंकठ्ा करके मिला देना, २. ग्रहण, 
३. जानना । | 

अवकलना-दे० अचकलन? । 

अवकलित-१. देखा हुआ, २. ज्ञात, ३, निश्चित । 

अवकास-(सं० अवकाश)-१ स्थान, जगह, २. आकाश, 
अंतरिक्ष, शून्य, रे. फुसेत, छुट्टी । 3० १. कोड अवकास 
कि नम बिनु पावहू । (मा० ७।६०।२) 

अवकासा-छे० अवकास!। उ० नभ सत कोटि अमित 
अवकासा । (मा० ७६ १।४) 

अवगत-(सं०) विदित, ज्ञात, मालूम । 

अवगति-(सं०) १ ज्ञान, २. बुरी गति, दुर्गंति । 

अवगथ-(सं० अप + गाथा)-अपवाद, छुराई, निदा। 

अवयाहति-(सं०) स्नान करते हैं । उ० श्री सद्रासचरित्र 
मानसमिद्‌ भक्त्यावगाहँति ये । (सा० ७१३९ श्लो० २) 
अवगाहत-ड्ूबता हुआ । ड०३ अवगाहत बोहित नौका 
चढ़ि कबहेूँ पार न पावै। (वि० १२२) अवग्राहहिं-रुनाव 


+४ 


अवगाह-अवन ) 


करते हैं । उ० जे सर सरित रास अवगाहहिं। (सा० 
२१३ $श३) अवयाहि-१. स्वानकर, * इूंवकर, ६. 
घुसकर, हे. सघकर। अवगाही-१ _ स्वानकर, योता 
लगाकर, २. सोचकर, मनन करके । उ० १ भट काँवे 
घुद्धि विमल अवगाही | (सा० १ !६६।४) 

श्रवगाह-(सं० अवशाध)-१. अधाह, गंभीर, २. अनहोनी, 
कठिन, ३. संकट क्य स्थान, उ० ३. रेस वारि अवगाह 
सुहावन । (सा० ३२६९१) अवगाहँ-द० अवगाह । 
उ० $. सुंदर-स्थाम-सरीर-लैल ते घेंसि जनु छुग जसुना 
अवरगाहें । (गी० ७१३) 

अवशाहा-ढे० अवगाह” | उ० ३. उभसय अपार उदधि 
अवगाहा | (सा० १5१) 

अवगाहन-(सं०)-१. पानी सें हल कर ल्तान करवा | रे 
प्रवेश, पेंठ, ३े. सथन, ४. खोज, ४. चित्त घैंसाना । 

अवगाहू-दे० अदगाह! | उ० १. नारि चरित जलनिधि 
झवगाहू । (मा० २२०४) 

अवशुन-(सं० अवगुण)- १ दोष, ऐव, २. अपराध, हे 
निर्गुणग । ड० ६. जो अपने अवगुन सब कहहूँ। (मा० 
१।६ श३) अवगुनन्दि-अवगुणों को, घुराइचों को । उ० गुन 
प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा । (मा० शणर२) 

अवघट-(से० अव+ घद्ध)-अटपट, दुर्घट, कठिन, अडबड । 
उ० सरिता वन गिरि अवघट घाटा । (सा० ३॥७२) 

अवचठ-१. अनजान में, अचानक, अचकछा | 3० अवचट 
चितए सकल भुआला । (मा० ११४८४३) 

अवच्छिन्न-(सं०)-१ अलग किया हुआ, एथक्‌, ९: 
विशेषयणयुक्त । न 

अवछीन-(सं० अवच्छिन्र) दे” 'अवच्छिन्न' । 

अवज्ञा-(सं०) ५ अपसान, अनादर, २. आज्ञा का उल्लं- 
घन, ३. पराजय, हार । 

अव्त-(सं० आवत्तन)-१ सथन करते हैं, २. जलाते हैं, 
औदते हैं । अवदि-१. औट्कर, पकाकर, २ सथकर, हे 
जलक्र। उ० £ जो आचरन विचारहु सेरो कलप कोटि लगि 
अवरटि मरी । (वि० १४१) अवदे-आग पर रखकर गाढ़ा 
हि ड० अब अनल अकास बनाई। (सा० ७११७७ 

वडेर-(सं० अव+ राठ) १. छल, धोखा, २. भाग्यहीन, 
३. रूसट, बखेडा । 

अवडेरि-घोखा ठेक्र, चक्तर से डालकर। उ० पुति 
अदडेरि मरापन्हि ताही। (मा० ३॥७६।४) अवडेरिए-- 
निकाल दीजिए । उ० पोषि तोषि थापि आपने न अवडे- 
रिए। (ह० ३४) 

अवचडेरे-चक्र॒ढार, वेब । उ० जननी जनक तज्यो जनमि, 
करम दिन विधिहुु उज्यों अवढेरे । (वि० २२७) 

अवदर-(सं० अब + धार)-१. दया करनेवाला, उदार, २ 
मुँदमाँगा देनेदाला । ३ सीधा, सोला | उ० ५ आसुठोप 
तुन्द अबचदर दानी । (सा० २४४४) 3 
अचतंव-(स्ं०)-१. भूषण, शिरोभूरण, शोभावमान करने- 
पाले २ सुझुट, ३२. साला, ४ कर्पूर, रऊर्सखफ़्स | उ० १ 
राम कस नतुम्द कहहुअस इंस चेस अवतंस । (मा० २६) 
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अवतरइ-(सं० अवतार) अवतार लेते है, जन्म लेते हैं। 
उ० निज इच्छा प्रभु अवृतरदद सुर माह शो छिंज लाग। 
(सा० ४२६) अव॒तरदीं-अवदार लेते है, पेंदा होते हैं। 
उ० करूप-कलप अति अख् अवतरहीं । (मा० ११४०१) 
अवतरिह-अवतार लूँगा, जन्म घारण करूँगा । 3० परम 
सक्ति समेत अवतरिहर्ड । (सा० १।१८७३० अवतरिहि- 
अवतार लेगी, उत्तरेगी, अवतीर्ण होगी । उ० सोड अबतः 
रिहि मोरि यह साया | (मा० $१९२२) अवतरी-अब- 
तार लिया, जत्स लिया। उ० जगदुया जहेँ अवतरी | (मा० 
१॥६४) अवतरे-अव॒तार लिया, अवतार लिया है। उ० 
जेहि सारे सोह अवतरे, कृपा सिन्धु भगवान्‌ । (दो० ११९) 
अवतरेड-अवतार लिया है । उ० प्रभु अव॒तरेउ हरन महि- 
सारा। (मा० ११०६३) अवतरेहु-अव॒तार लिया है। उ० 
धघर्स हेतु अवत्तरेहु गोसाई । (मा० ४६ ३) 

अवतार-(सं०)-१. उतरना, नीचे आना, रे. जन्म, ३. 
सृष्टि । 3० २. एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनु अत 
तार। (मा० १११३४) विशेष-घुराणों के अनुसार विप्यु के 
२४ अवतार है। उनमें से दस (सत्स्य, कच्छुप, बारह, 
नृ्सिह, वासन, परशुराम, रास और कृप्णं आदि) अधान हैं । 

अवतारा-दे० अवतार! । उ० २. पुनि अझ्चु कहहु सम 
झवतारा । (सा० १११०३) 

अवतारी -अवतार लेनेवाला, उतरनेवाला । 
वित्वह-ब्यक्त लीलावतारी । (वि० ४३) 

अवदातं-(सं०)-१. पविन्न, २. सुंदर, ३. उज्वल। उ० रे. 
चन्‍्दे कन्दावदात सरसिजनयन देवसुवीशरूपस््‌ । (मा० 
६।१।१) 

अवद्य-(सं०)-१. अघस, पापी, २. निद्य, गहित। 

अवध (१)-(खं० अयोध्या)-१. अयोध्या, र कोशल, एक 
हेश जिसकी प्रधान नगरी अयोध्या थी। उ० १. बंदडें 
अवध घुरी अति पावनि। (सा० १॥१३। १) श्रवधहि- 
अवध को, अयोध्या को । उ० चले ह॒दयें अवधहि सिरु- 
नाई। (मा० शापरे।१) 

अवध (२)-(सं० अवध्य)-च सारने योग्य । 

अवधनाथु-(सं० अयोध्यानाथ)-$. राम, र दशरथ । उ० 
4. अवधनाथु गवने अबध ! (प्र० ६१९) 

अवधपति-दे० 'अवधनाथु”' | ड० १. रास 
पति सोईं । (मा० १॥१२७३०) 

खवधि-(सं०)-१ सीमा, ९. समय, हे. अंत ससय । उ० 
२. बीती अवधि काज कछु नाहीं | (मा० ४२६।१) 

अवधूत-(सं०)-१. संन्यासी, एक अकार के साधु, २. 
कंपित, ३. विनप्ट, चाश किया हुआ | उ० १. घृूत कहो, 
अवधूत कही, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। (क० 
७३१०६) 

अवधेस-(सं० अवधेश)-१. दशरथ, ९. राम। उ० १. | 
अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लै 
निकसे । (क० ११) अवघेसहि-राजा दुशरध को | उ० 
जाइ कह्ेउ 'पगु घारिय' सुनि अवधेसहि । (जा० १४३) 

अववेसा-दे० 'अवधेस' | उ० २. भरि लोचन बिलोकि अब- 
घेसा | (मा० ७१११६) 


अवन-(सं०)-१. रक्षा, बचाव, २. प्रसन्न करना, #. रहा 


उ० यदू न्र ह्मन- 


अनादि अवधघ- 


३१ ] 


करनेवाले, खुश करनेवाले | उ० ३. सीय-सोच-समन, 
दुरिति-दोष-दुमव, सरन आए अबन, लखन प्रिय ग्रान सो। 
(ह० ८) 
अवनति-(सं०)-१. घटती, कमी, २. विनय, ३. दुद्ुशा, 
तनज्जुली । 
अवनि-(सं०)-एथ्वी, ज््मीन । उ० सुचि अवनि सुहावनि 
आलबाल | (वि० २३) अवनिद्रोद्दी-(सं० अवनि_+- 
दोहिन)-छथ्वी से द्वोह करनेवाले, राक्षस । उ० घीर; सुर- 
सुखद, मर्दून अवनिद्दोही । (गी० २।१८) 
अवानिप-(सं० अवनि + प)-राजा, चृप । उ० गर्भ खबहिं 
अवनिप रव॒नि, सुनि कुमार गति घोर । (सा० १।२७६) 
अवनिकुमारा-(सं०)-एथ्ची की पुत्री, जानकी, सीता। 
उ० धरि धीरज उर अवनिकुमारी । (सा० २६४।२) 
अवनी-(सं० अवनि)-छथ्बी, धरा, ज्ञणीन | उ० « त्रसित 
परेड अवनी अकुलाई । (सा० १११७४।४) 
अवनोस-(सं० अवनीश)-१ अवनीश, राजा, २. भगवान । 
3उ० १. विचरहि अवनि अवनीस-चरन-सरोज सन मधुकर 
किए । (विं० १३९) 
अ्रवमान-(सं०)-अपसान, अनादुर । उ० गुर अवसान दोष 
नहिं दूषा । (सा० २।२०६।३) 
अवमाना-दे० 'अवसान! । उ० सब तें कठिन जाति अच- 
माना । (मा० १।६३॥४) 
अवमानी-अपसान करनेवाला । 3० सोचिय सुब्ु बिप्र अव- 
मानी । (सा० २।१७२॥३) 
अवयव-(सं०)-१. अंश, भाग, हिस्सा, २ शरीर का एक 
देश, अंग, ३. चाक्य का एक अंश । 
अवर (१)-(सं० अपर)-अन्य, दूसरा, और । 
अवर (२)-(सं० अ+ वर)-अघम, जो वर न हो । 
अवराई-(सं० अंबराजि)-आमो का बगीचा | उ० गये जहाँ 
सीतल अवराई । (सा० ७४०३) 
अवराधक-(सं० आराधक)-आराधना करनेवाला, सेवक । 
उ० कहहि संत तव पद अवराधक । (मा० ४।७।६) 
अवराधन-(सं० आराधन)-उपासना, पूजा, सेचा | उ० 
सगुन॒ झह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान । (सा० 
७११० घ) 
अवराधना-(सं० आराधना)-सेवा, पूजा । 
अवराधहिं-आराधना करें, प्रसन्न करें । उ० कहिय उसहि 
सन्‌ लाइ जाइ अवराधहिं। (पा० २३) अवराधहु-उपा- 
सना करती हो । उ० केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । 
(मा० १।७८।२) अवराधिए--डपासना कीजिए । 3० बीर 
सहा अवराधिए साथे सिधि होय। (वि० १०८) अवराधे- 
आराधना की, पूजा की । उ० इन्ह सम काहुँ न सिच 
अच्राधे । (मा० १३१०१) 
अवरेखी-(सं० अवलेख)-१. लिखी, चित्रित को, खींचा, 
२. अलुमान किया, ३. अनभव किया, साना | उ० १ 
रहि जनु कुओरि चित्र अवरेखी | (मा० १॥९६४।२) 
अवरेखु-चित्रित कर लो, लिख लो। 3उ० चित्त-भीति 
सुप्रीति-रंग सुरूपता अवरेखु । (गी० ७६) 
अवरेब-(सं० अब + रेव >> गति)-१. तिरछा, वक्र, २. 
उलभन, पेच, ३. विगाढ़, ख़राबी, ४. रूगढ़ा, ९. वक्रोकि, 


[ अवनति-अवंसि 


काकृक्ति। उ० ४. घुनि अवरेब कबित गुन जाती । (मा० 
१३७९) 

अवरोध-(सं०)-१. रुकावट, अठचन, २ अनुरोध, दुबाव, 
३. अतःपुर । हि है 

अवत्त-(सं० आवत्तं)-सेंवर, पानी का चक्कर । 

अवलब-(सं ०) आश्रय, आधार, सहारा । उ० बूकिए विलंब 
अवलब मेरे तेरिए । (ह० ३४) 

अवलवन-(सं०)-आश्रय, आधार, सहारा । उ० रामनास 
अवलंबन एकू । (मा०१।२७४) 

अवलबा-दे ० 'अवलंब'” । उ० फिर इत होह आन अवलंबा । 
(मा० २८२॥३) 

अवलबु-दे० 'अवलंब' । 

अवलि-(सं० आवजलि)- १. श्रेणी, पंक्ति, २. समूह | उ० 
१. कच बिलोकि अलि अवलि लजाही । (सा० ११२४१॥३) 

अवरली-श्रेणी, समूह । उ० बचन नखत अवबली न अकासी । 
(मा० ११२९५।१) 

अवलोकत-देखते ही, दर्शन करते ही । उ० राम तुम्हहि 
अचलोकत आजू। (मा० २।१०७।३) अवलोकन-(सं०) 
देखना, देखने की क्रिया । उ० सो धनु कहि अवलोकन 
भूप किसोरहि । (जा० १०९४) अवलोकनि-देखना, 
अवलोकन करना । उ० अवलोकनि यवोलनि मिलनि, 
प्रीति परसपर हास । (मा० १॥४२) अवलोकय- 
देखिए, देख। उ० मासवलोकय पंकज लोचन। 
(सा० ७।६१।१) अवलोकहिं-देखते है । उ० निसि दिनु 
नहि अवलोकहि कोका। (मा० $।८५॥३) अवलोकहु- 
देखो । उ० उयड अरुन अवलोकहु ताता। (मा० $। 
२३८।४) अवलोकि-देखकर । उ० गावहिं छुवि अवलोकि 
सहेली । (मा० ११२६४।४७) अवलोकी-१. देखकर, २. 
देखा।उ० १. कासी मरत जंतु अवलोकी । (मा० १११४६। 
१) अवलोकु-दर्शन करो, देखो। उ० सब अंग सुभग विद, 
साधव छवि तजि सुभाउ अवलोकु एक पलु | (वि० ६३) 
अवलोके-देखा । उ० अवलोके रघुपति बहुतेरे। (मा० 
१॥४९॥२) अवलोक्य-देखकर । 3० येन श्रीराम-नासास्तं 
पानकृतमनिशमनवद्यम्त अवलोक्य काल । (वि० ४६) 

अवश-(सं०)-१. जो किसी के वश में न हो, २. लाचार, 
विवश । 

अवशेष-(सं०)-बाकी, शेष । 

अवश्य-(सं०)-निस्संदेह, ज़रूर । 

अवसर-(सं०)-१. समय, काल, मौका, २. अवकाश, फुर- 
सत,३ इत्तिफाक। उ० $, कबहुँक अंब अवसर पाहट। 
(वि० है: ] १) हा 

अवसरु-दे० अवसर” । उ० $ कहेहु सोरि सिख अवसरु 
पाई । (सा० २८२२) 

अवसान-(सं०)-१ विराम, ठहराव, २. ससाप्ति, अत, ३. 
सीमा, ४ मरण, € सायंकाल। उ० २. जो पहुँचाव 
रामपुर तनु अवसान । (ब० ६७) ४ 

अवसाना-दे० अवसान! । उ० २ नहि तव आदि सध्य 
झवसाना । (सा० १।२३९।४) रे 

अवसि-(सं० अवश्य)-ज़रूर । उ० अवसि दूतु में पठदव 
प्रात । (सा० २३१।४) 


अवसेख-असंकू | 


अवसेख-(सं० अंवशेष)-बाकी, शव । 

अवमेरा-(स० अवसेरु)-१. अठकाव, उलकन, रे. देर, 
विलंब, ३, चिंता, व्यग्रता, ४. उत्कंडा । उ० ४. भर चहुत 
दिन अति अचसेरी । (मा० २७३) 6५ 

अवसेषा-(सं० अवशेप)-शेष, बाकी । 3० उहा रास रजनी 
अवसेषा । (मा० २२२६॥२) 

अवसेपित-बचा हुआ, शेव। उ० अजहुँ देत छुख रबि 
ससिहि, सिर अवसेपित राहु। (मा० १।३७०) 

अवध्था-(सं०)-१. दशा, स्थिति, २ समय, ३. आयु, उम्र, 
४. मनुष्य की अवस्थाएं । वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य 
की चार अवस्थाएँ होती है-जाग्रत, स्वप्न, सुघुप्ति 
और तुरीय । स्पृतिओं के अतुसार आठ तथा निरुक्त के 
अनुसार छः अवस्थाएँ होती हैं | असिद्ध तीव अवस्थाए 
जागृत, स्वप्न और सुपुष्ति ह। उ० ४. तीमि अवस्था 
तीनि ग़ुन लेहि कपास तें काढ़ि । (सा० ७।११७०ग) 

अवहेला-(सं०)-अनादुर, निरादर । 

अवाँ-(सं० आपाक)-आववाँ, वह गढ़ढा जिसमें कुम्हार 
मिद्दी का वर्तन पकाते है । उ० तपह अर्वां इध उर अधि- 
काई । (मा० १॥४८।२) 

आअवाई-(स० आयन)-आगसन, आने की क्रिया । 
अवास-(स०आवास)-घर, मकान । अव[सहि-घर सें, घर 

। ३० दूलह दुलहिनि गे तव हास-अवासहि । (पा० 

१४८ 

अवासू-दे० 'अवास' । 

अविकल-(सं०)-ज्यो का त्यों, पूछ, पूरा । 
अविकार-(सं०)-जिससें विकार न हो, निर्दोष। उ० अनघ 
अ्रद्दत अनचयय अन्यक्त अज अमित अधिकार आनद 
सिन्धो | (वि० थः ६) 

अधिक्त-(सं०)-जो विकृत या विगडा न हो । 
अविगत-(स०)-१ जो जाना न जाय, अज्ञात, २. जो 
नप्टन हो। 

अविचल-(सं ०)-अचल, स्थिर, अटल। उ० अमल अविचल 

आओ सकल, संतप्त-ऋलि-विकलता-संजनानंदरासी । (वि० 


अविचार-(स०)-१. विचार का अभाव, अज्ञान अविवेक, 
२ अन्याय । 

अविछिन्न-(स॒० अविच्छिन्न)-१. पूर्ण, अखड, लगातार । 
3०9 १. चंडसेखर सूलपानि हर अनध अज अमित अवि- 
छिलन्न वृषभेशगामी । (वि० ४६) 
अधिद्यमान-(सं०)-अनुपस्थित, जो न हो, असंत्‌। ड० 
अर्थ अविद्यमन जानिय सस्तति नहि जाई गोसाई । 

वि० १२ ०) 

आवेद्या-(सें०)-१. अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, २. माया, हे. 
माया का एक भेद, ४ अकृति, जड । 
अधविनव-(सं०)-ठढिठाई, गुम्ताखी । 

औविनासिनि-(सं० अविनाशिनी)-जिसक्ा कभी नाश 

ने हो। अविनासी! का खीलिंग | अविनासी-(सं० 
आपनाशिन)-स्सिका विनाण न हो, नित्य । उ० दनुज- 


न और गोविंद, नंदादिआनंददाताउविनासी | 
छ पहन 


[ ३२ 

अविरल-(सं०)-मिला हुआ, जो विरल था अलग-अलग न 
हो, घना, प्रगाढ़। उ० अचल अनिकेत अविरिल अनासय, 
अनारंभ अभोद नादप्न वधो । (वि० £६) 

अविरुद्ध-(स ०)-जिसके विरुद्ध कोई न हो । 

अविरोध-(स०)-मेल, विरोध रहित, अनुकूलता । 

अविवेक-(सं०)-अज्ञान, मूखंता । 

अविवेकी-(सं० अविवेकिन )-अज्ञानी, सूखे । 

अविहित-(सं०)-जो विहित न हो, विरुद्ध, अनुचित । 

अबव्यक्त-(सं०)-१. अस्पष्ट, जो साफ न हो, जो त्यक्ष न 
हो, अज्ञात, २. विप्ण, ३ कामदेव, ४७. बह्य । उ० १. 
अजित निरुपाधि गोत्तीतमव्यक्त । (वि० ९३) अव्यक्तशुणु- 
(स०)-निग्गुण, गुणों (सत्‌ रज्‌ तम्‌) से परे । उ० सकल- 
लोकांत-कल्पांतशूलागकुत दिग्गजाव्यक्तगुण नृत्यकारी | 
(वि० ११) 

अव्ययं-(सं०)-१. व्यय न होनेवाला, अक्षय, नित्य, २. 
ब्रह्म । उ० १. ब्रह्माम्भोधि समुझृव॑ कलिमलग्रध्व॑सन 
चाच्ययं । (मा० ४।१। श्लो० २) 

अव्याहत-(स०)-१. अग्रतिरुद्द, बेरोक, २. सत्य । 

अशक्त-(सं०)-निबल, शक्तिहीन । 

अशुभ-(सं०)-१. असंगल, २ पाप, अपराध । उ० १. 
अशुस इव भाति कल्याणराशी । (बि० १०) 

अशेष-(सं०)-शेवहीन, सब, समृचा, समग्र | उ० वंदेडह 
तमशेष कारण परं रामाख्यसीश हरिस्‌ | (मा० १|१| 
श्लो०६) 

अश्वमेध-(स ०)-एक यज्ञ जिससें घोड़े के मस्तक पर जय- 
पत्र बाँधकर उसे विश्व भर सें घूमने के लिए छोड देते थे। 
खाथ में रक्षा के लिए सेना रहती थी। जो कोई रोकता 
उससे युद्ध होता था । अंत में घोडा जब घूमकर लौदता 
तो उसको मारकर उसकी चरी से हवन किया जाता था । 
प्रतापी और बड़े राजा इसे करते थे । 

अष्ट-(स०)-आठ । उ० अप्ट सिद्धि नव निद्धि भूति सब 
भूपषति भवन कसाहि । (गी० ११२) 

अष्टक-(सं०)-आठ वस्तुओं का सम्रह, वह काव्य या स्तोत्र 
जिसमें आठ श्लोक हों । उ० रुद्गाप्टकरमिदं प्रोक्त विग्रेण 
दरतोषये । (मा० ७३३०८ श्लो० 8) _ 

अष्टद्श-(सं० अय्टादुश)-अठारह । 

अष्टाग-(स०)-१ योग की क्रिया के आठ भेद-यम, 
नियम, आसन आशणायाम, शअत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि । २ आयुर्वेद या शरीर के आठ अंग | 

अष्टादस-(स० अप्दादश)-अठारह। उ० रोमराजि अप्टादस 
भारा । (सा० ६।१९।७) 

अष्टोत्तरसत-(सं० अप्येत्तरशत)-एक सो आठ । 3० 
अप्दोत्तर सत कमलफल, मुप्टी तीनि प्रमान । (म० आरंभ 
का छंद ) 

असंक-(सं० अशक)-निर्भय, निडर, निर्भीक | उ० अति 
झसक सन सदा उछाहू | (सा० १।१३७। २) 

असका-(स० आशका)-सन्देह । उ० अस विचारि सुम्ह 
तजहु असंका । (मा० १॥७२॥२) 

असंकू-दे० 'असंक' । उ० निपट निरकुस अबुध असंक । 
(सा० १२७४।१) 


! 


न 


शेर ] 
असंग-(सं०)-१. संगरहित, अकेला, एकाकी, २. निलिप्त 


साया रहित। उ० २. भस्म अंग मर्दन अनंग, संतत असंग 
हर । (क० ७१४६) 

असंगत-(स०)-अनुचित, अयुक्त, बेठीक । उ० परस दु्घट 
पंथ, खल असंगत साथ, नाथ नहिं हाथ बर विरति-यपष्टी । 
(चि० द ०) 

असंत-(सं०)-असाघु, दुष्ट । उ० संत असंत मरस तुम्ह 
जानहु। (सा० ७१२१॥३) असंतन्ह-असंत लोगों, 

दुष्टों | 3० सत असंतन्ह के गुन भाषे । (मा० ७।४१।४) 

असंभव-(स ०)-जो संभव न हो, नाम्ुमकिन । 

" असंभावना-(स०)-अनहोनापन, सभावना का अभाघ्‌। 
-छ० दारुन असभावना बीती । (मा० १॥११६।४) 
असंशय-(स०)-निश्चय, निःसंदेह । 
अस-(सं०एपष)-१. इस प्रकार का, २. ऐसा, तुल्य, समान । 

3० २. तात बचन पुनि सातु हिंत भाई भरत अस राउ । 
'(मा० २।१२९) 
असक्त-(सं० अशक्त)-निरबंल, शक्ति रहित । 
असक्य-(सं० अशक्य)-असाध्य, न होने योग्य । 
अखगुन-(सं० अशकुन)-अपशकुन, अमंगलसूचक चिह्न । 
3० असगुन भयउ सर्यकर भारी । (मा० ६१४१) 
असज्जन-(सं०)-दुप्ट, दुर्जन, कुपात्र। उ० वबंदुउ संत 
असज्जन चरना । (सा० १॥९॥२) 
असत-(सं०असत्‌)-मिथ्या, कूठ | 
असत्य-(सं०)-मिथ्या, झूठ । उ० . जदुपि.असस्य देत दुख 
अहई । (मा० ३३१८१) 
असांथर (१)-(सं० स्थिर)-स्थिर, जड़ । ० रबि रजनीस 
घरा तथा, यह असथिर असथूल | (स० ४४०) 
असथिर (२)-(सं० स्थिर)- जो चले, चल, स्थिर न 
रहमेवाला । 
हक ३ ल (१)-(सं० स्थूल)-स्थूल, जो सूक्ष्म नही | उ० रवि 
घरा तथा, यह असथिर असथूल | (स॒० ४४०) 
असथूल (२)-(सं० अस्थूल)-जो स्थूल न हो, सूच्स । 
असन-(सं० अशन)-अशन, भोजन, आहार । उ० तहें न 
असन नहि विप्र सुआरा । (सा० *।१७४।४) असनहीन-- 
(स॒० अशन हीन)-भूखा, जिसे भोजन न मिले । उ० जैसे 
कोड इक दीन दुखी अति असनहीन दुख पावै। (वि०१२३) 
असनि-(सं० अशनि)-बज्र, बिजली | उ० लूक न असतनि 
केतु नहि राहू । (मा० ६॥३२।५) 
असबाब-(अर ०)-सामान, वस्तु | उ० सब असबाब डाढो, 
में न काढो ते न काढो । (क० ९।१२) 
असमंजस-(सं०)-१ दुविधा, पसोपेश, २. अडचन, कठि- 
नाई, ३ राजा सगर का पुत्र जो केशी से उत्पन्न था | उ० 
4. करो काह असमंजस जी के । (मा० २१६४३) २ 
बना आह असमंजस आजू। (सा० ३१॥१६७।३) 
'असम-(सं०)-१.जो सम या तुल्य न/हो, विषम, ऊँचा- 
नीवा, २. नप्द । उ० १. जे अगम सुगस अभाव निसेल 
* असम सस सीतल सदा । (मा० ३।३१॥७) 
(असमय-(सं०)-छघुरा समय, विपत्ति का समय, ३ कुअवसर, 
») बेसौका, बेवक्त । उ० आपनगझति अससय .अनुमानी | 
(मा० १$ ४८२) 
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असमर्थ-(सं ०)-अशक्त, सामथ्येहीन, अयोग्य । 

असमसर-(स० अससशर)- पंचचाण, कामदेव। उ० सकल 
अससमसर कला अबीना । (मा० ११२६।२) 

असमाक-(सं०  श्रस्माक)-हसको । उ० अनघ अवि- 
छिन्व सर्वत्ध स्बंस खलु सर्वतोभद्द दाताउससाक । 
(वि० १) 

असम्मत- 235, जो स्वीकार्य न हो, प्रतिकूल । उ० 
कहहि ते बेदु असस्सत बानी । (सा० १॥१ १९२) 

असयानी-(सं० अ--सज्चान)-जों सयानी (छलवात्ी या 
चतुर) न हो, सरल, सीधी. भोली | 3० बिछुध-सनेह- 
सानी बानी असयानी सुनी । (क० २११०) 

असरन-(सं० अशरण)-असहाय, अनाथ। उ० असरन सरन 
दीन जन गाहक । (मा० ७३९१२) ' 

असवारा-(फा० सवार)-सवार, चढ़ा हुआ ।उ० वरू 
बौराह बसहें असवारा । (सा० ७।६९।४) 

असहाई-(सं० असहाय)-निरवलंब, जिसका कोई सहारा न॑ 
हो । उ० निदरे राप्न्‍न जान असहाई ! (मा० २।२२६।२) 

असहाय-(सं०)-जिसकी सहायता करनेवाला कोई न हो, 
निराञ्रय, नि.सहाय। उ० संबर निसंबर को, सखां 
असहाय को । (वि० ६६) 

असही-(स० असह) दूसरे की बढ़ती न सहनेवाला, 
ईर्पालु । उ० असही दुसही, सरहु सन, मैरिन बढ़हु 
बिपाद । (गी०१।२) 

असह्य-(सं०)- न सहा जाने योग्य, असहनीय । 

अर्साचा-(सं० असत्य)-झूठ, मिथ्या । 3० बिप्र श्राप किमि 
होइ असाचा । (मा० १।१७९।४) अर्सांची-अर्सांचा का 
स्रीलिग, दे० अर्सांचा! | उ० हसेडँ जानि बिधि गिरा 
अर्साची । (मा० ६२६१) 

असा-(सं० एघ)-ऐसा । उ० कलपांत न नास गुमानु 
असा । (मा० ७।१०२।२) 

असाध-(सं० असाध्य)-दुप्कर, कठिन । 

असाधक-(सं०)-१ अनभ्यासी, २. साधनहीन । 

असाधि-(सं० असाध्य,) कठिन, जो साधा-न जा सके। 
उ० ठेखी ब्याधि असाधि नृूपु परेड धरनि धुनि भाथ | 
(सा० २३४) 

असाधी-(सं० असाध्य)-जिसके दूर होने की आशा न हो, 
जो साध्य न हो । 

असाधु-(सं०)-रुष्ट, बुरा, खल । 3० साधु असाधु सदन 
सुक सारी । (सा० १॥७४) 

असाधू-दे० असाध्ठ!। उ० कहे सो अधस अयान असाघधू। 
(सा०२॥२०७।४) ; 

असाध्य-(सं०)-कठिन, लाइलाज, दुप्कर । ' 

असार-(सं० )-सारहीन, छूछा, पोला, निःसार । 

असि (१)-(सं०)-१. तलचार, खंग, २. समान, ऐसी, ३. 
एक नदी जो काशी के समीप गंगा से सिली है | उ० १. 
बत्रिय चढ़िहहि पतिबत असि धारा । (मा० १।६७३) २, 
सुनिञ्र जहाँ तहँ असि मरजादा। (भा० १॥६ ४।२) असिन- 
तलवार, असि का वहुबचन ।असिन्ह-तलवारें । 

असि (२)-(सं०)-हो। उ० विश्वस्नूलासि, जन-सानुकूलासि। 
(वि० १६) 


अति-अस्विनीकुमारा | 


असि (३)-(सं० एप)-ऐसी, समान, | उ० सुनिञ जहाँ 
तहँ असि मरजादा । (मा० १॥६४।२) 
असित-(सं०)-१. श्याम, काला, २. दुष्ट, छुरा, रे. के 
४. भरत का पुत्र, *. एक ऋषि का नाम, ६. पिगला 
नाम की नादी । उ० १. सविधि सितासित नीर नहाने । 
(मा०२११०४।२) 
अपिद्ध-(सं०)-१, जो पका न हो, २. जो सिद्ध न हो, 
अग्रमाणित, ३ अधूरा, ४. च्यू्थ । 
असिव-(सं० अशिव)-अमयल, अशुभ | उ० असिव बेप 
सिच्रधाम कृपाला । (मा० १॥६२॥२) 
असीम-(सं०)-जिसकी सीसा न हो, वेहद, अधिक । 
असीस-(स० आशिष)-आशीर्वाद, हुआ | उ० जननिहि 
वहुरि मिलि चली, उचित असीस सब काहुँ दुईं । (सा० 
११०२ छु० १) 
असीसत-१. आशीर्वाद ठेते हुए, २. आशीर्वाद ठेते है। 
उ० १. जोरी चारि निहारि असीसत निकसहि। (जा० 
२१४) २. सकल असीसत ईंस निहोरी । (गी० १॥६०३) 
असोसा-दे० असीस” । उ० घुर पग्नु धारिञ्न देह असीसा । 
(मा० २।३१६।०) 
असुझ-(!) १. अंधेरा, अधकारमय, २. अधिक, अपार, 
३. अच्य्य । उ० ६. तेरेंहि सुझाए सूके असुझ सुझाड 
सो । (वि० १5२) 
असु-(सं० अश्चद्ध)-अप्ट, ज़राब । द् 
असुभ-(सं० अशुभ)-अमगल, जो शुभ न हो । उ० असुभ 
रूप श्रुति नासा हीनी । (मा० ३॥१८२) 
असुर-(सं०)-१. सुर का विरोधी, राह्सस, २ रात्रि, ३. 
नीच चृत्ति का पुरुष, ४ पृथ्वी, <. सूर्य, ६. बादल, ७ 
राहु, 5. एक प्रकार का उन्‍्माद | उ० ६ खग झग सुर नर 
असुर समेते | (मा० १।१८२) असुरन-राक्षसों, असुर- 
गए । उ० असुगन कहँ लखि लागत जग ऑंधियार । 
(बा० ३६) 
असुस्सेन-(सं०)-एक राक्षस का नाम जिसके ऊपर ग्रया 
नगर बसा हुआ माना जाता हैं । इसने त्तप करके यह वर 
प्राप्त किया था कि इसके शरीर को जो छवे उसके पूर्वज 
तर जायें। 
अधाश के बैरी, विष्णु । 
असुरारा-दे० असुरारि!। उ० गो द्विज हितकारी 
असुरारी | (सा० ११८६। छु० के 30880; 
असुद-दे० असुर! । उ० तारकु असरू समर जेहि मारा । 
(सा० ६।६०३।४) फ 
अयक-(!)-जो न सूके, अच्यय, जो दिखाई न दें। उ० 
सरखप समत जाहि कहें ताहि सुमेह असू क । (स० ३४५१) 
अचुक-(स० अचूक )-रक, रुघिर, लोहू। 
असपा-(सं० अशेष)-सव, पूरा । उ० चहइ प्रान बिन वास 
दा | (मा० १॥५ ६८४ | के 
न अजित डुबकी चुप या अति हे महि 
सर | ड़ सुनी वात असेली जे कहीं 
श्रहलि-दीज, जाल । (जो० ४६) 
०७ छादकर घननेचाले, कुमार्गी । उ० अबुध असैले 
मन-मेते मद्दिपाल भए । (गी० हर लय 86 28 
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असोक-(सं० अशोक)-१. अशोक छृक्त, २. शोक रहित, 
दुःखशूल्य । ड० १, तब असोक पादप त्तर राखिसि जतन 
कराई । (मा० ३।२६ क) 

असोका-दे० असोक” । उ० १, सुनहि विनय मस विटप 
असोका । (मा० ४॥१२।९) 

असोकी-शोक रहित । उ० मायि अगम वर होडें असोकी | 
(मा० ११६४।४) 

असोच-(सं० अ+शोच)-शोच रहित, चिन्ता रहित, 
निश्चित । उ० रहद असोच वनइ प्रभु पोसें । (मा० ४३२) 

असौ-(सं०)-यह । उ० खलानां दुण्डकृद्योउइसों शंकरःशं 
तनोतु से । (मा० ६।१। श्लो० ३) 

असौच-(सं० अशौच)-अपविन्नता । उ० भय अविबेक 
असौच अदाया । (मा० ६॥१६।२) 

अस्त-(सं०)-छिपा हुआ, तिरोहित, छड्वा । उ० आसन 
दीन्ह अस्त रवि जानी । (मा० ११४९९६।१) 

अस्तु-(सं०)-१. अच्छा, भला, २ जो हो, चाहे जो दो, 
३ इसलिए । उ० १. एव्सस्तु करुनानिधि कहेऊ। 
(सा० १।१९१।४) 

अस्तुति (१)-(स० स्त॒ुति)-स्तुति, बडाई। उ० अस्त॒ति 
सुरन्द कीन्हि अति हेतु । (मा० १॥८३।४) 

अच्तुति (२)-(सं०) निदा, अपकीति । 

अर्न-(सं०)-वह हथियार जिसे फेंककर शलन्नु पर चलाया 
जाय ! जैसे वाण, शक्ति। उ० ब्रह्म अस्त्र तेहि साँधा, कपि 
सन कीन्ह विचार । (सा० ४१६) 

अज्नधर-(सं०)-अस्त्र धारण करनेदाला, अस्त्रधारी | हज 

अस्थान-(सं० स्थान)-स्थान, जगह । उ० अति 
भूधरनि पर, भ्ुजगन के अस्थान । (चै० ३६) 

अस्थाना-दे० “अस्थान! । उ० गये रासु सबके अस्थाना | 
(सा० ६॥१२०१) 

अस्थावर-(सं० स्थावर)-जो चले न, स्थिर, अटल । छ० 
अस्थावर गति अपर नहि, तुलसी कहहिं प्रमान | (स॒० 
ब्रश 

आग अल पइडो । उ० अस्थि सैल सरिता नस जारा। 
(सा० ६।१९॥४) 

अस्थिर (१)-(सं०) चलनेवाला, चलायमान । 

अस्थिर (२)-(सं० स्थिर)-स्थायी, एक स्थान पर रहनेवाला । 

अस्थूल (१)-(सं०)-सू कम, जो स्थूल न हो । 

अस्थूल (२)-(सं० स्थूल)-जो सूच्म न हो, मोटा । 

अस्नाना-(सं० स्नान)-नहाना, स्नान । उ० पूजा हेतु कीन्ह 
अस्नाना । (मा० १।२०१।१) 

अस्मदीये-(सं०)-मेरे, मेरे में, हमारे में | उ० नान्‍्या स्पृहय 
रघुपते हृदयेडस्मदीये । (सा० ४।३। श्लो० २) 

अस्माक-(सं०)-हमारा, हमको, हमें । 

अस्व-(सं० अश्व)-घोड़ा, चुरंग। उ० होइअ नाथ अस्व 
असवारा । (सा० २२०३॥३) 

अस्विनि-(सं० अश्विनी)-१. २७ नक्षत्रों में ्रथम नक्षत्र, 
२. घोडी | उ० १ अस्विनि विरचेडें मंगल, सुनि सुख 
छिनु छिनु । (पा० ४) 

अस्विनीकृमारा-(सं० अश्विनीकृमार)-अश्विनी के लडके | 
त्वप्टा की पुत्री त्रभा (इसका नास संज्ञा भी मिलता हे) 


श्प ] 


एक बार अपने पति सूर्य के तेज को न सह सकने के कारण 
अपनी दो संतति (यम और यमुना) तथा अपनी छाया 
को सूर्य के पास छोडकर चली गई ओर अश्विनी रूप- 
धारण करके तप करने लगी। उसकी छाया से भी ख् 
को दो संतति शनि और ताप्ती हुई । जब छाया प्रभा 
पुत्रों का अनादर करने लगी तो ग्रभा के भगने की बात 
खुली । सूर्य अश्व का रूप धारण करके उसके पास गये 
और वही अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुईं। थे दोनों बहुत 
सुंदर और देवताओं के वैद्य हैं। माद्नी घुन्न नकल और 
सहदेव इन्हीं लोगों के अंश से उत्पन्न कहे जाते हैं । इन 
लोगों ने राजा शर्यातिं की कन्या खुकन्या के पातिब्रत से 
प्रसज्ञ होकर च्यचन ऋषि को दृष्टि, यौवन और सौंदर्य 
प्रदान किया था। दृध्यंग ऋषि के सिर को फिर से जोडने 
का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है; उ० जासु प्रात अस्विनी- 
कुसारा। (सा० ६।१४९।२) 

अह-(सं०)-१. में, २. अहंकार, गर्व । उ० १, नतो«हं 
रामवरलभाम्‌। (मा० १।१। श्लो £) २. अहं-अगिनि नहि 
दाहै कोई । (चै० ४२) 

अहकार-(सं० अहंकार)-गर्वं, घमंड | 3० अहेकार-निहार- 
उदित-दिनेस । (वि० १३) 

अहंकार-(सं०)-१ अभिसान, घर्संड, २ वेढाँत के अनु- 
सार अंतःकरण की एक द्वत्ति, में और मेरा का भाव, ३ 
संख्यानुसार महत्त्व से उत्पन्न एुक हच्य, ४ योग के 


अनुसार एक चृत्ति जिसे अस्मिता कहते हैं। उ० १. 
अहंकार सिच बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । (सा० 
६॥१४ क) 


अहँकारी-धसंडी, अहंकारी, अहंभाव रखनेवाला । 3० सुना 
दसानन अति अहँकारी । (सा० ६॥४०।१) 
अहंकारी-(सं० अहंकारिच)-अहंकार करनेचाला, घमंडी | 
अहंवाद-(सं०)-अहंकार, डीग सारना । उ० अहंवबाढ, मैं! 
ति!|नहीं, दुष्ट संग नहि कोह । (चै० ३०) 
अह-(सं० अहन)-१. दिन, २. अहंकार, ३. खेद, ४. सूर्य, 
४, विष्णु । उ० १. अह निसि विधिहि मनावत रहही । 
(मा० ७।२९॥३) २. कबिहि अगम जिसि अह्सुखु अह 
सम सलिन जनेषु। (मा० २२२५) ; 
अहइ-(स० अस्ति) है । उ० जद॒पि अहइ असमंजस भारी । 
(सा० १।८३॥२) अहई-दे० 'अहह्!'। उ० जद॒पि असत्य देत 
दुख अहई । (मा० ११११८१) अहरँ-हूँ । उ० तब लगि 
बैठ अहे बटछाहीं। (मा० १४२१) अहऊँ-हूँ। उ० 
परम घतुर मै जानत अहऊँ । (मा० ६११७४) अहसि-है । 
उ० को तू अहसि सत्य कहु सोही। (मा० २॥१६२।७) 
अहहिं-हैं । उ० दुराराध्य पै अहहि महेसू । (सा०१।७०)२) 
अहहीं-हैं। उ० भरत आगमन सूचक अहही । (सा० 
२७३) अहहू-हो । उ० तुम्ह पितु मात वचन रत अहहू। 
(मा० २(४३।२) अहै-है | उ० एुहि घाट ते थोरिक दूर 
अहे कटि लॉजल-थाह देखा इंहों जू । (क० २॥६) 
गअ्रहन-(सं० अहनू)-दिन, दिवस । उ० अठत गहन-गन 
अहन अखेट की । (क० ७१६६) 
अहनाथ-(सं० अहन्‌+-नाथ)-सूर्य, दिन के नाथ। ड० 


' [ अहं-अ्रहि 


मदहि मयंक अहनाथ को आदि क्लान भव भेद । (स० ४८२) 

अहमिति-(सं० अहम्सति) १. गर्ब, घमंड, २. अविद्या । उ० 
१. जे भ्गुपति धनी अहमिति मसता को । (वि० 
१०२ 

झहनिश-(सं० अह:-+भनिशि)-दिन रात, आठो प्रहर । 

अहलाद-(सं० आह्ाद)-आरंद, प्रसन्नता, हर्ष । 3० अतुल 
सुगराजवपु धरित, विहरित अरि, भक्त-प्रहलाद-अहलाद 
कर्ता | (वि० ९०) 

अहल्या-(सं०)-१. गौतम ऋषि की पल्ली। विश्व की सारी 
सुंदरता लेकर त्रह्मा ने सर्वांग सुंदरी अहल्या की रचना की 
ओर गौतस के पास धरोहर रख दी। एक वर्ष तक 
गौतम के मन में कोई विकार न आया इससे प्रसन्न होकर 
ब्रह्म ने अहल्या का विवाह गौतस से कर दिया। एक 
दिन चद्रमा की सहायता से इंद्र ने गौतम को धोखा देकर 
आश्रम के बाहर कर दिया और अहल्या के साथ संभोग 
किया । गौतम ने आकर इंद्र को सहख़भग और अहल्या 
को पत्थर हो जाने का शाप दिया | अहल्या के बहुत' अनु- 
नय करने पर उन्होंने अनुअह किया और कहा कि ब्रेता 
सें जब भगवान राम अवतार लेंगे और अहल्या को 
चरणो का सपश ग्राप्त होगा तो वह झुक्त हो जायगी। 
तभी से वह पत्थर हो गई थी । रासावतार से चरणस्पर्श से 
सुक्त होकर अहिल्या पतिलोक में गईं। स्वयंवर के परचात्‌ 
राम को दुलहे के रूप में देखकर एंड के भी सहत्न भग 
नेत्रहो गये। २. जो धरती जोती न जा सके। 
उ० १, चरन- कमल-रज-परस अहल्या, निज पति-लोक 
पठाई । (गी० १।९०) 

अहह-(सं०)-अत्यत दु'खसूचक शब्द, हाय, आह। छ०७ 
अहह मंद सनु अवसर चूका । (सा० २।१४४।३) 

अहार-(सं० आहार)-भोजन, खाना । उ० करहि अहार 
साक फल कंदा। (मा० १॥१४४।१) अद्ारन-बहुत भोजन, 
खाने का समूह । उ० चाहत अहारन पहार दारि कूरना । 
(क० ७१४८) 

अहारा-दे ० 'अहार! । उ० आज सुरन्ह सोहि दीन्ह अहारा । 
(सा० ९।२१२) 

अहारी-आहार करनेवाले, खानेयाले, भक्षक । उ० धावहिं 
सठ खग सांस अहारी । (मा० ६।४०।९) 

अहार-आहार, भोजन । उ० बरघ चारिदस बासु बन मुनि 
त्रत बेघु अहार। (सा० २८८) 

अहारू-आहार, भोजन | उ० जो एहि खल नित करब 
अहारू। (मा० १।१७७।४) 

अहिंसा-(सं०)-किसी को दुःख न देना, किसी की हिसा न 
करना । जैन और बौद्ध धरे सें इसका विशेष 'श्थान है । 
उ० परम धर्स श्रुति विदित अहिंसा । (सा० ७।१२१।११) 

अहें-(सं०)-१ साँप, २ खल, बंचक, रे राहु, ४ एक 
नक्षन्न, € चृत्रासुर, ६ एथिवी। उ० १ अहि गिरि राज 
सिर सोह न तैसी । (मा० १।३१।१) अहितल्पवासी-(सं० 
अहि -+- तल्प --वासी) सर्प की सेज पर चास करनेवाला, 
विष्णु | उ० सत्य संकल्प अतिकल्प कल्पांतकृत कल्पना- 
तीत अद्ठि-तल्पवासी । (वि० ९४७) अहिन-सर्पों, सर्प का 


अद्दित-आँचर ] 


यहुबचन । उ० सुरसा नाम अहिन के साता। (सा० 
2२१) अहिनाथ-(सं०)-शेपनाग, सपा के राजा | ड० 
जनु अदिनाथ सिलन आयो सनि-सोभित सहसफनी। 
(गी० ७२०) अहिनाह-(सं० अदिनाथ)-शेप नाग। 
अहिनाहा-दे० 'अद्दिनाह' । अहिनाहू-दे० अहिनाह! । 
उ० सकहि न बरनि गिरा अहिनाहू । (सा० १॥३६५।३) 
अहिनी-अदि की स्ली, सपिणी | ड० दुष्ट हृदय दाउनच 
जस अहिनी । (सा० ३॥३१७०) अहिप-(सं०)-सपों के 
राजा, शेपनाग । उ० अहिप मसहिप जहें लग अभुताई। 
(मा० २२६४४) अदहिपति (सं०)-शेष नाग | उ० सह्ठि 
सक न भार उदार अहिपति वार वारहि सोहई । (सा० 
शरद छुूं०२) अदिभूषन-(सं० अहिभूपण)-जिसका 
भुपण सर्प हो, शिव, शंकर। उ० अहिभूषन, दूषस-रिपु- 
सेवक, देव-ठेव त्रिपुरारी । (बि०६) अहिरसना-(सं० 
अहि--रसना) १ साँप की जीभ, २. साँप को दा जीस॑ होती 
हैं इसलिए २ की संण्या, दो | 3०२. अहिरसना थनघेनु 
रस गनपति-द्विन युरु चार । (स० २६) अहिराजा-(सं० 
अहि-- राजन )-सर्पेराज, शेषनाग | उ० सो वन वरनि 
न सक अद्िराज़ा | (मा० ३३१४॥३२) अहेः-(सं०)-अहि 
के; सर्प के | उ० रज्जों यथाहेश्रेमः | (मा० १॥१। श्लो ०६) 
अद्वित-(सं०)-१, शन्रु, बैरी, विरोधी, २ हानि, छुराई । 
उ० $. भे अति अहित राम तेउ तोही । (सा० २१६२४) 
अद्विवात-(सं० अभिवाद्य)-सौभाग्य, सोहाग । उ० चिरु 
अद्िवात असीस हसारी । (सा० १३३४२) 
अधिवातु-दे० अहिवात”। उ० अन अहिवातु खूच जन 
भावी। (मा० २।२५॥४) ध् 
अहिवेलि-(सं० अहिवलली)-नाग बेल, पान की लता, 
पान | ड० कनक कलित अदिवेलि बनाई। (सा० १। 
२८८।१) 


अधिरिनि-(सं० आभीर)-अहीर की ख्री, ग्वालिन । दे० 


[ ३१६ 


अहीर!ः । उ० अहिरिनि हाथ वहेँढि सगुन लेइ आवह़ हो। 
(रा०२) 

अहिल्या-दे० अहस्या! | 

अदिवाता-दे० अहियात! । उ० सदा अचल एहि कर अहि- 
वबाता । (मा० १६७२) 

अद्दीर-(सं० आभीर)-एक जाति जिसका कार्य गाय आदि 
पालना और दूध, दही, घी का व्यापार करना है। गोप, 
खाला । उ० निर्मल मन अहीर भमिज्ञ दासा। (मा० 
७३११७॥६) 

अहीश-(सं० अहि - ईण)-सर्पराज, शेप ) 

अदहीस-(स० अहीश)-सपेराज, शेप । उ० दानव बेच अहीस 
महीस महा मुनि तापस सिद्ध समाजी | (क० ७8९) 

अहीसा-दे० अहीस” | उ० कहि न सकहि सतकोटि 
अहीसा । (मसा० १।१०५॥२) 

अहेर-(सं ० आखेट)-शिकार, सगया | उ० तह तहें तुम्हहि 
अहेर खेलाउब | (मा० २११३६।७) अहेर-अहेर में, 
शिकार में, शिकार को, शिकार के लिए । उ० फिरत अहेर 
परेडें भुलाई। (मा० ११६६३) अहेरे-दे” अहेर!। 
ड० राम अहेरे चलहिंगे । (गी० १॥१६) 

अहेरि-अहेरी, शिकारी । उ० चित्रकूट अचल अहेरि वैस्यो 
घात सानो | (क० ७)१४२) 

अद्देरी-शिकारी । उ० चित्रकूट जनु अचल अहेरी । (मा० 
२।१३३॥२) 

अहो-(सं ०)-एक अव्यय जिसका प्रयोग कभी (१ ) संबो- 
धन की तरह और कभी (२) आश्चर्य, (३.) खेद, (४) 
करुणा, (%.) प्रशंसा, (६ ) हृप इत्यादि सूचित करने के 
लिए होता है। उ० ६. अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा । 
(मा० ११०४२) 

अहोराज-(सं०)-दिन और रात । 

अहि-(सं० अहन)-दिन । 


यो 


आकि-दे० अंक'। निरचय, पक्की यात। 3० हाँकि 
आँक एक ही पिनाक छीनि लई है। (गी० १ 5३) 

आअकरो--(सं० आकर)-१ बहुत, अधिक, २. गहरा | उ> 
+ पे गा वेद लोक-लाज ऑँकरो अचेठ है। (क० 
७८२ 

आक्रि-दे० अंक! । 3० सेटि को सकद्‌ कः ज्ञो विधि 

बल पे पा) कह सो आँकु जो विधि 
५5 0-(सं० अंकुर)-१. अंकुरित हुए, २ अखुए, अं 

हक अत्ति)-१. देखने की इंडिय, न का 

» अकुर 


आँखि-दे० आँख! | उ० झवब न आँखि तर आवत 
कोऊ। (सा १२६३३) झ्ु० आँखि देखाए-कऋेछ 


दिखाया, क्रोध से आँखें लाल करके देखा! ४० बहुत 
हिन्द चाँसि देखाए । (मा ० १।२३३।१) आँखिन-- 


आँखे, आँख का बहुवचचन । आँखिन्ह-१. आँखों से, २. 
आँखो ने, ३ आँखों मे, ७. झाँखों को | 3० १ बेगि 
करहु किन आँखिन्द झोश । (मा० १॥२८०।७) 

आँखी-आँखें । 

आँगन-(सं० अंगण)-घर के भीतर का सहन, चौक, 
झजिर । उ० भौन में भाँग, घतूरोई आँगन, नाँगे के आगे 
हैं माँगने वाढ़े । (क० ७१४४) 

आँच-(सं० अखचि)-१. ताप, गरमी, २ आग की लपट। 
उ० २. कोप-कुसाजु शुसान-अर्चों घट ज्यो जिनके मन आँच 
न आँचे ( (क० ७(११८) 

आँचर-(सं० अंचल)-१. घोती आदि बिना सिले बस्त्रों 

छोरों पर का भाग, पत्ला, २. साधुओं के 

पहनने-ओदने के छोटे वस्त्र॥। उ० १. सोभिंत दूलह रास 
सीस पर शाँचर हो। (रा० 8) आँचरन्दि-अंचक्षों में, 








३७ ] 
छोरों सें। उ० दुहँ आँचरन्हि लगे सनि मोती | (सा० 
१॥३२७।४) हे 
अधचि-तपे, जले । उ० कोप-कृसानु श॒ुसान-अर्वाँ घट ज्यों 
जिनके सन झाँच न आँचे । (क० ७)११८) 
आऑआजन-(सं० अंजन)-सुरमा, काजल, अआँखों में लगाने की 
एक काली वस्तु। 
आजहि-अंजन लगाती है। उ० लोचन आजहि फगुआ 
मनाई । (गी० ७४२२) आजी-आँजने की क्रिया, अंजन 
लगाना । उ० लोक रीति फूटी सहें आँजी सह्दै न कोह । 
(दो० ४२३) ओऑजे-अंजन लगाया । 3० घुपरि उबटि 
अन्हवाइके नयन आँजे । (गी० १।१०) 
आँत-(सं० अंत्र )-पेट के भीतर की एक लंबी नली जो 
गुदा तक रहती है | ऑतड़ी । उ० खैचहि गीध आँत तट 
भये। (मा० ६।८८।३) आँतनि-आँतें, आँत का बहुचचन । 
उ० ओमभरी की सोरी काँधे, आँतनि की सेल्ही बाँघे। 
(क० ६॥४०) 
आ्रधर-(सं० अंध)-अंधा, जिसके आँख न हो । आपरे- 
अंधे, बिना आँखवाले । 3० पाँगुरे को हाथ पाँय, आँधरे 
को आँखि है । (वि० ६६) 
अधिरो-अंधा, नेन्रहीन। उ० ते नयना जनि देहु, रास करहु 
बरु श्राँधरो। (दो० ४४) 
आँधी-(अंध)-वेगपूर्ण हवा जिसमें धूल भरी हो । झंघड। 
उ० जनु कज्जल के आँधी चली । (मा० ६॥७८।४) 
आँब-(सं० आम्र)-आम, रसाल, चूत। 3० आँव छाँद 
कर मानस पूजा। (मा० ७।४७।३) 
आँवा-(सं० आपाक)-वह गड़्ढा जिसमें, कुम्हार बरतन 
पकाते हैं । 
आ-(सं०)-१ आह नक्षन्न, २. श्रह्मा, रे, एक उपसर्ग 
जिसका अर्थ पूरा, चारों ओर, तक तथा अधिक होता 
है। उ० १, उगुन पूगुन विश्रज कृम आ भ अ मू गुनु 
साथ । (दो ० ४९७) 
शआराईइ (१)-(सं० आयु)-उम्र, जीवन | उड० असगुन असुभ 
न गनहिं गत, आइ कालछु नियरानु। (प्र० ९।६।३) 
आई (२)-१. आकर, आकर के, २. आया या आईं। उ० 
१ कोमल बानी संत की स्रवै अम्छतसय आह । (चै० १8) 
शआ्रइअ्र-आर्े । उ० जाए जनकपुर आइञअ देखी । (मा० 
१।९१८।१) आइन्ह-शआई । उ० लहेउ जनम फल आजु 
जनमि जग आहन्द । (जा० ६२) आाइयहु-आवो, आइए । 
3० बालमीकि सुनीस-आखसख्स आदइयहु पहुँचाह । (गी० 
७२७) आइइहि-आपुगा । उ० तिन्दृदहि बिरोधि न आईहि 
पूरा । (मा० ३२९४) आइहैं-आरेंगे । उ० फै ये भाजे 
आहंहें, के बाँघे परिनाम । (दो० ४२२) आाइहै-आवेगा । 
उ० भरोसो और आइहै उर ताके। (वि० २२९) आइहौं- 
आऊँगा । उ० प्रतिपाल आयसु कुसल देखन पाय पुनि 
फिरि आहहों। (सा० २।१४१। छं० ५) आई-आ गहं। 
उ० सुनि रिघि सिधि झनिमादिक झाईं। (मा० 
२।२१३।४) श्राई-आ पहुँची, भा गई । उ० बरधा बिगत 
सरद रितु आई । (मा० ४।१६।१) आउ (१)-आओ । 
उ० असुभ अमंगल सग्रुव सुनि, सरन रास के झाठ । 
(अ० ०2२) आउबत्र-आपषेंगे, भारऊँगा। इ० पुसि 


[ आँचि-श्राक 


आउब एहि बेरियाँ काली । (मा० ११२३४।३) आए-आा 
गए | 3० मरा बधि बंधु सहित हरि आए । (सा०१।४६।६) 
श्रातो-(अ०)-आता; पहुँचता । आयजँ-आया, आया हूँ। 
उ० आयजऊं इहाँ समाज सकेली | (मा०२॥२६८३) आायउ- 
आया। उ० सुनि रघुबर आगमलनु सुनि आगे आायड 
लेन । (मा० २१२४) आयऊ-आए | उ० तब जनक 
आयसु पाय कुलकुरः जानकिहि ले आयऊ। (जा० ६०) 
अयक-झाने का । उ० तुलसिदास सुरकाज न साध्यौ 
तो तो दोष होय मोहि महि आयक । (गी० २४) आयहु- 
आये, आये हो । उ० द्विज आयहु केहि काज | (सा० 
७११० ग) आया-आना! का भूतकालिक रूप। पहुँचा । 
उ० कामरूप केहि कारन आया। (सा० ५॥४३।३) आये- 
आ गये, आना' के भूतकालिक रूप आया! का बहुवचन 
या आदुरसूचक रूप। आयो-(ब०)-आया, आए | उ० 
संदोदरी सुन्‍्यो अरभु आयो। (मा० ६॥६।१) आव-आती 
है, आ रही है । उ० प्रेम बिबस मुख आचब न बानी। 
(मा० १॥१०४।२) आवइ-आती है। उ० पेखत प्रगट 
प्रभाउ अतीति न आवह । (पा० ७८) आवई-आती है। 
उ० श्रति खेद-ध्याकुल अल्प बल छिन एक बोलि न 
आवर् | (वि० १६६) आवडँ-आता हूँ, आ जाता हूँ। 
उ० निज आश्रम आवडें खग भूपा। (मा० ७११४७) 
आवत-१ आते हुए, आते, २. आते हैं । उ० १, रावन 
आचत सुने सकोहा | (सा० १।१८२३) आवति-आती 
है। उ० सुसिरत सारद आवति घाई । (मा० १११२) 
आवन-आना, पहुँचना। उ० जप जोबन छुवि पुरई चहत 
जनु आवन । (जा० ६६) आवनो-१ पनेवाला, आ 
जानेवाला, २, आना, उपस्थित होना । उ० 4, जाको 
ऐसो दूत सो साहब अबै आवनो | (क० ४।६) २ एक 
ऑजि पानी पी के कहे बनत न आचवनो। (क० ४१८) 
आवहिं-आते हैं। उ० फिरेहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहि। 
(सा० शप्रे।२) आवहीं-आते हैं। उ० सब साजि 
साजि समाज राजा जनक-नगरहिं आवहीं। (जा० ६) 
आवहुँ-आर्वे । उ० आवहूँ घेगि नयनफलु पावहिं। (मा० 
२।११।१) आवा- आया | उ० तेहि अचसर एक तापसु 
आवा । (मा० २, ११०४) आवों-१ भआ सकता हैँ, 
२ झाता हैँ, $ आऊँ। उ० १ जो करनी आपनी 
बिचारों तो कि सरन हों आवों । (वि० १४२) आवौ- 
आओ, आ जाओ | 

आउ (२)-(सं० आयु )-उम्र, जीवन | उ० त्तिए बेर यदत्ति 
असमोल-मनि-आउ से । (वि० २६१) 

आउज-(सं० वाद्)-चाशा, एक याजा जो कपड़े से हँकी 
थाली सा होता हैँ और बाँस की पत्नी तीली से वज्ञाया 
जाता है| उ० घंटा-धंटि पख्लाउज-आउज साँक येनु डफ- 
तार । (गी० १२) 

अउबाउ-(ध्व०)-च्यूथ की बात, अंड-बंड | सु० आउ बाड़ 
बक्यो-च्यर्थ की बात की | उ० जीह हू न जषप्यों भाम, 
यक्‍यो आड बाउ में । (चि० २६१) 

आक-(सं० अर्फ)-मंदार, अफवन, एक जंगस्ती पौदा । 
उ० ताके जो अनर्थ सो समर्थ एक झाक को। 
(६० १२) आको-भाक या मंदार फे पेड फो सी। ड० 


शाकरं-आगिल ] 


रास सास-महिसा कही कास-भूरह आको । (वि० 
१४२) 
आकरं-(सं०)-खान, घर | उ० सुखाकरं सतां गति। 
(मा० इ॥४शलो० ६) आकर-(सं०)-१. खानि,उत्पत्ति- 
स्थान, २. संडार, खजाना, ३. भेद, जाति, किस्म, ४. 
श्रेष्ठ, उत्तम, <. कुशल, दक्ष | उ० ३, आकर चारि लाख 
चौरासी | (म०१;८१) 
आकरषति-(सं० आकर्ष)-खीचती है । उ० अरुन अधर 
द्विज पाँति अनुपम ललित हँसनि जनु मन आकरपति | 
(गी० ७१७) आकरणपै-आकपषित करे, खींचे | उ० आक- 
रपे सुख संपदा संतोष विचार | (वि० १०८) आकरष्यो- 
आकर्षित किया, अपनी ओर खींचा । उ० आकरप्यो 
सिय-मन ससेत हरि । (गी० १८८) 
अ्ाकरी-खान खोदने का काम । उ० चाकरी न आकरी न 
खेती न वनिज भीख । (क० ७॥६७) 
आकर्ष-(सं०)-१ खिंचाव, कशिश, २. पासे का खेल, ३. 
इंद्रिय, ४ कसोदी, £ धनुष चलाने का अभ्यास, ६. चुंबक। 
आकर्षन-(सं० आकर्षण )-खीचने की शक्ति 
आकसमात-(सं० अकस्मात्‌ )-अचानक, एकाएक, सहसा, 
तत्तण । उ० जो पे आकससात ते उपजै छुद्धि विसाल। 
(स्‌० ८०) 
आकाजक्षा-(सं०)-१. इच्छा, अभिलापा, चाह, २, खोज, 
अनुसंधान । 
आकार-(सं०)-स्वरूप, आकृति, रूप । उ० कनकभूधरा- 
कार सरीरा । (मा० ४१६।४) 
आकाश-(सं०)-आसमान, गगन, अंतरिक्ष । पंचतत्चों में 
से एक जिसका गुण शब्द है। शून्य । उ० चिदाकाशमाका- 
शवचार्स भजे5ह । (सा० ७।१०८। श्लो० १) 
आकास-दु० आकाश” । 
आकासवानी-(सं० आकाशवाणी)-देववाणी, वह वाणी या 
शब्द जो आकाश से सुनाई दे । 
आर्किचन-(सं०)-१. किसी वस्तु की इच्छा न रखना, २. 
दरिदृत । 3० १. आर्किचन इंद्रियद्सन, रसन गस 
इकतार | (चै० २६) 
आकु-दे० आक! | ड० खोजत आकु फिरहिं पथ लागी। 
(मा० है १९।१) 
आकुल-(सं०)-दे० आकुल” | उ० १, जरत सुर असुर 
नरलोंक शोकाकुल । (वि० १ १)ग्राकुल-(सं ०)-१, ब्यम्र, 
व्यस्त, व्याकृुल, घवराया हुआ, २ विहल, कातर, ३ 
व्याप्त, भरा हुआ | 3० १ ठेखि परस विरहाकुल सीता । 
(मा० <।१४।४७) हु 
आकलित-(सं०)-$ च्याकुल, घबराया हुआ, २ व्याप्त । 
(नि का लूसलीला-अनल ज्वालमालाकुलित । 
“कक (सं आकार, रूप, बनावट, सूरत । उ० कपि 
तुर्द कीन्हि हमारी । (मा० ११३७।४) 
आओ 6 0 आकपित, खिंचा हुआ । 
2005 व ५» आडत, घिरा हुआ, २. चशीभृत, 
आदत -(स०) हे इ पर आक्रमण किया गया हो | 
फेका छुआ, निन्दित, दूषित । उ० लत्न 
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आत्तिप्त तव विपम माया, नाथ ! अंध सें मंद व्यालाद- 
गासी । (वि० ££) 

आज्षिप-(सं०)-१. फेकना, गिराना, २. आरोप, दोष 
लगाना, ३. निन्‍्दा, ताना, कट्ूक्ति । 

आखत-(सं० अक्षत)-१. चावल, तण्डुल, २. चंदन या 
केसर में रंगा चावल जो विवाह या पूजा के अवसर पर 
काम में आता है। ३. शुभ अवसर पर नेगी या पवनी को 
दिया जानेवाला अज्न | उ० १. आखत आहुत्ति किए जातु- 
धान । (गी० <१६) 

आखर-(सं० अक्षर)-चर्ण, क, ख, ग आदि अक्षर, हरफ । 
उ० अनमिल आखर अरथ न जापू। (सा० १।१४॥३) 
आखरजुग-(सं० अक्षर + युग)-दो अच्र, अथोत्‌ राम! । 

आखु-(सं०)-१. चूहा, मूस, २. ठेवत्ताल, ३ सूअर, ४. 


कंजूस । 

आखेट-(सं०)-अहेर, शिकार, झूगया । 

आख्य-(सं०)-नामक, नास के। उ० बन्दे5ह॑ तमशेप- 
कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌। (मा० १॥१। श्लो०६) 

आगत-(सं०)-१. आया हुआ, प्राप्त २. अतिथि, मेहमान। 
उ० १, सरतायत मागत पाहि प्रभो । (मा० ७॥१४।१) 

आगम-(सं०)-१, अवाई, आगमन, २, भविष्य, ३, जन्म, 
४ शब्द प्रमाण, £ वेद, ६. तंत्रशास्त्र, ७ नीति | उ० 
४. आगस निगस छुरान अनेका । (मा० ७४६२) 

आगमन-(सं०)-१. आना, अवाई, २. आप्ति, लाभ | उ० 
१, मुनि आगमन सुना जब राजा । (सा० १।२०७।१) 

आागमनु-दे० “आगमन! । उ० १. भरत आगसनु सूचक 
अहही । (मा० २॥७।३) 

आगमनू-दे० आ्रागमन! | उ० १ सेवक सदन स्वामि 
आगसनू । (सा० २।६॥३) 

आगमी-(सं० आगम > भविष्य)-ज्योतिपी, भविष्य का 
जाननेवाला, सामुद्विक विचारनेवाला । उ० अवध आज 
आगमी एक आयो । (गी० १।१४) 

अआगर-(सं० आकर)-खान, भंडार, समूह, ढेर, घर | उ० 
करुना सुखसागर सब गुन आगर । (मा० १।१६२।छ०२) 
आगरि-दे० “आगरी' । उ० लषन अनुज श्रुतिकीरति सब 
गुन आगरि | (जा० १७२) 

आगरी-आगर' का स्त्रीलिंग । उ० जेहि नाम श्रुतकीरति 
सुलोचनि सुसुखि सब गुन आगरी | (सा० १।३२४।छं०३) 

आगर्व-(सं०)-विशेष गये, बहुत बडा घसंड । ० उम्र- 
भार्गवागवे-गरिसापहर्त्ता । (वि० ६०) 

आगवन-(सं० आगमन)-दे० आगसन! । 

आगवनु-दे० आगवन' । 

आगवनू-दे० आगवन” | उ० १. कारन कबनू भरत आग- 
घनू । (मा० २२२७१) 

आगार-(सं०) $ घर, मंदिर, सकान, २ स्थान, जगह, 
३. खज़ाना, कोष, ४ छेर, भंडार | 3० ४ सुनु व्यालारि 
काल कति सल अवशसुत्त आयार । (सा० ७११० १५क) 

आरगि-(सं० असि)-आग | उ० औरे आगि लागी, न 
चुझावे सिंधु सावनो । (क० ४१८) 

आगिल-(सं० अम्न) आगे का, अगला । उ० आगिल चरित 
सुनहु जल सयऊ | (सा० १॥७६।१) आगिलि-आगिल! 
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का खीलिग, अगली । उ० आगिलि कथा सुनहु मन लाई । 
(मा० १।२०६।१) 
आगिली-दे० 'आगिलि' । 
आगिलो-दे० 'आगिल' । उ० घरनि सिधारिए सुधारिए 
आगिलो काज | (गी० १॥5२) 
आगी-दे० 'आगि! | उ० जीवन तें जागी आगी, चपरि 
चौगुनी लागी | (क० ९१&) 
आगू-दे० आगे! । 
आगें-दे० “आगे! । उ० १ सैल बिसाल देखि एक आगे | 
(मा० ९३।४) 
आगे-(स० अगम्र)-५. सामने, सम्मुख, २. पहिले, ३. 
जीते जी, ४७. अनंतर, बाद, *. अतिरिक्त, अधिक, ६. 
गोद से । 
आग्रह-(सं०)-१. अनुरोध, हठ, ज़िदु, २. तत्परता, पराय- 
ण॒ता, २. बल, ज़ोर । 
आधात-(सं०)-१ चोट, प्रहार, २ धका, ठोकर, ४. बध- 
स्थान ।3० १. गजों बच्नाधात समाना । (मा० ६।६४११) 
आचमन-(सं०)-१ जल पीना, २. शुद्धि के लिए मुँह में 
जल लेना, ३. धर्म संबंधी कमे के लिए दाहिने हाथ में 
जल लेकर मत्र पढकर पीना, ४ पीने या हाथ मुँह धोने 
के लिए दिया गया जल ! 
आचमनु-दे० “आचमन' । उ० ४. आदर सहित आचसनु 
दीन्हा । (मा० १।३२६।४) 
अचरज-(सं० आश्चर्य)-१. अचंभा, विस्मय, तअज्जुब, 
२. आश्चये भरी बात । उ० २. कहेसि अमित आचरज 
बखानी । (सा० १।१६३॥३) 
आचरजु-दे० आचरज” | उ० १. जनि आचरजु करहु मन 
साहीं । (सा० $।१६३॥१) रे 
आचरत-१ आचरण करता, २. आचरण करता है । उ० १. 
खोटे खोदे आचरन आचरत अपनायो अंजनीकुमार, सोध्यो 
रामपनि पाक हों। (ह० ४०) आचरनि-आचरण करना । 
उ० १. सकल सराहें निज निज आचरनि | (वि० १८४) 
आचरनी-दे० आचरनि! । उ० जिसि कुठार चंदन 
आचरनी । (मा० ७।३७।४) आचरहिं-आचरण करते 
हैं, व्यवहार करते है | उ० जे आचरद्िं “ ते नर न घनेरे। 
(सा० ६॥७८।३) आचरहीं-दे० “आचरहि! । आचरिबे- 
करना, आचार करना। उ० प्रपंच परिनाम प्रेम 
फिरि अनुचित आचरिबे हो । (क० ३६) आचरु-आचरण 
करो, करों । उ० हरि-तोषन यह सुभ ब्रतव आचरु। 
(वि० २२९) आचरे-$१ करने से, आचरण करने से, २. 
आचरण किया। उ० १ बिहालु भंज्यो भवजालु परम 
मंगलाचरे । (वि० ७४) 
आचरन-(सं० आचरण)-१. चाल-चलन, व्यवहार, 
वर्ताव, २ शुद्धि, आचार संबंधी सफाई । उ० १ देखि 
देखि आचरन तुम्हारा । (मा० ७४८२) 
आचरनु-दे० “आचरन! | उ० १, सुभ आचरन कीनन्‍्ह 
नहिं काऊ । (मा० ४॥४७।४) 
आचरनू-दे० आचरन' | 5० भायप भगति भरत आचरनू। 
(सा० २।२२३।१) त सिः 
आचार-(सं०)-१. व्यवद्र, चलन, रहन-सहन । २० 
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चरित्र, ३. शील, ४. शुद्धि, सफाई। उ० १. जयति 
वर्णाअ्रमाचार-पर-नारिनर । (वि० ४४) 

आचारहीं-करते हैं, आचार करते हैं । 

आचारा-दे० आचार! । उ० १. सुमति सुसील, सरल 
आचारा | (मा० ७॥६४।१) 

आचारी-आचार॒वान, शुद्धि से रहनेवाला, चरिन्नवान । उ० 
जो कर दंभ सो ,बड आचारी । (मा० ७६८।३) 

आचार-दे० आचार! । उ० १. बूक्ति विप्र कुलबुद गुरु 
बेदु विदित आचारु । (मा० १।२८६) 

आचारू-दे० आचार! । उ० १ बेदु बिहित अरु कुल 
आचारू। (मा० १॥३१६॥१). ४ 

आचारय-(सं०)-१. गुरु, उपठेशक, २. पुरोहित, ३ पूज्य, 
४. बह्यसूत्र के चार प्रधान भाष्यकार । 

आचछन्न-(सं०)-१. ढका हुआ, आश्वत्त, २. छिपा हुआ, 

तिरोहित । 

आच्छादन-(सं०)-१ जो ढके या आच्छादित करे, ढकना, 
चस्त्र, २. छुप्पर, छाजन । 

आच्छादित-ढेका हुआ, छिपा, तिरोहित । 

आच्छिपत (सं० आक्षिप्त)-दे० 'आक्षिप्तः | 

आहछन्न-(सं० आच्छुन्न)-ढका, तिरोहित, छिपा। छ० 
मायाछज्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म | (मा० ३॥३६ क) 

आछी-(सं० अच्छ)-अच्छी, उत्तम, सुघर, बढ़िया, भली | 
उ० सति अति नीचि ऊँचि रुचि आछी । (मा० १|८|४) 
आछे-अच्छे, सुन्दर | उ० आछे मुनि बेष धरे लाजत 
अनंग है| (क० २॥१५) 

आज-(सं० अद्य)/-वर्तमान दिन, जो दिन बीत रहा हो | 
उ० आज बिराजत राज है दुसकंठ जहाँ को | (वि० १९२) 

आजन्म-(सं०)-जीवन भर, आजीवन, जब तक जीवित 
रहे | 3० आजन्म ते परद्रोह हम ६|१०४। छुं०१) 

आजानु-(सं०)-जाँघ तक लंबा, तक | उ० आजानु 
भुज सरचाप-घर । (वि० ४२) 

आजु-दे० 'आज” | उ० यहि सारण आज किसोर बधघू। 
(क० २२४) 

आजू-दे-आज' | उ० सुनिपद वदि करिआ सोइ आजू | 
(मा० २२१४।२) 

आशा-(सं०)-१ आदेश, हुक्म, बढ़ो का छोटों को किसी 
कास के लिए कहना | २, स्वीकृति, अज्ुुमति । उ० १ 
हों पितु-आज्ञा प्रमान करि ऐडीं बेगि सुनहु दुति-दामिनि | 
(गी०२॥२) 

आशाकारी-(सं० आज्ञाकारिन्‌ )-आजझ्षा या आदेश सानने- 
वाला, दास, सेवक । उ० लोकपाल, जम, काल, पचन, 
रवि, ससि, सब आज्ञाकारी | (वि० ६5) 

आज््य-(सं०)-घी, घुत्त । 

आटोप-(सं०)-१, आच्छादुन, फैलाव, २, गवे, अहंकार | 
उ० १. धटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी । (मा०६३६।४) 

आठ-(सं० अष्ट)-८ को संख्या, चार का दूना। उ० अवगुन 
आठ सदा उर रहही | (मा० ६।३६॥१) 

आठइई-आठवी, अध्टमी, दोनों पक्षों की आठवीं तिथि ।उ० 
आठहँ आउ-प्रकृति-पर निबिकार श्रीराम | (वि० २०३) 

आठव-आाज्वों । 
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आडंबर-(सं०)-१. ऊपरी बनावट, टीमटास, ढोंग, ३. 
गंभीर शब्द, गजेन, नाद । 
आड़ (सं० अल)-रोक, ओट, अड़ान, वारण। 
आढ़िहु-रोकना भी, आइना सी, वारण करना भी। डउ० 
भागे सल आदेंहु भलो, सलो न घाले घाउ। (दो०४९४) 
अाढ-(सं० अल)-आसरा, अवलब, शारगग । उ० ज्या- 
ज्यों जल मलीन त्यो-त्यों जमगन सुख मलीन लह आढ़ 
च। (विं० २१) ५ 
आढ्य--(सं०)-संपन्न, पूर्ण, युक्त। 5० शोभाढ्यं पीतवस्त्र 
सरसिज नयनं | (सा००शश्लो 52 4) झाब्यौ-(सं ०)-आद्य 
के द्विवचन का रूप, दोनों परिपूर्ण। उ० शोभाव्यों वर 
घन्विनो । (मा०४।१।२लो ०१) 
आतंक-[सं०)-१« रोब, दुबद॒वा, प्रताप, २. डर, भय | 
आम सं० आततायिन)-१. महापापी, अनिष्टकारी, २. 
आग वाला, २ बधके लिए उद्यत, ३. विष देमेवाला । 
आ।तनोति-(सं० आ+तनोति)-विस्तार करते हैँ। उ० 
भाया निवंध मति मंजझुलमातनोति । (सा० १॥१। 
रलो० ७) 
श्रातप-(सं०)-१ धूप, घास, २. गर्सी, उप्णता, ३- सूर्य 
का प्रकाश, ४७ ज्वर | उ० १. सहत दुसह बन आतप 
बाता। (मा० ४।३९) 
अतम-(सं० आत्म)- अपना, स्वकीय, निज का । 
आतमवादी-(सं० आत्मवादी)-आत्मा को ही संपूर्ण जगंत 
रूप में माननेवाला, वेदांती । उ० जे सुनि नायक आत्तम- 
बादी । (सा० ७७०३) 
आतमा-(सं० आत्मा)-१. जीव, २, बह्म | 3० १. संसय- 
व कि भज्ञि निज आतमा न॒तारयो | (वि० 
०२ 
४2 जे का सत्कार, पहुनाई, सेहमान- 
दा 
आतुर-(सं०)-१. व्याकुज्न, व्यंत्रं, अधोर, २. उत्सुक, ३. 
दुखी, आते। उ० $ चला रागनपथ आतुर भर्य रथ 
हाँकि न जाइ। (मा० ३।२८) 
आ।ुरता-(सं ०)-घवराहट, वेचेनी, व्याकुल॒ता । उ० तिय 
की लखि आतुरता पिय की अँखियाँ अति चारु चली 
जल च्चे। (क० २११) 
आतुरताइई-उत्तावल्लापन, जदरुद॒बाज्ी । उ० 
लखि आतुरताई । (क० १३) ३ 322 
आत्म-[स 2 अपना, स्वकीय | 
पा अपने को सारना ) 
3 कक पुत्र, गा) २. कामदेव, कास,; दे. 
् २ भजहु तरमि-अरि-आदि कहे तुलसी आत्मज 
झंत। (स० २२७) 
है 2 रा आ । उ० संग जनकात्मजा, सनुज- 
है? 8 १. जीव, २ घह्य, ३3. मन। आत्माहन- 
दे हे )-अपने को मारनेवाला, आत्म-चातक | 


रण से कृतनिद + मंति 
कंतचदुक संद्‌ आत्माहन 
ध्मा ७5 ७२४ हे ) त्मा गति जाइ 


आदर-(स०)-सम्मान, सककार, प्रतिा । उ० तात बदन 


[ ४० 
मम सुचु अति आदर ! (मा० ६६ ।४) आदरेश-अआादर- 
पूर्वक | 3० नरादरेण ते पद । (सा० ३।४।१२) 

अआदरणीय-(सं०)-आदर के योग्य सम्मान्य । 

आदर्त-आदर करते हैं । उ० इन्हहिं वहुत आदरत महा- 
मुनि । (गी० २४२) आदरदि-आठर करते हैं। 
उ० सरल कवित कीरति विमल सोदद आदरहिं सुजान | 
(सा० ॥१४क) आदरदीं-आदर करते हैं । 3० जो ग्रवंध 
बुध नहिं. आदरहीं । (मा० ॥१४४) आदरिश्र-आदर 
करना चाहिए। उ० सो आदरिश् करिय द्वित मानी | 
(सा० ३१७६।१) आदरिए-आदर कीजिए । 35० निज 
अभिमान मोह ईर्पा बस, तिनहि न आदरिए। (दि० ३८६) 
आदरित-जिसका आहर किया गया हो, मम्मानित, आइत। 
आदरियत-आद्‌र करते हैं। उ० रावरे आदरे लोक बेद 
हैं आदरियत । (वि० १८९) आरादरी-आदर किया । उ० 
जे ग्यान मान विसत्त तव भवहरनि सक्ति न आदरी॥। 
(मा० ७१३ छु० ३) आदरे-आदर करने से | उ० रावरे 
आदरे लोक बेद हुँ आदरियत । (वि० १८५३) आदरेहु- 
आदर किया । ड० नहिं आदरेहु भगति की नाई । (मा० 
७।११४४) आदरैं-आदर करते हैं। उ० जेहि सरीर रति 
रास सों सोइ आदरें सुजान। (दो० १४२) आदरौ-- 
आदर कगे। उ० सोइ आदरौ आस जाके जिय वारि 
विलोवत घी की । (०४३१) आदर्यो-आदर किया। उ० 
तुलसी राम जो आदरयों खोटो खरो खरोइ । (दो०३०६) 

आदरु-दे० आदर” । 3० जानि जिया आदरु अति कीन्हा। 
(मा० १॥$०७२) 

आदर्श-(सं०)-१. नमूना; अनुकरण करने योग्य, उच्च, ३. 
शीशा, दर्पण । लत 

आदा-(सं० अद)-खानेवाला, भक्षक। उ० दोउ हरि भगत 
काग उरगादा । (मा०णरश३) 

आदान-(सं०)-अहण, लेना, स्वीकार । 

आदि-(सं०)-१- प्रथम, पहला, आरंभ का, २. परमेश्वर, 
३. आरंभ, शुरु, ४. इत्यादि, वगरह, आदिक। उ० ४. 
व्यास आदि कवि पुंगर नाना। (मा० ११४१) 
आदिश्रंमोज-[सं०)-प्रथम कमल जिससे ब्रह्मा 
उत्पत्ति हुई । उ० मनहुँ आदिश्ंभोज बिराजत । (गी० 
२४०) आदिहु-आरभ ही, शुरू ही। ड० आदिहु ते 
सब कथा सुनाई । (सा० ४।१३॥३) इंदियादिक 

श्रादिकं-(सं ०)-आदि, इत्यादि । उ० निरस्य इंद्रियादिक । 
(सा० ३॥४| श्लो० ८) आदिक-(स ०)-आदि, चरश़रह। 
3० होहिं सिद्धू अनिसादिक पाएँ । (मा० ३।२२।२) 

आदिकबि-(सं० आदि-+-कवि)-अथम कवि, १ वाल्मीकि; 
२ शुक्राचायें । 3० ५ जान आदिकबि नाम प्रताप) 
(मा० १।१६।३) हि 

आददित-(सं० आदित्य )|-दे० आदित्य! । उ० १. दंड हे 
रहे हैं रघु आदित उबन के । (क० ६३) 

आदित्य-(सं०)-अदिति से उत्पन्न, $ सूर्य, २. देवता । 

आपदिवराह-(सं » आदि +-वाराह)-वाराह रूपधारी विष्ण 
का अवतार; वाराह मगवान, शूकर भगवान | उ० आदिं- 
बराह विंहरि वारिधि सनो उठ्यो है दुसतन घरि घरनी,। 
(दी० २६०) 


४१ | 


आदी-(सं ० आदि)-वगैरह, आदि । उ० अज महेस नारद॑ 
सनकादी । (मा० ६।१०९।१) 
आदेव-(सं० आदेय)-लेने के योग्य, स्वीकार्य । 
आदेश-(सं०)-१. आज्ञा, हुक्म, २, उपदेश, ३. प्रणाम । 
उ० १, आयसु आदेश बाबा भलो भलो भाव सिद्ध । 
(क० ७]१४ ०) 
अआध-(सं० अर्ू)-आधा, किसी वस्तु के दो बराबर भागों 
सें से एक । उ० सोसे कूर कायर कुपूत कौडी आध के। 
(वि० है ७६) 
आधा-दे० आध! । उ० आधा कटंकु कपिन्ह संघारा। 
(मा० ६।४८।२) 
शआधार-(सं०)-१ आश्रय, सहारा, अवलंब, २ चीव छुनि- 
याद, ३. आश्रय देनेवाला, पालनकर्त्ता । उ० १, लच्छुन- 
धाम रास प्रिय सकल जगत आधार । (मा० ११६७) 
आधारा-दे” आधार! । उ० १. जय अनंत जय जग- 
दाधारा। (सा० ६॥७७१२) 
आधि-(सं०)-मानसिछ व्यथा, चिता, शोच, फिक्र | उ० 
आधि-मगन मन, व्याधि-विकल तन | (वि० १६९) 
आधिदेविक-(सं०)-देवों ह्वारा प्रेरित, देवताकृत । 
आधिभौतिक-(सं ०)-भूतों या शरीरधारियों द्वारा प्रेरित या 
किया गया। उ० आधिभौतिक बाधा भई, ते किकर तोरे। 


(चवि० हा ह 

अ(धीन-(सं० अधीन)-आश्रित, जो किसी के अधिकार 
में हो, विवश, लाचार, सातहत। उ० नास-आधीन 
साधन अनेक । (व्रि> ४६) 

आधीना-दे० 'आधीन” । उ० जानि नृपहि आपन आधीना। 
(सा० १।३६८।१) 

आधीश-(सं० अधीश)-स्वासी, मालिक, राजा । 

आधु-दे० आध” । 3० बिगरी जनम अनेक की, सुधरत 

पल' लगे न आधु । (बि० १8३) 

आधे-दे” 'आध! । उ० उसय भाग आधे कर कीन्हा | 
(मा० १।१६०।१) 

आधेय-(सं०)-५१ आधार पर स्थित वस्तु, किसी के सहारे 

' रहनेवाला, २. स्थापनीय, ' ठहराने योग्य । 

आनेद-(सं० आनंद)-दे० आनंद” । उ० तुलसी लगन ले 
दीन्ह मुनिन्ह महेस आनेंद-रेंग-सगे ।- (पा० 88) 
आनैदर्केद-दे० आनंदकंद' । आर्नेदहू-आरनेद' भी । 
उ० आनंद के आनेददाता । (मा० $॥२१७१) 

आनेंदु-दे” आनेंद”। उ० आरनेंदु अंब अजुग्नह तोर । 
(मा० २।९३।४) 

आनद-(सं ०)-हषे, प्रसक्षता, आह्वाद, खुशी । उ० नयना- 
नंद दान के दाता। (मा० ३।४४।३) आनदकंद-सुख 
फी जड़, जिससे आनंद हो, सुखमूल । आनंदकर-आनंद 
देनेवाला सुखकारी । आनदकारो-सुखकारी, सुख देने- 
वाला | आनदद-आनंद देनेवाला, सुखग्रद | उ० सदा 
शंकर, शंप्रदंे सज्जनानंददं । कक १२) आनंदनि- 
आनंद करना । उ० हँसनि, खेलनि, , आनंदनि 
भूपति-भवन बसाइहों । (गी० १।१८) आनदग्रद-आनंद 
प्रदान करनेवाला । उ० जय जनकनगर-आनंदुअद, सुख- 
साथर सुखसाभवन । (क० ७११२) 


दर 


| आदी-आनत 


आनदबन-(सं०) काशी; बनारस, सप्तपुरियों में से एक। 
उ० शोष सर्वेश आसीन आनंदव॒न । (विं० ११) 

आनंदा-दे० “आनंद” | उ० जय जय अबिनासी सब घट 
बासी, व्यापक परसानंदा । (सा० १।१८६। छुं० २) 

आन (१)-(सं० आखि)-१. सर्यादा, सीसा, २, प्रतिज्ञा, 
३. कसम, शपथ । हु 

आन-(२)-(फा ०)-१. प्रतिष्ठा, शान, २ अदा, ३, अ्रकड, 
४ विजय घोषणा | उ० ४, विस्वनाथ-पुर फिरी आन 
कलिकाल की । (क० ७१६६) 

आन (३)-(अर०)-१. ससय, २. पल, क्षण । 

आन (४)-(सं० अन्य)-दूसरा, और । उ० तौ घर रहहु 
न आन उपाई। (सा० २।१६।४) आनहि (१)-दूसरे को । 
उ० बूडहिं आनहि बोरहि जेई । (मा०६।३।४) 

आनक-(सं०)-१. डंका, भेरी, दुंदुभी, नगाड़ा, २. गर- 
जता हुआ बादुल । उ० १. पनवानक निमर, अलि 
उपंग । (गी० हक 

आनत-१, ले आता हे, २, लाते ही, ले आते ही । उ० २. 
उर अस आनत कोटि कुचाली। (मा० २।२६१॥२) 
श्रानति (१)-१ ले आती है। ३. ले आने से | आनब- 
लाऊँगा, ले आउँगा। उ० हरि आनब में करि निज 
साया । (सा० ३॥१६३६।२) आनबी-ले आओ, लाओ | 
आनसि-लाता है, ले आता है| उ० उत्तर प्रति उत्तर 
बहु आनसि । (मा० ७।११२।७) आनहिं (२)-१. लावे, 
ले आवे। २. ले आते हैं । उ० १. आनहि नृप दुसरथदि 
बोलाई | (सा० १।२८७१) आनहुँ-ले आऊँ। आनहु- 

आओ, लाओो। उ० आनहु रामहि बेगि बोलाह। 

(मा० २३६।१) आना (१)-ल्ाया, ले आया। उ० 
कुल कलंकु तेहि पावर आना । (सा० $२०४॥२) 
आनि (१)-लाकर, ले आकर । उ० छोीटो सो कठौता 
भरि आनि पानी गंगाजू को । (क० २।१०) आनिश्र-ल्ते 
आइए । उ० बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुजबल खलदुल 
जीति । (मा० ६।३१) आनिए-ले आइए, लाइए | उ० 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ । (सा० 
२२०१ छं० १) आनिवी-लावेंगे, ले आवेंगे । उ० रिपृद्दि 
जीति आनिबी जानकी । (मा० €।३२।२) आनिय-लाइए, 
ले आइए | उ० देवि ! सोच परिहरिय,; हरप हिय आनिय | 
(जा० मं० ८९) आनियहि-ले आओ, लाओ | 3० बज 
आनियहि सनाइ पाँय परि कान्ह छूबरी रानी। (कृ० ४८) 
आनिह्ि-लाया, ले आया | उ० सूने हरि आनिहि पर- 
नारी । (सा० ६।३ ०३) आनिहँ-लाएँगे, ले आएँगे । ,उ० 
कपि सेन संग सँघारि निसिचर रासु सीतदि आनिएें। 
(मा० ४४३० छुं० १) आनिहौ-लाऊँगा, ले आऊँगा। 
उ० जैसी सुख कहों सैसी जीय जब आनिहों | (क० ७६३) 
आनी-आनकर, लाकर, ले आकर । उ० अस बरु तुम्हहि 
मिंलाउब आनी। (सा०३।८०२) आनु-लाओ, ले आओ | 
उ० बेगि आज जल पाय पखारू। (सा० २।१०१।१) 
आनू-ले आओ, लाओ । उ० लछिमन वान सरासन 
आनू । (मा० धाशझा१) आनें-लाये, ले आए । उ० 
सादर अरघ देह घर आने । (मा० राह२) आनेउ-लाए, 
ले आए । 3० आनेउठ भवन समेत ठुरंता । (मसा० ६१९५४) 


आनति-आम | 


आनेंसु-लाना, ले आना । उ० तिन्‍्हददि जीति रन आनेसु 
बाँघी | (मा० ॥१८१२) आनेहि-लाया है, ले आया है । 
उ० सठ सूरन हरि आनेहि मोही । (मा० २। 8६४) आानेहु-- 
लाए हो, ले आए हो। उ० आनेहु मोल वेसाहि 
कि सोही। (मा० रा३०१) शआरानॉ-लाऊँ, ले आऊ। 
उ० विवुध-बैद बरबस आनों धरि । (गी० ६॥८) 
आनों-ले आऊँ । उ० करि विनती आनी दोड 
भाई। (सा० ३२० ६४) आन्यो-खाया, ले आया। 
उ० निञ्ञ द्वित नाथ पिता युरु हरि सो हराविं हृदय नहिं 
आन्यों । (विं० ८८) 
आनति (२१-(सं०)-विनम्र, झुका हुआ, अति नम्र। 
अननं-दे० आनन, आनन को । उ० प्रसन्नानर्न नील- 
कंठ दयाल । (मा० ७१०८। श्लो० ४) आनन-(सं०)- 
मुख, मुँह । उ० आनन अमित सदन छुवि छाई । (मा० 
११६६४) 
आननु-दे० 'आनन” । उ० आनजु सरद चद छवि हारी। 
(मा० १।१०६।४) 
आना (२)-दें० आन (४)! । उ० अस पन सुम्ह बिल 
“करइ को आना । (मा० १।६०३) 
आनाकानी-(सं० अनाकर्णन्‌ )-सुनी अनसुनी करने का 
कार्य, टालमठोल । उ० आनाकानी, कंठ, हँसी मुँहचाही 
होन लगी । (गी० १८२) 
आनि (२)-दे० आन (१), आच (२), आन (३), तथा 
आन (४) । 
आप (१)-(सं० आत्मन)-१. स्वय, खुद, २ तुम और 
वे के स्थान पर आदरसूचक प्रयोग, रे. इश्वर, परमात्मा । 
आप (२)-(सं० आप+)-पानी, जल । उ० पिंसल जदा 
कलाप, माथे पे पुनीत आप । (क० ७१५६) 
आपगा-(सं०) नदी, सरिता | उ० घोर अवगाह भव- 
आपगा। (बिं० ४8) 
आपत्ति-(सं०)-दुःख, कलेश, विद्य, सकट । 
आ।पद-(सं० आपद )-विपत्ति; कप्ट, दुःख । उ० आपद 
काल परिखअहि चारी | (मा० ३॥९।४) 
आपदा-(सं०)-दे० “आपत्ति! या आपद! । उ० हरि सम 
आपदा हरन । (वि० २१३) 
आपन-(सं० आत्सनो)-१. अपना, निज का, स्वकीय, २. 
अपनो ने । उ० १. आपन रूप देहु प्रश्मु सोही। (मा० 
३॥१३२॥३) २. आपन छोडो थ 
रे छोडो साथ जब । (दो० ४३४) 
आपनि-अपनी, आपन! का ख्रीलिंग । उ० आदिहु तें 
सब आपनि करनी । (सा० २।१६०४) | 
आपना-दे० आपन! | उ० १ भजि रघुपति करु हवित 
आपना। (सा० ६।४६।॥३) 
आपनी-दे० 'आपनि” । उ० अधघ अचगुन छुमि आदुरहि, 
समुक्ति आपनी ओर । (मा० श२३३) आपने-अपने । 
सा 5 निवाजे की तो. लाज महाराज को | (क० 
हक । उ० केहि अघ अवगुन आपनो करि डारि 
अरत्तीलि 3 पा ३३) आपनोई-अपना ही * उ० पाँच की 
पा य 
इप्रस्त; दु-छी, विपत्तिग्रस्त | उ० दास 
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तुलसी खेद्खिन्न, आपन्न, इंद सोक संपन्न अतिसय सभीतं। 
(विं० ९६) ला 

आपान-स्वयं, खुद, आप | उ० भृप सोहि सक्ति आपान 
की । (वि०२०६) 

आपु-दे० "आप (१)! उ० $ आए गए अरू तिन्हृहू 
घालदि। (मा० ७१००२) आपुह्ि-अपने, अपने को | 
उ० आपएुषहि परस धन्य करि सानहि। (सा० २।१ २०।४) 

आपुन-स्वय, खुद, अपने आप | उ० १. सोह सोइ भाव 
देखावे आपुन होइ न सोई । (सा० ७७७२ ख) आउन- 
अपने । उ० जानि पहिचानि विद्ु आपु ते आपने हुते। 
(गी० शरे८) 

आपुनु-आप सी, आप | उ० ग्यान अंबुनिधि आपुन्नु आजू | 
(मा० २२६३२) 

आपुस-आपस, एक दूसरे के साथ, परस्पर | उ० सुख 
पाइहैं कान सुने बतियाँ, कल आपस में कछु पे कहिंह । 
(क० २२३) 

आपू-दे० “आपएु! । ड० जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। 
(मा० १॥२६।२) ४ 

आपत-(सं०) १. प्राप्त, मिला हुआ, २. कुशल, दक्त, ३. 
ऋषि, ४. शब्द अमाण । 

आवरन-(सं० आवरण)-१. अच्छादन, ढकना, वस्त्र, परदा, 
२, जल, वायु, अभि, तेज, अहंकार, महत्तत्त और प्रकृति, 
ये आवरण कहे जाते हैं। उ० २. सप्तावरन भेद करि 
जहाँ लगे गति सोरि | (मा० ७७६ ख) 

आवाहन-(सं० आवाहन)-मंत्र द्वारा किसी देवता को 
घुलाना । उ० तीरथ आवाहन सुरसरि जस | (सा० २।* 
२४८॥२) हे 

आभ-दे८ “आम! । उ० शंखेन्द्राभसतीवसुंदरतनं । (मा० 
६॥॥ श्लो० २) आम-(सं० आमा)-कांति,; शोभा, 
चमक, दीसि । उ० केकीकण्ठासनील ! (मा० :७॥१। 
श्लो० १) 

आमभरणए-(सं०)-गहना, भूपण, जेवर, अलंकार । 

आमरन-[सं० आभरण)-दे० “आभरण' । 3 

आमा-(सं०)-दे० आम? । उ० कुटिल कच, कुंडलनि परम 
आभा लही। (गी० ७६) 

आमार-(सं०)-१. वोरू; 
सान, उपकार । बल 

आमभास-(सं०)-१ प्रतिबिब, छाया, २. पता; के 
मिथ्या ज्ञान, अज्ञान । 

आभीर-(सं०)-अहीर, ग्वाल, गोप | ड० आभमीर जमन 

किरात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे । (सा० ७१३० 
छुं० १) 

आशभूषण-(सं०)-गहना, जेवर, अलंकार । 

आस्यान्तर-(सं० आस्यंतर)-भीतरी, अंद्रूवी । 

आम (१)-(सं०)-ऋच्चा, जो पका न हो। उ० बिगरत 
मन संन्यास लेत जल नावत आस घरो सो । (बि० १७३) 
आम (२)-(सं० आम्र)-एक पेड और उसके फल का नास, 
रसाल । 

आम (३)-(अर ०)-$. साधारण, सासान्य; सामूली; २ 
प्रसिद्ध, विख्यात । ग । 


' 


२. गृहस्थी का भार; रे. एह- 


डरे | 


श्रामय-(सं ०)-रोग, व्याधि, बीमारी । 3० संसारामयसेप्ज 
सुखकर श्री जानकीजीवन । (सा० ४॥१| श्लो० २) 

अ्रमरघ-(सं० आमर्ष)-१. क्रोध, गुस्सा, कोप, २. असहन- 
शीलता । उ० १. लोभामरप हर॒ष भय त्यागी । (मा० ७। 
शे८।१ 

जग करके, आसपित होकर, क्रोधित होकर । 
उ० उड़े भूप आसरषि सगुन नहि पायड। (जा० ध्प) 

आमलक-(सं०)-आमला, आँवला। उ० करतल गत आम- 
लक समाना । (सा० १३०४) 

आमिष-(सं०)-सांस, गोश्त॥ ड० 
आमिष राँघा । (सा० १।१७३।२) 

आमुखर-(सं ०)-बहुत शब्द करनेवाले, बोलनेवाले । 3० 
जुगल पद नृपुरासुखर कलहंसव॒त । (वि० ६१) 

आमोद-(सं०)-१ आनंद, हु, प्रसन्नता, रे दिल बह- 
लाव; तफ़रीह, ३ सुगंधि। उ० ३. अ्रमत आसमोदबस 
मत्त मघुकर-निकर । (वि० ४१) 

आय (१)-(सं०)-१ आमदनी, लाभ, आसद, २. आग- 
मन, आना | 

आय (२)-(सं० आयुस्‌)-जीवन, उम्र, अवस्था, जीवन 
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की अवधि | उ० धन्य ते जे मीन से क्वधि-अंबु-आय है। 
(गी० श२८) 
आयत-(सं०)-विस्तृत, दीघ, विशाल, लंबा-चौड़ा । उ० 
उर आयत उर भूषण राजे । (मा० १३२७३) 
५ ०)-छे० आयतन' । 
आयतन-(सं० आर मकान, घर २. विश्वामस्थल, हे 
देवताओं कीचंदना की जगह ।उ० $ निर्मल सांत सुबि- 
सुद्ध बोधायतन, क्रो घ-मद॒-हरन करुना-निकेत॑ ।(वि० «३ 
आयतना-ढे ० “आयतन” । उ० १. कनक कोट बिचित्र स 
कृत सुँद्रायतना घना । (मा० ४३। छं ० १) ह 
आयसु-(सं० आदेश)-आज्ञा, हुक्‍्स । उ० नाइ चरन सिरु 
झायसु पाई । (सा० $॥३२७।१) 
आयास-(सं०)-परिश्रम, मेहनत । 
5 838. उम्र, जीवनकाल | उ० जानियतु आयु 
भरि है। (गी० १११) 
आयुध-(सं०)-हथियार, शस्त्र। उ० लोचन अभिरासा 
तनु घन स्थामा निज आयुध भुज चारी । (सा० १$।१६२। 
छुं० ५) आयुधधर-(सं०)-हथियार धारण करनेवाला । 
आयुष-(सं० अआयुष्य)-आयु, उम्र । 
आ्रयू-दे० आयु! | उ० आयू हीन भये सब तबही। (सा० 
४।४२।१) ्््ि 
आरंभ-(सं ०)-शुरू, प्रारंभ, आदि । उ० सिथ्यारभ दभरत 
जोई । (मोाँ० ७।६८।२) 
आर-(झर ०)-१« छुणा, नफरत, २. लज्जा, शर्म, ३. बैर, 
अदावत । 
आरज-(सं० आर्य)-१. श्रेष्ठ, बडा, पूज्य, उत्तम, रे 
ससुर । उ० २, आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ 
लगि नात। (मा० २४७) 
आरत-(सं० आर्श)-१. दुःखपूर्ण, व्याकुल, २. अत्यंत 
दुश्खी, ३. दुःख । 3० १. फहत परम आरत बचन रास 
रास रघुनाथ । (सा० २४४) 
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श्रारति (१)-(सं"० आत॑) दुःख, ध्याकुलता | ड० १५ 
करद्दि आरती आरतिहर कें। (मा० ७६४) 

आरति (२)-दे० आरती (२)१। ड० करि आरति 
नेवछाचरि करहीं। (मा० 0१६४३)... 

आरति (३)-(सं ०)-१. विशेष प्रेम, २. विरक्ति । 

आरती (१)-दे० आरति (१) । 3० हरति सब आरती 
आरती राम की । (वि० ४८) 

आरती (२)-(सं० आराधप्रिक)-भूर्ति, वर, राजा या क्सिी 
श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर दीपक घुमाना । नीराजना ।उ० दरति 
सब आरती आरती रास को। (वि० ४८) 

आरन्य-(सं० अरण्य)-जंगल, बन | 3० यातुधान-प्रहुर- 
मत्तकरि-केसरी, भक्त-मनपुन्य-आरन्ण्यासी. (वि० २६) 


' आरव-(सं०)-शब्दु, कोलाहल, रव, आवाज़ । 


आराति-(सं०)-शत्रु, बैरी, दुश्मन | उ० रातिचर-जाति 
आराति सब भाँति गत । (गी० *।४३) 

आराती-(सं० आराति)-दे० 'आराति!। 3० तद॒पि न कहेउ 
त्रिपुर आराती । (सा० १॥४७४) 

आराधक-(सं०)-उपासक, पुजारी | 

आराधन-(सं०)-पूजा, उपासना, सेवा । 

अराधना-(सं०)-पूजा, सेवा, उपासना । 

आराध्य-(सं०)-पुज्य, पूजनीय, जिनकी आराधना हो । 
उ० दुराराध्य पै अदृ्हि महेसू । (मा० १।७०२) 

आराम (१)-(सं०)-बाग़, बगीचा, उपवन | उ०  आरास 
रस्य पिकादि खग॒रव जलु॒ पथिक हंकारही । (मा० ७। 
२६ छुं०१ 

आराम ५ अे सुख, । 

आरामु-(सं० आराम)-दे० आराम (१)! | ड० परम रम्य 
आराम यह जो रामहि सुख देत । (मा० ३२२७) 

आरि-(सं० हठ>अडु >अड >आरि) हठ, टेक, जिद । 3० 
कबहूँ ससि माँगत आरि करें । (क० १।४) 

आरूढ-(सं०)-१. सवार, चढ़ा हुआ, २. दृढ़; स्थिर । 
उ० १ खर आरूढ़ नगन द्ससीसा । (सा० ५॥११।२) 

आरेसू-(१)-ईप्यॉ, डाह | उ० कबहूँ न कियहु सबति 
आरेसू। (मा० २।४६।४) 

आरो-(सं० आरव)-दे० रच! । 

आरोग्य-(सं०) निरोग; स्वस्थ, तन्दुरस्त । 

आरोप-(सं०)-१. स्थापित करना, लगाना, मसढ़ना, २, 
वृत्ञ आदि को एक स्थाव से उखाढकर दूसरी जगह 
लगाना । + 

आरोपण-(सं ०)-लगाना | लगाने, मढ़ने या स्थापित करने 
की क्रिया । 

आरोपित-(सं०)-लगाया हुआ; स्थापित किया हुआ, 
बैठाया हुआ | उ० सीता समारोपित काम भागस्‌। 
(मा० २॥॥ श्लो ०३) 

आरोहण-(सं०)-१ चढ़ना, सवार होना, 
होना, ३. सीढ़ी । 

आरोहैं-चढ़ते है, अरोहण करते है । उ० दरसन लागि लोग 
अटनि आरोहैं | (गी० १॥६०) न 
आरौो-(सं० झारव)-दे० झारव” । उ० घुरघुरात दय 
झारी पाएँ ।*(मा० ११६६।४) 


२ अंकुरित 


आते-आस | 


ऋतं-(सं० आत्त)-हुखी, पीड़ित, कादर | 
आति-(सं० आत्ति)-पीडा; दुश्ख। 3० चरित-निरुपातधि 
ह्िविधाति-हत्ति। (वि० ४३) 
आद्र-(सं०)-गीला, भीगा हुआ । 
आये-(सं ०)-पश्रेप्ठ, उत्तम, भला; वढा। 
यबब -धर; मकान, ग्रृह | 3० सर्ब॑ सर्वगत सर्च 
उरालय | (सा० »३४।४) 
आजलवाल-(सं० आलवाल)-बाला, पेड मे पानी देने के 
लिए मिद्दी की वनी सेंड, थॉवला । उ० मनिमय आल- 
बाल कल करनी ! (सा० ४३४४४) 
आलस (१)-(सं० आलस्य)-सुस्ती, काहिली, _ अक- 
मंणय्यता | उ० आलस, अनख, न आचरज, प्रेमपिहानी 
जञानु । (ढो० ३२७) 
आलस (२)-(सं०)-आलसखी, सुरुत, काहिल । आलसबंत- 
आलस्य से भरे हुए।उ० आलसवंत सुश्रण लोचन 
सखि, छिन मूँदुत छिन ठेत उघारी । (कृ० २९) आलरुहूँ- 
आलस्य से भी, आलरय सें भी | उ० भायें कुभायें अनख 
आलसहूँ | (मा० १२८।१) 
आलसि-आलसी, काहिल । 3० भागत अभ्नाग, अनुरागत 
विराग, भाग जागत; आलसि तुलसी हू से निकास को । 
(क० ७७४) 
शआलसी- सुस्त, काहिल, अकर्मए्य । ० आलसी अभागे 
मोसे तें कृपालु पाले पोसे | (वि० २४०) आलसिन्दद- 
आलसियों, आलसी का वहुबचन । ड० आलसिन्ह की 
देव सरि सिय सेइ्यहु सन मानि (गी० ७३२) 
आलसु-दे० आलस? ।3० तो कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं | 
(मा० १८१२) 
आलान-(सं०)-१. हाथी बाँधने का खंभा या रस्सा, २ 
बंधन । 
आलि-१ सखी, सगिनी, सहेली, २. पंक्ति; अवलि ॥उ० 
घरि धीरज एक आलि सयानी | (सा० १॥९३४।१) 
आली (१)-(सं०)-३ै० आल्ि! । उ० १. अस कहिं 
सन्‌ विंहसी एक आली | (मा० १२३४।३) 
आली (२)-(सं० ओल)-नम, भींगा । 
आले-(सं० ओल)-गीला, नम, कच्चा, जो पका न हो । 
उ० आले ही बाँस के माँडच सनिरान पूरन हो । (रा० ३) 
आलोक-(स०)-प्रकाश, रोशनी, चमक । उ० बबतच्न- 
आलोक त्रेलोक्य-सोकापहं । (त्रिं० €१) 
आवरण-(सं ०)-ंक्ना, परदा, दीवाल। 
5 4. पानी का सेंवर, भवर, २ संसार | ड० 
* गर्भगतत-आवत्त संसति- जेहि 
पति कर जब लक 
है 20070 52 प 52 श्रेणी, क़तार | उ० नयनन्हि नीरु 
बलि ठाढ़ी | (मा० १॥१०४।१) 
आवर्ल.-(सं०)-पंक्ति, श्रेणी । उ० रोमाचली लता जन 
नाना । (मा० 5१६॥३) बह 
है. कक आपाक)-चर्तन पकाने का गइडा । 
बार स० गमन)-१ आना जाना २. 
से जा और जन्म लेना । 5० > सोह ब्त्त कर 
अवागमन नलाह । (वि० २०३) 


[ ४४ 


आवाहन-(सं०) मंत्र द्वारा किसी देवता को जलाना, 
आमंत्रित करना । 

आविभाव-(सं०)-आना, पैदा होना, प्रकट होना, जन्म । 

आवृत-(सं०)-छिपा छुआ, ढका छुआ, प्रिय हुआ; 
अच्छादित । 

आधवृत्ति-[सं०)-बार-बार किसी कार्य को करना, अभ्यास । 

आवेश-(सं०)-आतुरता, चित्त की प्रेरणा, वेग, जोश । 

आवै-आवबे, आ जावे | उ० जी आवबे सकट कटकाई । (मा० 
४।३७।२) बह 

आशंका-(सं०)-१. डर, भय, २५ शक, संदेह । 

आ्रशव-(सं०)-१. अभिप्राय, मतलब, २. वासना, इच्छा 
३, गड़ढा; ४. स्थान, जगह। 

आशा-(सं०)-१. आसरा, भरोसा, उस्सीद, अम्माप्त के 
पाने की इच्छा और थोडा वहुत निश्चय, २. दिशा । 

आशिष-(सं०)-आशीर्वाद, आसीस, हुआ | 

आशु-(सं०)-शीघ्र, जल्दी, तुरत । 

आशुतोष-(सं०)-शीघ्र संतुठ होनेब्ाला, तुरत प्रसन्न हो ने- 
वाला, शिव । 

आशचय-(सं०)-विस्मय, अचसा, तअज्छव | 

आश्रम-(सं०)-१. ऋषियों का निवासस्थान, तपस्या की 
जगह, कुटीर, २. वह्मचये, गाहंस्थ्य, वानमस्थ श््रि 
संन्यास आश्रम | उ० १. पुनि सब निज निज आश्रम 
जाही | (सा० ॥४९॥३) २. जयति चर्णाश्रसाचार पर 
नारिनर, सत्य-शम-दस-दुया-दान-शीला । (वि०_ ४४) 
आश्रमनि-आश्रसों में । उ० भुवन॒ कानन आश्रमनि रहि 
मोद मंगल छाइ। (गि० ७३४) आश्रुमनन्‍्ह-१. बहुत से 
आश्षस, आश्रम का वहुबचन, २ आश्नसों को। उ० २. सब 
सुनीस आश्रमन्ह सिधाए। (मा० १४४३) आश्रमन्हि- 
आश्रसों में । उ० करहि जोग जप जाग तप निज आश्र- 
मन्दि सुद्ंद। (मा० २१३४) आश्रमहिं-तआ्राश्रम मे। 
उ० करे सनसानु आश्रमहि आने । (मा० ३। १२४।१) 

आश्रमी-१. आश्रस में रहनेवाला, २. भ्ह्मचर्य आदि 
आश्रम में से किसी को धारण करनेवाला। उ० २ जिमि 
हरि सगति पाह श्रम तजहिं आश्रसी चारि | (मा० 
४॥१६) _ 

आश्रसु-दे० आश्रम! । उ० $. आश्रस्य देखि नयन जल 
छाए । (मा० १॥४ ६३) 

आश्रय-(सं ० )-आधार, सहारा, स्थान । ड० जप तप नेस 
जलाश्रय कारी । (सा० ३।४४।१) 

आश्रिद-(सं०)-सहारे पर टिका हुआ, भरोसे पर रहने- 
बाला, शरणागत | उ० एहि विधि जग हरि आश्रित 
रहई । (सा० १।११८॥१) आपश्रितः-(सं०)-संस्क्ृत में 
आश्षित का प्रथमा एक्चचन का रूप, आश्रित । उ० 
यमाश्नितों हि वक्रोडपि चन्ठ्रश्स्वन्न चन्धते। (सा० 
$१शलो ०३) 

आस्वासन-(सं०)-दिलाखा, तसझ्ल), साँत्वना । 

आपें-(सं० आस्यान)-कहे | उ० सत्यसंध साँचे सदा जे 
आखर आपे । (गी० $॥$) 

आसंका-(सं० आशंका)-दे० “आशंका । 

आस (१)-(सं० आस)-निवास, वास, रहने की “जगह । 


है. ] 
डउ० जासु आस सर देव को, अरु आसन हरियास। (स० 


श्ण्प 

आस पक आशा)-१ उस्मीठ, आसरा, आशा, २ 
लालच, ३. लालसा, कामना । उ० १. शझास पियास 
मनोसलहारी। (सा० $।४३।१) 

आसक्त-(स०)-१. अनुरक्त, लीन, लिप्त, फेंसा हुआ, 
२, मुग्ध, लुब्ध, मोहित | उ० १, काम क्रोध मद लोभ 
रत ग्ृहासक्त दुखरूप । (मा० ७७शक) 

आसन-(सं०)-१. वह वस्तु जिसपर बैठा जाय, २. बैठने 
या रति करने की 'विधि। योग में पाँच अकार के आसन 
हैं और कामशासत्र में-८४ प्रकार के। उ० $. श्रति 
पुनीद आसन बैठारे । (सा० ॥॥४९।३) आसनन्हि- 
आसनों पर । उ० सुभग आसनन्दहि झुनि बैठाएु । (सा० 
4।३ ५४९६२) 

आसनु-दे० आसन! | छ० १. बास भाग आसनु हर 

दीन्दा । (मा० $।१०७।२) 

आसज्न-(सं०)-निकट आया हुआ, समीपस्थ, प्राप्य । 

आसय-(सं० आशय)-दे ० आझाशय' । 

आसरा-(स० आश्रय)-सहारा, आध*र, अवलंब । 

आसरो-(ब०)-ढे० आखरा'। उ०झूठे साँचे आसरो साहिब 
रघुराउ;मैं । (बि० २६१) * 

अआासा-(सं० आशा)-दे० आशा? | उ० १ नृयनन्‍्ह केरि 
आसा निसि नासी । (सा० १२९५।१) २. देखु बिभीपन 
दुच्छिन आसा | (मा० ६।१३।१) 

असिरबचन-(स० आशीवचन)-आशीरबाद, आसीस । उ० 
आसिरबचन लहे प्रिय जी के। (मा० २२४६।२) 
आसिरबाद-(सं० आशीर्वाद)-आशीर्वाठ, आसीस, दुआ । 
उ० बढी-चयस विधि भयो दाहिनो सुरगुरुू आसिरवाद । 
(गी० से 

आसिरबादु-दे० आसिरबाद”! । उ० आसिरबादु विप्रवर 
दीन्हा । (सा० २।१२३॥१) 

आसिघ-(स ० हक 00४8 आसीस, दुआ । उ० 
तुलसी प्रभुहि सिख देह आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई। 
(सा० २७४ छु० १) ह 
आसिषा-दे० आसिष! । उ० औरउ एक आसिपा मोरी । 
(समा० ७।१० ६८) 

आसीन-(सं०)-बैठा हुआ, विराजमान, स्थापित, स्थित । 
डउ० सुख आसीन तहाँ हो भांई । (सा० ४।१३॥३) 


अर ५ 


ड़ 


इग्रित-(सं ०)-अशिप्राय को व्यक्त करने की तद॒नुरूप 

५पेष्टा, संकेत, इशारा । 

ईंदारन-(सं० इन्द्रवारुणी)-एक लता और उसका फल । 
फल देखने में बहुत ही सुन्दर नारंगी जैसा पर ज़द्दरीला 

, दोता है। हंसायमस | 


| शआआस-इंदीवर 


आसीना-दे० 'झासीन! । उ० जहेँ चित्तवहि तहीँ अ्रभरु 
आसीना । (सा० ११४३) ड 
आसु-(सं० आश)-शीघ्र, जल्दी, तुरत । 


आखसुतोष-(सं० आशुतोष)-शीघ्र प्रसन्न होनेवाले । 
उ० आसुतोष तुम्ह अबढर दानी । (सा० 
२।४४।७) | 

आसू-दे० आखु!। उ० जार॒इ भुवन चारिदस आसू | 


(मा० ६।६५१) 

आस्पद-(सं ०)-१, स्थान, मूल स्थान, २ कार्य, ३. पद, 
४ कुल, जाति, गोत्र, वंश, ४, कुंडली में दसवॉँ स्थान । 
उ० १ सर्व सुखधाम ग्रुनग्राम विश्रामपद नाम सर्वास्पद 
“मति पुनीत । (वि० ९३) 

आखम-दे० आश्रम! । हर १, आख्म आवत चले, सगुन 
न भए भले | (गी० ३१६) आखमनि-दे० “आश्रमनि!। 
उ० रामसीय-आखमनि चलत त्यों भए न भ्रमित अभागे। 
(वि० १4१७ ०) + 

आखमी-दे० “आशभ्रमी! | हे 

आस्वाठ-(सं०)-रस, ज़ायका, स्वाद । 

आआह-(सं० अहह)-पीडा, खेद, दुःख, ग्लानिसूचक शब्द, 
कराहना, हाय । उ० आह ,दइअ में काह नसावा | (मा० 
२।१६३॥३) | 

अआहट-(हि० आ (आना)-+-हट (अत्यय))-१ आने का 
शब्द, पाँच की चाप, २. पता, ठोह । । 

आहन-(फ़ा ०)-लोहा। उ० चुंबक आहन रीति जिमि संतन 
हारें सुख-धाम । (ख० ४२४३) * 0 208 

आहहिं-है। उ० जद्यपि अह्वनिरत मुनि आहर्दहि। (मा० 
७।४२।४) आहिं-हैं । उ० कहृहि ' जोतिपी आहि विधाता । 
(मा० 9।३१२॥४) आहि-(अबव०)-१. है, २ हैं, ३ हो। 
उ० २ एते मान अंकस कीबे को आप आहि को ? 
(क० ७३१००) आदह्वी-धा । उ० राजधनी जो जेठ खुत 
आही | (मा० ३११३॥३) 

आहार-(स ०)-खाना, भोजन । 3० रुचिर रूप-आहार- 
बस्य उन पावक लोह न जान्यो। (वि० &२) 

आहुति-(सं०)-हवन की सामग्री, हृव्य, हवन, आग को 
बढ़ाने के लिण उसमें डाली जानेवाली साभम्री । 3० 
हा आहुति सरिस भ्ुगुवर कोएु कृसानु | (सा० 
१२७६ 

आहलाद-(सं ० )-आनन्द, खुशी । 


इंदिरा-(सं०)-१. लक्ष्मी, २ शोभा, कांति । उ० १. सती 
विधान्नी इंदिरा देखीं अमित अनूप । (मा० १|४४) 

इंदीवर-(सं०)-१. नील कमल, २ कमल । उ० १, कुन्दे- 
न्‍्दीवर सुन्द्रावतिबलो विज्ञानधासाथुभौ । (सा० 
४।१। श्लो ० १) 


: इंदु-इति ] 


इंदु-(सं०)-१. चन्द्रमा, २. कपूर | उ० २. कुद इंढु सम 
देह उसारमन क्रुना अयन । (सा० ३॥१। खो ० ४) 

इंदुकर-[सं०)-चन्द्रसा की किरण, चाँदुती | 3० अनतजन- 
कुमुद॒बन-इंदुकर-जालिका । (वि० ४८) मम कर 

इंद्र-(सं०)-१. एक पानी के देवता जो अन्य देवताओं के 
राजा है। सघवा। इंठ का स्थान इंद्रलोक है । ये बहुत ही 
ऐश्वर्यशाली एवं कामुक हैं । विश्व-सुन्द्री अहल्या जब 
इनसे नहीं व्याही गई तो ये उसके पीछे पड़े ऑर अंत 


में छुल से रतिदाव (दे० अहल्या”) प्राप्त क्या, जिसके * 


फलस्वरूप सुनि-त्राप से सहल भमगवाले हो गए । रास- 
स्वयंवर में उनके दर्शन से इनके भण नेन्न हो गए और ये 
सहलाक्ष कहलाए । एक बार गुरु बृहस्पति का सत्कार न 
करने के कारण ठेवताओं के साथ इन्हें असुरा से परास्त 
होना पडा था । फिर बह्मा की शरण से जाने पर विन्व- 
रूप ऋषि इनके गुरु बने और ये विजयी हुए । इंड अजुन 
के पिता माने जाते हैं और बहुत ही वीर कहे जाते हैं । 
मेघनाद ने भी इतको परास्त किया धा। ३२. ऐश्व्ये, ३ 
श्रेप्ठ, ४. स्वासी, सालिक । उ० ३ योगीन्द्र ज्ञानगम्यं 
गुणनिधिमजितं निर्गुर्ण निविकारमस्‌ ।(सा० ६३१। श्लो० १) 
इंद्रजाल-(सं०)-१. सायाकर्म, जादूगरी, तिलस्म, वाजी- 
गरी, २. माया, सोह। उ० २ सोनर इंद्रजाल नहिं 
सूला । (सा० ३।३६।२) 
इंद्रजालि-(सं० इंन््रजालिनू )-इंद्रजाल करनेवाला, वाजी- 
गर, जादूगर,| सायावी । उ० इंद्रजालि कहुँ कहिआ न 
बीरा । (सा० ६२६४) 
इंद्रजित-(सं ० इंडजिव)-इंदड को जीतनेवाला, मेघनाद । 
उ० चला इंडजित अतुलित जोघा | (स० £१६॥२) 
इद्रजीत-दे ० 'इंडजित! | उ० इंडजीत आठ्कि वलवाना । 
8 ६३ ४६) | 
इंद्रजीता-ठ० इंद्रजीत!। ड० लडिसन इहाँ हत्यों इेंढ- 
किक । (मा० ६।३१ ६५) 
ल-(सं ० )-नीलस, नील मणि। उ० इंद्रनील-सनि 
स्थाम सुभग अग, अंग सनोजनि वहु छवि छाई । (गी० 
१११०६) 
इंद्रानी-(सं> इंडाणी)-१. 
इंडायन । 
ईंद्रिन-इंड्रियाँ' । उ० निसि दिन अमत विसारि 
सहज सुख जह तह इंद्धिन-तान्यों । (वि० ८८) इंद्विय- 
(सं०)-वह शक्ति या शरीरावयब जिससे बाहरी विषयो 
का ज्ञान भ्राप्त होता है । इंठियों के दो विभाग किए गए 
हैं। ज्ञानेड्रिय (चच, श्रोन्र, नासिका, त्वचा और रसना) 
तथा कम्न्डिय (वाणी, हाथ, पेर, गुदा और लिंग)। 
कुछु लोग मन्‌ को भी इंद्विय सानते है। उ० बुद्धि सन 
चित्तातमा, काल परमानु चिच्छुक्ति गुर्दी। 
0 
दी-(सं० इंडिय)-दे 'इंद्रिच' । 
हक ० इंडियलिव)-जिसने इंडिया को जीत लिया 
इंद्र कीता- बे 'हंदीजीर 
| जब । वीजीत!। ड० झति अनन्य गति इंद्री- 


१४) 


इंड की पत्नी, शची, २ 


[ ४६ 


इंघन-(सं०)-जलाने की लकडी । 3० दहन राम ग्रुन आम 
जिमि इंधन अनल प्रचंड । (सा० भश्रक) 

इमारुन-दे० हँदारुन' । उ० विनु हरि भजन इहनारुन के 
फल, तजत नहीं करुआई | (वि० ३७६) 

ड््‌ 2222 के व्ममदेव, २. क्रोध | 

नह रे अव०)-१ यह, २. ही ! के दि 

इक-(सं० एक)-एक | उ० सुदित माँगि इक धज्ुददी नप 
हँसि दीन । (व० १६) 

इकीस-(सं० एकविंशत्‌)-३. इृक्कीस, बीस और एक को 
संख्या, २ अधिक । 3० १ तुलसी तेहि औसर लावनिता 
दस, चारि, नौ, तीनि, इकीस सवै । (क० ३७) 

इखु-(सं० इपु)-वाण, तीर । उ० तुलसी इखु-सह राग- 
घर तारन तरव अधार । (स० २३७) पु 

इगारहों-(सं० एकादश)-स्यारहवाँ । उ० तुलसी कियो 
इगारहो बसनवेष जदुनाथ । (दो० १६८) 

इच्छुत-चाहता हुआ, इच्छा करता हुआ । उ० जद्यपि 
अप जे विधि-वस, सुख इन्छुत दुख पावे । (वि० 
११४६ 

इच्छा-(सं०)-अमिलापा, कामना, चाह, रवाहिश । उ० 
हरि इच्छा भादी वलवाना | (मा० १8 ६३) इच्छाचारी- 
(सं० इच्छा + चारिच )-इ६छाजुसार चलनेवाला, मनमानी 
करनेवाला । उ० चले गगन सहि इृच्छाचारी। (मा० 
€३ ४९) इच्छामय-(सं ०)-इच्छायुक्त, इच्छानुरूप । उ० 
इच्छासय नरवेष संचार | (सा० १॥१६२॥१) 

इच्छित-(सं०)-चाहा हुआ, मनोवांछित, अभिप्रेत । उ० 
इच्छित फल विनु सिव अवराधें। (सा० १७०४) 

इच्छुक-[सं०)-अभिलाषी, चाहनेवाला । 

इत-(सं० इतः)-इधर, इस ओर | उ० इत विधि उत 
हिसवान सरिस सब लायक | (पा० १३०) इतहवि-इधर, 
इस ओर । उ० आयसु इतहि स्वासि-संक्ट उत्त, परत न 
कछ क्यों है। (गी० ६॥१०) 

इतना (१)-इस सात्रा का, इंस कदुर । 

इतनो-इस सात्रा का, इस कदर, इंदना। उ० सबकी न 
कहें, तुलसी के मते, इत्तनो जग जीवन को फलु है। (क० 
७३२७) इतनोइ-इतना ही । ड० जीवन-जनम-लाहु 
लोचन फल है इत्तनोइ, लश्यो आज़ सद्दी री। (गी० 
१॥१०४) इतनोई-केवल इतना, इतना ही। उ० मन 
इतनोई या त्तनु को परस फलु । (वि० ६३) 

इतर-(सं०)-१. और, अन्य, दूसरा, २ नीच, पतित । 

उ० २. जनु देत इतर ह्ुप कर-विभाग | (गी० २॥४६) 

इत्राई-(सं० इतर)-इतरा जाते हैं, ऐठने लगते हैं, घ॒मंडी 

जाते है । उ० जस थोरेहु घन खल इतराई। (मा० 

४॥१ ४३) मे 

इतराज-(अर० एतिराज़)-विरोध, बिशाड, नाराज्ञी। उ० 
देत कहा नप काज पर, लेत कहा इतराज | (स० २६१) 

इताति-(अर ० इताअत)-आज्ञापालन, ताबेदारी, दबाव, 
आज्ञा । उ० निसि बासर ताकह भलो माने राम इताति। 
(दो० १४८) 

इंति-(सं०)-१. समासिसूचक अध्यय, समासि, पूर्णता, २. 
झतन, भत्तएव, हे, सीमा, दृद, ४. ऐसा, ९. इस | ड० 





है 


४७ ] 


४. इति बद॒त॑ तुलसीदास संकट-सेप-मुनिन्मनरंजन । 
(वि० ४५) ९. अचर-चर-रूप हरि सर्वगत सबंदा बसत, 
इति बासना धूप दीजे | (बि० ४७) 
3 आम (कक का काल-क्रस से वर्णन, तवारीख़। 
3० कहहि बेदु इतिहास पुराना। (सा० १६२) 
इतिहासा-दे० इतिहास! । उ० बरनत पंथ बिबिध इंति- 
हासा। (मा० ३४८३१) 
इते-इतने । 'उ० इते घटे घटिहे कहा जो न धरे हरि- 
नेह ? (दो० ९६३) इतो-(सं० इयत)-हतना, इस मात्रा 
का । *उ० छुमि अपराध छुमाइ पाँद परि, इतोौ न अनत 
समाउ | (वि० १००) 
इत्थ-(सं)-इस प्रकार से, ऐसे, यों । 3० इद्मित्थ॑ कहि 
जाई न सोई ।१(सा० ११२११) 
इृद-(सं०)-यह, यही । उ० इद्मित्थ कहि जाहइ न सोई। 
(सा० १॥३२१॥१) 
इृदानीं-(सं०)-इस समय, अघुना, संप्रति । 
इन-इस'! का बहुबचन या आदरखसूचक रूप । 35० निव- 
छाबरि प्रान करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की । 
(क० १६) इनहिं-इनको । 
इनारून-(स० दृद्॒वारुणी)-इंद्रायन, एक लता जिसका फल 
देखने सें नारगी की भाँति सुंद्र पर विषाक्त होता है । 
इन्ह-इन । 'इस” का बहुवचन या आदृरसूचक रूप । उ० 
इन्ह के दुसा न कहेडें बखांनी | (भा० १८९४) इन्हृहि- 
इनको । उ० इन्हहि हरघप्रद्‌ वरषा एका। (सा० ३॥४ हक 
इन्हें-इनको । उ० आँखिन में सखि ! राखिबे जोग, इन 
किमि के बनवास दियो है ? (क० २२०) 
इभ-[सं०)-हाथी । उ० राम॑ कामारिसेव्यं भवभयहरणं 
कालमत्तेमसिहं । (मा० ६११) 
इमि-(सं० एवम्)-इस प्रकार, इस तरह | उ० होहि भेम* 
बस लोग इसमि रामु जहाँ जहँ जाहिं। (मा० २१२१) 
इया-(सं० इंदम)-यह । उ० तौ क्‍यों बदन देखावतो कहि 


| 
के 


जा 


ै 


इंघन-[सं० इंघन-)-जलाने की लकड़ी । है 

अं 8 'इंचन! इंधनु पात किरात मिताई। 
(सा० २।२९१।१) ही 

ई (१)-(सं० हि)-$. निकट-का / यह । २. ज्ञोर 
देने का शब्द, ही ।ड० १, रावरी ई गति बल-विभव 

८ बिहीन का हल ः - 

ई (२)-(सं०)-लक्ष्मी । 

इछा हु ० इच्छा)-चाह, अभिलाषा । उ० बिसरी सबहि 
जुद्ध के ईछ( १ (सर० ६४०१४) - 

ईडा-(सं० ईंडा)-स्तुति, प्रशंसा । कल 

ईडय-(सं ०)-पूजनीय, पूजा के योग्य । ड० डर 
गिरिजापति गुणनिधि कद॒पह शंकरम्‌ (सा० ६।१/श्लो०२) 


[ इतिहासन्देश 


बंचन इया रे । (वि० ३४) 

इयार-(फ़ा० यार)-दोस्त, मित्र, संगी । 

इरघा-(सं० ईंप्या)-डाह, जलन, हसद, दूसरी की बढ़ती 
देखकर जलना । ॥॒ 

इरघाइई-ईब्यो, डाह । उ० समता दादु कंडु हरपघाई । (सा० 
७।३२१।१७) 

इरिषा-दे० 'हरषा?। उ० तुम्दर इरिषा कपट चिसेपी। 
(सा० १।६३६॥४) 

के ०)-समान, सदृश, तुल्य | उ० तपह अ्र॒वाँ इंव उर 
अधिकाई । (सा० १४८२) 

इष्ट-(सं०)-१ चाहा हुआ, वांछित, २ अभिप्रेत, ३. 
पूजित । 3० ३, इृष्ठट देव इव सब सुखदाता | (मा० १| 
२४२३) 

इस-(सं० एपः)-यह! शब्द में जब कोई विभक्ति लगानी 
होती है तो उसे 'इस' का रूप दे देते हैं । 

इसान-(सं० ईशान)-शिव, शंकर, महादेव । उ० तुलसीस 
तोरिए सरासन इंसान को । (गी० १॥८६) 

इसानु-दे० “इसान! । उ० दोस निधानु, इसानु सत्य सदु 
भाषेउ । (पा० ७१) 

इह-(सं ०)-१, यहाँ, इस स्थान में, २ इस लोक और प र- 
लोक में । 3० १. भजतीह लोके परे वा नराणां । (मा० 
७११० ८श्लो ०७) 

इहइ-(£) यह ही, यही। ० इहह सगुन फलु दूसर 
नाहीं । (सा० २७४) 

इहाँ-(सं० इह)-यहाँ, इस स्थान पर | उ० हृहाँ न लागिहि 
राउर माया । (मा० २।३३।३) 

इहि-१ इस, २. इससें, ३. इसके । उ० १. इहि आँगन 
बिहरत मेरे बारे ! (गी० २४) ३ कहा श्रीति इृहि 
सेखे ? (गी० २४७) ' 

इहें-यद्दी | ० धर॒नी धन धाम सरीर भलो, सुर लोकहु 
'चाहि है सुख स्वे । (क०७४१) 
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ईति-(सं०)-१. खेती को हानि पहुँचानेवाले छुः प्रकार 
के उपद्रव । अतिदृष्टि, अनाजृष्टि, टिह्ली, चू हा, पत्ती तथा 
अन्य राजा की चढ़ाई। २. बाधा | 3० १, इंति भीति 
जनु भ्जा दुखारी । (मा० २२३५२) 

इंदश-(सं०-)ऐसे, इस प्रकार, इस भाँति । कर 

ईरघा-(सं० हंष्या)-डाह, हसद, जलन। उ० राग रोप 

ईरपा फपट कुटिलाई भरे | (क० ७११६) 

ईंषेणा-(सं० ईष्येण)-ईर्षा, हसदु, डाह । 

ईर्षा-दे० हरपा! । 

ईर्ष्या-(सं ० )-डाह, हसद, दूसरे की बढ़ती देखकर जलना । 

ईश-(सं ०)-१. स्वामी, मालिक, २. राजा, ३. परमेश्वर, 
इंश्वर, ४७. शिव, महादेव । . 


ईशान-उघारा ] 


ईशान-(सं०)-१. पूरव और उत्तर के बीच की दिशा; २. 
शिव, ३. ग्यारह की संख्या, ४. स्वासी | उ० $. नसा- 
मीशमीशान निर्वाणरूपं। (स्रा० ७१०८। श्लो० १) 

ईश्वर-(सं०)-१ स्वामी, मालिक, २. भगवान्‌, छश | उ० 
३ निरीहमीश्वरं विभुं। (मा० ३।४ रलो० &४) 

ईपण-(सं० एपण)-इच्छा, आकांग़ा, अभिलापा । 
ईघणा-दे० “हैवण' । 
ईप्रतू-(सं०)-थोडा, कम, कुछ, अल्प । 
ईपना-(सं० एपण)-दे० हिपण!। उ० 
ईपना तीनी । (मा० ७७१३) 
ईस-(सं० ईश)-दें० 'ईश” | उ० ३ अंबु ईंस आधीन जयु 
काहु न देह दोएु । (मा० २२४४) ईसनि-अझ्या और 


सुत वित लोक 


उँजिश्नार-(सं० उज्ज्यल)-उजाला, प्रकाश ।3० तब सोदइ 
बुद्धि पाइ उंजिझ्लारा। (मा> ७११०८।२) 
उ (१)-(स०)-१ ब्रह्मा, २ नर। 
उ (२)-(१)-भी । उ० औरउ ४क कहडे निज चोरी । (सा० 
११8६॥२) 
उश्रहिं-(सं० उदयन)-उद्य हों, उगे। उ० राकापति 
पोडस उअहि तारागन समुदाई। (मा०।७७८/ख०) उऐँ- 
उदय हुए, उदय होने पर। उ० राम बान रबि उएऐँ 
जानकी । (सा० <।१६।१) उए-डगरे, उदित हुए। उ० 
मनहुँ इन्द्रधनु उए सुद्दाएप। (मा० ६८७३) 
उकठा-(सं० अब -+का८ठ)-सूखा, श॒ुप्क । उकठे-सूखे, 
शुप्क हुए । उ० मिलनि विलोकि स्व्रामि सेवक की उकठे 
तरु फूले-फले | (गी० <।४१) उकठेउ-उकठे हुए भी, 
सूखे भी। उ० उकठेउ हरित भए. जल-थलरुह, नित 
नूतन राजीद सुहाई । (गी० २॥४६) 
उकसहिं(-स० उत्कपंण)-उचकते हैं, “उठते है। 3० पुनि- 
पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं | (मा १३३५१) 
उकार-(स० ऑकार)-ओरेस्‌ । उ० गहु उकार विविचार 
पद सा फल हानि विम्रूल | (स० ७११) 
उकुति-(सं० उक्ति)-कथन, चचन। उ० 
उकुति पवन सुत केरी | (मा० ६१२) 
उक्त-(स०)-कहा हुआ, कथित । 
उक्ति-(स०)-१ कथन, वचन, २ अनोखा चचन | 
उरैया-(सं० उत्खिदन)-उखाडनेवाक्े। उ० भूमि के 
हरेया उस्रेया भूमि-घरनि के । (गी० $८३ 
उखल-(सं० उलूखल)- लकडी या पत्थर का एक पात्र 
जिसमें मूसल से अन्न आदि कूठते है । ओखल। ह 
उखारे-(सं० उत्खिदन)-उखाडना, निकालना । उ० गाड़े 
भी, उसखारे अनुचित, बनि आए बहिवे ही। (कृ० ४०) 
उखारी “उखादना, निकालना। उ० ज्ञरि तुम्हारि चह 
सबति उद्धारी । (मा० २३७४) 


सुनि अति 
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शिव | उ० ईंसनि, दिगीसनि, जोगीसनि, मुनीसनिहँ । 
(बिं० २७६) ईसहि-शिव जी की । उ० ईसहि चढ़ाय सीस 
बीसबाहु बीर तहाँ। (क० ४।३२) 

ईसा-(ईश)-दे० 'ईश” | उ० ७ एहि विधि भण सोचबस 
ईसा । (मा० १।४६।२) बल 

इंसु-दे० 'ईंस! । उ० ३. तहें-तहँ इंसु देड यह हमहों । 
(मा० २२७३) 

ईस्वर-(ईरवर)-दे० ईरचर! । उ० २. मुधा* वचन नहिं 
इंस्वर कहई | (मा० ७६४३) ईस्वरहिं-बेरवर पर, ईर्वर 
को । उ० कालहि कर्महि ईस्व॒रदि मिय्या दोष लगाइ। 
(मा० ७४३) 

ईह-(सं ०)-इच्छु, लोभ, चाह, बरांछा । 


उगिलत-(सं० उद्गिलन)-डगलते है, मुँह में से निकालते 
है 3० मनहेुँ क्रोध वस उगिलत नाहीं। (सा० १।१५६।३) 
उगिल्यो-डयल दिए, बाहर निकाल दिए | उ० ४ 
ज्यों उगिल्यो उरगारि हों, त्योंही तिहारे हिये न दवितेहों। 
(कक > ७(१० २) 5 / 

उगो-(सं० उद्धमन)-उद्य हुआ । उ० मैं ते” मेट्यो 
सोहतम, उगो आतम-भानु । (चे० ३३) 

उग्र-(सं०)-१ अचंड, उत्कट, तेज, २ महादेव, शिव, रे- 
वत्सनाग विप, ४ विष्णु, <. सूर्य, ९ कठिन, विकट। 
उ० ६. परस, उम्र नहिं वरनि सो जाई । (सा० 
११७७१) उमग्रकर्मा-निदय, उम्रकरम का करनेवाल'। 

उग्रसेन-(सं०)-१. मथुरा का राजा, कंस का पिता, ऊँप्ण 
का नाना | उ० तुलसिदास प्रश्लु उम्रसेन के द्वार बेत-कर 
घारी । (चि० ६८) ५" 

उधटत-(सं० उद्घाटन)-कहते हैं, प्रकट करते है | उ० धीर 
चीर सुनि समुझि परसपर, बल उपाय उघटत निज हिय 
के । (गी० ४।१) उधटहिं-कहते हैं, बार-बार कहते हैं। 
उ० उघटहि छुंद प्रबंध गीत पद राग तान चंधान | 
(गी० १२) ह 

उघरत-(सं० उद्घाटन)-प्रकट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता 

, प्रकाश सें आ जाता है | उ० छीर-नीर-विवरन समय 

बक उघरत तेहि काल । (दो० २३३) उधरहिं-उघरने पर, 
प्रकट होने पर | उ० उघरहि अंत न होह निवाहू | (मा० 
१७३) उदधरें-खुल गए, अनावृत्त हो गए। उ+> उधरे 
“पटल पर सुधर मति के | (मा० १२८४३) 

उघार-नंगे बदुन, नग्न, बिना चस्त्रादि के ॥ उ० 'द्विज चिन्ह 
जनेड उघार तपी। (सा० ७॥१०१।४) 

उघारा-खोला । उ० तब सिर तीसर नयन उधघांरा। (मा० 
१८5७३) उधारि-उघारकर, खोलकर | उ० नयन उधारि 
सकल दिसि देखी । (मा० १॥८७२) उधारी-नपम्, अना- 
बृत। उ० ते हठि देहिं कपाठट उघारी | (मा० ७११८६) 





४६" ] 
उघारे-खले । उ० धरम धुरंधर भीर धरि नयन-“उंधारे 
राय । (मा० २६०) 
उचकि-(सं० उच्च +-करण)-उचक कर, ऊँचे होकर | उ० 
उचके उचकि चारि अंगुल अचलु गो। (क० ४१) 
उचके-ऊँचे हुए, कदे। उ० उचके उचकि चारि अगुल 
अचलुगो । (क० ४॥१) 
उचाड-(सं० उच्चाट)-१. सन का न लगना, विरिक्ति, उदा- 
सीनता, २. उच्चाटन मंत्र पढ़कर वश में करना। 
उचाटि-उच्चाटन करके, दूर करके, हटा करके । उ० अघ 
उचाटि सन बस करे, सारे सदु भार। (वि० १०८) 
उचाटे-उच्चाटन कर दिया, उदासीन कर दिया । उ० लोग 
उचाठटे अमरपति कुटिल कुअबवसरु पाइ। (सा० २३१६) 
उचाठु-दे० 'उचाट! ।3० १. सो उचाद्;ु सबके सिर मेला। 
(मा० ९३०२२) ये 
उचारहीं-(सं० उच्चार)-१ बोलने लगे, उच्चारण करने 
लगे, २ उच्चारण करते हैं, बोलते है । उ० १ कोदंड खंडेउ 
राम तुलसी जयति बचन उचारही । (सा ' १२६१७ ० १) 
उचारा-उच्चारण कियां, कहा । उचारी-उच्चारण किया, 
बोले । उ० हरषि सुधा सस गिरा उचारी। (मा० 
१॥११२॥३) उचारे-बोले, कहे ।'उ० मधुर मनोहर बचन 
उचारे | (सा० १२६ ११२) ह 
उच्चित-(सं०)-योग्य, ठीक, झुनासिब। उ० कह सिच 
जद॒पषि उचित अस नाहीं। (मा० १॥७७॥१) उचिता- 
नुचितहिं-उचित और अनुचित को । उ० उचितानुचितहि 
हेरि हिय करतब करइ सेभार । (स० ६८६) 
उच्च-(सं०)-ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम । उ० सिंहासन अति उच्च 
मनोहर । (मा० ६।३१६।२) ' 
उच्च रत-बोलते हैं, उच्चारण करते हैं । उ० लंगूर लपेटत 
पटठकि भट, 'जयति रास जय” उच्चरत । (क० ६४७) 
उदब्वरहीं-उच्चारण करते हैं, बोलते हैं | उ० बंदी विरिदा- 
बलि उच्चरहीं। (सा० १२६५२) उच्चरै-उच्चारण करता 
है, बोलता है | 3० यह दिन रैनि नाम उच्चरै। (चै० ४१) 
उच्चांटन-(सं०)-१ लगी वस्तु को अलग करना, विश्लेषण, 
२. अनसनापन, विरक्ति। 
उच्छुलित-(सं० उच्छुलन)-उछुलते हुए, उचकते हुए । उ० 
चलित महि मेरु, उच्छुलित सायर सकल । (क० ६४४) 
उछुग-(सं० उत्संग)-गोद, क्रोड़, अंक । उ० सखी उछंग 
बैठी पुनि जाई । (मा० १६८३) ; 
उछंगा-दे०, “उछुंग! । उ० प्रशुकृत सीख कपीस उछुंगा । 
(मा० ६।१ १३) 
उछरतं-उछुलते हैं । उ० उछुरत उतरात हहरात मरि जात, 
(क०७।१७६) उछरि-उछुलकर, कूदकर । उ० ज्यों मुद्मय 
बसि मीन बारि तजि उछरि भभरि लेत गोतो | (वि०१६१) 
उछरि-उचछुलकर, कूदुकर । उ० तुलसि उछरि सिंधु सेरु 
मसकतु है। (क० ६॥१६) 
उछाह-(सं० उत्साह)-उत्साह; उमंग, म्रसन्‍नता, हुँ | उ० 
ताकत" खसराघ के विवाह के उछाह कछू । (क० ७।३४८) 
उछाहा (१)-दे० 'डछाह' । 


उछाहा (२)-(सं० उत्सव)-शुर्भ अवसर, पर्व । उ० संग- - 


संग सब भए उछाहा । (सा० २॥३ ०६) 
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उछाहु-दे० 'डद्ाह” | 3० सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर 
परस उद्धाहु। (सा० १।८८) 

उछाहू-दे ० 'उछाह” । उ० अति असंक सन स॒दा उदाहू । 
(मा० ११३७२) ह 

उजयार-(सं० उज्जल)-उजाला,; प्रकाश, रोशनी । 

उजरउ (१)-उजड़े, उजड जावे । 3० बसउऊ भवनु उज़रउ 
नहिं डरऊें। (सा० १८०७) उजरें-१, उजबने पर, 
उजढ़ जाने पर, उजबने में; २ उजड राए | उ० १, उजरे 
हरष बिपाद बसेर । (सा० १॥४१) 

उजागर-(सं० जागर)-१ प्रकाशित, जाज्दल्यमान, जग- 
सगाता हुआ, २ प्रसिद्ध, नासवर । उ० २. पंडिंत खुढ़ 
' सलीन उजागर । (मा० १।२८॥३) 

उजागरि-उजागर का ख्रीलिग, १ प्रकाशित, उज्ज्वल, २ 
प्रसिद्ध । उ० २, सिय लघु भगिनि लखन कहें रूप-उजा- 
गरिे । (जा० १७३) 

उत्रार-उजाड़ रहे है । उ० जाइ पुकारे ते सब बन उजार 
जुबराज । (मा० ४।२८) उजारा-उजाड दिया । उ० भवन 
मोर जिन्ह बसत उजारा। (सा० १६७१) उजारि- 
१, उजाड़, नष्ट-आप्ट, जीण॑-शीणं, २ उजाद़कर, नष्ट 
कर। 3० १. होइृद्दि सब उर्जारि संसार । (मा० १॥१७७४) 
२ वन उजारि, पुर जारि। (सा० ६।२६) उजारी-१ 
उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया, २ उजाडनेवाला | 3० १.तेहि 
असोक बाटिका उजारी । (मा० ४१८२) उजारे-उजाढ़ 
दिया, उजाडा । उजारो-उजाडा, नष्ट किया | छ० कुल 
गुरु सचिव साधु सोचतु विधि को न बसाह उजारो। 
(गी० २६६) उजार॒यो-उजाडा, उजाड 'दिया। छ० 
रा उजार॒यो तौ उजारुयो न. बिगारेड कछू । (क० 
२।११ ः 

उजियरिया-(सं० उंज्बल)-उजियाली, प्रकाश पूर्ण, उजेली। 
उ० डहकु न है उंजियरिया निसि नहि घाम | (ब० ३६७) 

उजियार-(सं० उज्वल)-प्रकाश, उजाला। उ० तुलसी भीतर 
बाहिरसी जौ चाहसि उजियार । (दो० ६) 

उजियारे-$ प्रकाशमान, २. प्रसिझू, ३. प्रकाशित करने- 
चाले, प्रकाश फेलानेवाले । उ० ३ अँधियारे मेरी वार॑ 
क्यों ज्रिप्ुतन-उजियारे ! (वि० ३३) 

उजेनी-(सं ० उज्जयिनी)-उज्जैन, मालवा की श्राचीन राज 
घानी ।उ० गयजें उजेनी सुनु उरगारी। (मा० ७।१०९।१) 

उज्जारिं-उजाडकर । उ० गहन उज्जारि पुर जारि सुत्त 
मारि तव। (क० ६॥२१) ५ 

उज्वल-(सं०)-१. प्रकाशमान, २. शुभ्र; स्वच्छु, निर्मल, 
३. सफेद, श्वेत । | 

उठई-(सं० उत्थान)-उठता । उ० उठह न कोटि भाँति बन्लु 
करही । (सा० १२९०४) उठत-उठते ही, खड़े होते ही । 
उ० अचसि राम फे उठत सरासन टदृटिहि। (जा० ६८) 
उठति-डत्ती हुईं, चढ़ती हुई; यौवन को प्राप्त होती हुई । 
3० उठति बयस, ससि भीजति, सलोने सुढि॥ (गी० 
२३७) उठन-डठना, खडा होना । उ० चाहत उठन 
करत सति घीरा । (सा० १॥१६३॥२) उठब-छउठनां, 
खड़ा होना। 3० प्रेम भमगन तेहि उठब न साथा। 
(मा० ५३३१) उठहु-डठो, खड़े हो, उठिए, खड़े 


उंठाइ-उतद ] 


होहए। उ० उठहु रास भंजहु भव चापा। (मा० 
१२४४३) उठा-खडा हुआ। उ० सुनत- दसानन 
उठा रिसाई || (मा ० *&)४9१। १) उठि-उठकर,; खड़ा होकर |; 
ड० गई छुएत उठि मिरिजा पाहीं । (सा० १७२३) उठो- 
खडी हुई ।3० सादर उठी भाग्य वड जानी । (सा० 
१३४११) उठी-खडी हुई । 3० पुचि सँसारि उठी सो 
लंका । (सा० ४॥४३) उठे-खड़े हुए । 3० तुस्त उठे प्रभु 
हरप विसेषा । (सा० ४४६१) उठेउ-खडे हुए, उठे । 
उ० उठेउ गवहि जेहिं जान न रानी । (मा० ११७२२) 
उठेसि-खडा हुआ । उठ-डठते ह। उ० सगन मनोस्थ 
मोद चारिनर प्रेम-विवस उठें गाइके। गी० ३॥६८) 
उठयो-उठा । ड० उठयो मेघनाद सविपाद कहें रावनो | 
(क० ४॥६) उठयौ-दे० 'डठ्यो! । 
उठाइ-उठाकर, उपर कर के। ड० कपि उठाइ प्रश्चु हंदुय 
लगावा। (मा० ४॥३३॥२) उठाई-डठाकक्‍र ऊपर कर 
के | उ० सत्य कहड़े ढठोड भ्रुजा उठाई | (सा० १॥१६४३) 
उठाएँ--डगकर, उपर कर के | उ० त्रकित विलोकत कान 
उठाएँ । (मा० १॥१४७६॥७) उठाए-उठाया, ऊपर कर 
लिया । उ० तुरत उठाए करुतापजा । (मा० $॥१४८।४) 
उठाव-ठठने लगा । उ० परयो वीर विकल डठाव दस- 
सुख अतुल बल महिमा रही । (मा० छझरे। छुं० १) 
उठावन-उठाना, ऊपर करना । 3० तेहि चह उठावन मूढ़ 
रावन, जान नहिं त्रियुअन धनी । (मा० द्ष््शे छू ० १) 
उठवा-उठाना, ऊपर करना | उ० वार-वार प्रश्ु चहइ् 
उठावा। (मा० ४३३॥१) उठावौं-उठाऊँ, ऊपर करूँ। 
ड० कदुक इंच अह्मांड उठादा । (मा० १।३६३॥२) 
उदह्-(सं० उछु)-नक्षन्न, तारा । - 
उड़इ-(सं० डड्डुयन)-उंडता है, उड रहा हैं । उ० उड़ 
अंवीर मनहुँ अरुनारी। (मा० १॥१६४३) उडत-१ 
उड़ता है, २ उठते हुए। उड़न-डडना । उ० चहै सेरु 
उडन दे वयारि वही हैं । (गी० ४।२४) उडि-उढकर। 
उ० संधानि धनु सर निकर छाडेसि उरग जिसि उडि 
लागहीं । (सा० धापरे। छुं० १) 
उड़ाइ-ठडडकर | उ० रुधिर गाड़ भरि भरे जम्यो ऊपर 
धूरि उडाइ। (मा० ६६३) उडाई-१$ उडकर, २. उड़ 
गह। उ० $ अस जानहि जिये जाड़ें डड़ाईं। (मा5 
२।१९०५७१) उड़ाउं-उठता हूँ। उ० लरिकाई जहँ जहेँ 
फिरहि तह जहेँ संग उडाडें । (मा० ७७९ क) उद्दात- 
१ उढते हुए, उठने से, २ उढते हैं] उ० १. बोलत 
मधुर उडात सुहाए। (मा० ७॥२८।२) उड़ानी-उडी है। 
उ० लिए अपनाइ लाइ चंदन तन, कछु कट्ठ चाह उडानी। 
क० ४७) उड़ाव-उढाता है | उ० मसरुत उढाव 
प्रथम तेहि भरई । (मा० ७१०६६) उड़ावहीं-डडा रहे 
हा, उडाते हों। उ० संत्राम घुर वासी मनहुँ बहु चाल 
सुडी उदावहीं। (मा० ३॥२० छुं० २) उड़ाए-१ उठने 
लगे, २. उद्ते है । उ० १. सेतुबंध भइ भीर अति, कपि 
नभ पय उडाहि। (मा० ६॥४) उदड्हीं-उड जाते हैं। 
ड० जेहि मास्त गिरि मेर उढाही। (मा० ११२६) 


डड्ात्रन-डड़ाना | उ० चहत उडावन फैंकि 
ड़ के पहारू 
भा० ॥२७३।॥१) हु का 


[ ५८ 


उड़ावनिहारी-उड़ा देनेवाली । उ० संसय विहग उद्ायनि- 
हारी । (मा० १११४।१) | 

उड्स्‍ड-(सं०)-नज्षत्र, तारा। उ० जिमि उद्धगन मंडल आरिद 
पर नवम्नरह रची अथाई । (दि० ६२) 

उड्डपति-(सं ०)-चंन्द्रमा, राकेश । उ० प्रेमपियूषरूप उड़- 
पति विनु कैसे हो अलि पेयत रवि पाहीं । (कृ० <८) 

उड़ु-दे० उड्! । 

उतग-(सं० उत्त'ग)-ऊँचा, घुलंद । उ० श्रुति उतंग जल- 
निधि चहुँ पासा | (मा० ४३॥६) 

उत-(?)-वहाँ उस ओर, उधर । 35० सुत सनेह्द हृत बचघु 
उत संकट परेड नरेसु । (मा० २॥४०) 

उतकठा-ढ० 'उन्कंठा!। उ० सिय हियें अति उत्कंठा जानी। 
(मा० १२२ ६२) 

उतकरप-दे० “उत्कर्ष' | उ० रिपु उतकरप कहत सठ दढोऊ 
(मा०न्शा४8्०ण२) है हे 

उतपति-(सं० उत्पत्ति)-पेदाइश, जन्म, उद्गम । छ० आदि 
सृष्टि उपजी जबहि तब उतपति भे सोरि। (सा०-११६२) 

उत्पात-दढे० उत्पात! । उ० समन अमित उतपात सब 
भरत चरित जपजाग । (मा० १४१) 

उतपाती-(सं० उत्पातिन)-उत्पात करनेवाला, उपद्रवी। 
3उ० अब हुइ्ड कपि आए उत्तपाती | (मा० ६४४२) 

उतपातु-दढे ० 'उत्तपातः! । उ० सच्चु उतपातु भयउ जेहि लागी 
(सा० २२० १३३) की 

उतर-दे० उत्तर! | उ० १ केवट कुसल उत्तर स्विब्रेका। 
(सा० १।४१।१) 

उतरशञ्रयन-(सं० उत्तरायण)-सूर्य की मकर रेखा से उत्तर 
कक रेखा की ओर गति। उ० दिनमनि गवन कियो उतर 
अयन। (गी० १॥४६) 

उतरइ-(सं० अवतरण)-उतरे, नीचे आवे। उतरत-उतरने 
में, नीचे आने सें। उ० उदृधि अपार उत्तरत नहिं लागी 
बार, (क० ६१४) उतरहिं-(सं० उत्तरण)-पार उतरते 
है, पार करते है। उ० उतरहिं नर भवसिधु आपारा | 
(मा० २१०१॥२९) उतरि-१. उतर, पार हो, २. उतर 
कर । उ० १. तुलसी उतरि जाहु भव उद॒धि अगाछु । 
(ब० ६१) उतरिबो-उत्तरना, उत्तरना है । उ० 
खेत के बाँघि सेतु करि, उतरिवों उद्धि न बोहित चहिबो। 
(गी० ४॥१४) उतरिहिं-उतर जायेगी, पार हों जावेगी । 
उ० उतरिहि कटकुन मोरि बडाई। (मा० ९॥२६।४) 
उतरी-अचतरित हुईं, उतर आयी | उ० सनहुँ करुनरस 
कटकई उत्तरी श्रवध बजाइ। (मा० २॥४६) उतरे-उत्तर 
पड़े, नीचे आए | उ० उतरे रास देवसरि देखी । (सा० 
श८७१) उतरै-उततरे, नीचे आचे । 3» जेहि बिघि उतरे 
कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ | (मा० €६&8) 

उतराई-नदी के पार उतरने का महसूल | उ० पद कमल 
घोह चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहाँ। (मा० २॥१००। 
छुं० १) - 

उतरात-(सं० उत्तरण)-पानी पर तैरते हैं। उ० उछुरत 
डउतरात हहरात सरि जात) (क० ७॥१७६) 

उतद-दे० छउत्तर!। उ० जाइ उत्तरु अब देहडें काहां! 
(सा० १॥४४॥१) 


१ ] 
उताइल-(सं० उत्‌ + स्वरा)-उत्तावली से, जल्दी। उ० चला 
डउताइल त्रास ने थोरी । (सा० ३।२६।१२) 
उताना-(सं० उत्तान)-उतान, चित, पीठ को भूमि पर 
लगाए हुए । उ० जिसि दिध्टिम खग सूत उत्ताना । (मा० 
६।४ ०३) हि हि 
उतार-१ ढाल, नीचा, २, नीच, पापी । उ० २ अपत, 
उत्तार, अपकार को' श्रगार जग । (क० ७६८) 
उतारहिं-(सं० अवतरण)-उतारती हैं। उ० कनक थार 
आरती उतारहिं। (मा० ७७२) उतारहिं-(सं० उत्तरण) 
उतार दो, उस पार कर दो। उ० होत बिलंबु उत्ता- 
रहि पारू। (सा० २।१०१।१) उतारि-उतारकर, निकाल- 
कर । 'उ० चूडामनि उतारि तब दुग्ऊ । (सा० ९॥२७१) 
; जतारिदी-उत्तारुगा । उ० तब लगि न तुलसीदास नाथ 
कृपाल पारु उतारिहो। (मा० २३०० छुं० १) उतारी- 
जतारा, निकाला । 3० स॑निम्ुद्री सन झ्रुदित उतारी। 
'(सां० श१$०२२) . 
उतारा-१ ' 'नदी आदि पार करने की क्रिया, २. पड़ाव, 
'टिकने का काये, ३ प्रेत-चाधा आदि'की शांति । 
उतारू-उद्यत, तत्पर संनद्ध । । 
उतायल-दे० “उत्ताइल! | 
उतावल-दे० 'उताइल? । 
उतुंग-दे० “उत्तुंग! । " 
उत्कठा-(सं०)-प्रबल इच्छा, स्तालसा | हे 
उत्कंठित-उत्सुक, इच्छुक ।_ 
उत्कट-(सं०)-उम्र, विकट, प्रचंड, दुःसह । हि 
उत्कषे-(सं०)-१ श्रेष्ठता, उत्तमता, १ बढ़ाए, प्रशंसा, 
३. परिपुर्णता, समृद्धि । हि 
उत्कृष्ट-(सं ०)-उत्तस, श्रेष्ठ । 
उत्तम-(सं०)-१ श्रेष्ठ, अच्छा, भला, २ छोटी रानी 
सुरुचि से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुत्र, ध्रुव का सौतेला 
भाई । उ० १ उत्तम सध्यस नीच गति, पाहन सिर्कता 
पानि । (दों० ३५२) ेु 
उत्तर-(सं०)-१ किसी प्रश्न का जंवाय, २. दक्षिण के 
सामने की दिशा, ३. पिछला, बाद का । उ० २ कियो 
गमन जनु दिन नाथ उत्तर संग मछु साधव लिए। 
(जा० ३६) |; 
उत्तरायण-(सं०)-सूर्य की मकर रेखा की झोर से कर्क 
रेखा की ओर गति । ह 
उत्ञांन-(सं०)-ऊपर मुख किए, चित, सीधा । 
उत्तानपाद-(सं०)-महात्मा घ्रुव के पिता। राजा उत्तान- 
पाद स्वायंभुव मनु के पुत्र थे । इनके छोटे भाई का नाम 
प्रियत्रत था। उंत्तानपाद फी सुनीति और सुरुचि दो 
रानियाँ थीं। सुनीति से ध्रुव, फीतिसान्‌ और शायुष्मान्‌ 
तथा सुरुचि से उत्तम, ये चार इनके पुत्र थे। 3० नूंप 
उत्तानपाद सुत तासू | (मा०' $।१४२४) ह 
उत्तुंग कम यहुत ऊँचा । फ 
उत्पति-बे० “उसपत्ति'। उ० क्नुभव सुखं-डत्पेति करत, 
भवश्नस धरे उठाइ । (चै० २०) 
उत्पक्ति-(सं5)-पेदाइश, जन्म, उचूभप । 
उस्पंत्र-( सर ०)-जरत्मा हुआ; पैदा । 
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उत्पल-(सं०)-१. कमल, जलज, २. नोल कमल । छ० 
4. नीलोत्पल तन स्थास, काम कोटि सोभा अभ्रधिक | 
(मा० ४।३० ख) ! के 
उस्पात-(सं०)-उपद्रव, आफ्रत, अशांति, हलचल । उ० 
जलधि-लंघन-सिह, सिंहिका-मदन्मथन, रजनिचर-नगर 
उत्पात केतू । (वि० २५) के 
उत्पाती-(सं०उत्पातिनू)-उत्पात करनेवाला, उपद्रवी । 
उत्पादक-(सं ३)-उत्पन्न करनेवाला । 
उद्प्रेक्ञा-(सं०)-उद्भावना, आरोप । श 
उत्फुल्ल-(सं० )-विकसित, फूला हुआ, प्रफुल्लित । 
उत्सगं-(सं०)-१ त्याग, नन्‍्यौंदावर, वलिदान, २ 
समाप्ति । | हब ड 
उत्सव-(सं०)-१. . मंगल-कार्य, धूस॑-धास; २. पूर्व, 
' त्यौहार । 3० $ पिताभवन उत्सव परस,- जौ प्रभु आयर्स 
होइ । (मा० १६५) हे हि 
7023 )-१ उडंसंग, उछाह, जोश, हौसला, २. साहस, 
मत । का 
उथुपन-(सं० उंस्थापन)-उजडे या उखड़े हुए, स्थान- 
अप्ट । उ० रघुकुल-तिलंक सदा तुम्ह उथपनथापन | 
(जा० १8३) उंथपनहार-उखाडनेवाले, स्थानअ्रष्ट करने- 
वाल्षे । उ० उथपे-थपन, थिरथपे-उथपनंहार, फेसरीकुमार 
बल आपनो सेंभारिए। (ह० २१) उथपे-उंखड़े, उजड़े, 
स्थानभ्रष्ट । उ० उथपे-थपन, थिरथपे उथपनेहार | (हं० 
२२) उथपै-उखाड़े, हटावे । 3० उथपै तेहि को जेहि रास 
थपे ? (क० ७४७) अर 
उदउ-(सं० उदय)- ऊपर आना, निकलना, प्रकट होना । 
उ० दिन दिन उदउ अनंद अब, सशुन सुमंगल देते। 
(प्रण् णहा७)... ह 
उदक-(सं०)-जल, पानी । उ० पद पखारि पादोदुक 
लीन्हा । (सां० ७४४५॥१) १ कह 
उदघाटी-(स० उत्घाटन)-प्रफाशित किया, खोला, प्रकट 
फिया । 3० त्तब खेंजबल महिसा उद्घाटी । (मार 
3।२३६।३) े दिल 
उद्धि-(सं०)-१ समझुत्र), २. मेघ, ३. घढ़ा। उ० १ 
हा बननिधि नीरतिधि जलधि सिंधु बारीस ।' (मा० 
६ | | 
उदपान-(सं०)-१. कु्भों, २ कुएँ के समीप का गरढ़ढा, 
खाता । है 2० 
उदंबस-(सं०उद्दासन)-उजाख, सूना | उ० उद्यस अवध 
मरेस बिन, देस दुखी नर नारि। (॥०७६॥३)  _ 
उदवेग-(सं० उद्देग)-$ चित्त की व्याकुलता,,र. भय, डर । 
उदवेगु-दे० 'उदबेग! | 3० मुनि उदयेग ते पावे कोई 
(सा० २।१२६,१) ' कि हे 
उदभव-(सं० उद्धव)-उत्पत्ति, जन्म, सृष्टि। उ० उद्भव 
पालन ग्रलय कहानी । (मा०” १॥१६३।३) | 
उदभासित-(सं० उम्मासित)-१ उत्तेजित, 'उद्दीप्त, २. 
प्रकट) प्रकाशित । ॒ आते 
उदयँ-उद॒य के समय | दे० 'उदय! | उ० १: श्ररुणोदयँ _ 
सकुचे कुसुद, उडगन जोसि सत्तीम | (सा० शरई८) .' 
उदय-(खं ०)-१, छपर आता, मिकतषन्ता, ९, प्रासः, धू्भो- 
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दुय, रे. उन्नति, बढ़ती । उ० १. रबि निज उदय व्याज 
रघुराया। (सा० ११२३ ६।३) 
उदयगिरि-(सं०)-पुराणानुसार उदयाचल नामक एक 
पर्वत जो पूरव दिशा में है और जिस पर सूर्य का उदय 
छोता है। इसी प्रकार अश्ताचल पर सूर्यास्त होता है। 
उ० उदित उद्यगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग । (मा० 
११२५४) 
उदयसैल-(सं० उद्यशैल)-दे० 'डदयगिरि! | उ० उद्य- 
2 4 गोहें ल ८ जोहै 
सेल सो सुंदर कुबेर, जोहे | (गी० १।८२) है 
उदर-(सं ०)-१. पेट, जठर, २. भीतरी साग, अंदर । 
उ० १..ब्रिबली उद॒र गंभीर नासि-सर, जहूँ उपजे विरंचि 
ज्ञानी । (वि० ६३) 
उद्रगत-(सं०)-पेट में, उद॒र में । - 
उंदंर्रेख-(सं० उद्ररेखा)-पेट पर की तीन रेखाएँ, त्रिबली। 
“3० तढित बिनिंदक पीत पट उद्र रेख बर तीनि। (सा० 
धर _ 8 
ग-दढे० 'उद्देग! । न्‍ हु. सो 
उदार-(सं०)-१.दाता, दावशील, २ श्रेष्ट, बडा, ३. दयालु, 
कपालु, ४. सरल, सीधा । उ० २. सो संबाद डदार जेहि 
विधि भा आगे कहब । (मा० ३३२० ग) , उदारहिं-१ 
उदार को, २ उदार, द्यालु। उदारहि-१.-डदार को, २. 
उदार, दयाज्ु । 3० २. तुलसिदास के अश्रुहि उदारहि। 
(मा०्णाइगश) - हे " 
उदारा-दे० “उदार!। ड० १. पएहिं महँ रघुपति ,माम 
उदारा। (मा० १॥१०१) ५ 
उदारूदे० डिदार'। ...., ह 
उदास-(सं०)-१. जिसका चित्त किसी चीज़ से हट गया 
/ विगत, २ झगड़े से अलग, तटस्थ, ३. दुखी, खिन्न । 
3० ३ पुक उदास ज्ञार्यं सुनि रहही। (सा० २४८३) . 
उदासा-दे० डदासः। 3० १ तुम्ह चाहहु पति सहज 
उदासा। दे क १॥७६।३ ) 
उदासी-१ १ प्यासी, संन्यासी, २. एक संप्रदाय विशेष 
तथा उसके साननेवाले, ३. खिन्नता, उत्साह व आनंद 
है उभाव 3० १. तापस वेष विसेषि उदासी! (सा० 
रेरह३) > कु 
उदसीन-(सं०)-१. शत्रु-मित्र भाव से रहित, विरक्त, 
निष्पक्ष, २ रूखा, उपेत्तायुक्त । उ० १. उदासीन तापस- 
बन रहहें। (मा० २२१ ०२) 
उद्ति-(सं०)-१, जो उदय हुआ दो, निकला- हुआ, २ 
अकट, ज़ादिर, ३, प्रसन्न, अ्रफुल्लित | ड० १. हार भीर 
_ सेवक सचिव कहहि उदित रवि देखि । (सा० २ ६७) - 
उद्ताचल-(सं०)-दे० उदय गिरि । थ 
उदे (सं० उदय)-दे० 'डदय' [3 ' 
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उदोत-(सं ० उद्योत)-$, प्रकाश, रोशनी, २ प्रकाशित, - 


दीप्त, ३. शुत्र, उत्तम | उ०_ १ हाथ 
पे दाथ लेत पुनि झुकुता 
उडी उठोत | (बच० १) की पति 
3. (सं० उदय)-दे० 'उठय! | 3० ५१, दुइज न चंदा 
हि ख्ि पु ज्दौ का भरि जे 
कक पर अप पाख । (दो० ३४४) - 
के स०)- ३, उत्पत्ति का स्थान, निकास, «२, डुद्य, 
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उद्घाटन-(सं०)-उघाडना, खोलना, प्रकट करना ।* 
उद्घाटी-$. खोला, प्रकट किया, २. खोलनेबाली, 
प्रकट करनेवाली । 
उद्दड-(सं०)-१. निडर, अवखड, २. उद्धत्त, उजडु। 
उद्दित-(सं० उद्दित)-प्रकाशित, ज़ाहिर, प्रक्ट | 
उद्देश्य-(सं०)-लच्ष्य, अयोजन, दृप्ट । पु 
उद्धत-(सं०)-उद्र, प्रचंड, उ्ंड। उ० यात॒धानोद्धत-क्द- 
कालामिहर, सिद्ध-सुर-सज्जनानंद सिंघो | (बिं० २७) 
उद्धरन-(सं० उद्धरण)-१. मुक्त होने की क्रिया, बुरी 
अवस्था से अच्छी अवस्था में आना | २, मुक्त करनेवाला, 
उद्धार करनेवाला । उ० २, भूमि-उद्धरन भूधरन-धारी । 
(वि० १६) । ३ 2 0 
उद्धरहुगे-उद्धार करोगे, मुक्ति दोगे। उ० तिन्हृहिं सस 
मानि मोहि नाथ उचछूरहुगे । (चि० २११) 
उद्धव-(सं०)-१ उत्सब, २. यज्ष की आग, ३. हृष्ण के 
एक यादव मिन्र । रिश्ते सें ये कृष्ण के सासा लगते थे । 
इनका दूसरा नास देवश्नवा' था।- ये वृहरपति के,शिष्य 
कहे जाते हैं | इनके पिता का नास सत्यक था । इनको 
कृष्ण ने गोपियो को ससकाने के लिए भेजा था । - 
उड्घार-(सं ०)-छुट्कारा, सुक्ति, त्राण । 2. चर 
उद्दारन-उद्धार करनेवाला, मुक्तिदात्ता | उ० जय माया 
स्गसथन गीध-सबरी-उद्धारन । (क०७॥११४).. -,-* 
उद्धत-(सं०)-१. उगला हुआ, २ अन्य स्थान से ज्यों का 
त्यों लिया हुआ। ॥ 5 
उद्धत्य-निकालकर्‌ | उ० सार-सतसंगसुद्धुत्य इति-निश्ििच्त 
बदति श्रीकृष्ण वेदभिभर्त्ता । (वि० ४७) _ ॥( 
उद्धर-(सं ०)-प्रवल, ग्रचंड, श्रेष्ठ । उ० रिच्छ ,मर्कुट 
सुभट उज्नट, समर सेल-संकासरिपु-त्रासकारी -। 
(वि०९०) हे 
उद्धव-(स०)-उत्पत्ति, जन्म | उ० उद्धवस्थिति. 
कारिणी कलेशहारिणीम्‌। (मा० 4।। श्लो० <) 
उद्धिज-(सं० उद्धिज्ज)-वनस्पति, बृक्त, लता -गुल्म भादि 
जो भूमि फाद़कर निकलते है। ०3 
उद्यत-(सं०)-तैयार, तत्पर, मुस्तैद 4. , 
उद्यम-१. कास, धंधा, २. प्रयास, उद्योग । उऊ० १. जस 
सुराज खल उद्यम गयऊ। (मा० ४॥१९॥२) - 
उद्यान-(सं ० )-बगीचा, उपवन | * आर लिए 
उद्योग-(सं०)-१. अयत्न, कोशिश, २. कास, उद्यम । - 
उद्योत-(सं०)-१ प्रकाश, उजाला, २. शवसक, आभा। 
झलक । 3उ० ,१. रत्नहाटक-जठित झुकुट संडित, सौलि 
भानुखत-सहस-उद्योत्तकारी । (वि० ३१) 
उद्व ग-(सं०)-१ व्याकुलता, घबराहट, २ आवेश, चित्त 
की आकुलता । 
उधरी-(सं० उद्धार)-उछार कर 


4 


सद्दार- 


दिया । उ० अलायास 


- जघरी तेहि काला। (मा० २२६७२) उधरेड-डछ्ार 


किया, मुक्ति दी। उधरुयो-उबारा, उद्धार किया । छ० 
विज्न अवगुन कुकलास कृप-मज्जित कर, गहि उधरयों- 
(वि० २३६) न कद मी 
उधारन-१., उद्धार करनेवाक्ले, - उद्धार, करने 'के-किए । 
ड० १. तुपखिदास्य तलि श्ास अकक्ष भछ कोखलप़सि » 
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सुनिवधू-उधारन। (बि० २०६) २, ज्यों धाए गजराज 
-'उधारन सपदि सुद्रसनपानि । (सी० ६३) 
उधारि-उद्धार करके, मुक्त करके । 3० ऋषिनारि उधारि, 
कियो सर्- केवट मीत, पुनीत” सुकीति लही। (क० 
७१०) उधा रिहैं-उद्धार करगे। उ० पुर पॉड घारिहें 
उधारिदें तुलसी हुँ से जन॥ (गी० २४१) उधारी-उद्धार 
किया, मुक्ति दी। उ० जानि प्रीति दे दुरस कृपानिधि 
सोउ रघुनाथ उधारी । (वबि० १६६) उधारे-बचाएं, उद्धार 
किया । उं० कौने देव बराय बिरदु-हित हडि-हठि अधम 
उधारे । (विं० १०१) उधार॒यो-उबारा, बेंचाया। 
! उद्धार क्रिया | उ० तुलसिदास एहि न्ञास सरन राखिहि 
जेहि गीध उधारयो। (वि० २०२)- - ,' ; 
उन:-( १)-“उस”का" बहुवचन्‌ या, उसके स्थान पर शतयुक्त 
होनेवाला आदरसूचक श्द्‌ । उन्होंने । उ० रुचिर रूप- 
आदाए-बस्य उन पावक लोह न जान्यो । (वि० ६२) उनकी- 
अन्य पुरुष वह” के रूप उस? के- बहुवबचन या आदर 
'सूचकरूप “उन का संबंध कारक की विभक्ति /की' फे 
खाथ का संयुक्त रूप। उ० उनकी कहनि सीकी; रहनि 
लषन सी की । (गी०२।३१) उनहिं-डउनत्को । , .7 
उनए-दे० उनये!।. - , हे (केक 
उनचास-(सं० एकोनपंचाशत)-चालिस 'और | नव की 
; संख्या ? एक कस पचास । 3० हरि ओरित तेहि अबसरूर 
चले मरुत उनचास॥ (मा०:९॥२९) उनचास पवन- 
सिद्धांत शिरो सणि में आवह, प्रवह, उद्दह आदि ८ ग्रकार 
के पवनों का उल्लेख है। कही कहीं पवन रुढ्र के पुत्र माने 
गये -है और इनकी संख्या १८०+मानी गई है.। पुराणों 
में पतन केश्यप और दिति के पुन्न माने गये, है। इनके 
वैमात्रिक भाई इंद ने गर्भ/क्राटकर 'एक से उनचास हुकड़े 
' कर डाले थे ।.ये ही उनचास पच्रन हुए । हद 
उनमाय-(सं० उन्सत्त)-बेसुध, मस्त। उ० ऋषिवर ,'तहँ 
छंद बास, गावत कलकठ हास, कीत॑न उन्‍्माय काय 
'क्रोधकंदिनी । (गी० २।७३) पल: 532 की, 
उनमेखु-(सं० उन्मेष)-१ खुलना, आँखों का खुलना, २. 
खिलना, विकास,. ,३. थोड़ा प्रकाश |. उ० -असरः' छह रवि 
किरनि ल्‍्याए करन जनु उनमेखु । (गी० ७६) *+' - 
उनये-(सं० उन्नमसन)-१, क्ुके, लटबे, २ छाए, घिरे | उ० 
२., गद्दि मंदर बंदर भालु चले सो मनो उनये घन सात्रन 
के । (क० ६।६३४) उनयेउ-डउसडा, घिरा । दि 
उनरत-(सं० उन्नरण)-उठता हुआ; चढता हुआ | ड० 
उनरत जोयनु देखि न्॒पति सन भावह हो । (रा० २) 
उनवनि-(सं० उच्नमसन)-झुकती हुईं, आती हुई, आरंभ 
होती हुईं। 3० लाज' गाज़ उनवनि कुचाल्त 'कलि परी 
बजाइ कहूँ कह्-ुँ गाजी.॥(कृ० '६१) कि 
उनहास-(सं० अचुसार)-ससान, सदश । : हर 
हा भरे, ऊँघते हुए । उ० आज उनींदे आए मुरारी। 
क्घ० पे २): हे हज ध्प 
उनीद-(सं० उदन्निद्)-अर्छ निद्रा, ऊँध। उ० -लरिका 
श्रसित उनीद बस सयन करावहु जाई (मा० ३३४२) 
उनीदे-नीद भरे, निदठ्रायुक्त। 3० सिय इघुबर के भफुडनीदे 
नेन 4 (आ० । घ) + & ४ 325 २+ 3५ + पर 


श| ५ 


ह “ [ 


कम 


' [ ,उधारि-डपज 


उन्नत-(सं०)-१. ऊँचा, ऊपर उठा हुआ, २. ,वढा हुआ, 
“सम्रद्ध, ३. श्रेष्ठ, मंत्‌। उ० १: अधर श्ररुन उन्नत 
नासा । (वि० ६३) « 35 
उन्नमित-(सं०)-- ऊपर उठा हुआ, उत्तेजित । , + *: 


उन्‍्मत्त-[_सं ०)-१, मतवाला, सदांध, २. ' पागल) 
बावला | «. 5 के »0 २४... “के 
उन्मना-(सं०- उन्‍्सनस)-चितित, ध्याकुल, चंचल |: 
उन्माद-(सं०)>पागलपन, वावलापन । कक 


उन्मेष-(सं०)-१. खुलना, आँख का खुलना, २. 'खिलना, 
- है अकाश, थोडीःरोशनी। . «८ 
उन्हं-उन, वह का विभक्ति लगाने के लिए बना 'हुआ 
अवधी रूप । उ० साचेहुँ उन्ह के मोह न माया । (मा० 
“ १॥६७१२) उर्न्हहिं-उन्हें, उनको ।:, 3० तस फलु उन्हहि 
'देलें।करि साकाव (मा० २३३॥७)* न्ड् 
उपगं-(सं० उपांग)-एक बाजा, मसतरंग । 3० पनवानक 
निर्सर अलि उपंग । (गी० श»३छ) ,  £#,* ० 
उप*(सं०)>एक उपसर्भ । जिन शब्दों के पूर्व लगता है। उनमें 
>ससोपता; सामध्य, गौणता तथा न्यूनता- आदि अर्था' की 
विशेषता “कर देता है । , #7 ६ 
उपंकार-(सं 5)-भलाई, नेकी, हित ,। 3०० पर' उपकार बचन 
सन काया । (मा० ७।१२१।७) ७३ 8 
उपकारा-दे? “उएक्कार! /! उ० शब्रुत्ति कैंह, परम धरस 
उपकारा । (सा० ॥८5७॥१) ७, , / , 
उपकारिनी-(सं /'उऊपरकारिणी)-उप्रकार करनेवाली, -भमलाई 
' करनेबाली। उपकारी-(सं०' उपकारिन्‌)-उपकार या 
भलाई करनेवाला.।:उ० ' उपकारी' की संपति “जैसी । 
(मा० ४१४३) [% 8 
उपख़ान-(सं ० उपाण्यान)-१ पुरानी कथा, पुराना जृत्तांत, 
२ कथा के अंतर्गत कोई कथां, ३. बृत्तांत;: हाल | उ० १ 
साखी सबदी दोहरा,'कहि फकिहनी उपेखान । ,(दो० <$४) 
उपखानों-उपखान भी, कहानी भी । उ० अति ही शयाने 
उपखानो नहिं बूमें लोग । (क०७।४०७)- * 
उपखानुमदे०“उपखाजु' । उ० १. संगति न जाई पाछिले को 
उपखानु है॥ (क० ७६४). * ४ -+#ा + 7 
उपचार- 


>्न- ह सह 


सं० )-१ #व्यवेहार, अयोग, २: दवा, /इलाजं, 'रे 
सेवा, ४ धर्म के विविध (अलुष्ठान, * “पूजन फे आयचाहन, 
आचमन, स्नान आदि सोलह अंश, ६ ० उपाय, ७.' घूस, 
रिशवत, ८ छेड़छाड | उ०२ कियो बैदराज उपचार | 
(गी० ६।६) ६ “तब लग सुखु ,सपनेहई नहीं किए कोटि 
उपचार | (सा० २१०७) ८ सरत हसदहि उपचार न 
थोरा ।(सांव् शेाश्र६।४) * जरथु है 
उपचारु-दे० 'डठपचार! । 0 ; 
उपज-(सं०)-१ उत्पत्ति, पैदावार, २ मन में आई हुई नई 
बात्त, ३. सनगंढ़त बात, ४ उत्पन्न दोता था। उ०,४:-८ 
तिमि तिमि नज्पदि उपज विस्वासा। . (मा० १॥१६२।३) 
उप्रजइ-पैदा हो, उत्पन्न हो. उपजत-ड्यन्न होते हैं, पैदा 
होते हैं। उ० निमिष निमिष 'उपजते सुख नए। (मा० 
७पा९) उपज्ि-उपजते हैं, पेदा द्ोते: हैं ।' उ० उपजहिं 
'अनत अन॒त् छब्रि ज़दही । (सा० $$१।२) उपजा-डउ्पक्ष 
हुआ । उप उपजा हिये अति दरघु विसेपा ।(मा० 


कर 


४ 


उपजाए-उपरात ] 


९०१) उपजि- उत्पन्न हो । 3० उपजि परी समता 
“मन मोर (सा० ३१६४।२) उपजिहद्वि-उत्पन्न होगी। उ० 
राम भगति उपजिहि उर तौर । (मा० ७१०६९) उपजिहु- 
पैदा हुई हो । उ० तीयरतन तुम उपजिहु भव-रतनागर । 
(पा० ४६) उपज्ी-पैदा हुईं | उ० प्रेस सरीर प्रपच-उज, 
उपजी अधिक उपाधि। (दो० २४२) उपजे-पैदा हुए । छ० 
उपजे जद॒पि पुलस्त्य कुल। (मा० ११७६) उपजेउ-उत्पन्न 
हो गया, पेदा हो गया | उ० रास चरन उपजेड नव नेहा। 
(मा० ७१२६।८) उपजेहु-पैदा हुग्रा । ड० उपजेहु बंस 
झनल कुल घालक | (सा० ३२१३) उपजै-पैदा हो, 
उत्पन्न हो । ७० एहि विवि डपजे लच्छि जब सुन्दरता 
सुखमुल। (सा० १२४७) & 
उपजाए-पैदा किए, उत्पन्न किए । उ० भलेड पोच सब 
विधि डपजाए। (मा० ३६२) उपजाया-पैदा किया, 
उत्पन्न किया। उ० आदि :सक्ति जेदि जग उपजाया । 
(मा० १४२२) उपजावसि-पैदा कर ।उ० झव जनिर्नरेंस 
उपजावसि मोही। (मा० ६३१३) उपजावहिं-उत्पन् 
करते हैं । उ० जय जय घुनि करि भय डपजावहि। (मा० 
६।६३॥४) उपजावा-पैदा कर रहा है। 3० प्रियाहीन 
मोदहि भय उपजावा | (सा० ३।३०५९) उपजावै-१. पैदा 
करता है, २ पेदा करे। उ० १. निज अ्रम तें रबिकर- 
संभव सागर अति भय डपजाबै,। (बि०.१२२) : 
उपजायक-पैदा करनेवाला । उ० यह दूसन विधि तोहि 
होत अब रामचरन-वियोग-उपजायेक । (गी० २॥३) < 
उपदेश-(सं5)-१. शिक्षा, सीख, नसीहत; २ ग़ुरु-मंत्र,दीक्षा । 
उपदिस-दे० /उपदेश” । ड० १. पर :उपदेस कुसल बहुतेरे। 
(सा० ६।७८।१) ।" , 
उपदेसत- उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं। उ० कासी हू 
मरत उपदेखत महेस सोई । (क० ७७४) उपदेसहिं-उपदेश 
देते थे, उपठेश ठेते हैं। उ० कतहुँ मुंनिन्द्र उपठेसहि 
स्थाना । (मा० ३॥७६॥१) उंपदेसद्दी-उपदेश <देते हैं, उप- 
ठेश करते हैं। उपदेसिअ-उपदेश करना चाहिए | उ० धरम 
नीति उपदेसिआ् ताही। (मा० २७२४) उपदे सिन्ह-दे० 
“उपदेसेन्हि' । उपदेसिन्हि-दे० “डपदेसेन्दि! । ठप॒देसिवे-- 
उपदेश देने, शिक्षा देने । उ० तजहि तुलसी समुझ्लि यह 
उपदेसिवे की बानि । (कृ० ५२) उपदेसियो-डपदेश देना, 
शित्ञा ठेना । उड० उपदेसिवो जगाइबों तुलसी उचित न 
होइ । (दो० ४८६) उपदेसे-डपदेश किया; समझाया 
3० मुनि 5900 भरत उपदेसे । (सा० २॥१६६॥४) 
उपदेसेड:- दिया है ]ड० संदर गौर सुविम्नवर 
अस उपदेसेड मोहि | (मा० १॥७२) उपदेसेन्द्टि-उपरदेश 
किया था, शिक्षा डी । 3० दच्छुसुतन्द डपदेसेन्हि जाई ।- 
(मा० १॥७६१) है है 
जपदेसा-दे ० “उपदेश । 3० १ ज्ञौ तुम्ह कीन्डह मोर उप- 
देखा। (मा० वीषणछार) हु -्गा 
उपदेखु-६. दे० “उपदेश”, २ उपदेश दो, उपदेश करो । 


3० १. उपदेसु यहु जेदि तात तुम्दर हीं 
(सां० राज] हल) तुम्दर राम सिय सुखपावहीं । 
उपदेस-दे ० “उपदेश 


]<6० १, 
(सा० ३१६४२) *. कॉसीं झ्ुक्॒ठि देद बपदेस। 


[ भई 


जपद्रव-(सं०)-१ , डस्पात, उधम, गठवंड़, अत्याचार, २. 
आकस्मिक बाधा; हलचल । उ० १. करहिं उपद्व अखुर 
निकाया। (मा० ११८१२) के 8 

उपघान-(सं०)-१. तकिया, सर के नीचे रखने का गद्द, 
२. सहारा; हे प्रेम, ४७. विशेषता | उ० १. िबिध बसन 
डपधान तुराई ।(मा० २।११।१) श्र 

उपधि-(सं०)-१. समीप, निकट, २. जालसाज़ी, बेद्ठमानी, 
३. भय, धमकी, ४. कारण । ॥॒ 

उपनयन-(सं ०)-यज्नोपचीत संस्कार, धतवंध, जनेऊ 

उपनिषद-(सं० उपनिषद्‌)-१. पास बैठना, २- वक्ष विद्या 
की प्राप्ति के लिए गुरु के पास वैठना, ३ वेद की शाखाओं 
के ब्राह्मणों के अंतिम भाग, जिनमें आत्मा परमात्मा भादि 

'का निरूपण है । थों तो इनकी संख्या २०० से ऊपर 
कही जाती है पर प्रसिद १०८ है, उनमें भी प्रधान १९० 
हैं। ड० २ संत पुरान उपनिषद गावा। (सा० १४६११) 

उपपातक-(सं०)-छोठा पाप। मनु के अनुसार परस्त्री- - 
गमन, गोवध आदि उपपातक है | उ० :जे पातक उप- 
पातक अहहीं। (मा० २।१६७४) 

उपवन-(सं० उपवन)-१ वाण, बगीचा, २. छोटे-छोटे 
जंगल । उ० १. बन वाग उपबन वाटिका सरक्षुप बापीं 
सोहहीं । (मा० शशेछु०२) 

उपबरइहन-(सं ० उपवर्ह)-उपधानों, तकियों, 'उपबरह' का 
यहुवचन । ड० उपबरहन बर बरनि न जाही। (सा० 
१॥३ ४६।२) 

उपबासा-(सं० उपवास)-भोजन छोड देना, वह्द म्रत जिसमें 
भोजन नहीं किया जाता | 3०, किए फठिन कछु दिन उप- 
बासा!। (सा० १७४४३) ० ह 

उपवीत-[सं० उपवीत)-१. यज्ञोपदीत या जनेऊ सस्कार, 
२ उनेऊ, यज्ञसूत्र | 3० १. करनबेघ उपबीत 'विशझाहा | 
(सा० -२॥१ ०३) 

उपमा-(सं०)-१ तुलना, मिलान, पटतर, साह्श्य, ३. 
एक अर्थालंकार जिससे दो वस्तुओं में भेद रहते हुए भी 
उनका समान घर्स बतलाया जाता है । उ० सीखी तुरा 
तुलसी कहतो पै हिए उपमा को समाउ न आयो | (क०- 
दाद४8) *। ; हि के 

उपमाई-लसाच्श्यता, समानता, वरायरी। उ० मखढुलचरन 
सुभ चिह्ठल पदज नख अति अदभुत उपमाई। 

(खि० ६२) ७ ४ ०8 न 

उपमान-(सं०)-१ वह वस्तु जिससे उपसा दी जाय, है. 
उपसा; पठतर । ४ ४५ 

उपसेय-(सं०)-उपसा के योग्य, जिसकी उपसा दी जाय | 
उपयो-(सं० उपज)-उत्पन्न हुआ; पैदा हुआ । 3उ० सुनि 
हरि हिय गरव गूढ़ उपयो है | (गी० ६।११) 
उपयोगी-(सं० उपयोगिन्‌)-फाम देनेवाला, प्रयोजनीय, 
ज्ञाभका री।- 2 "रा हे 
उपर-(सं० उपरि)-ऊँचाई पर; ऊपर, ऊँचे स्थान में, चोटी 
पर | उ० स्का सिखर उपर आगारा । (सा० ११०४) 
उपरना-ऊपर से ओझोढ़ने फा दुपद्धा, चादर । ४० पिंश्रर 
डपरना फाखा सोसी | (मा० १६२७।४) भय 
डइपरत-(छं०)-आादु, भसस्तर । । 


४ ] 


उपरागा-(सं० उपराग)-१ किसी पस्तु पर पास की धत्तु 
का आभास पड़ना, भग्रहण। २. व्यसन, ३. निन्‍्दा। 
जउ० भयऊ परब बिनु रबि उपरागा । (मा० ६॥१०२।४) 
उपराजा-(सं० उपाजेन)-पैदा किया, उत्पन्न किया । उ० 
अरग जगसय जग मस उपराजा । (सा० ७६०३) 
उपराम-(सं०)-१. त्याग, विराग, २ आराम, विश्वास | 
उपरि-(सं०)-ऊपर । उ० सेलोपरि सर सुंदर सोहा । 
(मा० ७१६।५) 
उपरीउपरा-१. एक ही चस्तु के लिए कई आदुमियों का 
लचद्योग, चढ़ाउपरी, उपराचदी, २. एक दूसरे से बढ़ 
जाने की इच्छा । उ० २ रन मारि मची उपरीउपरा, 
भले बीर र॒घुप्पति रावन के । (क० ६।३४) 
उपरोहित-(सं० पुरोहित) -कर्मकांड करनेवाला, कृत्य कराने- 
वाला ब्राह्मण | वह ब्राह्मण जिसके यजमान हो । उ० 
समय जानि उपरोहित आवबा । (सा० १॥३७२।४) 
उपरोहितहि-डपरोहित को, पुरोहित को । उ० उपरोहितद्दि 
देख जब राजा | (मा> १॥१७ ४३) हि 
उपरोदित्य-पुरोहित का, पुरोहिती। उ० उपरोहित्य कमें 
अति मंदा । (मा० ७४४८॥३) * 
उपल-(सं०)-१., पत्थर, २. ओला, ३ रत्न, ४ मेघ, 
यादल, £€ बालू, ६ चीनी | उ० २ जल्लु हिम उपल 
बिलग नहि जैसे । (सा० १।३$१६।२) 
उपवन-(सं०)-बाग, बगीचा, ऊंंज, फुलवारी । 
उपवास-(सं०)-१. भोजन का छूटना, फाका, २. वह न्रत 
जिसमें भोजन छोड दिया जाता है। 
उपवियो-(सं० उप + यमन)-ऊपर आया, उदय हुआ। 
3० देव कहें सबको सुकृत उपवियो है । (गी०१॥१०) 
उपवीत-(सं०)-१. जनेऊ यज्ञसूत्र, ९ उपनयन संस्कार । 
उ० २ उपवीत व्याह उछाह जे सिय राम संगल गावहीं। 
(जा० २१६) 
उपसम-(सं० उपशम)-शानि, निगम्नह, निश्वत्ति । उ० चित- 
घत भाजन करि लियो उपसम समता को। (विं० १६२) 
उपस्थित-(सं०)-बर्तमान, द्वाज़िर, मौजूदं। उ० सपने 
व्याधि विबिध बाधा भहद, र॒त्युउपस्थित आईं। (चि० १२०) 
उपहार-(सं०)-भेंट, नज़र, सौगात। उ० दृधि चिउरा 
उपहार अपारा ! (मा० १।३ ०५६।३) 
उपहास-(सं०)-१ हँसी, ठठ्ठा, २ निंदा | उ० २ पेहहि 
सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि उपहास। (मा० १।८) 
उपहासी-दे० 'उपहास'! | उ० १, सम उर सो बासी यह 
उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहै। (मा० ११६२/छ ०३) 
उपहासू-दे ० 'उपहास” । उ० २. रहे प्रान सहि जग उपहासू। 
(मा० २१७६३) - 
उपही-(सं० उपरि)-अपरिचित व्यक्ति, अजनबी, परदेशी । 
उ० आह तें प्यारे शियतम उपही। (गी० शारे८) 
उपाइ-(सं० उपाय)-युक्ति, साधन, तदबीर | उ० तौ सब- 
दरसी सुनिञ्र प्रभु करठ सो बेगि उपाह। (सा० १२९६) 
उपाई-दे० 'उपाइ! । उ० मोर कहा सुनि करहु उपाई। 
(मा० १॥८३।१) 
उपाउ-दे० “उपाह! । उ० रूँधहँ करि उपाउ बर वारी। 
(मा० २१७४) , 


[ उपरागा-उपेच्छैनीये 


उपाऊ-दे० 'उपाहँ । उ० भामिनि करहु त कहों उपाऊ। 
(सा० २॥२१।४) 

उपाएं-उपाय का बहुवचन, युक्तियाँ। उ० सो श्रम जाइ न 

कोटि उपाएँ। (सा० १११३) उपाए-दे० पाया (२)! 

ड० जे बिरंचि निरलेप उपाए। (सा० २३१७ ४) 

उधाटौ-(सं० उत्पाटन)-उखाड़ कर । उ० लीन्ह एक तेहि 
सेल उपादी । (मा० ६॥७०।९) 

उपाधि-(सं०)-१ और वस्तु को और बतलाने का छुल, 
कफ्ट, २ उपद्वव, उत्पात, ३२ वह जिसके संयोग से कोई 
वस्तु और की और दिखाई दे । ७ प्रतिष्ठासूचक पद, 
ख़िताव, .€ कर्तव्य का विचार, धर्मचिता । 

उपाधी-दे० “'डपाधि!। उ० २ तौ बहोरि सुर फरदि 
उपाधी | (सा० ७॥११८।९) ' 5 , 

उपाय-(सं ०)-$ थुक्ति, तरीका, साधन, २ निकट आना, 
पास पहुँचना । उ० १. जेहिं भाँति सोकु कलंकु जाई 
उपाय करि कुल पालही । (मा० २॥९०। छं० १) उपायन-- 
,उपायों, उपाय का बहुबचन । श 

उपाया (१)-दे० 'डपाय”! ॥, : ह ' 

उपाया (२)-सं० उपज)-डपजाया, पैदा किया । 3० 
अखिल बिस्व॒ यह सोर उपाया। (मा० ७८७४) 

उपाये-दे० 'डपाए! । 

उपारखें_(सं० उत्पादन)--उखाड,, उखाड फेकू। उपारहि- 
जपारते है, उखाडते हैं । उ० उदर बिदारहिं भुजा 
उपारहिं। (सा० ६।८१।३) उपारा-उखाड़ा । उ० महा- 
सल एक तुरत उपारा । (म० ६॥९१।१) उपारि-उखाढड़ 
कर | उ० मारि के पछारे के उपारि भ्ुुजदंड चंड। 
(क० ६|४८) उपारिडें-डखाड़ लूँ। उ० जो न उपारिरडँ 
तव॒ दुस जीहा । (मा० ६३४४) उपारी-उखाड़,- उत्पाट, 
उपार । उ० सोह विटप नहिं सकहिं उपारी । (सा०६।- 
३४।७) उपारू-उखाड़ लो,। उ० सीस तोरि गहि भ्ुज्ञा 
उपारू । (मा० ६।४३॥३) उपारे-उखाडा, उखाड़ 
डाला । उ० खाएसि फल अरु बिटप उपारे। (सा० 
<।१८।॥२) पर, 

उपालंभ-(सं०)-१ उल्ाहना, २ निनन्‍्दा, शिकायत । 
उपास-(सं ० , उपवास)-दे० “उपवास” । उ० १ तीसरे 
उपास बनबास सिधुपास सो समाज महाराज जू को एक 
दिन दान भो | (क० ४३२) के ; 
उपांसक-(सं० ) पूजा करनेवाला, भक्त, सेवक | उ० रघुपति 
चरन उपासक जेते । (सा+ १।१८।२) 

उपासन-(सं०)-१ सेवा करना, २. पूजा करना,३. उपस्थित 
रहना । उ० २ सगुन उपासन कहहु मुनीसा । (सा० 
७।१११।४) 

उपासना-(सं०) उपासन, सेव करना, पूजा करना, आरा- 
घना । उ० दूसरो भरोसो नाहि बासना उपासना को । 
(वि० छरे) 

उपासा[-द्वे० , 'डपास! । उ० २, सम दम संजम नियम 
डउपासा । (सा० २।३२५।२) 

उपेक्षणीय-(सं०)-१$ त्यागने योग्य, २ घुणा के योग्य । 

उपेच्छुनीय-दे० 'उपेक्तणीय” । उ० त्यागब, गहब उपेच्छ- 
नीय अहि हाटक तृन की नाई । (विं०१२४) 


|. अच. नी+ 


>प्पम-उरेगारि ] 


उप्यम-(सं० डपमा)-दें० 'डपमा? । उ० कीर के कायर ज्यों 
नृपचीर विभूदत उप्पम अंगनि पाई । (क०२१) हि 
उऊनाव-(सं०)-उबलता है, उठता है, उफनता हैं । उ० 
आँच पय उर्नोत सीचत सलिल ज्यों सकुचाह । (गी०७) 
उब्ादे-(सं० उद्धर्तन) -उबद कर, उबदन लगाकर ! उ० 
भाइन्ह सहित उतरटि अन्हवाद | (मा० $।३३६।२) 
उबयों-उबटन कखें ॥ उ0० उबर्दो, न्हाडु, युहँं हों चोटिया । 
(छकृ० १३) 
उबर-(सं०उद्बारण)-उद्धार पा जाय, बच जाय, उक्त 
हो जाग । उ० तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी | (मा० 
३।श८६) उबरन-उबरने, उद्धार, सुक्ति। उ० इन्हके 
लिए खेलियों छाँडयों तऊ न उबरन पावहि | '(कृ० ४) 
उबरामे-बचेंगा, शेष रहेगा । उ० रास विरोध न उवरसि 
सरन विष्नु अज़ ईंस। (सा० ४६६ क) उवरा-बचा, शेव 
रहा । उ० उबरा सो जनवासेहि आवा। (सा० १।३२६।४) 
उबरिंहिं-बर्चंगे। उ० ब्रह्म रुद्र सग्नागत गएऐँ न उचरिहि 
प्रान | (मा० ४५) उबरी-चची, शेव | उ० उबरी जूठनि 
स्राँगो। (गी० ४३०) उदबरे-चचे रहे | उ० जे राखे 
रघुवीर ते उबरे तेहि काल महुँ। (स5 १॥८५) उबर॒यो- 
ढे० डबरा! | उ० देव दुनुज़ सुनि नाग सचुज नहिं जाँचत 
को उबस्यों । (विं० ६१) 
उबार-१ बचा, २. वचानेवाला, ३ बचाव | उ० १. स्री- 
कर तम-हर बरन बर चुलसी सरन उबार । (स० २४२) 
उवबारा-बचाया, बचा लिया उद्धार किया । उ० भांगेहु 
नहिं नाथ उबारा । (बिं० ११९) 
उबब्नीठे-(सं० अब + इच्ट)-उबे, उकताएु । उ० चद जानत 
हीं हृदय आपने सपने न अघाइ उबीठे । (विं० १६८) 
उत्रैने-(सं० उ +डपानह)-चंगे पैर, बिना जूते का । ० 
सब ली उचैने पायें फिरत पेरे खलाय । (क० ७१२२) 
उभय-[सं०)-दोनों । उ० दुखप्रदु उसय बीच कछुं वरना । 
(मा० १॥४॥२) उभो-दोनो, दो । उ० कुंदुदीवरसंदरावति- 
यलो विज्ञानधामाडुमो । (मा० छा श्लो० 3). 
उभै-(सं० उम्य)-दोनो । उ० सजनी ससि मे समसील 
उसे नवनील सरोरुद्द से विकसे । (क० १॥९) 
उमंग-दे० “उमंग! | उ० १. अधिक अधिक अनुराग उमंग 
डर । (वि० ६९) ः 
उमंग-(सं० मंगू)-१ जोश, मौज, आनंद, उल्लास, २ 
उभाड़, बाद, ई. पूर्णता । उड० १.जोबन उसंग अंग उद्ति 
उदार हैँ । (क० २॥१४) 
उपम्रग-दे० “उसंगो । उ० २ सो सुभ उमग सुखद सब 
काहू । (मा० १४१३) 
उम्रगत-$ डम्ड पढता है, बढ़ जाता हैं, २ आनंदित या 
उत्साहित होता हैं। उ० १. उमगत पेम्मु सनहूँ चहँ 
ड़ 
पासा। (मा० २२२०३) उमगहिं-उम्ड रहे हैं। उ० 
पेद्ेड ज्नमफन्न भा वियाह उछाह उमगहि दुस दिसो | 
(पा्‌० १४७) उमगा-उम्ड पढा, उमड आया । उ० झुनि 
सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरायु ॥ (मा० २२४५) 
डिक उम्रड-उमडकर। उ5० उसगि अवध अंबुधि 
डे 228 (सा० श्र) उमगा-उमडी, उमड़ पढ़ी। - 
। अदब अनंद भरि अधिक अधिक अधिफाति । 


[५६ 


(मो० १३५३) उमगे-ठेसड आए। 3० उमगे भरत 
बविलोचन बारी। (मा० र२ई८ा१) उमगेउ-उमडा, 


उमड आया। ड० उमगेड प्रेम प्रमोद श्रबाहू । (मा० 
१३६।९) | 
उप्ररि-[अ० उम्र/-उम्र, अवस्था, व, आयु । 3० उमरि 


उगज महाराज तेरी चाहिए | (क० छछ७६) 
उपहि-दे० 'डमहि! । उम्माह-उसा को | 3० बहुरि कृपा 
करि उमहिं सुनावा । (मा० १३०३) उमहूँ-उत्ता भी । 
ड० उमहुँ रमा ते आछे अंग अंरा नौके हैं । (गी० २३०) 
उम्ा-(सं०)-शिव की ख््री, पार्वती, भवानी । ड० नाम 
उमा अंबिका भवानी | (मा० $। अल ले मु 
उमाकंत-(सं०)-शिव, महादेव | उ० देखो दखा वन बन्य़ो 
आजु उमाकंत । (वि० १४ 
उमाकात-(सं०)-शिव, महादेव । 
उरम्रापति-(सं०)-सहादेव, शिव । न 
उम्रास्मन-(सं० उमारसण)-शिव, महादेव। 3० कुंद ६5 
सम देह उसारमन करुता अयन । (मा० $। सो० कल 
उमारवन-(सं० उसारसण) -शिव, सहादेव । उ० कद्पदुप- 
दुर्गम-दुवन, उमारचन गुनभवन हर । (क० ७१४ ०) 
उमावर-(सं०)-शिव, सहादेव । 
उमेस-(से० उमेश)-शिव, महदेव । ड० सो उमेस मो्हि 
पर अनुछूला । (मा० ११९।४) | हे 
उयउ-([सं० 'उद॒य)-उदय हुआ हैं, उदय होता हैं । उ० सो 
कह पच्छिम उयड दिनेसा। (सा० णण्शे।२) उयैउ- 
उगा, उदय हुआ, निकला । ह 
उर-(सं० उरस)-१ वक्षस्थल, छाती, * भन, चित्त, 
दिल, ह॒दुच । उ० २. देखत गरव रहत उर नाहिन । (मा० 
२।१४१२) उरन्हि-छातियो पर, उरो पर | उ० कुंजरमनि 
कंठा कलित उरम्हि तुलसिकामाल। (सा० १।२४३) 
उरस्ति-छाती पर, उर पर | उ० यज्ञोपवीत बिचित्र हेस- 
मय, सुक्तामाल उरसि मोहि भाई । (गी० १॥३०४) 
उरग--[सं०)-साँप, जो उर (वक्त) से गसन करे | उ० उरग 
स्वास सम त्रिविध समीरा। (सा० €१९४२) उरग- 
आराती-(सं० उरग + आराति)-गरुड | उ० करत विचार 
उरगआरादी । (सा० ७४८३) उरगईस-लक्ष्मण, शेप 
के अवतार । उ० जनक-सुता दुस-जान सुत उरग-ईस 
अ-म जौर | (स० २१४) उरगरिपु-गरुढ़ । उरगरिएु- 
गार्मी-डरग के रिएु. गरुड पर चढ़कर चलनेवाले, 
विप्णु | उ० तुलसिदास भव व्याल-पसित तव सरन उरग- 
रिपु-गासी । (वि० ११७) हि 
उंरगा-दे० 'डरग” । उ० चले वान सपच्छ जनु उरगा | 
(सा० ६॥६२११) हु 
उरगाद:-(सं०)-डरग को खानेवाले, गरुडु । उ० संशय 
सर्प चअसन उरगादः । (सा० ३॥११।४) 
उरगादा-दे० 'डरगाद"” । डे० दोड हरि भगत काग उर- 
गादा | (मा० ७५४४३) 
उरगाय-(सं० उरुगाय)-१$. विष्णु, रे. सूर्य, ३ स्तुति, ४- 
जिसका गान किया जाय। उ० १. दसचारि-पुर-पाल 
आली उरयाय हैं । (गी० २२८) * 
उरगारि-(सं०)-गठइ पढ़ी, उरग (सर्प)-के आरि ! 


भर | 
उरगारियानम्‌-गरुद़ की सवारी पर 'वलनेवाले, विष्णु । 
उ० श्रो रास उरगारियानम्‌। (वि० ६१) ३ 
उरगारी-दे० 'उरगारि!। उ० लोचन सुफल करउं उरगारी। 
(मा० ७७९।३) | 
उरमिला-दे० 'डमिला!। 
उरबि-(सं० उदी)-एथ्वी, ज़मीन । हे 
उरब्रिज-(सं० डर्वी +-ज)-शग्वी फा जन्मा हुआ । मंगल 
तारा। मंगल अर्थात्‌ कल्याण । उ० जो उरबिज. चाहसि 
झटिति तौ करि कटित उपाय । (ल्० २३८) 
उरबा-(स० उर्वी)-एथ्वी, जमीन । उ० उरबी परि' छुलही 
होई, ऊपर कला अधघान । (दो० €३९) * 7 
उरवि-(सं० उर्दी)-एय्वी, भूमि । 
उरविजा-(सं० उर्वीजा)-भूमिसुता, सीता । ' 
उरहनो-(सं० उपालंभ)-शिकायत, उलाहना । उ० भाजन 
फोरि बोरि कर गोरस देन उरहनो आवहि। (कृ० ४) ० 
उराउ-(सं० उरस + आव)-उत्साह, उमंग, हौसला। 
उ० छुलसी उराउ होत रास को सुभाव सुनि। (क्त० 
७|१९) के 
उराहइनो-दे० 'उरहनो' । 
उरिण-दे० 'उरिन! । जज 
उरिन-(सं० उत्‌+ ऋण)-कऋशण्ण रहित, ऋणमुक्त | उ० 
गुरदि उरिन होतेडें श्रम थोरे । (मा? १२७९।४) 
उरू (१)-(सं०)-विस्तीर्ण, लंवा चोढ़ा, बढ़ा । 
उस (२)-(खं० ऊरु)-जंघा, जाँघच। छ८! उझू करिन्‍फरे, 
करभहि विलखाबति | (गी० ७१७) - ' हि 
उस्गाय-(सं०)-१ बविव्णु, २. सूर्य, ३. स्तुति। , _. 
उमिला--(रं० ऊसिला)-सीता की छोटी वहिन जिनका 
विवाद लघ्मण से हुआ था।उ० वहलभ उमिला के 
सुलभ सनेहवस, धनी धनु तुलसी से निरधन के । (बि० 


॥] 


३७) 25 
उंर्मिलारमण-दे० _'उर्मिलारबन! । उ०. उर्सिलारसण, 
कल्याण मंगल भवन | (वि० ३८)' ' 
उम्लारमन-बे ० 'डमिलारवन! । _ 
उर्मिलारवन-(सं० ऊमिलारमण)-लक्ष्मण, उमिला के पति। 
उर्वि-(सं० उवी)-एथ्वी, धरित्री, भूमि | 3० डियति उवि 
झति गुर्वि, सर्च पव्ये समुद्र सर | (क० $$३) / - ' 
उर्विजा-दे० 'उरबिजा! । उ० नतो5हम्रुविजापति । 
(मा० ३॥४॥ श्लो० ११) उर्विजापतिं-सीता' पति को, 
राम को । या, 
उविधर-(सं० उर्वीधर)-१. मदीधर, शेषनाग, २. पर्वत । 
उ० १ 'निगम-आगम-अगम, सुवि तव गुणकथन उर्विधर 
करे सहस जीहा । (विं० १९) 
उर्वो-(सं०)-प्रृथ्वी, भूमि | 3० वन्दे कन्दावदातं॑ सरखिज- 
नयन देवमु्वीशरूपम्‌। (मा० ६। श्लो० १) 
उलटउ-(सं3 उललोठन)-उल्लट दूँगा, पलट दूँगा । उ० 
उलटरे सहि जहें लदि तब राजू । (मा० १२७०२), 
उलदा-आओंबा, पलटा हुआ, फेरा हुआ, विपरीत। छउ० 
भयउ सुद्ध करि उलटा जापू। (मा० ११६।३) उलटी- 


ड़ 


प्र 


[ उरगारी-उद्दारं 


. उलगा' का ल्लीलिंग । उ० उलदी रीति प्रीति अपने की 


तजि अभ्ुुपद अनुरागिहै । (विं० २२४). 
उलदि-१. उलटकर घूम फिरकर, २. उलठा, ओंधा, नीचे 
का ऊपर और ऊपर का नीचे । ड० २, करद्द त उलटि 
परह सुरराया। (मा० २२१८१) न 
उलटे-दु० 'उलटा' । उ० बिधि करतव उलटे सब छहददी । 
(मा० २।११६।१) 
उलटो-दे० 'डलट! | न, 
उलदं-(सं० उल्योठन)-छड़ेलते हैं। उं० बारिधारा उल्लदें 
जल्द ज्यों न सायनी । (क० ९।८) 5 
उलीचा-(सं० उल्ल॑चन)- थोड़ा थोडा करफे जल निकाला, 
जल फेंका, जल फेंक डाला| उ० सीन जिञ्नन विति बारि 
उलीचा | (सा० २।१६१।४) | 
उलूक-(सं०)-१. उल्लू नामक विडिया, २ इंद्र । उ० १ 
राग द्वेंष उलूक सुखकारी । (सा० ९।४७२) उलूकहिं-उद्लु 
! उल्लू का | ड॑० जथा उलूकहि तस पर नेहा | (मा० 
*।४९।४ ) 
उलूखल-(सं०)-१. ओखली, २. खल, खरल। + 
उल्का-(सं०)-१. प्रकाश, २ लूका, तारे जो आकाश में 
दृट्ते दिखाई देते हैं। ' : रे 
उल्लास-(सं०)-असन्नता, हर्ष, हुलास |. * ' 
उवन-(सं० उद्गमन)-उगना, उदय होना । 3० रघुकुल- 
रवि अरब चाहत उबन। (गी० <४८) है 
उवर्ेि-उदय हो, निकलें। उ० राकापति पोड़स उबहि। 
(दो० ३८६) हे पा 8 
उषा-(सं०)-१. प्रभात, २. वाणासुर की कन्या जिसका 
विवाह अनिरुद्ध से हुआ था। ' 
उष्ण-(सं०)-१. गर्म, तात, २. गंमीं की ऋत ।- 
उष्णकाल-(सं? )-ओऔषप्म ऋतु । उ० उप्णकाल अर देह 
खिन, सगपंथी तन ऊख । (दो० ३११) 
उसन-(सं० उष्ण)-दे० 'उष्ण” | उ० कहु केहु कारन ते 
भएउ सूर उसन ससि सीत। (स० ९८४) है 
उसर-(सं० ऊपर)-ऊसर, ऐसी भूमि जहाँ रेह अधिक हो 
और कुछ न पैदा होता हो । ह 
उपास-(सं० उत्‌ +श्वास)-लंबी साँस, ऊपर को चढ़ती 
हुई साँस । उ० सिरु धुन्नि लीन्हि उसास असि सारेसि 
सोहि कुठायें | (सा० २३०) 
उसासा-दे० 'उसास” । 3० जबहि राम कहि लेहि उसासा। 
(मा० २।३२०।३) | | 
पक मी । उ० उतरु देह न लेह उसासू | (सा० 
२।१४॥३ 
उसीले-(अर० चसीला)-१. आश्रय, सहायता, २. संबंध, 
३. ज़रीया, मार्ग, हार । 
उदॉ-(सं० स॒ ) वहाँ, उस जगह । उ० हाँ उहाँ दुइ बालक 
देखा । (मा० १॥२०१।७) 
उद्दार-(सं० अवधार)-ओहार, परदा | शिविका रथ या 
पालकी के ऊपर पढ़ा परदा | उ० नारि उहार उधघारि 
दुलद्दिनिन्ह देखद्दि । (जा० २११) 


| 


झँच-ऋषा | 


ऊँच-(स० उच्च)-ऊँचा, ऊपर उठा हुआ, उन्नत की दानव 
टेव ऊँच अरु नीचू । (मा० $5।३) ऊँचि-ऊँची; बडी, 
ऊपर उठी । उ० सति अ्रति नीचि ऊँचि रुचि आडी । 

(मा० भ॥5।७) ऊँची--१. उन्नत, नीची का उलठा;, २. 
भली। उ० १. सीलर्सिछु ! तोसों ऊँची नीचियोँ कहत 
सोभा । (वि० २५७) मु० ऊंची नीचियौं-भली छुरी भी, 
ईची और नीची भी । उ० दे 'ऊँची' । ऊँचें-ऊपर, 
ऊर्प्च | उ० तब केवट ऊँचे चढि धाई। (भा० २२३७१ ) 
उँचे-उपर ऊध्व। उ० ऊँचे नीचे कहुँ मिले हरि-पद 
परम पियूख । (स० ४२) ६ 

ऊँट-(सं० उप्ट)-एक रेगिस्तानी जानवर जिसकी गदुन 
लंबी होती है, करहा | उ०-ढेक सहोख उट बिसराते । 
(मा० शे।श८!३) 

ऊ-(?) १ भी, ९२ बह | उ० १. तुलसिदास ग्वालिनि 
अति नागरि, नट नागरसनि नंदललाऊ | (कु० १२) 

ऊक-(स॒० उल्का)-१. हटता तारा, लुक, उल्का, २. जलन, 
ताप, तपन | 3० _3. ऊकपात, दिकदाह दिन, फेकरदिं 
स्वान सियार । (अ० ४६३) 

ऊख (१)-(सं० उचछ)-ईख, गन्ना | 5० अयसय खाँड न 
ऊखमय, अजहुँ न वूक अवूक | (सा० १२७२१) 

ऊख (२)-(सं० उप्ण)-तपा हुआ, जला । उ० उप्णकाल 
अर देह खिन, मगपंथी, तन ऊछ । (दो० ३११) 

ऊखल-(सं० उलूखन)-ओंखली, पत्थर या काठ का बना 
एक गहरा बरतन जिसमें मसल से अन्नादि झूदते है । 

ऊगुन-उ से आरभ होनेवाले तीन नक्षत्र, उत्तरा फास्यणुनी, 
उत्तरायाद, तथा उत्तरा भाव्ृवद्‌। उ० ऊगुन पूणुन वि 
अज क म, आ भ अ स्‌ गुनु साथ । (दो० ४९७) 

ऊतर-(सं» उत्तर-जवाब, उत्तर। उ० वबूमिये कहा 
रजाइ पाह नय धरस सहित ऊतर द॒ुए | (गी० ४३६२) 
ऊतद-दे० 'ऊतर' । उ० ऊतरु देहु न लेइ उसासू । (मा० 
२॥१३।३) 

ऊनरे-(सं० अचतरण)-उतरे हुए, जो पहनकर उतार दिए 
जायें । उ० तुलसी पट ऊनरे ओढ़िहों | (गी० ४३०) 
ऊपघो-(सं० उद्भव)- दें० डछवा | उ० ऊधो था बज को 
दुसा विचारो। (कृ० ३३) 


तू 


ऋच-(सं०)-१. भालू, २. तारा, नक्षन्न, ३. रेवतक पर्वत 
का पक भारा । 


आष्पति-(स०) १ भालुओ का सरदार जांववान । 
ऋषगु-(से० ऋक )-प्रथमचेद, ऋग्वेद । उ० पठियो परयो तत 


| घछ 


झ ै 


है 


ऊना-(सं० ऊन)-१. कम, थोडा, छोटा, २. तच्छ, भाचीज़। 
उ० १. जनि जननी सानहु लियें ऊतता। (मा० २१४९) 

ऊपजै-दे० “उपज! । उ« दुख ते दुख नहिं ऊपजै। (वे 
३०) 

ऊपर-(सं० उपरि)-पर, ऊँचाई पर, ऊँचे स्थान में । उ० 
गिरि त्रिकृूट ऊपर वस लंका । (मा० ४२८।६) 

ऊपरि-दे० 'ऊपर! | गा 

ऊत्र-(सं> उद्देजन)-उद्देण, घबराहट, कुछ काल तक निरंतर 
एक ही अवस्था में रहने से चित्त की व्याकुल्तता। उ* 
सबकी सहत उर अंतर न ऊब है | (क- ७४।०८) 

ऊवबरै-(सं> उद्वारण)-वचे, बच सके | उ० कद तुलसि- 
दास सो ऊबरे जेहि राख राम राजिवनयन | (के 
७११७) _ 

ऊमरि-(सं० उदुबर)-गूलर, एक बुक्ष जो काफ़ी ५ 
होता है । उ० ऊप्रि तर बिसाल तव माया। (सा० 
३।॥१३॥३) है 

ऊरधघरेख-(सं> ऊद्ध॑ चरखा)-१. घुराणाज्ञसार अवतारों के 
४८ चरण-चिह्नों में से एक। २, शुभसूचक हस्त रेखा। 
उ० ३, सकल सुचिन्ह सुज़न खुखदायक ऊरधरेख बिसेव 
विराजति | (गी० ७१७) 

ऊरू-(सं० उरु)-जंघा, जानु, रान | उ० चरन-सरोज, चारु 
जंघा जाडु ऊरू कटि | (गी० ३७१) 2 

ऊरद्-(सं० ऊर् च)-१. ऊपर, ऊपर की ओर, रे. ऊँचा, 
खढा। उ० १. अध ऊर्झ वानर, विदिंसि दिसि बानर हैं। 
(क० ९१७) 

ऊर्ध्वरेता-(सं ० ऊर्ढू बरेता)-जो अपने वीर्य को गिरने न 
हे । बहमचारी । उ> जयति विहगेस-बल-बुधि-बेगाति-म्द- 
मथन, ऊध्वेरेता | (विं० २६) 

ऊर्मि-(सं०)-१. लहर, तरंग, २ दुःख, पीड़ा । 

ऊपषर-दे० ऊसरः । उ० ऊपर वरपइ तन नहि-जासा।! 
(मा० ४।१४।९) | 

ऊपसर--(सं० ऊपर)-वह भूसि जिसमें रेहे अधिक होंती हैं 
और कुछ नहीं पेदा होता | उ० राख को सो होम हे, 
ऊसर कैसो चरिसो। (वि० २६४) ऊसरो-ऊसर भी | उ० 

तेरो नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो | (बि० १८०) 


दर 


ढ़ 


छठी छु सत ऋगु, जजुर अथर्वव साम को। (वि०१३४) 
ऋचा-(सं )-१ वेद मंत्र जो पद्म में हो, २: स्तोत्र, 


ड० १ लगे पढ़न रच्छा ऋचा ऋषिराज बिराजे। 
(गी०९॥६) 


५६] 


- अआूजछ-दे० 'ऋत! | उ० हरषित सकल ऋणष्छु अरु बनचर | 


(गी० ६।१६) 

ऋच्छपति-दे० “ऋष्षपति' 

हक बेल सरल । 

ऋषण-(सं० )-क़ज्ने, उधार । 

ऋषणिया-दे० “ऋषिया! । 

ऋणी-(सं० ऋणिन)-कज़ंदार, जऋथू्ण लेनेवाला । 

कऋतु-(सं०)-१ माकृतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्ष के 
दो-दो महीनों के छः विभाग । वसंत (चैत्र, वैशाख), भ्रीप्स 
(जेठ, आसाढ), वर्षा (सावन, भादों), शरद (क्वार, 
कातिक), हेमत (अगहन, पूर) और शिशिर (माघ, फागुन) । 
२ रजोदर्शन के बाद का समय जब स्त्रियाँ गर्भ-धारण 
के योग्य रहती हैं । उ० १ मनो देखन तुमहि आई ऋतु 
बसंत । (वि० १४) ऋत॒न्द-ऋतुएँ, ऋत का बहुवचन । 
उ० सकल ऋतुन्ह सुखदायक तामहँ अधिक वसंत्त | 
(गी० ७२१) है 

ऋतुनाथ--(सं०)-बसंत ऋतु, ऋतुराज। उ० मानहेुँ रति 
ऋतुनाथ सहित सुनि-बेष बनाए है मैन | (गी० २।३४) 

फऋतुपति-(सं०)-बसंत ऋतु, ऋत॒ुराज | उ० ,जनु रतिपति 
ऋतुपति कोसलघुर बिहरत सहित समाज । (गी० १॥२) 
खुत॒राज-बसंत ऋतु, सर्वोत्तम ऋतु । 

ऋषधि-(सं० ऋद्धि)-सम्दद्धि, बढती । उ० ऋषि, सिधि, 
विधि चारि सुगति जा बिनु गति अग॒ति। (गी० २८२) 


ए--(सं० एष)-१. यह, ये, २. इस।उ० १. जो ए सुनि 
पटधर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार। (मा० २॥११६) २. 
भूरि भाग हम धन्य, आलि ए दिन, एरवन। (गी० १७३) 
एइ-ये ही । उ० बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु 
इन्ह से एड अहेँ । (सा० १॥३११ छुं०१) एई-ये ही, 
, यही । उ० पुई बातें कद्दत गवन कियो घर को । (गी० 
१६७) ए.उ-ये भी, यह भी । उ० एड देखि हैं पिनाकु 
नेक जेहि नुपति लाज-ज्वर जारे। (गी० १॥६६) 
एकश्न॑ग-१ एकांगी, एक तरफ़ा, एक ओर का, २. अनन्‍्य, 
' पूर्ण योग । उ० एकअंग जो सनेहता, निसि दिन चातक- 
नेह। (दो० ३१३) 
एके-(सं०) -एक । 3० अज व्यापकमेकसनादि सदा। (मा० 
६।१११। छू ०४) एक-(सं०)-१. सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 
१, केवल एक, गिनती की पहली संख्या, २ अदितीय, 
बेजोढ़, ३. अकेला, एकाकी, ४७ कोई, अनिश्चित । 3० 
१ मिलत एक दुख दारुन देहीं। (सा० १॥९४॥३) एकइ- 
एक दी, फेचल एक । उ० एक धर्म एक शत नेसा । (मा० 
३॥५)५) एकउठ-एक भी । उ० पुकउ जुगुति न मनठ5 दरानी । 
(मा० २।२५३॥४) एकन-एक ने, किसी ने । एकन्ह-एक को, 
को । एकद्दि-वे० 'एकहिं!। उ० थझ्रति बल जल 
बरपत दोड लोचन दिन अरु रैस रहत एक त्वक । (गी० 


[ ऋच्छ-एका 


ऋन-दे० ऋण! । उ० पाही खेती, लगनव॒द ऋन कुव्याज, 
मग-खेत । (दो० ४७८) 

ऋनियाॉँ-कज़ंदार, रुपया या ऋण लेनेवाला। उ० ऋगनियाँ 
कहाये हो बिकाने ताके हाथ जू । (क० ७१६) 

ऋषय-ऋषि-समूह, सुनिगण, मुनि लोग । उ० ऋषय सिद्ध 
मुनि मनुज दन्चुज सुर अपर जीव जग माहीं । (वि० 8) 

ऋषि-(सं०)-सुनि, तपस्वी, संसार से विरक्त पुरुप॥ उ० 
सुरुष ऋषि सुख सुतनि को, सिय सुखद सकल सहाईइ। 
(गी> ७३४७) विशेष-छ्ूषि सात अकार के साने गए हैं- 
महपि, परमषि, देवषि, अकह्ृषि, श्रुतप्ति, राजषि और 
कांडषि । ब्यास, भेल, नारद, वशिष्ट, सुभ्रुत, ऋतपर्ण था 
जनक, तथा जैमिनि क्रमशः सातों के लिए उदाहरण लिए 
जा सकते है। सप्तषि-सात ऋषि। कुछ लोग कश्यय, 
अजि, भरद्वाज, विश्वासमिन्र, गौतम, वशिप्ट, यसठप्लि को 
तथा कुछ लोग मरीचि, अज्रि, आंगिरस , पुलस्त्य, पुलह,क्रतु 
ओर वशिप्ट को सप्तषि मानते हैं। ऋषेनारि-गौतम ऋषि 
की पत्नी अहल्या । दे० “अहस्या' | उ० ऋषिनारि उधारि, 
कियो सठ केवट मीत, पुनीत सुकीति लही । (क० ७१०) 
ऋषि-रवनी-(सं० ऋषि-रमणी)-दें० 'ऋषिनारि! | उ9 
परत पदु-पंकज ऋषि-रवनी । (गी० १।६४६) फ्रूषिराज-१ 
बहुत बढ़ा ऋषि, २. वशिष्ठ झुनि । उ० ३, दे० किचा! । 

क्रूष्यमूक-(सं०)-सद्गास के अनागुंडी स्थान से आठ मील' 
वूर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक पर्वत । 


४।६) एकहि-एक ही । उ० भूप सहस दस एकदि बारा। 


- (मा० १।२९१।१) एकहु-एक भी | उ० प्रभु के एकहूँ 


काज न आयडँ। (सा० ६६०२) एकै-१. एक ही, २. 
एक को, ३. एक है । उ० १. तुलसी तोहि. बिसेप बूमिए 
एक प्रतीति, प्रीति, एके बलु । (वि० २४) एको-एक भी। 
उ० गये दुख दोष वेखि पद-पंकज अब न साध एकौ 
रही । (गी० ९३१) 

एकंत-दे० 'एकंता” । 

एकंता-(सं० एकांत)-अलग, एकांत में, एकाकी । उ० सदा 

एहि भाँति एकता । (चैं० ४७) 

53% 228 एकस्थ)-एकत्रित, इकठ्ठा, एक जगह । 

एकततीस-(सं ० एकान्रिशति)-तीस और एक, बत्तीस में एक कम 

एकरस-१. समान, न सुखी न दुखी, एक ढंग का, परि- 
वरतित न होनेवाला, २. ईश्वर। उ० १. सुखी मीन सब 
एकरस झति झगाधघ जल साहि। (मा० ३।३६४ख) 

एकला-(सं० एकल)-अकेला, एकाकी । 

एकाँत-(सं०)-१. अलग, घएथक्‌, अकेला, _२. अत्यन्त, 
नितांत ।3० १, जब एकांत बोलाह सब कथा सुनायों 
तोदि । (सा० १।१६६) 

एका-(सं० एक)-दे० एक! । ड० १ समिटे सुभट एकर्ततें 
एका । (सा० १॥२६२।४) 


एक्राकार-ऐसा ] 


एक़ाकार-(सं०)-मिलकर एक होने की क्रिया, एकसय रा । 
एकाकिन्द-(सं० एकाकिव्‌)-अकेले रहने वालों, एकाकिया। 
उ० सहज एकाकिन्दह के भवन, कबहुँ कि नारि खदादिं। 
(मा० ३७६) एकाकी-(सं० एकार्किनू)-अकेला, तनहा । 
उ० जानि रास वनवास एुकाकी । (मा० २।२२८।२) 
एकाग्र-[सं०)-१.चंचलता रहित, स्थिर, चंचलता रदित । 
एकादसी-(सं० एकादुशी)-जत्येक चांद्रमास के शुक्ल और 
कृष्ण पक्ष की ग्यारहवीं तिथि, या उस, दिन रखा जाने 
वाला ब्रत जिसमें लोग फलाहार पर रहते हैँ। कसी- 
कभी इसमें अन्न, फन, जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया 
जाता, जिसे निर्जला कहते हैं। चर्ष भरसें चौवीस 
एकादुशियाँ होती हैं, जिनके उत्पन्ना, प्रवोधिनी तथा 
भीमसेनी आदि अलग-अलग नास हैं।उ० एकादसी 
एक मन बस के सेवहु जादू । (विं० २०३) 
एकु-दे० 'एक' । ड० १. अब अभिलाणु एकु मच मोर । 
(सा० २॥३।४) 
एकू-दे० एक” | उ० १ विमल बंस यहु अनुचित एकू। 
(सा० २।१०४) 
एतत्‌-(सं०)-यह। 
एत-(सं० आदित्य)-सूर्य, रवि। उ० एत-बंस वर वरन 
जुग सेठु जगत सव जान । (स० २६४) 
एतनहिं-इतना ही । 
एतना-(सं० एतावत)-इतना, इस सात्ना का । उ० एतना 
कहदत नीति रस भूला । (मा०२॥२२६।३) एतनि>&-इसनी 
ही, केवल इतनी | उ० जनु एतनिश्र वबिरंचि करदूती । 
(सा० २१४६) एतनेइ-इतना ही। उ० एतनेह कहेहु 
भरत सन जाई। (सा०२॥१४७॥१) एतनेहि-इतने दी। 
3० जानु प्रीति रसु एठनेहि साद्दी | (मा० <।१४।४) 
एवनो-(सं० एनावत्‌)-इृतना। उ० एतनो परेखो सब भाँति 
समरथ आजऊु । (ह० २६) एतनोई-इतना दही । उ० राज- 
धरम सरवसु एदनोई । (मा० शा३१६।१) 


ऐ-(सं०)-१. शिव, २, एक संचोधन । 

ऐक-(सं० ऐक्य)-$ एक का भाव, २, समता। उ० २ 
कीन्द बहुत श्रस ऐक न आए | (सा० २१२०४) 

ऐलन (१)-(सं० अ्यन)-घर, भंडार। 3० विहसे करुवा- 
ऐन चित जानकी लखन तन | (मा० २१००) 

ऐन (२ -(अर०)-१. अरबी, फारसी तथा उ्ूँ दाग एक 
अक्षर (८) २. ठीक-डीक, पूरा । उ० १ दे० “गैन! । 

ऐना-दे ० 'ऐन (१)! || 

ऐनी-दे० पेन के ॥ उ० बड़े भाग सख-भूमि पगठ भह 
के सुमंगल-ऐनी | (गी० १॥७६) 
कर आग आए सांगलिक हच्य जो चावल और 

. को एक साथ गीला पीसने पर बनता है। पूजादि 
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एवाइस-(सं० एताइश)-इसके समान, पेसा। उ० ससुरु 
एताचस अवध निवास्‌। (मा० र/्ष्पा३े) 

एती-(खं० इयत्‌)-इतनी, इस यात्रा मी | 3० तुलसी अ्ररि 
उर आतनि एक अब एती गलानि न गलतो | (गी० २११३) 
एते-१. इतने, इस परिसाण के, २. इससे। उ० १. सहि 
न जात मोपषै परिहास एते। (वि० २४१) एतेहु-इतने 
भी । उ० एतेहु पर करिहद्दि जे असंका | (सा० ३१२४) 

एतो-इत्तना | उ० एतो बढो अपराध, भो न सन वाँवों। 
(वि० ७२) 

एन-सं ० अयन)-घर, स्थान | 

एरड-(सं०)-रंड, रेंदी, एक पेड़ जिसके बीज से तेल 
निकाला जाता है | 

एव-(सं०)-ऐसा ही, इसी प्रकार । उ०एक्सस्त करुना- 
निधि बोले । (मा० ११४०१) एवमस्तु-देसा ही हो, 
यही हो । उ० दे० एवं! । एव-(सं०)-१ एक निश्च- 
यार्थक शब्द, ही, २. भी । 3०१. झुए सर खुदिचार-हत 
स्वारथ-साधन एवं | (दो० ३४६) 

एह-(सं० एघ:)-यह । उ० सुनु अजहुँ सिखावन एह । 
(बि० १४०) एहिं-इसने | 3० पालद बैठि पेबु पहि 
काटा । (सा० २४७३) एहिं-(सं० एपश)-१. इसे, 
इसको, २. इसी, ३. इसे । 5० १. सदा राप्जु पहि भाव 
समाना । (मा० २॥४७३) एड्रीं-हसी । उ० लोचम क्ाहु 
लेहु छुन एहीं । (मा० २१ ३४।३) एट्टी-इसी । उ० रीकि 
बूकी सबकी, प्रतीति प्रीति एही द्वार। (वि० २६०) 

एड्रा-ऐे० 'एुद!। उ० एक जनस कर कारन एटा । (मा० 
१।१२४।२) 

एडु-चद्दी | 3० अब अति कीन्देहु भरत भल सुम्द्रदि डचित 
मत एहु। (मा० २२०७) 

एह्रें-इसी । उ० एहूँ मिस देखों पद्‌ जाई | (सा० $२०६ 
।४) एहू-यही, यह । उ० ठुम्दर तो भरत मोर संत एहू । 
(सा० २२०८४) 


में इससे थापा लगाते हैं। उ० अपनों ऐपन निजद॒था तविय 
पूजहि निज भीति | (दो० ४५४) ह 

ऐरापति-[सं० ऐरावत)-एंद्र का हाथी जो पूवे दिशा का 
दिग्गज है । समुद्र-मंथन करने पर यह निकला था | 

ऐरावत-दे० ऐिरापति' । 

ऐड्वर्य -(सं०)-१. विभूति, धन, संपत्ति, रे. अभुत्त, 
आधिपत्य । उ० १. ज्ञानविक्षान-बैराग्य ऐश्चर्य निधि ! 
(वि० ६१) 

ऐसइ-दे० 'ऐसेइ” । 

ऐमा-(सं० इरश)-इस प्रकार का, इस ढंग का । 3० साध 
अवग्या कर फलु ऐसा । (सा० €।२६॥३) ऐसि-इस प्रकार 
की, ऐसी । उ० तादि कि सोहद्र ऐसि ज्दाई । (मा 
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६॥६६।१) ऐसिश्र-हसी प्रकार का, ऐसे ही । 3० ऐसिश्न 
प्रत्ध बिहंगयति कीन्दि काग सन जाहइ। (सा० ७४९) 
ऐसिउ-ऐसी भी, इस प्रकार की भी। उ० ऐसिठ 
पीर विहसि तेहि गोई । (मा० २।९०॥३) ऐ.सिय-ऐसी 
ही। उ० ऐसिय हाल भई तोहि धौं। (क० ६॥१२) 
ऐसी-इंस प्रकार की । उ० अचदित-घटन, सुघन-बिघटन, 
ऐसी बिरुदावलि नहिं. आन की । (वि० ३०) 
ऐसे-इस प्रकार के। उ० ऐसे को ऐसो भयी कबहूँ न 
भजे बिन बानर के चरवाहै । (क० ७।५६) ऐसेइ-ऐसा 
ही, इसी प्रकार। उ० ऐसेइ होठ कहा सुखु मानी । (सा० 
$८६६।३४) ऐसेउ-ऐसे भी । उ० ऐसेउड भाग भरे दुसभाल 
तें जो अभ्ुता कवि कोविंद गायें । (क० ७१२) ऐसेंऊ-ऐसे 
भी, इस प्रकार के सी। उ० जानली जीवन जाने बिना 
जश ऐसेक जीव त जीव कहएु| (क० ७१४४) ऐसेहि- 
बसी प्रकार, ऐसा ही । उ० ऐसेहिं करब धरहु मन घीरा। 
(सा० £।४१।३) ऐसेहि-दे० 'ऐसेहि! । ऐसेहु-ऐसे भी, 


[ 'ऐसो-ओर 


इस ग्रकार के सी। उ० जौं न जाएँ बन ऐसेहु काजा । 
(सा० २४२।१) ऐसेहँ-पसे भी | उ० ऐसेहूँ थल्ल वासता, 
बड़िं यास बिधि की बानि । गी० ७।३२) 

ऐसो-ऐसा, इस अकार का । उ० सा सुलसी निवाज्यों 
ऐसी राजा रास रे। (वि० ७१) ऐसोइ-ऐसा ही, इस 
प्रकार का ही। उ० सानत नेहिं परतीति अनत ऐसोइक्‍ 
लुभाव सन बास को । (वि० १९५४) हे । 

ऐहउें-आऊँगा, आ जाऊँगा । उ० ऐउडें बेगिहि होड रजाईं। 
(सा० २४६२) ऐह॒दि-आदेंगे, आयेंगे | उ० ऐहहि वेगि 
सुबत दोड आता। (मा० २॥३१।७) ऐेहह-आवोगे, 
आवबोगी | उ० जब लगि तुम्द ऐहहु मोदि पाहीं। (मा० 
१४२१) ऐहे-आजेंगे । 3० काज के कुसल फिरि पृद्दि 
मग ऐह | (गी० २३७) ऐहै-आवेगा | उ० ऐहे फहा, 
साथ आयो हाँ, क्यो कि जाति बनाइ है । (गी० ४३७) 
ऐद्रौ-आओगे । उ० तुलसी बीते प्रवधि प्रथम दिन जौ 
रघुबीर न ऐदी । (गी० २।७६) - 


|] 


श्रॉकार (सं०)-१. ओश्सू, एक पवित्र शब्द जो वेदाध्ययन 
और अंत में कहा जाता है । २ प्रणव, बहा | उ० 
१, निराकारमॉकारसूलं तुरेयं | (सा० ७१०८। श्लो० २) 
ओ-(सं०)-१ ब्रह्मा, विधाता, २. संवोधनसूचक एक 
शब्द । 
ओउ-चे भी, चह भी । ओऊ-चह भी, वे भी । 3० जब्यपि 
मीन पतंग हीनसति सोदि वह पूजदि ओऊ। (ब्रि० ६२) 
ओक-(सं०)-१ घर, स्थान, निवास, २. आश्रय, ठिकाना, 
३. सम्रूह, ग्रहों या नक्षत्रों का समूह | उ० १, ओक 
नींव परी हरिलोक, विलोकत गंग तरंग तिहारे। हा 
७।१४६) २ श्रोक दे विसोक किए लोकपति लोक- 
नाथ । (वि० २४८) 
ओघ-(सं ०)-१ समूह, ढेर, २. किसी वस्तु का “चनत्व, ३, 
धारा, बद्दाव | उ० १ जो बिलोकि अघ ओघ चसाही | 
(सा० २।२४६।२) 8 | 
ओज-(सं०)-१. बल, प्रताप, २ दीसि, तेज । 
ओम । १)-(सं० उदर)-पेट की थेली, आँत । 
ओम (२)-(सं० उपाध्याय)-आहाण, पंडित । 3० छुलसी 
रामद्दि परिहरे निपठ हानि सुनु ओक | (दो० ६८) 
ओमरी-पेट के भीतर की यैली, पचौनी । उ० ओमरी की 
मोरी फाँथे, आँतानि की सेल्ही बाँधे । (क० ६।९०) 
श्ोट-(सं० उट +- तृण)-१. आड़, २. शरण, सद्दारा | उ० 
२ नाम ओट लेत दी निखोट छोत खोटे खल। (क० 
७१७) मु० ओट लेत-बहना हुढ़ते, सहारा लेते । 
श्रोटा-दे० 'ओट' | उ० १ लखेड न लखन सघन वन 
आटा । (सा० २।२३६।१) 
आओठ-(सं० ओष्छ)-होंठ, अधर, लब। ब० दुसन ओठ 
कार्टहिं अति तर्जहि | (मा० ६४ १।8) 


ओडन-(सं० ओणन)-रोकने सें, घारण करने में । उ० 
एक कुसल अति ओड़न खाँड़े । (भा० २।१६१ हे ओोड़ि- 
अहिं-१ रोके जाते हैं, २. रोकेंगे । उ० १ 
हाथ असनिहु के घाए। (मा० २।३०६।४) श्रोडिअ्रत- 
ओढ़ते हैं, रोकते हैं। उ० पलक पानि पर ओोड़िसत' 
समुझि कुबाइ सुधघाहइ। (दो० ३२९) श्रीडिये-फैला- 
हुए, पसारिए। उ० तजि रघुनाथ हाथ और काहि 
ओडिये । (क० ७२९) हे 

ओोढन-(सं० उपवेष्ठन)-ओढ़ने या शरीर ढकने के लिए 
कपडा । रजाई, दुपट्टा, चादर या ओढ़नी आदि । छ० 
लोभइ ओढ़न लोभइ डासन | (मसा० ७४०१) 

झोढाई-ढकी हुईं, आच्छादित । उ० पेसलता जन्ु॒ तछ- 
तमाल ढिग नील निचोल ओढ़ाई । (वि० ६२) 

श्रोढिहीं-ओडढेंगा, झपना शरीर ढ्कूँगा। उ० घचुलसी पट 
उतरे ओढ़िहीं | (गी० ४३०) 

ओत (?)-$ आराम, चैन, सुख, २, आलस्य, ३. त्तामा 
बाना। उ० होत न बिसोक, ओत पाचै नमनाफ सो । 
(क० ९४२९) 

ओतो-(सं० तावान )-उत्तना, उस मात्रा का। ४७० क्‍यों 
कहिं आचत ओतो । (वि० १६१) ४ 

आदन-(सं०)-पका हुआ चावल, सात । उ० भाजि चल्ते 
किलकत सुख दुृधि श्ोदव लपठाह ! (सा० १॥३०३) 

क्रोघे-(सं० आवंधन)-वेंघ गए, लग गए। उ०-निज-निजञ् 
काज पाइ सिख ओचे | (सा० २।३२३॥१) 

ओप-(१)-१ दीपछि, चसक, २. सुन्दरता, ३ यश, ४ 
प्रताप । 5० ७. खल नर गुन साने नहीं मेटहिं दाता- 
झोप | (स० ६२०) 

शरोर-(सं० अवार)-१ तरफ, दिशा, २. पंत, छोर, ईे 


ओरहने-ओपषध | 


आरम्भ | 3० २. होठ यात यह ओर नियाहू। (मा० 
२॥२४।३) 

ओरहने-(सं० उपालंभ)-उलाहना, शिकायत। उ० ञली 
ग्वालि ओरहने के मिस आइ वेकामहि | (कझृ० ४) 

ओरा-दे० ओर” । ड० १. सृगी देखि दव जनु चहु ओरा। 
(सा० २।७३।३) ई दि 

ओरी-दे० "ओर! । उ० ५ बंस-बखान करें ढोड ओरी। 
(गी० १।१०३) 

ओरे-(सं० उपल)-ओले, वर्षा सें गिरे हुए मेह के जमे 
पत्थरवच्‌ हिम के गोले । ड० गरहि गात जिमि आतप 
ओरे | (मा० २१४७४) 

श्रोल-(?)-किसी का अपने किसी प्रिय श्राणी को दूसरे के 
पास इसलिए रख छोड़ना कि यदि वह पअतिज्ञा न पूरी करे 
तो दूसरा उस ग्राणी के साथ जो चाहे करे । ज़मानत में 
किसी व्यक्ति या वस्तु को रखना | उ० वाजे-वाजे राजनि 
के बेटा-वेटी ओल हैं | (क० £।२१) 

ओओोपषध-दे० “ओपधि' । 


झो 


श्रौजि-(सं० आवेजन)-ऊबकर, घयराकर । उ० एक ऑजि 
पानी पीके कहे 'बनत न आवनो” । (क० ४।१८) 
ओ (१)-(सं०)-१ शेष, २. पृथ्वी । 
आओ (२)-(सं० अपर)-और । उ० तुलसी सुनि ग्रामयधू 
वियकीं, पुलकों तन औ चले लोचन च्वै | (० २॥१८) 
आगुण-(सं० अवगुण)-दोष, घुराई ! 
गुन-दे० “औगुण” । उ० निपट बसेरे अघ ओऔगुन घनेरे 
नर | (क० ७।१७४) 
घट-(सं० अब +- घटट)-कुघट, अटपट, विक्ट | 
चक-(सं० चक)-अचानक, एकाएक, सहसा। 
आओचट आन संकट, कठिनाई । 
चट (२)- (१)-१ अचानक २ 
अजय , अकस्मात्‌, २ भूल से, 
ओऔदत-(सं० आवत्तेन)-३ औटने पर, उबालने पर, २. 
ओटता है । उ० $ इंघन अनल लगाह कलप सतत 
औदत नास न पावै। (बिं० १५४) औटि-औटकर, 
उबालकर | 
ओदढर-(सं० घार)-५ जरूद ठलनेवाला, मनसौंजी, २ 
बिना ध्यान दिये, जल्द उ० २ भोलानाथ जोगी जब 
औदढर दरत है । (क० ७॥१४४) 
तार-दे ० आर के | 


ओतेडु-आते, पचारते। 3० जो तुम्ह औतेहु हु 
(समा० $२८२०) ह्म्द मुनि की नाई । 


अ्रीध-दे ० “अबध' | 3० औध तज्ञी मगबास के रूख ज्यों। 
(क० २६) 


ओऔलनिप-(सं० अवनिप) “राजा, तूप । उ० आओऔनिप अनेक 


[ ६२ 


ओपषधि-(सं०)-घह वनस्पति या जदी-घूटी जो दवा के 
कास आवे। 

गोपधी-(सं०)-दे० “ओपषधि' । 

आोषधीश-(स०)-१.चंद्रमा, २. कपुर । 

आओस-(सं० अवश्याय)-शीत, शयनम, हवा में मिली भाष 
जो रात में सरदी के कारण जमकर जल-विदु बनकर 
जाडे के दिनों में बाहर की चीजों पर लग जाती 
हैं। उ० पंकज कोस ओसकन जैसे । (सा० २।२०४।१) 

ओसरिन्ह-(सं० श्रवसर)-वारी-वारी से। उ० ऋूलहि 
कुलावहि ओसरिन्ह गावें सुहो गौंड सलार । (गी०७१८) 

ओोहार-(सं० अवधार)-रथ या पालकी के ऊपर का कपड़ा या 
परदा | उ०सिविका सुभग ओहार उघारी। (मा० १३४८।४) 

ओहि-(सं० सः)-उसको, उसे । 

आओही-१. उससे, २. उसको, ३. उसका। डउ० २. सादर 
पुनि-एुनि पूंछति ओही । (सा० २१७१) 

ओहू-उस, वह भी । उ० पिता वचन मनतेडेँ नहिं झोह | 
(मा० ६॥६ १।३) 


ठादे हाथ जोरि द्वारि कै। (क० ७१६४) ओऔनिपन- 
राजाओं ने, राजा लोगों ने । उ० साति त्रास औनिपन 
मानों मौनता गही । (क० १॥१&) 

आओर-(सं० अपर)-१ अन्य, भिन्न, दूसरा, २. एक संयोजक 
शब्द, तथा, ३ अधिक, ज़्यादा। उ० १ और झास 
विस्वास भरोसो हरे जीव जडताई। (वि० १०३) 
ओरउ-और भी, इसके अतिरिक्त अन्य भी।. उ० औरड 
कथा अनेक ग्रसंगा | (मा० १।३७८) ओऔरनि-औरों, 
दूसरों । उ० औरनि की कहा चली एके बात भले-भली। 
(बि० २४१) औरहिं-दे० 'औरदि! । औरहिं-दूसरे को, 
किसी अन्य को । उ० जानकी जीवन को जन है जरि जाउ 
सो जीह जो जाँचत औरहि | (क० ७२६) ओऔरह-और 
भी, अन्य भी । उ० सीता अरु लदिमन संग लीन्हें औरहु 
जिते दास आए। (गी० ७३८) औरे-और से, अन्य से । 
ड० बनिद्दे बात उपाइ न औरे। (गी० २११) औरै-१ 
ओर ही, दूसरी ही, २ दूसरे को, किसी अन्य को | उ० 
१ औरे आगि लागी, न छुकावे सिंधु सावनो।|(क० 
४१८) औरो-और भी, और भी कुछ । उ० अवधि आज 
किधों औरो दिन हे है। (गी० ६।१७) 

ओरस-(सं०)-अपनी धर्सपत्नी से उत्पन्न पुत्र, स्सृत्यनुसार 
३२ अकार के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ । 

ब-(सं० अव +-रेव)- देढी चालें चाल की बाते । उ० 

पे कछुक लखी ही तव की औरेबें नंदलला की | (कृ० 
है: 


श्रीषध-(सं ०)-दवा, रोग _नाशकद्त्य । ड० बिनु औधप 
विश्ञात्रि विधि खोई । (मा० १॥१७१३) 


भ्३१ृ | 


ओषुधी-दे० 'औबध' । उ० कहा नास गिरि ओषधीं जाहु 
पवन घु लेन । (मा० ६।९९) 

ओषधु-दे० 'झोषध'! ! उ० एहि कुरोग कर ओषधु नाहीं । 
(मा० २॥२१२।१) है 

आसर-(सं० अवसर)-ससय, सौका। उ० तुलसी तेहि औंसर 
लावनिता दस, चारि नौ, तीनि, इकीस सबै । (क० १।७) 


- के 


कं-(सं०)-१. पानी, जल, २. मस्तक, ३. कामना, -४. 
अभि, €* सुख, ६. सोना। 3० १. कारन को क॑ जीव 
को ख॑ ग्रुन कह सब कोय । (स० २७७) 

कंक-(सं०)-१. एक सांसाहारी पक्ती, सफ़ेद चील, २. 
बगुला, ३२. यमराज, ४७ कंस का एक भाई, ९. छत्रिय । 
उ० १, कास कंक बालक कोलाहल करत हैं | (क०६।४६४) 

कंकणु-दे० 'कंकन' । 

कंकन-(सं० कंकण)-१., कलाई में पहनने का एक आभूषण, 
कद़ा, चूड़ा । २. विवाह के समय लोहे की अंगूठी आदि 
के साथ कलाई में बाँधे जानेवाला धागा । उ० 4. कंकन 
किकिनि नूपुर धुनि सुनि। (मा० १।२३०१) 

है आर पर, जुज्नों पर । उ० कोट कुँगूरन्हि सोहहि 

। (मा ६।४१।१) 0 छ कुंगरः)-१. शिखर, 
चोटी, २. कोठ, किला या बड़े मकानों की दीवार में थोड़ी 
थोद़ी दूर पर बने कुछ ऊँचे घुर्ज । उ० २. रचे केंगूरा रंग 

_रंग बर । (मा० ७२७१२) 

कंगाल-दे० कंगाल” । 

कंगाल-(सं० कंकाल)-$ अुक्खड़, मंगन, २, गरीब, 
दीन । 3० १. दृकनि को घर-घर डोलत कंगाल बोलि । 
(ह० २ 8) 

कचन-(सं० कांचन) सोना, सुवर्ण। उ०। किकर कंचन कोह 
काम के। (सा० १।१२।२) कचनहिं-सोने को । उ० स्यास 


रूप सुचि रुचिर कसौटी, . चित कंचनहि- कसेही । 
(वि०१०९) 
कचुक-(सं०)-१. जासा, अचकन, २. चोली, ३. वस्त्र, ४. 
चुल | उ० २ है वासना विबिध कंछुक-भूषन-लोभादि 
भरयो | (वि० 8१) 
कंचुकि-(सं० कंचुकी)-ऑअंगिया, चोली । उ० श्रीफल, कुच, 
कंचुकि लताजाल | (बि० १४) कि 


कंचुकी-(सं०) दे० 'कचुकि! । - ४. प 
कंज-(सं०)-१. कसल, पंकज, २ ब्रह्मा, हे अम्त, ४. 
सिर के बाल, ९. विष्णु के चरण में मानी जानेवाली 
एक रेखा। उ० १, बंद्ड गुरु पद कंज कृपासिश्ु नर रूप हरि । 
(स० $।१। सो ० ४) कंजनि-कमलों में । उ० कर-कंजनि 
। पहुँची मंजु । (गी० १॥१ ६) पु 
कंजनाभ-कमलनाम, विष्णु, जिसकी नाभी से कमल उत्पन्न 
| उ० परसकारंन, कंजनाभ, जलदाभतनु, सगुत निर्गुन, 
सकत्-इश्य-द्ृष्टा | (बि० २३) ना 


' [ श्रौषधी-कदराँ 


ओऔसरा-दे० 'ओऔसर' । उ० अधिफारी यस ओसरा भल्तेउ 


जानिबे मंद | (दो० ४६६४) 
ओसान-(सं० अवसान)-अंत, आखीर, समाप्ति | 
ओसि-(सं० अवश्य)-ज्ञरूर, निश्चित 
आसेर-(सं० अवसेरु)-१. खटका, अटकाघ, २. देर, विलंब, 
३. चिता । 


ः 


कजा-बे० 'कंज! | उ० १, सिर परसे प्रश्न निज कर कंजा । 
(मा० १।१४८।४) 

कजु-दे० 'कंज! । उ० बंदर्ड म्रुनि पद कजु, रामायन जेहि 
निरमयउ । (सा० १।१४ घ) 

कंट-(सं० कंटक)-काँटा । 

कंटक-(सं०)-१, काटा, २, कष्ट देनेवाला, ३५ बाधा, 
विप्त । 3० १. ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत 
कंटक किन लहे | (मा० ७॥१३। छुं० ४) 

कंटकित-(सं »)-काँटेदार, कंटकयुक्त । उ० कमल कंठकित 
सजनी कोमल पाई । (व० २६) 

कंठ-(सं०)-१ गला, ञ्रीवा, गन, २. मुँह, गले के भीतर 
की भोजन नालिका जिससे होकर अज्न तथा जल आदि पेट 
में पहुँचता है । ३. स्व॒र, आवाज़ ।3० $ तथा ३. नीलकंठ 
कलकंठ सुक चातक चक्‍क चकोर । (मा० २१३७) कठ- 
हैँ सी-भीतर ही भीतर हँसना, झ्लुस्कराना । 3० आनाकानी 
कंठहँसी मुँहा-चाह होन लगी । (गी० १॥८२) कठे-(स ०)- 
कंठ में, गले में । उ>० लसज्नाल बवालेन्दु कंठे भ्ुजंगा | 
(मा० ७॥१०८| श्लो० ३) 

कंठि-कंठवाली । जिसे कलकंठि -- मधुर कंठवाली -+ कोयल] 
उ० सुनि कलरव कलकंठि लजानी | (मा० १॥२६७२) 

कंठु-दे० कंठः! । उ० २,'कंठु सूख मुख आव न बानी । 
(मा० २।३५९।१) 

कड्ड-(सं०)-खुजली, खाज । उ० ममता “दाद कंडु इरपाई। 
(मा० ७।१२१।१७) 

कंत-(सं० कांत)-पति, स्वामी, मालिक | उ० कंतराम 
विरोध परिहरहू | (सा०६।१४।४) कंता-दे० 'कंत' | उ० 
जीव अनेक एक श्रीकता । (सा० ७७८।४) 

कंतार-(सं० कांतार)-दे० “'काँतार! । उ० .२ संसार कंतार 
अतिधोर गंभीर । (वि० -४६) 

कंद (१)-(सं०)-१. जड, मूल, खाने के काम आनेवाली 
जढ़ें । २, बादल, ३े समूह | उ० १. सिय सुमंत्र आता 
सहित कंद मूल फल खाई । (मा० २८६) ५ 

कंद (२)-(फा ०)-मिश्री, एक मिठाई। 

व) -शुफा, गुहा, पर्व॑तों में रहने योग्य सुरक्षित 
स्थान । उ० कंदर खोह नदी नद नारे । (मा० २।६२।४) 
कद्रन्हि-कंदराओं, शुफाओं । उ० सदमंथ पर्वत कंदरन्हि 
महूँ जाई तेहि अवसर दुरे । (सा० १।८४। छ० १) 

कुंदरॉ-कंदुरा में। उ> गिरिकद॒र्रा सुनी संपात्ती | (मा ० 


 बदर्प-कट्ककारी ,] 


४२७७१) कंदरा-(सं०)-दे० हर । छ० गिरि कंदरा 
खोह अनुमाना । (सार ६१६३ कृंदर्पदर्ष 
कदपप-(सं ०)-१ कामदेव, मनोज | उ० ्पद्॒प-दुर्गम- 
दुवन, उम्रारवन युवभवन हर | (क० ७३१०) केदपढ- 
कामदेव को भस्म करनेवाले, शंकर । उ- नौमीद्य॑ गिरि- 
जाप्विं गुणविर्ि कंदर्पदं शंकरस्‌। (ला० ६9 रलो०२) 
कदा-दे० 'कंद! | उ० १ करहिं अहार साक फल कंदा । 
(सा० १॥१४०।१) से 
कंदाकर-(सं>) आकाश, मेघों का घर । 
कदिग-कं>सिर, दिगननदिशाच>-१० | 
सिरवाला, रावण ।3० कंदिग दूत नछुत्र हनि ग्रुनी अनुज 
तेहिं कीन | (स० २२१) 
कंदिना-(सं० कंदुन)-नाश करनेयाली। “ 
कंदु-दे? 'कंदुक! । 
कंदुक-(सं०) १. गेंद, २ गोल तकिया, ३. सुपारी, एु गी- 
फस्च। उ० १, कंदुक इत्र बल्मांड उठाची । (मा०१!२९१२) 
कैंदेलो-(सं ० कर्दम)-कींचडवाला, मलयुक्त, गंदा। उ० 
जनम कोटि को कंदलो हृढ-हृदुय यिरातों । (विं० १६१) 
कंध-(सं० स्कंध)-$ कंधा गला और भुजसूलो के बीच का 
स्थान, २ डाली, सोटी डाली | उ० १. चृपभकंध केहरि 
ठत्रनि चलनिधि बाहु विसाल | (मा० १।१४३) 
कंघर-(सं०)-६ गठन, गला, २ बादल | उ० $ केद्दरि 
कंधर चारु जनेऊ। (सार १।१४७४) 
कघरा-दे 5 'कंघर! । 
कंघा-(सं० स्क्ंघ)-शरीर का वह भाग जो गले और मोढे 
बीच में रहता है । - 
कंर-(सं०)-कॉपना, थरथराहट, केंपकेंपी '। उ० हृदय 
कप तन सुधि कछु नाहीं। (सा० १४५३) 
कयत-काँपता हैं | उ>कंपत अकंपन, सुखाय अतिकाय काय। 
(क० ६४३) कंपति (१)-१ कॉपरता है, हिलता है, २ 
काँप उठा; कॉप गया । 3० १ मसंदोदरी 'उर कंप कंपति 
कप्ठ भू सूचर तसे । (सा० ३।६१। छु? १) कंतरदि-काँपते 
है, काँप उद्ते हैं । 3० कंपह्धि भूप विलोकत जाके । (सा० 
१(२६३।२) कपेड-ऋकाँप उठे, काौँप रएु । उ० सयड कोपु 
कंपेड त्रेलोका | (सा> १८७३) 
कंपति (२)-(सं०)-समुठ, पानी का स्वामी | उ० सत्य तोय 
निधि कंपति उदथि पयोधि चदीस । (सा ६४) + 
कपता-दे० 'कपति (१) | हा 
कय्न-(सं ०)-कॉँपना, केंपकेपी । ः 
कपित-(सु०)-१. कॉपता हुआ, २. भयभीत, 'डरा । उ० 
के ३ कहहिं बचन भय कंपित गाता । (मा० १॥६ ५३) 
करप-कंपाकर, कंपित कर । उ० केँपे कत्नाप चर बरहि फिरा- 
बेत । (गी० ३॥१) कप 
282 १ ऊन का बुना छुआ बहुत मोटा कपडा जो 
40 मझाता हू। २. एक वरसाती कीड़ा | ३. 
यिदयावतल के गले के नीचे लटकती हुई मालर। उ० 
है. चत्तकंबल वरना विसाति | (विं० २ २) ४ 
ु-(सं०)-१ शंख, २.घोंघा, ३. हाथी | उ० १, 
न सुदाई । पे ब१ह६8४) 
सं3)-१, मथुरा फे राजा डप््सेन का पुत्र जो छा 
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का मामा था और जिसे कृष्ण ने मारा था । यह यहुत ही 
अत्याचारी था। यहाँ तक कि राज्य के लोभ से इसने पिता 
अपने को भी इसमे बंदी बना 'दिया था'। उ० वब्रिपुल 
कंजादि निर्वसकारी । (वि० ४८) ह 
के (१)-(सं>)-१, बह्मा, २ कामदेव, रे. विए्शु, ४8. प्रकाश। 
के (२)-(सं> कृतः) -संबंधकोरक का चिह्, का,'के । «५ 
क (३)-(१) के लिए, को | उ० जो यह साँची हैँ सदा तो 
नीकी तुलसीक | (मा० $२६ ख) 


, कइ (१)-(खं> क)-की । उ० सोभा दुसरध भवन कह को 


कवि वरने पार । (सा० १।२६७) 
कइ (२)-(सं> कति)-कई, एक से अधिक, अनेक । 
कइकइ-(सं> कैक्रेयी)-राजा दुशर्थ की रानी और भरत 
की माता कैकेयी । 
कच-(सं०)-१. बाल, चिकुर, केश, २. वादल | 39 १ 
चिक्कन कच कुंचित गजजुआरे । (भा० १9६६।४) कचनि- 
कचों ने, वालो ने । 5० कचनि अनुपम छवि पाई । (गी० 
१।५०६) 
कचुमर-(४) कुचलकर बनाया हुआ अचार, कुचला | 
कच्छ-(सं० कच्छुप)-१. कछुआ, २ छुन का पेढ़ जो बहुत 
जल्दी जलता है । उ० २ रास-प्रताप हुतासन कच्छ विप- 
च्छु समीर लमीर दुलारों | (ह० १६) 
कच्छुप-(सं०)-कछुआ, कच्छू । भर 
कच्छपु-दे० कच्छुप' । उ० परम रूपसय कच्छुपु सोई। 
(सा० १।२४७।४) पु 
कछु-(सं० किंचित)-छुछ, ज़रा, थोडा सा; थोढ़ी सात्रा 
था संख्या का। उ० दुखग्रदू उस्य बीच 'कछु वरना । 
'(मो० १४२) क्छुग्र-कुछ भी, ठनिक भी । उ० तब ते 
कछुआ न पाए। (गी० ३।६६) कछुएक-थोढ़ी सी, थोंढी। 
उ० एुहि लागि. छुलसीदास इन्ह की कथा कछुएक 
कही । (मा० ९३। छुं० ३) झछुवै-छुछ भी । उ० तिन्द 
ते खर सूकर स्वान भले, जड़तावस ते न कहे कछुवै । 
(क० ७।४०) 
कछुक-दे ० कछु! । ड० कछुक बनाह भूप सन भाषे। (साठ 
१॥१३ १३) है हक हे दर 
6 कर । उ० नाथ न कहछ मोरि प्रश्युताई । (मा० 
कछीटी-(सं० कक्ष)-लेगोटी, कछनी, कछौटा । उ० छोटिए 
कछोटी कि छोटिएऐे तरकसी । (गी१ १४२) “ , ... 
कज्जल-(सं०)-१. काजल, अंजन, २ काला, श्यामे, ३. 
स्याही, रोशनाई | उ० १. सहित ग्रान कज्जलगिरि जैसे | 
(मा० ६।१६२) हु | *5 
क्रटक-(सं०)--१. सेना; फोज्ञ, २. समूह, ३. कंकण, कड़ा; 
४, चक्र, पहिया, *. चटाईं। उ० १. सुभट-सकट भालु- 
कर्के-संघट सर्जत। (विं० ४३) ३. यथा पद-तंतु घट- 
झत्तिका, सप-ल्ग, दारु-करि, कनक-कटकाँगदादी । (वि० 
*<४) कटकहिं-सेना में, फौज में । उ० गर्जड अह्दास 
करि भहद कपि कटकदि त्रास। (मा० ६॥७२) 4० “दे 
कटकई-सेना, फोज । उ० विजय देतु कटकई बनाई। (सा० 
११ २४७३३) अल 
कठककारी-सेवा का बनाने या साजानेवबाता, सेनाएति। 
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उ० बिबिध को सौध अति रुचिर संदिर निकट सत्यगुन- 
प्रमुख श्रय-कटककारी ।, (वि० ९८) 
कटठकटहिं-(ध्व०)-कट कट शब्द करते हैं । उ० कटकर्टहि 
कठिन कराल। (मा० ३॥२०।७) 
कंटकटांइ-कठ-कट शब्द कर, दाँत बजा कर | उ० कटकटाइ 
गर्जा अरु चावा | (सा०९४॥१६॥२) कटकटाई-कट कट शदद 
किया । कयकटात-कट-कट शब्द करते हैं। उ० कटकटात 
भट भालु बिकट मरकट करि केहरि-नाद । (गी० ४२२) 
कटकटान-दाँतों से कद कट शब्द किया | उ० कटकटान 
फपि कुजर भारी। (मा० ६।३२॥२) कटकटाएहि-कट कट 
शब्द करते है। उ० कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहि। 
9 (सा० ६॥७१॥३) ह 
कटकाई-सेना, फौज़ । उ० जो आचै सकट कटकाई | (सा० 
४१३७।२) 
कटकु-दे० पटक । 
कंटकट-कट-फट का शब्द । उ० जंबुक निकर कटक्कट कट्ृहि। 
(मा० ६८८५) 
कृटत-(सं० कत्तंत)-१ कदता है, कट जाता है, २ कटेगे। 
उ० १. फटत मटिति पुनि नूतन भये। (मा० ६॥६२।६) 
कटन-कटने,, हुक हक होने । उ० लगे कटन व्रिकट पिसाच | 
(सा० ३॥२०१४) कटहिं-कर रहे हैं, कटते हैं । 3० कदहि 
चरन उर सिर भ्रुजदंडा । (सा० ६।६मा३ई) कटेहु-कटने 
पर भी। उ० मरत न मूढ करेहँ श्रुज सीसा। (मा० 
६।६८।१) कर्ें-कट जाय, समाप्त हो जाय | उ० तुब हित्त 
होह कटे भवबंधन । (त्रि० १६६) 
कटाइको-काटनेवाला भी। उ० राम सो न साहिब, न 
कुमति कटाइको । (क० ७२२) 
कटाक्ष-(सं०)-१, तिरछी चितवन, तिरदी नज़र, २. ज्यंग्य, 
ताना, ३. दृष्टि, नज़र । 
कटठाच्छु-दे० 'कठाक्ष! । उ० ३. यह सब सुखु मुनिराज तब 
कृपा कटाच्छु पसाउ । (सा० १।३३१) 
कटाछु-दे० “कटाक्ष! । उ० १, छिद्यो न तरुनि-कटाछ सर । 
० ४३८) 
कठाहइ-(सं ०)-१. कडाह, बढ़ी कड़ाही, २ कछुए का 
खपड़ा । उ० १. अंड कटाह अमित लय कारी | (सा० 
ल्‍७।६४४)- + 
कटि (१)-(सं)-कमर, पीठ और पेट के नीचे का भाग, 
लेक । उ० कटि भाथी सर चाप चढ़ाई । (सा० २६०२) 
कटिन्ह-कमर में, कमरों (कमर का बहुबचन) में । ० 
मुनि पट कटिन्ह कसें तूनीरा | (मा० २।११४।४) 
काट (२)-(सं० कंटक)-चक्र, कटीली । उ० बड़े नयन कंटि 
ऋकुटी भाल विसाल । (ब० ४) 
कफरिह-काट डालूँगा। उ० कटिह्ँ तव सिर कठिन कृपाना। 
(मा० ४१०१) 
कार्टेसुत-(सं०)-मेखला, करधनी । उ० कल किकिनि कटि 
सूत्र मनोहर । (मा० १॥३६२७२) 
कठ-(सं०)-१, छ. रसों में से एक, चरपरा, कड्आ, २ 
चुरा लगनेवाला, अनिष्ठ, ३. कठोर, अकोमल । उ० २. 
जागि कर कद कोटि कल्पना । (सा० ३१४७३) 
कडक-(सं०)-दे० 'कढ! । 
६ 
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कटठुबादी-कड़॒वा बोलनेवाला, अप्रियवक्ता । उ० कद्धबादी 
बालकु बच जोगू। (मा० १।२७९२) 

कटेया-काटनेवाला । उ० दसरत्थ को नंदन बंदि करैया । 
(क० ७६४१) 

कट्ृहिं-कटकटाते हैं, कट-कट शब्द करते है। उ० दे० 
किटक्कट! । * 

कृठमालिया-(सं० काष्ठ+ साला)-काठ को माला पहनने- 
वाले, झूठे संत। 3० करसठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान 
बिहीन । (दो० ६९) 

कउठवता-(सं० काष्ठ)-काठ का वना एक भारी बर्तन । 
उ० पानि कठवता भरि लेइह आवा | (सा० २॥१०१।३) 
कठवात-काठ का वर्तन, कठौती । उ० सीठो अरु कठबति 
भरो रोताईं अरु खेस । (दो० १९) 

कठिन-(सं०)-१ कछा, कठोर, २. दुष्कर, सुश्किल, हे 
ककेश, भ्रचंड, विकेट । उ० ३, हरन कठिन कलि कलुप 
कलेसू। (मा० २।३२६।३) 

कठिनद्दे-कठिनाई, कठिनता, मुश्किलाहट। उ० जद॒पि सपा 
छूटत कठिनई । (सा० ७।११७।२) 

काठनता-१, कणेरता, कह़ाई, २ निर्दंयता । उ० २, 
सुनत कठिनता अति अकुलानी । (सा० २।४१।१) 

काठनाई-१ मुश्किल, २. आपत्ति, ३२. कठोरता, ४. कठोर, 
कड़ा । उ० ४ पाहन ते न काठ कठिनाई । (सा० 
२।१००।३) 

कठुला-(सं ० कंठ)-गले की माला जो, बच्चों को पहनाईं 
जाती है । माला । उ० कठुला कंठ वघनहा नीके । (गी० 
१२८) 

कठोर-(सं०)-१. कठिन, कढ़ा, २. निर्देय, वेरहम, ३. दृढ़, 
४. अमधुर, कटु | उ० २. कुटिल कठोर मुद्ति सन बरनी । 
(मा० २।१६०।४) 

कठोरा-दे० 'कठोर! । उ० ४. काक कहृहि कलकंठ कठोरा । 
(सा० १॥६।१) 

कठोरि-कठोर” का खीलिग । उ० $ मति थोरि कठोरि न 
कोमलता । (मा० ७।३०२।१) 

कठोरी-दे० 'कठोरि!। उ० १. सुनत बात झदु अंत कठोरी । 
(मा० रारश२) , 

कठोरुू-दे० 'कठोर!'। उ० १. बिपुल बिहग बन परेउ निसि, 
सानहुँ कुलिस कठोरु। (सा० २१९२) 

कठोरू-दे० कठोर! । उ० $. दलकि उठेड सुनि हृदय 
कठोरू। (मा० २२७१२) 

कठोरें-दे० 'कठोर!'। उ० १, न त एहि काटि कुठर 
फठोरं । (मा० १।२७५।४) 

क्रठोरे-दे० 'कठोरः | कठोरतापूण, कड़ाई से भरा गा ] 
उ० ४. वचन परमहित सुनत कठोरे | (सा० ६६९) 

कठौता-(सं० काष्ठ)-काठ का बन । उ० छोटो सो कठोता 
भरि आनि पानी गंगाजू को ! (क० २॥१०) 

कड़खा-(ध्व ० शब्द कड़कढ)-वीरों की अशंसा से भरे 
लडाई के गाव जिनसे लडने के लिए वीरो को उत्तजना 
मिलती है । 

कडखैत-भाटठ, बढावा देनेवाला, चारण । 

कड़दार-(सं० कर्णधार)-नाविक, सल्‍लाह, फेवट । मु 
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कड॒हारू-दे० 'कडहारः। उ० चहत पार नहिं कोउ कढ- 
हारू। (मा० १२६०।४) 

बस कठाह)-द्वव पदार्थ पकाने का एक लोहे का 
गोल आर बहा बर्तन | 
कड्डिहार-दें० कदडहार! । 

कड़आ-(सं० कटुक)-१. 
अम्धुर, २ छुरा ! 

कढाइ-(सं० कर्षण)-कठ्वाकर, खिंचवाकर | उ० खाल 
कद़ाह विपति सहि मरहं। (सा० ७१३१६) कढ़ावउ-_ 
निकलवा लूँगा, कब्वा लूँगी। उ० तब 'धरि जीभ कढावड 
तोरी । (मा० २१४४) 

कड्वा-निकालनेवाला, खीचनेवाला 


स्वाद में उम्र और अग्रिय, कट, 


। उ० खाल को कढेया 
सो बढेया उरसाल को । (क० ७१३९ ) 
कद्वोरि-(सं० कर्षण)-घसीटकर, खीचकर | उ० तोरि जमका- 
तरि मँदाद्री कहोरि आची । (ह० २७) 
कणु-(सं०)-रवा, ज़र्रा, किनका, अत्यन्त छोटा डुकडा | 
कंत-(सं० कुत )-१ क्यों, किसलिए, २. केसे, ३२. किघर, 
ऊहाँ, किंस ओर । ड०१. नाथ करिअ कत बादि विषादू । 
(मा० २।२०१।४) कतहेुँ-कही, कही सी, किसी स्थान पर। 
उ० कतहूँ न दीख संझु कर भागा | (मा० १६३१२) 
कति-(सं०)-१ कितनी, ९२ कौन। उ० १. यह लघु जलधि 
तरत क॒ति वारा | (मा० ६१।१) 
कथ-(सं०)-१. कैसे, किस प्रकार, २. एक आचर्यसूचक 
शब्द । 
कथइ--(सं० कथन) कहता था, कहता है। ड० जिमि- 
जिमि तापसु कथइ उदासा | (सा० ३॥१६२३) कथत- 
(सं० कथन)-कहने सें, कथन मात्र में । उ० भरस प्रतिष्ठा 
मानि मन तुलसी कथत मुलान। (स० ३१९) 
कथहिं-कहते हैं, चर्णन करते हैं । 
कथक-(सं०)-१ एक जाति जिसका कास गाना, वजाना 
तथा नाचना हैं । २ कथा कहनेवाला । 
कथन-[सं०)-कहना, वर्णन, बखान । उ० कलि अघ खल 
अवगुन कथन ते जलमल बयग काग | (सा० ३॥४१) 
क्रथनीय-(सं०)-कहने योग्य, वरशनीय । 
कथनीया-दे० 'कथनीय! । उ० सो सनेहु सुख नहिं कथ- 
नीया । (सा० ६।२४२३) 
कथरी-(सं० कथा)-गुढदी, फटे कपड़ों को सिलकर बनाया 
हुआ विछावन या ओडना। उ० पातक पीन, कुदारिद 
दान, मलीन वरे कथरी करवा है । (क० ७५६) 
कथा-(सं०)-बात था कहानी, जो कही जाय, द्वत्तात, इति- 
हास । उ० कहिसि कथा सत सवति के | (मा० २१८) 
कथिक-दे० किबक! । ड० १. कियो कथिक को उंड हों जड 
कर्म कुचालि । (विं० १४७) 
कथित-बरणित, सापित, कहा हुआ | 
कऊदब-(सं०)-१ कदम का पेंट, २. समूह, म्हंड । ड० २ 
खेती वनिज न, भीख सलि, अफल उपाय कदंब | (प्र० 
3]<* रे) 
ऊद बा-दे ० फकिदबा | उ० २ 
क्टबा। (सा० राष्णर) 
फदन-(सं०)-१. मरण, विनाश, २. पाप, ३, दुःख, कष्ट, 
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४. युद्ध, ९. हिंसा; घात | उ० १.जयति दुस-कंठ-घटकरन 
बारिदनाद-कदुन-का रन, कालनेमि-हंता । (वि० २९) 

कदन-देु० 'कर्ंवा । 

कद्रज-दढे० कदर्य! । 

कद्राइ-(सं० कातर)-कायर बने, भीरुता दिखलावे | उ० 
सुनि रजाइ कदराह न कोऊ । (मा० २।१६१।१ 9 

कद्राई'-'कदराई! का वहुबचन | उ० १. लागि अगम 
अपनी कदराई। (मा० ३७२१) कदराई-$.. काय- 
रता, भीरुता, २ हिचकता है, भीरुता दिखलाता है| उ० 
१. सुर मुनिवरन्द केरि कदराई | (मा० १२६०४) 

कदराहु-कायरता दिखलाओ, अधीर हो। 3० तात प्रेम 
बस जनि कदराहू। (मा० २॥७०१४) ! 

कदरी-(सं० कदली)-केला, एक पेड जिसका फल भी इसी 
नाम से पुकारा जाता हैं। उ० कार्टेहि पड कदरी फरइ 
कोटि जतन कोड सींच । (मा० ४।९८) 

कद्थना-(सं० कदथन)-दुर्गति, दुर्देशा, बुरी दशा । 3० 
कासी की कदर्थना कराल कलिकाल की । (क० ७।३८२) 

कदर्य-(सं०)-१. एक प्रसिद्ध पापी. २. कंजूस, मक्खीचूस । 

कदलि-(सं० कदुली)-केला । 3० विरचे कनक कद॒लि के 
खंभा । (मा० १।२८७।४) 

कदली-(सं०)-केला । उ० तन पसेड कदली जिसि काँपी । 
(सा० २२०।१) 

कदाचि-दे० 'कदाचित” । उ० जो कदाचि मोहि मारहि तो 
पुनि हो डे सनाथ । (मा० ४७) 

कदाचित-दे० 'कदाचितः । उ० तबहेुँ कदाचित 'सो निरु- 
अरई । (मा० ७॥११७४) 

कदाचत्‌-(सं०)-१. शायद, २ कभी, शायद कभी | 

कदापिं-(सं०)-कभी भी, हणिज । 

क््ूँ कद्दू ने । दे” कह! । उ० क्र विनतहिं दीन्द ढुखु, 
ठुम्हहि कौसिला देव । (मा० २।१६) 

कद्ू--[सं०)-महपि कस्यप की कई पत्नियों से से एक जिससे 
सर्पो' की उत्पत्ति हुईं थी। कश्यप की दूसरी त्री त्िनता 
से और कह्न्‌ से एक बार सूर्य के घोडों के सफेद और काले 
होने के संबंध सें बहस हो गईं और अंत में शत्ते यह लगी 
कि जिसकी हार होगी चह दूसरे की दासी बनेगी। बाद 
में कन्ू को पता चला कि सूर्य के घोड़े सफेद हैं तो उसने 
हार के भय से अपने काले पुत्रों (सपों) को ऊपर भेज 
दिया । वे जाकर सूर्य के घोडो से लिपट गये । फल यह 
हुआ कि कह की जीत हो गईं और बिनता को दासी 
बनना पड़ा । वाद मे विनता के पुत्र गरुढ़ ने इस रहस्य 
का उद्घाटन कर अपनी माता को ढासीपन से छुड़ाया। 

कन-(सं० कण)-अत्यत्प डुकड़ा, किनका, कण | उ० 
सिरस सुमन कन वेघित्र हीरा। (सा० १२२८३) 
कनै-कण को, कन को । उ० हुतो ललात कृसगात खात 
खरि मोद पाई कोठो-कने । (गी० €४०) विशेष-चावल 
आदि को कूटने के वाठ, साफ करने पर कुछ रही धूल 
की तरह एक वस्तु निकलती है जिसे कन या कण कहते हैं। 
दीन लोग इसकी रोटी खाते हैं । 

कनउड़-(?)-आमारी, यहसानमंद, कृतज्ञ | ड० हमहिं 
आज लगि कनउड काहु न कीन्हेड । (पा० ८१) 
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कनक-(सं०)-१. सोना, स्वर्ण, २ धत्रा, हे. पलाश, ४. 
नागकेशर । उ० १. कनक सिंघासन सीय ससेता | (सा० 
२।१ १३) कनकउ-सोना भी । उ० कनकड घुनि पषान 
तें होई। (सा० १८०३) कनकहिं-सोने पर, सोने मे । 
उ० कनकहि बान चढ़॒ह् जिमि दाहे । (सा० २२०१३) 
कनकौ-दे० 'कनकऊ? । 
कनककाशि पु-(सं०)-हिरण्यकशिपु, 
दे० 'हिरण्यकशिपु! ।  .,, 
कनकक॒सिपु-दे ० 'कनककशिपु! । 3० रामनास नरकेसरी 
कनककसिपु कलिकाल । (मा० १२७) 
कनकपुरी-सोने का नगर, लंका । उ० कनकपुरी भयो भूप 
विभीषन । (गी० <।६०) 
कनकफूल-सोने का फूल, एक सोने का बना हुआ फूल की 
तरह का आभूषण जिसे कान में पहनते हैं। उ० कानन्हि 
कनकफूल छवि देही | (मा० १९१६४) 
कनकमय-सोने का बना हुआ । उ० तासु कतकमय सिखर 
सुहाए | (मा० ७।४६।४) 
कमकलोचन-दे० 'हिरण्याक्ष! । हिरण्यकशिपु का भाई, 
एक देत्य । उ० सोक कनकलोचन मति छोनी। (मा० 
२१२६७१२) 
कनखियनु-(सं० कोश +- अक्षि)-तिरछी आँखों से, आंख 
के कोनों से। उ० चितवनि बसति कनखियलु अंखिय्जु 
बीच । (ब० ३० 
कनगुरिया-(सं० कनीनी + अँगुली)-सबसे छोटी डँगली, 
डिगुनी, कनिप्यिका उंगली । उ० कनगुरिया के मुदरी 
कंकन होह । (ब० शे८) 
कनसुई (१)-(से० कर्ण -+ श्रवण)-आहठ, टोह, छिपकर 
बाते सुनना । 
कनसुई (२)-(?)-ख्त्रियाँ चलनी और गोबर की सह्दायता 
से एक सगुन निकालती हैं, जिसे कनसुई कहते है । इससे 
गोबर की गौरी बनाकर उसे चलनी में रखकर उलाठ दिया 
जाता है। यदि गौरी सीधी गिरती हैं तो शकुन माना 
जाता है और नहीं तो अपशक्कषन । सु० कनसुई लेत-सशुन 
बिचारते | उ० लेत फिरत कनसुई संग्युन | (गी० १।६८) 
कनहारु-दे ० कडहारूए । 
कना-(सं० कण)-१ मकरा, मड॒वा नाम का अज्ञ जो कण 
के समान छोटा होता है। २ कण, कन । उ० १ कना 
समुझ्ति क बरन हरहु अंत-आादि-जत सार। (स० २४ २) 
कनावडे (१)-१ काना, २ अंपग, जिसका कोई अंग खंडित 
हो, ३. कलंकित, निदित, ४ तुच्छ, नीच, € लजित, 
संकुचित, ६. उपकृत, आभारी । उ० ६ बानर विभीपन 
की ओर के कनावडे हैं। (क० ७।१२२) 
कनिगर-(?)-अपनी सर्यादा का ध्यान रखनेवाला | उ० 
टेखिए न दास दुखी तो से कनिगर के । (क० ३३२) 
कनियॉ-(सं० स्कंघ)-कोरा, गोद, उछंद, कंघा | ड० 
सादर सुसुखि बिलोकि राम-सिसुरूप, अनूप भूप लिए 
कनियाँ । (गी० १॥३१) 
कनिष्ठ-(सं०)-१ बहुत छोटा, सबसे छोटा, 
में उत्पन्न हुआ हो, ३ नीच । 
कनिदारू-दे० 'कडिहारू! । 
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कनी-(सं० कण)-छोटा डुकड़ा, अति सूक्ष्म भाग, कण 
बूँद । उ० अ्रसविंदु सुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित 
कनी | (मा० ६।७१। छुं० १) 

कनौड़ा-(/)-१., ऋणी, उपकृत, २. अपन्ञ, जिसका कोई 
अंग खंडित हो, ३ कलंक्ति, बदनाम। कनौडे-दे० 
'कनौड़ा! । उ० $. चुलसी म्र्भ॒ तरु. तर बिलेंब क्ये 
प्रेम कनौंडे कै न। (गी० २।२४) कनौडो-दे० 'कनौड़ा” । 
उ० १. भलो भल्ते सों छुल किये जनम कनौडों होइ। 
(को ० ३६५) कनौडो-ऋणी को । उ०तुलसी अपनी ओर 
जानियत अभुहि कनोंड़ो भरिहें | (वि० १७१) 

कन्या-(सं०)-१ अविवाहिता लड़की, २. पुत्री, बेटी, हे 
एक राशि, ४, एक तीर्थ ।! उ० २ जह्लु-कन्या धन्य पुन्य- 
कृत सगरसुत । (विं० १८) 

कन्यादान-(सं०)-विवाह में वर को कन्या ठेने की एक 
रीति । उ० कन्यादान संकलप कीन्ह लीन्ह जल कुस कर । 
(पा० १४४) 

कन्हाई-दे० कन्हैया! । 

कन्हैया-(सं० कृष्ण)-१- श्री कृष्ण, २. प्रिय च्यक्ति, ?. 
सुंदर लड़का । उ० १ लि कन्हैया! सो कब £ धअबहि 
तात! । (कृ० २) 

कपट-(सं०)-१. घोखा, दंभ, छल, स्वार्थ-साधन के लिए 
हृदय की बात छिपाने की चृत्ति, २? छिपाव, दुराव | ड० 
१, कपट चतुर नहिं होह जनाई। (मा० २।१८।२) 

कपटी-छली, उगाबाज, धघू्ते ।॥ उ० समन कपटी तन सज्जन 
चीन्हा | (सा० १॥७६।२) 

कपटु-दे० 'कपट' । उ० २ गंग-जनक, अनंग-अरि-प्रिय, 
कपटु बढु वलि-छुरन । (वि० २१८) 

( «५ 

कपद-(सं०)-१. कौड़ी, २ शिव की जद । 

कपाट-(सं०)-किवाड्‌, पट, द्वार । उ० ते हठि देहि कपांट 
उचघारी । (सा० ७॥११८।९) 

कपाठा-दे० 'कपाट! । उ० सुभग हार सब कुलिस कपार । 
(सा० १॥२९१४।१) 

कपाटी-दे० 'कपाट । उ० जिउ न जाई उर अवधि कपाटी। 
(सा० २११४२६॥२) 

कपार-(सं० कपाल)-दे० 'कपाल | ड० १ मेरोई फोरिये 
जोग कपाट, किथों कछु काहू लखाइ ढियो है। (क० 
७१४७) 

कपारु-दे० 'कपाल” । 

कपारू-दे० 'कपाल” | ड० १ कूबर हटेड फ़ट कपारू। (मा० 
२।१६३॥३) 

कपाल-(सं०)-१ सर, खोपड़ी, २. ललाट, मस्तक, दे 
भाग्य; ४ एक वतन जिसमें यज्ञों के ससय देवताओं के लिए 
पुरोडाश पकाया जाया था ।उ० ३ व्याल क्पाल विभूषन 
छारा । (मा० १।६९४) 
कपाला-दे० 'क्पाल! | उ० १ 
कपाला । (सा० ६।२६।१) 
कपाली-(सं० कपालिन)-नर-कपालों को माला पहनने- 
वाला, शिव, महादेव । उ० निगुन निलज कुबेप क्पाली । 
(सा० १॥७६।३) 

कपास-(सं० कर्पास)-१ रहेवा पेड, २. रह, तूल, ३े कपास 


जरत बिलोकेडें जबहि 


कपासू-कबित्त 


का फल जिसमें रुई होती है । उ० ३. तीनि अवस्था 
तीनि गुन तेढि कपास से काढ़ि | (मसा० ७११७ ग॑) 

कपासू--दे० कपास! । 3० १ साधुचरित सुभ सरिस कपासू | 
(सा० १|२।३) बंदरों 

कपिंदा - (सं० कपीनद्र) -बन्द्रों में श्रेष्ठ, बंद्रों के राजा, श्रे् 
बन्दर | उ० राम कृपा बल पाइ कपिदा । (सा० €(३५२) 

कपिं-(सं०)-१ बंदर, २. सूर्य, ३ हचुमान, ४. सुप्रीव, 
४. बालिं। उ० १. चित्रलिखित कपि देखि डेराती। 
(सा० २।६०१२) <£ खसठ संकट-भाजन भए हठि कुजाति 
कपषि काक। (दो० ४१९) कपिन-कषि का बहुवचन, 
बंदरों | कपिन्ह-ठे० 'कपिन! | उ० कपिन्ह सहित अइ- 
हृहि रघुबीरा । (मा० £।१६॥२) कपिहि-कपि के लिए, 
हनुमान के लिएणए। उ० सो छुन कपिहि कलप सम बीता । 
(मा०४।१२।६) 

कपिकच्छु-(स०)-केत्राँच, करच, मकंटी, बन्दुरों का एक 
प्रिय फल और उसका पेड | उ० बात तरुमूल, वाहुसूल 
कपिकच्छु वेलि | (ह० २४) 

कपिखेल-केशॉच । 3० कंदुक ज्यों कपिखेल बेल कैसो भूल 


मो । (ह० ६) 
3056 5 १ पीला, मटमेला, २. सांख्य शास्त्र के 
आदि कपिल मुनि, * चूहा; ४७ शिव, &. सूर्य । 
ड० २, जयर घरेड जेंहि कपिल क्रपाला। (सा० २।१४२|३) 
कपिलहि-कपिला या सीधी गाय को | उ० जिमि कपिलिहि 
घालद हरहाई | (म० ७३६|१) कपिला-(सखं०)-१. 
कपिल या पीले रंग की, २. पीले रंग की सीधी और 
भोली गाय, ३ सफेद गाय, ४ जोंक, € चींटी। उ० 
२ जिमि मलेच्छु बस कपिला गाई । (मा० ३॥२६।४) 
कपिश-(सं०)-काला और पीला मिश्रित रंग का, भूरा, 
मटमैला, वादामी | 
कपिस-दे० कपिश | उ० कपिस केस, करकस लेंगूर, खल- 
व प । (ह० २) 
कपीश-(स०) -बन्दरों का 
सह आर ? बन्दरों का स्वामी, १, हनुमान, २. सुम्रीव, 
कपीश्वरी-(सं०)-कपियो के राजा हुमान को । उ० बन्‍्दे 
विशुद्धविज्ञानी कवीश्वरकपीश्वरी । (मा०१।१। शलो० ४) 
(कवीश्वर के साथ आने से यहाँ कपीश्वर के द्विवचन का 
रूप है ।) 
कर्रीस-ठे० 'कपीश” | उ० १, ताहि राखि कपीस पहि 
आये । (मा० ६।४३।२) कपीस-कि ऐ(-बालि पुत्र अंगद । 
कपीसा-दे० कपीश”। उ० ०» मिलेड सबन्हि अति प्रेम 
कपीसा ॥ (मा० ४।२६।२) 
है? 8 कुपुन्न )-चुरा लड़का, नालायक लडका, कुल के 
5 । ड० कूर कपूत मूढ़ सन साखे । (मा० 
कपूर-(स॒० कपूंर)-एक >वेत्त जमा हुआ हबच्य जो सुगंधित 
हि है और जलाने से जलता है है घनसार, सिताभ । 
पट कवूत्तर, एक चिडिया, + पज्षी, 
४ मरे रंग का कच्चा सुरमा। उ० २ 
2232 चोलत चदक् चकोर | (गी० २।४ ७) का 
“गाल | 'उ० चार कपोल चिधुक दर औीवा । 
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(मा० १॥१४७)१) ऊपोलन-कपोल का बहुवचन, गालों । 
उ० बिकदी झुकुटी बडरी अँखियाँ, अनमोल कपोलन की 
छुबि है। (क० २।१३) ह हे 

कपोला-ढे० 'कपोल' । उ० सुंदर श्रवन सुचार कपीला। 
(सा० १॥१६६।४) 

कफ-(सं०)-बलगम, रलेप्मा, खाँसी आदि बीमारियों सें 
मूँह या नाक से निकलनेवाली गाढी लसीली वस्तु | 3० 
कास बात कफ लोभ अपारा | (सा० ७।१२१।१५४) 

कबंध-(सं०)-१. बादल, २. वेद, ३ जल, ४. विना सिर 
का धड, झंड, ५» एक दानव। यह दानव देवी का 
पुत्न था । इसके मुँह और पैर इसके पेद में थे। कहा 
जाता है कि एक वार देवराज इंठ ने इसे वन्र से मारा 
जिसका फल यह हुआ कि सिर और पैर पेट में 5 अर । 
दंडक बन में इससे रामचन्द्र से युद्ध हुआ जिसमें यह 
सारा गया। रास के हारा इसका शरोर जलाया गया और 
अंत में यह गंध के रूप में अभि से बाहर निकल 
आया। रावण के साथ युद्ध में राम ने इससे भी राय ली 
थी | उ० &. बधि बिराध खर दृषपनहि लीला हत्या 
कृबंध । (मा० ६।३६) 

कब-(?)-किस समय, किस चक्त। उ० सकल कहहिं 
कब होइहि काली | (मा० २।११।३) कबहि-कभी,क्ी 
सी। उ० कवहिं देखाइहो हरि चरन ? (वि० २१८) 
कबहुँ--कभी, किसी समय, कभी भी । उ० जो पथ पाव 
कवहेुँ मुनि कोई । (मा० २१२४।१) कबर्ुँक-कभी, किसी 
समय । उ० कबहुँक ए आवचहि एष्टि नातें | (सा० 
१॥२२२।४) 

कबहवी-कभी, किसी वक्त, किसी समथ भी । उ० गनिका 
कबद्दी सति पेम पगाई १ (क० ७॥६३) हैं 

कवहूँ-दे० 'कबहेँ” । पु 

कबार-(१)-(फा० कारवार)-कास-काज, उद्यम, व्यवसाय । 

कबार-(२)-(१)-यश-बर्ण न, वढ़ाई। उ० सागध सूत 
भाँठ नट जाचक जहँ-तहें करदहि कबार । (गी० १।॥२) 

कवार-दे० 'कबारू । उ० दे० किसब' । 

कबारू-दे० 'कबार' (१)। उ० नहिं जानऊें कछु अडर 
कबारू । (मा० २॥१००।४) 

कवि-(सं० कवि)-कविता करनेवाला, काव्यकार | 3० 
कबि न होड़ नहिं. बचन पबीनू । (मा० १।६।४) 
कबिकोकिल-दे० 'कविकोकिल! । बाल्सीकि। उ० रास 
विहाय 'मरा? जपते बिगरी सुधरी कविकोकिल हू की। 
(क० ७।८६) कविन्ह-कवियों को । उ० कलि के कबिन्द 
करडें परनामा । (मा० १।१४।२) कबिहि-कवि के लिए । 
उ० कबिहि अगस जिमि अह्मसुखु अह मस मलिन जनेएु | 
(सा० २२२९) 

कविता-(सं० कविता)-काच्य, कवित्त, सन पर प्रभाव डालने- 
वाला सुन्दर पद्ममय वर्णन | उ० गति कूर कबिता सरित 
की ज्यों सरित पावन पाथ की । (मा० ३१० छुं० १) 

कवित्त-(सं० कवित्व)-१ कविता; काव्य, २. एक छुंद 
जिससें ४ चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में ८,म,८,७ के 
विराम से ३१ अक्तर होते हैं । उ० १. निज कबविष्त केह्ि 
लाग न नीका । (मा० १॥८६) 
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कबी-दे० 'कबि' । उ० गुन गायत सिद्ध सुनींद्र कबी। 
(सा० ६॥१११। छुं० २) 
कबूतर-(फ़ा०)-एक पत्ती, परेवा । उ० हंस कपोत 
कवूतर बोलत चक्‍क चकोर | (गी० २।४७) 
कबुल-दे० कबूल” । 
कबूल-(अर० कबूल)-स्वीकार, मंज़्र । 
कबूलत-स्वीकार करता, कबूल करता, मानता । उ० हों न 
कबूलत बाँधि के सोल करत करेरो । (वि० १४६) 
कबुली---+ बलि का पशु, बलिदान के लिए भ्रस्तुत 
पशु । जो पशु किसी पर चढ़ाने के लिए पहले से कबूल 
किया जाय या माना जाय | २. राजी, स्वीकारावस्था में, 
३. चने की दाल की खिचढी । उ० १. कुबरीं करि कबुली 
कैकेई | (भा० २२२१) 
कब्रै-कव, किस समय, उ० गगन गिरह करियो कबै तुलसी 
पढ़त कपोतत । (स० १४६) 
करमंडल-(सं० कमंडलु)-साधु संन्यासियों का जलपान्न जो 
वहुधा पीतल, द्रियाई नारियल या लौकियों का बनता 
है। उ० साँगा जल तेहिं दीन्ह कमंडल। (सा० 
६।२७।४) 
कमडलु-दे० 'कमंडल” । 
कम-(फाः)-१ थोडा, न्‍्यून, अल्प, २. बुरा । 
कमठ-(सं०)-१. कछुआ, कच्छुप, २. एक दैत्य का नास, 
३ साधुओं की तुमठी । उ० १ अंडन्द्ि कमठ 
हद जेदि भाँती। (मा० २७४) विशेष-कछुआ 
की सखी अपने अंडे को नहीं सेती। वह उसे जल 
से बाहर नदी या तालाब के किनारे रेत या पोली 
मिद्ठी में ढक आती है । वहाँ स्वाभाविक गर्मी से अंडे 
अपने आप सेवित होते रहते है। अवधि पूरी होंने पर 
स्वयं अंडे फूट जाते हैं बच्चे निकलकर स्वाभाविक अबृत्ति 
फे कारण स्वयं पानी में चले जाते हैं । इस बीच सें उनकी 
माँ उनको देखने भी कभी नही जाती, पर ऐसी प्रसिद्ध 
है कि दूर रहने पर भी उसका दिल अंडों पर ही सर्वदा 
लगा रहता है । कच्छुप की इस प्रकृति की तुलना के लिए 
कवियों ने उचित उपयोग किया है। उपयुक्त चौपाई सें 
' भी तुलसी ने इधर ही संफेत किया है। कमठ अवतार-- 
सत्यथुग या प्रथम युग में विप्णु, कच्छप, कूंसे या कमठ के 
रूप में प्रलय के समय खोई हुई कुछ वस्तुओं का उद्धार 
करने के लिए अवतरित हुए । क्षीरसागर में समुद्रमंधन के 
समय कसठ भगवान ही आधार बने थे जिस हि. संदरा- 
चल रखा गया और वासुकि नाग के सहारे सुरों और 
असुरों ने मंथन किये, जिसके फलस्वरूप खोई हुईं १४ 
कतुएँ प्राप्त हुई । कमठी-कमठ की सी, कछुई । उ० 
सकृचि गात गोवति कसठी ज्यों हहरी हृढय बिकल भद्ट 
आरी। (कृ० ६०) 
कमनीय-(सं०)-१ कासना करने योग्य, चाहने योग्य, रे 
सुन्दर, मनोहर । उ० १ कुओआरि मनोहर बिजय बडढि 
कारति अति कसनीय । (मा० १॥२९१) कमनीया'- 
'कमनीय' का ख्रीलिंग, सुंदरी | उ० २ जग असि जुबति 
कहाँ कम्तनीया । सा० १।२४७२) 
केमल-(सं०) -१ पानी में दोनेवाला एक पौधा और उसका 
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फूल । जलज, कंज, अरबिद । २, जल, पानी, ३. ताँबा, 
४. म्ग की एक विशेष जाति, ९. सारस, ६. एक रोग, ७. 
आँख । उ० १, बंदुर्ड सबके पद कमल सदा जोरि जुग 
पानि | (मा० १७ ग) विशेष-कसल के पुष्प लाल, सफ़ेद, 
नीले और पीले होते हैं। सुन्दर और सुकुमार होने के 
कारण कवि लोग आँख, कपोल, चरण तथा हाथ आदि 
की इससे उपमा देते हैं । कमल का फूल संध्या होते ही 
बंद हो जाता है, इसी कारण इसे सूर्य या दिन का भ्रेसी 
माना जाता है और सूरमे को कमलपति आदि कहा जाता 
है । कमल की गंध भेंवरे को बहुत पसंद है। कमल के 
ढंठल में छोटे-छोटे काटे होते हैं जिनके सहारे भी कवियों 
ने दूर तक उडने का अयास किया है। क्षीर सागर-शायी 
भववान्‌ विप्णु की नाभी से कमल निकला था जिससे बह्मा 
का जन्म हुआ इसी विश्वास के आधार पर विष्णु को 
कमलनाभ या पद्मननाभ तथा ब्रह्मा को कमलसुत आठि 
कहते हैं । वह नाभी से निकलनेचाला कमल ही प्रथम 
कमल माना जाता है। कमलनि-१, कमलो में, २. कमलों से, 

कमलो के द्वारा, ३3. कमलों को।3० १ सोहद्दि कर कमलनि 
धनुतीरा । (मा० २॥११६।४) २. पंथ चलत रूदु पद कम- 

लनि दोड सील-रूप-आगार । (गी० २१६) कमलन्ह-- 

कमल का वहुबचन | कमलन्दहि-कमल का बहुबचन, 

कसलों । उ० पुनि नभ सर सम कर निकर कमलन्हि पर 

करि बास । (मा०६।२२ख) कमलपति-सूर्य, रवि । कमल- 

भव-(सं०)-कमल से होनेवाले, भक्मा, कमलयोनि। 

कमलफल-कमल का बीज, कसलगद्दधा । 3० श्रप्टोत्तर 

सत कसल फल, मुप्ठी तीनि प्रमान | (०१) 


कमलनाभ-(सं०)-विप्णु । विप्णु का यह नास इस कारण 


है कि उनकी नासी से सृष्टि के आरंस में कमल उत्पन्न 
हुआ था । 

कमला-(सं०)-१ लपफ्मी, रमा, २ धन, ऐश्वय । उ० १. 
सो कसला तजि चंचलता करि कोटि कला रिकमे सुर- 
मौरहि । (क० ७२६) 

कमलापति-(सं ०)-विप्णु, लक्ष्मी के पति | उ० सपदि चले 
कमलापति पाहीं । (सा० १।१३६।१) 

कमलारमन-(सं० कमलारमण)-कमला फे पति, विष्णु । 

कमलारवन-दे ० कमलारमन' । 

कमलासन-(सं०)-१ ब्रह्मा, ? योग का एक आसन, पश्मा- 
सन । उ० २ बैठे बट तर करि कमलासन। (मा० १।१८।४) 

कमलिनीं-(सं०)-१ कमल, २. छोटा कमल । 

कमातो-(स० कर्म)-$ कमाई करता, पेदा करता, संग्ह 
करता । २ सेवा संबंधी छोटे-छोटे कार्य करता ३ कास 
करता । उ० १ जौ तू मन मेरे कहे राम-नाम कमातो । 
(वि० १५१) कमाहिं-१ पैदा करते है, कमाते हैं, २. 
कास करते है, ३ सेवा करते है । उ० ३. तिय-वरवेष अली 
रसा सिधि अनिमादि कमाहि। (गी० १।४) 

कमान-(फा०)-धनुप, वह हथियार जिसके सहारे याण 
छोडा जाता है। उ० जीभ कसान वचन सर नाना। 
(सा० २॥४१।१) ॥॒ के 

करंत-करता । उ० काढत दंत, करंत हद्दा है । (क०७३६) 
कर (१)-(सं० कू)-$ करो, ९ कर के, दे. करता हैं, 


करइ-कियो | 


करते है, ४. करेगा, *. करनेवाला, कत्तो । उ० ३. कर 
मुनि सनुज सुरासुर सेवा। (वि० २) करइ-$. करे, 
२.करता है, ३. करना, करने की युक्ति, ४. कर । 
करई-१. करती है, २. करे, ३. करने की युक्ति । ड० 
१, सुंदरता कहूँ सुंदुर करई। (मा० १२३०४) २. 
बल अचुमान सदा हित करई। (मा० ४०३) करउं- 
करूँ | ड० अब जो कहहु सो करडे विलंच न यहि घरि | 
(पा० ८२) करउ-करो, करिए, कीजिए। 3० करड सो 
मम उर धास सर्दों छीर सागर सयन | (मा०१।१। सो ०३) 
करझओ-करूँ । उ० कुओरि कुआरि रहउ का करऊेँ। (मा० 
११२४२६३) करत-$ करते ही, करने पर, २. करता है, 
फरते हैं, $ करते हुए। उ० १. कौसल्या कल्यानमयि 
सूरति करत पअनास | (दो० २१२) करतहि-कर रखा 
है। उ० विज ग्रुन सील रामवस करतहि। (मा०२। 
२६९।४) करति-करती है, कर रही है। उ० विविध 
बिलाप करति बैदेही | (मा० ३॥३६।२) करते-किए होते । 
3० करते नहि विलंब रघुराई । (मा० $$४॥२) करतेडे-- 
करता । उ० बूढ भयर्ें न त करते, कछुक सहाय तुम्हार । 
(सा० ४।२८) करतेहु-करते । उ० करतेहु राजु त तुम्हहि 
न दोपू । (सा० २२०७।४) करव-१. करूँगा, २. करोगे, 
३ करना, कीजिएगा । उ० १ कहसि मोर दुखु देखि बड 
कस न करव हित लागि । (सा० २२१) २.समुरूव कहव 
करव तुम्ह जोई। (मा० २६३२३।४) ६ करव सदा लरि- 
कन्ह पर छोहू । (मा० १।३६०१४) करवि-१ कीजिएगा, 
२ करूँगा। उ० $ करवि जनक जननी की नाई । 
(मा०२।८०३) करसि-१. करता है, २ करते हो, ३. करो। 
उ० तू छुल विनय करसि कर जोर | (मा० १॥२८१।१) 
करहिं-करते ह, कर देते हैं। उड० करहि अनभले को भलो 
आपनी भलाह । (वि० ३४) करहिंगे-करेंगे। उ० रास 
कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आह । (मा०४।१२) 
करहिं-१. कर, २ करेगा, ३ करता है। उ० १. भजहि 
राम तजि कास सद करहि सदा सतसंग । (सा०३।४ ६ख) 
करही-करते हैं । उ० राजकुमारि विनय हम करही | (मा० 
२॥११६॥३) करदी-करता, करता है । उ० सत्य बचन 
विस्वास॒ न करही। (मा० ७११२७) करहु-करो, 
कीजिए, कर । ड० तात कुतरक करहु जनि जाएँ। (मा० 
२२६४१) करहुगे-ऊरोगे, अमल से लाओगे। करह- 
टे० करह'। उ० चलहु सफल श्रम सब कर करहू। 
(सा० २१३२।४) करि-(सं० कृ)-१. करके, २ करनी, 
३ करते | 3० १ महि पडद्टी करि सिंधु ससि । (बै० ३९) 
करिञ्र-करें, की जाय । उ० कहें पाइआ प्रभु करिअ घुकारा। 
(मा० $।$8९।१) करिश्रहिं-१. कीजिए, २. करेंगे। 
3उ० १ नाथ राझ्म कस्झिहि जुबराजू। (मा० २॥७४।१) 
करिए--१. कीजिए, २. करूँ, ३ करनी चाहिए, ४ बना- 
इण०, उत्पन्न कीजिए । उ० ३ कौन जतन विनती करिए । 
(विं० १८६) करित-करता । उ० तो विज्ञु जगढंव गंग 
कलिजझुण का करित ? (वि० १६) करिवे-करने, करना। 
ड० करिवे कहें कट कठोर, सुनत मधुर नरम । (वि० १३१) 
(2३ अजगा। उ० कियो न क्‍्छ, करियो नक्‍छ। 
(४० ७६०) करिय-१ कीजिए, करिए, २. करना, हे. 


है 
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करती हैं, करता हूँ । उ० १. करिय सेंभार कोसलराय ! 
(वि०२२१०) करिहठ-करूँगां। उ० अवसि काज मे करिहर्डे 
तोरा । (मा० १॥१६८।२) करिहहिं-करेंगे । उ० करिहृहि 
श्रिप्र होम मख सेवा । (सा० १।१६६।१) करिहहूँ-करूँगा। 
करिहहु-१. करोगे, २. करना। 3० १. रासकाजु सबु 
करिहहु, ठम्ह वल बुद्धि निधान। (मा० <।२) करिहि- 
करेगा। उ० पारबतिहि निरमयड जेदि सोह करिहि 
कल्यान । (मा० १७१) करिहीं-करंगी, करेगे । करिही- 
करेगे, करेगा । उ० सिलन क्ृपा तुग्ह पर प्रभु करिद्दी । 
(मा० ६।६७।३) करिहैँ-करंगे । उ० करिहें राम भावतो 
सन को । (वि० २४) करिदौं-द०-'करिहरें!। करिहौ- 
१. करोगे, २. करना | उ० १ फिरि वृभति है “चलनो 
अब क्तिक, पर्णकुटी करिहो कित हें ?” (क० २११) 
करी (१)-१. की, किया, २. करें । करीजे-कर दीजिए, 
कीजिए । उ० दीन जानि तेहि अभय करीजे। (मा० 
४।४।२) कर-कर, करो । उ० सोद् करु जेहि तव नाव न 
जाई | (सा० २।१०१।१) करेसि-किया। करेसु-करना । 
उ० कार्ये बचन मन मस पद करेसु अचल अज्नुराग । (मा० 
७८४९ ख) करेह-१ कीजिए, २ कीजिएगा, करना,,कर 
लेना। उ० १ सेवा करेहु सनेह सुहाएँ। (मा० २।१७३।४) 
करेहट-ढे० 'करेहु'॥ उ० २ संवत भरि संकलप करेहू। 
(सा० ११६८४) करैं-१. कर, २ करते हैं। उ० २ 
आरत दीन अनाथन को, रघुनाथ करें निज हाथ की छाहे। 
(क० ७।११) करै-१. करना, करने, २. करे, ३. करने के 
लिए। उ० १ में हरि साधन करे न जानी। (वि० १२२) 
करैगो-कर ढेगे, कर गे, करेगा । उ० आरत गिरा सुनत प्रभु 
अभय क्रेगो तोहि। (मा० ६।२०) करैहहु-कराओ गे, 
करवाओगे । उ०्हँसी करेहहु पर पुर जाई। (मा० १।६३॥१) 
करो-“करना” का आज्ञासूचक रूप । कीजिए । 3० जेहि 
जो रुचे करो सो । (वि० १७३) करौं-करूँ। उ० करइ 
विचार करों का भाई। (सा० ४॥६।१) करणो-किया, 
किया था । उ० निज दास ज्यों रघुबंस भूषन कवहूँ मस 
सुमिरन करयो। (मा० ७२। छुं० १) करयो-दे० 'करथो! । 
किएँ--१ करने पर, करने से, २. किया, किए किया है, ३. 
कर सकता है, उ० १ सुन प्रभु बहुत अवगस्या किए । (मा० 
११ १।८) किए-ढे० किएँ?!। उ० २ नास सुग्रेम पियूप 
हूद तिन्हहुँ किए मन मीन । (मा० १॥२२) किएहुँ-करने 
पर भी। उ० किपहुँ कुवेधु साधु सनमान्‌ । (मा० १।७।४) 
किय-किया था, निवटाया, कर दिया। उ० जेहि जग्ु किय 
तिहु पगहु ते थोरा । (मा० २।१०१॥२) कियहेुँ-किया । 
ड० कवहुँ न कियहु सवति आरेसू। (सा० २।४६।४) 
किया-१ कर दिया, करना क्रिया का सामान्य भूत किया 
है, २ किया हुआ काम । उ० १. अब जनमि तुम्हरे 
भवन निज पति लागि दारुत तप किया । (मा० १|६८। 
छं० १) किये-१. करना क्रिया का बहुवबचन या आदर- 
सूचक सासान्य भूत, कर दिए। २. किए हुए, ३. करने 
पर, करने से। उ० १ जथायोग सनमानि अभ्भु विदा किये 
मुनिद्वद । (सा० २१३४) कियेउ-$. किया, २. करके, 
३. किया छुआ । उ० १. कियड निषाद नाथु अग्रुआई । 
(सा० २२०३१) कियो-१. किया, कर लिया, २. किया 
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हुआ । 3० १.सब के उर अनंद कियो बासू। (मा० १।३९४७।३) 
काज-१. कीजिए, २. कीजिएगा । कीजहु-१. कीजिए, २. 
करते रहना । उ० २. कीजहु इंह्े बिचार निरंतर राम 
समीप सुकृत नहिं थोरे। (गी०२॥११) कीजिञअ-(सं० 
कृ)-१, करें, हम करें, २ कीजिए, करो । उ० १ कीजिञअ 
काज रजायसु पाई । (मा० २३५१) कीजिए-दे ० 
कीजिये! । उ० गहि बाँह सुरनर नाह आपन दास अंगद 
कीजिए । (सा० ४१० छं० २) कीजिय-दे ० 'कीजिश्म' । 
उ० २, तजि अभिसान अनख अंपनो हित कीजिय सुनि- 
ब्र वानी । (कृ० ४८) कीजिये-करिए, 'करना'? क्रिया का 
आदरा्थ आक्षासूचक रूप । कीजे-कीजिए । उ० गे निसि 
बुत सयन अब कीजे | (सा० 4$६६।४) कीजै-१. 
जए, किया करिए, २. कर रहे है । उ० २. हरष समय 
विसमउ कत कीजै। (सा० २।७७१२) कीनि-किया । उ० 
जातिहीन अधघ-जनम महि, मसुकुत कीनि असि नारि। 
(दो० ११६) कीन्ह-किया, किया है । उ० जों तुम्हरे मन 
छादि छहु कीन्ह रासपद ठाड़ें। (सा० २।७४) कीन्हा- 
किया; किया है । उ० केत्रट उत्तरि दंडवत कीन्हा | (मा० 
२१०२१) कानिह-किया, किया है । उ० कुसमय जानि 
न कीन्दि चिन्हारी । (मा० १।४०।१) कीन्हि्-की, की 
थी, की है । उ० आजहु लगे कीन्हिडें तुअ सेवा। (मा० 
१|२९७४) कान्दिसि-क्ी । उ० उठि बहोरि कीन्हिसि 
बहु साया | (सा० ४।१६|५) कीन्हिहु-किया, किया है। 
उ० कीन्हिहु अस्न मनहूँ अति मूह़ा। (मा० १४७२) 
कीन्द्दी-की । उ० एहि विधि दाहक्रिया सब कीन्ही। 
(सा० २।१७०।३) कीन्हे-१ किए, २ करने पर, करने 
से। उ० २ जे अघ तिय बालक बघ कीन्‍्हें। (सा० 
२।१६७॥३) कीन्हेउें-दे० “कीहिन्डें? । कीन्दरेड-किया, 
किया था । उ० हमरे जान जनेस बहुत भल कीन्हेड । 
(जा० ७४) कीन्हेसि-किया । 3० कीन्हेसि अस जस 
करह न कोई । (मा० २।४१॥२) कान्हेहु-किया । उ० अब 
अति कीन्हेहु भरत भल, तुम्दहि उचित सत एहु। (सा० 
२।२०७) कीन्‍्धहौं-किया । उ० कीन्धहों गरलसील जो 
अंगा । (वै० ४७) कबी-कीजिए, करें, कींजिएगा । उ० 
कीबी छुमा नाथ आरति तें कहि कुजुयुति नई है। (गी० 
२।७८) कीबे-करना, कीजिएगा । उ० सोपर कीबे तोहि 
जो करि लेहि भिया रे | (विं० ३३) कीबो-किया 
जायगा, करेंगे, करूँगा । उ० ऊधोजू क्यो तिहारोह 
कीयो | (कृ० ३४) कीय-किया हुआ, किया, करनी । 
उ० परखी पराई गति, आपने हूँ कीय की । (वि० २६३) 
कुरु (१)-(सं०) करो! उ० भक्ति प्रयच्छ रघुपुद्व निर्भरां 
मे कामादिदोष रहित॑ कुरु मानस च । (मा० <।१।श्लो०२) 
कुब॑तिं-(सं०)-करते हैं, कर रहे हैं | उ० अरुण-पदकंज- 
हा सथुप-मुनिद्वदु कुबति पानम्‌ । 
७०६० 

कर (२)-(सं०)-१. दाथ, २ हाथी की सूँड, ३. किरण, 
४ प्रजा से राजा द्वारा लिया जानेवाला अंश, महसूल, 
४ पत्थर। उ० १ बिलुध बिप्र छुध ग्रह चरन बंदि कहडें 
कर जोरि | (मा० ११४६) ३ महासोदह तस पुंज जासु 
बचन रवि कर निकर। (मा० १।५) ४. जनु देत हतर दृप 
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कर-विभाग । (गी० २४७६) करकर (१)-हाथों हाथ, हर 
एक के पास । उ० तो तू दाम कुदास ज्यों कर-कर न विक तो । 
(वि० १९१) करगत-हाथ में, मुठ्ठी मे, अधिकार सें ! 
उ० करगत चेद्तत्व सब तोर ।(सा० १।४६७॥४) कर-गुन- 
हस्त (कर) से तीन नक्षत्र, अर्थात्‌, हस्त, चित्रा और स्वाती । 
उ० सुति-गुन कर-गुन,पु-झ्ञग-म्ग, हय, रेवती सखाउ | 
(दो०४९६) करतल-(सं०)-१. हाथ का तल, हथेली, २. 
हाथ में, अधिकार से । उ० २. तुलसी फल चारो करतल, 
जस गावन गई-बहोर को । (वि० ३१) करतलगत-प्राप्त 
प्राप्त, हाथ मे, हथेली पर रखा हुआ | उ० करतलगत न 
परहि पहिचानें | (सा० १॥२१।३ | करन्हि-हाथों में । 
उ० कनकथार भरि संगलन्हि कमल करन्हि लिए मात । 
(सा० १।३४६) करसम्पुट-१ जुडा हाथ, २. अजलि, 
अजुरी | 
कर (३)-(स० कृत,)-संबंध कारक का चिह्न, का । उ० 
जग जा बिसद जस राम जन्म कर हेतु । (मा० 
११२१ 
करक (१)-(४५३०)-पीडा, रुक-रुककर होनेवाली पीढ़ा, 
कसक । उ० जाने सोई जाके उर कसके करक सी । (गी० 
१|४२) करके-“'करक' का बहुबचन । दे० 'करक' | उ० 
बारहिं वार अमरषत करपत करकें परी सरीर ! (गी० 
<€॥२२) 
करक (२)-(सं०)-१. कमंडलु, २. अनार, ३. पलास, ४. 
करील, « मौलसिरी, ६ व्ठरी । 
करकर (२)-(धब०)-किर-किरा, दरदुर । 
करकस-(सं० ककश)-9 कठोर, कड़ा, २.वेढ़ा, ३ मुश्किल, 
कठिन । उ० २ कहौ न कबहूँ करकस भौहें कमान | 
(व० १२) 
करके-करकने लगे, करक या पीड़ा उत्पन्न कर दी । उ० सर 
सम लगे सातु उर करके । मा २।९४।१) 
करखइ-(सं० कर्षण)-१ खिच गया, २. खिंचता था । 
3० १ बहुरि निरखि रघुबरहि श्रेम मन करखह । (जा० 
स्फ । 
3० कि है। उ० कतहुँ बाजि सो बाजि, म्दि 
गजराज करक्खत | (क० ६।४७) 
करछुली-(तु ० सं० कर-+ रक्षा)-लोहें या पीतल आदि का 
द्वव पदार्थ निकालने के लिए चम्सच की तरह का एक पात्र, 
कलछुल, कलछी । 3० लकड़ी डोआ करचुली सरस काज 
अजुहारि | (दो० ९२६) 
करज-(सं०)-१ नख, नाखून, २. डेंगली, अंग्रलि, हे. 
करंज, कंजा । उ० २ अरुन पानि नख करज मनोहर । 
(मा० ७।७०७। १) 
करटा-(सं० करट)-कौआ, काग | उ० कट्ट॑कुठाय करटा 
रटहिं, फेकरहि फेरु कृभाँति। (म॥० ३।१॥२) 
करण्‌-(सं०)-करनेवाले। उ० भुवन-पय्यंत पद-तीनिकरणं । 
(वि० ९२) करण (१)-(सं०)-१ कार्य सिद्धि का उपाय, 
साधन, २ हथियार, ३. इन्द्रिय, ४. देह, < स्थान, १. 
हेतु, कारण, ७, पतवार, ८ कर्त्ता, करनेवाला, &. क्रिया, 
कार्य | उ० ६ जयति संत्राम-सागर-भयंकर-तरण-रामदहित 


-करण-बरवाहु-सेदू । (वि० ३८) ढ 


करण-करम | 


करण (२) -(सं« कर्ण) १ क्रान, ३. सहास्तारत का एक 
पसिद्ध योद्धा । 
करणीय-(सं०)-करने योग्य, कर्तव्य । 
करतब-(सं० कर््तब्य) -१ कार्य, करनी, करवूत, २, किन 
हुनर, ३ करामात, जादू। उ० १ अब तो किन 
कान्ह के करतब, तुम्ह हौ हँसति कहा कहि लीबों ! 
(कृ० ६) ३५328 
करतचु-दे० करतव”। उ० १. जो अंतहूँ अस करतब 
रहेफ। (मा० २३५२) 
करतव्य-(सं० कर्तव्य)-जिसका करना आवश्यक हो, 
फ्तज्य । उ० सब विधि सोह करतव्य तुम्हारे | (मा० 
२।६६।१) 
करतव्य-दें० 'करतव्य! । 
करता-दे० कर्ता' | ड० २. जो करता भरता हरता सुर 
साहिय, साहब दीन दुनी को । (क० ७॥३४६) 
करतार-(सं० कर्त्तार)-१ सृप्टि करने वाला, ब्रह्मा, २. 
ईश्वर, भगवान्‌ । उ० २. विविध भाँति भूवन बसन बादि 
किए करतार | (सा० २११६8) 
करतारा-दे० 'करतार' । उ० १. अबधो कहा करिहि कर- 
तारा । (सा० ६॥१८।९) 
करतारोी-(सं० कर + ताल)-हाथ की ताली, श्रपढी | उ० 
रामकथा सुंदुर करतारी । (सा० १॥११४।१) 
करताल-(सं०)-१ एक याजा, २ हाथ की ताली, थपडी । 
3० २ कबहूँ करताल बजाइ के नाचत । (क० १॥४) 
करतालिका-दे० 'करताल! | ड० २. - उठत अध विहग 
खुनि ताख करतालिका | (बि० ४८) 
करतालो-दे० 'करताल' | 
करतूत-१ कम, करनी, २ कारीगरी, कला, हुनर । 
करवूति-दे० करतूत” । उ० १, कहत पुरान रची केसच 
निज कर-करतूति-कल्ा सी | (वि० २२) 
करवूर्ता-दे० 'करतूतः । उ० २, जनु एतनिञअ॒बिरंचि कर- 
सूती । (मा० २।१।३) 
करदा-(फा० गई)-धूल , कूडा । उ० रॉकसिरोमनि काकि- 
निभाग बिलोकत लोकप को करदा है । (क० ७१५४) 
करन (१)-(सं० कर्ण)-दे० 'करण (२) 
करन (२)-(सं० कर)-१ हाथो को, २ हाथो से । 
करन (१)-(सं० करण) -दे० 'करण (१) तथा 'करण (२)! 
उ० २ (करण २ )-निंद॒हिं वलि हरिचंद को का कियो! 
करन दुघीच / (दो० ३८२) 
करनघट-(सं० कर्ण +-घटठा)-काशी सें पुक पवित्र स्थान 
जहां एक असिद्ध शंकर-उपासक घंटाकर्ण रहता था। छ० 
लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन, करनर्घंट घंटा सी । (बि० 
२२) विशेष-घंटाकर्ण था करनघंट शिवजी के एक उपा- 
सक का नाम था | ये उपासक विष्णु आदि किसी दूसरे 
का नास सुनना पसंद न करते थे इसीलिए अपने कानों में 
वेद वांघकर चला करते थे जिससे उसकी गंभीर ध्वनि के 
फारण अन्य ध्वनि इन्हे कर्णणोचर न हो। इसी कारण 
इनका नास घंटाकर्ण था। घंटाकर्ण काशी में रहते थे । 
कल भी इनका स्थान इसी चाम से पुकारा जाता है और 
अउ-भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थान है। 
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करनधार-(सं० कर्णधार)-नाविक, मज्लाह, माँकी | उ० 
करनधार बिज्ठु जिमि जलजानू । (मा० रार०७७ ३): 

करनवेध-(सं० कर्णवेध)-बच्चो के कान छेदने का एक 
संस्कार या रीति । 3० करनवेध उपबीत विआहा । (मा० 
२।१०।३) 

करनलिपि-(सं० करण + लिपि) १५ लिपि कर्ता, २ भाष्य- 
कार, अर्थ करनेवाला। उ० १. तया २.जयति निगमारम- 
व्याकरन-करनलिपि काव्य-कौतुक कला-कोटि-सिधा। (बि० 
रद 

02 पल आर कर्ता | ड० करनहार करता सोई 
भोगे करस निदान । (स० ३७८) 

करना (१)-(सं० कर्ण)-सुदुर्शन, एक फूल । न 

करना (२)-(सं० करुण)-एक पहाडी नीवू , जो गोल न 
दोकर लंबा होता है । 

करना (३)-सं० करण)-किया हुआ काम । 

करनि (१)-दे० करनी! । उ० १ सब विपरीत भए माधव 
विज, हित जो करत अनहित की करनति । (कु० ३०) 

कर्रान (२)-(सं० कर)-१ हाथों ४. २ हाथों में । उ० १. 

लेति भरि-भरि अंक सेंतति पेंत जनु दुर्'ुं करनि | (गी० 

१॥२५) 

करानेहार-करनेवाला, कर्ता, चनानेवाला | उ० विधि से 
करनिहार । (गी० ४।२९) हल 

करनी-१. कम, करतूत, करतव, २, शतक संस्कार, अंः् 
कमे । ३. स्थिति | उ० २, पितु हित भरत कीन्दि जसि 
करनी । (मा० २।१७१।१) 

करनीय-(सं० करणीय)-करने योग्य, कततन्य । रे 

करनीया-करता है, करनेवाला है । उ० अब धौं विधिदि 
काह करनीया । (मा० १२६७॥४) 

करनू-करनेवाला । 3० मधुर मंज मुद मंगल करनू ! (मा० 
२।३२६।३) 

करपल्‍लव-(सं०)-१. डेंगलीं, २ हथेली। 

करपुट-(सं० कर + पुट)-दोनों हाथ की हथेलियाँ; जोडा 
था सिला हुआ हाथ । उ० १ जोहि जानि जपि जोरि फे 
करपुद सिर राखे | (गी० १॥६) 

करवर-दे० 'करवर' । हु 

करवाल-(सं०)-तलवार, कटारी । उ० जोगिनि गहे कर- 
वाल | (सा० ६।१०$। छु० २) हु 

कर भ-(सं०)-१ हाथी का बच्चा, २. ऊँट का बच्चा; हे. 
हथेली के पीछे का भाग, करएष्ठ, ४७. डऊँट, € कमर | 
करभहिं-१ हाथी के बच्चे को, २.उँट या डेट के बच्चे को । 
3उ० १. उरू करि-कर करभहि ईबेलखावति । (गी०७।१७) 

करम (१)-(सं० कमें) १ कर्म, काम, करनी, २. कमे का 
फल, भाग्य, किस्मत, ३. कमेकांड, पूजा आदि, ४. पुण्य । 
ड० ३. करस उपासना कृबासना वित्ास्यो, ज्ञान बचन, 
विराग वेष जगत हरो सो है। (क० ७८७) ४. चारितु 
चरति करस कुकरस कर मरत जीवन घासी । (वि० २२) 
करमन-करस”! का बहुबचन | उ० १.करमन कूट की, 
कि जंत्र मंत्र बूट की। (ह० २६) करमबिपाकु-(सं० 
कर्म +विपाक)-कर्म का फल | उ० कुसमय जाय उपाय 
सब, फेचल करमबिपाकु । (० ७६।७) 
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करम (२)-(अर ०)-दया, कपा । 
करम (३)-(सं० क्रम)-एक-एक, तरतीब । उ० भ्रजन 
बिबेक बिराग लोग भले करस-करम करि ल्यावों ! (चि० 


१४९) 
करमचँंद-कर्म, कर्स के लिए व्यंग्योक्ति। उ० हमहि दिहल 
करि करमचेंद गंद मोल बिनु डोला रे। (वि० 
बट 
करमठ-(सं० कम्मेठ)-दे० कमठ। उ० २. करसठ कठस- 
लिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन । (दो० 8६) 
करमनास-(सं० कमेनाशा)-एक नदी जो चौसा के पास 
गंगा से मिली है। उ० करमनास जलु सुरसरि परई। 
(मा० २।१६४।४) विशेष-लोगों का विश्वास है कि इसके 
जल के स्पर्श से पुण्य का नाश हो जाता है ।इसके लिए कई 
कराण बतलाए जाते हैं । (१) यह नदी राजा त्रिशंकु के 
लार से उत्पन्न हुई है । (२) रावण के मृत्र से इसकी 
उत्पत्ति है। (३) किसी अंश तक यह सगध (मगह) की 
सीमा बनाती है। प्राचीन काल मे ब्राह्मण आदि सनातनी 
इसे पार कर सगध में प्रवेश नही करते थे । इसी कारण 
यह अशुद्धू मान ली गईं । 
करमाली-(सं०)-सूर्ये, किरणों की माला धारण करने- 
वाला । 
करमा-कमे करनेवाला | उ० करमी, धरसी, साधु, सेवक 
बिरत, रत | (वि० २९६) 
करमु-दे० 'करम (१) । उ० २. फिरा करसु प्रिंय लागि 
कुृचाली । (सा० २।२०।२) 
कररट-(ध्व०)-ककश शव्द करता है | उ० छुह्टू कह कल- 
कंठ रब, काका कररत काग । (दो० ४३६) 
करवत-(सं० करवत)-हाथ के बल लेटने की झुद्दा । मझु० 
करवट लीन्ह-एक करवट बदलकर दूसरी करवद लीं। 
उ० गईं सुरुछा रामहि सुमिरि, नृप फिर करवट लीन्‍न्द । 
(सा० २४३) 
करवर-(१)-विपत्ति, संकट, कठिनाई । उ० आजु परी कुसल 
कठिन करवर तें । (कृ० १७) करवरे-विद्नों को, 
बाधाओं को। उ० ईस अनेक करवर टारीं। (सा० 
१।३५७१) 
करवा-(स० करक)-पानी रखने का टोंटीदार मिट्दी या 
घातु का बतंन । उ० पातक पीन, कुदारिद दीन, मलीन 
घरे कथरी करवा है । (क० ७॥९६) 
करवाई-कराई करवायी । उ० सहासुनिन्ह सो सब कर- 
बाई । (मा० १।१०१।१) करवाउब-कराडँगा, करवाडेंगा, 
करा दूँगा, करा देंगे । उ० करवाउव विबाहु बरिआई। 
(मा० १।८३॥३) करवाए-करा दिए । उ० झुनिन्ह सकल 
सादर करवाए । (मा० १।१४३।४) करवायउ-करवाया, 
कराया । उ० भारि निसाचर-निकर यज्ञ करवायउ । 
(गी० ४२) करवावहिं-१. करवाते थे, कराते थे, २. कर- 
वाते हैं। उ० १ साधुन्दह सन करवाचहि सेवा । (सा० 
3$८४४।१) करवावा-कराया, करवाया। उ० बिबिध 
भाँति भोजन करवाया । (सा० १॥२०७।२) 
क्रवाल-(सं०) तलवार । 
करवालिका-(सं०)-छोटी तलवार, कठार । 
२० 
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करष-(सं० कर्ष)-१. खिंचाव, मनसोटाव, २. विरोध, 
झरूगढ़ा, ३. क्रोध, ४७. ताव, जोश । उ० १. कंत ऋरष 
हरि सन परिहरहू । (मा० ४।३६॥३) २. बातहि बात 
करष बढ़ि आई । (मा० ६।१८२) 

करषक-(स० कृषिक)-किसान, हलवाहा । 

करषत-(स० कर्ष)-१. खींचता है, खीचते हैं, २. बढ़ता 
है, बढता, ३ खींचते हुए, ४. खिचता है। उ० १. बारहिं 
बार असरपत करपषत करके परी सरीर। (गी०४।२२) 
करघहिं-खीचते हों, खीचते हैं । उ० सनहझुँ बलाक 
अवलि सन्ु करपहिं। (सा० १॥३४७।१) करषा-(१)- 
खींचा । करषि-खीचकर, खींच । उ० १. निज माया 
के प्रबलता करबि कृपानिधि लीन्‍्ह । (मा३।१३७) 
करषी-$ खीची, २. खिंच गई। उ०२. सुनि प्रबचन मोह 
म॒ति करषी । (मा० २।१०१।३) करें-१. खीचें, अपनी 
ओर खींचें, ३. बटोरे, ३ निमन्नित करें, छुलावें, ४, 
सुखावें | करपैं-खीचे, खींचता है । उ० विप्नरचरन चित 
कहेँ करप । (वि० ६३) 

करषतु-दे० 'करषत? । 

करषा (२)-दै० 'करप! । उ० ४, एकहि एक बढ़ावइई 
करपा | (मा० २।१६१।१) 

करसइ-(स० कर्षण )-१. खिंचता है, २. खींचता है । 

करसी-(सं० करीष)-१ कंडों की आग, २. उपले का 
चूर । उ० १. गनिका, गीध, वधिक छरिपुर गए ले करसी 
प्रयाग कब सीम्ते ! (वि० २४०) विशेष-लोगों फा 
विश्वास है कि कंडीं की आग में जल मरना भारी तप है । 
इसके अतिरिक पचाप्ति भी कंडों या उपलों के पाँच ढेर 
के बीच में बेठ कर ली जाती है । इस प्रकार करसी से 
दोनों ही अर्थ लिए. जा सकते हैं । 

करह-(सं० कन्नि.)-कली, नई कोपल । उ० दस- 
रथ सुकृत-मनोहर-बिरवनि रूप-करद् जनु लाग। (गी० 
१३२६ 

5 करवाकर । उ० तब असोक पादुप पर 
राखिसि जतन कराद । (मा० ३।२४क) कराई (१)-१ 
कराया, करवाया, २. करवाकर, कराकर | 3० २ नृपहि 
नारि पहि सयन कराई | (मा० १॥१७१।४) कराएहु- 
कराना, कराते रहना । उ० बार बार रघुनाथ कहि सुरति 
कराएहु मोरि। (सा० ७।१ #क) करायहु-कराया, करवाया। 
उ० सुरन्हग्रेरि बिपपान करायहु। (सा० ११३६४) 
कराव- १ करवाया, २, करवाओ । उ० १ गोद राखि 
कराव पयपाना । (सा० ७८८४) करावन-कराना । उ० 
चले जनकसंदिर सुद्त बिदा करावन हेतु । (सा० १।३३४) 
करावहु-करवाओ, कराओ । ह० ल्रिका श्रमित उनीद 
बस, सयत्त करावहु जाह । (सा० १।३६३४) करावा- 
करवावा, कराया | उ० सीय बोलाइ प्रनामु कराचा । 
(सा० १।२६६।२) करावौं-वनवाऊँ, तैयार करवाऊँ । उ० 
निज कर खाल खेँचि या लनु तें जौ पितु पग॒ पानही 
करावी । (गी० २७२) कराहि-$ करते हैं, बनाते हैं २ 
बनवाते है | उ० २. अति अपार जे सरितबर जौ नृप सेतु 
कराहि। (सा० १।१३) कराहीं-करते हैं। उ० जे मनि 
लागि सुजतन कराहीं । (मा० ७)१२०४) 


ह- ष करणंघैट 
, कराई-करणंधंट | 


कराई (२)-(सं० किस्स <+कण)-सूप सें अन्न रखकर जटकने 
पर निकल हुई खुह्दी-धूसी आदि | 

कराई (३)-(सं० काल)-कालापन, श्यामता 

करामाति-(अर० करासत)-आरचर्यजनक कार्य, चमत्कार । 
उ० कासी करामाति जोगीं जाग्रत मरद की | (क० 
७]१ ४८) 

करारा (१)-(सं० कराल)-ऊँचा तथा दुर्गम किनारा, 
किनारा | 3० लखन दीख पय उतर करारा। (पझा० र। 
१३३।१) करारे-कितारे, किनारे पर। उ० सो प्रश्ु 
स्त्रे सरिता तरिवरे कह माँगत नाव करारे छे ठाढ़े । (क० 
श्र) 

करारा (२)-(सं० करट)-कौआ । ड० ग्टहि कु्नाति 
कुखेत करारा । (मा० २१४८२) 

करारा (३)-(सं० कट्क)-१ कहा, ९ भय्कर, रे. धृढचित्त । 

कराल-(सं०)-१. भयानक, उरावना, भयंकर, २ डेँचा, 
लंबा, हे कठिन, कठोर। उ० १ लखी सहीप कराल 
कठोश । (मा० २३१२) 

कराला-दे० 'कराल! | 3० १. रामकथा कालिका कराला । 
(सा० १४७३) 

करालिक्ना-भयावन्ती, डराचनी, विकराल रूप धारण करने 
वाली । उ० वबरमि, उलनि दाचत्॒दल रनकालिका । 
(थिं० ९१) 

कराह (१)-(सं० कठ्ह)-चढ़ी कडाही, कडाहा | उ० 
च्र्त हा कराह अंतरगत ससि-प्रतिविब दिखाबे । (बि० 
4१% 

कराह (२) (१)-पीडा के आह, उच्च आदि शब्द, 
निकले शब्द । 

कराहत-(करना + सं० अहह)-कराहते है, आह करते है, 
हु'स प्रकट करते ह । उ० भूमि परे भट घूसि कराहत । 
(क० ६३२) 

कराही-(सं० कटाह)-छोटठा कडाह, कड़ाही | उ० कनक- 
करादी लक तलफति ताय सो। (क० €२४) 

करि (१)-(लं० करिन)-हाथी | उ० जो सुमिरत सिधि 
होह गननायक करिवरवदन । (सा० १॥१) 

करें (२)-(१)-रुचि । 

करि(३)-(१)-को । उ० सत्रु न काहू करिं गने ।(चै० १३) 
करिश्रा-(सं० काल)-काला, र्याम। उ० करिआ मुह 
करिं जाहि अभारे | (मा० 588॥१) 

करिण-(सं० करिणी)-हाथी । करिणी-(स०)-हथिनी, 
हसम्तिनी । 

करिणि-दे० 'करिणी! | 

करिनि-द्रे० 'करिनी!। उ० फरत करिनि जिसि हतेड 
समता । (सा० २२६।४) 

करिनॉ-(सं० करिएी)-हाथिनियाँ, हथिनियों को । उ० संग 
लाइ करिनी करि लेही । (मा० ३॥३७४) 

करिया (१)-दे० 'करिआ! । 

करिया (२)-(सं० कर्ण)-१. पतवार, २. मदलाह, पार 


लगाने चात्ता | उ० २. तुलसी करिया करमस वस वूढत 
हग्स न बार । (सं० १२९२) 


कर्री-करनेवाले जले । उ० सर्य श्रेयस्करीं सीता न तोडहं 


दुश्ख में 


+. कक... “बल बह. 
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रामवरलभास्‌। (मा ० १4इलो ०९) करी-(३)-करने वा ली, 
कानेवाले । उ० निर्वान दाबक क्रोध जाकर भगति अब- 
सहि चसकरी । (मा० ३२६७ ०१) 

करी (२)-(सं० करिन)-हाथी, गज । रे 

करीर-(सं०)-१. बाँस का ऑँछुवा, २. करील का पेड़। 

करील-(सं० करीर)-ऊसर और ककरीली भूमि मेंहोनेवाली 
एक ऊाडी जिसमें पत्ती नहीं होती । त्रज्ञ में यह काडी 
बहुत पाई जाती है । 

करीला-दे० 'करील”ः । उ० सोह कि कोकिल विपिन 
करीला । (मा० २।६३॥४) 

करीसहिं-(सं० करीश)-गजराज को | दे० यजराजी | उ० 
सोक सरि बृडत करीसहिं दुई काहुन देक | (वि०२१०) 

करुआई-(सं० कटकु)-कडआपन । उ० धूसउ त्तजह सहज 
करुआई | (सा० १॥१० ६) किक 

करुइ-कडुई, असधुर । उ० ते प्रिय तुम्हहि करुइ मे साइ । 
(मा० ३॥१५१२) 

करुई (१)-छे० “करुइ!। 

करु5(२)-(सं० करक)-ठाटीठार वर्तन, छोटा करवा । 

करुण-(सं०)-३ करुणा उत्पन्न करनेवाला, करुणायुक्त, 
२ काव्य के नत्र रसो में से एक रस, जिसका स्थायी 
भाव शोंक है । 

करुणा-(सं०)-दूसरे का दु-ख देखने पर पैदा हुआ मनो- 
विकार, दया, रहम । 

करुन-ठे० 'करुण” । उ० २, मनहुँ कहनरस कटकई उतरी 
अवध वजाई । (मा० २।४६) 

करुना-दे० करुणा? । 

करेजो-(तु० सं० यक्तत्त, फा० जिगर)-कलेजा, हृदय | ड० 
पे करेजो कसकतु है । (क० ६।१६) 

करेर-(स० कठोर)-कडा, कठिन, दृढ़ । 

करेरी-कडो, कठोर, खरीं । उ० वाहि न गचत बात कहत 
करेरी सी | (क० ६॥३०) 

करेरो-कड़ा । उ० हों न कचूलत बाँधि कै मोल करत करेरो। 
(वि० १४६) 

करैया-करनेवाला, कतो । उ० साया जीव काल के, करम 
के, सुभाव के, करेया राम, वेद कहे, साँची मन गुनिए । 
(ह० ४४) 

करोरि-(सं० कोड)-करोड़, सौं लाख, अगणित | उ० चाथ 
की सपथ किए कहत करोरि हों। (वि० २४८) 

करोरी-दे० 'करोरि' | 3० जिअह्ु जगतपति बरिस करोरी। 
(सा० रशर) 

ककश-(सं०)-१. तलवार, २. कड़ा, कठोर, ३. खुरखुरा, 
काॉयेदार, ४. तेज, प्रचंड, &. अधिक । 

ककंस-दे० 'करकश! | उ० ३. जयति वालाकी-बर-बदुन, 
प्गल नयन, कपिस-ककस-जग्जूदधारी । (वि० २८) 

कणु-(स०)-१. कान, २ कुंती का सबसे बड़ा उुत्र | कुंंती 
के कन्याकाल से यह सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। 
महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर था । 


करणुधार-(सं० )-१ नाविक, मल्‍्लाह, पतंवार थासनेवाला, 
२ पत्तवार ! 


करणुंघट-(सं०)-दे ० 'करनघंट? । 
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कर्णलिपि-(सं०)-दे० 'करनलिपि' । 
कर्शिका-(सं०)-१. कान का एक गहना, कर्णफूल, २. 
कमल का छुत्ता, ३. कलम, लेखनी, ४. हाथ की बिचली 
अँगुली, ४. सफेद गुलाब, ६. हाथी के सूँड॒ की नोक । 
करतब-(सं० कत्तेव्य)-करने योग्य, करणीय । 
कतंब्य-(सं० कत्तंव्य)-करने योग्य, करणीय । 
कर्ता-(सं०कर्त्ता)-१. करनेवाला, २. स्थष्टि की रचना करने- 
बाला । उ० २, जो कर्ता पालक संहर्ता। (मसा० ६।७।२) 
कर्तार-(सं० कर्त्तार-१. करनेवाला, बनानेवाला, २ 
विधाता, ब्रह्मा, ३. ईश्वर । कर्त्तारौ-(सं०)-दोनों कर्ताओं 
को । उ० मंगलानांच कर्त्तारी वंदे वाणीविनायकौं। 
(सा० १।$। श्लो० ३) 
कद-(सं ०)-कदम, कीचड़ । 
कदम-(सं०)-१. कीचड़, २. पाप, ३. सांस, ४. छाया, 
४, एक प्रजापति, जो सूर्य और छाया के पुत्र से पेदा हुए 
थे । इनकी पत्नी का नाम देवहूति और पुत्र का नास 
कपिल था । उ० < जो मुनि क॒र्दस के प्रिय नारी । (सा० 
१॥१४२।३) 
कनिका-(सं० करणिका)-दे० 'काणिका! । 
९5 + + सुगंधि 
कपूर-(सं०)-कपूर | एक सफेद रंग का त॒द्ग्व्य जो 
दवा तथा पूजा आदि के काम में आता है | उ० कर्पूरगौर 
करुना उदार । (वि० १३) 
कर्म-(सं०)-वह जो किया जाय, कार्य। दे० 'करम' । 
कर्मना-(सं० कर्मणा)-कर्म से । उ० सनसा चाचा कर्मना, 
तुलसी बंदत ताहि। (चै० २६) कर्महि-कर्म पर, कर्म 
को । पु कर्महि ईस्व॒रहि सिथ्या दोस लगाई | (सा० 
७।४३ 
“कर्मठ-(सं०)-१. कर्मनिष्ठ, जी तोड़कर काम करनेवाला, 
२ कमेकांड करनेवाले । 
कर्मनाश-दे० 'करसनास! । 
कर्मनासा-दे० 'करसनास' । 
कर्मा-१ दे० 'कर्म!'। कास, कार्य, २. करनेवाला, कर्सी । 
जैसे ऋरकर्मा । 3० १. सत्व बहुत रज कछु रति कर्मों । (मा० 
७॥१०४।२) 
कर्मी-कर्म करनेचाला, किसी फल की इच्छा से यज्ञादि कम 
करनेवाला । 
कषे-(सं०)-१.-उसंग, जोश, ताव, २. खिंचाव, घसीटना, 
३ झगड़ा, तनाव, बेर । 
करषण-१ खीचना, २ जोतना, खेती करना, ३ खींचने- 
चाला । 
कर्षन- दे० 'कपैण” । उ० ३ जा रह लक विद्य- 
मान-दुसकंठ-भट्सुकुट-सानी । (वि० २६ 
कर्षा-दे० कर्ष' । मे ? 
कलंक-(सं०)-दे० 'कलंका! |... 
कलंका-(सं० कलंक)-१. दाग, धब्बा, ९ लांछन, बदनामी, 
दोष | उ०२ मातु च्यूथ जनि लेहु कलंका | (मा०१।६७।४) 
कलंकू-दे० 'कलंका' । 
कल (१)-(सं०)-१. मधुर ध्वनि, सधुर, कोमल, २ सुंदर, 
सनहर, ३, वीज। उ० १. कलगान सुनि मुनि ध्यान त्या- 
गहि, काम कोकिल लाजहीं | (मा० १।३२२। छुं० १) 
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कल (२)-(सं० कल्य)-१. नैरोग्य, आरोग्यता, २. आराम, 
सुख, चेन, २, आनेवाला दिन, ४. बीता हुआ दिन,, *. 
संतोष, तुप्टि । 

कल (३)-(सं० कला)-१. कला, २ युक्ति, ढंग । 

कल (४)-(!)-यात्रा । 

कलई-(अर० कलई)-१. रॉँगा, राँगे का पतला लेप [जो 
बतंन पर देते है। २, तड़क-भड़क के लिए कोई लेप, ३ 
बाहरी शोभा या चसक, ४. घूना । उ० ३ सांति सत्य 
सुभ रीति गईं घटि-बढ़ी कुरीति कपट कलई है। (वि० १३६8) 

कलकंठ-कोयल । उ० काक कहृहि कलक॑ंठ कठोरा । (सा० 
१।६।३) कलकठि-मधुर कंठवाली, कोयल । उ०दे० 'कंठि! । 

कलन्-(सं०)-१ स्त्री, पत्नी, २ नितंब, चूतड़, ३. दुग, 
गढ़ । उ० १ देह, गेह, सुत, बित, कलतन्न महें मगन होत 
बिन्नु जतन किए जस | (वि० २०४) 

कलघीत-(सं०)-१ सोना, स्वर्ण, २, चाँदी, ३ सुंदर ध्वनि । 
उ० १ _जयति कलधौत-सनि झुकुट-कुंडल । (विं० ४४) 

कलन-(सं०)-१. उत्पन्न करना, वनाना, २ धारण करना, 
३. आचरण, ४, लगाव, संबंध, < गणित की क्रिया, 
६, कौर, आस, ७ ग्रहण, ८, बेत, ४£, गर्भ सबंधी एक 
क्रिया या विकार । 

कलप-(सं० कल्प)-दे० “कल्प” | उ० $ जदुपति सुखछुति 
व कोटि लगि, कहि न जाई जाके सुख चारी | (कृ० 
२५२ 

कलपत-(सं० कल्पन)-१. विलाप करता, रोता, बिलखता, 
२ सोचता । उ०१, करस-हीन कलपत फिरत । (स०११६) 
कलपि-१ विचार कर, २. कल्पना कर, ३ दु'खी होकर, 
रोकर, ३. रचकर, कूठ-मूठ बनाकर । उ० १. फिरिंहें किधो 
फिरन कहिंहे प्रश्नु कलपि कुटिलता मोरि | (गी० २७०) 
३. कोटि ग्रकार कलपि कुटिलाई । (मा० २।२२५८३) 

कलपतरु-दे० 'कल्पतरु' | उ० कोसलपाल कृपालु कलपतरु 
द्रवत सक्ृत सिर नाए | (विं० १६३) 

कलपना-(स॒० कल्पना)-दे० 'कल्पना!। उ० १, जागि करहि 
कट्ठु कोटि कलपना । (सा० २१४७४) 

कलपबलल्‍ली-दे० 'कल्पबज्ञी! । 3० तेरि कुसति कायर कलप- 
बच्ची चहति विषफल फली । (वि० १३५) 

कलपबेलि-दे० 'कल्पवेलि!'। उ० कलपबेलि जिसि बहुविधि 
लाली । (मा० २।४६।२) 

कलपलता-दे० 'कल्पलता! । उ० सींची मनहुँ सुधारस 
कलपलता नई । (जा० १8) 

कलपित-दे० 'कल्पित” । उ० १. मिटी मलिन सन कलपित 
सूला । (सा० २२६७१) 

कलबल (१)-(सं० कला +- बल)-दाँद-पेंच, अस्पष्ट उपाय, 
छुल । उ० कलबल छुल करि जाय समीपा | (मा० ७ 
११८४) 

कलवल (२)-(ध्व०)-१ शोर-गुल, २ बच्चों की अस्पप्ट 
बोली | उ० २. कलबल वचन तोतरे बोलत। (गी० 
१२८) 

कलम-(सं०)-१. हाथी का बच्चा, २. हाथी, ३. ऊँट का 
बच्चा । 3० १, काम कलभ कर भुज बलसीवा । (सा० 
१॥२३३।४) 


कलमले-कलेवर ] 


कलमले-(ध्व० कलमलाना) कलसलाए। छुटयदाऊ हिलि 
हुले, छुटपठा उठे । उ० चिक्षरहिं दिग्गज डोल महि अधि कोल 
कृप्स कलमले । (सा० $२६१। छं० १) कलमल्यी-ठे० 
फलमक्यों? । कलमल्यौ-छुव्पठाए, ढिले डुले । उ० कोल 
कमठ अदिं कलमल्यों । (क० १११) 

कलरव-(सं०)-१. मधुर शब्द, २. कोयल, ३- कदूतर । 
3० १, नूपुर किकिति सनक. । (वि० १४) 


कलवार-(सं० कल्यपाल)-शराव और वचनेवाली 
घुक जाति । 
कलवारा-दे० 'क्लवारां | ड० स्वपच किरात कोल कल- 


बारा । (सा० ७१००३) 
कलश-(सं०)-१. घढ़ा, गायर, २. छुभ अवसरों पर पानी 
भर कर रखा जानेवाला घढ़ा, ३२.मन्दिर आदि के शिखर 
पर लगा हुआ पीतल आदि का कंगूरा, ७. चोटी, लिरा, 
प्रधान, ९ ८ सेर के वराबर की एक तौल । 
कलम-दे० कलश” । उ० २. संगल कलस दसहुं दिसि 
साजे । (मा० १।६१॥४) क्लसजोनि-(सं० कलश ++ 
योनि)-घढ़े से पैदा होनेवाले अगस्त्य ऋषि | दे० 'अग- 
स्तः। उ० कलसजोनि जिय जानेउ नामग्रमतापु। 
(ब० ५९४) कलममव-कलस या घढे से होनेदाले अगस्य 
ऋषि | दे० अगस्ति!। उ० सकुचि सम भयो ईंस-आयसखु- 
कलसभसव जिय जोइ । (गी० <९) 
कलहंस-(सं०)-१. हंस, २. राजहंस, रे. श्रेष्ठ राजा, ४ 
परमात्मा, ब्रह्म | उ० १. सुनहु तमझुर झुखर, कीर 
कलदंध विक | (गी० १।३४) 
कनह-(स०)-१. विवाठ, झंगढ़ा, २. रास्ता, पथ, दे 
तलवार की म्याव । 5०१, कपदी कुटिल कलदभिय क्रोधी । 
(मा० २।१६८।॥१) 
क चहीन-कलारदित, अकलासत्मक । मु 
कत्ता-(सं०)-१ अश, भाग। हे चंद्रमा का १६ रचा 
भाग। चंद्रमा की अस्ता, सानदा, पूपा आदि १६ कलाएं 
मानी गई हैं। ३. सूर्य का १२ वाँ भाग, ४ किसी कार्य 
को करने का कौरल, हुनर। कामशास्त्र के अनुसार ६४ 
कलाएँ हैं | उपयोगी तथा ललित कला । €< शोभा, ६. 
ऐश्वये, ७ बहाना, ८. कपट, £ खेल | उ० ४ सकल 
कला सब विद्या हीनू । (मा० १॥६॥४) कलातीत-कलाओ 
से परे, इंस्चर । 
कलाघर-(सं ०)-५ कलाओ के धारण करनेवाले, चंद्रमा,२ 
शिव । उ० २. ललित लल्लाट पर राज रजनीश कल 
कलाधर, नौमि हर घनदु-मित्र | (वि० ११) | 
कलाप-(स०)-१ ऊऋुंड, २ मोर की पूछ, रे वाण, ४ 
तरकश, € करधनी, ६ चंद्रमा, ७ च्यापार, ८ आभू- 
पण । ड० २ कँपे कल्प वर वरहि फिरावत, गावत, कल 
कोकिल-क्सोर । (गी० ३१) 20% 
कलापा-डे० 'कलाप! । उड० १. बरनि न जाहि विलाप 
कऋलापा | (मा० २६४७४) 
सर (ल०)- चुे ० दल फेम कलम पद हि 
त्ती डे यर्य, + एक पवत जिससे यसुना निफ- 


कलिंदज्ञा-(सं० कलिंद + जा) सूर्य-पूत्री या कर्लिंद पर्वत 
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से निकलने वाली जड्ना चदी। उ० जनु कलिदजा 
सुनील सेल तें धसी समीप । (गी० ०७) 

कलिंदजात-ढे० 'कलिदुजा” । 

कलिंदनंदिनि-कलिद की पुत्री, यमुना, जमझुना नदी। 

कलि-(सं०)-१ चार य॒ुगों मेंसे अंतिम युग जो ४३- 
२००० वर्षो का होता है | कलियुग । इसमें अधघर्म का 
प्राधान्य होता है। २. युदू, कलह, >े वीर, ४. पाप) 
£ शिव, ३. दुख, ७ तरकश, ८. काला, स्याम | उ० 
१, सकल कलुप कलि साउज नाना । (मा० 
२।१३३॥२) 

कलिकाल- (स०)-कलियुग, पाप का समय था शुग | उ० 
कठिन कलिकाल-कानन कृपानुं। (विं० १२) कलिमल- 
कलियुग का पाप । कलिमलस रे-कलियुग के पापों की 
नदी । करससनाशा नदी | ड० गरुल अनल कलिसमलसरि 
च्णघू। (मा० १४४) कलिमलो-कलियुरा के पाप भी । 
उ० नमाम॑-प्रताप दिवाकरकर खर गरत तुदिन ज्यों 
कलिमलो । (गी० £४२) कलिह्दि-१ क्लियुग को, २: 
कलिका को । उ० १. कलिहि पाह जिमि धर्म पराहीं । 
(मा० ४ ।१४६॥१) 

कालका-(सं०)-१. कली, फूल की प्रथमावस्था, ९. अश, 
भार, हे कला, मुहूत्त । रू 

कलिजुग-दे० कलियुग! । & 

कलित-(स०)-१ सुन्दर, सजाया हुआ, २ विदित, झे« 
प्राप्त । उ० १.कुंजरसनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका 
माल +। (मा० १॥२४३) रथ 

कलितरू-बबुल का पेड, छुरा पेड़, पाप का पेड । 3० 
कलितरु कपि निसिचर कहतत, हमहिं किए विधि बाम | 
(दो० २१२) | 

काॉलन-कलियाँ,कलो का बहुवचन | कर्ला-कली का बहुवच्व, 
क्लियाँ । उ० जन्नु विगसी रवि-उदुय कनक पंकज-कलीं । 
(जा० १४८) कला-(सं०)-$ बिना लिखा फूल, कलिका, 
२. अक्षतयोनि कन्या, रे. चिढियों का नया पर, ४. _ 
चैव्णबवों का एक तिलक | उ० १. गुच्छु बीच बिच ऊुसुम 
कली के | (मा० १।२३३।१) 

कलियुग-(सं०)-चार युगो में से चौथा जिसकी झा 
डेवताओं के चर्षों में १२०० वर्ष तथा मनुष्यों के वर्षो 
४३२००० है | कलिजुग । 

कलिल-(स०)-१. मिला-जुला, मिश्रित, २ राहम, 
दुर्गम, ३० ढेर, समुह । उ० २. मोह कलिल व्यापित 
मति मोरी | (सा० ७८२४) 

कलु-(सं० कल्य)-सुख, चैन। 

कलुख-दि० 'कल्लुप! ! 

कलुघ-(स०)-१. सलिनता, रे पाप, दोष, हे कीध, 
४. सैंसा, * मैला, ६ पापी, ७ निदित। 5० २ यरनयेँ 


रघुवर बिसद जसु सुनि कलि कलुप नसाह । (सा० 
१॥२६ ग) 
कलुषाई-$. रादलापन, रह पाप, हे कालिसा । डउ० २, 


रास-द्रस सिटि गद कलुपाई । (गी० २४१) 
कलेऊ-दे० 'कलेवा? । 


कलेवर-(सं०)-शरीर, देह । उ० सरकत खंदुल झज्तेवर 





७७ | 


स्यामा । (मा० ७७६।३) कल्ेवरनि-शरीरों से। हु० 
नीले पीले कमल से कोमल कलेवरनि । (गी० २।३०) 
कलेवा-(सं० कल्यव॒र्त)-१. सबेरे खाया जानेचाला हलका 
खाना, ठंढा या बासी खाना, २ खाना। उ०२ नाथ 
सकल जयु काल कलेवा | (सा० ७॥६४।४) 
कल्तेश-(सं० क्लेश)-दुःख, पीड़ा, कष्ट । 
कलेस-दे० 'कलेश” । उ० काय न कलेस लेस, लेत मानि 
सन की । (वि० ७१) कलेसन-छेपों, दुखों । उ० सकल 
कलेसन करत प्रहारा | (चै० ४९) 
कलेसा-दे० 'कल्लेस! । 
कलेसु-दे० 'कलेस! । 
कलेसू-दे० 'कल्तेस' । 
कलोरे-(स० कल्या)-गाय के बच्चे । उ० सानों हरे सृन 
चारु घरें बगरे सुरधेनु के धौल कलोरे | (क० ७१४४) 
कलोल-(सं० कल्लोल)-आमोदु-प्रमोद, छीढ़ा, केलि | 
उ० ज्यों सुखभा-सर करत कलोल | (गी० १॥१६) 
कल्कि-(सं०)-विष्णु का दुसवाँ अवतार, जिसके संबंध 
में लोगों की यह धारणा है कि इसका जन्म कुमारी 
कन्या के गले से होगा । 
कल्की-दे० 'कल्कि!। उ० विष्सुयश-पुत्र कल्‍की दिवाकर 
उदित दास तुलसी हरन विपति-भारं । (वि० €२) 
कल्प (१)-(सं ०)-१. ब्रह्मा का एक दिन जिससे १४ मन्वं- 
तर या ४३२००००००० वर्ष होते हैं । २. विधि, विधान, 
३ वेद का एक अंग, ४. आत'काल, *€, विभाग, ६ 
उपाय, ७. तुल्य, समान, ८. सनोरधथ । उ० १. बहु कल्प 
उपाय करिय अनेक । (विं० १३) कल्पहिं-१ कल्प को, 
२. कल्पना करते हैं, गढ़ते हैं, ३. रोते हैं। उ० २ तेहि 
परिदरहि बिसोह बस, कल्पहि पंथ अनेक । (दो० €५९) 
कल्प (२)-(सं० करपना)-१ विचार, कढ्पना, २ रचना । 
कल्पत-सोचते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं । उ० 
राज-समाज कुसाज कोटि कु कक्पत कलुष कुचाल नई 
है । (वि० १३६) कल्पि-कछ्पना कर, निराधार गढ़कर । 


उ० दुशिन्द्र निज सति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ । 


(मा० ७।६७ क) 

कल्पतरु-(सं ०)-करुपना करते ही या सोचते ही सब वस्तुओं 
को प्रदान करनेवाला पेड़ । कल्पबृत्त, देवव॒त्त । 3० कैवल्य 
सकल फल कल्पत्तरु सुभ सुभाव सब सुख बरिस । (क० 
७१११५) विशेष-पुराणानुसार कल्पतरु देवलोक का एक 
पेड़ है जो समुद्ृ-संथन के समय निकले १४ रत्नों में से 
एक है। इसे इंद्र ने लिया था। यह बृक्त सभी कुछ का 
वाता समझा जाता है। कल्पहुस, कल्पतरु, कल्पवृत्त, 
करपवेलि, कल्पलता, ठेवतरु आदि इसके पर्याय हैं । 
कल्पना करते ही सब कुछ देनेवाला तथा कल्प (१४ 
सन्वंत्र) तक जीवित रहनेवाला होने के कारण यह 
कल्पतरु या कल्पलता आदि नामों से पुकारा गया है। 

कल्पद्ु मं-दे० “कल्पहुस” । 3० काशीशं कलिकस्मपौधशमन 
कल्याणकल्पद्गुमं । (सा० ६।१।शलो ० २) कल्पद्गुम-(सं०)- 
दे० किल्पतरु)। उ० धर्म-कर्पद्ुुसारास, हरिधाम-पथि- 
संबल, मुलमिद्सेव एफं । (वि० ४६) 

कल्पना-(सं०)-१ विचार, सोचना, २. रचना, बनावट, 


[ कलेवा-कबन 


३, वह शक्ति जो अनुमान के श्राधार पर अप्रस्पक्ष घस्तुओं 
के विषय सें भी सोच सकती है । ४७. बिना किसी आधार 
के बना लेना, अचुमान, ९. संकरप, ६. आरोप, स्थापन, 
७ नकल, 5. तक, 5.६ुःख, कष्ट । 3० ६,लोक कल्पना 
चेदुकर, अंग-अंग प्रति जासु । (सा० ६॥१४) 

कल्पपादप-दे० 'कत्पतरूं । 

कल्पबल्‍ली-(स्रं० कल्प + वह्लरी)-दे० 'कल्पतरू । 

कल्पबेलि-(सं० कल्पबेलि)-दे० 'कल्पतरु! । 

कल्पलता-दे० 'कल्पतरु । 

कल्पसाखी-(सं० कल्प + शाखा)-दे० 'कल्पतरः । उ० 
राम विरहाकंसंतप्त-भरतादिनरनारि-सीतल करन-करूप॑- 
साखी । (वि० २७) 

कल्पसापी-दे० 'कल्पसाखी” । 

कल्पात-कल्प का अंत, प्रसलथ। उ० सकल-लोकांठ-कल्पांत 
शूलाम्रकृत दिग्गजाव्यक्त-गुण नृत्यकारी। (वि० ११) 
कल्पातकृत-१ प्रलय करनेबाला, २. रुद्र, शिव । 
उ० १, सत्य संकल्प अतिकत्प कल्पांतकृत, कल्पनातीत 
अहि-तल्पवासी । (वि० ६४) 

कल्पित-(सं०)-१ जिसकी कल्पना की गई हो, २. मन- 
गढ़ंत, सनमाना, ३. बनावटी, नक़ली । उ० २. सब नर 
कल्पित करहि अचारा । (सा० ७॥१००५) 

कल्मष-(सं०)-१. पाप, २ मैल, ३२. एक नरक का नाम, 
४. मवाद, पीव । उ० १, साधुपद-सलिल-निधृतत-कर्मष 
सकल, स्वपच यवनादि कैवल्यभागी | (वि० ४७॥ 
कल्याण-(सं०)-१ मंगल, शुस, २ सोना, ३ पक 
राग का नास | 

कल्यान-दे० कल्याण” | उ० १, कर कल्‍््यान अखिल फे 
हानी । (सा० ४।४२।१) 

कल्याना-दे० 'कल्यान! | उ० १. जो आपन चाहे कल्याना। 
(मा० €।३८॥३) 

कल्यानि-हे कल्याणी, हे कल्याणमयी | उ० कालिही 
कल्यान कौतुक कुसल तव कल्यानि। (गी० ७३२) 
कल्यानू-दे० 'कल्यानः। उ० १ जेद्दि विधि होह राम 
कल्यानू । (सा० २।८३) 

कल्‍लोलिनी-(सं०)-कल्लोल करनेवाली नदी, नदी। उ० 
स्फुरन्सोलि कज्नोलिनी चारु गंगा । (मा० ७।३०८॥३) 

कर्वेल-(सं० कमल)-फमल, सरोज । 3० नवल कर्चेल हू 
ते कोमल चरन हैं। (क० २॥१७) 

कवच-(सं०)-१. आवरण, छिलका, २ ज़िरहबण्तर, 
लड़ाई के समय पहने जानेवाला एक लोहे फी कडियों 
का बना पहनावा। उ० २ कवच अेद ब्रिप्र गुरु पूजा । 
(मसा० ६।८०।९) 

कवन-(प्रा० कचण)-किस, कौन । उ० कहहु कवन विधि 
भा संदादा। (मा० ७६५४३) कवनि-कवन! का स्त्री- 

लिंग । उ० होइ अकाजु कवनि विधि रात्ती। (सा० 

२।१३॥२) कवनिजँ-दे० 'कवनिउ” । कवनिड-१., किसी 
को, २ कोई। 3० ५. अल्पसृत्यु नद्दि कवनिड पीरा। 
(मा० ७)२१३३) कवनिहुँ-किसी भी । उ० घुलसी फामस 
सयूख तें लागे कवि रू रूख । (स० ४२) कवनिहु-किसी 
भी, कोई भी । उ० कथनिहुु बात कै तात करिश 


कवनु-कहंत | 


लदि सोर | (सा० २६४) कवनी-क्ौच सी, किस । उ० 
कहहु तात कचनी विधि पाए। (सा० ६३८।४) 
कवनु-दे० किवुन! | हे ४ 
कवनें-किस, कॉन से | उ० कब॒ने अचसर का भय गये 
नारि वित्वास! (सा० २२६) कवने-दे० कवने? है। 
कवनेहु-किली सी, किसी | उ० तोर नास नहिं कबनेहें 
काला। (सा> ३॥१६४३) 
कवल (१)-ढे? किवरेंल!। 
कवल (२)-(सं०)-आस, कौर, लुकमा । 
कवलित-(सं०)-कौर किया हुआ, असित। उ० सकुल 
सदल रावन सरिस, कवलित काल कराल । (अ०द३। ६) 
कवलु-दे० किचल (२)”। ड० कालकब्लु होइहि छुन 
माही | (सा० ॥२०शर) 
कवि-(सं०)-४. काव्य करनेवाला, शायर, २ सूर्य, ३, 
पंडित, ४ शुक्राचार्य, £. उन्नु, ६. ऋषि । कविको किल- 
कवियों में कोयल के समान, वाल्मीकि | 
कवित-दे० 'कवित्तः । 
कविता-(सं०)-रमणीय पद्यमय वर्णन, काव्य | 
कवित्त-(सं० कवित्व)-१. कविता, काच्य, २, दंडक के 
अंतगत ३१ अचरो का एक छुद । 
कवी-दें० 'कवि! । 
कवीश्वर-करवियों के ईश्वर, चाल्मीकि | उ० बन्दे विशुद्ध- 
विज्ञानौ कवीज्वरकपीशवरों । (सा० १॥॥। श्लो० ४) 
कश्वप-(सं०)-३. एक ऋषि, २ एक अजापति, जो सृष्टि 
के और साथ ही गरुड़ू, नाग, भगवान (वामन, कृष्ण, 
रास) तथा ४४ चायु के पिता कहे गये हैं । ३. कछुआ, 
४. संप्तर्षि सइल का एक तारा, €. एक झ्ूग। विशेष- 
कश्यप ऋषि ब्मा के पौच्र और मरीचि के पुत्र थे । इनसे 
वामन, राम और श्रीकृष्ण भगवान रूप सें पेंद्ा हुए ये । 
इनकी पत्नी अदिति धी। दे० अदिति! । कश्यपप्रभव- 
करयप ऋषि से उत्पन्न देव और उेत्य । 
कवाय-(सं०)-१, कसैला, कसाव, २ सुगंधित, ३. गेरिक, 
गेल के रंग का, जोगिया, लाल, रंजित, &., बबूल का 
गोद । उ० ३, अरुत मुख, अर विकट, पिंगल नयन रोप 
कपाय। (वि० २२०) हे 
कष्ट-(सं०)-१. दु.ख, क्लेश, २ संकट, आपत्ति । ,उ० 
3. फल कष्ट बहु पावह कोऊ। (सा० ७३४] २) 
कष्टी-दुखित, कप्टरत, दुखिया। ड० दरशनारत ठास, 
नोसत-माया-पास, न्नाहि त्राहि! ढास कप्टी। (बि० ६०) 
कस (१)-(सं० कीहश)-६ कैसा, केसे, किस शकार, २ 
क्या | ड० १. सपने हूँ धरमडुद्धि कस काऊ। (मसा० 
२।२४६।३) 
कस (०)-(सं० कप)-परीक्षा, कसौटी | उ० इंद-रहित, 
बा इ्र्नरत विषय-विरत खटाइ नाना कस | (वि० 
की] 


कछ (३)-(सं० कपेण)-३ चल, जोर, २. बज 

स् ३ है| चर कावू 8 
गेक, अचरोध । 3०४ हम 

क््स (4)-सखं० कपाय)-कसला, कसाव । 

ऊस (३)-(सं० कॉम्य)-संथि और जस्ते के 
पक बातु, कमकुट, क्लॉसा । 


संयोग से बनी 


» चाऊँगा, २ परीक्षा कराऊँणा। उ० 


[ ७८ 


कसक-(सं० कपू)-१. पीड़ा, टीस, सीठा-सीठ दढ, २, 
पुराना बेर, 8, सहानुभूति, ४. अरमान, हौसला। 

कसकत॒-कसकता, दर्द करता । उ० आयो सोई' काम पे 
करेजो कसक्तु है । (क० ६१६) कसकै-कसकता हे, दर्द 
करता है | उ० जाने सोई जाके उर कसके करक सी ! 
(यी० १४२) है 

कसम--(अर ० - क़लम)-शपथ, सोगंध। उ० भुजा उठाई 
न करि कसम खाद्ट तुलसी सनी । (गी० 
<।३६ ह है 

कसमसत-(ध्व०)-१३. एक दूसरे से रगढ़ खाते हैं, हिलते- 
डोलते हैं। २. हिचकते है, आगा-पीछा करते हैं । ३. 
विचलित होते हैं। उ० १. किल-किलात, कसमसत, 
कोलाहल होत नीरनिधितीर । (गी० ४।२२) कसमसात- 
१. आपस में रगढ़ खाती हुईं, २. हिलती हुईं, ३. दिच- 
कती हुई, ४ विचलित होती हुई । उ० कसमसात आई 
अति घनी। (सा० इ।८७।१) नरक घव- 
राने लगे । उ० भए क्ुद्ध जद विरुद्ध रघुपति भौन सायक 
कसससे । (सा० ६॥३१। छु० १) है 

करहीं-4. बाँधते हैं, २. परीक्षा करते हैं, ३ कप्ट देते हैं । 
उ० ३, करहिं जोग जप तप तन कसहीं। (मा० 
२।१३२।४) - 

कसाई-(अर० क़स्साव)-१. वधिक, बूचड, गोश्त वेंचने- 
वाला, २. निर्देयी । ड० १. कासी कासधेनु कलि कुहत 
कसाई है। (क० ७३८१) 

कसि-दे० कस! । कसकर, ज़ोर देकर । कर्से-३ कसने से, 


बाँथने से, २. परीक्षा करने से, परखने से, ३. कप्ट देने 
से, ४ बाँधे हुए है, &. बाँधे, कसे हुए । उ० २ कस 


कनकु सनि पारिखि पाएँ । (सा० २२८३३) ४, झुनिपट 

कठिन्ह करें तुनीरा । (सा० ३॥११९५।४) कसे-१, कसने 

से, २ परीक्षा करने से, ३. कप्ट पहुँचाने से, ४. बाँध 

है| ड० ४. हृदय आजनु धनुवान-पानि प्रशु लसे सुनिपट 

कसे साथ । (वि० ८०) कसेहों-१. कसवारँगा, वेध- 

२. स्थाम रूप सुचि 
रुचिर कसौटी चित कंचनहि कसैहों | (बि० १०५।२) 
कस्यो-कस लिया । उ० कटितिट परिकर कस्यों निपंगा । 
(सा० ६।८६।९) कस्बौ-१. कसा, बाँधा, २. परीक्षा 
की, जाँचा । 

कसौटी-(सं० कषपटटी)-एक प्रकार का काला पत्थर जिस 
पर सोने-चाँदी की परख की जाती है | उ० दछे० 
कसेहो” । 

कस्यप-(सं० कश्यप)-एक ऋषि। दे० 'कश्यप'। उ० कस्यप 
अदित्ति सहातप कीन्हा । (मा० ३।$८७।२) 

कह (१) (सं० कुहः)-कर्हा, किस ठौर। उ० कहेँ सिय राम 
लुखनु दोड साई । (सा० २। १६४।२) 

कह (२)-(सं० कक्त)-के लिए, वास्ते । अवधी में यह कर्म 
तथा सम्परदान कारकों का चिह्न है। 

कहँत-१ कहते है, २. कहता हुआ । उ० १. 'कूठे है, 

मूठो सदा जग! संत कहंत जे अंत लहा है । 

(क० ७३६) कहंता-१. कहता हैं, २. कहते हुए, कहता 
डैआ। 3० ९२. सापत ताउत परुप कहंता। (मा०३३४।१) 


७६ | 


कह (१)-(सं० कथन)-१. कहो; बोलो, २. कहकर, हे. 
कहता है, ४७. कहा | उ० ४. बरषि सुमन कह देवसमाजू। 
(मा० २।१३४।२) कहइ-१. कहने लगा, कहा, २. कहने 
में, वर्णन में । उ० १. घरि धीरज तब कहद्ट निषादू | 
(मा० २१४३।१) कहई-१. कहता, २. कह्देया | उ० १ 
सुरसरि कोड अपुनीत न कहई । (सा० $६६।४) कहऊे-- 
१, कहूँ, वर्णन करूँ, २. कहता हूँ, कह रहा हूँ | उ० २ 
कहडें सुभाउ सत्य सित्र साखी। (मा० २॥२६४।१) 
कहउ-१. कहो, कहिए, २ कहें । उ० २. लोग कहड 
गुर साहिब द्रोही । (मा० २२०४।१) कहऊ-कहूँ । उ० 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ। (सा० २।६ ह 
कहत (१)-१. कहते हैं, कहता हूँ, २. कहते ही, ३. 

हुए, ७ कहता, कहते, ४. कह देने से | ड० १ दोड 
दिसि समुझिि कहत सब लोगू। (मा० २।३२६।२) 
कहति-'कहत” का ख्रीलिंग रूप | 3० ४ _कपट सयानि 
न कहति कछु जागति मनहूँ मसाजु। (सा० २३६) 
कहतु-दे० 'कहत”! । उ० ४. छुलसी न तुम्ह सो रास 
प्रीतसु कहतु हों सौ किए । (सा० २२०१। छुं० १) 
कहते-बर्णन करते, बखानते | उ० जौ जहँ-तहेँ पन राखि 
संगत को भजन-प्रभाव न कहते। (वि० ६७) कहतेउ- 
कहता, कहते । उ० कहतेडें तोहि समय निरबहा । (मा० 
६॥६३३) कहब-१ कहेंगे, कहा जायगा, २ कहा हुआ, 
३ . कहना । उ० ३.कहब मोर सुनि नाथ निबाहा। (मा ० 


२२६०२) कहबि-१ कहेंगी, कहा करेंगी, २. कहियेगा, 


३. कहना | “3० १. हमहूँ कहबि अब ठकुरसोहाती। 
(मा०२।१६।२) कहसि-१ कहा, २. कहती है, कहता है, 
कह रहा है, ३. कद्देगा । उ० २. प्रिया बचन कस कहसि 
कुमाँती । (मा० २।३१।३) कहसी-दे० 'कहसि' । उ० २. 
छोटे बदन बात बढ़ि कहसी । (सा० ६३१४) कहहिं-१. 
कहते हैं, २. कहे । उ०२ बालमीकि हँसि कहहिं बहोरी । 
(मा० २।१२८३) कहहिं-१. कहता है, २. कहेगा। 
कहद्दी-कहते हैं, कह रहे हैं। उ० ते ग्रभ्म॒ समाचार 
सब कहही। (मा० २२२७३) कहहुँ-दे० 'कहडे?। 
कहहु-कहो, बतलाओ, बोलो, कहिए, आज्ञा दीजिए। 
उ० करइ तो कहहु कहा बिस्वासा। (सा० ७४६।२) 
कहदू-दे० 'कहहु” । उ० मोहि पद पठुम पखारन कहहू । 
(सा० २१००४) कहा (१)-१. बोला, खुनाया, २. 
कहा हुआ, कथन, ४ उपदेश, ४. आदेश । कदिं-कहकर। 
उ० कुसलप्रस्न कहि बारहिं बारा। (मसा० १२१५२) 
कहिआ्न-१. कहता, २. कहना चाहिए, हे कहिए। उ० 
१, कहिआ न आपन जानि अकाजा । (मा० १।६४।१) 
कहिआयो-१ . कहने सें आया, कहना पढा, २े कहता 
आया। कहिजें-कहा, कहे । उ० कहिडें तात सब अस्न 
तुम्हारी । (सा० ७११४८) कहिबरी-कह देना, बतला 
देना । उ० बूझ्षिहें सो है कौन ?? कहिवी नाम दसा 
जनाइ। (वि० ४१) कहिंबे-+ कहोगी, कहोगे, २ 
कहने । उ० १. कहिबे कछू, कछू कहि जैहै, रहो, आलि 
अरगानी । (कृ० ४७) कहिबो-१ कहना, २ कहने 
लिए, ३ कहूँगा । उ० ३, कहिबो न कछ मरिवोइ रहो 
है । (क० ७६१) कहिय-१, कहना चाहिए, २. कहिए, 


५ 


[ कह-कहन 


बतलाइए । कहियत-$ कहते हैं, २. कहा जाता है | उ० 
२ घर घाल चालक कलहमप्रिय कहियतः परम परसारथी । 
(पा०३११) कहिसि-कहा, कह सुनाया । ० कहिसि कथा 
सत सव॒ति के जेहि विधि बाढ़ बिरोधु । (मा०२॥१८) कहि- 
हउँ-कहूँगा । उ० कहिहड़ें कवनसेंदेस सुखारी । (मा० २। 
१४६।१) कहिहिं-कहेगे । कहि हि-कहेगा, कहेगी । उ० पुनि 
कछु कहिहि मात अनुमानी। (मा०२।४४।२) कहिहु-कहा 
था। उ० स्वासिनि कहिहु कथा मोहि पाही । (मा०२।२२।२) 
कहिंहै-१ कहेगा, २.कह सकता है। कहिहौं-दे० 'कहिहजे?। 
उ० और मोहि को है काहि कहिहो ? (वि० २३१) कही- 
१ बरित, कथित, कही हुईं, २. कहा, कह सुनाई । उ० 
२. चित्रकूट सहिसा अमित कही सहासुनि गाई | (मा० 
२।१३२) कहीजै-कहिए, कहनी चाहिए । उ० मेरे मरिबे 
समन चारि फल होहि तो क्‍यों न कहीजै ? (गी० ३॥१५९) 
कहु-१.कहकर, २ कहो, बोलो । उ० २. कहु केहि कहिए 
कृपानिधे ! भवजनित बिपति अति । (वि० ११०) कहे- 
१. कहने पर, २ कहा, वर्णन किया, ३ कहने | उ० ३ 
भरत कहे महुँ साथु सयाने । (मा०१।२२७।३) कहेजे-मैंने 
कहा, वर्णन किया । उ० तब लगि जो दुख सहेड कहेडें 
नहिं, जद्यपि अंतरजामी । (वि० ११३) कह्देउ-कहा । उ० 
राम सचिव सन कहेउ समग्रीती । (मा० २८९॥४) कहेजँ- 
१ कहा, २. कह रहा हूँ । उ० २ अवसर पाई बचन एक 
कहेऊँ। (मा० १॥१८९।२) कहेऊ-कहा था, कहा | ड० 
तब चित चढ़ेउ जो संकर कहदेऊ। (मा० १६३।३) कहेन्हि- 
$ कहे, बोले, कहने लगे, २.कहा था | 3०२, देन कहेन्हि 
मोहि दुइ बरदाना। (मा०२।४०।४) कह्देसि-कहा, बोला । 
उ० बड कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपग्ृह जाहु। 
(मा० २२२) कद्देसु-१ कहा, २ कह देना, ३ कहो । उ० 
२.कहेसु जानि जिये सयन बुकाई । (सा०४।१।२) कहेहु- 
4. कहा, कहा था, २.कहिएगा, कहना । उ० १ देन कहेहु 
बरदान दुद्ृ ते पावत संठेहु ॥ (मा० २।२७) कहेहू-१ 
कहा, २ कहना, कहिएगा । उ० २ त्ात पनाम तात सन 
कहेठ्ठू । (मा० २।१९४१।३) कहैं-कहते है. वर्णन करते हैं । 
उ० खारद, सेस, साध्ठु सहिसा कहें । (बि० १९७) कहै- 
कहे, कथन करे, कहते । उ० कहे सो अधम अयान असाधू। 
(मा० २।२०७।४) कहैगो-कहेगा । उ० अपने अपने को 
कहेगो घटाइ को ? (क० ७।२२) कहौ-वर्णन करूँ, 

कहूँ। उ० कहें लगि कहों दीव अग॒नित जिन्हकी तुम बिपति 
निवारी । (वि० १६६) कह्यो-१ कहना, २. कहा, ३. 
कहा हुआ । उ० १ ऊधोजू कह्यो तिहारोह कीबो । (क्ृ० 
३५९) २ इहे क्यो सुत बेद चहूँ। (वि० ८६) कह्यौ-१ 
कहा हुआ, कथन, २. कहना, ३. कहा, कहा है । 


कह (२)-(त० सं० कियति) कितना, किस मात्रा का । 
कहत (२)-(अर० कहत)-अकाल, दुभितक्ष । 

कहतब-कथन, कहना, उपदेश । 

कहन-१, कहना, कहने, २. कहने में। उ० $. लगे कहन 


कछु कथा घुनीता । (मा० २।१४१।४) कहनि-१ कथन, 
कहना, उच्चारण करना,२ उक्ति, बात, कहावत, “कविता । 
उ० $ सील गहनि सबकी सहनि, कहनि हीय झुखरास। 


(बै०३७) 


कहर-काँचा | 


कहरत-दे० 'कहरत' । उ०. १. मारे पछारे उर बिदारे विधुल 
भट कईरत परे। (सा० ३२० छं० २) त 
कहर (१ )-(अर० कुहर)-१ है विपत्ति, आफत, २. वलपूुर्वेक 
किया गया अत्याचार । 
कहर (२)-(अर० क़हहार)-अगस, अपार। 
कहरत-(ढे० कराहत)-१ कराहते हैं, कराहता है, कराह 
रहा है, २ कराहते हुएण। कहरि-कराहईँ कर, कराइत 
हुए । ड० ठहर-ठहर पर कहरि कहरि उंठे। (क० दे] 60% 
कहरी-(अर० कह्टर)-कहर या ग़ज्ञब॒ ढानेवाली, क्रोधी ! 
ड० लंक से वंक सहागढ दुर्गभ ढाहिबे को कहरी है । 
(कू० ६२६) ० 
कहद-दें ० 'कहर”। उ० उरत हों देखि कलिकाल को कहरु । 
(दि० प० २६०) 
कहाँ-(सं० कुदः)-किस जगह, कुत्र, किस स्थान पर, कहें । 
उ० कहु कह तात कहाँ सब साता | (मा० २।१२६।४) 
कहा (२)-(सं० क-)-क्या, कैसा, केसे । उ० पावन पाये 
पखारि के नाव चढ़ाइहों आयसु होत कहा है ? (क०२॥७) 
कहाइ-१. कहलाए, २. कहलाकर, कहाकर । उ० २. कुकवि 
कहाई अजसु को लेई। (सा० १२४७२) कहाई-१ 
कहलाकर, २ कहलायी, कहलाए | उ० १. विरिद बाँधि 
बर वीठ कहाई । (मा० २६१४४।४) कहाउब-१. कहला- 
ऊँगा, ९. कहछाना । उ० २. दानि कहाउव अरु कृपनाई । 
(मा० २३५३) कहाए--कहलाए, कद्दे गए, प्रसिद्ध हुए । 
कहाओ-कहलाओ । कह्ाय-कहाकर, कहलाकर । उ० 
जीवों जग जानकी जीवन को कहाय जन | (ह० ४२) 
कहायहु-कहलाया, कहलाए, कद्दे गए। उ० निज सुख 
तापस वृत कद्यायहु। (समा० ६॥२१॥३) कहाये-दे० 
कहाए! । कहायों-कहला या, कहाया । उ० पेट भरिवे के 
काल महाराज को कहायों । (क० ७१२१) कहावडँ-- 
कहलाऊँ, कहाडे । कहावत (१)-कहलाते हैं। उ० सच 
कहावत रास के, सबहि रास की आस | (दो० १३४१) 
कहावों-कहलाता हूँ, ३ अकट करता हूँ । कहावौ-कह- 
लाऊं | उ> कहें कहावों का अब स्वासी। (सा०२। 
२६७।१) कद्वती-कहलाती, कहलाती हैं । उ० घरही 
सती कहवाती, जरती नाह-वियोंग। (दो० २९४) 
कहावहिं-कहवाते है, कहलाते हैं, कहलवाते है । उ० 
चहुरि चहुरि करि विनय कहावह्धि । (मा० ७॥२६॥३) 
कहावा-१ कहलाया, कहला भेजा, २ कहलाता है। 
उ० २. सिव दोही मम भगत कहावा। (मा० 8॥२४) 
कहाद्वी-१. कहा ते हैं, कहलाते हैं, २ कहते हैं, वर्णन 
करते है । उ० २ श्रुति घुरान सब अंथ कहाही | (मा० 
७११२२॥७७) कहेहाँ-कहलाऊँगा, कहाऊँगा । 
कहार-(सं० कं+हार)-एक जाति जो पानी भरने या 
वतन घाने का काम करती है । डोली या सासान ओर 
बेंहगी आदि ढोना भी इनका कास है । उ० वियय कह्ार 
सार सठमाते , चलहि न पा्डे बटोरा रे। (वि० १८६) 
कहारा-दे० कहारा । उ० भरि भरि काँवरि चले कहारा | 
(सा० १३०५३) 
कहानी-$ कथा, किस्सा, बात, २ की बात, गदी बात । 
उ० १. लखन राम सिय पंथ कद्दानी । (मा० २२१ ६३) 
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कहावत (२)-(सं० कथन)-१. बोलचाल में बहुत श्रयुकत 
बाल हा वाक्य, लोकोक्ति, मसल | २. कही हुएं 
वात, उक्ति । स् 

कही-(सं० कुह)-१. किसी ओर, किसी स्थान पर, 
अनिर्चित स्थान पर, २. शायद, कद्ाचित्‌, हे. अध्यंत, 
बहुत | उ० १. नर पीढ़ित रोग न भोग कहीं । (मा० 
७।१०२॥२) है 

कहूँ (१)-$ के लिए, र२ को | 5० १. राजु देन कह सुम 
दिन साथा । (मा० २१४।४) उ० २. तुम्दरे उपरोदित 
कहुँ राया । (मा० १॥३६६।२) न 

कहें (२)-कहीं। कहें कहेँ-+ कहीं-कहीं, क्सी स्थान प९ 
२. कभी-क्मी, किसी-किसी समय । ४ 

कहूँ-$. कहीं, किसी जगह, २. किसी जगह से, कहीं से ! 
उ० १. साहव कहूँ न राम से । (वि० ३२) लो 

कहैया-कहनेवाला । उ० दूजो को कहैया औ सुनेया अप 
चारिखो | (क० १॥१६) े 

काँकर-(सं० ककर)-कंकड, रोडा | उ० कुस कंटक मा 
काँकर नाना। (मा० २६२।३) 

काँकरी-छोटा कंकड़, कंकडी, छोदे रोड़े । उड० कुस कैंट 
कॉकरी कुराई | (सा० २।३११।र) 

काँकाँ-(ध्व ०) कौए की बोली, काँव काँव । 

कॉँकिनिभाग-जिसके भाग्य में कौडी का मिलना हीं 
लिखा हो। अभागा | हर 

काँकिनी-(सं० काकणी)-१. गुंजा, घुँवची, २. कोंडी, है 
एक तौल, साशे का चौथा भाग, ४. पण का चौथा 
भाग | उ० $,सो पर कर कॉकिनी लागि सठ बेंचि होत 
सठ चेरो । (वि० १४३) 

काँख-(सं० कक्ष)-वगल, वाहुमूल के नीचे की शोर 
का गढढा | उ० काँख दावि कपिराज कहूँ चला अमित 
बल सौंच । (मा० ६।६५) 

काँखासोती-दे० 'काखासोती' । 

कॉच (१) (सं०7 काँच)-१. शीशा, चालू रेह आदि से 


मिलकर बनी एक पारदर्शक वस्तु, २ दुपेण। 3० के 
ज्यों गजल काँच बिलोकि | (वि० ६०) काँचहि-कॉव 5 


शीशे के | उ० कंचन काँचहि सम॑ गने। (चै० २०) 
काँचै-काँच को, शीशे को । उ>० सम कंचन काँचै गिरते) 
सब्नु सिन्र सम दोइ। (चे० ३१) काँचो-१. काँच भी, 
शीशा भी, २ कच्चा सी, दु्बल सी | उ० १: 
विचार सार कदुली ज्यों सनि कनक संग लघु लसत बीच 
विच काँचो | (विं> २७७) 

काँच (२)-(१) कच्चा, जो पका न हो। अपक्व । - 

काँच(३)-(४)-य़ुदेन्द्रिय का भीतरी भाग । ! 

काचन-(सं०)-१ स्वर्ण, सोना, २. कचनार, है. चर्षी। 

४ नागकेसर | ड० १ तप्तकांचन-चस्त्र शरस्त्रविद्या-निपुन 
सिद्ध सुर-सेच्य पाधोजनामं | (वि० ६०) 

काँचा-१. काँच, कच्चा, कमज़ोर, २. शौशा, रत, सणि | 
उ० १ संगल महुँ भय सन अति काँचा | (मा० | 
३७।३) २ महि बहुरंग रचित गच काँचा। (मा० ० 
२७।३) काँचे-कच्चा, अपरिपक्व । उ०काँचे घट जिमिं 
डार्रों फोरी । (सा० १२५श॥३) 
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कॉजी“सं० कांजिक)-एक प्रकार का खट्दा रस जो ऑँचार, 
बड़े या पाचन आदि फे लिए कई प्रकार से बनाया 
जाता है। उ० कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीर सिंधु 
बिनसाह । (सा० २२३१) 
कॉठ-(सं० कंट)-कंटक, काँटा । उ० काँट कुरायें लपेटन 
लोटन ठाँवहि ठाँडें बकाऊ रे । (वि० १८६) 
काँठा-(सं० कंठ)-१. गला, २. तोते आदि के गले को 
रंगीन रेखा, ३. किनारा, तट, ७. समीव, पास । काँठे- 
किनारे, तट पर । उ० भाई बिभीषन जाई समिल्‍यो प्रभु आह 
परे सुनी सायर-काँठझे । (क०६॥२८) 
कॉड़िगो-(सं० कंडन)-१. रौंदा, कुचला, २. लात मारा, 
पीटा । 3० १. भारी भारी रावरे के चाउर से कॉंडिगो | 
(क० ६॥२४) 
कांतार-(सं०)-१ भयानक स्थान, २. घना और भयानक 
जंगल, ३. दुर्ग पथ, ४ छेद, दरार, *. एक प्रकार की 
ईख, ६. बाँस । 
कांति-(सं०)-१ दीप्ति, अकाश, २. शोभा, सौंदर्य, ३ 
चंद्रमा की एक कला । 3० २, सुलसी प्रश्नु सुभाव सुरतरु 
सो ज्यों दरपन सुख कांति । (बिं० २३३) 
काँदलो-दे ० 'कँदैलो' । 
काँदो-(सं० कर्दूम)-कीच, कीच, पंक | 
काँध-(सं० स्कंघ)-कंघा, कान्हि । उ० कुँचरि लागि पित्त 
काँध ठाढ़ि भह सोहद | (पा० १३) कॉघे-कंघे पर | उ० 
तून कसे कर सरु धनु की जल २।२३६।३) 
कॉधो-१. कंधे पर लो, शि' करो, स्वीकार करो, २ 
स्वीकार किया | उ० १ उठि सुत पितु अनुसासन काँची। 
(मा० ११८२२) कॉपे-स्वीकार किया । कॉध्यो- 
[कॉघना-(सं ० स्क्ंध)-१. काँध लगाना, भार उठाना, 
कंधे पर रखना, २ स्वीकार करना, ३ ठानना |-ठाना 
है । उ० आनि पर वास विधिवाम तेहि रास सो सकत 
संग्राम दुसकंध काध्यो । (क० ६।४) ेु 
कॉर्पई-(सं० कंपन)-कॉपते है, कॉप रहे है। उ० थर 
थर कॉपहि घुर नर नारी। (मा० १॥२७८।३) कॉपी- 
कॉपने लगी, कंपित हुई | कॉपना का सामान्यभूत । 
उ० त्तन पसेंड कदली जिमि काँपी। (सा० २२०१) 
को पु-कॉपा, कंपित हुआ, कॉपने लगा | उ० बोली फिरि 
लखि सखिहि काँपु ततु थरथर । (पा० ६६) 
कॉवर-(सं० स्कंध>काँच)-बाँस का एक छिला हुआ फट्ठा 
जिसमे रस्सियाँ बँधी रहती हैं और जिस पर सामान रख 
कर केंहार लोग कंधे पर रखकर ले जाते हैं । वहँगी। 
यात्री लोग इसी प्रकार की काँवचर पर जल आदि ले 
जाते हैं । 
कॉवरि-दे ० 'क्ॉँचरो | 3० कोटिन्ह कॉवरि चले कहारा। 
(मा० १॥३ ००४) 
का (१)-(सं० क.)-क्या, कौन वस्तु | उ० बातुल मातुल 
( न सुनी सिख, का तुलसी कपि लंक न जारी २ 
कू० ६५) 
का (२)-(सं० कृतः)-संबंध कारक का चिह्न । उ० बेद 
बिद्ित संसत सबही का | (मा० २॥१७४२) 
काइ-(सं० काय)-शरीर, काया | उ० प्रभुहि न प्रश्ुता 
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परिहरे, कबहुँ बचन मने काइ । (दो० ९१७) 

काई (१)-(सं० कावार) १. जल में जमनेवाली एक महीन 
घास, सेवार, २.धमैल, मुर्चा । उ० १. काई कुमति केकई 
फेरी । (मा० १।४१।१) 

काई (२)-(सं० कः) किसी को, कोई को । 

काउ (१)-दे० »कॉऊ (२) उ० १. कहत राम-पिधु-बदुन 
रिसौहें, सपनेह'-ँ लख्यो, न काउ | (वि० १००) 

काउ (२)-दे० काऊ (१)!। 

काऊ( ५2 -(सं० कदा)-कभी, किसी समय | छ० सोड 
देखा जो सुना न काऊ | (सा० १॥२०२।१) 

काऊ (२)-(सं० कः)-१ कोई, २. किसी को, किसी पर, 
३. कैसा, किस प्रकार का, ४ कुछ । उ० २. निज अपराध 
रिसाहि न काऊ | (सा० २११८२) 

काक-(सं०)-१. कोँंआ, काग, २ जयंत । उ० १ काक 
फंक बालक कोलाहइल करत हैं। (क० ६॥४६) २ सठ 
संकट-भाजन भणए हटठि कुजाति कपषि काछ | (दो० ४१९) 
काकी (१)-(सं०) कौए की ख्री, सादा काक । 

काकपक्ष-(सं०)-१ वालों के पट्टे जों दोनो ओर कानों 
के ऊपर रहते हैं । २ कौचे के पर । 

काकपच्छ-दे० 'काकपक्ष! | ड० १, काकपच्छ सिर, सुभग 
सरोरुह लोचन। (जञा० <६) 

काकभुशुडि-(सं०)-एक ब्राह्मण जो लोसश के शाप से 
कौआ हो गये थे और राम के बडे।भक्त थे। गरुड़ से राम 
की कथा इन्होंने ही कही थी । 

काकसिखा-(सं० काकशिखा)-दे० 'काकपक्ष! | उ० १ 
काक-सिखा सिर, कर केलि-तून-घनु-सर । (गी० १॥६४) 

काकसुता-(स ०) कोकिल, कोयल | उ० काकसुता ग्रृह ना 

यह अचरज चड़ बाय । (स०. १६०) विशेष-ऐसा 

कहा जाता है कि कोयल अपना घर नहीं बनाती और न 
अपने बच्चों को पालती है । वह अपना बच्चा किसी 
कौए के घोसले मे रख आती है और फोए की स्त्री टी 
उसके बच्चे को पालती है । इसी कारण कोयल को काक- 
सुता आदि नामो से पुकारा जाता है । 

काका-(ध्य०)-काँव-काँव, कौए की बोली । 3० कुह् कुह 
कलकंठ काका रच कररत काग | (दो० ४३६) 

काकिणी-(सं०)-१. गुंजा, घुँघची, २ माशे का चौथाई 
भाग, ६ कोड़ी, ७ पण का चतुर्थ भाग । 

काकिन-दे० 'काकिणी' । 

काकिनिभाग-दे० 'कॉकिनिभाग”! | उ० कॉाँक सिरोमनि 
काकिनिसाग बिलोकत लोकप को करदा है । (क० 
७।१२५) 

काकिनी-दे ० 'काकिणी' । 

काकी (२)-(सं० कः-+- कृतः)-किसकी । 

काकी के लक, पिता के भाई की स्त्री । 

काकु-(सं०)-छिपी हुईं चुटीली बात, व्यंग्य, त्ाना, कठोर 
बचन | उ० कहियत काऊु कूबरी हूँ को | (कृ० २७) 

काकू-दे० 'काकु! उ० जागिडें जायँ जननि कद्दि काकू। 
(मा० २॥२६१।३) 

काके-किसके, कौन फे। उ० काके भए गए।सैंग काके । 
(वि० २० ०) 
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काक्ों-१. किसका, ९ किसको। उ० १, अतीति सानि 
तुलसी विचारि काको धरु है ? (क०७॥१३६) ; 
काखासोतवा-(स* कक्ष +-श्रोत्र)-छुपद्टा डालने का एक ढंग 
जिम दुपट्टे को बाएँ कंधे और पीठ पर से ले जाकर 
दाहिनी बगल के नीचे से निकालते हैं फिर याएँ कंधे पर 
डाल लेते हैं | जनेऊ की तरह दुपद्मा डालने का एक ढंग । 
उ० पिश्चर उपरना काखासोती । (मा० १३२७४) 
काग-दे० 'काक' । उ० १. तुरत भयडें में काग तब, पुनि 
मुनि पद सिर नाइ | (सा० ७११४ क) 
कांगद-(अर० कामृज)-क्ागजू, लिखने के काम आनेवाला 
पत्रा यह कई चोज़ो को मिलाकर बनाया जात्ता है । उ० 
सत्य कहड़ें लिखि कागदु कोरे । (मा० १8६) 
कांगर (१)-(अर० कागज्ञ)-१. पतन्न, पर, पंख, पतक्त, २ 
कागजु, हे सर की कंचुल । उ० १. कीर के कागर ज्यो 
नुयचीर विभूवद, उप्पस्त अंगनि पाई । (क० २१) 
कागर (२)-(सं० क +अश्व)-१. पानी के सासने की उठी 
भूमि, किनारा, २ सेंड, डॉड, ३, ओठ, अघर, । 
कांगा-देँ० 'काक!। उ० $ अति खल जे बिषई व काया । 
(सा० ११८२) 
कायू-दें० 'काक! | उ० १. वैनतेय वलि जिमि चह कायू। 
(मा० १॥२६७११) 
काचो-$ कच्चा, अपक्, कच्चे ही, २ बुद्धिहीन, ३. शोशा 
भी, काँच भी । उ० १ सहवासी काचो गिलहि, पुरजन 
पाक-प्रबीच । (दो० ४०४) 
काछिश्र-[काछना (सं० कक्ष)-कमर में लपेटे वस्त्र के लट- 
केते भाग को जंवों पर से ले जाकर कसना था खोंसना। 
सेंवारना| सँवारे, स्वाँग सरे। उ० जस काछिआत तस 
चाहिआ नाच[। (मा० २३२७४) काछे-दे० काडे! । 
उ० १, तापस बेब विशज्ञत काछे। (सा० २१२३॥१) 
काछे (१)-१ खँवार कर पहने हुए, बनाये हुए, २. 
सारे, बताया | ड० १. चौतनी चोलना काछे, सखि ! 
सोह आगे पाछे । (गी० १॥७२) 
काछ (२)-(सं० कक्त)-समीप, पास । 
काज-(स० कार्य)-१ कार, काम, कृष्य, कार्य, २ पेशा, 
रोजगार, घा, ३ प्रयोजन, उद्देश्य, सतलब, ७. विवाह 
*€ खुतक के लिए किया ज्ञानेवाला प्रेतकर्म। उ० &» 
दुसरथ ते दुसपुन भगति, सद्दित तासु करि छाज | (प्र० 
३॥३:5) काजदि-क्ाम के । उ० सिरधरि सुनिबर वचन 
सब निज निन्न काजहि लाग | (मा० २६) 
काजा-दे० 'काज! । उ० १, करत रामहित संगल काजा | 
(मा० २॥७१) 
कांज्ु द्े० क्ाज!ा । उ० १. जनमंगल भल काजु विचारा । 
(मा० २४४) 
काजू-दें० 'काज! | उ० $ जौ विधि कुसल निवाहैे काजू। 
(मा० २॥३०२) 
काटइ-(सं० क्तेन)-$ काटे, अलग करे, २. काट डालता 
0 
फास्ने के वाद तुरत | ड० २. मय लगाव, 
(सा ६ त्तु २. काठत हीं पुनि भए नदीने।! 
२६) काठ-काटना? का भूत काल, काट 
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डाला । उ० पालव ब्रैठि पेढ़ ए्ि काटा । (मा० २४७३) 
कादि-काटकर, नष्ट कर | 3० पेड काटि से पालव सींचा । 
(मा० २।१६१।४) काटिश्र-१. काटकर, २. काटे, काट 
ले। उ० २. काटिओ्रि तासु जीभ जो बसई । (मा० 
१॥६४।२) काटियत-१. काटठता, रे. काटते। 3उ० १. 
रूुँघिवे को सोह सुरतरु काटियत है। (क० ७६६) 
काव्यि-नष्ट कीजिए, कर्तन कीजिए, 'काटना” का आज्ञा- 
सूचन आदुरार्थ रूप। उ० औ कार्यि न, नाथ ! विषहू 
को रुख लाइके। (क० ७।६१) काहु-4, काटों, २ 
काटना । उ० १. सारु काहु छुनि बोलहि नाची । (सा० 
६॥४२॥१) काठे-काटने से । उ० कार्ट सीस कि होइअ 
सूरा । (सा० ६।२६।४) काटे-१, काठा, काठ डाला, रे 
नष्ट किया, ३. काटने पर, नष्ट करने पर । उ० १. छुन 
महेँ अभ्चु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच। (मा० ६।६८) 

कादेसि-काटा, काट लिया । उ० काटेसि दसन नासिका 
काना । (मा० ६।६६।३) काटेहिं-१ काटने, काटने पर, 
२ काटे, काट डालें। उ० १. कार्टेहि पद _ कदरी फरइ 
कोटि जतन कोड सीच । (सा० ६॥४८) काट-१. कादते 
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है, २. काटने। उ० २. श्रवन नासिका कार्ट लागे। (मा० 
४४४२) कार्टे-दे० 'काटइ! । उ० $ जो सपने सिर 
काटे कोई । (मा० १।११८१) 

काठ-(सं० का८ठ)-१. लकड़ी, पेड का कोई अंग, २ बंधन, 
लकडी की वेड़ी । डउ० १. पाहन ते न काठ कठिनाई । 
(सा० २।३००।३) 

कांढृइ-(सं० कर्पण >काढ़ना-१. निकालना, २. खीचना, 
३ लकडी, पत्थर या कपड़े पर चिन्नकारी करना, ४. 
ऋण लेना) १. निकालता हैं, खींचता है, २ निकालने, 
निकालने के लिए। काढत-१., निकाल रहा है, २ 
निकालते हुए | उ० १ प्रति उत्तर सड़सिन्ह मनहुँ कादत 
भट दुससीस | (मा०६।२३ड) मु० काढ़त दत-दाँत निका- 
लता है, विनय करता है, घिधियाता है । उ० ताको सही 
सठ संकट कोटिक, काढत दंत, करंत हा है। (क०७३२*) 
काढन-१ काने, निकालने, लेने । उ० त्यों त्यों सुकृत 
सुभट कलि भूपददि निदरि लगे वहि काढ़न । (वि० २१) 
कादृहि-१. निकालते हैं, २. लेते हैं, ३. बनाते हैं । 3० 
4. कथा सुधा सथि काढहि भगति मछुरता जाहि। (मा० 
७]३१२० क) काढा-१. ऋण लिया था, ऋण लिया, २- 
निकाला था, निकाला । उ० १ सो जनु॒हमरेहि माथे 
काढ़ा । (मा० ११२७६॥२) काढ़ि-१$ निकालकर, २. 
लेकर, ३. बनाकर, चित्रकारी करके । उ० १ निजकर 
नयन काड़ि चह दीखा । (मा० २॥४७।२) काढ़िय-१. 
निकाल डालिए, २. बनाइए, ३. लीजिए । उ० १. विहँंग- 
राज-बाहन तुरत काडिय मिटठ्ह कलेस। (दो० २३५) 
कार्डी-१ निकाली, २ ली, हे बनायी। उ० ३. सुर- 
प्रतिमा खंभन गढि काढ़ी । (मा० ११८८३) काढ़ा- 
काडी? का एकचचन । काढ़े-१ निकाले, निकालने पर, 
२ बनाए, चित्रित किये । उ० १ मीनु दीन जज्नु जल ते 
काढ़े । (मा० २७७०२) काढ़ेसि-$ निकाली, २ ली, 
३. चनाई | ड० १. काढेसि परस कराल कृपाना । (मा० 
३।२६।३११) काढ़ो-१$. निकाला, २. निकालों, ३८ लो, 
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४, ली, ९. यनाओ | उ० १. सब असयाब डाढ़ो, में 
न काढ़ो तें न काढ़ो। (क० ५४॥१२) काढयो-१. 
निकाला, २. लिया, ३. यनाया । उ०१.रोषि बान काढ्थो 
न दुलैया दुस सीस को । (क० ६।२२) 
कातर-(सं०)-१. डरपोक, कादर, कायर, २. आते, कष्ट से 
भरा हुआ, दुःखित, ३० व्याकुल, अधीर | कातरि-कात्तर' 
का स्त्रीलिंग । दे० 'कातरः!। उ० ३. लखि सनेह फात्तरि 
' महत्तारी । (सा० २।६६।१) 
कातिबो-(सं० कत्तंन)-कातना, रुईं को कातना । उ० 
रा लोग रिक्राइबो करपि कातिबो नानन्‍्ह । (दो० 
४8६२ 
काते-(सं० कः+ तस)-किससे, किस कारण से। छउ० 
स्वारथद्दि प्रिय स्वारथ सो काते, कौन बेद बखानई। 
(वि० १३५) 
कादर-दे० 'कातर! । उ० १ कादर मन कहूँ एक अधारा । 
(मा० ४२५१२) प 
कान (१)-(सं० कर्ण )-अ्रवणंद्विय, वह इृद्धिय जिससे खुना 
जाय। उ० कान मूदिकर रद गहि जीहा। (सा० २।४८।४) 
मु० कान उठाएँ-आहट लेते, सुनने के लिए तैयार । 3० 
चकित बिलोकत कान उठाएँ। (सा० १॥१९६॥४) कान- 
दिए-कान लगाकर, ध्यान देकर | उ०सुनु कान दिए नित | 
(क० ७।२६) कान नहि करिश्न-ध्यान न देना, न सुनना । 
उ० बालक बचलनु करिआ नहिं काना। कानन (१)- 
कान! का बहुवचन, कानों | कानन्हि-कानो सें | उ० 
कार्नन्हि कनकफूल छुबि देहीं। (सा० १॥२१६।४) 
काने (१)-कान में । उ० काने कनक तरीवन, बेसरि 
सोहह हो । (रा० ११) 
कान (२)-(सं० काण)-काना, जिसकी एक ही आँख ठीक 
हो। काने (२)-(सं० काण)-काने लोग, एक आँख- 
वाले रह काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। (सा० 
२।१४ * 
काम (३)-(१)-५ लोकलज्जा, सर्यादा का ध्यान, २. 
शपथ । 
कानन (२)-(सं०)-बन, जंगल । उ० कानन विधिवन्न, 
बारी बिसाल । (बि० २३) काननचारी-बन सें बिचरने- 
वाले, जंगल में घूमनेवाले । उ० धन्य बिदग मूग कानन- 
चारी । (मा० २।१३६६।१) काननहिं-बन में, बन 
को । उ० सहित समाज काननहि आय । (सा० 
२।३१६।१) ४ 
काना (१)-(सं० कर्ण)-कान, श्रवर्णेद्रिय । उ० पर अधघ 
सुनहि सहस दस काना । (सा० १।४।५) 
काना (२)-(सं० काण)-कान, एक आँख का । 
कानि (१)-(१)-१. लोक लज्जा, मर्यादा का ध्यान, २. 
संकोच, दवाच, लेहाजु। उ० २, सेवक सेवकाई जानि 
जानफीस माने कानि | (ह० १२) 
कानि (२)-(सं० काण)-एक आँखचाली, कानी । 
कानि (३)-(सं० खानि)-उत्पत्ति स्थान, जहाँ ढेर हो, 
समूह । 
कानि (४)-(?)-बहाना । 
कानी-दु० कानि (१), कामि (२), कानि (३), काति (४)। 
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कान्ह-(सं० कृष्ण)-कृष्ण | उ० सधुकर [ कान्ह कहा ते न 
होंहीं। (कृ० ४१) 
काम (१)-(सं०)-१, इच्छा, मनोरथ, २. कामदेव, प्रेम 
तथा वासना आदि के देवता जिन्हें शंकर ने भस्म कर 
दिया था। ३, भोग-विलास, वासना, ४. सुंदर, ६. 
वीये, ६. चतुर्व॑र्ग या चार पदार्थों में से एक। उ० १ 
करि कृपा हरिय अमफंदकास । (वि० १४) २. तेषि कास 
बस भए वियोगी। (मा० १।८९४।४) विशेष-काम को 
शंकर ने भस्म किया था अतः शंकर को कासारि, कास- 
रिएर आदि नासों से भी घुकारा जाता है। कामः-दे० 
काम! । उ० ३, तर्जन क्रोध लोभ मद काम; । (सा० 
३॥११।७) काम अरि-काम के आरि, शिव | उ० नील ताम- 
रस स्थास काम अरि | (मा० ७।११।१) कामग्रद-काम- 
नाओं को प्रदान करनेवाला, इच्छा पूरी करनेवाला | उ० 
सकल कामग्रद तीरधराऊ । (सा० २।२०४।३) कामभूयह-- 
(सं० कास + भू--वृक्त)-कासनाओं को देनेवाला घृक्ष, 
करुपबृत्ष । उ० रास नास-महिसा करे काम-भुरुह आको। 
(वि० १६२) काममसदमोचनं-कासदेव के मद का मोचन 
करनेवाले शिव, महादेव । उ० काममदुमोचनं, तामरस- 
लोचनं वामदेव भजे भाव गम्यं । (वि० १२) कामरिपु- 
काम के शन्नु, महादेव । 3० देहु कामरिप रामचरन-रति 
तुलसीदास कहे कृपानिधान । (वि० ३) कामरूप-(स)- 
१. इच्छाजुसार रूप धारण करनेवाला, मायावी, २. काम- 
देव का स्वरूप । उ० १, कामरूप केहि कारन आया । 
(सा० <।४३॥३) कामसुरभि-दे० कामधेनु”! । कामहि- 
कामदेव को | 3० कामहि बोलि कीन्ह सनसाना । (मा० 
१॥१२९।३) कामारि-(सं० काम-+-अरि) महादेव, शिप । 
उ० सोह रास कामारि-प्रिय अवधपति सबंदा दास तुलसी- 
त्रासनिधि बहिन्नं । (बि० ९०) कामो-कास भी | उ० 
सकुचत सम्ुक्ति नाम-महिसा मद लोभ मोह कोह कासो । 
(वि० २२८) 
काम (२)-(सं० कर्म)-कार्य, कर्म, कार, धंधा । मु० काम 
आयो-१ काम में आया, २. सहारा दिया, ३. लड़ाई में 
मारा गया । उ० २ आयो सोई काम, पे करेजो कसकतु 
है। (क०६॥।१६) कास-काज-(सं० कर्म + कार्य)-कार-बार, 
फास-धंधा । 3० पालल्‍यो नाथ सथ्य सो सो भयो कास-काज 
को । (क० ७॥१३) 
कामतर-(सं०)-दे० 'कल्पक्ृत्त! । उ० सुरसरि निकट सोहा- 
वनी अवनि सौहे, रासरसनी को बट कलि कासतरू है । 
(क० ७।१३६) 
कामता-(सं० कामद)- १. चित्रकूट के पास का एक गाँव, 
२ चित्रकूट पर्चत का एक साग जिसे कासतानाथ पर्वत भी 
कहते हैं। उ० २ कामदसमन कामता-कल्पतरु सो झुग-जुग 
जागत जगतीतलु । (वि० २४) विशेष-कामतानाथ पचेत 
सभी मनोरथों को पूरा करनेवाला समझा जाता है। 
कामद-(सं०)-कामनाओं को पूरा करनेवाला । मनचाही 
वस्तु देनेवाला । उ० कामद भे गिरि रामप्रसाठा । (सा० 
२।२७६॥१) कामदगाई-(सं० कासद + गो)-दे० _ 'कास- 
घेन! । उ० रामकथा कलि कासदगाई। (मा० १।३१।४) 
कामद्गिरि-(सं ०)-चित्रकूट पर्दत । इसे सभी कासनाओं 
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को पूरा करनेवाला समझा जाता है। कामदमणि-(सं०)- 
१. चित्तामणि, इच्छानुछूल फल देनेवाला रत्न । २. मना- 
जुसार फल देनेवालों के मणि या शिरोभूपण, वांछित 
फल देनेवालों सें श्रेष्प कामदमन-दे० कामदुमणि । 
3० दें० 'कामता! । कामदमनि-दे० 'कासद्सणि/ । 
कामदव-कामाप्नि, काम की उप्णता । | 
कामदुद्दा-(सं० कास +- दोहन)-दे० कामघेनु? | उ० घेनु 
अलंकृत कामदुहा सीं ॥ (मा० १३२६॥२) कामदुद्मा गो- 
दे० 'कामधेनु' । 
कामदेव-१. अनंग, सदन | स्त्री-पुरुष संयोग की भेरणा 
करनेवाला एक पौराणिक देवता । २ वीये, ३. संभोग 
या स्त्री-पसंग की हच्छा । विशेष-कासदेव एक पौराणिक 
देवता हैं जिनकी स्त्री रति, साथी वसंत, वाहन कोकिल, 
अस्त्र फूलों का घन्ुप-चाण तथा ध्वजा मछली से अलंकृत 
। सती के परलोकवास के बाद शिव ने विवाह न 
करने की सोच समाधि लगाई और उघर तारकासुर को 
वर मिला कि शिव के पुत्र से ही केवल उसकी रूत्यु होगी । 
अंत में देवताओं ने कासदेव से शिव की समाधि भंग करने 
के लिए प्रार्थना की । कामदेव ने भ्रयास किया और अंत 
में शिव के तीसरे नेतन्न के खुलने से वह भस्स हो गया । इस 
पर उनकी खत्री रति रोने लगी, जिसे देख शिव ने ह_रवित होकर 
कहा कि कासदेव बिना शरीर के भी जीवित रहेंगे (इसी 
कारण उनका अनंग आदि नाम हैं) और द्वापर में कृष्ण 
केपुन्न प्रयुग्न के घर उनका जन्म होगा । इसी कारण प्रद्ुस्त- 
पुत्न अनिरुद्ध कासदेव के अवतार कहे जाते हैं । 
कामघुक-(सं० क्ास -+- दोहन + क)-इच्छानुसार फल देने- 
वाला । कामघुक-गो-इच्छानुसार कभी भी दृही जाने- 
चाली गाय, कामघेनु। कामघुक्रवेनु-ढं० 'कामघेलु? । 
उ० भक्ति प्रिय भक्तजन-कामधघुकधेनु हरि हरन-विकट- 
विपति भारी । (वि० ४६) 
कामघेनु-(सं०) १. एक गाय जो पुराणाजुसार समुद्-मंधन 
के फसस्व॒रूप निकले १४ रल में से एक हैं। इसकी कई 
विशेषताएं कही जाती है जैसे यह अत्यंत्त सुंदरी है, 
इसे जब इच्छा हो दृह्ा जा सकता हैं तथा यह जो 
कुछ भी माँगा जाय देती है। २ वरशिष्ट की एक गाय, 
जिसके कारण उनसे विश्वामित्र स चुद्ध हुआ था। ३ 
दानाथे सोने की बनी हुई छोटी सी गाय। उ० १ 
कल्यान-अखिलग्रद कामघेनु । (वि० १३) 
कामना-(सं०)-इच्छा, मनोरधथ। ड० को करि कोटिक 
कामना पूजे बहुदेव ? (ब्रि० १०७) 
कामरिं-(सं० कंवबल)-कमरी, एक ऊनी मोटा चस्त्र जो 
ओढ़ने के काम आता है । उ० तुलसी त्यों त्यों होहगी 
गरई ज्यो ज्यों कामरि भीजै । (कृु० ४६) 
कामरा-दुं ० 'कामरि' । उ० कास जु आवयै कामसी, का सै 
करे कुसाच । (दो० &€७२) 
कामा-दे० काम! । उड० ३. जिमि हरिजन दियें उपत् न 
कामा। (मा> ४११४) 
कामारी-ढे ० 'कासारि! । 
कामिनि--3० कामिनी । 
फामिनी-(सं०)-५ काम की इच्छा रख़नेवाली स्त्री, २, 
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स्त्री, सुंदरी | ड० २. यक्ष गंधर्य झुनि फिल्नरो रण दनुज 
मलुज मज्जहि सुझृतपुंज जुत कामिनी । (वि० 45) 

कामिन्ह-कामियों, कामी का वहुवचन | उ० कामिन्ह के 
दीनता देखाई । (मा० ३॥३६।१) कामिहि-१. कामी कों, 
२. कामी से | उ० २, क्रोधिहि सम कासिद्दि हरिकथा । 
(सा० ४४८२) कामी-(सं० कासिन्‌)-१. कामना रखने- 
चाला, इच्छुक, २. विषयी, कामुक, रे. चकवा, ४. कवृतर 
&. सारस, ६. चंद्रमा, ७. विष्णु ॥ उ० २. जे फामी 
लोलुप जग माही । (मा० १।१२६।४) 

कामु-दे० काम (१), कास (२), । उ० काम (१) २. 
अब भा झूठ सुस्हार पन्न जारेड कामु सहेस। (सा० 
१॥८४६) 

कामुक-(सं ०)-कामी, विपयी । 

काय-(सं०)-१ शरीर, ठेह, २. सृति, ३. समुदाय, संघ, 
४. स्वभाव, लक्षण, < मूलधन, असल, 5. लक्ष्य । 
उ० १ सठ सहि साँसति पति लहर, सुजन क्लेस न 
काय । (दो० ३६२) 

कायर-(सं० कातर)-डरपोक, दादर, भीर, असाहसी । उ० 
ते कायर कलिकाल विग्योएं ! (सा० १॥४३।॥४) 

काया-दे ० 'काय” | उ० जौं मोरे मन बच अरु काया । (सा० 
६॥%६।३ 

कायिक-शरीर संबंधी, शरीर से किया हुआ, शरीर का । 

कारक-(स०)-१. कर्ता, करनेवाला, २. व्याकरण के कर्ता, 
कमे तथा करण आदि कारक । उ० १. नृप हितकारक 
सचिव सयाना । (सा० १॥१९४।१) 

कारखी-(सं० कलुष)-१., कालिमा, स्याही, २. कलंक, 
धघब्बा । म्ु० मुँह कारखी लागै-बदनाम हो, कलंक लगे । 
झ० हक जिय जोबों जो न लागे मुँह कारखी | (क० 
१।१९ 

कारज-(सं०- कार्य )-१. कार्य, काम, जो कारण से उत्पन्न 
हो, २. फल, परिणास, ३ पंच भूत (थ्वी, जल, तेज, 
वायु, तथा झाकाश) । उ० १. ग्रहकारज नाना जजाला। 
(सा० १श८।४) 

कारजु-ठे ० 'कारज'! । उ० १ कारन ते कारजु कठिन, होइ 
दोसु नहि सोर । (मा० २१७६) 

कारणु-(सं०)-१, जिसके बिता कार्य की सिद्धि न हो, 
हेतु, सच, चजह। २ हछेत, अर्थ, लिए, वास्ते, रे 
आदि, मूल, बीज, ४. साधन, उपाय, <. शिव, १. विष्ख । 
कारणपरं-कारणो से परे या कारणों के सी कारण। 
जिनके लिए स्वयं किसी कारण की अपेक्ता न हो। छ० 
वन्दे5हं तमशेपषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ | (सा० १।$। 
श्लोक ० ६) है 

कारन-(सं० कारण)-दे० कारण! | उ० १. दे० 'कारजु'। 
२. निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु छुलसी कह्ो। 
(सा० १।३६१। छुं० १) 

कारनी-१ प्रेरक, करानेवाला, २ भेदक, भेद कराने 
वाला । 

कारनु-दे 'कारनच!। उ० १. कछहु कारलु निज दरप कर पूछद्दि 
सव झदु बैन | (मा० १।२२८) 

कारमन-दे 'का्मेण? । 
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कारमनि-दे० कार्मण”। उ० जयति पर-जंत्रमंश्रामियार- 
'असन, फारमनि-कूट-कृत्यादि-हंता । (चि० २६) 
कारसुक-(सं० कार्मुक)-१. धनुष, चाप, २. इत्रधनुष, ३ 
योग का एक आसन । उ० १. तब भ्रभ्षु कोपि कारमुक 
लीनन्‍्हा। (मा० ६।६३॥|३ 
कारा-(सं०)-१. बंधन, ५३ २. पीठा, क्लेश । 
काराणइ-(सं०)-फैद्खाना, जेल, वंदीग़ृह । उ० निःकाज 
राज हा नृपहव स्वप्न-कारागृह परधों । (वि० 
१३६ 
कारिख-(सं० कलुप)-कजली, कालिख, कालिमा, दोप, 
कलंक । उ० कहोंगो सुख की समरसरि कालि कारिख 
घोह । (गी० ४५) 
कारिणि-(सं० कारिणी)-करनेवाली । कारिणी-करनेवाली 
को । 3० उद्धवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहरिणीम । 
(मा० १११।श्लो ०९) 
कारिनि-दे० 'कारिणि!। उ० भव भव बिसव पराभव 
कारिनि । (मा० १।२३९।४) 
कारी (१)-(सं० कारिन)-करनेवाला । उ० मधुर मनोहर 
मंगलकारी । (मा० १।३६।२) 
कारी (२)-(सं० काल)-काली, श्याम, काले रंगवाली। 
कारी (१)-(फा०)-१. गहरा, २ घातक, मर्मभेदी । 
कारुशिक-(सं०)-करुणा करनेवाले, कृपालु, दयालु । 
कारुणीक-दे० 'कारुणिक' । 
कारुनिक-दे ० कारुणिक! । 
कारुनीक-दे० 'कारुणिक' | उ० कारुततीक दिनकर कुल 
केतू । (मा० ६॥३७।१) 
कारुणय-(सं०)-करुणा का भाव; दया । 
कासन्य-दे० 'कारुएय' । उ० नीलकंठ कारुन्य सिंधु हर दीन 
वंधु दिनदानि हैं । (गी० १।७८) 
कारे-(सं० काल)-काले, काले रंग वाले। उ० महाबीर 
मिसिचर सब कारे । (मा० ६।४६।४) 
कातिकेय-(सं०)-महादेव के ज्येष्ठ पुन्न। चंद्रसा की स्त्री 
कृत्तिका के वृच से पाले जाने के कारण ये कातिकेय कह्द- 
लाए । इन्होंने तारकासुर को सारा था । स्कंद, 
पडानन, महासेन, कुसार, ल्‍गुह, गंगा-पुन्न आदि इनके 
चुत से नाम हैं । 
कार्मए-(सं०)-जंत्र-संत्र हारा सार डालना, मंत्र-तंत्र आदि 
के प्रयोग । मूल कर्म जिनमें संत्र ओर झोपधि आदि से 
सारण, मोहन, उच्चादन आदि किया जाता है । 
कार्मून-दे० 'कार्मण! । 
कामुंक-(सं०)-१. धनुष, २ इन्द्रधनुष, हे याँस, वेख, ४ 
कास में दत्त । 
कार्य-(सं०)-१ काम, काज, २ अयोजन, हेतु, ३ आरो- 
ग्यता, ७. परिणाम, फल । 
कालं-दे० “काल” । उ० २, कराल॑ महाकाल काल क्ृपाज्त | 
(मा० ७|१०८श्लो०२) काल (१)-(सं०)-१  छक्त; 
समय, अवसर, २ अंतिम काल, हि , ३. यसराज, ४ 
काले रंग का, काला, *. अकाल, दुभिक्त, ६ शिव का 
एक नाम । उ० १ काल सुभाउ करस बरिआई । (सा० 
१48१) ५१. तथा ३, काज्ष न देकत फाजलबस, मीस- 
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बिलोचन-अछु । (प्र० ९।३।६) कालउ-१. काल भी, 
ख्तत्यु या यमराज भी , २. काल को भी । ० १, कालछ 
तुआ पद नाइहि सीसा । (मा० १॥१६९।१) कालऊ-दे ० 
'कालड” । उ० २, कालऊ करालता बड़ाई जीतो बावनों । 
(क० ४।8) कालकलि-कलिकाल, कलियुग । उ० काल- 
कलि-पाप-संताप-संकुल-सदा-प्रनत-तुलसीदास-तात्त-माता! 
(वि० २८) काल-जोग (सं० काल --योग)-संयोग से, 
समय के फेर से | उ० सु-हित सुखद गरुन-जुत सदा काल- 
जोग दुख-होय । (स० ७०७) कालहि-१. ससय को, २. 
काल को, झूत्यु को, यमराज को | झ्ु० कालहि पाई- 
कुछ समय बीतने पर, कुछ दिन बाद। उ० १. भणु 
निसाचर कालहि पाईं। (सा० ३।१३६।४) कालहूँ- 
ढे० 'कालहु' । कालहु-१. काल भी (क समय भी ख, 
सत्यु भी), २ काल! का भी (क, समय का भी, ख 
सत्यु का भी)। उ० २, ख. भुवनेस्वर कालहु कर काला | 
(मा० ४।३६|१)कालहू-दे० 'कालहु!' | उ० २ ख, कघहूँ 
कह्यो न 'कालहू को काल काहिह है।? (क० ७१२०) 
कालौ-१ काल भी, समय भी, २ झूत्यु भी । 

काल (२)-(सं० कल्य)-आनेवाला या बीता हुआ दिन; 
कल । 

कालकार्मुक-(सं ०)-खर-दूषण का एक सेनापति जिसे रास 
ने सारा था। 

कालकूट-(सं ०)-एक प्रकार का अस्यंत भयंकर विष | यह 
एक परव॑तीय पौदे का गोंद होता है । हलाहल। उ«० 
कालकृट सुख पयमुख नाही । (मा० १२७७१) 

कालकेतु-(सं ०)-एक राक्षस का नाम । 3० कालकेतु निसि- 
चर तहेँ आबा | (मा० ११७०।२) 

कालछेप-(सं० कालप्तेप)-समय बिताना, दिन काटठना | 
उ० कालछेप केहि मिलि करहि, तुलसी खग रूग सीन | 
(दो० ४०४) 

कालनाथ-(सं०)-१ महादेव, शिव, २. काल भैरव, काशी 
में स्थित भेरव विशेष | उ० २ कालनाथ कोतवाल, दुड- 
कारि दंडपानि, सभासद गनप से अ्रमित अनूप है। (क० 
७३१७१) 

कालनिसा-(सं० कालनिशा)-१, दीवाली की रात, २. 
भयावनी रात; काल राज्नि। उ० २ कालनिसा सस 
निसि ससि भानू। (सा० <॥१५॥१) 

कालनेमि-(सं०)-१ एक राक्षस जो रावण का मामा था। 
यह पूर्व जन्म का इंद्र-सभा में गानेवाला एक गंध था। 
एक बार गाते समय दुर्वांसा ऋषि की वाह-वाही न पाने 
पर इसने दुर्वासा को मुर्ख समझकर हँस दिया | इस पर 
क्रोधित होकर दुर्बासा ने इसे रातस होने का शाप दे 
दिया। गंधर्व बहुत दुखी होकर प्रार्थना करने लगा जिससे 
प्रभावित होकर दुर्वासा ने ब्रेता में हनुमान द्वारा मारे 
जाने पर मुक्त होने का उसे वर दिया। लक्ष्मण की शक्ति 
लगने के बाद जब हलुसान संजीवनी केने जा रहे थे तो 
इसने कपट चेष में उन्हें छुलना चाहा था, पर दश्ुमान इस 
छल को जान गये और इसे मारकर अपना रास्ता लिया। 
२, एक दानव जिसने देवों को पराजित करके स्वर्ग पर 
अभिकार कर लिया था और अपने अरीर को चार 


ककजटा ही 
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भागों से वॉट्कर सब काम करता था। अंत में यद विष्णु 
के हाथ से सारा गया और दूसरे जन्म में कंस हुआ । 
उ० १. कालनेमि जिमि रावन राहू । (सा० १७३) 
कालराति-(सं० कालरात्रि)-दे० 'कालनिसा! | 
काला-दे० काल! । 
कालाग्नि-(सं०)-प्रलय की आग, म्रलयकाल की जझञाग। 
उ० यातुधानोद्धत-क्ुदू-कालाग्निहर । (वि० २७) 
कालि-(सं० कल्प)-१ वीता हुआ दिन, कल, २. आने- 
वाला दिन, कल, ३, शीघ्र ही। 3० १. सबको भावतों 
हैँ है में जो कह्लो कालि री। (क० ११२) ३. खरदूपन 
मारीच ज्यो, नीच जाहिंगे कालि। (दो० १४४) कालिहि- 
१ कल ही, कल के दिन ही, २ जल्दी द्वी । कालिह- 
कल भी । उ० ज्यों आज कालिहु परहुँ जागन होहिगे 
नेवते दिये | (गी० ६) 
कालिका-(सं०)-चंडी, काली, एक देवी विशेष । उ० रास 
कथा कालिका कराला। (मा० १।४७।३) विशेष-शभ 
और निशुंभ के अत्याचारों से पीडित इंड्रादिक देवों की 
प्रार्थना पर एक सातंगी प्रकट हुईं जिसके शरीर से काली 
का आविर्भाव हुआ । पहले इनका वर्ण काला था अतः 
काली या कालिका कही गई तथा उम्र भयों से रक्षा करने 
के कारण उम्रतारा । सिर पर एक जटा होने के कारण 
एकजठा भी इनका नाम है । काली के साथ महाकाली, 
रुद्राणी, उच्रा आदि आठ योगिनियाँ भी हैं । 
कालिमा-(सं० कालिसन्‌)-१. कालापन, २ कालिख, 
अँधेरा, ७ कलंक; दोष, लांछुन | उ० ४ तुलसी में सब 
भाँति आपने कुलहि कालिसा लाई । (गी० ६६) 
काली (१)-(सं ० कल्य)-दे० 'कालि!। उ० १ पुनि आडच 
एहि वेरिश्रां काली । (सा० १॥२३ 2३) 
काली (२)-(सं०)-१. दे० “कालिका?, २ पाव॑ती, ३ दुस 
महाविद्याओं सें से ग्रथस, ४. अग्नि की सात जिह्ाओ 
सें प्रथम । 
काली (३)-(सं ०काल)-१ काले रंगवाली, २.मेघों की घटा | 
कालीन (१)-(अर ० कालीन)-ऊच या सूत के मोटे तागो 
का छुना हुआ मोटा और भारी विछाचन ! गलीचा | 
कालीन (२)-(सं)-१ काल संबंधी, ससय का, दिन का । 
२ पुराना, अधिक दिन का, ठिनी । 
कालीना-दे० « 'कालीन!। उ० $ देखत यालक बहु 
कालोना | (सा० ७३२२) 
कालीय-(सं ० कालिय)-एक सर्प, जिसे कृष्ण ने वश सें 
किया था। कालिया नाग। उ० कृष्ण करुनाभवन, ठवन- 
कालीय-खल । (वि० ४६) 
कालु-दे ० 'काल! । 
कालू-दे० काल! । 
काल्डि-(सं० कल्य)-दे० कालि! | ड० २ कवहेूँ कह्मो न 
8: को काल कक है । (क० ७१२०) 
उय-१ चह रचना सुन या पढकर चित्त 
या सनोवेग से पूर्ण हो। कविता । २ किला की को ई 
पुस्तक, ई. देत्यां के गुरु शुक्राचाय। उ० ५ जयति 


निगसागस-ध्याकरन करनलिपि काब्य-कौतुक-कत्ता-कोरि- 


ख्विघों । (बि> ८) 
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काशी-(सं०)-चरुणा और अस्सी फे बीच गंगा पर बसी 
हुई एक नगरी। याराणसी, वनारस। इसे शिव का प्रधान 
स्थान तथा उनके त्रिशुल पर स्थित माना जाता है भौर 
ऐसा कहा जाता है कि काशी में सरनेवाले की अ्रनायास 
मुक्तिहो जाती है। उ० काशीशं कलिकल्मपौघशमन । 
(सा० ६॥॥ श्लो० २) कार्शीपति-काशी के नाथ, शंकर, 
शिव । काशीशं-काशी के ईश अर्थात्‌ शंकर को, महादेव 
को । उ० दे० काशी? । काशीश-(सं०)-शिव, महादेव, 
काशी के ईश । 

काष्ठ-(सं०)-काठ, लकढी । ड० कामिनि काप्ठ सिला 
पहचानत । (बै> २८) ः 

कास-(सं० काश)-एक लंबी घास जो वर्षा ऋतु के अंत 
में फूलती है। इसके फूल सफेद होते हैं | उ० फूले कास 
सकल महि छाई | (मा० ४।१६११) कासन-कास का, 
कासो का। उ० का कासन आसम किए, सास न लहे 
उपास | (स० २३१) 

कासी-दे० काशी? । उ० जाचिए गिरिजापति कासी। (वि०६) 

कासीस-दे० 'काशीश” । उ० गिरिजा-मन-मानस-सराल, 
कासीस, मसान-निवासी । (वि० &) 

कासु-(सं० कस्य)-किसको, किसका । उ० तुलसी अपनों 
आचरन भलो न लागत कासु। (दो० ३५९) 

कासों-(सं क. + सह)-किससे, कौन से । उ० बलि जाउें, 

र कासों कहों ? (वि० २२२) 

कासो-ढे ० कासों! । 

काह-(सं० कः)-१ क्या, २ किसको | उ० $ भगतहित 
धरि देह काह न कियो कोसलनाथ | (वि० २१७) २ 
वूरूत कहहु काह हलुसाना । (मा० ७३६२) 

काहली-(अर० काहिल)-सुस्त, आलसी। 3० मोसे दीन 
दूबेर कुपूत कूर काहली। (क० ७॥२३) रहडं 

काहा-(सं० कः)-क्या, काह | उ० जाइ उतरु अब देहडे 
काहा । (सा० $।४४।१) 

काहि-(सं० कः)-१ किसको, किसे, २. किस, ३. किससे, 
४. किसी से, *. कौन । उ० २ व्यरथ काहि पर फीजिशम 
रोसू । (सा० २।१७२।१) 

काहीं (१)-(सं० कक्ष)-को, के लिए। उ० सो माया भ 
दुखद मोहि काहीं | (सा० ७७८।१) 

काहीं कस कुह )-कहा । 

काहीं (३)-दे० 'काहि!। उ० २ राज तजा सो दृषन 
काहीं । (सा० १॥३११ ०४३) 

काही-दे० 'काहि! । उ० $ अस प्रभु छाडि भजिशज्म कहु 
काही । (सा० १।२८ ०३) 

काहु-(सं० कः)-कोई भी, किसी ने भी। उ० सो चरित्र 
लखि काहूँ न पावा | (सा० ३।१३३।४) 

काहु-१ कोई, कोई भी, किसी, किसी भी, २ किसी को, 
३ किसी ने । उ० १ हरिपद-विम्युख लक्यों न काहु सुख 
सठ यह समुझ्ति सबेरो । (वि० ८७) काहुक-किसी का । 
उ० अपने चलत न आज्ञु लगि अनभल काहुक कीन्ह | 
(सा० २।२०) काहुहिं-किसी को, किसी को भी। काइुदि- 
किसी को । उ० काहुहि बादि न देह दोसू। (मा० 
३२॥६३।१) 
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काह-दे 'काहु'। काहू-दे ० 'काहु! । उ० १, लोकहूँ बेद 
बिदित सब काहू। (मा० ७४) 
काहे-(सं० कथं)-क्यों, किस लिए | उ० कुंपासिधु ! जन 
दीन दुवारे दादिन पावत काहे १ (वि० १४४) 
किं-(सं० किम्रू)-१ क्या, २. कौन सा। 
किंकर-(सं०) $. दास, सेवक, २. राक्षसों की एक जाति 
हनुमान ने प्रमदा बन को उजाडते समय मारा 
था । उ० १. जानि कृपाकर किकर मोहू | (मा० १।८।२)) 
किंकरि-दे० किकरी। 3० अब सोहि आपनि किंकरि जानी । 
(मा १॥१२०३) किंकरी-(सं०)-दासी । उ० नाथ उम्ता 
सम प्रान सम ग्रृह किकरी करेहु। (सा० १।३०१) 
किंकिणी-(सं०)-१ छोटी घंटी, २. घुँधुरूदार करधनी, 
करधनी, फमरबंदु । ४ 
किकिन-दे० 'किकिणी' । 
किंकिनि-दे० “किकिणी' । उ० कंकन किकिनि नुूपुर धुनि 
सुनि | (सा० १॥२३०।१) 
किंकेना-दे० “किकिणी! । उ० सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन 
हार किकिनी-रटनि कठितट रसालं । (वि० ४१) 
किंचित-(सं ० किचित्‌)-थोडा, कुछ, अल्प । 
किंजल्क-(सं०)-१. कमल की रज, पद्मकेशर, कमल 
के फूल का पराग, २ कमल के केसर की भाँति पीत वर्ण 
का; पीला । 3० २. किजल्क बसन, किसोर मृरति, भूरि 
गुन करुनाकरं । (क्ृ० २३) 
किंनर-दे० 'किन्नर' । 3० अमर नाग किनर दिसिपाला। 
(स० २।१३४।१) 
किंबा-(सं० कित्रा)-या, वा, अथवा, या तो। उ० नूप 
अभिमान मोह बस किबा । (मा० ६।२०३) 
कि अल कब ढाक, ठेसू। इसके पेड़ बड़े होते हैं 
इसमें फाल्युन में लाल फूल लगते हैं । 
किंसुक-दे ० 'किशुक' । उ० कुसुमित किसुक के तरु जैसे । 
(सा० ६।६४।१) 
कि (१)-(सं ० किम्र)-१. किस प्रकार, कैसे, २, क्या | उ० 
जगदुंबा जहँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाय । (मा० १।&४) 
२ भरत की मातु को कि ऐसो चहियतु है ? (क०२॥४) 
कि कि अथवा, या। उ० कष्टसाध्य पुनि 
कि नाहीं | (सा० १।१६७।१) । 
कि (३)-(फा ०)-एक संयोजक जो कहना, देखना, सुनना, 
वर्णन करना आदि बहुत क्रियाओं के बाद उनके विषय 
वर्णन के पहिले आता है । 
किआरी-(सं० केदार)-क्यारियाँ, खेत आदि में पानी देने 
के लिए पतली मेडों हारा बनाये गए छोटे-छोटे हिस्से | 
_उ० महाब्रष्टि चलि फूटि किआरी । (मा० ४।१५।४) 
किछु-(किचित्‌)-१.कुछ, थोडा, जुरा, २.कुछ और, दूसरा, 
अन्य, कोई दूसरा । 3० १. जो किछु कहब थोर सखि सोईं। 
(मा०२।२२३।१) २. लाभु कि किछु हरिसगति समाना । 
कित-(सं० कुत्र)-१. कहाँ, २. किधर, किस ओर । उ० ६ 
कुलिस कठोर कहाँ संकर-घनु, झदु मूरति कित ए, री । 
२8 ३७६) फक्ितहेँ-किघर भी, किसी ओर भी। उ० 
! न जाहु कितहूँ जनि सातु सिखाव॒ति स्थामहि । 
कण ४ | 


[ काहूँ-किरन 


कितक-(सं० कियत)- फितना, किस कदर, किस परिसाण 
या सात्रा का । 

कितना-(सं० कियत्‌)-१. किस परिमाण, मात्रा या संख्या 
का; २० अधिक, बहुत ज्यादा । 

कितिक-दे० 'कितक' । उ० कोटि-कला-कुसल कृपालु नत- 
पाल, गा बातहू कितिक तिन तुलसी तनक की । (क० 
७२० 

कितीौ-(सं ० कियत्‌) कित्तना | उ० राजक्ुँवर-मूरति रचिबे 
को रुचि सुबिरंचि स्रम कियो है कितौं, री । (गी० १७९) 

किधौं-(१)-अथवा, या, या' तो, न जाने । उ० जम कर 
घार किधी बारिआता | (मा०ण्भध्शछ) 

किन (१)-(सं० कस्य) किस का बहुबचन | कोन लोग । 
किसने । उ० सीस उघारन किन कहेउ, बरजि रहे प्रिय 
लोग । (दो० २९४) 

किन (२)-(सं ० किण)-किसी वस्तु के छुभने या लगने का 
चिह्न । 3० ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक 
किन लहे । (मा० ७॥१३। छु० ७) 

किन (३)-(सं० किस्‌- न)-कयों न, क्‍यों नहीं | उ०कहह 
करहु किन कोटि उपाया । (सा० २।३३॥३) 

किन्नर (१)-(सं०)-एक प्रकार के देवता जिनका सुंह घोड़े 
की तरह साना गया है और जो संगीत शास्त्र में अत्यंत 
कुशल कहे गए है । इनके पूथंज पुलरत्य ऋषि थे | उ० 
यक्ष गंध मुनि किन्नरोरग मनुज दनुज मज्जहिं सुकृत पुंज 
जुतकामिनी । (वि० १८) 

किन्नर (२)-(१)-विवाद, दुलील, तकरार । के 

किन्नरी-(सं०)-१ किन्नर जाति की स्त्री, २. किगरी, 
सारंगी, वीणा । उ० २. नाउ, किन्नरी, तीर, श्रसि लोह 
बिलोकहु लोह । (दो० ३४८) 

किमपि-(सं० किम्‌ + अपि)-कुछ भी, ज़्रा भी। 3उ० इहरि 
तजि किसपि अयोजन नाही । (मा० १।१६२।१) 

किंमि-(सं० किम्‌ )-$ . कैसे, किस अकार, २. क्‍यों । उ० १ 
बाजि बिरह गति कहि किमि जाती । (मा० २१४३४) 

किम्‌-(सं०)-१. क्या, २ कौन सा, ३, कुछ । 

कियत-(सं० कियत्‌)-कितना । उ० जेहि सुख सुख सामि 
लेत सुख सो समर कियत । (विं० १३२) 

कियारी-दे० 'किआरी? । 

किरणु-(सं०)-किरन, सूर्य या चन्द्रमा आदि से आता 
हुआ प्रकाश, रश्मि, मरीचि। किर णेः-(सं०)-किरणों से । 
ज० ते संसारपतंगधोरकिरणर्दयंति नो मानवाः | (सा० 
७।१३$। श्लो० २) - 

किर्णमाली-(सं ० )-सूर्य, रवि । उ० अनय अंभोषि-कुभज, 
निशाचर-निकर-तिमिर-घनघोर-खर-किरणमाली । (चि० 


४४) 

किरन-दे० “किरण”- उ० रामकथा ससि किरन समाना । 
(मा० १४७४) किरनकेतू-(सं० किरण --केतु)-सूर्य, 
रवि । उ० जयति जय सन्रु-कीर-केसरी सन्नुहन सन्नु-तम- 
तुहदिनहर-किरनकेतू । (विं० ४०) किर्नमालिका-१, सूर्य, 
रवि, किरणों की माला धारण करनेवाला, २. किरणों 
का समूह । उ० १. ताप-तिमिर-तरुनतरनि-किरन- 
मालिका । (वि० १६) किरनमाली-दे० 'किरणमात्नी' । 


्ा 


कर 


किरात-कौती | 


किरात-(सं०)-एक आचीन जंगली जाति; भील, निषाद 
तथा कोल आदि से मिलती-छुलती एक जाति। उ० कोल 
फकिरातत कुरंग विहंगा || (सा० रश|श८ा४) किरातन्ह-१. 
किरातो ने, २. किरावो को । उ० $. यह सुधि कोल 
किरातन्ह पाईं। (सा० २१३९१) किराताहइ-किरात 
को | उ० लोस सोह झुगजूथ किरशातहि । (७३०३) 
किरातिनि-किरातिनी, किरात की स्त्री । उ० भूबन सजति 
विलोकि रयु मनहुँ किरातिनि फंढ। (मा०२२६) 
किरात।-किरात की स्त्री, भीलनी | उ० देखि लागि सा 
कुटिल किराती । (मा० १२) क्रिरातो-१ किरात भरी, 
२ किशात को भी | उ० २ मद्दिसा उलट नास की सुनि 
कियो किरातो | (बि० १५१) 
किरिच-(सं० कृति)-१« इकद़ा, कडी वस्तु का छोदा 
टुकड़ा, २. एक अस्त्र । उ० काँच किरिच बदले ते लेहीं । 
(मा० ७।१२१।६) 
क्रिरीट-(सं०)-एक अकार का ग्राचीन मुकुट जो बाँधा जाता 
था । मुकुट | उ० तप किरीट तरुती तडु पाई। (मा० 
१॥११॥१) 
किल-(सं ०)-निश्चय, अवश्य । उ० कहत काल किल सकल 
चुध ताकर यह व्यवहार । (स० ७२) 
किलकत- सा ० किलक्लिा)-१. किल्न-किल शब्द कर आनंद 
प्रकट करते हैं। २ किलकते हुए, आनंद के साथ शब्द 
करते हुए। उ० २ किलकत मोहि घरन जब चावहि। 
(मा० ७७७९) किलकनि-किलकना, किलकारी मारना, 
प्रसन्नता से किलकिल शब्द करना | उ० किलकनि चित- 
ब॒नि भावति मोही । (सा० ७७७४) किलकानियॉ-दे० 
(किलकनि! । उ० मनमोंहनी तोतरी चोलनि, सुनिमन 
हरनि हँसनि किलकनियाँ। (गी० ४३१) किलकहा- 
किलकारी मारते हैं, प्रसन्नतासूचक शब्द करते हैं | उ० 
देखि खेलौना किलकहीं ! (गी० ११६) किलाकि-किलक- 
कर; सानंद शब्द कर । उ० कूदि कृदि किलकि किलकि 
ठाढ़े-णड़े खात | (कृ० २) 
किलकिला-(सं ०)-दे० 'किलिकिला! । 
किल कारी-१ प्रसन्नतासूचक शब्द, २ बंदर की आवाज़ | 
उ० २ गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, ह्लुसान 
पदिचानि भये सानंद सचेत हैं । (क० ४२६) 
किलक्िलाइ-किलकिलाकर, आनंद या क्रोधसचक ध्वनि 
कर | उ० क्िलकिलाइ घाए वलवाना । (सा० ६।६४२) 
किलाकेलात-प्रसन्नता या क्रोधयुचक ध्वनि करते है, गर- 
जते हैं। उ० किलकिलात, कलमसत; कोलाहल होत 
नीरनिधि तीर । (गी० ४२२) 
किलविषी-(सं० किल्विष)-१ पापी, २ रोगी, ३ अन- 
गुणी । उ० ५ मन-मलीन, कलि किलबिपी होत सुनत 
जासु कृत काज | (वि० १६१) मै 
किलि।कला-१. हर्षध्वनि, २. बंदरों की आनंद या करोघ- 
सूचक व्वनि । उ० २ सबद किलिकिला कपिन्द्र सुनावा। 
"मा० शा२८ा१) 
किलर १. पाप, दोष, २. रोग । 
28 निकल्ला पत्ता, कोमल छोटा पत्ता, 


[ ध्द्द 
किशोर-[सं०)-१. लद॒का, ११ से १५ वर्ष की अवस्था 
का लड़का, २. पुत्र, वेटा; लड़का, हद... नवयुव॒क। 
किशोरी-१ है तल का खीलिंग, २. कुमारी, 
अविवादहिता । दें” किशोर! । 
किस-(सं० कस्य)-कौच! का एक रूप जो उसे विभक्ति 
लगाने के पूर्व प्राप्त होता है। जैसे किसने, किसको 
आदि । कोच । 
किसब-(अर० कस्व)-कारीगरी, परिश्रम से कुछ करना। 
उ० जानत न छूर कछु किसव कवारु है। (क० ७६७) 
किसवी-कारीगर, परिश्रमी, मज़दूर। उ० किसबी, किसान- 
कुल, बनिक, मिखारी, भाठ, चाकर, चपल, नट चोर चार 
चेटकी । (क० ७६६) 
किसलय-दे ० “किशलय” । उ० नव तरु किसलय सनहैँ 
कृसानू । (सा० २।१२९।१) 
किसाना-(सं० कृषाण)-किसान, कृपक | 3उ० क्ृपी भिरा- 
वहि चतुर किसाना | (मा० ४१९४४). ' 
किसु-(स० कस्य)-१. किसका, कौन व्यक्ति का, २ किसको, 
३ किसी | उ० १. नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बेसेड 
किस्ु गेंह | (मा० १७८) 
किसू-दे० 'किसु' । हर 
किसोर-ढे० किशोर! । उ० ५ स्थामल गौर किसोर बर 
सुंदर सुपसा ऐन । (सा० २।११६) किसोरद्वि-किशोर 
को, वच्चे को । उ० मनहूँ सत्त ग़जगन निरखि, सिघ- 
किसोरद्दि चोप । _सा० ५२६७) किसोरी-दे० 'किशोरी'। 
उ० जय-जय ग्रिरिराज किसोरी । (मा० १२३१३) 
किसोरकु-(सं० किशो रक)-बच्चा, छोटा बालक,-शिश्ु ! 
उ० ससिहि चकोर किसोरकु जैसे । (मा० ।२६३।४) 
किसोरा-दे० किशोर! । उ० १. कहेँ स्थामल मरूदुगात 
किसोरा | (मा० १।२९०८।२) 
किहनी-(सं० कथन>प्रा० कहन)-किस्सा, कहानी; कहा- 
वत । उ० साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान। 
(दो० ९९४) 
की ( 3 के )-(सं० कृत )-१ सम्बन्ध कारक का चिह्न; का 
का रूप, २ से। उ० ३ कासी की कद्थैना 
कराल कलिकाल की । (क० ७६८२) २ दढे० कौ! । 
की आल किम )-क्या । 
की 9४% किवा)-अथवा, या । 
की (४)-(फा० कि)-दे० “कि (२)!। 
कीच-(सं० कच्छ)-कीचडू, पक, कस । उ० नीच-कीच 
विच सगन जस सीनहि सलिल 'सकीच | (मा० २२२२) 
कीचाहें-१. कीच से, कीच में, २. कीच को। उ० १: 
कीचहि सिलइ नीच जल संगा । (सा० ॥ण२) 
कीचा-दे० कीच! । उ० म्गमद चंदन कंकुम कीचा। 
(सा० १६४४) है 
कौट (१)-(सं०)-१. कीडा-मकोढ़ा, कृमि, बहुत छोटे-छोटे 

तू, २ तुच्छ। उ० १ काइह कीट वपुरे नर नारी। 
(सा० २।२६।२) 


कीट (२)-(सं० किट्द)-मैल, मल । 
कीती-(सं० कीत्ति)-यश, ख्यात्ति, नेकनामी | उ« जासु 
सकल संगलमय कीती | (मा० २३२३) ह 


। 


८६ ] 


कीदहँ-(१)-किधों, या, या तो । उ० कीदई रानि कोसिलहि 
परिगा भोर हो । (रा० १२) 
कीघौं-(१)-या तो, या | उ० काल की करालता, करम- 
कठिनाई कीधों, पाप के प्रभाव, की सुभाय बाय बावरे। 
(हू ३७) है 
कीर-(सं०)-छुक, तोता । उ० कौर के कागर ज्यों नृप- 
चीर बिभूषन, उप्पस अंगनि पाई । (क० २१) कीरैं-तोते 
को, तोते के लिए । उ० मोहि कहा बूकत पुनि-पुनि जैसे 
पाठ अरथ चरचा कीरे। (गी० ६।१५) 
कीरत-दे० 'कीरति' । - 
कीरति-(सं० फीत्ति)-१, कीत्ति, यश, बड़ाईं, ख्यात्ति, २ 
पुण्य, ३. राधिका की माता का नाम । उ० १. फरहि 
राम कल कीरति गाना | (सा० १३४४) 
कीरा-(सं० कीट)-कीडा, सडी चीजों में पेद! हो जानेवाले 
सूत की तरह पतले और छोटे छोटे कीड़े । उ० गरि न 
जीह मुद्दें परेड न कीरा । (मा० २।१६२।१) 
कीर्तेन-(सं० कीत्तन)-१, गुणकथन, यशवर्णन, २ हरि 
कीतन, भजन आदि । 
कीति-(सं०)-१ यश, ख्याति, नामवरी, २ पुण्य, ३. 
विस्तार, फैलाव । उ० $ कीत्ति बड़ो, करतूति बड़ो जन, 
बात बड़ो, सों बढ़ोई बजारी | (क० ६॥५) 
कील (१)-(सं०)-१. लोहे या काठ की खूँटी, काँटा, २. 
ञाक के बीच की लकड़ी, जिस पर बह घूमता है, ३ तृण, 
तिनका । 
कील (२)-(सं० कीलक)-$१ किसी संत्र का सध्य भाग, 
२ बह मंत्र जिससे किसी अन्य मंत्र का प्रभाव नष्ट किया 
जाय । ३, ज्योतिप में प्रभव आदि ६० वर्षों मे से ४२ वाँ 
जिसमें मंगल और सुख का आधान्य होता है । 
कीले-(सं० कीलन >कीलना-१ कील लगाना, जडना, 
२ मंत्र आदि के प्रभाव को नष्ट करना; ३ साँप को 
ऐसा मोहित करना कि किसी को काट न सके, ४ अधीन 
करना, वश में करना; £. बंद करना, रुकावट डालना, 
बाँध देना) बाँध दिया है, रोक दिया है | उ० जानत हों 
कलि तेरेऊ मनु युनगन कीले। (वि० ३२) 
कीश-(सं ०)-बंदर, लंगूर । 
कीस-(सं० कीश)-१ बानर, २ हनूमान, ३. सुम्रीव | 
उ० १ कौस कुंत-अंकुर बनहिं उपजत करत निदान। 
(स० १६६) कीसन्ह-१. बन्द्रों ने; २. बन्दुरों को | उ० 
१, बिचलाह दुल बलचंत कीसन्द् घेरि पुनि राचनु लियो | 
(मा० ६॥१००। छु १) 
कीसनाथ-$ बानरराज, हनुमान, २ सुम्रीव | उ० $. 
तुलसी के साथे पर हाथ फेसी कीसनाथ । (ह० ३३) 
कीरुपति-दे ० 'कीसनाथ' । * 
कीता-छऐे० क्रीस! । उ० १ 
_फीसा । (सा० ६॥६६।२) 
केंअर-(सं० कुमार)-लड़का, पुत्र, राजकुमार । 
कुकुम-(सं०)-१. केसर, ज़ाफ़रान, २. रोरी, रोली, लाल 
रग की अबीर जिसे घोलकर होली मे एक दूसरे पर 
डालते हैं या योंही मुँह पर मलते हैं । ३. कंऊमा, किल्ली 
या लाख का वना हुआ पोला गोला जिसके भीतर रंग 
;२ 
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या गुखाल भरकर होली के दिनों में? मारते हैं । उ० १. 
कुंकुम रंग सुअंग जितो, मुख चंद सों चंद्र सों होड़ परी 
है । (क० ण १८०) 
कुंकुमा-दे० 'कंकुम! । 
कुचित-(सं०)-घूमा हुआ, घुँधराला, वक्र। उ० कुचित 
कच सेचक छुबि छाए। (सा०७|७७।३) 
कुज-(सं ०)-१. लताओ का मंडप, पेड़ तथा लता आदि 
से घिरा स्थान, २. हाथी का दाँत । 3० १. मंजु कुंज, 
सिलातल, दल फूल पूर हैं । (गी० २४५) 
कुंजर-(सं०)-१. हाथी, गज, २. श्रेथ्ठ, उत्तम, हे बाल, 
-क्रेश। उ० १. मत्त संजु वर कुजर गामी। (मा० 
१॥२९४९।३) उ० २ सुनत कोपि कपि ऊकुंजर घाए। (मा० 
६।४७११) कुजरहि-१. कुंजर को; २. श्रेष्ठ को । उ० २. 
कपि कंंजरहि बोलि ले आए । (सा० ६१६२) कंजरहु-ऐ 
हाथियो । उ० दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला | (मा० 
१॥२६०१) कुजरार-(सं०)-हाथी का शज्नु, सिंह | उ० 
महावल-पुंज कुजरारि ज्यों गरज़ि भट जहाँ-तहाँ पटके लंगूर 
फेरि-फेरि के । (१० ६।४२) कुजरारी-दे० 'कुजरारि! | उ० 
बिकट भ्वकुटि, वद्ध दुसन नख, वैरि-मदमत्त-कुंजर-पूंज- 
कुजरारी । (बि० २८) कुजरोनरो-दुबिधा, सदेह। उ० 
स्वारथ औ परसारथ हू को नहि कुंजरोनरों | (वि० २१६) 
विशेष-महाभारत में जब द्वोणाचार्य कारवो के पक्ष से 
पांडवों का संहार करने लगे तो कृप्ण ने अर्जुन से झाचाये 
के बध के लिए कहा । अर्जुन को इसमे द्विचक मालूम हुई । 
दोणाचार्य को वरदान था किपुत्र-शोक में ही उनका श्राण 
निकलेगा । कृष्ण ने यह सलाह दी कि सत्यवादी 
युधिप्ठिर यदि आचार्य से कह दे कि उनका पुत्र सर 
गया तो उनकी रझूत्यु हो जाय, पर इस पर युधिष्ठिर 
भी तेयार न हुए। तब अश्व॒त्थामा नाम के हाथी को, 
भीस ने सार डाला और युधिण्टिर ने द्रोण के समीप 
अश्वत्थामा हतो नरो वा कंंजरों वा! कहा । बीच 
में कृष्ण के शंखध्वनि के कारण द्रोण को केवल “अश्व- 
त्थामा हतो? सुनाई पडा। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा 
था अतः वे मूच्छित होकर गिर पडे ओर एप्ट्युग्न ने 
उनका सर काट लिया। 'नरो वा ऊंजरो वा! इसी आधार 
पर दुविधा के अर्थ से प्रयुक्त होता है ।“_ 
कुंजरमनि-(सं० कुजरसणि)-गजसुक्ता, हाथी के सर मे 
पाया जानेवाला एक बहुसूल्य रत्न । उ० कुंजरसनि कंठा 
- कलित उरन्हि तछुलसिका साल। (मा० १।२४३) 
कुठ-(सं०)-१. जो चोखा न हो,भोथर, २. मूर्ख । 
कृठित-(स०)-१. जिसकी धार तेज न हो, कुंद, २ मंद, 
सुस्त, ७ लज्जित, £ नाराज | उ० १ भा कुठारु कुठित 
नृपघाती । (मा० १२८०१) ह 
कुड-(सं०)-१. चौडे मुँह के गहरे और बडे बतन, २ 
दौज, ३ हवच आदि के लिए बना गड़ढा | उ० १ रावन 
आगे परहिं ते जनु फूटहि दुधिकुंड । (मा० ६॥४४) 
कुंडलं-दे० 'कुडल?। उ० १. चलत्कुंडलं।भ्र्‌ सुनेन्र विशालं। 
(सा? ७१०पाश्लो० ४) कुंडल-(सं०)- १. सोने चाँदी 
झादि का बना एक मंडलाकार कानों का आशभूपण, 
झुरको, बाली, २. योगियों हारा कान में धारण किया 
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जानेबाला सौंग, लकडी, था काँच आदि का बना एक 
आभूषण | ३. कोई भी कडा, चुडा आदिं गोल आशभू- 
पण, ४. किसी लचीली व॒स्तु की कई गोल फेरों में 
सिम्तटकर बैठने की स्थिति, मंडली, *. वदली से चंद्रमा- 
सूर्य आदि के चारों ओर दिखाई देनेवाला मंढल, ६ 
मेखला, मेड्री | उ० १. कल कपोल श्रुति कुंडल 
लोला । (मा० १२४३॥२) न 
कुद्दि-(सं० कुंडिच)-$ कमंडलु, २ घढ़ा, रे .लड़ाई से पहनने 
की लोहे की टोपी है 
कंत-(सं०)-१. भाला; बरछा, २. एक कॉटेदार छुच्च | 3० 
६. कुबलय बिपिन कुंंतवन सरिसा । (सा० <॥१२।२) 
कुदं-दे०कुंद (१) । 3० १ रुचिर सुकपोल, दर जीव सुख- 
सीच, हीर इंदुकर-कुठमिद मसघुरहासा | (विं० ६१) 
कुंद (१)-(सं ०)-१. जूही की तरह का एक पौधा जिसमें 
सफेद फूल लगते है । कवि लोग दाँतों की उपसा कुंद 
के फूल या कली से देते ह ।२ खराद का यंत्र, खराद | 
उ० १. कुलिस-कुदु कुडमल-दामिनि-हुति दुसननि देखि 
लज्ञाई। (विं०_ ६२) ९ गढि ग॒ढ़ि छोलि छाति कुंढ 
कीसी भाई बातें । (क० ७३३) 
कुंद (२)-(पह ०)-ऊंंठित, गुठला; संद । 
कुदम-(१)-स्वच्छ सुबर्ण, बढ़िया सोना । 
क्रम (१)-(सं०)-१. घड़ा, कलश, घट, २. हाथी के सिर 
के दोनों ओर ऊपर उभड़े हुए भाग, ३, एक राशि जो 
क्रम में दुसवी है। ४. एक पर्व जो अति बारहवें वर्ष 
हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्ेन में होता है। ९. 
एक देत्य जो पहलाद का पुत्र था। ६. कुंभकर्ण का पुत्र 
एक राचस । उ० २ मत्त नाग तस कुंस विदारी | (मा० 
७१२१) 
कुम (२)-(सं० कुभक)-प्राणायास का एक भाग जिससें 
साँस लेकर वायु को शरीर के भीतर रोक रखते हैं । यह 
क्रिया पूरक के वाद और रेचक के पूवे की जाती है । 
कुमऊकरन-कुंंभकरन भी । दे० 'कुंपकरन! | उ० कंत अक- 
पन, सुखाय अतिकाय काच, कुभऊक्रन आइ रहो पाई 
आह सी । (क० ६॥४३) ऊमकरन-दे ० कुंसकर्ण! | उ० 
अतिवल कुंमकरन अस आता । (सा० १६८०२) 
कुंभकरनु-द० 'कुंभकर्ण! । उ० वारिदनाद अकंपन कुंभ- 
करन्न से कुजर केहरिं-बारो | (ह० १६) 
कुमकणं-(सं०)-रावण का भाई एक राक्षस जिसे घट- 
कर्ण भी कहते हैं । यह छः महीने सोता और एक दिन 
जागता था। यह उसे ब्रह्मा का चरदान था । इसने सुग्रीच 
को बंदी बनाया था। राम-रावण थुद्ध में रास द्वारा यह 
मारा गया । 
कुमकन-दे० कुंभकर्ण!' । उ० को कुमकर्न कीट जब राम 
रन रोपिहें। (क० 2२) ४ 
ऋुभमज-[सं०)-१. घड़े से उत्पन्त अगस्त ऋषि सिन्होने 
समुद सोख लिया था | दे अगरूय । २. चशिष्ट, ३. 
डारचाय] उ८ १. कुंभन लोभ उदवि अपार के। 
(ला० 8३२३) 
मुमजातं-दे० कुमज्ञात' | उ० १. वचन सन कर्मगत 
सरन दुलसीदास, त्रास-पायोबि-इव कुंभज्ञातं | (बिं०५३) 
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कुंभजात-बे० 'कुभज! । 


कुमसभव-(सं०)-दे० 'कुंभजअ! । उ० १, सिले कुंभसंभव 


मुनिहि, लपन सीय रघुराज । (प्र० २।६।७) 
कुमलाइ-(सं० कु +स्लान)-सुरभाता है, कुम्हलाता है। 
ड० जानि परे सिय हियरे जब क्ुसिलाइ। (ब० <) 
कुंभीश-(सं० कुंसी -+ ईश)-छाथियों के राजा, गजराज। 
ड० शुंस निःशंसभ कंंभीश रणकेशरिणि, क्रोधवारिधि 
_वैरिश्व द बोरे | (वि० १९) 
कुवर-(सं० कुमार)-१. पुच्न, कुमार, २ राजकुमार । उ» 
२ ये उपही कोड कुँवचर अहेरी | (गी० २४२) केँवरि- 
(सं० कुमारी)-अविवाहिता कन्या, राजा की अविवादिता 
कन्या, राजकुमारी । उ० कुँवरि सयाति विजल्ोकि मातु 
पितु सोचहिं | (पा० १०) 
कु-(सं०)-१ एक उपसर्ग जो संक्षा के पहले लगता है। 
इसका अर्थ बुरा, नीच, कठिन, कड़ा तथा कुत्सित आदि 
होता है | कुचाव, कुचाह, कुचाल, कुचरचा आहइि, २. 
पृथ्वी, धरती । उ० १. सेटत कठिन कुअंक भाल के।| 
(मा० १३२।९) २, सनु॒ दोड गुरु सुनि कुज आगे करि 
ससिह्दि मिलन तस के गन आए । (गी० ॥२३) कुगंक- 
बुरे अक्षर, तुरी रेखा | दे० कु! । कुघरी-(सं० कुन॑- 
घटी) घुरी घड़ी, वेसोका, कुसमय | उ० घरी कुधरी 
सुस्ु॒झ्ि जियें देख । (मा० २२६॥४) कुचाह-(सं० कु + 
उत्साह)-१ असंगल, अशुभ बात, २. बुरी ईच्छा, ३. 
अनिच्छित । उ० $ कठिन कुचाह सुनाइहि कोई । (मा० 
२।२२६।४) कुचाह-छुरी खबरें, अमंगल । 3० जातुधान- 
तिय जानि वियोगिनि दुखई सीय सुनाह कुचाहें | (गी० 
७।१३) कुजंत॒ु-(सं ० कु +-जंत)-घुरे जीव । उ० त्रिजग- 
जोनि-गत गीध जनम भरि खाद कुज॑ंतु जियो हों । (गी० 
३॥१४) कुजंन्नु-(सं० कुयंत्र)-बुरा यंत्र, अभिचार, 
ठोव्का, ठोना । उ० कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र। (सा० 
२॥२१२।२) कुजन-(सं० कु+जन)-छुरे लोग, छुप्ट 
जन, वन्दुर | उ० कुजन-पाल, गुन-वर्जित, अकुल, 
अनाथ । (ब० ३९) कुजाति-(सं० कुर्नजाति)-नीच, 
अप्ट, दुराचारी | उ० सब जाति कुजाति भमए. मगता । 
(सा० ७।१०२३) कुजाती-ढे० 'कुजाति)! । उ० करइ 
विचारु कुव॒ुद्धि कुजाती | (मा० २॥१३॥२) कुजोग-(स० 
कुयोग)-१ . कुसंग, कुमेल, २. छघुरा अवसर, प्रतिकूल 
अचस्था । उ० २. अह भसेपज जल पवन पद पाइ कुजोग 
सुजोग । (मसा० १७ क) कुजोगनि-कछुयोगों ने, बुरे 
संयोगों ने । ड० घेरि लियो रोगनि कुलोगनि कुजोगनि 
'ज्यो । (६० ३५४) कुजोगी-(सं०  कुबोगी)-असंयमी, 
विपयी । उ० घुरुप कुजोगी जिमि उरगारी। (मा०द। 
३४।७) कुठाट-(सं० कु + स्थाउ)-१ घुरा साज, घ॒रा 
प्रबंध, २ उपहव, घडय॑त्र | उ० १. काया नहिं छाडि 
देत ठाटिवों कुछाट को। (क० ७६६) कुठाइु-ढे० 
छकुठाट! । उ० २. सुर स्वारथी सलीन मन कीन्ह कुमंत्र 
कुठाडु। (सा २२६९) कुठायँं-(सं० कु+स्थान)-१« 
कंणेर में, घुरे स्थान में, २. कुअवसर, वेसमय | उ० १ 
सिरु घुनि लीन्हि उसास असि सारेसि मोहि छुठायें। 
(मा० २३०) कुठाय-१ घुरा स्थान, २, बुरा अवसर | 
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उ० २, कह कुठाय करटा रठहि। (प्र० ३६॥३॥४) कुतरू- - 


(सं० कु +-तरु)-बुरा वृक्ष, बबूल आदि । उ० तह तहें 
तरनि तकत उलूक ज्यों भटकि कुतरु-कोदर गहों। (वि० 
२२२) कुदाँउ-दे० 'कुदाच!। कुदाँव-दे० 'कुदाव! । 
कुदाउ-दे ० 'कुदाव! । उ० १, नप सनेह लखि धुनेड 
सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ। (मा० २।७३) कुदान (१)- 
(सं ० )-छुरा दान, कुपान्र या अयोग्य को दिया गया ठान। 
कुदाम-(सं ०कु + दास (प्रीक शब्द)-खोटा सिक्का, खोटा 
रुपया । उ० तो तू दास कुदाम ज्यों कर-कर न बिकातों 4 
(बि० १४१) कुदाय-दे० 'कुदाव! । सु० कुदायदेत-चोट 
करते । उ० $ त्योंहि रामगुलाम जानि निकास देत 
कुदाय । (वि०. २२०) कुदाव-(सं० कु+ दा (दा 
प्रयय)-१. बुरा दाव, कुघात, विश्वासघात, धोखा, 
द्रगा, २. घुरा स्थान, विकट स्थान, ३. संकद की स्थिति, 
४. दुःख, चोट । कुदिन-(सं ०)-आपत्ति का समय, कष्ट 
के दिन । उ० कुदिन हितू सो हित सुदिन, हित अनहित 
किन होई। (दो० ३२२) कुदिष्टि-दे० 'कुद्ृष्टि! | कुदृष्टि- 
(सं०)- बुरी दृष्टि, पाप-इप्टि । उ० इन्हहि कुर्चाष्टि बिलो- 
कह जोई । (सा० ४।९६।७) कुदेव-(सं० कु+ देव)-डुरे 
देवता, दानव । उ० ज्यों सब भाँति कुदेव कुणकुर सेए 
बपु बचन हिये हूँ। (वि० १७०) कुदेस-(खं० कु 
देश) -बुरे देश, जंगली प्रांत । उ० बसहि कुदेस कुगादवें 
कुबामा । (सा० २२२३॥४) कुघरस-दे० 'कुधर्म! | उ० 
तुलसी बिकल वलि कलि कुधरस । (विं० २४६) कुधर्म- 
(संं० कु-+-धर्म)-छुरा धर्म, पाप, बुरा आचरण | कुधातु- 
(सं०)-१. बुरी धातु, २. लोहा | उ० २. पारस परस 
कुंधातु सुहाईं। (मा०१॥३।९) कुनारी-छुलटा, वेश्या, दुष्ट 
स्त्री । 3० सेवक सठ नृप क्ृपन कुनारी। (सा० ४।७।६) 
कुनीति-(सं० कु-+ नीति)-बुरी नीति, अत्याचार। कृपंथ- 
(सं० कुपथ)-बुरा रास्ता। उ० चलत कुपंथ बेदमग 
छाँड़े । (सा० १॥३२॥१) कुपथ (१)-(सं०)-छुरा रास्ता, 
बुरा आचरण, कुचाल | कुपथ (२)-(सं० क्ुपथ्य)-अयोग्य 
भोजन, उस दशा सें न खाने योग्य सोजन । उ० कुपथ 
भाग रुज व्याकुल रोगी। (मा० १॥१३३। कल 
(सं०)-छुरा खाद्य, अयोग्य या अस्वास्थ्यकर | उ० 
बिपषय कुपथ्य पाई अंकुरे । (सा० ७।१२२॥२) कुपूत-(सं० 
कुपुनत्न)-कपूत, नालायक बेटा, अयोग्य पुत्र | उ० कूर 
कुजाति, कुपूत अघी सबकी सुंधरे जो करे नर पूजो | (क० 
७५) कुफल-(सं०)-छुरा फल, कुपरिणास । कुफेर-(सं० 
कु+भेरणा)-अनवसर, घुरा समय, पेचीदा चक्तर । ड० 
सुमृति विचारे बोलिये समुझ्ि कुफेर सुफेर | (दो० ४३७) 
कृफेरे-छुरे फेर से, पेचीदा चक्कर से, कुचक्र से । उ० भाई 
फो सो करों डरों कठिन कुफेरे। (गी० €१७) कुबरन- 
(सं० कृष्ण )-छुरे रंग का, छुरा। उ० हों सुबरन कुव- 
रन कियो। (वि० २६६) कुबल-(सं० कु + बल)- 
तुच्छ बल, घुरा बल, अनुचित दबाव । उ० सन फेरियत 
कुतक कोटि करि छुबल भरोसे सारि। (कृ० २७) कुबलि- 
(सं० कु+-वलि)-ताससी देवों के सम की जानेवाली 
निकृष्ट बलि, बुरा बलिदान। कुंबरानि-(सं० कु +?)- 
घुरी आदत, कुटठेच, घुरा अभ्यास, स्वभाव की दुर्बलता । 


[ कुतरु-कुमद्विती 


उ० दे० 'कूबरी?। कुबामा-दे० 'कुनारी!। उ० घसहिं , 
कुदेस कुर्गांच कुबामा । (मा० २२२३॥४) कुबासना-: 
(सं० कु० + वासना)-घुरी इच्छा । उ० फरम उपासना 
कुबासना विनास्यो, ज्ञान बचन, बिराग बेष जगत हरो 
सो है। (क० ७।८४) कुविचारी-छुरे विचारवाले, जिनकी 
भावना खोटी हो । 3० हुँसिहहिं कुर कुटिल कुबिचारी । 
(मा० $।८१) कुबिहग-(सं० कु + विहग)-घुरा पक्ती, 
बाज । 3० कुमत कुबिहग कुलह जब खोली। (मा० 
२।२८।४) कबुद्धि-(सं०)-१. मूखे, भ्रष्ट॒ुद्धि, २. कुस- 
त्र॒णा, बुरी सलाह, ३. मूर्खता। उ० १. करइ बिचारु 
कुब॒ुद्धि कुजाती। (मा० २।१३।२) कुब॒ुद्धे-(सं०)-हे कुछ॒दि 
वाले, हे मूर्ख । उ० रे कुसाग्य सठ संद कुछुछे । (मा० 
६।६४।३) कबेख-दे० 'कुबेष” | कुबेष-(सं० कु + चेष)- 
बुरा वेष, गंदे या फटे कपड़े, घुरा हाल | उ० सब बिधि 
कुसल कुबेष बनाएँ। (सा० १।१६१।१) कुवेषता- 
बुरे वेष सें होने का भाव, घुरे चेप से होना । उ० 
कुमतिहि कसि कुबेपता फाबी | (मा० २।२५।४) कबेषू- 
(सं० कु+ वेष)-छुरे वेष, गंदे या रही कपड़े । उ० बेगि 
प्रिया परिहरहि कुबेषू। (मा० २।२६।४) कुबोल-(सं० 
कु+ मृ)-कठोर बचन, छुरा वचन | उ० सहि कुबोल, 
साँसति सकल, ऑगह अनट अपमान । (दो० ४६६) 
कुर्माँति-(कु-+ भेद)-छुरी तरह, घ॒ुरी दशा । 3० देखि. ... 
कुर्भाति कुमति मन साखा। (मां० २३०१) कुर्माती- 
दे० 'कुर्माति!। उ० प्रिया बचन फस कहसि कुर्माती । 
(मा० २३१३) कुभाउ-दे० 'कुभाव”!। उ० सबके उर 
अंतर बसहु जानहु साउ कुभाउ। (मसा० २२९७) कुमास्य- 
(सं० कु+ साग्य)-१ अभाग्य, घुरा भाग्य, २. छुरे भाग्य 
वाला, असागा । उ०२२ कुसाग्य सठ मंद कुबुद्धे । (मा० 
६॥६४।३) कृभामिनि-(सं० कु+-भामिनि)-दुष्टा, कुलटा 
स्त्री । उ० बचन कुमभामिनि के भूपहिं क्यों भाए। (गी० 
२।३ ६) कुभाये-छुरे भाव से। उ० भाय .कुभायें अनख 
आलसहूँ। (सा० १२८१) कुमाय-दे० कुसाव! । 
कुभाव-(सं० कु + भाव)-छुरे भाव, छुरा बिचार । कुभोग-- 
(सं० कु- भोग)-दुब्येसन, घुरे भोग । दे० भोग! | उ० 
संग लोग कुभोग सरेन हिए। (मा० ७॥१४।४) कुमंत- 
दे० 'क्ुमंत्र'। उ० १ कत वीस लोचन विलोकिए कुमंत्- 
फल । (क० ६२७) कुमत्र-(सं० कु+ मंत्र)-१. कुमंत्रणा, 
बुरी सलाह, छुरा विचार, २ घुरा या खोटा मंत्र, छुराई 
के लिए अयुक्त मंत्र | दे० 'मंत्र' । कुमचु-दे० कुमंत्र? | 
उ० १ करे कुमंत्रु मन साजि समाज | (सा० २ ।२२८।३) 
कुमंत्रू-दे० 'कुमंत्र! । उ० २. गाड़ि अवधि पढ़े फठिन 
कुमंत्र्‌ । (मा० २११२॥२) कुमग-[सं० कु+ सार्ग)- 
कुपथ, बुरा रास्ता, निषिद्ध मार्ग। उ० घलेहुँ कुसग पग 
परहिं न खाले। (मा० २३१५३) कुमत-(सं० कु+- 
मत)-छुरा विचार, बुरी राय । 3० जब तें कुसत सुना में 
स्वामिनि। (सा० २२१३) कुमति-(सं० कु+ सति)- 
१ छुरी मति, अष्ट बुद्धि, २, बुरी राय | उ० १ भुद्दे भई३ 
कुमति कैकई केरी । (मा० २२३३) कुमतिहि-१. दुवैद्धि 
को,मूख को, २ मूर्खता फो। 3० १, कुमतिद्दि कसि 
इबेपता फायी। (मा० २२९४) कुमतिही-दे० 'करम- 
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पति! । 3० १. कत समुझ्ति सन तजहू कुमतिहदी । (मा० 
६३६३) कुमया-(सं० कुन॑माया)-अहुग, क्रोध, 
ट न औरन की जोपै 
जानकी नाथ मया करिद्देै। (क० ० ४७) कुमाताँ-दे ० 
'कुम्राता! | उ० साईं दोह मोहि कीन्ह कुमार्ता। (सा० 
२१२०१ ३) क्रमाता-(सं०)-खोदी साता, अध्म जननी ! 
कुम्ातु-ढ० कु प्राता! | 'उ० ता कुमादु को मन जोगवत 
ज्यों निज तनु मरस कृंधाउ । (त्रि० १००) कुमारग-दें ० 
'प्तारग! । उ० मारग सारि, महीसुर मारि, कुमारग 
कोटिक के धन लीयो। (क० ७१७६) कृमार्ग-(सं० कु न 
मार्य)-छुरा रास्ता; अनुचित मार्ग, निपिद्ध पथ। कुमित्र- 
(सं० कु ++मित्र)-बुरा दोस्त, खोठा साथी । उ० अस 
कुमित्र परिहरेहि भलाई। (सा० ४७४) कुमुख (१)- 
(सं० कु +मुख)-बुरा खुख, अशुभ मुँह । उ० लागद्ठि 
कुप्मुख बचन सुभ कैसे । (मा० २४३।४) कुवाचक-(सुं ० 
कु+ याचक) -नीच मंगन, अपान्न भिचुक । कयोग-+सं० 
कु+योग)-१ दुश् योग, छुरा अवसर, दुखदायक अह; 
२. बुरी संगत। कुयोगिना-कुयोगियों के लिए। दें० 
'कुप्रोगी! । उ० कुग्रोगिनां सुदुल्वभ। (मा० ३॥४। श्लो १०) 
कुबोगा-(सं० कु+योगी)-जो योगी या संयमसी न हो, 
भोगी, नियमित व्यवहार _न रखनेवाला। कुराई-दे० 
'ुराह!। उ० कुस कंटक काँकरी कुराईं। (सा० ९३११३) 
कुरान-[सं० कु+ राज्य)-छुरा राज्य, ज्िंस राज्य में 
व्यवस्था न हो । उ० करम, धरम; सुख संपदा त्यों जानिवे 
कुराज। (दो० ५१३) कुरायें-दे० 'कुराह”! | उ० काँट 
कराये लपेटव सँवहि वाद बर्ाऊ रे। (वि० १८६) 
कुराइ-(सं० कु + फा० राह)-१. डरा रास्ता, तंग रास्ता, 
२ रही स्थान, ऊँचा-नीचा स्थान । कुरीति-(सं० कुन॑ 
रीति)-कुप्रधा, अनीति, कुचाल । ड० सांति सत्य सुख-ह 
रीति गई घटि, बढ़ी छुरीति कपट-कलई है | (विं० १३६) 
कुरुत्व-(सं० कु+ रुचि)-घुरी भ्रव्ृत्ति, नीच अमभिलाषा, 
बुरी इच्छा | उ० जो पै कुरचि रही अति तोही। (मा० 
२१६१॥४) कुगेग-(सं० हु +-रोग)-छुरा रोग, बुरी 
बीमारी । उ० रास विद्योग करोग विगोए। (सा० 
२१ ४८ा४) करोगाँ-दे० करोगों मे, छुरोग से | उ० हहरि 
मरत सब लोग कुरोगाँ। (मा० २३१७१) कुलक्षण- 
(सं०)-१ छुरा लक्षण, घुरा चिह्न, २ कुचाल, बद- 
चलनी । कुनच्छन-दे० कुलक्षण” । कुलपन-दे० कुल- 
जुण! । उ० १ मिंटे कलुपष कलेस कुलपन कपट कुपथ 
कुचाल । (गी० ७५१) कुलिपि-१ छुरी लिपि, अस्पप्ड 
लिपि; २ अशुभ लिपि, खोदी लिपि। ड० २. लोपति 
विज्ञोकत फुलिपि भोड़ें भाल की। (क० ७१८२) कुलोग- 
(स० कु +लोक)-दुप्ट लोग, चुरे लोग | उ० गोगनिकर 
तनु, जरठपनु, तुलसी संग कलोग । (दो० ७८) 
कलोगनि-बुरे लोगों ने, बुरे लोग। उ० घेरि लियो रोगनि 
कुलोगनि कुजोगनि ज्यों । (ह० ३») कुवरन-(सं० कु ने. 
चर्ण)-छुरा, नीच जाति का। कवामा-(सं० कु +चामा) 
आी पक | कृवेप-(सं० कु +वेष)-छुरा “बेष, रदी 
28, 8 2 बच का चुरा द्वोना, वेष के छरेपन का 
कु्स क-(सं ० झू +-संकट)-बुरे-हरे संकट, सद्ान, 
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दुःख । उ० मिगह्ि कुसंकट दोहि सुखारी । (मा० १२२१) 
कुसघट-[सं० कु संघद)-बुरा योग, अशुभ संयोग, 
अजुचित मेल । कुंसमय-(सं० कु -+समय)-चघुरे दिन, 
आपत्ति काख, बुरा समय। उ० कुसमय दुसरथ के दानि, 
हैँ गरीब निवाजै | (त्रि० ८०) कुंसस-(सं० कुन॑ सर)- 
घुरा तालाव । कुसाज-(सं० कुन्‌ फा० साज)-१. बुरे 
सामान, बुरी सजावट, २. छरी तैयारी, ३. बरी बात, 
बुरा काम, ४. बुरी हालत, डुरा बेष, €. बुराई । उ० हे 
राज करत बिलु काजही, करें कुचालि कुसाज ! (दो० 
४१६) कुसाजु-दे० 'कुसाज'। उ० ४. जाइ दीख रघु 
बंसमनि सरपति निपठ कुसाज । (मा० र३5) कुसाहिब- 
(सं० कु + अर० साहब)-बछरे स्वामी, अयोग्य मालिक | 
3० व्योस रसातल भूमि भरे नूप कूर कुसाहिव से तिई 
खारे। (क० ७।१२) कसूत-(सं० कु + सूत्र)-कुप्रबंध, 
कु व्यॉत, असुविधा, उलकन । ड० रोग भय्रो भूत सो, 
, कुसूत भयो तुलसी को । (क० ७१ ६७) 
क्रुऑअर-(सं० कुमार)-१ लडका, पुन्न, बालक, रे राज- 
कुमार; राजपुत्र | उ०_९. आयजऊें कुसल कुछेर पहुँचाई । 
(सा०२१४६।४) कुअरि-कुंअर का स्रीलिय, पुत्री, राज- 
कुमारी । उ० सादर सकल कुओरि समुझाई । (मा० 
१।३३४।४) झुओरोटा-(सं० कुमा र)-बेटा, लडका; राज- 
पुत्र। ड० कोसलराय के क॒र्ग्नेरोदा ! (गी० १६०) 
कुऑरी-दे० 'कुआरि' । 
क्रुआरि-(सं० कुमारी)-अविवाहिता, जिसका विवाह न 
हुआ हो । उ० कुअऑरि कुआरि रहड का करऊँ। (मा० 
१२५२३) ५ 
कुआरी-(सं० कुमारी)- कुमारी) पुत्री, राजपुत्नी। उ० बरठ 
संभु नत रहडें कुआरी । (मा० १८३ ।३) 
ऊुकरम-(सं०) के ॑ कर्म)-छुरा काम । 
कृकरमू--दे० 'कुकरम! । उ० आरत काड न करद कुफरम | 
(मा० श२०४।४) 
कुक्कुट-(सं०)-सुर्गा, एक चिड़िया । उ० योलत जछ 
कुक्‍्कुट कल हँंसा। (मा०३।४ ०११) 
कृघाइ-दे० 'क्घाव। उ० पलक पानि पर ओडिअत समुझि 
कुधाइ सुधाइ । (दो० ३२९) 
कृधाउ-दे० 'कघाव!। उ० ता कुमातु को मन जोगवत 
यों निज तनु सरम कुघाउ | (वि० १० ०) 
उक्वात-(सं० कु + घात)-१ , छुरा दाँव, छरी चाल, उडैल- 
कपट, २. वेमौका, कुअवसर; रे. बुरी चोट। । 
कुवातु-दे० 'कुधात!'। ड० बड़ कुघातु करि पातकिनि 
कहेसि कोप गृह जाहु। (मा० २२ २) 
कुघाय-दे ० 'कुधाव! । 
कृघाव-(सं० कु + घाव)-छुरा घाव,बुरे जगह का धो, 
भयानक घाव, गहरा जख्म, गहरी चोट । 
कुच-(सं०)-च्तन, छाती।' उ० श्रीफल कुच, कंचुकि 7 
लताजाल। (वि? १४) 
रकचाल-(सं० कु +चलत)-छुरा आचरणा, दुष्टता, पाज्ञी- 
पन । 3० कलि सकोप लोभी सुचाल, निज कठिन कुचाल 
चलाई | (विं० १६९) 
कुचालि-दे० 'कुचाली' । कृचालिहिं-१. कुृचाली को; दुष्ट 
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को, २. कुचाली ने | उ० देहि कुचालिहि कोटिक गारीं। 
(सा० २४१॥२) कुृचाली-१ उपद्रवी, कुर्मी, २. उप- 
हव, कुकम । उ० २, फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली | 
(मा० २२०२) 
कुजा-(सं० कु+जा)-एथ्वी से उत्पन्न सीता, अवनिजा । 
कुटिल-(सं०)-१. वक्र, ठेढ़ा; लच्छेदार, २. कपटी, छुली, 
खल | उ० २. हँसिहहि कूर कुटिल कुविचारी। (मा० 
१८९) 
कटिलई-दे० 'कुटिलाई? । 
कटिलपन-दे० 'कुटिलाई! । पं 
कूटिलपनु-दे० 'कुटिलपन!। उ० कैफयनंदिनि मद्मति 
कठिन कुटिलपज्ञु कौन्ह । (मा० २।६१) 
कूणिलाई-कृटिलता, वक्रता, कपट, छुल । उ० हरड भगत 
मन के कुटिलाई । (मा० २।१०।४) 
कृटी-(सं ०)-घास आदि का बना हुआ छोटा घर, कुटिया। 
कृटीर-(सं०)-छोदी कटी, कुटिया। उ० साजुज सीय समेत 
प्रभु राजत परन कुटोर। (सा० २३२१) क 
कृटीरा-दे० 'कुटीर!। उ० नंदिगाँव करि परन कुठीरा। 
(मा० २।३२४।१) 
कटुंब-(सं० कुट्ठम्ब)- परिवार, कुल, ख़ानदान । 3उ० बरे 
तुरत सत सहस बर विश्र कुटुंब समेत । (सा० १॥१७२) 
कुटुबी-(सं० कुटुम्बिनू )-१ परिवारचाला, कु्ुबदाला, २ 
सम्बन्धी, रिश्तेदार । उ० १: अब्ुध कुटुंबी जिमि धन- 
हीना । (सा० ४।१६।४) 
कूठम-दे० 'कुटुंब! । 
कृटेब-(सं०कु-- ?)-छुरी आदत, खराब बान । उ० हौ जय- 
नायक लायक आज़, टेब कुटेव महा है । (क० 
७॥१०१) 
कठार-(सं०)-१ कुरद्दाडी, २. परशु, फरसा, ३. नाशक, 
समाप्त करनेवाला | कृठारी-कुछर का स्रीलिंग। दे० 
'कुठटार' । उ० १ जनि दिवकरकुल होसि कुठरी । (मा० 
२३४३) 
कठारधर-कुठार या परछु को धारण करनेवाले परशुराम । 
उ० जय कुणरघर उर्षठलन, दिनकर कुल-मंडन । (क० 
७११२) 
कृठारपानि-(सं० कुठर +-पाणि)-परशुराम, द्वाथ में कुटार 
लेनेवाले। उ० बीर करि-फेसरी कुठारपानि मानी हारि। 
(क० ६।११) 
कुठारा-दे० 'कुठार! । उ० २, ध्यर्थ धरहु धनुवान कुठारा । 
(सा० १।२७३।४) का 
कुठार-दे ० 'कुठार' । 3० २ धनु सर कर कुठारु कल काँधे | 
(सा० १।२६८॥४) 
कुठारू-दे० 'कुछर! । उ०२ पुनि पुनि सोहि देखाघ कुठारू। 
(सा० १२७३।१) 
कुठाइर-(सं० कु+स्थल)-१. कठोर, बुरा स्थान, २ 
समेस्थल, नाज़ुक जगह, ३ बेमौका, छुरा अबसर । उ० 
२, भय कुठाहर जेद्दि बिधि बाम्‌ । (सा० २।३६।१) 
कुडमल-(सं० कुदडमल) -१ फली, अधखिला फूल, मुकुल, 
२ इकक्‍्कीस नरको में से एक । उ० १ कुलिस कुंदकुडमल- 
दामिनि-दुति दुसननि देखि लजाई । (बि० ३२) 
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कणप । १)-(सं०)- १. शव, झतक, २. भाला, वरद्धा । 

कणप (२)-(सं० कौणप)-राज्षस, निशाचर । 

कृतरक-(सं० कु तक)-बेढंगा तक॑, बकवाद, व्यर्थ की 
दलील । उ० कृपथ कुत्तरक कुचालि कलि, कपट दुभ पाष॑ंड । 
सा० १।३२ क) 

कृतरकी-कृतक करनेवाला, वकवादी, वितंडाचादी | उ० 
हरिहिर पदरति मलिन कुतरकी । (मसा० १8३) 

कृतक-(सं०)-छुरा तक, वितंडा, बकवाद । उ० नहीं कुतक 
अथकर नाना । (सा० $।३८।॥२) 

कृतस-(सं ० कुतः)-कहाँ से । 

कृतसित-दे० “क्ुश्सित! । उ० उद्ित सदा अथवत न सो 
कुतसित तमकर हान। (स० १२) 

कुत्र-(सं०)-कहाँ, कही । उ७० यन्नकुत्नापि ममजन्म निज 
कमंबशण अम्तत जगयोनि संकट अनेकस्‌ | (वि० €७) 

कुत्सित-(सं०)-नीच, गहित, खराब । 

कुथि-(सं० कथ)-कहता हुआ, कहकर । 3० कुथि रटि 
अटत बिमूढ़ लट घट उद्घटत न ग्यान । (स० ३७२) 

कृदान (२)-(सं० स्कुृदुन)-१., कृदने की क्रिया, कृदने का 
भाव, २ कृदने का स्थान । 

कुदाना-छुरे दान । उ० मेलि जनेऊ लेहि कुदाना । (मा० 
७।६६।१) 

कृदारी-(सं०कुद्ाल)-कुदाली, मिट्टी खोदने का एक औजार। 
ड० मर्सी सज्जन सुमति कुदारी | (मा० ७॥१२०॥७) 

कधर-(स० कुध) पव॑त, पहाड | उ० पूरहि न त मरि कुघर 
बविसाला। (सा० ४१९३) कृधर-कुमारिका-प व॑त की 
कुसारी, हिमालय की थुत्री, पार्वती, उसा । उ० चाहति 
काहि कुबर-कुमारिका | (पा० ४५) कुधरघारी-पर्वत को 
धारण करनेवाले, ५ हनुमान, २ कृप्ण । 

कुनप (१)-(सं० कुणप)-१ झतशरीर, शव, ? शरीर, 
देह, ३. भाला | उ० १ कुनप-अभिमान-सागर सर्यंकर 
भोर बिपुल अवगाह दुस्तर अपारम्‌ । (विं० ४८) 

कुनय (२)-(सं० कौणप)-राक्षस । 

कृनय-(सं० क-+-नय)-बुरी नीति, अनीति। उ० मरहि 
कुन॒प करि करि कुनय सो कुचालि भव भूरि । (दों ०९१४) 

कृपित-(सं ०)-कुछ, क्रोघित, अप्रसन्न, रूप्ट । 

कुबरिहिं-१. कुबरी को, २ कुबरी ने, कुबरी से | छे० 
कुबरी” । उ० १ कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । (सा० 
२१३१) कुबरी-कुबरी ने, समंथरा ने । उ० कुबरी करि 
कबुली कैकेह । (मा० जा १) कुबरी-(सं० कुब्म)-१ 
कंस की एक कुब्जा नामकी नाई जाति की दासी जिसकी 
पीठ टेढ़ी थी । २ मंथरा, कैकैयी की दासी | उ० १, पंडु- 
सुत, गोपिका, विदुर, कुबरी सवहि सोध किए सुद्धता 
लेस कैसो । (वि० १०६) 

कुवलय-(सं० कृचलय)-१ नील कमल, २ एक प्रकार फे 
असुर | उ० १ कुवलय विपिन कुंतवन सरिसा | (मा० 
६।१९।२) 

कुबेर-(सं०)-एक देवता जो इंद्र की नौ निधियों के 
भंडार तथा शंकर के मित्र समझे जाते है। इनके पिता 
विश्रवस्‌ ऋषि तथा साता इलविला थी। ये रावण के 
सोतेले भाई थे। कुनेर ससा र के समस्त घन के स्वामी समझे 
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जाते हैं । उ० एक वार कुबेर पर धावा । (सा० ३।१७६।४) 
कुवेरै-१. कुबेर से, २. कुबेर को | उ० १. कृपानिधि को 
मिलौं पै मिलि के कुवेरे | (गी० (२७) 
कुमाच-(अर ० कुमाश)-एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । उ० 
काम जु आवै कासरी, का ले करे कुमाच । (दो० ४७२) 
कुमार-(सं०)-१ पाँच वर्ष की आयु का बालक, २.छोटा या 
अविवाहित लड़का, हे पुत्र, बेटा, लडका, ४. राजकुमार, 
युवराज, £ सनक, सनंदन, सनत्‌ और सुजात आदि 
कई ऋषि जो सदा बालक ही रहते हैं। 3० १. भणु 
कुमार जबहि सब आता | (मा० १२०४१) कुसारिका- 
(सं०)-कुमारी, लड़की, कन्या । कुमारी-(सं०) १. बारह 
बर्ष की अवस्था त्क की कन्या, लडकी, २. पुन्नी, बेटी, 
३, घीकुआर, ४७. नवसल्िका, * बढी इलायची, ६. 
सीता, ७. पाव॑ती, ८. भारत के दक्षिण में एक प्रसिद्ध 
अंतरीप, £ चमेली, १०. बिना व्याही लडकी | उ० १ 
सब लच्छुन संपन्न कुमारी । (मा० १६७२) 
कुमारा-दे० कुमार! । उ० ४, एक रास पअवधेस कुमारा। 
(सा० १॥४६।४) 
कुमारि-दे० कुमारी! । उ० सेलकुमारि निहारि मनोहर 
मूरति । (पा० ७१) 
कुमुख (२)-(सं०)-रावण का एक योद्धा, जिसका नाम 
दु्मंख भी था । उ० कुमुख अकंपन कुलिसरद 'ृमकेतु 
अतिकाय ! (सा० १॥१८०) 
कुमुद-(सं०)-१ कुछुदनी, कोई, नलिनी। एक फूल जो 
कमल के उलशे रात में खिलनेवाला साना गया है। इसे 
चन्द्रमा का स्नेही साना जाता है । २. एक बंदर का नास 
जो राम-रावण युद्ध में ला धा ।३ दुक्षिण पश्चिम 
कोण में रहनेधाला दिग्गज, ७ कृपण, कंजूस, < लोभी, 
लालची। 3० १, रघुबर किंकर कुप्ुदठ चकोरा | (मा० 
२१२०६।१) कुमु्बधु-(सं०)-चंद्रसा । उ० कुमुद॒बंदु कर 
निदक हाँसा । (सा० १।२४३॥३) कुमुदिनी-कुसुदिनी ने । 
उ० जनु कुम्रुदिनी कौमुदींपोर्षी। (मा० २१५झा२) 
कुमुदिनी-(सं०)-कुमुद, कुईं, कसलिनी, नलिनी। उ० 
भारि कुम्ुठिती अवध सर, रघुपति विरह दिनेख | (सा० 
७६ क) 
कुमुद्नि-3५० 'कुम्नुदिनी! । उ० विलखित कुमुदिनि चकोर 
चक्रत्राक हरप भोर | (गी० १३७) 
कुमुलानी-दे० 'कुम्हिलानी! । उ० हृदय कंप सुखदुति कुसु- 
लानी | (सा० ३२०८१) 0.0 
कुम्हड--(सं० क्ृप्माएड) कुम्हहा, सीताफल, काशीफल, 
एक बल और उससे लगनेवाला भारी गोल फल। 
कुम्दडबतिश्रा-(स० कृप्माण्ड +-र्वत्तिक )-कुम्ह़े के फल 
का शिशु रूप कुम्हटे का नया फल जो चहुत कमज़ोर माना 
जाता हैं और लोगो का विश्वास है कि ऑँशुली दिखा 
देने से भी सूख जाता है । इसी आधार पर निर्वल या 
अशक्त आदमी के लिए भी इसका प्रयोग होता है | उ० 
ईद कहटू चतिआ कोड नाही। (मा३ १२७३२) 
कुम्दडे-दे० 'कुम्दड” । उ० सरुप बरज्ि तीजिए त्तरजनी 
जे, कुमड्डे की जई है। (वि० १३६) ।ढ 
$ दाण-से५ कुभकार)-मिद्री का बरतन बनानेयात्ती 
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एक जाति, कुम्हार। उ० जे वरनाधम तेलि कुम्हारा। 
(सा० ७।१० ०३) 

कुम्हिलानी-(सं० कु+ म्लान)-सलान हो गई, कुम्हला 
गई, सूख गई । कुम्हिलाहीं-कुःहलाती है, सूखती हैं, सूख 
रही है। उ० यागन्ह विटप बेलि कुम्हिलाही । (मा० 
श८३।४) कुम्हिलैहै-मुरका जायगा, सूख जायणा । उ० 
दे० कुम्हड़े । पा कर 

कुरंग-(सं०)-हिरण, झग । उ०कोल किरात कुरंग बिहंगा। 
(मा० २४८४) कुरगिनि-हरिणी, झूग की 'स्त्री | उ० 
चितवत चकित करण कुरंगिनि सव भएु. सगन मदन के 
भोरे ) (गी० ३॥२) ॥॒ 

कुरंगा-दे० कुरंग!” । उ० १. करि केहरि कपि कोल करंगा । 
(सा० २।१३८।१) हर 

कुररी-(स ०)-१. एक जलपक्षी, टिटिहरी, २. क्रॉंच पष्ती, 
कर्राकुल | 3० १. विलपति अति कुररी की नाई । (मा० 
३।३१॥२) ! 

कुरव-(सं० कुरवक)-कटठ्सरैया नामक पेढ़, जिसके फूल 
सुन्दर होते है । उ० कुसुमित तरु-निकर कुरव तमाल ! 
(गी० २४८) हर 

क्री-(सं० कुल)-वर्ग, वंश, घराना, खानदान । उ० हरपित 
रहहिं लोग सब कुरी । (मा० ७१६४) 

कुद (१)-(सं०)-१ कौरवों के बंश का नास, था उस बंश 
में उत्पन्न पुरुष। २ कर्त्ता, करनेचाला, ३२. पका चावल, 
भात । 

कुमंखेत-(सं० कुरुक्षेत्रर-सरस्वती नदी के बाएँ किनारे पर 
अंबाला और दिल्ली के बीच सें स्थित एक आचीन तीर्थ । 
अब भी अहण आदि के अवसर पर यहाँ बडे बड़े मेले 
लगते हैं। उ० घनही के हेतु दान ढेत कुरुखेत रे | (क० 
७११६२) 

कुरुपति-कौरवों का स्वामी, दुर्योधन | उ० बायों दियो 
विभव॒कुरुपति को, भोजन जाइ बिदुर घर कीन्होी। 
(घि० २४०) 

कुरुराज-दुरयोधन, कुरुपति । उ० भारत में पारथ के रथ 
केतु कपिराज, गाज्यों सुनि कुरराज दुल हलबल भो। 
(ह० ४) कुरााजबघु-दुर्योधन का भाई, दु,शासन । उ० 
लोभ आह दलुजेह क्रोध, कुरुराज-वंधु खल मार। 
(वि० 8३) | 

करूप-(सं० कु+-रूप)-भहा रूप, असुन्दर, बदसूरत । 
उ० दीन्ह कुरूप न जाई बखाना । (सा० १।१३३।४) 

करूपता-(खं०)-कुरुप का भाव, बदसूरती | उ० त्नु-तदाग 
वलबारि सूखन लाग्यो परी कुरूपता-काई । (कृ० २६) 

कुरूपा-कुरूप' का खीलिग, भद्दी । उ० सूुपनखा 
कीन्हि कुरूपा । (मा० ७॥६६॥२) ' 

कल (१)-(सं०)-१. बंश, खानदान, २. समूह, ढेर, ३. 
जाति, ४ सकान, घर | उ० २ सोइ बहुरंग कमल कुल 
सोहा । (मा० १३७३) कुलघाती-कुल का हनन या 
नाश करनेवाला । कुलघालक-ढे० 'कुलघाती' । उ० हम 
कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक द्ससीस । (मा० ७।२१) 
कुलपालक -कुल या कुर्टुब का पालनया रक्षा करनेवाला। 
ड० दे० 'कुलघालक' । कुलरीति-(सं० कुल -+-रीति)- 
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६५ | 
चंश-परंपरा, कुल में बहुत दिनों से होते आए आचार- 
विचार, कुल के व्यवहार, कुलधर्म। उ० बेदुबिहित 
कुलरीति, कीन्हि दुईँ कुलगर । (जा० १४२) कुलहि-१. 
कुल को, खांदान को, २. खानदान के लिए, ४. कुल की । 
उ० १, देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । (सा० ९! 
२२।४) ३ कहें सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । (सा० १२८४) 
२) कुलहीन-१. अकुलीन, नीच कुल का, नीच, २. 
जिसके कुल में कोहे न हो, बिना जाति तथा खान्दान 
का | उ० १. कूर कुटिल कुलहीन दीन अति सलिन 
जवन । (वि० २१२) 
कुल (२)-(अर ०)-समस्त, तमाम, पूरा । 
कलटा-(सं)-बहुत पुरुषों से प्रेम रखनेचाली स्त्री । 
कुलपति-(सं०) १ घर का मालिक, खांदान फा सुखिया, 
सरदार, २ वह ऋषि कप जो दस हज़ार मुनियों तथा 
' अह्मचारियों का भरण- करे और शिक्षा दे । ३ 
महंत । 
कुलवंत-(सं ०)-कुल्ली न, श्रेष्ठ, अच्छे कुल का, अच्छे आचार 
* विचार का। 
कुलवति-'कुलवंत' का स्त्रीलिंग |'दे० 'कुलवबंतः | उ० 
कुलबंति निकारहि नारि सती। (सा० ७१०१२) 
कुलह-(फा० कुलाह)-टोपी, आँखों पर की टोपी । उ० 
कुमत  कुविहग कुलह जनु खोली। (मा० २२८४) 
कूलहदी-(फा० कुलाह)-लडकों की ठोपी | उ० कुलही चित्र- 
विचितन्न सेंगूली । (गी० १।२८) 
कुलाल-(सं०)-मिद्दी का बरतन बनानेवाला, कुम्हार । 
उ० मझुन-मय घट जानत जगत बिन कुलाल नहिं होइ। 
(स० ९०४) _ 
कुलाहल-दे० 'कोलाइल' । 
कुलि-(अर० कुल)-समस्त, सब, पूरा | उ० हंरि-बिरंचि 
हरपुर सोभा कुलि कोसलपुरी लोभानी। (गी० १।४) 
कुलिश-(सं०)-१ हीरा, हीरा की भाँति कठोर, २ चच्र, 
बिजली, हे इंद्र का एक हथियार | 
कुलिस-दे० 'कुलिश” | उ० १. ताकी पैज पूजि आईं यह 
रेखा कुलिस पषान की। (विं० ३०) कुलिसहु-बच्र 
से भी । 3० कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु 
चाहि। (मा० ७१६ ग) 
कुलीन-(सं ०)-१. उत्तम कुल में उत्पन्न, खानदानी, २. 
पविन्न, शुद्ध । 3० $ जिमि कुलीन तिय साधु सयानी ! 
(मा० २१४९१) ः 
कुलीना-दे० 'कुलीन! | उ० १. कहहु कवन में परम कुलीना । 
(मा० ९७४) 
कुलु-(सं० कुल )-कुल, खानदान । उं० जो घरू बरु कुलु 
होह अनूपा । (मा० १७ १॥२) 
कुवलय-(सं०)-३ नील कमल, कमल, २ कुसुद, कोई । 
कुवेर-(सं ०)-दे० 'कुबेर' । । 
कुश-(सं ०)-१. कास की तरह की एक घास जो यज्ञादि 
के समय कास में आती थी। कुश बहुत पवित्र घास मानी 
जाती है और कर्मकांड की लगभग सभी क्रियाओं में 
इसकी आवश्यकता पढ़ती है | कुशा । २. जल, पानी हे. 
-तीएण, तेज, ४. रासचन्द्र का एक पुत्र । 
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कुशकेतु-(सं०)-कुशध्वज,_ राजा जनक के छोटे भाई, 
जिनकी कन्याएँ सांडवी और श्रुतिकीति भरत और शत्रु 
प्त को व्याही गई थी। 

कुशल-(सं०)-१. भलाई, कल्याण, मंगल, २. चतुर, दक्ष, 
३, श्रेष्ट, भला अच्छा, ४. शिव का एक नाम । 

कुशा-(सं०)-१ कुश, २. रस्सी । 

कुष्ठी-[सं० कृष्ठित)-कोडी, हृष्ट रोग से पीड़ित । उ० 
जैसे कुष्टी की दुसा गलित रहत दोउ देह। (स० १७४) 

कुसंग-(सं० क+ संग)-छघुरा साथ, निन्दित सग, बुरों 
का साथ । उ०कठिन कुसंग कुपंध कराला | (मा० १३८।४) 

कुसंगति-दे ० 'कुसंग” | 3० यह बिचारि त्तजि कुपथ कुसंगति । 
(वि० घट) 

कुस-दे० कुश” | उ० १, कुस किसलय साथरी सुहाई | 
(मा० २।६६।॥१) हे 

कुसकेतु-दे० कुशकेतु' | उ० कुसकेतु कन्या प्रथम जो 
गुन सील सुख सोभामगई | (मा० ॥॥३२३। छुं०२) 

कुसलं-दे ० कुशल” । उ० २, खल दूं द निकंद महा कुसलं। 
(मा० ६।११३। छु० <) 

कुसल-दे * 'कुशल” । उ० २. करिहहि चाह कुसल्त कबि 
समोरी । (मा० २।१२४) 

कुसलाई-कुशल-संगल, शुभ समाचार । उ० करे प्रनाम 
एँछी कुसलाई। (सा० ४६॥३) 

कुसलात-कुशल, छुभ-समाचार । उ० गई समीप महेस 
तब हँसि पूछी कुसलात । (मा० १॥९४) 

कुसलाता-दे० 'कुसलात”। 3उ० दच्छु न कछु पूछी कंंस- 
लाता । (मा० १।६३।२) 

कृबली-(सं० कुशल)»-सुखी, सानंद। ड० तुलसी करेह 
सोइ जतन्नुु जेहि कुसली रहहिं कोसलधनी। (मा० 
२१९१ छुं० १) 

कुसँंमि कर ० कुसुंभ)-वर के फूल या केसर के रंग का, 
लाल और पीला मिला हुआ रंग, जूद | उ० कुसुँसि चीर 
तलु सोहहि भूषन विविध सँवारि। (गी० ७१६) 

कुसुम-(सं ०)-१. फूल; पुष्प, २ एक प्रकार का जे रंग 
का प्रुप्प विशेष, जिससे रंग बनाया जाता है। कुसंभ | 
उ० १, बार-वार कुसुमांजलि छूटी । (सा० ३२६५२) 
कुसुमहु-फ़ऱ्ल से भी । 3० कुलिसहु चाहि कठोर श्रति 
कोमल कुमुमहु चाहि। (मसा० ७१६ ग) 

कृसुमित-(सं०)-खिला हुआ, फूला हुआ । उ० कुसुमित 
नव तरुराज बिराजा । (मा० १।८५।३) 

कुहड-दे ० 'कुम्हड! | | 5 

कृहत-(सं० कु+ हनन । कुहना 5 सारना)-मार ता, पीटता । 
छ० हक कासधेनु कलि कुहतः कसाई है । (क० 
७१८१ 

कुहर-(सं०)-छेद, बिल, गड़्ढा, गुहा, गुफा कृहरनि- 
कुहर में, छेद सें । 3० रहे कुदरनि, सलिल नभ उपमोा 
अपर दुरि डरनि । (गी० ४२७) 5 

कुहबर-दे० 'कोहबर” । 

कुहु-(सं०)-दे० कुह! । 

कह-(सं०)-१. अमावस्या फी रात, जिसमें चन्द्रसा बिल्कुल 
न दिखाई दे। २. सोर या कोयल की छूक | उ० १. 


कुद्दो-कुकाटिका ] 
मोहमय कुह-निसा बिसाल काल विपुल” सोयो | 
(वि० ७४) 


कहो-१. सारो, सार डालो, २. मारे, सार डाले | ड० २ 
यु व्याध को रूप घरि, कुहों कुरंगहि राग। (दो० ३१४) 
कूच-(तुर० कूच)-पअस्थान, रवानगी, सफर । कि 
केंड़ि-(सं० कुंड)-सिर पर रखने का एक ठोपी की भ 
शत लोहा, ठोप । उ० अँगरीं पहिरि कूँढि सिर धरहीं । 
(मा० २।१६१।३) ॥॒ 
कूक- (सं० कू)-धवनि, छु खपूएं ध्वनि, मोर या कोयल 
की ध्वनि । झोलहि 
कूकर-(सं० कुक्तर)-कुत्ता, श्वान। ड० जनि डोलहि 
लोलुप कूकर ज्यो, तुलसी भद्ु कोसल राजहि रे। (क० 
जेरे ०) ! 
कूकुर-दे० 'कूकर! । उ० ताका कहाय, कहे तुलसी, व्‌. 
लजाहि न माँगत कूकुर कौरहि | (क० ७२६) 
कूच-(तुर ०)-प्रस्थान, यात्रा, चला जाना, पयान करना । 
उ० तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न ऋछूच मुकाम 
- को। (वि० ११६) ॥॒ हे 
कूजत-(सं० कूजन)-$. कोमल और मधुर शब्द करते ह, 
२ कूजते हुए, कोसल और मधुर शब्द करते हुए। 3० 
4 कूजत कल बहुवरन विहंगा। (सा० १२६ २॥४) 
विशेत्र-अ्मर कोकिल तथा कुछ अन्य पक्षियों की मधुर 
और कोमल ध्वनि को कूजना कहरते हैं। कूजहिं-कऋजते है, 
बोलते हैं। ड० झूजहि कोकिल गुंजहि भ्वगा। (सा० 
१।१२०।१) 
कूठ (१)-(सं०)-५ पहाड़ की चोटी, २ ढेर, समूह, 
राशि, $ हलकी लकडी, जिसमे फल लगता है, ४ लोहे 
का हथींडा, £ हिरन आदि फेसाने का एक जाल, ६ 
लकडी के म्यान में छिपा हथियार; ७. छल, धोखा, ८ 
मिथ्या, असत्य, £  अगस्त्य मुनि का एक नाम, १० 
घडा, ११ गुप्त बैर, ५२ रहस्य, गुप्त सेढ, गृढ, १३ _चह 
हासया च्य॑ग्थ जिसका अर्थ आसानी से समझ मेन 
आधे | १४ निहाई, १» सँडेती, ५६. नकली, ऋन्निस, 
१७ निरचल, १८ विप, १४६ धर्मअप्ट; २०.गुप्त मारण 
प्रयोग आदि | २१ श्रेप्ठ, २९ छूट नास की ओपधि। 
उ० १ कमठ पीठि पवि कूट कठोरा | (मा० १३४७२) 
२०.जयति पर-जंत्रमंत्राभिचा र-असन, कारमनि-छृट-कृत्यादि 
हँता | (वि० २६) 
कूट (२)-(सं० डकढ़ें-डुकड़े 
मारकर । 
कूटस्थ-(सं०)-५ स्वोपरि स्थित, सबसे ऊँचा, ९ अचल, 
अटल, हे. अविनाशी, ४. अंत र्च्याप्त, छिपा हुआ | उ० १ 
स्वरक्तक सर्वभ्क्षकाध्यन्त कृूटस्थ गूढ़ाचि भक्तालुकूल । 
(वि० ५३) 
कूटि (१)-३े० 'कूट (१)! | उ० १ह- करहि कृटि नारदहि 
सुनाई | (सा० १॥१३ ४४२) 
कूटि (२)-(रूं० झुद्न)-ऋूटकर, पीटकर । 
कूटी (१)-(सं० कूट)-ब्यंग्य चचन । 
5 (२)-(सं० छदन) कटी हुई, छचली या पीसी हुई । 
इ८। (६)-(छं० कुटी)-छुटिया, कापडी । 


कुद्दन) -कूटकर , करके, 


अब | 

के [ ६६ 

कृत्यो-चष्ट किया, सारा, संहार किया, कूंटा । 3० हाँकि 
हलुमान कुलि कटक कृव्यो । (क० दे।४ ६) , हि 

कूदि-(सं० स्कुदन)-कूदकर, उछल कर, उल्लंघनकर, लाघ 
कर । 3० कौतुक चढ़ेड ता ऊपर। (मा० ५।१रे) 
कूदिए-उचछुलिए, छुलाँग मारिए। उ० कूदिए कृपाल तुलसी 
सुप्रेम पव्चइ ते। (ह० २३ कूदे-कृद पढ़े, उछले, प्रवेश 
किया । उ> कूठे जुयल विगत श्रम आए जहँ भ्गवत। 
(मा० ६४९) वर 

कृप-(सं०)-१. छुआँ, इनारा, ९ (डे छेद, सूराख, रे. 

कुंड, गहरा गड्ढडा। उ० १. परठें कृप तुअ बचन पर 

सकठे पूत पति त्यागि। (मसा० ९२१ ) कूपहि-क्ूंप या 
कृए के, कूएँ को । उ० सिंधु कहिय्र केहि भाँति सरिस सर 
कृपहि । (पा० १४०) _पोटेकप में, कु 

कूपक-(सं०)-छोठा कुआँ, कप । कूपक्दिं-छोटे कप मे, है 
म। उड० नरक अधिकार मस घोर संसार-तम-कूपकहि । 
(विं० २०३) 

कूबर-(सं०)-१ पीठ का टेहापन, ६ किसी चीज़ का ठेढ़ा- 
पन, वक्रता। उ० $ कूबर टूटेड फूट कपारू । (मा० 
२१६३॥३) कूबर की लात-कुछ ऐसा जिससे -विगड़ा काम 
भी वन जाय । उ० भद्ट कूबर की लात, विधाता राखी हे 
बात बनाइके । (गी० ४९८) कूबरे-जिनकी पीठ ट 
हो, वक्र । उ० काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि । 
(सा० २१४) 

कूवरी-दे० कुंबरी!' । उ० ३ घरी कूबरी सान बनाई । 
(मा० २३१।१) कूबरी-ढे० 'कुबरी”। $ कैकेयी की दासी 
मंथरा, २. कंस की दासी कुब्जा । कूबरीरवन-कुबरी के 
साथ रमण करनेवाले, कृष्ण । उ० कूबरीरवन कान्ह 
जो मधुप सों । (कृ० ३७) 

कूबहा-(सं० कुब्ज)-टेढा । . ५ 

कूर (१)-(सं० क्रर)-१. निर्देय, भयंकर, रे गले) अक- 
मंण्य, निकम्मा) ३. नीच, दुष्ट, छुरा, ४. ठेढ़ा, चक्र | ३? 
४ गति क्र कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पा 
की । (मा> ११० छुं० १) 

कूर (२) (सं० कूट)-कुड़ा, कतवार, मैल, 

कूरम-दे० किसे! । 

कूरो-ढ८ 'क्र(२)!। 

कुर्म-(सं०)-कच्छुप, कछुआ । 3० कुलिस कठोर झूर्म पीठ 
ते कठिन अति | (क० १॥१०) 

कूल-(सं०)-१ किनारा, त्तीर, २. समीप, नजदीक) हे. 
नहर, नाला, ४ तालाब | उ० १. ढ़ोड बर कूल कठिन 
हटठ धारा । (सा० शई३४।२) ड 

कूला-दे० कूल! । ड० १. लोक बेद मत मजुल ऋला। 
(मा० ३३६६) 

कूवरी-दे० 'कुबरी” 

क-कृत्तिका नक्षत्र | उ० ऊग्ुन पूणुन 
अ मू्‌ गुरु साथ । (दो० ४९७) 

कुकलास-(सं 3)-गिरगिट, गिरगिठन | उ० बिल्ु अवगुन 
कृकलास कूप-मज्जित कर गहि उधरथो | (बि० २३६) 

कुकाटिका-(सं०)-कंघे और गले का जोढ़ । उ० सुगढ़ घुष्ट 
उन्नत कृकाटिका कंबु कंठ सोभा सन सानति। (गी० ७१७) 


गंदगी । 


विअजकू म, आ भ 


६७ | 


कृज्जातना-[सं० कृत+यातना)-दुर्दशा किया हुआ, 
दु.खग्नस्त । 
कत-(सं० )-किए हुए, कर लिए | उ० तेन तप्ठ हुत॑ दृत्त- 
मेवाखिल, तेन सर्च कृत कर्मजालं | (बि० ४६) फृत- 
(सं०)-१. किया हुआ, रचित, संपादित, २ तत्खंबंधी, 
संबंध रखनेवाला, ३२ चार थुगों में से प्रथम युग, सत- 
युग, ४. एक प्रकार का दास, * चार की संख्या, ६ 
कर्ता, करनेवाला, ७ उपकार, एहसान, ८ किया । उ० 
८ जज्नु बरपा कृत अगट बुढाई । (सा० ४१६।१) 
कंतकाज-(सं० कृतकाय)-जिसका मनोरथ सिद्ध हो चुका 
हो, कामयाब | उ० सन-मलीन, कलि किलविपी होत 
सुनत जासु कृतकाज । (विं० १६१) 
ऋतकृत्य-(सं०)-सफलसनोरथ, निहाल, धल्य। उ० 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह हुहुँ भाई । (मा० १।२८६।३) 
कृतग्य-दे० कतज्ञ!। उ० तम्य कृतग्य अग्यता भंजन। 
(मा० ७३४३) 
कृतध्न-(सं०2-किए उपकार को न माननेवाला, अक्ृृतक्ष, 
नमक-हरास | 
कृतजुग-(सं० कृतयुग)-सतयुग, प्रथम युग। उ० कृत- 
युग सब जोगी बिज्ञानी । (सा० ७३०३।१) 
कृतश्-(सं०)-एहसान माननेबाला, उपकार को स्वीकार 
करनेवाला, कृतविक्ल । 
कृतयुग- (सं०)-सत्ययुग, पहला युग | इसकी आयु सन्नह 
लाख शअद्टाइस इज़ार वर्ष है। 
कृतात-(सं०)-१ अंतकर्ता, समाप्त करनेवाला, २० यम, 
घमराज, ३. पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों का फल, ४ 
सिद्धान्त, *. रूत्यु, ६ पाप, ७. देवता, झ दों की 
संख्या । उ० २. आवत देखि कृतात समाना। (सा० 
३॥२६।६) ॥॒ 
कृतारथ-दे० “कृतार्थ' । उ० १ भए कृतारथ जनम जानि 
सुख पावहि । (पा० १४१) 
कृतार्थ-(सं०)-१  कृतकृत्य, सफल, संतुष्ट, २ कुशल, 
निषुण, ३ मुक्त, मोक्ष-प्राप्त 
कृति-(सं०)-१ करतूत, करनी, काम, २ आधात, क्षति, 
३ जादू, इंब्रजाल, ४७ कठारी, * चुडेल, डाकिनी, ६. 
विप्स । 
कतिन;-(सं ०)-पुण्यवान, योग्य, पंडित । उ० धन्यास्ते 
कृतिन.  पिबन्ति सतत श्रीरासनासामत्म्‌ । (सा० 
४।१। श्लो० २) 
कृतु-दे० ऋतु' । कृत/ बनाया हुआ । दे० 'क्ृत! । 
कत्य-(स०)-१ कैसे, वेदविहित कम, २ भूत, प्रेत 
जिनका पूजन अभिचार के लिए होता है। ३ बोढद्ों के 
मतानुसार प्रतिसंधि, भवांग आदि १४ प्रकार के कृत्य 
होते है । ' 
कृत्या-(सं०)-१ तंत्रानुसार एक राक्षसी जिसे तांत्रिक 
लोग अपने अलुष्ठान से उत्पन्न करके किसी शर्म्रु को 
विनिष्ट करने के लिए भेजते हैं । यह बहुत भयंकर मानी 
जाती है। इसका वर्णन वेढों तक से आया है । कही-कही 
इसकी उत्पत्ति बाल से होने का भी वर्णन मिलता है । 
२ हामिचार, ३ दुप्टा तथा कर्क्शा र्ली । उ० '१ जयति 
श्र | 


५ ईज्जातनानकृशी 


पर- ज॑त्रमंत्राभिचार-असन, कारसनि-कूठ-कृत्यादि हंता। 
(विं० २६) 

कृत्रिम-(सं०)-१ जो असली न हो, नकली, बनावटी, २. 
रसोत, रसांजन, ३ कचियानमक, एक अकार का नमक | 

कृपण-(सं०)-१. कंजूस, सूस, २. नीच, जुद्ध । है 

कृपन-दे० 'कृपण” । उ० १ ते उदार, में कृपन, पतित में, 
हैं पुनीत खू ति गावे । (वि० ११३) 

कृपनाई-छपनाई! का बहुबचन । उ० अगस लाग मोहि 
निज कृपनाई। (मा० १॥३४६।२) कृपनाई-कृपणता, 
कंजूसी । उ० दानि कहाउब अरू कृपनाई । (मा० 
२।३ ९३) 

कृपनु-दे० 'कपण” । उ० क्ृपनु देह, पाइय्र परो, बिन साधन 
सिधि होइ | (प्र० ७४३) 

कृपा-(सं०)-१ अलजुगह, दया, मेहरवानी, २ क्षमा, 
माफी । उ० १ तुलसी पर तेरी कृप! निरुपाधि निरारी । 
(वि०३४) कृपानिधे-हे कृषा के घर, हे कृपा-निधान | 3० 
कहु केहि कहिए कृपानिधे भवजनितः बिपति अति। 
(वि० ११०) कृपापात्र-(सं०)-जिस पर कृपा की जाय, 
कृपा का अधिकारी | उ० जेहि निसि सकल जीव सूतहि 
तब कृपापात्र जन जागे। (वि० ११३) कुपाभाजन-दे० 
क्रपापान्र । उ० राम कृपाभाजन तुम्ह ताता। (सा० 
७७४२) कृपायतन-(सं० कृपा + आयतन)-ऊकेंपा के घर, 
अत्यन्त कृपावाले, कृपा के धाम । उ० तौ में जाउँ कृपा- 
यतन, सादर देखन सोह। (भा० १।६१) फुँपाहिं--१ 
कृपा से ही, ९ कृपा के लिए ही । 3० १. रामसीय-रहस्य 
तुलसी कहत राम कृपाहि | (गी० ७॥२६) कृपाहीं-दे० 
'कृपाहिं' । उ० $ तात बात फ़ुरि राम क्ृपाही। 
(सा० २।२९६।१) 

कृपाणु-(सं०) तलवार, कथर, छुरा, एक शस्त्र विशेष | 

कृपान-दे० 'कृपाण” । 3० सूल कृपान परिध गिरि खंडा । 
(मा० ६४०४) 

कृपाना-दे० क्रपाण! । उ० कटिहडें तद सिर कठिन क्ृपाना । 
(मा० <!१०११) 

कृपानि-दे० क्पाण' । 

कंपाल-दे० कृषपालु' | उ०तिनकी गति कासी पति कृपाल । 
(वि० १३) 

कृपाला-दे० 'कृपालु' | उ० ईस अंस भव परस कृपाला । 
(मा० १२८४) 

कृपालु-(सं०)-क्ृपा करनेवाला, व्याल्लु | 3० सठ सेवक 
की भ्रीति रुचि, रखिह॒हि राम कृपालु | (मा० १रऐ८ क) 
कृपालुद्वि-कृपा करनेवाले को । उ० दे० 'केवट पालहि' | 

कृपालू-दे० 'कुपालु” । उ० कहु झुमत्र कहँ राम कृपालू। 
(गा० २१९९।१) 

कपिण-दे० कृपण! । 

कृपिन-दे० 'कृपण” । उ७ प्रेमहू के प्रेस, रंक कृपिन के धन 
हैं। (गी० २२६) क्रपिनतर-अधिक कृपिण, अपेक्षाकृत 
ज़्यादा कंजूस । उ०हसरि बेर कस भयो कृपिनतर । (वि०७) 

कृमि-(सं०)-छोटा कीढ़ा, कीडा | उ० छुस्ह सों कपठ करि 
कलप कलप हृमि छेंहों नरक घोर को हैं । (वि० २२३) 

कुश-(सं०) १. दुबला-पतलां, ज्षीण, २. झल्प, छोश ! 


ऋशावु-केठ | 


कशानु-(सं०)-आग, पावक, अप कुशानुः-दे ८ 'कृशानु। 
“उ० सोहविपिन घन दहन कृशालुः | (सा० ३१११३) 
कृषक-(सं०)-१. किसान, खेतिहर, २. हल का फाल । 
कंपानु-दे० 'कृशाजु' । 2 
कषि-(सं०)-खेती, कारत, कि | 
कंपी-दे० क्रषि)! । 3० कृषी सफल भल सयुन सुभ, ससउ 
कहव कम्तनीय । (प्र० ७4७७) पु 
कृष्ण-(सं०)-१ श्यास, काला; हे. नीला, रे. चसुदेव के 
पुत्र, कन्हैया; विष्णु का पूर्णावतार, ४७. हर महीने का 
पहिला पक्ष, कृष्ण पक्ष, € वेदवब्यास, 5. अजुन, ७ 
कोयल, ८, कोवा, $. सुरमा, १०.लोहा, ११ एक राक्षस 
का नास, १९ कलियुग, १३. चन्द्रसा का घब्बा, १४. 
सबको आकर्षित करनेदाल ।उ० ३ तुलसी को न होह 
सुनि कीरति कृष्ण कृपालु-भगतिपथ राजी | (कु० ६१) 
विशेप-यदुवंशी वसुदेव के पुत्र के रूप से कृष्ण नास से 
दिप्णु का पूर्ण अवतार हुआ था। इनकी माँ का नास 
देवकी था जो भोजवंशी कन्या थी । कृष्ण के मासा कंस 
ने चसुदेव और देवकी को झूत्यु-सय से बंदी बना रखा 
था। वहीं कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ | गोकुल में 
नंद के घर इनका पालन-पोषण हुआ । बाद में कंस दे 
कृष्ण को मरवा डालने के बहुत से उपाय किए पर अंत सें 
स्वयं वही सारा गया। रुक्सिणी से कृष्ण का विवाह हुश्रा । 
महाभारत के युद्ध में कृष्ण पांडवा के पक्त में थे । एक 
बहेलिए के तीर लगने से इनकी खझत्यु हुईं। ये विष्यु के 
दुस अवतारों में से आठच साने जाते हैं । इनके पुत्र का 
नाम अयुम्द था जो कामदेव का अवतार था । इनका युग 
हापर है। कृष्णतनव-कृष्ण का पुत्र प्रयुम्त जो कासदेच 
का अवतार था । 
कृष्णा-(सं०)-१ काले रंग को स्त्री, २ द्रोपदी जो जन्म के 
समय काली थी अतः इस नास से घुकारी गई । 
कृष्न-दे ० क्ृुप्ण! । ड० ३ जब जदुबंस कप्न अवतारा। 
(मा० १८८१) कुष्नतनय-दे० “कृप्णतेनय! । उ० 
हे कनतनय होइहि पति तोरा | (मा० १८८१) 
8-दे ० 'कृुश! | 3० ५ कूस तनु सीस जठा एफ बेनी । 
(मा० दाप्ा४) 
ऋसानु-दे ० 'कुशाजु! । उ० हेतु कूसानु भाजु हिंसकर को । 
(मा० $।१६१) कृसानुहि-अपि को, पावक को। उ० 
दुनुज़ गहन घन दहन कुसानुहि । (मा० ७३०४) 
कुसानू-दे० 'कृशाजु! । उ० को दिनकर कुल सयउ कसानू | 
. (मा० २४४३) हु 
फंचुरि-(स० कंचुक)-सर्प आदि के शरीर पर की खोल जो 
भति वर्ष आप से आप अलग हो जाती है । उ० तुलसी 
_फेंचुरि परिहरे होत सॉँपहूँ डीठि | (दो० ८२) 
कसुर[-दे ० केंचुरि' । 3० तजे केंचुरी उरग कह होत अधिक 
_थति दीडि। (स० ६३०) 
5 (१)-(स० कृत )-संवबंध कारक का चिह्च, का । 
के (३) (सं० कः)-१. कौन, किसने, २ क्या । उ० १. 
«६8 कहिदि के कीन्ह भलाई । (सा० २१८१३) 


क१३-(स०क ) किसने, कौन । उ० अनहित तोर प्रिया के 
फीन्दा । (सा० २२६१) 


चर [ ६८ 


केंइ-द० कष्ट? । 

केउ-कोई, कोई भी । 3० मोहि फेउ सपनेहुँ सुखद न लागा । 
(मा० राष्८ा३) 

केकइ-दे० किकेयी' । 

केकई-दे ० 'कैकेयी! । उ० काई कुमति केकई फेरी । (मा० 
१॥४ १३४) 

केकय-(सं०)-काश्सीर या उसके आस-पास के देश का ग्रा- 
चीन जनपद । फेकयी इसी देश के राजा की राजकुमारी थी। 

वे कि-(सं० केकिन)-मोर, मयूर ।_ उ० दुति 
स्पासल अंगा | (मा० १।३१६।॥३) केकिहि-सोर को । उ« 
सुंदर केकिहि पेखु, बचने सुधासम असन अहि। (मा० 
११६१ ख) केकी-दे० 'केकि! । उ० चुलसी कामी कुटिल 
कलि, केकी काक अनंत । (चै० ३२) 

केत-(सं०)-१. घर, भवन, २ केतु, ध्चजा, ३. बुद्धि ! 

केतकि-दे० 'केतकी' | उ० सीय बरन सम केतकि अति हिय 
हारि । (ब० ३२) 

केतकी-(सं०)-एक प्रकार का छोठा सा पौधा जिसकी 
पत्तियाँ लंबी नुकीली और काटिदार होती हैं। बरसात में 
इसमें फूल लगते है, जो लंबे सफेद रंग के बहुत सुगंधित 
होते हैं । प्रसिद्धि के अनुसार इस पर भौंरा नहीं बैठ्ता । 
इसका पु८प शिवजी को नहीं चढ़ाया जाता | 

केतन-(सं०)-१. निमंत्रण, आह्वान, २. ध्वजा, मंडा; हे. 
विह्द, ४. घर, ९. कीड़ा, ६. काम । 

केता-(सं० कियत)-कितना, किस मात्रा का | उ० स्यानहि 
भगतिहि अंतर केता । (सा० ७११४६) केते-(सं० 
कियत्‌)-कितने, किस संख्या में, बहुत । 3० देखे जिते 
हते हम केते । (सा० ३॥१६॥२) 

केंतिक-(सं० कति-+-एक)-कितना, कितने, किस कदर । 
उ० कालि लगन भलि केतिक बारा । (मा० २१११२) 

केंतु-(सं०)-१. ज्ञान, २ दीसि, प्रकाश, ३ ध्वजा, पताका, 
विप्णु के पैर का पताका, ४ निशान, चिह्न, €. पुराणा- 
चुसार एक .राक्गस कबंध। यह राक्षस समुद्ध संथन के 
समय देवताओं के साथ बैठकर अमस्ृतपान कर गया था; 
इसलिए विप्णु ने इसका सर काट डाला। अखत-पान के 
कारण राक्षस असर हो गया था अतः सिर और कर्बंध 
दोनो जीवित रहे | सिर का नाम राहु हुआ और कबंघ का 
केतु । पान करते समय सूर्य और चंद्रमा ने पहचनवाया 
था अतः अब तक ये उनके अहण का कारण बनते हैं। 
६ एफ पुच्छुल तारा, जिसका उदय अशुभ माना जाता 
है। ७ नवतहों में एक आह, झ श्रेष्ठ, शिरोमणि | उ० 
३ कुलिस-केतु-जब-जलज रेख वर । (वि० ६३) ६ उदय 
केतु सम हित सबही के । (सा० ३॥४३) 

केत॒मती-(सं०)-रावण की नानी श्रर्थात्‌ सुमाली राह्स 
की पत्नी का नास | 

केतुजा- (सं० सुकेतु + जा)-सुकेतु यक्ष की पुत्री ताइका 
राक्षती । उ० वाहुक-सुबाहु नीच, लीचर-मरीच मिलि, 

_मुँहपीर क्तुजा, कुरोग-जातुघान हैं। (ह० ३६) 

केतू-दे० केतु! ।॥ उ० ६. प्रगट भये नभ जहँ तहेँ फेतू । 
(मा० ६१०२४) झ कहि जय जय जय रघुकुल केतू । 
(मा० ३।२८२९॥४) 


६६ ] ५ 
केतो-कितना । उ० काहू कान कियो न में कहो केतों 
_कालि है। (क० ५१०) 
केदली-(सं० कदुली)-केले का पेड़ । 
केदार-(सं०)-१. खेत के छोटे छोटे भाग, कियारी, २ 

आलवाल, थाला, थाँवला, ३२ हिमालय का एक शिखर 
जहाँ 0 8 नाम को 5888 ॥ ड० २. बा 
कुधर-फेदार, पर दर सुरमनिवर | (क' ७॥११९ 

केन-(सं०)-१ , किसी से, २. एक असिद्ध उप- 
निषद्‌ । 3० १, जेन केन विधि दीन्हें दान करह कल्यान । 
(सा०७।१०४ ख) 

केयूर-(सं०)-बाँह से पहनने का एक आभूषण, विजावट, 
अंगद्‌ | उ० सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन हार किकिनी- 
रटनि कटठितट रसालं। (विं० ४१) 

केर-(सं० कृतः, ग्रा० केरो)-संबंध कारक का चिह्न, का, 
की, फे। विशेष-केर फेरे, या फेरोी आदि संबंध सूचक 
चिह्न -फेवल अवधी में प्रयुक्त होते हैं। उ० निसि सुंदरी 
केर सिगारा | (मा० ६॥१२॥२) 

केरा (१)-दे० किर! । उ० परम मित्र तापस नृप केरा। 
(मा०१।१७०१२) केरी-दे० 'केर', की । ड० सग्रुन प्रतीति 
भेंट प्रिय केरी | (मा० २।७४ि) करे-दे० किर', के। उ० 
समय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। (मा० ४।१६।१) 

केरा (२)-(सं० कदल)-केला। उ० सफल रसाल पूगफल 
केरा । (मा० २।६३) 

केरि-दे० 'केर!। उ० नामु मंथरा मंदमति चेरी कैकइ केरि। 


ड््स २॥१२) 

-दे० 'केर' । उ० ठौर ठौर साहिबी होति है ख्याल 
कालफलि केरो । (चि० १४६) 

केलि-(सं०)-१. खेल, क्रीड़ा, २. रति, मैथुन, स्त्री प्रसंग, 
३, हँसी, मजाक, ४ प्ृथ्वी,.धरिन्नी। उ० १ भोजन 
सयन केलि लरिकाई । (मा० २।१०३) 

केलियह-(सं०)-१. नाटक का घर, रंगशाला, २ कोहबर, 
३, स्त्री-प्रसंग करने का सुसज्जित भवन। उ० २ सोभा 
सील रस सोद्दावनो, ससऊ केलिग्रह गौने। (गी० 
११०४ 

केधट-(सं०कैपत्त)-१.क्षत्रिय पिता और वैश्य माता से उत्पन्न 
जाति-विशेष, मज्नाहद, निषाद । २.रास का भक्त गुहराजया 
निषाद, जिसने अपनी नाव पर उन्हें गंगा पार किया था। 
उ० २,सुनि केषट के बैन प्रेम लपेटे अटपदे | (सा०२।१००) 
केषटपालहि-केवट के पालनेवाले राम को, भगवान फको। 
3० सोकि कृपालुहि देहगो केवठपातलहि पीठि ? (दो० 
४३६) केवटहवि-फेघट का; सल्लाह का । उ० सोह कृपाल्ु 
, केवटहि निहोरा | (मा० २।१०१॥२) 

केवडु-दे० क्षेत्र! । उ० मागी नाथ न केव्डु आना । (मा० 
२॥१० ०२) है 

केवल-दे० 'केबल' | उ० १, तुरीगमेव फेपलं । (मा० 
३॥४। छुं० ६) केवल-(सं०)-१ एकमात्र, अफेला, सिर्फ; 
२ शुद्ध, पवित्न, ३ असहाय, ४, एक प्रकार का ज्ञान, 
४. निश्चित। उ० १, जौ जप-जाप-जोग-म्रत-बरजित 
केवल प्रेम न चहसे । (चि० ६७) 

केश (१)-(सं०)-१. रश्सि, किरण, २, बाल, कच, ३. 


[ केतो-केहूँ 


ब्रह्म फी एक शक्ति, ४७. वरुण, £. विश्व, संसार, ६. विष्णु, 
७, सूर्य, ८. संपूर्ण । 

केश (२)-(सं० क + ईश)-१. ब्रह्म और महादेव । करन्‍- 
ब्रह्मा, इश-- महादेव । २ प्रथ्वी के ईश, भगवान | उ० 
कक गा केश-बंदित पवह/ंह -मंदा किनी-सूल भूत्त । 

०४६ 

केशरिणि-सिंह की स्त्री, शेरनी। उ० शुभ निःशुभ फुसीश 
रणकेशरिणि, क्रोध बारिधि बैरिवू दु बोरे | (वि० १९) 

केशरी-दे० केसरी! । ' 

केशरीकुमार-दे ० 'केसरीकुसार! । ४ 

केशव-दे० केशव”! । उ० १. दे० 'केश (२)? । केशव 
(सं०)-१. विष्णु का एक नास, कृष्ण, २ सुंदर बाल- 
वाला । 

केस (१)-द६० 'क्वेश'। उ० ३ जयति मंदोदरी फेस कर्षन 
विद्यमान-दसकंठ-भटसुकुट-मा नी । (वि० २६) 

केस (२)-द० 'केश (२)!। 

केसरि-ढ० केसरी” । केसरिहि-फेसरी को, सिंह को। 
उ० हर॒प विषाठ न केसरिदि, कुजर-गंज निहार । (दो० 


३८१) 

केसरिकिसोर-दे ० 'केसरीकिसोर' । उ० नास कलिफामतरु 
, फेसरिकिसोर को । (ह० पे 

केसरी-(सं० केसरिन्‌)-१. सिदद, शेर, २ घोड़ा, ३ हलु- 
मान के पिता का नास | उ० १, दे० 'केसरीसुवन' । 

केसरीकिसोर-(सं० केसरीक्शोर)-हल्ुमान । 

केसरीकुमार-(सं ०)-हनुमान । उ० सकें ना बिलोकि बेप 
केसरीकुमार को । (क० ४॥१२) 

केंसरीसुवन-(सं०- (केसरी. सुत)-फेसरी के पुत्र हनु- 
समान | उ० जयति निर्भरानंदु-संदोह, कपिकेसरी केसरी- 
सुबन भ्रुवनेकभर्तता । (विं० २६) - 

केसव-दे० किशव! | उ० १, केसव कहि न जाय का 
कहिए ? (वि० १११) 

केसा-दे० केश” । उ० २. श्रवचन ससीप भए सित केसा। 
, (मा? २२४) 

केहरि-(सं० फेसरी)-१ सिंह, शेर, २. घोड़ा, हनुमान 
के पिता केसरी । उ० १, मनहूँ झूगी सुनि केहरि नादू। 
(सा० २४४|२) 

केहरी-दे० 'केहरि!' | उ० १ झायउ कपि केहरी असंफा। 
_(मा० 8॥३६॥२) 

केहिं-दे० 'केहि!॥ उ० ३. पझ्सि मति सठ केएहि तोहि 
सिखाई । (मा० ६॥१ ०१) 

केहि(१)-(सं० कः)-१. किस, कौन, २. फिसे, कौन को, 
३, किसी ने, किसने, ७ कोई सी । 3० १. जिसि गदें 
तकदइ लेडें केट्टि भाँती। (सा० २१४।२) 

केहि (२-(सं० कक्त )-के! का फर्म, संप्रदान तथा झधि- 
कक कारक में अवधी रूप । ५" 

ट्वी-बे० 'केट्टि! | उ० १. सो मैं बरनि कहों विधि केहीं । 
0 कर २।१३६।४) 

-दे० 'केदि' । 3० २. उत्तरु देँ केद्दि बिधि फेहि फेद्दी । 
सा० २१८१२) 

के/-(सं० फथम्‌) १. किसी प्रकार, २. कहीं सी । 


४] है च 


"हर 


केहृन्को 


केहू-१. किसी को, २. कोई, ३. किसी भी, किसी । उ० 
_१. काहुहि लात चपेटन्द केहू | (सा ६।॥४ ४2४) 
कैं-दे० के (१)! | 3० १. नगर नाग सुराखुर जाचक 
,तुम सो सन भावत पायों च के । (क० ७३८) 
के (१)-(सं० क')-१. कौन, किसने, २. किसके । उ० कहु 
जद जनक घलुप के तोरा । (ना० १९७०२) २.तुलसी 
अभरु तरु तर विल्लेंव किए प्रेम कचौड़े कै न ॥ (गी० २२४) 
के (२)-(सं० कति<आ० कई)-किंतना, कितनी संख्या से के 
के (३)-(सं० कि)-या, अयबा, या तो। उ० बल कैथों 
बीररस, धीरन के, साहस, के तुलसी सरीर धरे सवबनि 
को सार सो ॥ (ह० ४) 
के (४)-(सं० कृतः)-का, की, के; संबंध कारक का चिह्न । 
ड० धोवी कै सो छूकर न घर को न घाट को । (क० 
७६६) रामकथा के मिति जग नाहीं। (मा० १।३४।३) 
के (५)-(फा० कि)-कि । 3० तुलसी सरल साथ रघुराय 
माय सानी, काय्र मन वानी हूँ न जानी के सत्तेई है। 
क० शाई 
के (६)-(सं० इते)-के लिए, को । 
के (७)-(सं० कृ)-करके, काम करके, काम कर | 3० 
गौतम सिधारे गृह गौनों सो लिवाइ के । (७० २॥६) 
कैकइ-दे० 'कैक्ेई' | 3० भूप प्रीति केखइ कठिनाई। (समा० 
२३७२) कैकइह्विं-कैकेद को, रानी केकबी को। उ० 
जहेँ तहँ देहि कैकइहि गारी । (मा० २४७१) 
कैऋई-दे० किक्रेड! । उ० साँक समय सानंद चृछु गयड 
के कैकई गेहें | (मा० २।२४) 
क्रय (१)-(सं० केक्य)-आज के काश्मीर के पास का 
प्राचीच देश या जनपद । कैक्तेमी यहीं की राजकुमारी 
हे थीं ।उ : विस्वविद्ित एक कैकय देख । (सा० १११३।१) 
ऋकय (२)-(सं> कैकेय)-केकय देश का राजा । कैकेयी 
के पिता । कैकयनदिनि-कैकय की पुत्री, कैकेयी। ड० 
आवत सखुत सुनि कैकग्रनंदिनि। (मा० ३१५६॥१) 
है । 3० कैकयसुता सुमित्रा दोऊ | (सा० 
| 
केंक्ेंइ-दे2 | 
कैकेई-(सं०कैकेयी "कक दशरथ की सबसे छोटी रानी और 
भरद की माता जिसने अपनी ठासी संथरा के वहकाने से 
रामचंद्र को वनवास दिलवाया था। यह फेरुयराज की 
गे अनिन्ध सुन्दरी थी । उ० गए जेहि भवन भूप 
है । (मा० >इणझा३) 
कैकेय-(स ०) -कैंक्य गोत्र उत्पन्न पुरुष, केकय देश का राजा । 
कैकेयी-(सं*)- दे० किक । 
केटम-(सं०)-मथु नामक देत्य का छोठा भाई जिसे विष्णु 
ने साग था । उ० अति बल मधु केंटस जेदि सारे। (सा० 
६६४) कैव्मारे-(सं० कैट + आरि)-कैंट्स को सारने- 
चाले भगवान्‌, है भगवान ! उ० बदत जय जय जय 
जयति कैटमारे! । (गी० १३५) 
हक 5 घोखा, छुल, २ जुआ, घूृत, क्रीडा, हे. 
>  साण, 2 घतरा। 
ह 28 हज, वा, किर्धों | ड० सुखमा 
» सेन सुमेस रा । (कू० ७१३६) 


[ १०० 

कैर-(?)-कोई । 

कैरव (१)-(लं०)-१. कुछुदिनी, कमलिनी, कोई, २. सफ द 
कमल, मे... शत्रु, ७. जआरी, €. धू्ते | 3० १. सखी 
मनडं विधु-डदय खुद्ित कैरद-कली | (जा० १२४) 

क्रैरव (२)-(सं० कैरवी)-चाँदनी रात । छू 

कैलास-(सं०)-१ हिमालय की एक चोटी का नाम) 
पुराणों के अचुसार यह शिवजी का रधाच ट्ट ।. शिव- 
लोक । एक पर्वत जिस पर शिवजी निवास करते हैं। २ 
कुबेर का निवास | उ० १ कौतुकदी कैलास पुनि लीन्देसि 
जाई उठाइ। (मा० ११७६) केलासह्वि-कैलास पर, 
कैलास पर्वत के ऊपर । उ० जवहिं सभु कैलासदि आए। 
(मा० १॥१०३॥२) 

कैलासा-ढे ० 'कैलास' | ड० 
कैलासा । (सा० ११०३३) 
कैलासू-ढे० 'कैलास” | उ० १ परम रम्य गिरियरु कैलासू। 
(मा० १॥३०४॥४) 

कैवल्य-(सं०)-१. शुद्धता, निलिष्तता, ३- मोक्ष, निर्वाण, 
मुक्ति, अपवर्ग। ड० २. सो कैवल्य परमपद लदई । 
(सा० ७११६।१) कैवल्यपति--मोक्ष के स्वामी, भगवार 
उ० . कैत्र॒ल्यपति,  जगपति, रसापति, प्रानपति 
गति कारन । (त्रि० १३६) कैवल्यम-दे० 'कैबल्य | उ० 
२. यो दुदाति सता शंभ्ुः कैबल्यमति दुर्लभम। (मा? 
६।१। उ्लो० ३) 

क्रैसउ-कैसा सी, किसी प्रकार का भी। कैसहु-दे* 
फकैसठउ! । कैसा-(सं० कीद्श)-१ किस प्रकार का, क्सि 
ढड़ का। २. की भाँति | उ० १. तुम्हहिं रघुपतिहि अंतर 
कैसा । (मा० ६६३) कैसी-किसा! का ख्रीलिंग। दे० 
'क्ैंसा! । किस अकार की |. उ० भरतदुसा तेहि भवसर 
कैसी । (मा० २१३४।४) कैसे-बे० किसे! | उ० १, उभव 
बीच घिय सोहति कैस। (मा० ३१२३॥१) कैसे-१ 
किस अकार, किस अकार से, २. क्यो; किस लिए । 3९ 
4. कैसे कह तुलसी दवासुर के बरदानि ! (क॒० ७१७०) 


१, गनन्द्र समेत बसहि 


कैसेउ-कैसे भी, किसी प्रकार भी।. ड० कैसेउ पाँवर 
पातकी जेहि लई नास की ओट ) (विं० १६१) कैसेह- 
३ किसी भी प्रकार से, कैसे भी। २. कैसा भी) 


भी अकार का । उ७ ५ केसेहँ नाम लेहि कोड पामर 

सुनि सादर आगे हे लेते। (वि० २४१) कै ऐेहु-दे० 

'कैसेहुं' | उ० २. ज्ञान परसु है. सुप पठायो बिरह बेलि 

केसेहु कठिनाई | (कृ० ९६) 

कैसो-१ का सा, की भाँति, को तरह, के समान, २. कैसा) 
क्सि प्रकार का, किस प्रकार से । उ० १. नीच निसाचर 
पैरी को वंधु विभीषन कीन्द घुरंदर कैसो । (फ्० ७४४) 

कैहूँ (१)-(सं० कुदः)-किसी जगह, किसी स्थान पर ! 

कड़े (२)-(१)-१. किसी तरह, किसी प्रकार, २. किसी 
भी । डउ० ३ पत्यों है छपद छुवीले कान्द् केहू कह ! 
(क० ७३३५४) ३53 

कॉलुं-ट० 'कोछ! । गो में । उ० गयड .तुम्दारेदि कार्ड 
घाली | (मा० ७।१८॥१) 

को (१)-(खं० क*)-$ कौन, किसने, २ क्‍या, ह. किससे, 
४. किसे | ड० १. डपसा को को हैं ! (गी० १॥८०) 


१०१ ] 


- को (२)-(सं० कहं)-के लिए, कों, कर्म तथा संप्रदान 
कारक का चिन्ह | ड० उपमा को को है ? (गी० १८०) 
को (३)-(सं० क्ृतः)-का, के, संबंध कारक का चिह्न | उ० 
गा को सन सोहे । (गी०” १८०) 
कोइ-दे० कोई! । उ० ९, गुप्त रूप अवतरेड अभु गएँ जान 
सबु कोइ । (मा० १।४८ क) कोइ कोई-विरले, कम लोग, 
शायद ही कोई । उ० कहे कौन रखन सौन जाने कोह 
कोई । ((क्ृ० १) कोई-(सं० कोषि)-१ ऐसा एक जो 
अज्ञात हो, न जाने कौन एक, २ बहुत में से चाहे जो एक, 
ऐसा एक जो अनिदिष्ट हो । ३. एक भी, एक भी आदसी, 
४. बिरले ही, बहुत कस, *. लोंग | उ० ३. यह कुचालि 
कछु जान न कोई। (सा० र२३॥४) 
कोउ-दे० 'कोई” । उ० ४. सबु कोउ कहंइ रासु सुठि साधू । 
(सा० २।३२॥३) कोठ कोऊ-ढे० 'कोह कोई” । उ० यह 
प्रसंग जानहू कोड कोऊ। (मा० ७।४।२) कोऊ-दे० 'कोई! । 
3० ६ मिलत धरें तन कह सबु कोझ। (सा० २३११ १।१) 
कोए-(सं० कोण)-आँख के ढेले, आँख के कोने | उ० 
रुचिर पत्क-लोचन जुगतारक स्यास, अरुन सिंत कोए | 
(गी० ७।१२) 
कोक-(सं०)-१ चकवा पक्षी, चक्रवाक, सुरख़ाब, २. विष्णु, 
३. भेडिया, ४७ रतिशाख के एक प्रसिद्ध आचार्य, £ 
मेढक । उ० १. मनहूँ कोक कोकी कमल दीन बिद्दीन 
तमारि । (मा० २८६) कोकी-फोक या चकवा की स्त्री । 
उ० दे० 'कोक! । 
कोकनद-(सं ०)-१. लाल कमल, कसल, २. लाल कुमुद | 
उ० $ लोक-लोकप-कोक कोकनद-सोकहर-हंस हुमान 
कल्यानकर्ता । (वि० २६) 
कोका-१ चकदा-चकई, २ दे० 'कोक” | उ० १ निसि 
दिन्ु नहि अवलोकहिं कोका । (सा० १८१४) 
कोकिल-(सं०)-कोयल पक्ती, कोकिला। इसकी वाणी 
बडी मधुर होती द्वे । उ० गावहि मंगल कोकिल वयनों। 
(मा० श८।४) कोकिलन-कोकिल का वहुवचन, कोयले । 
उ० तुलसी पावस के समय घरी फोकिलन मौन | (दो० 


*६४) 

कोकिला-(सं०)-कोयल, पिक । उ० सधछुप निकर कोकिला 
प्रबीना | (मा० ३।३०।९) 

कोकू-दे० 'कोक' | उ० ससि कर छुआत बिकल ज़िसि 
कोछु । (सा० २२६२) 5 

कोखि-(सं० कुक्षि)-१ उद्र, पेट, जठर, २ गर्भ, गर्भाशय । 
उ० २ कौसिला की कोखि पर तोषि तन वारिये री । 
(का० १।१२) खु० ऊोखि जुडानी-पछुत्रवती हुई । उ० आनंद 
रा राजरानी सब समाँगहु कोखि जुडानी। (गी० 
१॥४ 

कोछु-(सं० कक्ष)-१ गोद, २ स्त्रियों के अंचल का एक 

ना। 

कोट (१)-(सं )-१ दुर्ग, गढ़, किला, २. शहर-पनाह, 
प्राचीर, परकोठा, ३, राजसद्ल। उ० २. कनक कोट 
कर परस प्रकासा । (मा० ४३। छू ० १) 

फोट (२)-(सं० कोगि)-समृहद, भुंड । 

कोटर-(सं०) पेड़ का खोंसता भाग, खोखकी जगह, पेहु 


[ को-कोदव , 


का तने आदि का वह खोखला भाग जिससे परी रहते हैं। 
उ० महा विटप कोटर महँ जाई | (सा० ७१०७४) 

कोटि-(सं०)-१ सौ लाख की संख्या, करोड़, २ अमित, 
ऋुंड, बहुत अधिक, ३, धनुष का अगला भाग, ४. त्रियुज 
की एक भुजा, < किसी अस्त्र की नोक या धार, ६ 
उत्तमता, उत्कृष्टता, ० किसी वादविवाद का पूर्तपक्त, ८ 
वर्ग, श्रेणी, दर्जा। उ० २.कहइ करह्ु किन कोटि उपाया । 
(मा० २३३३) कोटिक-(सं० कोटि)-करोडों, अमित, 
बहुत । उ० गिरिसम होहिं कि कोटिक ग़ुंजा। (मा० 
रशाश्या३े) कोटिन-करोडों, अनेक । कोटिन्दर-करोद़ो, 
कोटि का बहुवचन । उ० हय गय कोटिन्द्र केलि रझूग पुर 
पसु चातक मोर | (सा० २।८१) कोटिहु-करोडों भी, 
असंख्य भी । 3० जाइ न कोरिहूँ बदन बखानी । (सा० 
१।१००।४) कोटिहु-करोडों भी। उ० सोहजनित मल 
लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई। (वि० ८२) 
कोटिह्-करोडों भी, अनेक सी। उ० जेचँत जो बढ्यो 
अनदु सो सुख कोटिहूँ न परै कह्मो | (मा० १।६8। छुं०१) 
कोटिह-दे ० 'कोडिहु! । 

कोटी-दे० 'कोटि! । 

कोठरी-(स० कोष्ठक)-छोटा कमरा, छोटा घर । उ० अघ 
का की कोठरी करि कृपा मुदुर्मंगल भरी । (गी० 
३१७ 

कोठि-(सं० कोष्ठ)-१ अनाज रखने का कोठिला, बखार, 
गंज, २े ढेर, समूह । उ० ३ सोक कक्ष॑ंक कोठि जपि 
होहू । (मा० २।१०।१) 

कोठिला-(सं० कोप्ठ) अनाज भरने, का बड़ा सा कच्ची 
मही का बना हा कच्ची बखार । उ० चुपकि न रहत, 
कह्नो कछु चाहत, छेहे कीच कोठिला घोए | (कु० ११) 

कोढ-(सं० कुष्ठ)-एक गकार का रक्त और त्वचा संबंधी 
रोग जो प्राय संक्रामक और पुरुषानुक्रमिक होता है। 
वैद्यक शास्त्रानुसार यह १८ अकार का होता है। गलित 
कोढ़ में अंग सड-गलकर गिरने लगता है। कुष्ट रोग । 
कोढ की खाजु-[कोढ़ तो स्वर अत्यंत दुखदायी रोग है, 
उससें भी खुजली हो जाय तो परिस्थिति और भी हुख- 
दायी हो जाती है ] दु.ख पर दु.ख, विपत्ति पर विपत्ति। 
उ० एक तो कराल कलिकाल सूल-सूल तार्से, कोढ में की 
खाजु सी सनीचरी है मीन की । (कु० ७३७७) 

कोतल-(फा०)-१ सजा-सजाया घोड़ा, जिस पर कोई 
सवार न हो, जलूसी घोड़ा, २ राजा की सवारी 
का घोड़ा !। उ० २ कोतल संग जाहि डोरिश्ाए । (सा० 
२।९०३।२) 

कोतवाल-(फा० कुतबाल, लु० सं० कोहपाल) नगर सें 
पुलिस का एक बड़ा अफसर | उ० कालनाथ कोतवाल, 
दंडकारि दंडपानि, सभासद गनप से असित अनूप है। 
(क० ७१७१) 

कोद्‌ड-(सं०)-धन्ुप, कमान । उ० कोढ्ंड खंडेउः रास 
छुलसी जयति बचन उचारही । (मा० १२६१। छं० ३) 

कोर्दडा -दे० 'कोदुंढ” । उ० कटि निषंग कर सर कोढंडा | 

(सा० १११४७।४) 

कोद्व-(सं० छोद्गव) -कोदो, एक प्रकार का धान जिसका 


हि 


कोदयो-कोल्हुन ] 


खाना छुरा समझा जाता हैं। वैथक के अनुस्गर भी इसका 
खाना वजित है। ड० फरइ कि कोदव वालि सुसाली । 
(मा० २।२६१।२) 
कोदो-दे० कोद्व' । उ० हुतो ललात कुसगात खात खरि 
मोद पाह्ट कोठो-कने । (गी० ४।४०) 
कोन (१)-(सं० कोण)-कोना । 
कोन (२)-(आ० कवण)-कौन । 
कोना-किनारा; छोर, गोशा, फोण । उ० लोचन जलु रह 
लोचन कोना । (मा० १॥२९६।१) 
कोने (१) कोना, किनारा, एक छोर | ड० तैसिये ललित 
उरमिला, परसपर लखत सुलोचन-कोने । (गी० १॥१०९) 
कोने (२)-(आ० कवण)-किसको, किसे । 
कोप-(स ०)-ऋ्रोध, गुस्सा । उ० जब तेहि जानेड सरम तब 
श्राप कोप करि दीन्द्र । (मा० १।३२३) 
कोपर (१)-(सं० कपाल)-किसी धातु का बड़ा थाल, 
जिसमें एक ओर उसे सरलता से उठाने के लिए कुंढा 
लगा रहता हैं । 3० कनक कलस भरि कोपर थारा। 
(मा०१।३०९।१) 
कोर (२)-१. कोपल, झकुर, करला । 
कोपहिं-क्रोच कर, क्रोध करते है । उ० जौं हरि हर कोपहि 
मनमाही। (सा० १।१६६।२) कोपि (१)-क्रोधित होकर। 
उ० सुनत कोपि कपि कूंजर धाण। (सा० ६४७१) 
कोपिद्िं-१ क्रोधित होंगे, २. कोधित हुए । उ० १. जबहि 
समर कोपिहि रघुनायक। (मा० ३।२७३) कोपे-१ 
क्रोधित हुए, २ कुपित, क्रोघित । उ० ३. रिंपु परम कोपे 
जानि। (मा० ३।२०। छं० ४) कोपेड-क्रुढ हुए, कुपित 
छुए। उ० कोपेड समर श्रीराम | (मा० ३।२०। छुं० १) 
कोपा-दे० 'कोप' । ड० सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा । 
(सा० ७॥६॥२) 
कोपि (२-१ कोई, कोई भी, ९ कौन । उ० १ गुन दूपक 
त्रात न कोषि गुनी । (सा० ७१०१।९) 
कोपी-(सं० कोपिन )-कोप करनेवाला, क्रोधी । उ० रन 
दुरभद रावन अति कोपी | (मा० ६।८२।२) 
का कोप” । उ० वीरभद्गु करि कोपु पठाए। (सा० 
कोबरिद-(सं० कोबिद)-पंडित, विद्वान | उ० सत्यसार कबि 
कोबिदू जोगी। (मा० ३॥४९।४ ) के 
कोमल-दे ० 'कोमल” | उ० १. क्ृपालु शील कोमलं। (मा० 
३।४। छू ० १) कोमल-(सं०)-१, नरम, सुल्लायम, नाजुक, 
२. अपरिपक्त, कच्चा, ३ सुंदर, ४ स्व॒र का एक भेद, *. 
नम्न । उ० १ सुनि उमा यचन बिनीत कोसल सकल 
अबला अल लक (सा० १६७) 82023 कोमली-दोनों 
कोमल । उ० कोसलेन जम कोमलावज मु 
बस्दिती | (मा० ७ रत रे फोमलावज महेश 
नरमी, २. मधुरता, 


कोमलता-(सं०)-१  झबुलता, 
नन्नता । 5० १ मति थोरि कठोरि न कोसलता । (मा० 


»०)६००११) 


कोमलताई-दे० कोमलता! । ड० ५ भरत भाथ्य प्रभु 
फीमल्ताई । (सा० ७३ १।३ 


त ) 
कोय-(सं० कोषि) -५ कोई, २ कोई दी, शायद दी कोई । 


[ ह*्र 


ड० १. सकल कास पूरन करे जाने सब कोय । (वि० 
१०८) २. तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय | (ब० 


न्दडे 

दो (सं- कोण)-आँख का कोना । उ० तुलसी नेवछावरि 
करति मातु अति प्रेस-मगन सन, सजल सुलोचन कोये। 
(गी० १।१२) े 

कोर (१)-(सं० कोण)-१. किनारा, छोर, २. कोना, झंत- 
राल, ३ बैर, हेप, ५. दोप, ऐव, ९. पंक्ति, कतार | उ० 
२. लोकपाल भनुरझूल विजल्ञोकियों चहत विज्ञोचन-कोर 
को | (वि० ३१) । ही 

कोर (२)-(सं० कत्॒ल)-कलेवा, छाक, मजदूरा या कुलियों 
को दिए जानेवाला जलपान । 

कोरि (१)-(सं० कोण)-किनारा । 

कोरि (*)-(सं० कुंड>कोढ़ना--खोदना, करेदना)- 
कुरेदुकर, खोदकर, खुरचकर, छीलकर । 3० चीरि कोरि 
पचि रचे सरोजा । (मा० १।१८८।॥२) 

कोरी (१)-(सं० कोटि)- करोड़, अनेक | ० रघुपति बिमुख 
जतन कर कोरी । (सा० १॥२००२) 

कोर (९-० कोण) बीज 

कोरी (३)-(?१)-हिन्दू जुलाहा, कपडे बुननेवाली एक 

ति 


जाति। 

कोरी (४)-(१)-जो काम में न लाई गई हो । अछती । 

कोरे-(१)-कोरा, सादा, जिस पर कुछ न॒ किया गया हो, 
अछूता | उ० सत्य कहडें लिखि कागद कोर । (मा० 
११६।६) 

कोरे-ढे० 'कोरे!। 

कोल-(सं०)-१. एक जंगली जाति, भील, २ सूअर, श्रृकर, 
३. गोद, उत्संग, ४ शनेश्चर अ्रह, <. बेर । उ०* 
उल्टा जपत कोल ते भए ऋषिराड। (ब० ४४) २. कोल 
कराल दसन छुवि गाई। (मा० १।११६॥४) कोलनी- 
भीलनी, शवरी | ड० आगे परे पाहन कृपा, किरात, 
कोलनी, कपीस निसिचर अपनाए नाए माथजू। (क० 
७।१६) कोलम्दि-कोलो ने, भीलों ने । उ० सब समाचार 
किरात कोलन्दि आइ तेहि अवसर कह्दे | (मा० ३॥३२६३। 
छुं० १) कोलिनि-फोल जाति की स्त्री उ० कोलिनि कोल 
किरात जहाँ तहाँ बिलखात । (गी० ३॥२) 

कोला-दे० 'कोल'। उ० २ दिसि कुंजरहु कसठ हि 
कफोला । (मा० १॥२६०।१) हि 

कोलाइल-(सं)-बहुत से लोगों की भ्रस्पष्ट चिल्नाहट, शोर, 
हज्ञा । 3० काक कंक बाज़क कोलाइल करत हैं । (क० 
६॥४४६ 

कोताद 'कोलाहछ' । उ० राउर नगर कोलाहखु 
होई । (मा० २२३॥४) 

कोल्ह-दे० कोल । 
कोल्डुन-कोर्हू का बहुबचन_ उ० भृक्यों सूत्र कर्म-को एहुन 


2०%. 


तिल ज्यों बहु वार॒मि पेरो। (वि०१४३) कोल्हू-(7)-तेल 
या ऊख पेरने का यंत्र ज्ञो उमरु के आकार का, पत्थर 
या काठ का होता है। कप्ट बुने के लिए कोदहू 
में पेलना या पेरना आदि का प्रयोग होता है। 3० पेरत 


फोल्डू मेजि तिल्ष तिज्नी सनेही जानि। (वो० ४०३) 


१०३ | 


कोविद-(सं०)-१. पंडित, घिद्दानू, २. काब्यकार | उ० 
१, सिद्ध कवि-कोविदानंदुद|यक पवुदूं द, संदास्मसनुजैदु- 
रापं । (विं० ९९) | 
कोश-(सं०)-१ भंडार, ख़ज़ाना, समूह, २. फूलों की 
बंधी कली, ३ तलवार या कटार आदि का स्यान, ४ 
अभिधान, वह ग्रंथ जिसमें अर्थ तथा पर्योय आदि दिए 
गये हो। ९, अंडकोश, ६ रेशम का कोया, रेशम, ७. 
खोल, थेली । हे 
कोशल-(सं०)-१. सरयू के दोनों किनारो पर बसा एक 
प्राचीन जनपद, जिसकी राजधानी अ्रयोध्या थी। २ 
अयोध्या नगर, ३े कोशल देश में बसनेवाली क्षश्रिय जाति। 
उ० १ रघुनंद आनंदकंद कोशल चंद दशरथ-नंदन । 
(वि० ४९) 
कोशलपुर-अयोध्या । 
कोशलसुता-कौशल्या, रास की साता। 3० जयति फोशला- 
घीश-फल्याण,_ फोशलसुता-कुशल, . कैचल्य-फल चारु 
चारी | (वि० ४३) 
कोशला-(सं०)-कोशल की राजधानी, अयोध्या । 
कोशलाधीश-१ दुशरथ, २ रास । 
कोष-दे० 'कोश” । . 
कोषला-दे ० 'कोशला? । 
कोस (१)-दे० 'कोश”। छ० ६ हडि सठ परबस परत 
जिमि कीर, कोस-कमि, कीस । (दो० २४३) 
कोस (२)-(सं० क्रोश)-दूरी की एक नाप जो लगभग २. 
मील के बराबर होती है । 
कोसल-दे० 'कोशल' । 
कोसलधनी-कोशल के राजा, दुशरथ | उ० १, सुलसी करेह 
सोइ जतनु जेहि कुसली रहहि कोसलघनी। (मा० 
२११९१ छुं० १) - 
कोसलपुर-दे० 'कोशलपुर' । उ० ब्रह्म भयउ कोसलपुर 
भूपा । (मा० १।६४१।१) 
कोसलसुता-दे० 'कोशलसुता' । 
कोसला-दे० 'कोशला! । उ० प्राननाथ देवर सहित कुसल 
कोसला आइ। (मा० २१०३) 
कोसा-(सं० कोश-खज़ाना)-बै* 'कोश' । 3० १. मागहु 
भूमि घेलु धन कोसा। (मा० १।२०८२) 
कोसिला-दे * 'कौशल्या' । 
कोसु-(सं० कोश)- ख़ज़ाना । दे० 'कोश” | उ० १ देखु 
, कोसु परिजन परिवारू | (मा० ३३१५४) 
कोह-(सं० क्रोध)-गुस्सा, क्रोध। उ० किंकर कंचन कोह 
काम के । (सा० १॥३२।२) 
कोहबर-(सं० कोष्ठवर)-ब्याह का घर जहाँ कुल देवता 
स्थापित किए रहते हैं । उ० वर दुलहिनिदि लेवाइ सखी 
कोहबर गई । (जा० १६४) कोहबरहि-कोहबर में | उ० 
फोहबरदि आने कुँआर कुअरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै । 
(सा० १॥३२७छुं० २) 
कोहा-दे० 'कोह” । उ० ता कहूँ उसम्ता कि सपनेहुँ कोहा । 
(मा० ४१८३) 
कोहातो-क्रोध करते, क्रोधित होता | उ० काल करम कुल 
कारनी कोऊ न कोद्दातो । (वि १५१) कोहानी-कोबित 


[ कोविद-कौमें 


हो गई । कद हो गई । उ० कीरति, कुसल, भूति, जय 
ऋषि सिघि तिन्द पर सबै कोहानी। (गी० $॥४) कोहाब- 
(संक्रोध)-कोहाना, मान करना, रूठना, क्रोधित होना । 
उ० तुम्हहि कोद्दाब परम प्रिय अहई (सा० २।२८।१) 

कोही-क्रोधी, क्रोध करनेवाला । उ० खर कुठार में अकरुन 
कोही । (मा० १॥२७५।३) 

कौ-(सं० कक्ष )-को | कर्म तथा संग्रदान का चिह्न | उ० 
धर्म जे प्रभु तुम्द को इन्द्र कहें अति कल्यान | (सा० 
१॥२०७ 

कौ-(दे० 'कब')-कब । 3० क्यो कहि जात सहा सुखमा, 
उपमा तकि ताकत है कवि कौ की । (क० ७।१४३) 

कौडिहू -कौडी भी | उ० लहे न फूटी कौडिहू, को चाहे, 
फेट्टि काज  (दो० १०८) कौड़ी-(सं० कपदिका)-१. 
समुद्र का एक कीढ़ा जो घोंघे की तरह एक अस्थिकोश 
के अंदर रहता है। वराटिका। २, धन, द्वब्य, ३ 
मुच्छु, व्यथ, ७ कम मूल्य, थोड्टा लाभ । उ० ४, कौड़ी 
लागि लोभ बस करहि बिग्न गुर घात । (मा० ७६ #क) 
मु० दू कौड़ी को-तुच्छु, निरर्थक। उ० कूर कौड़ी दू को 
हों आपनी ओर हेरिए। (ह० ३४) 

कौत॒ुक-(सं :)-$ कुतूहल, २. अचंभा, आश्चय, ३ विनोद, 
दिल्‍लगी, ४ आनंद, खुशी, < तमाशा, खेल, दृश्य, 
बिना परिश्रम किया गया काम | उ० २. कहहु मोदि 
अति कौतुक भारी । (मा० ७५३९।१) * कौतुक सागर 
सेतु करि आये कृपानिधानु । (प्र० ९।३।९) कौठुकहिं-दे ० 
'कौतुकहि! । कौत॒कहि-खेल ही में, हँसी में ही। उ० 
गहि करतल, मुनि पुलक सहित, कौतुकहि उठाह लियो | 
(गी? १८८) कौत॒कहीं-खेल ही में, आसानी से। उ० 
कौतुकही प्रश्ु काटि निवारे । (भा० ६॥५१।३) कोौतुकह्- 
दे० 'कौतुकही' । 

कौतुकिश्रन्ह-खिलवाड करनेवालों को, कौठुकियों को । 3० 
तौ कोतुकिअन्ह आलसु नाही। (सा० १८१२) कौतुक्षि- 
अन्हि-दे० 'कौतुकिअन्ह' । 

कौतठ॒की-(सं०)-कौतुक-प्रिय, खिलवाडी, विनोद्प्रिय | उ० 
मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। (मा० १॥१३०।४) 

कौतठ॒ुकु-दे० 'कौतुक” । उ० सती दीख कौतुक सग जाता । 
(मा० १।४४१२) 

कौतूहल-१. तमाशा, लीला, खेलवाढ, २. आश्चर्य, ३, 
उत्सुकता । ड० १६ यह कौठृहल जानह सोई। (मा० 
६॥१५९।२) 

कौन-(सं० कः पुनः, प्रा० कवण)-एकप्रश्न याचक सर्व- 
नाम जो अभिम्रेत व्यक्ति या वस्तु की जिज्ञासा करता है । 
उस मनुष्य या वस्तु को सूचित करने का शब्द जिसफो 
पूछना होता है। उ० तहूँ तुलसी के कौन को काको 
तकिया रे ? (विं० ३३) 

कौनप-(सं० कौशप)-१ राक्षस, निशाचर, २ पापी | उ० 
$ केवट कुटिल भालु कपि कौनप कियो सकत्न सँस 
भाई। (वि० १६९) > 

कौनि-'कौन” का खीलिग । उ० तुलसिदास मोको यढ़ो 
सोच है तू जनम कौनि विधि हे भरिष्टे । (गी० २६०) 

कोौनें-किसने, कौन ने । दे 'कौने!।| 3० रघुवीर चरित 


>> 


कीमार-क्रीड़त ] 


अपार यारिघि पार कबि कौन लक्षयों | (सा० १॥३६१। 
छु० १) कौने-१. किसने, २. कौन, किस, हे किससे। 
उ० १. कासों कहीं, कोने गति पाहनर्दि ढई है ! 
(वि० १८१) कौनेड-किसी भी । कौनो-१. कौन, २ 
कोई भी, किसी भी । ड० ५ कौन जाने कौनों तप, कोने 
जोग जाग जप, कान्ह सो सुबन तो को महादेव दियो है । 
(कृ० १६) 
कौमार-(सं०) कुमार अवस्था, जन्म से पाँच वर्ष तककी 
अवस्था । उ० कौमार; सेसव अरु किसोर अपार अघ को 
कहि सके | (वि० १३६) 
कौमु्दी-दे* 'कौमुदी' । उ० १. जनु कुमुदिनी कौसुदी 
पोधी । (सा० २११८२) कौमुदी-(सं०)-१. चाँदनी, 
घन्द्रप्रभा, २ कातिकी पुर्णिमा, ३ कुमुद, कुछ दिनी । 
कौमोदकी-(सं०)-विप्णु की गदा । उ० बसस-किजल्क-घर 
है कक अदठति बविसाला। (वि० 
४३ 
कौर-(सं० कवल)-आस, निवाल, उतना भोजन जितना 
एक वार सह से डाला जाय | उ० चुलसी परोसो त्यागि 
मांगे कूर कोर रे। (वि० ६७) 
जो कर राजा की संतान, कुरु-वंशज, दुर्योधन 
आदि | 
फौल-(सं०)-१. वाममार्गी, शराबी, २ अच्छे कुल में 
उत्पन्न; कुलीन | उ० १ कौल कामवस कृपिद बिमूढ़ा। 
(सा० ६॥।३११) 
कौशल-(सं०)-१ कुशलता, चतुराईं, निषुणता, २. 
मंगल, ३. अयोध्या का निवासी | 
कोशलेश--(सं०)-अयोध्या के राजा। १ रास, २ दुशरथ। 
कौशल्या-(सं०)-कोशल के राजा दशरथ की प्रधान स्त्री 
और रामचंद्र की साता । 
कौशिक-(सं०)-१. विश्वामित्र (कुशिक राजा के चंशज), 
२ कुशिक राजा के पुत्र गाधि, जो इंद्ू के अंश से उत्पन्न 
हुए थे।३ इंद्र, ». उल्लू पक्ती, « यूगुल, ६ मदारी, 
सॉप पकडनेवाला । 
कोशेय-(सं०)-रेशसी वस्त्र । उ० नीलनव-वारिधर सुभग 
सुभ कांतिकर पीत कौरेय-बर वसन-धारी] (व्रि० १) 
सल-ठे ० कौशल? । ल्‍ 
कौसलेस-दे० 'कौशलेश' । ड० ३ को है रन रारि को 
जो कौसलेस कोपिहें ? (क० ६॥१) 
कौसल्यहि-१ कौशल्या को, २ कौशल्या ने ।ड० ५ कौस- 
ल्याहे सब कथा खुनाई। (सा० २१५१॥२) कौसल्याँ- 
कौशल्या ने ।3० कौसल्याँ अरब काह विगारा | (सा० 
२।४६।४) कौसल्या-दे० 'कौशल्या' । 
सिक-दे० 'काशिको । उ० ५ कौसिक, झुनि तीय, जनक 
सोच-अनल जरत | (वि० १३४) कौसिकहि-कौशिक को, 
विश्वामित्र को । उ० जनक कीन्ह कौसिकदि प्रनामा | 
(मा० १।२८६॥३ ) 
फोसिकी-(सं० कौशिकी)-५ चंडिका, २ राजा कुशिक की 
«५० क्ृृत्तिय 
में से पहली दूत्ति । इसमें करुण, हास्य या रंगार रस 


[ २०४ 
का वर्णन रहता है। चर्णा में केवल कोसल बर्णों का 
प्रयोग होता है । ह 

कीौसिलाँ-कौशल्या ने । उ० जस ला भोर भत्र 
ताका । (मा० २।३३॥४३) कौसिला-ढे० 'कौशल्या! । 
कौसिलाहु-कौशल्या भी। उ० कोसिलाहु ललकि लपन 
लाल लए हैं। (गी० १॥११) ' 

कौसेय-दे० 'कौशेय' । 

कौस्तुम-(सं०)-पुराणाहुसार एक रत्न जो समुद्र मंथन से 
निकला था। इसे विप्णु अपने वक्स्थल पर पहलने रहते हैं। 

क्या-(१)-एक मश्न चाचक शब्द' जो उपस्थित या अभिग्रेत 
“वस्तु की जिशासा करता है । है 

क्यों-(७सं ०केव >अप ०केच)-किस कारण, किस कारण से, 
किस लिए | उ० तौ क्‍यों बदन देखावतों कहे बचन 
इया रे। (बि० ३३) क्योकर-१ किंसलिए, २ कैसे, 
किस तरह | क्योंकरि-ढे० क्योकर! | उ० २ सकुचत हों 
अति, राम कृपानिधि ! क्योंकरि विनय सुनावौ ? (वि० 
१४२) क्यहिं-कैसे भी, किसी प्रकार भी। 3० खीमि 
रीमि विहँसि अनख क्योंहुँ एक वार, 'छुलसी त्‌ मेरो' 
बलि, कहियत किन ? (वि० २९३) 

क्यौं-दे० क्यो! | “ ह 

क्रतु-(सं०)-१ यज्ञ, अश्वसेध यज्ञ, २ निश्चय, ३. इच्छा, 
४ विवेक, € इंद्विय, ६ विष्णु, ७ जीव, आत्मा, ८ 
कृष्ण के एक पुत्र का नाम, & ब्रद्मा के एक मानस पत्र 
का नाम जो सप्तपियों सें से एक है। उ० $ सुमिरिए 
छाँडि छुल भलो क्रतु है । (वि० २६४४) ! 

क्रम (१)-(सं०)-१ पैर रखने की क्रिया, २. तरतीय, 
सिलसिला शैली, ३. वामन अचबतार का एक नाम। 
क्रमक्रम-शनेः शने , धीरे-धीरे, एक-एक करके | 

क्रम (२)-(सं० कर्म)-कर्स, काम। उ०' सन क्रम बचन 
सत्य ब्रतु एहू । (मा० १५६४) 

क्रमनासा-दे० 'करमनासा' । उ० कासी सग झुरसरि क्रम- 
नासा । (मा० १॥६।४) 

क्रय-(सं ० )-मोल लेने की क्रिया, खरीदने का काम । 

क्रव्याद-(सं०)-१ मांसभक्ती, राक्स, सिंह, ग्रिड, २ 
चिता की आग । जय 

क्राति-१ एक दुशा से दूसरी दशा में परिचतन, उलद-फेर | 
२ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गसन । 

क्रियन-क्रिया! का वहुवचने । क्रियन्ह-दे० _'क्रियन! । 
क्रिया-(सं०)-१ किसी प्रकार कां व्यापार, किसी काम 
का होना या किया जाना, कम, २ प्रयत्न, ३ अलजुष्ठान, 
आरम्भ, ७ व्याकरण का एक अंग, जिससे किसी व्यापार 
'का होना या करना पाया जाय, जैसे आना, जाना आदि) 
४ शौच, स्नान आदि नित्य के कम, ६ अाद्ध आदि 

प्रेतकर्स, ७ प्रायश्चित आदि कर्म, रे. उपचार, उपाय, 

४. मुकदमे की कारवाई । उँ० ९. नित्य क्रियां करि गुरु 
पहि आए । (सा० १॥२३ ६४) " 

क्री़न-१. खेलते है, खेल रहे है, २ खेलते हुए, खेल में । 3० 
१ अभ्रु क्रीढ़त सुर सिद्ध मुनि व्याकूल देखि कलेस। 
(मा० ६६०१ ख) क्रीड॒हिं-खेलते है, क्रीडा करते हैं। 
उ० वहुबिधि क्रीदर्हि पावि पतंगा । (मा० १।१२६।३) 


१०५ ] 


क्रीड़ा-(सं०)-१. कललोल, तमाशा, खेल-कूद, २, हँसी, 
३. ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक, ४. फेलि, संभोग | 
उ० १ सोहद्दि सन करहि विबिध बिधि क्रीडा। (सा० 
७७७।४ ) ।$ 
क्रदइ-(सं ० )- कोपयुक्त, क्रोध में भरा हुरा । उ० भए कुछ 
तीनिउ साहू । (मा० ३॥२०| छुं० २) 
क्रुद्धा-दे० क्रुद्/ । उ० सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा । 
(मा० ६।६७१) 
क्रद्न-क्रोधित हुए । उ० कुद्धें कृतांत समान कषि, तन खत 
सोनित राजही | (मा० ६।८१। छु० १) 
क्रर-(सं०)-१ निःछुर, निढेय, कठोर, पर-पीढ़क, तीखा, 
तेज्ञ, २ भात, पका चावल, ३, बाज्ञ पक्ती । उ० १ ह्वेष 
रा प्रबल प्रत्यूह प्रति, भूरि निर्दृय, क्रूर कर्स-कर्त्ता । 
( 9६० 
क्रोड-(सं०)-१. आलिगन में दोनों बाहों के बीच का 
भाग, अंक, गोद, २ वच्षस्थल, ३. शूकर, सूअर | उ० 
४ सकल यज्ञासमय उपद्र-विश्रद क्रोड, म्दि दल्ुुजेस 
उद्धरन उर्दी । (वि० <२) | 
क्रोध-(सं०)-१., कोप, रोप, गुस्सा, २, साठ संवत्सरों से 
से ९६ वा संबत्सर । इस संवत्सर में आकुलता और क्रोध 
की छूद्धि होती है। उ० ५ शुभ निःशभ कुंसीश रण- 
केशरिणि, क्रोध बारिधि बैरिवू द बोरे ! (बि० १५) 
क्रोधवत- (सं० क्रोध + सत्‌)-क्रोधवाला, क्रोधी, क्रोधपूर्ण । 
3० क्रोधवंत अति भयउ कपिदा । (मा० ६॥३२॥१) 
क्रोधा-दे* क्रोध! । 3० सुनत बचन उपजा अति क्रोधा । 
(मा० १।१३६।३) 
क्रोधिह्विं-कोधी के लिए, क्रोधी को, क्रोधी से । क्रोधिहि- 
क्रोधी के लिए, क्रोधी से। उ० क्रोधिहि सम 'कामिहि 
हरि कथा। (मा० ४४८२) क्रोधी-(सं०)-शुस्सावर, 
क्रोध करनेवाला । उ० कपटी कुटिल कलहृप्रिय क्रोधी । 
(मा * २।१६८॥१) > 
कीघु-दे० क्रोध! । 
क्तेश-(सं०)-१ दुःख कष्ठ, व्यथा, २ भूगढ़ा; लडाई, 
दंटा । क्लेशष्ट-फ्लेश हरनेवाले, दुखों को दूर करनेवाले । 
हू ० केश-बंदित-पदद्वंह-मंदाकिनी -मूल भूत । 
०७६ 
क्लेशित-ब्यथित, दुखित, जिसे कष्ट हो, पीढ़ित । 
क्लेस-दे० 'क्लेश” | उ० $ तब फिरि जीव बिविध बिधि 
पाचह संस्ृति कलेस | (सा० ७।११८ क) 
कचितू-कुछ, बहुत कम, कोई | उ० नाना पुराण निगसा- 
गस सम्मत यद्‌ रामायणे निगदित क्चिदुन्यतो5पि | 
(मा० १।१। रलो ० ७) 
फारा-(सं० कुमार)-बिना व्याहा, कुँआरा, जिसकी शादी 


न हुई हो । 
के (१)-(सं० कोषि)-कोई | उ० घन-घास-निकर, करनि 
हून पूजै को । (क० ७।१६३) 
के (२)-(सं० क')-कौन, क्या, कहाँ। 
कौ-(सं० कः) कोऊ, फोई । उ० नहि. सानत कौ अजुजा 
तनुजा | (मा5 ७॥१०२॥३) 
कुई-(सं० जय)-राजयद्सा, तपेदिक । 
श्ध 


| क्रीड़ा-क्षेत्र 


ज्षएण-(सं०)-काल का एक छोटा भांग, छुन. थोडी देर । 

चणिक-(सं०)-क्षणभंगुर, अनित्य, अस्थायी । 

क्षत-(सं०)-घाव, जख्म, ञञाघात; चोट । 

ज्षति-(सं ० )-हानि, नुकसान, क्षय । 

ज्त्र-(सं ०)-१ बल, ज़ोर, २. राष्ट्र; ३- 
* पानी । 

क्षत्रिय-(सं०)-हिंदुओं के चार वर्णा में से वूसरा वर्ण । 
इन लोगों का कास देश का शासन तथा रक्षा करना है । 

क्षम-(सं०)-१ समर्थ, योग्य, उपयुक्त, २ पराक्रम, शक्ति। 

क्षमता-(सं०)-योग्यता, सामर्थ्य । 

क्षमा-[सं०)-१ चित्त करी एक बृत्ति जिससे मजुप्य दूसरे 
द्वारा पहुँचाए गए कप्ट को चुपजाप सह लेता है, झौर 
यदुला या दंड की भावना नहीं होती । २. सहनशीलछत्ता, 
३ प्रथिवी, ४. दक्त की एक कन्या का नाम, ९ दुर्गा। 

क्षय-(सं०)-१ नाश, हास, २ प्ररयय, कल्पांत, हे. राज॑- 
पचमा, तपेदिक, ४७ अन्त, ९. सकान । 

चरण-(स०)-१ धीरे धीरे चुना, खाव होना, २ छुलना, 

धोखा देना, ३ नाश होना । 

ज्ञाम-(सं०)-१. क्षीण, कृश, पतला, २ कमज़ोर, निबंध, 
३ थोणग। 

जक्षार-(सं०)-१ छार, खार, चमक, २ भस्म, राख, १ सज्जी। 

कज्ञालित-(सं०)-घुला हुआ, साफ किया हुआ, शुद्ध । 

छिति-(सं०)-१. छशथिवी, २ नाश, ३, रहने की जगह | 

जितिपति-राजा, भूपाल । 

लितिपाल-दे० 'क्षितिपति? । 

क्षीण-(सं०)-१. दुबँल, पतला, घटा हुआ, २ सूध्म । 

क्षीणता-(सं०)-१, दुर्बलता, कमज़ोरी, २. सूचमता । 

क्षीर-(सं०)-१. दूध, दुग्ध, २ पानी, जल, ३. बृत्त का 
दूध, 9 दूध में पका चावल। 

च्ञरसागर-(सं०)-दे ० 'क्षीरखिछु' । 3० छरग-नायक- 
सयन, तरुन-पंकज-नयन, क्षीर सागर-अयन, सर्वंधासी । 
(बि० ६५९) 

क्षीरसिंधु-(सं०) पुराणो के अजुसार सात सम्रद्तों में से 
एक जो दूध से भरा माना जाता है। विष्णु इसी समुद्र 
में शेष-शय्या पर सोते हैं । 

च्ीराब्धि-(सं ०)-ढे० 'क्षीरसिधु । क्षीराव्धिवासी-क्षीर के 
समुद्र में वास करनेवाले, दिप्णु॥। उ० यत्र तिप्ठ॑ति 
तत्रेव झज श्र हरि सहित गच्छंति ज्षीराव्थियासी। 
(वि० ४७) 

छुण-(सं० छुणण)-पिसा हुआ, चूर-चूर, हटा । 

छुद्द-(सं०)-१ छोटा, २ नीच, ३ फृपण, ४ निर्॑य, 
क्र, € दरिद्र, कंगाल। 

क्लुधा-(सं ०)-भूख, भोजन करने की इच्छा । 

ज्लुधित-भूसा, जिसे भूख लगी हो । 

छझुर-(स०)-१ छुरा, उस्तरा, चाझू, २ तेजु बाण, हे, 
गोखुरु । उ० १ बिकटतर बक्र छुरधार प्रमदा, तीन दर्प 
कंदप खर खंगधारा । (वि० ६०) ज्लुरधार-तेज, छुरे की 
तरह धारवाला | उ० दे० चछुर!। 

ज्ञेत्र-(सं०)-१ खेत, अन्न बोने की जगद्द, २. स्थान, अदेश, 
३. तीर्थ, ४. शरीर, < पत्नी | 


घन, ४, शरीर, 


जनरल 
>८+-जा 


क्ञेम-खंगराऊ | 


क्षेम-[सं०)-१. कल्याण, कुशल, मंगल, २. आनंद, ३. 
मोक्ष, ४. उन्नति, £. हिफाज़त, सुरक्षा । 

क्षेमकरी-(सं ० क्षेमंकरी)-एक प्रकार की चील जिसका 
गला सफेद होंता है । सगुन का पक्षी | कुशल करनेवाला 
पत्ती । 


ख-(सं० खम्‌)-शूल्य, आकाश । उ० कारन को कंजीच 
को खंगुन कह सब कोच । (स० २७७) ह 
खंग-(सं०)-१,तलवार, कटार, २. गेंढा । उ० १. खंग कर 
चर्मबर बमेंधर, रुचिर कटितूण, सर-सक्ति-सारंगधारी । 
(वि० २९) न 
खैंचाइ-खींचकर, खिंचवाकर । 3० रेख खँचाइ कहडे बल 
भाषी | (सा० २।१६।४) 
खंजन-(स०)-एक प्रसिद्ध पक्षी जिसके ऊपर काली तथा 
सफेद धारियाँ होती हैं। चंचलता के कारण इसकी उपमा 
नेत्रां से दी जाती है | खँँदरिंच, समोला । उ० वालम्गग 
मंजु-संजन-विलोचनि, चंद्रवदनि, लखि कोटि रतिभार 
लाजे | (वि० १४) 
खेंजरी--(सं०)-खंजन, खंड्रिच, ममोला | दे० 'खंजन' । 
उ० मनहें इंदु पर खंजरीट दोड कछुक अरुत विधि रचे 
सवारी | (कु० २२) 
खंड-(सं०)-१. भाग, टुकड़ा, हिस्सा, २. अपूर्ण, छोटा, 
३ शक्कर, चीनी, ४७ दिशा; < देश, प्रांत; ६५ नौ की 
संख्या, ७ काला नसक। 3० १ प्रभ्चु दोड चाप खड 
सहि ढारे । (मा० १३६२॥१) 
खंडन-दे० खंडन! । खडन-(सं०)-१ तोइना, तोडने 
फोइने की क्रिया, भंजन, २. किसी बात को काटने या 
अप्रमाणित करने की क्रिया, निराकरण, ग्रतिवाद, ३ 
खढन करनेवाला, नाशकर्त्तो | 3०३ .कारुनीक व्यलीक मद 
सदन । (सा० ७।४१।४) खेंइनि-खंडन करनेवाली, नाश 
करनेवाली | उ० चंड-भ्रुजदुंड-खंडनि विहंडनि, सहिप 
मदु-संग्‌ करि अंग ततोरे । (चि० १ ४) 
खेंडहि-तोइते है, डुकड़े इकड़े कर डालते हैं | उ० रघुवीर 
बान अचंड खंडहि भवटन्द के उर घुज सिरा। (मा०३।२०। 
ड०१) खंडि-तोड करके, सडित करके । खेडेउ- खंडन 
क्या, तोढा। उ० कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति 
यचन उचारहीं । (सा० १॥२६१।छ७ ० १) खड्यो-खंडित 
किया, तोढ़ा । उ० भूपमंडली प्रचंड चंढीस-को्ंड 
खदयी (क० ११८) 
संटा-३० खिंढ! । उ० १ सूल कृपान परिघ गिरिखंडा। 
(मा० ६४०४) 
खंडिन- (सं०) १. हल छुआ, भप्त, २. जो पूरा न 
! अपर, दे अशुद्ध जिसका निगकरण फिया जा 
जुदा हो। ४ खंडन करनेवाला, नाण क्रनेबाला । 


[ १०६ 


ज्ञोभ-(सं०)१. घबराहट, व्याकुशता, रंज, २. शोक, ३. 


क्रोध, » भय । 
ज्ञोभित-१ व्याकुल, घबराया, ९२ भयभीत, ३. क्रुद, ४. 
शोकाकुल । 

उुमा-(सं०)-एथ्वी, धरती । 


सं 


उ० ४. भ्रुजजल बिपुल भार सहि खंडित। (मा० ७। 
६ १।३) 

खंभ-(सं० स्कंभ्)-१. स्तंभ, खंभा, २ सहारा; आसरा। 
उ० १,कनक खंभ, चहुँ ओर मध्य सिंहासन हो ।(रा०४) 

खंभा-दे० 'खंभ” । उ० १ विरचे कनक कद॒ुलि के खभा | 
(सा० १२८७४) 

खभार-(सं० क्षो#, प्रा० खोभ)-१. चिता, _ २ धवराहट, 
खलबली, व्याकुलता, २, डर, भय, ७ शोक | उ० १: 
कौतुक विलोकि सुरपाल हरिद्दर बिधि, लोचननि चका- 
चौंधी चित्तनि खैंभार सो । (ह० ४) 

ख-(सं०)-१ गड़ढा, गत, २ शून्य, खाली जगह, हे. 
आकाश, ४ इंडिय, «. शरीर, ६. मुख । 

खई-सं० ज्ञयी)-१. क्षयी रोग, २ लडाई, रूगड़ा | उ० 
१ थाते विपरीत अनहितन की जानि लीबी, गति, कहे 
प्रगट खुनिस खासी खई है । (गी० १॥६४) २. काह सो 
न खुनिस खई । (गी० २३७) 

खग-(सं०)-आकाश में चलनेवाला, $ अह, २. हवा, रे. 
तीर, ४ पक्षी, <. बादल, ६ देवता, ७ सूर्य, ८ 
जटायु । ० ४. खग म्ईग चरनसरोरुह सेवी | (मा० २॥| 
४६।२) ८ निज लोक दियो सबरी खग को | (क० ७]१०) 
खगी- (सं ०खग)-पक्षी फी ख्री, चिडिया | उ० 'हा घुनि- 
खगी लाज-पिजरी महँ राखि हिए बढ़े वधिक हठि मौन । 
(गी० र]२ ०) 

खगकेठ॒ु-(सं ० )-पक्षियों में श्रेष्ठ, गुरुढ । 

खगकेतू-ढे० 'खगकेतु' | उ० बरनि न जाह समर खगकेतू | 
(सा० ६।७२॥६) 

खगनाथ-(सं०)-गरुड़ । उ० खगनाथ जथा करि कोप 
गहा | (सा० ७॥११ ११२) 

खगनायक-गरुद । 

खगनायकु-दे० 'खगनायक' । उ० गत्ति बिलोकि खगनायकु 
लाजे । (मा० १।३१६।४) 

खगनाहा-(सं० खगनाथ)-गरुड । उ० सुनि सब रामकथा 
खगनाहा । (मा० ७६८।४) 

खगपति-गरुड | उड० आरत गिरा सुनत खगपति त्तजि चलत 
विलंव न कीन | (वि० ६३) खगपतिनाथ-गरुढ़ के नाथ 
अर्थात्‌ विप्णु । उ० चाहत अभय भेक सरनागत खगपति- 
नाथ विसारी । (बिं० ६२) 

खगराऊ-(सं० खग + राजा, प्रा० राव)-पक्षियों के राजा, 


ऊ 


१०७ ] 


गरुढ । उ० पुनि सम्रेस बोलेड खगराऊ | (मा० 
७।१२१।१) 
खगराज-गरुद् | 3० सुनि सम बचन विनीत रूढु, मुनि 
कृपालु खगराज । (मा० ७|११० ग) 
खगराया-दे० खगराऊ' | उ० नट कृत बिकट कपट खगराया। 
(सा० ७॥१०४।४) 
खगसाई -(खं० खण + स्वामी)-गरुड । उ० तुम्ह निज मोह 
कही खगसाहईँ । (मा? ७७०१३) 
खगहा-(सं० खंग)-खाँगवाला, गेंडा | 3० खगह्दा करिं 
हरि बाघ बराहा | (मा० २२३६१२) ' 
खगे-(सं० खंग)-घैँंसे, धँसने से, घुसने तले । उ० तुलसी 
करि केहरि-नाद भिरे, सट खग्ग खगे खपुवा खरके | (क० 
जग: लगे ही 
खगेश-(स० खग + ईश) -गरुढ । 
संगत हे खगेश” । उ० सुनु खगेस नहिं कछु रिपि 
दूधघन । (सा० ७।११४॥१) 
खगेसा-दे० खगेश” | उ० घतुरानन पहि. जाहु खगेसा। 
(सा० ७।९६।४) 
खरण (१)-(सं० खड़ग, प्रा० खस्ग)-तलवार, कटार | 3० 
दे० 'खगे!। 
खरग (२)-(सं० खग)-पक्ती, विडिया । उ० खपण्परिन्‍्ह 
खग्ग अलुज्सि जुब्कहि, सुसट भसटन्ह दहावही। (मा० 
इ।मपाछुं० १) 
खचा-(सं० खच)-१ खचित, जढित, २ खींचा हुआ। 
खचाई-जब्वाई, सुन्दर रूप से बनवाई, खिचवाई । 
खचित-जडा हुआ, खींचा हुआ। उ० कनककोट मनि खचित 
हद बरति न जाहू बनाव। (सा० १॥६७८ क) कट 
खर्ची-जडी, सढ़ी, लगी, खिंची | उ० मनिखंभ भीति 
बिरंखि बिरचीं कनक सनि सरकत खच्ची (मा० ७३२७७ ० १) 
खचे-जड़े, मदे, लगाए, खींचे हुए। उ० अति हार द्वार 
कपाट पुरट बनाइ बहु बच्न्हि खचे। (मा० ७२७०१) 
खच्चर-(?)-गददे और घोड़े के संयोग से उत्पन्न एक पशु 
जो घोड़े से मिलता जुलता होता है | उ० गजवबाजि खच्चर 
निकर पदुचर रथ बख्थन्द्रि को गनै। (सा० ९।शछुं०१) 
खटाइ-(सं० कट्ठ)-परीक्षा में पूर्ण उतरे, झीक उत्तरे, स्थिर 
रहे, टिके रहे, निभा लिया। 3उ० हद-रहित, गत-मान, 
ज्ानरत, विषय-विरत खटाहू नाना कस। (वि० २०४) 
खटाहिं-टिक सकती हैं, परीक्षा सें उत्तीर्ण हो सकती है, 
रुक सकती हैं, स्थिर रह सकती हैं, स्थिर रहते हैं. | 3० 
सहज पकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटहिं । 
(सा० ६७६) 
खडाई-(सं० कट्ठ)-वह चस्तु जिसका स्वाद खट्डा हो, 
जैसे दही, नींबू, तथा इसली आदि | उ० बिलग होइ रखु 
जाए, कपट खटाई परत घपुनि । (सा० ११७ ख) 
खठोला-(सं० खद॒वा)-छोटी चारपाई, छोटा खाद। छ० 
बाँस पुरान साज सब अटखट सरल तिकोन खटोला रे । 
(वि० १८६) 
खता-(झर० श्धता)-१. घोखा, २. अपराध । उ० १. राम- 
रास रटियो भलो, तुलसी खता न खाय। (स० ११६) 
खयदोत-(सं०)-१, झुगनू , रात को चमकनेवाला एक कीडा, 
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२. सूर्य । ड० १ सुन दंसमुख खद्योत प्रकासा। (सा० 
४8॥४) हु 

खनत-(सं० खनन)-१ .खनते हैं, २. खोदते हैं,२. खोद॒ते समय, 
खोदते ही । 3० १, कप खनत मंदिर जरत आए धारि बबुर | 
(दो० ४८७) खनतहिं-खोदते ही, खोदते समय, खोदने 
में ही । उ० तुलसिदास कब तृपा जाई सर खनतहिं 
जनम सिरान्यो | (विं० मम) खनि (१)-खोदकर, खब- 
कर । उ० जयति पाकारिसुत-काक-करतूति-फलदानि, खनि 
गत गोपित विराधा। (वि० ४३) खने-खोदे, यर्त 
बनाये । उ० जासु प्रसाद जनमि जग घपुरपनि सागर सजे, 
खने अरु सोखे । (गी० ९१२) खने-खोद डाले, समूल 
नण्ट कर दे ! 3० मंगल मूल प्रनास जासु जग सूल अमें- 
गल से खने । (गी० <।४०) खनैगो-खनेगा, खोदेगा । 
उ० जो-जो छूप खनैगो पर कहेँ सो सठ फिरि तेहि कृप 
परे । (वि० १३७) खन्‍यो-खोदा। उ० यह जलनिधि 
खन्‍यो, मथ्यो, लैध्यो, वाँध्यो, अंचयो है। (गी० ३११) 


* खनावत-खुदवाते, खनवाते । उ० नतरु सुधासागर परिहरि 


कत कूप खनावत्त खारे । (गी० १।६६) खनावौं-खुद्वाता 
हैं, खनवाता हूँ, खुदवाऊँ। उ० हाटक घट भरि. धरथौ 
सुधा गृह तजि नभ कूप खनावों | (चि० १४२) 

खनि (२)-(सं०)-खान, रत्लादि निकलने का स्थान, कान । 

खप-(सं० क्षेपण >खपना + च्यय होना)-खपकर, लगकर, 
पचकर । उ० जापकी न, तप खप कियो न तमाई जोग, 
जाग न, विराग त्याग तीरथ न तब को | (क० ७|७७) 
खपत-खप जाता है, समा जाता है, समाप्त हो जाता है | 
उ० ला वर वनिज बिपुल नाम नगर खपत | (वि० 
१३० 

खपर-दु० 'खप्पर! | उड० २ कमंठ खपर मदि खाल निसान 
बजावहि । (पा० १११) 

खपुआ-दे० 'खपुवा' । 

खधपुवा-(सं० क्षेपण)- भगनेवाला, कायर, डरपोक । उ० 
दे० खगे!। 

खप्पर-(सं० खर्पर)-१ तसले के आकार का मिट्टी का 
पा>, भिक्षापान्न, २ खोंपड़ी । उ० २. जोगिनि भरि-भरि 
खप्पर संचहि । (मा० ६।८८।७) खप्परिन्ह-खोपडियों में, 
खप्परों में | 3० दे० 'खग्ग (२) । 

खबर--(अर० खबर)-समाचार, हाल, छत्तांत । 

खबरिं-दे० ख़बर! । उ० भूपद्वार तिन्‍न्ह खबरि जवाई । 
(सा० १॥६६०॥१) 

खभार-दे० 'खिंसार!। उ० २, देखि निविड़ तम दसहै 
दिसि कपिंद्ल भयउ खभार । (सा० ६४१) 

खमारू-दे० 'खँसार' । उ० १. फिरहु त सब कर मिते 
खभारू । (सा० २।६७१२) 

खयकारी-(सं० क्षयकारिन )- नाश करनेवाला, क्षय करने- 
वाला । उ० दुसह-रोप-मूरति म्गुपति अति नृपति-निकर- 
खयकारी । (गी० १।१०७) 

खये-(सं० स्कंघ)-वाहुमूल, भ्रुजा | म॒० खये ठोकि-ताल 

ठोककर । उ० कंदुक-केलि-कुसल हय चढ़ि-चढ़ि, सन कसि- 
कसि, ठोकि-झोकि खये । (गी० १४३) 

खर (१)-(सं०)-एक राक्षस । यह सुमाली मुनि की कन्या 
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राखा, तथा विश्ववस्‌ सु्ति का पुत्र था। दूपण, रावण 
एवं सूरपपणखा का भाई लगता था । लष्सण हारा सूर्पणखा 
की नाक काटे जाने पर यह पंचवटी में युद्धाथ आया और 
राम हारा सारा गया । उ० सखर सुकोमल मंजु दोप- 
रहित दूवन सहित । (मा० १।१४ ख) 
खर (२) (सं०)-१ कड़ा, सख्त, २ तेज, त्तीषण, है. 
अशुभ, असांगलिक, ४ गद॒हा, * खच्चर, ६ बगला, 
७ कौंवा, ८ तृण, घास, 8 सफेद चील, १० कुरर पक्षी, 
११ उत्तस, श्रेष्ठ । उ० १ अनय-अंसोधि-कुंभज, निशा- 
चर-निकर तिमिर-घनघोर-खर-किरणमाली । (वि० ४४) 
४ तदपि न तजत, स्वान, खर ज्यों फिरत विषय-अज्ु रागे। 
(विं०११७) खरखौकी-(सं०खर ++ तृण + खद्‌)-ठण खाने 
चाली, आग, अप्लि | उ० लागि दुवारि पद्दार ढही लद्दकी फपि 
लंक जया खरखौकी | (क० ७॥१४३) खरतर-अपेज्षाकृत 
अधिक खर, वहुत तेज, अधिक तीचण | उ० अवलोकि 
खरतर तीर । (मा० ३॥२०। छुं० २) खरनि-खरो पर, 
गदहों पर । उ० चढ़े खरनि बिदृषक स्वॉग साजि। (गीर 
७॥२२) खरे (१)-१ तृण भी, २ गद॒द्दा भी । 
खरके-(ध्व०)-१. भगे, चल दिए, सरके, २ खर-खर ध्वनि 
किए | उ० १ दे० खपुचा! | 
खरखोट-(सं० खर +खोट)-खरा-खोटा, भला-चुरा । उ० 
गाँठी दास सो परथधोन फिरि खरखोट। (बि० 
१६१ 
खरगोसु-(फा० खरगोश)-खरगोश, खरहा | उ० चहत्त 
फेहरि-जसहि सेह्ट सगाल ज्यों खरगोसु | (्ि० १४६) 
खख-(सं० खर्व)-नाश, अंगसंग । उ० खरब आतसा योध 
यर खर विज्वु कवहुँ न होइ | (स० ४७६) 
खखर-दे० 'खरभर' । 
खरमर-(६३० )-१. 
रशबढ़, २. क्षोस । 
खरभर-दे० खरभर! । उ० १ होनिहार का करतार फो 
रखत्ार जग खरसरु परा। (सा० १॥८४४। छु० १) 
खरभरे-खलवला उठे । उ० चिकरहिं दिग्गेन डोल सद्दि 
लोल सागर खरभरे | (सा० ९।३ १ छुं० १) 
खरारि-(सं० खर + अरि)-खर नासक राक्षस के श्र, रास, 
२, विप्णु, ३. कृष्ण, ७. बलरास । रे 
खरारी-दे० 'खरारि! | उ० १ भए यहुरि सिसुरूप खरारी । 
(मा० १२०२३) 
खरे (१)-(सं० खलि)-तेल निकाल लेने पर तेलहन की 
वर्ची हुईं सीटी, खली । 3० दे-ठे सुमन तिल बासि के 
अरू खरे परिहरि रस लेत । (वि० १६०) 
गाही (00 0-१ तेज्ञ, कदोर, अधिक कह, २ 
दे न $ पवि, पाहन, ठामिनि, गरज, भरि, सकोर, 
खरि खवीकि। (ठो० २८७) 
खेर (१)-(सं० खटी)-खरिया मिद्दी ! 
खारेया-(स ० खटिका)-खडिया मिद्दी | ड० खरिया; खरी, 
कक डचित न पिय  तिय त्याग | (दो० २९५) 
जे (?)-(सं० खर)-१ पकी हुई, २ तेज़, चोली, ३ 


उत्तम, ४. गदभी गद्दी । डउ० ४ सर्व 
3६, ४४५ ् खरी सेव सुरधेनुटि हि 
स्पागी । (मा० ७६९ ०॥४) 3 


हलचल, खलबली, उथधल-पुथल, 
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खरी (२)-(१)-एक प्रकार का चंदन जिसे गोपी चंदन 
कहते हैं । उ० ठे० 'खरिया? । 

खरी (३)-(सं० खलि)-खली, तेल निकालने के बाद बची 
हुईं सीठी ! 

खरी (४)-(प्रा ०&खड)-खडी, खडी हुईं ।| उ० मंदिरनि 
पर खरी नारि आनेंदु-भरी। (गी० ७४) खरे (१)- 
(प्र०७खड)-खडे । उ० जनु चित्रलिखित समेत लघिमन 
जहेँ सो तहँ चित्वहि खरे । (सा० क्ष८६।छुं०१) खरो- 
(२)-खडा । 

खबद-दे ० खर! | 

खरे (२)-(सं० खर)-उत्तम, अच्छे, चोखे । ु 

खरो (३)-अच्छा,'चोखा, श्रेष्ठ, निष्कपट । उ० राम सों 
खरो हद कौन मोसो कौन खोटो ? (वि० ७२) 

खर्पर-(सं०)-१. खोंपडी, सिर, पीठ, २. खप्पर, ३. एक 
घातु विशेष, उ० १ क्टकटहिं जंबुक भूतप्रेत पिसाच खर्पर 
संचही । (सा० ३।२०। छु० १) १ जनु कसठ खर्पर सर्प- 
राज सो लिखत अविचल पावनी। (मा० €३५।२) 

खरब-(सं० खब)-$, लघु, तुच्छ, २ सौ अरब, खरब, हे 
वानन, वौना । उ० $ रे कपि बर्बर खबे खल झब जाना 
तब ग्यान । (सा० ६२२) न 

खर'ो-१. खडा, २ खडा होकर । उ० २ तुलसिदास 
रघुनाथ कृपा को जोवत पंथ खरधो । (बिं० २३६) 

खरथौ-दे० 'खरयो! । 

खवीकरन-तछुच्छु करनेवाला, त्तोडनेवाला । उ० राषु-रवि- 
सक्र-पवि-गर्व-खर्दबीकरन । (वबि० २९) 

खल-(सं०)-१ छुर, कठोर, २ नीच, झधस, दुष्ट, ३ 
धोखेबाज, ठग, ४७. खरऊू, खरल में घोदने की क्रिया । 
उ० १ श्वपच खल भिन्न यवनादि हरिलोक-गत नाम बल 
विपुल मति मलिन-परसी । (वि० ४६) खलउ-खल भी, 
दुष्ट भी। उ० खलउ करहि भल पाह सुसंगू। (मा० 
(१।७॥२) खलनि-खलो के लिए, दुष्ठो को । उ० रघुबर 
को रति सज्जनति सीतल, खलनि सुताति | (दो० १३४) 
खलन्ह-दुप्टों के, खलों के | उ० खलन्ह ढदयें झति ताप 
विसेषी । (मा० ७३६।२) खलहु-१ ऐ खलो, दुष्दो, २. 
खल भी | उ० ३, खलहु जाहू कहें सोर आगे। (मा० 
६।६७१४) खलाना-(सं०)-दुप्टा के । उ० खलानां ढंड- 
कृच्मोड्सौं शंकरःशं तनोतु से। (मा० ६॥१। रलो० ३) 
खलो-खल भी, दुष्ट भी।_ 

खलई-दुष्टदा, पाजीपन। 3० सीद॒त साधु, साधुता सोचति, 
खल बिलसत, हुलसति खलूई है। (वि० १३४) 

खलक-(अर ० खुलक)-संसार, सप्टि ! उ० फियो कलि- 
काल कुलि खलल खलक ही । (क० ७६८) 

खलतो-खल या खरल में डालकर घोट डालता | कूटता । 
ड० रावन सो रसराज सुभट-रस सहित संक खल खलतों। 
(गी० ४१३) 

खलल-(भर ० खुलल)-गडबड़, वाधा, विभ्न, अस्त-व्यस्तता। 
उ० दे० खलक!' । 

खलाई (१०)-दुषप्टता, खलता । उ० कान्ह कृपालु बड़े नत- 
पालु, गए खल खेचर खीस खलाद । (क० ७१३१) 

खलाई (२)-(झर० खाली)-१ खाली करके, रिक्त करके, 
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२. खलाकर, गढढ़ा' बनाकर, पचका कर | खलाय-खला- 
कर, पैंसाकर, गहराकर । 3० तब लों उचैने पायें फिरत 
पेटे खलाय | (क० ७।१२९) खलाये-१. पचकाए, नीचे 
की ओर धैंसाएं, २ पचकाकर, नीचे की ओर धेंसा- 
कर । खलायो-गहरा किया, नीचे की ओर घैंसाया, पच- 
काया। मु० पेट खलायो-अपने को भूखा प्रकट किया । 
उ० महिमा मान प्रिय प्रान ते तजि खोलि खलनि आगे 
खिलनु-खिनु पेट खलायो। (वि० २७६) 
खलु-(सं०)-१. एक निश्चयसूचक अव्यय, निश्चय, २. 
प्रार्थना, ३, नियम, ४. प्रश्न, ९. निषेध । उ० १. आजु 
करजे खलु काल हवाले | (सा० ६।६०।४) 
खलेल-(सं० खलि + तैल)-त्तेल की मैल, खली आदि का 
तेल में मिला भाग । उ० सुख सनेह सब दियो दुसरथहि 
खरि खलेल थिरथानी । (गी० १४) 
खवास-(झअर० खुबास)-नौकर, राजाओं आदि के यहाँ 
कपडा पहनाने, पान आदि लगाने के लिए रक्खे हुए 
नौकर । उ० पठयो है छुपद छबीले कान्ह कैहू कहूँ खोजि 
के खच्ाास खासो कूबरी सी वाल को । (क० ७।१३५४) 
खस (१)-(सं०)-गढ़वाल के आस-पास प्राचीन काल में 
रहनेवाली चात्य क्षत्रियो से उत्पन्न एक जाति । उ० कोल, 
खस, भिल्ल जसनादि खल रास कहि नीच हे; ऊँच पद को 
न पायो । (वि० १०६) 
खस (२)-(फा० खुस)-एक घास जिसकी जड सुगधित 
दोती है । 
खम (३)-(प्रा० खस)-गिर पडा, सरक पडा। खसत- 
खसकता है, गिर पता है. सरक जाता है। उ० 
पट उठत भूषम खसत हँसि हँसि अपर सखी भुलावहीं । 
(गी० ७।१६) खत्ति-खसक, सरक, गिर । उ० मोर 
कठोर सुभाय, हृदय संसि आयड। (पा० ४६) खसी (१)- 
सरकी, खसकी, नीचे थाई | उ० खसी माल मूरति मुसु- 
कानी । (मा० १।२३६।३) खसे-गिर पडे, गिरे। उ० 
डोलत धरनि सभासद्‌ खसे । (सा० ६।३२॥२) खसेउ- 
दे० 'खसेऊ! | खसेऊ-खसका, गिर पड[ु। उ० जब ते 
श्रवनपूर कहि खसेऊ। (मा० ६।१४।३) खसै-गिरे, खसके । 
उ० न्हात खसे जनि बार, गहरु जनि लावहु | (जा०३२) 
मु० बाल खसै-थोडी हानि हो । उ० दे० 'खसे! । 
'खसम-(अर० खुस्म)-१. स्वामी, मालिक, रे आकाश, 
सूध्म । उ० लसम के खसम तुही पे दसरत्थ के । (क० 
७२४) 
खसाई-(प्रा० खस)-फेंकना, नष्ट करना, बर्बाद करना । 
उ० सीचु बस नीच सोऊ चहत खसाई है। (क० 
७।१४१ ) खसैहौं-फेकगा, गिरने दूँगा जाने दूँगा ।3० पायो 
नाम चार चितामनि, उर-कर ते न खसेहों। (बि० १०९) 
खतधी (२)-(अर० खासा)-अच्छी, सुंदर, बढ़िया । 
खाँगि-कमी, घाटा । खाँगे-कमी के लिए, न्यूनता के 
लिए । उ० राखों देह नाथ क्ेहि खाँगे। (मा० ३।३१॥४) 
खाँगिहै-(सं० खंज)-कम होगा, घटेशा । ड० तुलसिदास 
स्वारथ प्रमारथ न खाँगिहे । (वि० ७०) खाँगो-कमी 
हो गईं है, कमी है। उ० नाँगो फिरे कहे साँगतो ठेखि 
“न खाँगो कछु जनि साँगिए थोरो” | (क० ७१५४३) 


[ खालु-खई' 


खाँ चि-(सं० खच्‌)-खींचकर | खाँची-१ खीचा, बनाया, 
२ खींचकर | उ० २. पँछेए गुनिन्ह रेख तिन्‍्ह खाँची । 
(सा० २।२९।४) खॉचो-खींचों । उ० स्वामि सहित 
सबसों कहों सुनि गुनि विसेषि कोड रेख दूसरी खाँचो । 
(दि० २७७) 

खाँड़ (१)-(सं० खंड)-कच्ची चीनी, शक्कर | उ० भ्रथमय 
खाँड॒ न ऊखमय झअजहूँ न बृर अबूक । (सा० 
१]२७९) 

खाँड (२)-(सं० खड॒ग)-एक प्रकार की तलवार । उ० दे० 
'खाँड (१)! | खाँडे-तलवार के। उ० एक कुसल अति 
झोड़न खाँढे । (सा० २।१६१।३) 

खा[इ-(सं० खादन)-१. खाकर, भोजन करके, २ भोजन 
किया, ३. खा जायगा | उ० ३ धाद्द खाद जज्नु जाहु न 
हेरा। (मा० २३८२) खाई (१)-१ खाई हुईं। २ 
खाया, भोजन किया, हे खाकर। उ० २. तहें वसि कंद 
मूलफल खाई । (मा० २।१२४।२) खाडँ-१ खाता हूँ, 
२ खाऊँ। उ० १ जूठनि परद्ट अजिर महँ, सो उठाई 
करि खाडँ। (मा० ७७७४ क) खाउ-१ खाये, खा जाथ, 
२. खाझो, भक्षण करो । उ० मोद न मन, तन पुलक, 
नयन जल सो नर खेहर खाउ। (बि० १००) खाएसि- 
खाया, भोजन किया । उ० फल खाएसि तरु तोरें क्षागा | 
(मा० ६।१८।१) खात (१)-१., खाता है, भोजन करता 
है, २ खाते हुए। उ० २ चलत पयादें खात फल पिता 
दीन्द तजि राजु। (सा० २२२२) खाती-खा जाती, 
भक्तण करती, खाती है । उ० खाती दीप मालिका ठठाह- 
यत सूप हैं। (क० ७११७१) खातेडँ-खाता, खा डालता। 
उ० पित॒हि खाह खातेड़ें पुनि तोही। (मा० ६।२४।६) 
खातो-+ खाता, २ खाना पढता। उ० २ बाजी- 
गर के सूमज्यों, खल खेह न खातो। (वि० १३९१) 
खाव-खा लेंगे, खायेंगे! उ० सो भहन्‍्ञ मन्ुज खाब 
हम भाहई। (मा० ६।६।३) खायउँ-खाया, खाये | उ० 
खायडें फल प्रभु लागी भूखा । (मा० £२२॥२) 
खायगो-खा जायगा, भक्तण करेगा। 3उ० हेहै बिप 
भोजन जो सुधा सानि खाययगों। (वि० ६८) खाया- 
भक्तण किया, खा लिया। उ० चिता सॉँपिनि को नहिं 
खाया । (मा०७॥७१।२) खाये-खाया, भोजन क्या। 
खायो-खाया, खा लिया । उ० खायो हुतो तुलसी करोग 
राद राकसनि । (ह० ३९) खायो-दढें० खायो?। खावा- 
खाना, भोजन करना, भक्षण करना | उ० पुरोडास चह 
रासभ खावा । (मा० ३।२६।३) खाहिं-खाते हैं, खा लेते 
हैं। 3० अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख सागि भव 
खाहि। (सा० १७६) खाहिगो-खायया, भोजन करेगा । 
उ० आए नाथ ! भागे तें खिरिरि खेह खाहिगो। (क० 
६२३) खाद्दी-खाते हैं, भोजन करते हैं । उ० जौं ए कद 
सूल फल खाही । (मा०२११२०१) खाहु-खाझो, भोजन 
करो । 3० रघुपति चरन हृदय घरि तात सघुर फल खाहु। 
(सा० ९।१७) खाहू-दे ० 'खाहु! । उ० जो मन भाव सघुर 
कछु खाहू। (मा० २२३।१) 

खाई -खाईँयाँ । उ० खाई सिंधु गभीर अति चारिहूँ 
दिसि फिरि आव । (सा० १॥३७८ के) खाई (२)-(सं० 


खाको-खीमकत | 


खानि)-नगर या किले के चारों और रज़ा के लिए खोदी 
गई नहर ! 
खाको-(फा० खाक)-खाक भी, धूल भी, राख सी | उ० 
यालिस यासी अवध को वृस्चिण न खाको। (चिं० १५२) 
खाज-(सं० खर्ञु)-खुजली, एक रोग जिससे शरीर खुज- 
लाती हैं । उ० नीच जन, मच ऊँच जैसी कोढ़ में की 
खाज । (वि० २१८) झु० कोढ़ की खाज-दुःल सें दुःख 
बदढ़ानेवाली वस्तु । 
खाजी-(सं० खाद्य)-भोजन, खाद्य पदार्थ | सु० ख/जी खाइ- 
मुहक्की खाकर | उ० साहुज सगन ससिचव सुजोधन भए 
मुख मलिन खाद्ट खल खाज़ी । (कृ० 5१) 
खादी-(सं० कट) खद्दा, अग्ल के स्वाद का | खादी मीठी- 
खद्दा-मीण, भला-छुरा | उ० रहे गएु कहत ने खादी 
मीठी । (सा० १२६०३) 
खात (१)-(सं०)-१५ खोदना, खोदाई, २ तालाब, ३ 
कुँआ, ४. गत, गढ़ढा । 
खान (१)-(सं० खद)-१ खाना, भोजन करना, खाने की 
क्रिया, * खाने की सामत्नी | 3० $. सुखिआ्ा सुखु सो 
चाहिए खान पान कहुँ एक । (सा० २३१४) 
खान (२१-(सं० खानि)-वह स्थान जहाँ से धातु, पत्थर 
आदि खोदकर निकाले जायें । खदान । 
खान (३)-(मं० काइ )-सरदार, उमराव । 
खानि-(सं०)-१. उत्पत्ति स्थान, खान, २, खज्ञाना, भंडार, 
३ ओर, चरफू, ४ प्रकार, ढंग । ड० १ सुरूसी कपि की 
कृपा-विलोकनि खानि सकल क्ल्यान की। (वि० ३०) 
खानिक-खानि का, खदान का, खानि । उ०्गुपुत प्रगट जहँ 
जो जेहि खानिक। (सा० १५४) खानि चारि-चार 
प्रकार के जीव । स्वेदज, अंदज्ष, पिडज तथा ऊप्मज | उ० 
खानि चारि संतत अवगाही ! (विं० १३६) 
खानी-१ खान, खदान, ३ भंढार, घर। उ० २ रुचिर 
हरिसंकरी-नाम मंत्रावली हंद्वदुस हरति आनंद खानी। 
(वि० ४६) 
खारा-(लं० कार) $ ज्ञार या नसक के स्वाद का, २ 
कइुआ, कह, अरचिकर, चुरा । उ० ५ रुख कलपतरु 
सायरु खारा । (मा० २११६।२) खारे-दे० खारा? | 
ड० ३ व्योम रसातल भूमि भरे नूप कूर कुसाहिव से 
तिहुँ खारे । (क० ७११२) 
खारो-दे० 'खारा! । उ० 4 
इरनि। (विं० २४७) 
खाल-(सं० पज्यल) मानव-शरीर या घृक्त आदि का ऊपरी 
आवग्ण, चमदा, छाल । 5० खाल कटाइह विपति सहि 
सरई । (मा3 ७१२१।६) 
खालें- (० पाली) गददे से, नीचे गहराई में | उ० चल्ेहूँ 
कुमग बे परहि न खाल | (मा० २३९४३) 
जास-(झर० खास)-१ विशेष, सुख्य , म्रघान, > आत्मीय, 
जग प्रिय, २ स्वय, ख़ुद | ड० ५ खास दास राबगे, निचास 
तंग तासु उर | (ह० २४) 
5 अच्छा, भला, डसदा । 'इ० खोज्ञि के 
पता रे का थी सी चालफो (क० ७११३४) 
:-(से० खिद्ते, प्रा ० खिजइन)-चिढ़ाक्र, दिक करके, 
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परेशान कर । उ० यह तो सोहि खिक्ताइ कोटि बिधि 
उलटि विवादव आई अगाऊ | (कु० १२) खिम्रावतो- 
चिदाता, खिसाता, अप्रसन्न करता। उ० तो हों वार-बार 
प्रभुहि एुकारि के खिकावतो न। (वि० २६०) खिसावै- 
का अपग्रसन्न करें | उ० जरे बरे अरु खीमि खिसावै। 
० ४७) 

खिम्के-१. कोघित हुए, २. क्रोध करने, खीकने | 3० १. 
किए निहारो हँसत, खिस्ते ते डाटत नयन तरेरे | (कृ०३) 

खिन (१)-(सं० क्षीण)-दुबंज, पतला, वलददीन, 'शीण। 
ड० उष्णकाल अरु देह खिन, सगपंथी, तन ऊख । (दो० 
३११) 

खिन (२)-(सं० ज्षण)-ससय का एक छोटा भाग, उुण, 
लमहा । 

खिनु-दे ०खिन(२)! । मु०खिनु खिनु-अत्येक क्षण, हरदम, 
स्वंदा | उ० सहिसा सान ग्रियप्रान ते तजि खोलि खलनि 
आगे खिनु खिनु पेट खलायो । (वि० २७६) 

खिन्न-(सं०)-१ उदास, चितित, २ थकित, ३. दीन, 
असहाय । 3० ३ बंदर्डें सीताराम पद जिन्हहि परम 
प्रिय खिन्न । (सा० १॥१८) ५ 

खिरिरि-(ध्व०) खरोचकर, खुरचकर, खोदकर | ड० दे० 
खाहिगो! । 

खिलवार-(सं० केलि)-क्रीडा, खेल, तमाशा, दिल्लगी । 3० 
संपति चकई, भरत चक, सुनि आयसु खिलवार । (दो० 
२०६ 

खिलाये (१)-(सं० केलि) खेलाया, खेल में नियोजित किया । 
उ० जियत खिलाये राम, रामचिरह तनु परिंहरेड । (दो० 
२२१ 

खिलाये (२) भोजन कराए, खाना खिलाए। 

खिलोना-छ ० खिलोना? । 

खिसिआइ-(सं० किप्क)-रुप्ट होकर, होकर । ड० 
जगदाधार शेष किसि उठे चले खिसिआइ | (सा० ६५४) 
खिसिआई-ठे ० 'खिसिआाइई” । उ० छाडिसि तीज सक्ति 
खिसिआई । (मा० ६।६१॥२) खिसिझ्ञान-खिसिश्ाया 
हुआ, गुस्से में | 3० परुष वचन सुनि कादि असि बोला 
अति खिसिआन । (मा० ४)६३) खिसिझाना-खिसिझाया 
हुआ, रुप्ट होकर | ड० तुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना | 
(मा० ६।६२।२) खिसिश्रानि-नाराज, खिसियायी हुई । 
ड० तब खिसिआनि राम पहि गईं । (मा० ३।१७१०) 
खिसियाना-ढ ० (खिसिआना! । 

सवीजन- ढठे० खीरकन! । 

खीक-खीरूचा, रुप्ट होना । उ० खीकह में रीखबे की 
वानि । (क० ७॥१३४६ 

खीकत-१- क्रोघित होता, क्रोधित होता है, खीजता , २- 
खीम्ते' हुए, रुप्ट होते हुण। उ० १, दारो बिगारों मैं 
काको कहा ? केद्दि कारन खीमत हां तो तिहारो | (हू ० 
१ 25) लीकति- खीकती है, रुट् होती है । 3० खीरूति 
मेंदोौच सविपाद देखि सेघनाद। (क० <।१२) खीमन- 
खीसने, रष्ट होने | 3० निज सारथि सन खीकन लागा। 
(सा० ६१००४) खीसि-१. खीसूना, रुछ होना, रोष, 
२. सट्ट होकर | 3० १. रीकि आपनी वृक्धि पर, स्वीमि 
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विचार-बिहीन । (दो> ४८९) खीमिबे-खीकने, अग्रसन्न 
होने । ० खोमिनत्रे लायक करतब कोटि कोटि कट्ठ | (वि० 
२५२) खामिय-खीमिये, अप्रसन्न होइए । उ० काहे को 
खीमिय रीफिय पै, तुलसीहु सोहे बलि सोह सगाई। 
- (क० ७६३) खींके-१. चिदे, रुष्ट हुए, ९ नाराज़ होने 
पर । उ० २, रीम्ते बस होत, खीमे देत निज धाम रे! 
(विं० ७१) 
खौन-(सं० क्ञीण)-पतला, दुबंल, क्षीण, कमजोर, अस- 
हाय । उ० निज निज अवसर सुधि किए वल्ि जाडें, दास 
आस पूजि है खासखीन की। (वि० २७८) 
खीर-(सं० क्षीर)-१ दूध, २.दूध में पकाया हुआ चावल। 
उ० १, खौंर नीर बिबरन गति हंसी | (मा० २।३१४।४) 
खीरै-खीर को, दूध को । उ० उपमा रास-लपषन की प्रीति 
को क्यो दीजे खीरे-नीरै ।(गी० ६।॥१५) 
खीर-दे० खीर' । उ० १. सगुन्नु खीरु अवगुन जलछु ताता। 
(सा० २।२३२।३) 
खास (१)-(स॒० किष्क) नण्ट, बरबादु। उ० बखसीस ईंस 
जू की खीस होत देखियत । (क० ६॥१०) 
खास (२)-(सं० कीश)-ओछठ से बाहर के दाँत । 
खीघप (३)-(फा० खिसारा2-घाटा, हानि, कमी, न्यूनता । 
खीघ (४)-(फा० कीसा)-थ ला, थेली, जेब । 
ख सा-दे० खीस'। 
खुशार-(फ़ा० झ्वार)-बर्बाद, दुद्ेशा-अ्रस्त, खराब, बुरा । 
डउ० बचन बिकार, करतवउ खुआर, मन, निगत-बिचार 
कलि सल को निधानु है। (क० ७।६४) 
खुआरी-(फा० झवारी)-१. बरबादी, ख़राबी, नाश, ३ 
अनादर, अप्रतिष्ठा । 
खुझारू-दे> 'खुआर'। उ० हमहि सहित सब होत 
खुआरू। (सा २।३०४।३) ह 
खुटानी-(सं० खुड)-समाप्त हो गई, खूतस हो गईं । उ० 
सो जानह जनु आई खुटानी । (सा० १२६६।२) 
खुन -(सं० खिन्नमनस )-क्रोध, गुस्सा, रिस | 
खुनसात-क्रोघित होते है, गुस्सा करते हैं। उ० खात ख़ुन- 
सात सोंधे दूध की मलाईं है। (क० ७७४) 
खुनिस-दे० 'ख़ुनस” । उ० खेलत खुनिस न कबहूँ देखी । 
(मा० २।२६०।३) 
खुनुस-दे० 'खुनस' । 
खुर-(सं०)-$ चौपायों के पैर का कड़ा नाखून, सूस, २. 
खुर का भूमि पर चलने से यना हुआ चिह्न । 
खुरनि-१ खुरों में, २ खुर के बने निशानों सें। उ० २. 
झुंभज के किकर विकल बूड़े गोखुरनि । (ह० शे८) 
खुलहिं-(सं० खुल )-१. खुल जाते हैं । २ निकल आते हैं । 
स्पष्ट हो जाते हैं। ३.ख़ुल जायगा। उ० ३.जो कद्चु करिय 
होइ सुभ, खुलहि सुमंगल खानि। (प्र० १।१॥९) 
खुलहि-१ खुलती है, २. खुल जायेगी; खुले, ३ सुन्दुर 
लगती है, सुन्दर लगे। उ० ९ महरि सहर जीवहि 
सुख-जीवन खुलदहि मोद मनि खानी । (कु० ४८) खुलि-- 
खुलकर, स्वतंत्रता के साथ, बिना डर-भय के। उ० जो 
दुससीस महीधर-ईस को, बीस भुजा खुलि खेलन हारो । 
(क० ६।३८) खुली-१ खुल गई , उन्सुक्त हुईं, २. सुशो- 
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मित हुईं, फबी । उ० है पियरी कीनी भेंगुली सॉँबरे 
सरीर खुली । (गी० $।३०) खुलेउ-१. खुले, खुल गए, 
२. सुन्दर लगे, फबे | उ० १, भरत दरसु देखत खुलेड 
सग लोगन्ह कर भागु। (मा० २।२२३) खुल्तेमो-खुलेगा, 
उम्मुक्त होगा-।|3४० तुलसी को खुलेगो खजानो खोटे दाम 
को । (क० ७७ ०) 

खुलावौों-खुलवाऊँ । उ०  बाल-वबिनोद-सोद-मंजुलसनि 
किलकनि खानि खुलावों | (गी० १॥१९) 

खुवार-दे० खुआर! । 

खूट (१)-(सं० के -छोर, कोना, खंड, डुकढ़ा । 

खूँट (२)-(सं० क्षोड)-१ ल कड़ी का छोटा इकड़ा जो कपढ़ा 
टाँगने या;पशु बाँधने के लिए गाडा जाता है। २ फसल 
काट लेने के बाद खेत में लगा हुआ डंठल का निम्न भाग, 
खूँटी | 3०२. देखि अति लागत अनंद खेत खुँट सो | 
(क० ७।१४१) ह 

खूंद-(१)-घोड़े की उछल-कृद की चाल, थोढ़ी जगह में 
इधर-उधर घोड़े का चलते रहना । उ० तुलसी जौ मन 
खूँद सम कानन वसहु कि गेह । (दो० ६२) 

खूब-(फा० खूब)-अच्छा, भला, उसदा, पूर्ण । उ० कोऊ 
कहे राम को गुलाम खरो*“खूब है । (क० ७।१०८) 

खूसर-(सं० कौशिक)- , उल्लू , घुष्यू । उ० राजमराल के 
बालक पेलि के, पालत लालत खूसर को। (क० ७।३०३) 
खूसरो-खूसरः भी, उल्लू भी ।3० सुमिरे कृपालु के मराल 
होत खूसरो । (क० ७।१६) 

खे-(सं० ख)-१, आकाश में, २ आकाश के | उ० १ 
श्रपणत खे सोह अवनि सो पुनि प्रगट पताल। (स० 
१६०) २ गोखग, खेखग, बारिखग तीनों माहि बिसेक । 
(दो० ९३८) 

खेखग-आकाश के पक्ती । ० ठे० खे!। 

खेचरं-दे० 'खेचर” । ड० १. डाकिनी-शाकिनी-खेचर - भूचरं 
यंत्रमंत्र-भंजन, प्रबल कल्मपारी । (विं० ११) २ बानर- 
बाज बढ़े खलखेचर, लीजत क्यों न लपेटि लवा से । (ह० 
१८) खेचर-(सं०)-१ वह जो आसमान मे चले, २ 
पक्ती, ३ राक्षस, ४. विमान, <. पवन, ६ देवता, ७ 
तारा, ८. शिव, 5६. पारा । 

खेत-(सं० क्षेत्र )-१. रणन्षेत्र, लडाई का मैदान, २ पुण्य 
भूमि, ३. खेती करने की मूमि, ४ योनि, *. चौरस, वरा- 
बर, समतल | उ० १ हतौं न खेत खेलाइं खेलाई | (सा० 
६॥३९।६) सु० खेत के धोषे-फसल को हानि पहुँचानेवाले 
जानवरों को डराने के लिए आदमी के स्वरूप फे बने ,पुतले 
जो खेतों में खड़े किए रहते हैं । इनका प्रयोग ऐसे लोगो 
के लिए किया जाता हे जो देखने भर के लिए हों और 
कुछ कर न सके । उ० परसुराम से सूर-सिरोमनि फल में 
भए खेत के धोषे | (गी० <$२) 

खेता-दे ० खेत” । उ० १, साध्ुज निदरि निपातर्ड खेता। 
(मा० २२३०४) 

खेद-(सं०)-१ अप्रसन्नता, दुःख, रंज, कप्ट, २, थकावट । 
उ० $ भव खेद छेदन दच्छु हम कह" रच्छ राम नमासहे। 
(सा० ७१ ३। छं० २) २. जिन्दहहि न सपनेहूँ खेद बरनत 
रघुबर विसद्‌ जसु | (सा० १॥१४ छ) 


खेदान्वोची ] 


खेदा-दे० खेद! । उ० १ मम प्रसाद नहिं साधन खेदा । 
(सा० ७८९४) कि 
खेम-(सं० छेम)-कुसल, क्षेस, रक्षा । उ० खेम कुसल 
ऊय जानकी, जय जब जय रघुराय | (प्र० (९३) 
खेरे-(सं० खेट)-छोटा गाँव, दो चार गाँवों का पुरा | उ० 
वैरुप वाँह बसाहए पै, तुलसी-घरु व्याध अजामिल खेरे। 
(क० ७६२) 
खेरो-दे० खिरे। उ० आप आप को नगर बसावत, सहि 
न सकत पर खेरो | (वि> १४३) 
खेल-(सं० फेलि)-१ कौतुक, तसाशा, २. अत्यंत तुच्छ, 
इलका या बिना श्रम का कास, ३ काम-क्रीढ़ा, ४. कोई 
अद्भुत कार्य, ९ लड़कों का खेल, तमाशा, ६. शिकार | 
3० <. हारेईँ खेल जितावहि मोही । (मा० २२६०४) 
खेलह्वी-खेल ही में, वि्ा श्रम के। उ० उपजी, सकेत्ति, 
कपि, खेलही उरवारिए | (ह० २४) 
लझँ-+ खेलूँ, २ खेलता, खेलता धा | उ० २ खेलदडँ 
तहूँ वालकन्द सीला। (मा० ७११०२) खेलत-१ 
खेलते हैं, ” खेलता हुआ, ३. खेल में, खेलने में | उ० 
३. खेलत खुनिस न कब देखी। (मा० २२६० ।३) 
खेलनि-१. खेलना, खेलने का भाव २ खेलों में | उ० १ 
परसपर खेलनि अजिर, उठि चलनि गिरि गिरि परनि । 
(गी० १२९) खेलहिं-१ खेल में, खेल ही में, बिना 
श्रम के, २, खेलते हैं। उ० २. खेलहिं खेल सकल नृप 
लीला । (मा० $।२०४४३) मु० खेलहि खेल-खेल हो 
खेल से, बिना परिश्रम के, हँसी-हँसी में। खेलहीं-१ .खेलते 
हा. फ्रीडा करते हों, २. खेल में ही, दिना परिश्रम के 
ही। उ० १ ग्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर 
अ्गन खेलही। (मा० ६।८१। छु० २) खेलि-१ खेल 
करके, २. खेल, तमाशा | उ० $ खेलि बसंत कियो 
भर सज्जन सरजू नीर । (गी० ७२१) खेलिवे-खेलने, 
विनोद करने । हक खेलिबे को खग मझग तर किंकर हे 
0१2 हा गहेहाँं । (व्रि० ३३१) खेलिह॒हिं-खेस्तगे । 
3". जलिहाह भाल्ु कीस चौंगाना। (मा० ६२७३) 
खेलिदी-खेलोगे | ड० छुगन-मगन परगना खेलिहो मिलि 
डुपुक ठुम्ुुक कब्र चेहों। (गी० ५८) खेलु-१. खेल, 
तमाशा, 5 खेलो, खेल करो । ड० २, तुलसी दुदद महँ 
_ एक ही खेल, छाँडि छल, खेलु । (दो० ७६) 
खेलक-खेल करनेवाले, खिलाडी | उ० व्योम विमाननि 
जिद्ुध विलोकत खेलक पेखक छाँद छये ! (गी० १॥४३) 
खेलन-१ खेलने के लिए, शिकार करने छे लिए, २ खेल 
हक उ० १ छुरुप सिघ वन खेलन आए । (मा० 
खेलवार-१. खेल करनेवाला, खिलाडी, + शिकारी, ३. 
चेल, तमाणा, सन-चहलाव, ४ शिकार | उ० २. संपति 
है भरतु चक मुनि आयस खेलवार | (मा० २२५ ४) 
सेल्ा-दे ० “बेल? । उ० £. जिमि कोड करे गरुद सेँ खेला। 
. मा० ६।७१।४) 
पिलाइ-द५ 'खेलाई'। खेलाइ खेलाई-खेला खेज्ञाकर, 
्ोशि कर काके। उ० हर्तो न खेत खेजाइ खेलाई। 
(सा० ६३५।६) खेलाई-१. लेलाकर, खेल करवाकर, २. 
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खेल करवाते । खेलाउब-१. खेलाना, खेल कराना, २ 
खेलाऊँगा । 3० २. तहें तहेँ तुम्हहि अहेर खेलाउब | (मा० 
२।१३६।४) खेलावत-१. खेलाते समय, खेलाने में, २. 
खेलाते हैं। उ० १. जुआ खेलावत कौतुक कीन्द्र सया- 
निन्‍्ह । (जा० १६८) खेलावहु-खेलाहए, खेल करवाइए । 
उ० श्रव जनि राम खेलावहु एही। (मा० ६।८५॥) 
खेलावा-खेल खेलाया । उ० एहि पापिहि में बहुत 
खेलावा । (सा० ६।७६॥७) ॒ 

खेलारू-खेलाढ़ी, खेलनेवाला ! उ० चढ़ी चंग जनु खेच 
खेलारू। (मार २२४०।३) 

खेलोना-ठे ० 'खेलौना” | मिह्टी 

खेलौना-(सं० केमि)-लडको को खेलने के लिए मिट्टी आदि 
की वनी छोटी-छोटी सुन्दर चीज़ें | खेलवाड | खेलने के 
लिए बनी मूति । उ० देखि खेलौना किलकहीं । (गी«* 
१।१६) 

खेवा-खेवे में, बार में (२)? । उ० २ प्रात पार भए एकहि 
(मा० २२२ १।२) 

खेवा (१)-(सं० च्षेपण, ग्रा० खेवण, हिन्दी खेना)-१- 
साथ का किराया, उत्तराई। ह 

खेवा (२)-(सं० क्षेप)-१. एक बार सें जितना, माल ले 
जाया जा सके, २, दुफा, चार, समय । है 

खेवैया-नाव खेनेवाला, सहलाह । उ० जहँ घार भयंकर 
वार न पार न बोहित नाव, न नीक खेचैया। (क० 
७४२) 

खेसभवं-झकाश से उत्पन्न। के 

खेत-(१)-पुरानी रुई का बना खुरदुरा कपड़ा, मोां 
कपड़ा । उ० साथरी को सोक्‍इबो, झोद़ियो कूने खेस को । 
(क० ७॥१२५४) हिगो 

खेह-(१)-धघूल, मिटटी, राख। उ० दे० 'खाहिगो!। 

सु० खेह-खाहिगो-हुदंशा-अस्त होगे, बुरी दशा में होगे। 
उ० दे० खाहिगो' । 

खेहर-(?)-राख, धूल, भस्म। उ० मोद न मन, तन 
.अलक, नयन जेल सो नर खेहर खाउ | (वि० १००) 

खेंचत--३ खीचते हैं, २. खीचते हुए । उ० २, लेत चढ़ा- 
वत खैंचत गाढ़े | (सा० १२६१॥४) खैंचहिं-खीचते है, 
खीच रहे है | उ० खैंचहि गीघरआऔत तट भए। (मा० 
६।८८।३) खेंचहु-वींचो, खीविए । उ० खैचहु मिटे मोर 
संदेहू । (मा० १ कक, खैंचि-खींचकर । उ० खेँंचि 
धन्ञुप सर्‌ सत संघाने । (सा० ६।७०४ जो 
खैवो-१. खा लेना, २. काम ॥ छ० 2 माँगि के रे 
ससीत को सोइबो, लैबे को एक न देबे को रे (क्‌० 
७।१ ०६) खैहों-खाऊँगा। उ० सिगरिये हो ही खैहीं, यल- 
दाऊ को न देहो । (कृ० २) 

खोच-(सं० खर्ज)-किसी ज्ुुकीली चीज़ से छिलने का 
आघात, काटे आदि से लगकर वस्र का तिकोना फट 
दो | उ० तुलसी चातक प्रेमपट भरतहु लगी न खोंच । 

० ३०२ 

खोची (0) 2६ थोड़ा अन्न, फल आदि जो भिखमंगो को 
देते हैं। उ० खायो खोंची माँगि से तेरो नाम किया रे । 
(वि० ३३) 
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खोइ-(सं० क्षेपण)-खोकर, गेंचाकर, दूरकर, नष्ट कर, 
फेककर । उ० पूँछ बुकाइ खोह श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 
(मा० ९२६) खोई-१. खोकर, गेंवाकर, २. खोया, 
गेंवाया । उ० २ रथ सारथी तुरण सब खोहझ। (मा० 
६।५१।२) खोए-खोने, त्यागने, गेवाने | उ० खोए राखे 
झापु भल, तुलसी चारु बिचार। (दो० २९२) 
खोज-(प्रा ०७खोज्ज >- पदचिह्)-१. तलाश, खोजने की 
क्रिया, अनुसंघान, २, पता, निशान, चिह्ल, गाढ़ी या पैर 
आदि का चिह्न । उ० २. सचिव चलायउ तुरत रथ, हत 
उत्त खोज दुराइ | (मा०२।८९) मु०खोज मारि-चिह्न मिटा 
कर । उ० खोज मारि रथु हॉकहु ताता। (सा० 
२।८९।४) है है 
खोजइ-१. खोजते है, हृढ़ते है, २. खोजेंगे, तलाश करेंगे । 
उ० १. खोजइ सो कि अग्य हुव नारी । (मा* १।९१॥१) 
खो जञत-१. खीजते है, दृढ़ रहे हैं, ः खोजते-खोजते, 
खोजते हुए, ३. खोज करने पर | उ० २ खोजत ब्याकुल 
सरित सर जल बिचु भयउऊ अचेत। (सा० १॥१९७) 
- खोजन-१. खोजना, २. खोजने, तलाश करने । उ० २ 
सुप्रीयहि तब खोजन लागा | (मा० ६।६६।२) खोजह- 
खोजो, तलाश करो । उ० जनकसुता कहुँ खोजह्ु जाई ! 
(मा० ४।२२।४) खोजि-खोजकर । उ० तो जमभट 
- साँसति-हर हस से ब्रषभ खोजि-खोजि नहते। (वि० ६७) 
खोजों-खोजूँ, हढें.। ड० आयु सरिस खोजो कहेँ जाई। 
(सा० १॥१९०१) 
खोट-(सं०)-१ दुर्गुण, दोष, घुराई, २. छुरा, कपटी, 
दोषयुक्त, खोटदा। उ० २ छोट कुमार खोदट अति भारी। 
(मा० १।२७८।॥३) 
खोदा-दुर्गणी, बुरा, दुराचारी । खोटी-दुष्टा, बुरी, ऐबी । 
उ० सुनि रिपु हन लखि नख सिख खोटी। (सा० 
२।१६३।४) खोटे-बछुरे, खरे के उलदे, दुप्ट, कलुषित | उ० 
तुलसी से खोटे खरे होत ओठ नाम ही की | (क० ७१६) 
खोटेउ-खोटे भी, खराब भी, दुष्ट भी । उ० नाम प्रताप 
महा सहिमा, अकरे किये खोदेठ, छोटेडः बाढे । (क० 
७१२७) हे 
खोटाई-'नीचता, दुष्टता, बुराई, घुरा । उ० झहह बघुते 
कीन्हि खोटाई । (मा० ६।३६॥२) 
खोटो-बुरा, दुम्ट । उ० रास सो खरो है कौन ? सो सों 
कौन खोटो ? (बिं० ७२) खोटोखरो-भला बुरा, जैसा कुछ 
भी। उ० तुम से सुसाहिब की ओट जन खोटो खरो, काल 
की करम की कुर्साँसति सहत | (वि० २९६) 
खोड़स-(सं० पोडश)-सोलह, १६ । 
खोंय (१)-(सं० 'क्षेपण)-१. खोकर, गेंवाकर, २. खोया, 
सेंवाया, खो दिया | खोयो-खो विया, गंवा दिया | ड० 
खोयो सो अनूप रूप स्वप्नहू परे । (वि० ७४) खोचत- 
खोत्ता है, गँवाता है। उ० भयो सुगस तो को असर-अगस 
तनु सम्ल॒क्ति धो कत खोचत अकाथ । (वि० ८४) खोचै-१. 
खो ठे, भंवा दे, २ खोना, गैँचाना | उ० २. सो खोचे 
चह कृपानिधाना | ही (मा० ७६२।४)_ ख्वैहों-खोऊेंगा, 
गेंवाऊँगा । उ० ख्वैहों न पठाचनी के छेहों न हेँसाह के 
(क० २१६) 
श्पू 
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खोय (२)-(फा० ,खू)-आदंत, बान । 

खोरि (१)-(सं० क्ञालन)-नहाकर, स्नान करके । उ० 
तीर तीर बैठी सो समर सरि खोरि के । (क० ६।६०) 

खोरि (२)-(सं० खोर)-१. ऐब, दठोप, नुक्सस, छुराई, २. 
कोर-कसर, कमी; न्‍्यूनता । उ० १ कहडें पुकारि खोरि 
सोहि नाही | (सा० $।२७४।२) 

खोरि (३)-(१)-गली, पतली सड़क, रास्ता। उ० खेलत 
अवध खोरिं, गोली भौरा चक डोरि | (गी० १४१) 

हे (४)-(सं० क्षोर)-मस्तक पर लगा चंदन का त्रिपुंड, 

का। 

खोरि (५)- सं० खुड)-खोलकर । खोरौं-१. खोलूँ , २. 
स्नान करूँ, नहाऊँ, ३. तोई , खंडित करूँ। उ० २. 

आयसु भंग तें जी न डरों सब भीजि सभासद सोनित 
खोरों । (क० ६।१४) 

खोरी-दे० 'खोरि (४७)! । उ० तन अनुहरत सुचंदन खोरी । 

है १(२१६।२) 6 

“१० दुर्गंणी, दोषी, ऐची, २. लेंगडे, ३. नहाएं, सतान 

किए । दे० 'खोरि! । 3० ३, स्यामल तनु खस-कन राजत 
ज्यों नव घन सुधा सरोवर खोरे । (गी० ३।२) 

खोलि-(सं० खुड)-खोलकर, आवरण हटाकर, मुक्तकर । 
उ० कालि की बात बालि की सुधि करिं समुकिहि ता 
हित खोलि मरोषे। (गी० ९१२) खोलिए-उन्समुक्त 
कीजिए, स्वतंत्र कीजिए । मु० रसना खोलिए-बुरा भला 
कहिए, क्रोध में गाली दीजिए | उ०रोप न रसना खोलिए, 
बरु खोलिय तरवारि | (दो० ४३९) खोलिय-खो लिए, 
अनावरण कीजिए | खोली-१. उन्मुक्त की, खोल दी, २ 
खोलकर | उ० १.कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली । (भा० 
२।२८।४) खोलै-खोलते है, निकाते हैं । 3० बोलें खोले 
सेल असि चमकत चोखे हैं | (गी० १६३) 

खोह-(सं० शुह्दा)-गुफा, कंदरा। 3० ले राखेसि गिरि- 
खोह महुँ माया करि मति भोरि। (मा० १।१७१) 

खोहा-दे० खोह! । छ० देवन्ह तके सेरुगिरि खेहा । (मा० 
११ ८२३) 

खोही-(सं० खोलक)-पत्तों का बना हुआ छात्ता। उ० 
तैसिये लसति नव पल्‍लच खोही | (गी० २२०) 

खौंदि-(स० खुदद)-खोदकर, नष्ठ-अष्ट कर, उथल-पुथल 
कर । उ० भारी भीर ठेलि पेलि रोदि खोंदि डारहीं । 
(क० ४॥१४) 

खौरि-(सं० क्ौर)-मस्तक पर क्गा चंदन का टीका, 
त्रिपुड । 3० कलित कंठ मनि-माल, कलेवर चंदन खौरि 
सुहाई | (गी० १।६०।३) 

खौरी-ढे- खौरि! । 

ख्यात-(सं०)-प्रसिद्ध, विदित, मशहूर । 3० रयात सुञ्न 
तिहुँ लोक महँ सहा-प्रबल अति सोह | (स० ९३४) 

ख्याल (१)-(अर० ज्याल)-१, ध्यान, २. अहुमान, 
अंदाज़, ३. विचार, भाव, सम्सति, ४. लिहाज़ आदर, 
४, एक विशेष प्रकार का गान जिसमें अनेक राग और 
रागिनियाँ होती है । 3० ३ जौं जमराज काज सब परिहरि 
यही ख़्याल उर अनिह | (बिं० ६४) 

ख्याल (२)-(सं० फेलि)-खेल, क्रीढा, हँसी, दिल्गी । 


ख्याली-गंवर्ता | कल [ ११४ 


उ० वसंत बौंस लोचच विलोकिए. कुर्मत-फन्न, ख्थली-सिलाडी, कातुली, तमाशा करनेवाला । उ० व्याली 
उ्याल छक्का लाई कृपि रंड की सी सोपरी। (क० . कपाली है स्थाली, चहूँ दिसि भाँग की टाठिन को परदा 
६२७) हैं। (क्र> ७१४२ 


ग्‌ 


गग-हछे० “गंगा! | उ० तो विलु जगदुंव गंध ! कलिजुग का. कासादि खल दल गंजवं | (मा० ३॥३ रहें ० २) गंजन- 


करित १ (बि० १६) गंगजनक-विष्णु, विप्ण के राम, 
कृष्ण आदि अवतार । उ० गंगजनक; अनंग-अरि-ग्रिय, 
कपडु वह वलि-छुरन ! (विं० २१८) विशेष-गंगा विष्णु 
के चरणा से उत्पन्न मानी जाती है । 
गंगा-(सं०)-गंगा नदी जो हिसालय से निकलकर १९६० 
मील वहकर हिमालय की खाडी में गिरती है । हिन्दू इसे 
अत्यन्त पवित्र मानते हैं, ओर इसमें स्नान का फल सुक्ति 
मानते हैं | उ० ससि ललाट सुंदर सिर यंगा | (सा० ३॥ 
६२२) विशेष-घुरायो के अनुसार गंगा हिमालय और 
मनोरमा को पुत्री है। ये पहले स्वर्ग में थीं। सगर के 
साठ सहख पुत्रा को कपिल सुनि ने भस्म कर डाला तो 
उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए दिलीप-उच्र भगीरथ तप 
करने लगे | तप के फलस्वरूप गंगा रुचर्ग से चली। बीच सें 
शिव ने उन्हें अपनी जठ में धारण कर लिया | यंगा वहाँ 
से फ़िर गिरी तो जह छऋषि ने पी लिया और सगीरथ की 
प्रार्थना से प्रभावित हो ऋतषि ने उन्हें अपने जानु से 
निकाला । भगीरथ इन्हें ले जाकर सगर-पुछो को सुक्ति 
दिलाने में सफल हुए | गंगा स्वर्ग से नीचे आते समय 
विष्णु के चरण से निकली थीं अत' दिणु हनके जनक 
माने जाते है। इन्ही सब आधारों पर विप्णुयदी, विष्युयुन्री, 
भागीरवी, जहूसुता तथा जाह्नवी आदि इनके नाम हैं। 
पुगणों के अनुसार गंगा की तीच धाराएँ-आकाश, पृथ्वी 
आर पाताल में ह। इसी कारण इन्हें त्रिपयगा भी कहते 
हैं। भीष्म की माता ऑर शात्तनु की बढ़ी रानी का 
नास भी गंगा था| इनसे उत्पन्न होने से कारण ही सीप्स 
गगासुत्त तथा गांगेब आठि कहे जाते हैं । 
गंगाघरं-(सं०)-अंगा को धारण करनेवाले, शिव, 
महादेव | उ० नौमि करुणाकरं, गरल गंगाघरं, निर्मल, 
निरु निविकारं | (वि० १२) 
गगेड-(१) गंगाजल, गंगोठक । 
गंगोक-(से० गंगोदुक)-सगाजल, गंगा का पानी। उ० 
चुरसरियत सोई सलिल, सुरा सरिस गंगोरू)। (दो० ६छ८ 
गंगोद-(सं० गंगोदुक)-गगाजल, गंगा छा पानी । उ० 
जिमि सुर्सरि गत सलिल चर सुग सरिस गंगोद | 
(स० ६१) 
है. व १. खजाना, कोप, +, ठेर, समूह, 
सेन (०)-(स० गंजन)-नाश करनेवाला । 


रशाशन-> 


पेन-द्र० शिज्ञन!' | उ० 5, नित नौमि राम अऊातन प्रिय 


गंड-(सं०)-१. कपोल, गाल, २. 


(सं०)-१.नाश करनेवाला, विजयी, २ अवज्ञा, तिरस्कार, 
अनादर, ३. नाश करना, चूर-चूर करदा ।उ० १. जों 
भद भय संजन, मुनिसन रंजन, गंजन विपति बरूधथा। 
(सा० १॥१८दाछु ० ३) 

गंजना-पीड़ा, यातना, कप्ट । 

गंजय-गंजन कीजिए, नप्ड कीजिए, नाश करो । उ० डेदि 
वसि रास काम मंद गंजय | (सा० ७३४४) गंजा-तोडा, 
नाश किया, चूर-चूर किया । उ० तेहि समेत ऋइूपदलमद 
गंजा । (सा०५२१४) यजेउ-१,मारा, तोड़ा, नप्ट किया, 
२, सारा हो, नष्ट किया हो। उ० २. जनु झग-राज 
किसोर महा गज गंजेंड । (जा०११६) 

गंजनिहार-मारनेवाला, नप्ट करनेवाला | उ० हरघ विपाद 
न केसरिहि कु ज़र-गंजनिद्दार । (दो० ३८१) शा 

गंजु-द० “गज (१)' | उ० २, हिय हरिनख अदभुत बयां 
मान्तो मनसिज सनि-रन-रंहु । (गी० १॥१६) 

करनपटी, रे. गले में 
पहनने का गंडा, ७. फोडा, <. चिह्ल, निशान, लकीर, 
8. गाँठ। उ० १. खबन कुडल, विमल गंड भंडित 
चपल । (गी० ७५) गंडमंडल-(सं०)-कनपटीं, कान, 
गाल और आँख के वीच का भाग । उ० ललित ग़ढ 
मंडल, सुचिसाल भाल तिलक रूलक | (गी० ७४) 

गंडकि-(सं० गंडली)-एक नदी जो नेपाल से है। इसी नदी 
में पाये जानेवाले काले पत्थर विप्णु के प्रतीक मान करे 
शालत्राम नाम से पूजे जाते है । उ० गदि णुदिं पाहन 
पूजिए, गंडकि-सिला सुभाय | (दो० ३६२) 

गंता-(सं० गंत)-जानेचाला गसन करनेवाला | 3० अधट- 
घटना-सुबट-विधटन-विकट भूमि-पाताल जल-गगन-गंता | 
(बिं० २९) ५ 

गंध-(सं०)-१. मंदक, वास, २ सुगंध, खुशबू, रे दुर्गंध, 
वदवु, ४ लेश, अणुमान्न, <.संस्कार, ६ संबंध | उ० १ 
विनु सहि गंध कि पावद्द कोई । (मा० ७६०२) विशेष- 
न्याय शास्त्र में गंध को घच्वी का ग्रुण कहा गया है। 

“गंधन-(सं० कंदल)-सोना, स्वर्ण । उ० गंधन मूल उपाधि 
वहु भूखन तन गन जान । (स॒० ४६०) 

गेंघरब-3० “संधर्व! | 

गंबवै-दे० 'गंधर्व! | उ० १, ठेव दुनज नर नाग खग प्रेत 
पितर गंधर्च | (मा० ॥७ घ) 

गंघर्वा-दे० यंघव! | उ० १. किनर नाग सिद्ध गंधर्वा ! 
(सार १।६१।१) 


११५ ] [ गंघव-गज 


गघव-(सं०)-१, देवताओं का एक भेद । पुराणों के अचु-. निकली, दे० 'गह! । २. नष्ट हो गई । उ० १, गईं वहोर 


सार ये लोग स्वर्ग में रहते हैं और वहाँ गाने का कास 
करते हैं। एक बार गधर्वों ने -सरत के ननिह्ाल केक 
देश पर आक्रमण किया । भरत अपने ननिहाल बालों 
की सहायता के लिए गए और उन्होंने गंधवों को सार 
भगाया । इसी कारण उन्हें गंधर्वो को जीतनेवाला कहा 
जाता है । २. झूग, ३. घोड़ा, ४. प्रेत, ६. एक जाति 
जिसकी फन्याएँ गाती और वेश्यादृत्ति करती हैं | ७.विघवा 
स्त्री का दूसरा पति । 


गरीब नेवाजू। (मा० १॥$३६॥४) गएँ-१. जाने पर, 
बीतने पर, २. गए, समाप्त हो गए। उ० १, कछु दिन 
गए भरत जुबराजू। (मा० २१२॥२) गए--१. चले गए, 
ससाप्त हो गए । २. जाने पर, समाप्त हो जाने पर । उ० 
२. निज प्रभु दरसन पायें गए सकल संदेह | (मा० ७ 
११४ क) गएहु-गया हुआ भी, नप्ट हुआ भी, समाप्त 
हुआ भी । उ० देहि लेदि धन धरनि घरु, गएहु न जाइहि 
काउ | (दो० ४९६) 


गगन-(सं०)-आकाश, शून्य स्थान । उ०जगु भय सगन गगन 


गेंभीर-दे० गंभीर! । 
भह बानी । सा० २२३६१।१) गरानगिरा-आकाशवाणी, 


गंभीर-(सं०)-१ जिसकी थाद् जल्दी न मिले, गहरा, 


अथाद, चहुत, अर्थवाला, २. भारी, घोर, ३. शांत 
सौम्य, अंचल, ४. गहन, घना, अरगस्य, <. शिव, सहा- 

देव, ६. एक राग । उ० १ गंभीर गवंध्न गूढ़ार्थवित युप् 
गोतीत गुरु छान क्षाता । (बिं० ६४) 

गेंभीरा-दे० सगंसीर! । उ० बह्मगिरा मे गगन गेसीरा । 
(सा० १। 3४।४) 

गेंवाइ-(सं० गमन)-गेंवाकर, खोकर । उ० गए गँवाह 
रगरूर पति, धनु मिस हये महेस । (प्र० १४५) गेंबाई- 
१ गँयाया, २.गंवाकर, खोकर । उ० १ सध्य बयस धनहेतु 
गेंवाई रृषी वनिज नाना उपाय । (बवि० 5८३) गंवायो- 
गेंवाया, बिताया । उ० जनस गँवायो तेरेहि द्वार, मे किकर 
तेरो । (वि० १४६) गँवावै-खोबे, व्युतीत करे। उ० 
राग हेष भहँ जनस गेंवावे । (चै० ४७) गंवारवो-१. खोडँ, 
व्यथे जाने दूँ, गचाऊँ, २ गेंवाता हैँ।उ० १. जो तन्नु 
घनु धरि हरिपद्‌ साथहि जब सो बिच्चु काज गँवावों। 

_(बि० १४२) 

गंवार-(सं० आम)- गाँव का रहनेचाला, असंस्कृत, मुख, 
बेसमस | उ० गोंढ़ गंयार न॒पाल सहि, यमन सहा-सहि- 
>पाल। (दो० ४५६) 

गंवारि-मँवार का स्त्रीक्षिण । दे० रैवार' । गाँव की रहने- 
वाली, बे ससझू। उ० जुगुति घमबघारिबे की सम्लुझिहिे 
न गँवारि । (कृ० <३) 

गँवारी-दे० 'गैंवारि! । ५ 

गेंस-(सं० ग्रंथि)-१. गाँठ, २. हवेष, बेर, गाँस, ३. लगने- 
वाली वात, ताना । उ० २, मानी रास अधिक जननी से 
जननिहु गंस न गही । (गी० ७३१७) 

ग-(सं०)-१. स्वर्ग, २. सुमेर, ३. गणेश, ४. गंधर्व, ९. 
गीत, ७, गवचैया, ८. नभ, आकाश, £ गमन करनेवाला, 
३० मुरुसात्रा । 

गई-(सं० गत-)-१ गई", जाना क्रिया का सासान्य भूत 
में अन्य पुरुष का आदरसूचक रूप | २. नष्ट हो गईं | 
उ० १. कपट नारि-वर-बेष व्रिचि संडप गई। (जा० 


१४७) गइ-१. गईं । जाता क्रिया का सासान्य भूत अन्य 
पुरुष एक बचन का रूप, २. नष्ट हो गहई। उ० १ भए 
सब साधु किरात किरातिनि, राम-द्रस सिटि गई कलु- 


पाई । (सी० २४६) गइजैं-१. गई, २, नप्टछुईट । उ० 


१, गइउें न संग न प्रान पठाए । (सा०२। १६६।३) गई - 
गई का'बहुबचन | उ० सखी लवाह गई जह रानी। 
(मा० १९६७३) गई-(सं० गतः)-१. शुज्री, हाथ से 


देववाणी, वह शब्द जो आकाश से देवता लोग बोले । 
उ० गरनगिरा गंभीर भह हरनि सोंक संदेह | (सा० 
११८६ ) 


गच-(फा ० )-१. चूने सुरखी आदि के मेल से बना ससाला 


जिससे जमीन पक्की की जाती है । २. पक्का फश, सुरखी 
अदि देकर पिटी हुईं चिकनी जमीन | पक्की छत | उ० 
१. नाना रंग रुचिर गच ढारी। (सा० ७।२७।२) 


गच्छुति-(सं०)- जाते हैं, चलते है। उ० यत्र तिष्दंति 


तत्रेव अज शर्व॑हरि सहित भच्छुति ज्षीराव्ण्वासी। 
(वि० ४७) 


गज-(१)-(सं०)-१. हाथी. करी, २. एक बंदर का नाम 


जो राम की सेना में था। ३. एक राक्षस का नाम जो 
महिषासुर का पुनत्न था। ४७, आठ की संख्या, ९. वह हाथी 
जिसको भगवान्‌ ने आह से छुडाया था। उ० १. गज 
बाजि खच्चर निकर पदचर रथ वखूथन्दि को गने | (मा० 
४।३। छु० १) ४, बृच्च वलि बाण प्रहलाद सय वध्याध गज 
गृद्ध द्विज वंधु निजधस-त्यासी | (वि० ४७) कथा-राजा 
इच्द्रयुम्व किसी अपराध के कारण ऋषि-शापदश गज हो 
गए थे । एक दिन चे त्रिकूट पद्त के सरोवर मे हथिनियो के 
के साथ विद्वार कर रहे थे । उसी सरोवर में ऋषियों 
के शापवश हू हू नासक गधर्व जाह होकर रहता था उसने 
गज (हंद्रयुगन) को पकढ लिया। युद्ध. के वाद धरक्ित 
गज ने एक कमल तोडकर आतंस्वर से भगवान्‌ की 
प्र थैता की और विप्णु गरुड़ को छोड स्वयं दौड आए 
और दोनों का उद्धार किया। गंधव (आह) अपने लोक 
में गया ओर गज भगवान्‌ का पार्षद हो गया। गज- 
गवनि-(स० राजगासिनी)-हाथियो फी भाँति सस्त होकर 
धीरे-धीरे चलनेदाली (गसच झरनेवाली) स्त्रीया स्त्रियों 
का ससूह । सुंदरी | 3० मदुनमत्त ग़जगवनि चली वर 
परिछन । (पा० १३०) गजगा।मिनि-छे० 'गजगवनि! । उ० 
चली मुदित परिछुनि करन गजगासिनि घर नारि। 
(सा० १।२१७) गजसाह-हाथी की कूल, पाखर । उ० 
साजि के सनाह गजगाह सउछाह दल; सहावली धाये 
बीर जाठ॒धान घीर के । (क० 5।३१) यजदसन-(सं० 
राज + दशन)-हाथी का दाँत, १. खाने के दाँठ और होते 

और दिखाने के और चूत 'गजदसन' का अर्थ दोहरी 
नीतिवाला या बाहर से और, भीतर से और लिया जाता 
है । २, हाथी के बाहर विकले उाँत फिर भीठर नहीं जा 
सकते अत गज़ठसन का झर्थ दृढ़ झ्वखड लिया जाता 


गजन-गणिकां ) 


हैं| 3० १. जिमि गज-द्सन तथा मस करनी सब अकार 
तुम जान हु । वि्‌ ११ ८) २ बज्रेख गजदसन ज॑नक-पन 
बेदु-विदित, जग जान | (गी० ३८७) 

गज-(२)-(फा गज)-लम्बाई नापने की एक नाप जो 
सोलह गिरह या तीन फुट की होती है । 

गजवदन-दे० “गजवदुनं । उ० जय गजबदन पडानन 
माता । (मा० १। २३९।३) 

गजमणि-(सं ०)-दे ० गजसुक्ता' । 

गजमनि-दे० 'गजमणि! । उ० गजसति-माल बीच अ्ाजत 
कहि जाति न पद्कि-निकाई । (वि० ६१२) गजमनियॉ-गज 
मणियों का समूह । ढे० 'गज़मणि' । उ० पहुँची करनि, 
पदिक हरिनख उर, कठुला कंठ, मंज गजमनियाँ । (गी० 
१॥३१ 

आना वाजमणि!' । उ० माल सुविसाल चहूँ पास 
बनी गजमनी | (गी० ७५) 

गजमुकुता-दे० गजसुक्ता! । उ० गजमुकुता दीरामनि चौक 
पुराइय हो । (रा० ४) 

गजमुक्ता-(सं०)-एक श्रकार की मोती या मणि जिसका 
हाथी के मस्तक से निकलना प्रसिद्ध है। .., 

मजमोति-(सं० गजमौक्तिक)-दे० 'गजमुक्ता!' | उ० अरुन 
कंज महँ जुग-जुग पाँति रुचिर गजमाति । (गी० 
७२१) 

गजराज-(सं०)-१., बडा हाथी, २. हाथियों का सालिक, 
ऐरावत, ३. वह हाथी जिसे श्राद ने पकड़ लिया था । दे० 
वज! । उ० ३. कौन धो सोम जागी अजामिल अधम £ 

कौन गजराज थीं बाजपेई ? (वि० १०६) 

गजवदन-(सं ०)-हाथी की भाँति मुँहवाले । दे० गणेश! । 

गजानन-(सं०)-द्वाथी के से सुँहवाले | ढे० “गणेश” । 

गजाननु-दे० “गजानन! । ड० खुमिरि गजाननु कीन्‍्द 
पयाना | (मा० १।३३६।४) 

गजारि-(सं०)-सिंह, हाथी का बेरी । उ० नहि गजारि 
जसु वर्ष सुगाला | (मा० ६।३०॥२) 

गजारी-(सं० गज+- अरि)-सिंहद । उ० अजहँ तो भलो 
रघुनाथ मिले, फिरि वूमिहे को गज कौन गजारी। 
(क० ६॥१) 

गजेन्द्र-(सं०)-१ बढ़ा हाथी, गजराज, २. इन्द्र का हाथी | 
ऐराचत, ३ चह हाथी जिसे विष्ण ने तारा था। 
गज्जत-(सं० गर्जन)-गजरते है, गर्जव करते है । उ० 
गा बिद्वरत वीर बारिठ जिसि गज्जत। (क० 
कु 

गर्टिवँंव-दे० 'गठियंध! । ड० गठटिवँध ते परतीति बड़ि 
जेट्टि सबको सब काज । (दो० ४२१३) ः 
ग।ठेवँघ-(सें० अंथिवंधन)-शगठजोडा । व्याट्ट के समय 
वर के हुपट्टे और वधू के अंचल में गाँ दी जाती है। 
हम प्रतीति गविबंध तें, बडो जोग तें छेम | (ढो० 
गड़त-(सं० गत॑)-घेंस जाते है, गड जाते है, भीतर चला 
जाता ४ | उ० गढ़त गोड सानो सकुच-पंक महेँ, कव्स 
प्रेम-चज़ घीर । (गी० २।६ ६) गड़ी-चैंसी [॥ छ० 
ऋंटल-निन्तक न्‍ कक आर 

: छवि गडी कवि जियरे ! (गी० $॥४१) गडे- 
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घँसे, लज्जित हो । उ० तापर तिनकी सेवा सुमिरि जिय 
जात जनु सकुचनि गढ़े । (वि० १३५) ह 
गढ़-(सं० गड)-१ खाँह, ९. जिसके पास या चारों ओर 
खाँई हो, किला, कोट, दुर्ग । उ० २, सेन साजि गद घेरेसि 
जाई । (मा० १।१७६।२) 
गढाइहौं-गढ़वाऊँगा, वनवाऊँगा। उ० सब परिवार मेरो 
याही लागि, राजाजू ! हो दीन बित्तहीन कैसे दूसरी 
गद़ाइहों ? (क० २८) गढ़ायो-१ गठाया, बनवाया, र. 
गढ़ाया हुआ, बनाया हुआ । उ० २. झआपु हों आपुको 
नीके के जानत, रावरों राम ! भरायो गढ़ायो। (क० 
७६०) गढ़ि-गढ़कर, काट-छाँटकर। उ० सुर प्रतिमा 
खंभन गदि काढ़ी । (मा० ११८८ा३) मु० गढ़ि गुढ़ि- 
काट-छाँटकर, भली भाँति बनाकर । 3० गढि गुढ़ि पाहन 
पूजिए, मंडकि सिला सुभाय | (दो०१६२) मु० गढ़ि छोलि- 
सँवारकर, अच्छी तरह बनाकर । उ० छूदंय कपट, बर बेष 
धरि, बचन कहें गढि छोलि | (दो० ३३२) गढ़ीनै-गढने 
सें, बनाने सें। उ० हो भले नग-फेंग परे गढ़ीबै, अब 
ए गढ़त महरि-मुख जोए। (कृ० ११) गढ़ें-(सं० घटन, 
हिन्दी गढ़ना १. किसी वस्तु को काट-छाँट या ठोकः 
पीटकर ठीक करना, रचना, २. छीलना, काटना, हे. बात 
वनाना, कपोल कल्पना करना)-१३. गढ़कर, रे. गढीं, 
बनाया, ३. गढ़ेंगे, काट-छाँट करेंगे । उ० ३ चतुरंग चम्‌ 
पल में दुलि कै रन रावन राढ़ के हाड़ गढ़े । (क० ६३) 
गदु-दे० गढ! । ड० २. छेन्रु अगम गदुं गाढ़ सुद्दावा। 
(सा० २॥१०३९।३) का 
गहया-गढ़नेवाला, वनानेव्राला। उ० ज्ञान को गढ़ेया, बिनु 
गिरा को पढड़ैया, वार, खाल को बड़ैया सो बढ़ेया उरसाल 
को । (क० ७१२३९) 
गण-(सं०)-१ समूह, कुंड, २. श्रेणी, जाति, ३. किसी 
भी प्रकार की समानता रखनेवाले मनुष्यों का समुदाध, 
४ सेना का वह भाग जिससे तीन गुल्स हों, ९. छंदशास 
के ८ गण, ६ शिव के पारिपद, ७. दूत, सेवक, सेवकों का 
दुल । उ० १, थस्थगरुणगण गनति बिमलमति शारदा 
निगम नारद पअम्रुख बद्मचारी । (वि० ११) 
गणक-/सं ०)-गणना करनेवाला, ज्योतिषी । 
गशति-दे० गनति! | 
गणनायक-(सं०)-दे० गणेश! । 
गणपति- (स०)-दे० गणेश! । 
गणुराऊ-(सं० गण + राजा)-दे० गणेश! । 
गणराज-(सं० गण 4 राजन)-दे० गणेश” । 
गरिका-(सं०)-१ वेश्या, रंढी, २. जीव॑ती नाम की 
चेश्या जो रास नाम के कारण ही सोक्ष-गामिनी हुई। 
कथा-प्राचीनकाल में एक जीव॑ती नाम की वेश्या ही गई 
है। उसने पुक तोता पाल रफ्खा था। वह उसे बहुत 
प्यार करती थी | एक दिन एक सद्दास्मा उधर से 
ओऔर वेश्या के घर भित्ता माँगने गए। मद्दात्मा के कददने 
मे उसी दिन से चद गणिका फुरसत फे समय 
राम नाम पढ़ाने लगी! उसे राम नाम का प्रभाव झ्ांत 
नहीं था पर अनजान में द्वी सही, नाम तो कैती थी। 
इसका फल यह हुआ कि सरते समय भी उसके मंद 
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प ०3 निकलता रहा और वह भमवसागर पार हो 

. _ गहे। 
गणेश-(सं०)-एक देवता जिनका सारा शरीर तो मनुष्य 
का है पर सिर हाथी का है | इनके चार हाथ और एक 
दाँत है । ये महादेव के पुत्र कहे जाते हैं। इनकी सवारी 
चूहा है। पुराणों के अनुसार पहले इनका सिर मनुप्य का 

, था पर शनैश्चर की दृष्टि से वह कट गया और विष्छु 
एक हाथी का सिर काटकर उसके स्थान पर जोड दिया । 
कुछ पुराणों के अनुसार परशुराम, कुछ के अनुसार रावण, 
तथा कुछ के अनुसार कारत्तिकेय ने इनका एक दाँत तोड़ 
दिया था इसीलिए ये एकरदन भी कहे जाते हैं। ये महादेव 
के गणो के अधिपति होने के कारण गणेश ताम से असिद्ध 
हैं। सभी मंगल कामों में सबसे पहले इनकी पूजा की 
जाती है । हिन्दुओं के पाँच प्रधान ढेवे में इनकी गणना 
होती है । गणेश लेखक भी बडे भारी हैं | ऐसा असिद्ध 
है कि ज्यास के महाभारत को पहले पहल; इन्होने ही 
लिखा था। 

गतं-गए हुए को, चलते हुए को। उ० सीता लक्ष्मण 
संयुतं पथिगतं रामामिरामं भजे | (सा० ३।$| श्लो० २) 
गत (१)-(सं०)-१. समाप्त, नष्ट, बीता हुआ, ३. में, 
गया हुआ, पडा हुआ, ३ रहित, दीन, खाली, बिना, ४ 
क्षीण, दुर्बल, गया-गुजरा | 3० ३. शक्र-प्रेरित-घोर- 
मारमद-भंगकृत, क्रोधगत, बोधरत, प्रह्मचारी । (वि० ६०) 
गता-गई, प्राप्त हुईं। उ० प्रसन्नताँ या न गताभिषेकत 
स्तथा न सम्ले वनवास दुःखत.। (सा० २ श्लो०२) 
गतौ-गए हुए, जाते हुए । विचरते हुए। यद्द हिचचन का 
रूप है । 3० सीतान्वेषणतत्परी पथिगतों भक्तिप्रदौ तो 
हि नः | (मा० ४।१। श्लो०१) 

गत (२)-(सं० गति)-१ भवस्था, दशा, ९ रूप, रह, 
चेप, ९ सुगति, उपयोग, ४ दुर्गंति, हुर्दशा, नाश, * 
अप्रिय, बुरा । उ० ९. सूपनखा सब भाँति गत, असुभ 
अमंगल-मूल । (प्र० ३॥२॥९) 

गविं-दे० गति! । उ० ४. प्रयांति ते गति स्वक । (मा० 
३।७। श्लो० ८) गति-(सं०)-१. चाल, गरमन, रे. 
दिलने-डोलने की क्रिया, हरकत, रे अ्रवस्था, दशा, 
हालत, ४. रूप,|रंग, वेष, ४. पहुँच, प्रवेश, दखल, ६ 
प्रयस्न की सीसा, अंतिम उपाय, ७ सद्दारा, अवलंब, ८ 
चाल, करनी, चेप्टा, ६. लीला, विधान, माया, ३० देह, 
रीति, ११. जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन, 
१२, मृत्यु के उपरांत जीवात्मा की दशा, १३. मोक्ष, मुक्ति 
१४ ताल और स्वरानुसार नृत्य श्रादि में अक्नू-चालन । 
डउ० १, सूचति कटि केहरि, गति मभराक्ष | (घि० १४) 

' १३. जेहि उपाय सपनेहूँ दुर्लभ गति सोद निसि वासर 
कीजै । (चि० ११७) 

गती-दे ० शति! । उ० १० गृह आनहि चेरि निवेरि 
गतती । (मा० ७।१०१।२) 

गथ-(सं० अन्थ)-१. गाँठ से वंधा दास, रुपया पैसा, २ 
माल, हे मुंड, समूह, गरोह । उ० १ बाजार रुचिर न 
बनह यरनत बस्तु विनु गथ पाइणु | (मा० ७२८। छुं०१) 
गद-(सं०)-१. रोग, २. राम की सेना में एक बंदर जो 
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सेनापति था । ३. एुक राक्षस का नाम | उ० २. संगनील 
नल कुमुद गठ, जामवंतु जुघराज । (प्र० ३७४२) 
गदगद-(सं० गदगठ)-१. एक अवस्था जिसमें मनुष्य 
अधिक दर्ष, प्रेम, श्रद्धा आदि।के आवेग से इतना पूर्ण 
हो कि शब्दोच्चारण न कर सके। २ पुलकित, प्रसत्न, ३. 
प्रेमपूर्ण | उ० १. गदगद'कंठ नयन जल, उर धरि धीरहिं। 
(जा० १६६) ३ गद॒गद बचन कहति महतारी । (मा० 
२१४) 
गढय-(सं०)-एक प्राचीन! अख्तर जिसमें एक डंडा और उसके 
सर पर बडासा लद॒हू रहता दै। इनुसान का प्रधान 
अख यही था। उ० गदा-कंज-दर-चारु-चक्रपर, नाग सुंड 
समभुज चारी | (वि० ६३) नाक 
गन-दे० "गण! । उ० १. मनिगन पुर नर नारि सुजाती। 
(मा० २।१३२) गनन्हं-गणों, गन! का वहुवचन | 3० 
गनन्ह समेत वसद्धि कैलासा । (सा० १॥१०३॥३ ) 
गनइ-(सं० गणन)गिनता है ।उ० सो कि दोप गुन गन 
जो जेहि अनुरागद। (पा० ६७) गनई-गिनता, ग्रिनता 
है । गिनती करता है । गनत-१ गिनते ही, २. गिनते हैं, 
३,गिनते हुए । उ० २,शान-बैराग्य-विज्ञान भाजन विशो ! 
बिसल! गुन गनत सुक नारदादी । (बि० २६) गनति-१ 
गिनती, शुमार, हिसाव, २. गिनती है, वर्णन करती है, 
वखानती है । उ० २. यस्यगुणगण गनति बिमलराति 
शारदा निगम. नारद प्रसुख बह्मयचारी। (वि० ११) 
गनहिं- गिनते हैं, गणना करते दे। उ० घोर निसाचर 
विकट भट समर (गनहिं नहिं. काहु। (मा०१३९१६) 
गनहि-(सं० गण)-समह को, मुंड की । उ० दे० गन- 
नाथदि! | गनहीं-गिनसे हैं। 3० तृन समान ज्ेलोकहि 
गनहीं | (मा० ४।६९।१) गनि-गिनकर, गणना कर। 
उ०, कहे नाम गनि मदल नाना ! (मा०२॥६।१) गनिश्र- 
गिनना चाहिए। उ० रिपरु तेजसी अफेल अपि लघु करि 
गनिञ् न ताहु। (सा०१।१७०) गनिगनि-गिन गिनकर । 
3० नेस ते सिसुपाल दिन प्रति देत गनिगनि गारि। 
(वि० २१४) गनिबो-मिनेंगे, गणना करेगे । उ० न्यारो 
कै गनिबो जहाँ गने|गरीब गुज्ञाम । (घि० ७७) गनिय- 
१ गिनिए, २. गिनना चादिण। गनियत-१ गिनता 
है, २ गिना जाता है । उ० २. सूर सुजान सपूत सुल- 
च्छुन गनियत गुन गरु आई। (वि० १७२) गांनहि 
(१)-गिनले हैं, गणना करते हैं। गनिहं-१. गिनेंगे, 
२ गिन सकेंगे | ड० २. तऊ न मेरे श्रध अवगुन गनिहे । 
(वि० ६९) गनी (१)-(सं० गणन)-गिना, हिसाव 
लगाया, जोढा । 3० गनी जनक के गनकन्ह जोई | (सा० 
१।३१२।४) गने-१. रिने, गिने हुए, २. गिने हैं, गिने 
गए है, ३. गिने-चुने, थोदे, कम संख्या में, ४ गिवा, 
गणना की। उ० ३. सहिसुर मंत्री माठयर गने लोग लिए 
साथ । (सा० २२४९) गनै-गिनता है, २. गिने, 
गणना करे | उ० गने को पार निसाचर जञाती। (सा० 
१।३८६१।२) गनौ-गिनो, गणना, करो। उ० तदपि साति- 
जल जनि गनौ, प्रावकतेज प्रसान । (बै० ४१) । 
गनक-बदे ० गणक' | ड० सुनि खिस पाह असीस बढ़ि गनक 
बोलि दिनु साधि। (मा०२३२३) गनकत्त-गणक लोग, 
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ज्योतिषियों | 3० गती जनक के गनकन्दह जोई। (मा० 
१॥३१२।॥४) 3५ 
गनती-गणना, गिनती, शुमार | उ० साध्ठु गनती मैं पहि- 
लेहि गनावों । (विं० २०८) 
गनन-(सं० गणव)-गिनना, गिनती । | 
रानना थ-(सं० गणनाथ)-गणेश । गननाथ हे-गणेश को। 
उ० विनइ गुरुहिं, गुनिगनहि, गिरिहि गननाथहिं। 
(पा० १) 
गनेनावयक -दे० 'गणनायक' । उ० जो सुमिरत सिधि होह 
गननायक करिवर ददन । (मा० ३३ सो० १) 
गनप-(सं० गणप)-गणेश । उ० समासद गनप से अमित 
अनूप हैं । (क० ७१७१) 
गनपु-दे० गनप! । 
गनपति-छे० गणपति! । ड० गाहइए गनपति जगवंदन । 
(वि० १) गनपति-ह्विंज-गणेश जी का दाँत अर्थात्‌ एक । 
एक की सस्या | 3० अहिरसना धनघेनु रस गनपति-ट्रिज 
गुरु बार | (स० २१) गनपतिहिं-गणेंश को । ड० मुनि 
अनुसासन गनपतिहि पूजेड संझ्ु भचानि । (सा० ११० ०) 
गनराठ-दे० गनराऊ! | उ० रामनाम को असाठ पूजियत 
गनराठ । (विं० २४७) 
गनराऊ-डे० गणराऊ । उ०सहिसा जासु जान गनराऊ । 
(मा० १३६।२) 
गनराज-दे० 'गणगज' । गनराजहि-गणराज अर्थात गणेश 
को ।3० चलेड बरात वनाहइ पूजि गनराजहि। (जा०१३३) 
गनराजा-ढे० 'गनराजः । उ० सुमिरि संझु गिरिजा गन- 
राजा | (मा० १३४७४) 
गना-दे० गण! | उ० १ सुखभवन संसय समन दवन 
विषाद रघुपति गुन नना । (सा० €६०।छे०१) 
गनाए--१. सिनवाया, गणना कराया । उ० अति अनीस 
नदिं जाए गनाए। (वि० १३६) गनावौं-गिलवाऊँ, मिन- 
वाता हूँ। उ० ताहू पर निज मति-विलास सब संतन 
माँस गतावों । (वि० १४२) 
गनिका-दे० गणिका! । उड० २ गनिका अजामिल व्याध 
गीघ गज़ादि खल तारे घना । (सा० ७॥१३०। छे० १) 
गनिकाऊ-गणिका सी। दे० गणिका!। उ० अपतु अजा- 
मिलु गद्ध गनिकाऊ । (मझा० ११२६४) 
गनिदिि (२)-(अर० गुनी)-धर्नी को, धनवान को | उ० 
गनिहिं गुनिद्दि साहिब लहे सेवा समीचीन को | (वि> 
२७४) गनी (१)-घनिक, धनवान। उ० बनी यरीब आम 
नर नागर | (सा० भ२झारे) 
बनिय 36४ ८ 
गनेस-2० “शणेश' । उ० संस गरानेस गिरा गम नाहीं। 
(मा० २३२५४) 
गनेसु-दे० गणेश? । गणेश शुभ के प्रतीक हैं. अतः इनका 
अये शुभ भी लिया जाता है । उ० रास भगति रस सिद्धि 
ट्व्ति सा यह समय गनेसु । (सा० २२०८) 
गनंसू- 5-5० रा णेश 5 दे बट विरंचि 
शक णेण! | उ० बेढ विरंचि सहेस गनेस | (मा० 
गपकना-[ध्व॒० गप + हिन्दी करना)-शट से खा लेना, 
लनिगन ऊाना। 


गपत- हे च्त्ज्प 
परद- (से० जज्प)-१. गप मारते हुए, झूठी यात कटद्ते 
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हुए, २. गप सारता है, अनाप-शनाप बकता है । उ० 
१. हारहि जनि जनस जाय गा[लगूल गपत । (वि० १३०) 

गरभीरं-(सं० गंभीर) शांत, सौम्य | दे? गंभीरे। उ० 
तुपाराड्रि संकाश गोरे गभीरं | (मार ७१०८ छे० ३) 

गमुआरी-(सं० गर्भ)- गर्भ की, पेट की, जन्म से न काटी 
गई, घुँवराली, कुंचित । 3८ गभुआरी अलकावली लसे । 
(गी० $१६) गसुआरे-गर्स के, जन्म के समय से रक्खे, 
श्ृंघगले । ड० चिक्त॒त कच कुंचित गभुआरे। (मा० 
१।१६ ६२) 

गम (१)-(खं०)-१ रास्ता, पथ, हे मैथुन, सहवास, रे 
गमन, जाना, अस्थान । 3० १. सित्र उदास तज्ि बास 
अनत गस कीन्‍न्द्रेड | (पा० ३२१) | 

गम (२)-(सं० गस्य)-किसी वस्तु था विपझ में प्रवेश, 
पहुँच, पेठ, गुज्ञर । 

गम (३)-(अर० ग़म)-छु-ख, शोक, रंज । 

गमन -(सं०)-१. जाना, चलना, यात्रा करना, अस्थान, 
२, पथ, रास्ता, हे संभोग, मैथुन | 3० १. कियो गमन 
जनु द्िनिनाथ उत्तर संग सधु साधव लिए । (जा० ३६) 

गमु-दें० 'गस! । उ० (गस (२) सेस गनेस सिरसा गम 
नाहीं। (मा० श३२४।४) (गम (१) हे जिमि जलहीय 
मीन गस्सु घरनी । (सा० २।३८६।१) 

समिहु-(अर० गम)-ग़स्‌ न करेंगे, परवा न करेंगे, ध्यान 
उगे। उ० खल अनखैंह, तुम्हें सज्जन न गमिहे। (क० 
७७१ 

गम्यं-दे> गम्प । उ हे योगीन्द्र ज्ञान गय्यं गुणनिधि- 
मजितं चिर्गुणं निविकारम | (ना० ६१ श्लो० १) गम्ब- 
(सं०)-१ जाने योग्य, २ पाने योग्य, ३. जानने थोग्य, 
समझते योग्य, ४७- संभोग करने योग्य, € साथ्य, सहल | 
उ० ३ अति निर्सल बानी अस्तुति ठानी ग्यानसस्यथ जय 
रघुराई । (मा० ४२११ छु० २) 

गयंद-(सं ०गजेन्द्र)-१ बढ़ा हाथी, गजेन्द्र, २.चह हाथी जिसे 
भगवान ने ब्राह से छुडाया था । ड० ९२ तुलसी अजहूँ 
रघुनाथहिं तरो गयद जाके अर्छ नायें । (वि ८३) 

गयंदु-दे० गयंदः | उ० १ नव गयंदु रघुवीर मज् राज 
अलान समान । (सा० २११) 

गय (१)-(सं० गज)-हाथी | उ० अगनित हय गय सेन 
समाजा । (सा० १।१३०१) है 

गय (२) (सं० गस) गये, गया, नष्ट हो गया। गयउ॑- 
१, गया, २ में गया, हे में नप्ट हो गया | उ० १ 
अवसर का भय गयजेँ नारिबिस्वास | (मा० २।२६) 
गयउ-१$ गया, २. चप्ठ हो गया | ड० २. नाथ कृपाँ अब 
गयडउ विषाठा । (मा० १॥३२०२) गयऊ-१. यए, * 
नष्ट हो गए। उ० १. एक बार तेहिं तर प्रश्भु गयऊ | 
(सा० १॥१०६।२) गयऊेँ-१. गया, में गया, २ में नप्ट 
हो गया | उ० १ काहू के गृद्द झाम न गयरऊ्ऊँ। (सा० 
११६७२) गयहु-३ गया, २. नष्ट हो गया, समाप्त ही 
गया । उ० २ गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम्द जायहु। 
(सा० ६१२१३) गया (१)-(सं० गम )-१. चला गया, 
२,बीता, हे नप्ट, समाप्त | गये-१. जाना क्रिया का भृत- 
कालिक रूप, प्रस्थान किया, २.नष्ट हो गए, ६ बीतने पर, 


११६ ]] 


चले जाने पर, नष्ट हो जाने पर, ४. नष्ट, गया-बीता । 
गयो-दें० “गये! । उ० १, तुलसी इहाँ जो आलसी गयो 
आजु की कालि | (दो० १२) 
गया (२)-(सं०)-बिहार का एक तीथ्थैस्थान जहाँ श्राद्ध 
तथा पिडदान आदि के लिए हिंदू जाते है। लोगों का 
विश्वास है कि बिना वहाँ जाकर पिडदान आदि किए 
 पित्तरों को मोक्त नहीं होता । उ० मगहूँ गयादिक तीरथ 
जैसे । (मा० २।४३।४) 
गर (१)-(सं० गल)-गला, गदंन | 3० मरू गर काटि 
निलज कुलघाती | (सा० ६।३३॥२) 
गर (२)-(सं०)-१ ज्ञहर, विष, २. रोग, बीमारी । 
गर (३)-(फा०)-किसी काम को बनाने या करनेवाला । 
जैसे बाज़ीगर, सौदागर आदि |, 
गरई-(सं० गरण)-१.गल जाता छै, २. लज्जित होता है, 
३, नष्ट होता है, ४. नम्न हो जाता है । 
गरज (१)-(अर० हे -+ आशय, अयोजन, सतलब, 
« २. स्वार्थ साधने की । उ० २ गरज आपनी सबन 
को्‌ | (दो० ३० ०) 
गरज (२)-(सं० |गर्जन)-१. भयानक शब्द, घोरनाद, २ 
, गर्जन कर, गरजकर, ३ गरजन करो | गरजइ-गरजता हे, 
गर्जन कर | रहा है । उ० मधुर सघधुर गरजह घन घोरा । 
(मा०६।१३।१) गरजत-गरजता है, गर्जन करता है | उ० 
उपल बरषिं गरजित त्तरजि, डारत कुलिस कठोर । (दो० 
२८४) गरजनि-बादुल या सिंह आदि का शब्द, गढ़- 
गडढाना, गर्जन | उ० सानत मनहुँ सतडित ललित घन, 
धनु सुरधनु, गरजनि दंकोर। (गी०३॥१) गरजहिं-दे० 
'गर्जहि!। गरजि-शर्जन कर, गरज कर । उ० गरजि 
अकास चलेड तेहि जाना। (मा० ६६६४) गराज 
तरजि-(सं० गजन, स० तजन)-डॉट डपट कर, अं जफ 
आदि देकर । उ० गरजि तरजि पाषान बरपि पबि श्रीति 
परखि जिय जाने । (विं० ६५) 

“ गरजी (१)-(अर० गरज्ञी)-१. चाहनेबाला, इच्छा करने- 
वाला, २ मतलबी । उ० १ ब्रजराज कुमार बिना सुलु 
भंग | अलंग भयो जिय को गरजी । (क० ७।१३३) 

गरजी (२)-(सं० गर्जेन)-गरजनेवाला, केवल बकने या 
फहनेवाला, कुछ काम न करनेवाला । 
गरत-(सं०्गरण)-१ .गलता है, पिधलता है, २.पिधते हुए, 
३च्षीण होता है, गल जाता है, कृश होता है ४.च्षीण होते 
हुए, ९. बहुत सरदी आदि स ठिद्रता है, ठिदुरते हुए। 
3०३,चंधुबैर कपि विभीषन गुरु गलानि गरत ।(वि०१३४) 
गरहिं-गलते हैं, गले जा रहे हैं। उ० गरदिं गात जिसि 
आतप ओरे । (मा० २।१४७।४) गरहीं-गलते हैं, गल 
रहे हैं, नष्ट हो रहे है, नाश होते हैं, समाप्त हो जाते 
। उ० जिमि दहिम उपल कृषी दलि गरही। (मा० १। 
३४।४) गरि-१. द्रवीभूत्त होकर, गल गलकर, पिघलकर, 
दुर्बल होकर, नष्ट होकर, २ गली, गल गईं । उ० २ गरि 
न जीह सुह्दें परेड न कीरा । (सा० २।१६२।१) गरे (१)- 
गले, पिघले, पिघल गए, नष्ट हुए |उ० अंबरीप की 
साप सुरति करि अजहुँ महासुनि ग्लानि गरे। (वि० 
१३७) गरैगी-गल जायगी, नष्ट हो जायगी। उ० गरैगी 


| गया-गरिमा 


जीह जो कहों और को हों। (चि० २५६) गरो-१. गल 
जाय, गले, २. गल गईं | उ० १. संकर साखि जो 
राखि कहीं कछु तो जरि जीह गरो ।(बि० २२६) 

- गरयो-गला, गल गया, पिघल गया । उ० तुम दयालु 
बनिहे दिए बलि, बिलंव न कीजिए जात गलानि गर॒यो 
हों । (वि० २६७) 

गरद (१)-(फा० ग़र्द)-धूलि, गद्द, रज। उ० खायो काल- 
कूट भयो झअजर अमर तनु, भवन ससान, गथ गाँठरी गरद 
की । (क० ७।१५८) 

गरद (२)- सं०)-विष देनेवाला । 

गरदन-(फा०)-गला, ग्रीवा, धड और सिर को नोड्ने- 
वाला अग । गरदनि-दे० “गरदुन! | उ० सो जानह जनु 
गरदन मारी । (सा० २॥१८४।३) 

गरन-१., गलनेवाला, पिघलनेवाला, २. गलना, पानी 
पानी होना । उ० २ छुलसी पे चाहत गलानि ही गरन । 


. (वि० २४८) 

गरब-दे० “गये! । उ० देखत गरब रहत उर नाहिन। 
(सा० २१४२) ] 

गरबित-दे० “गवित! | उ० गरबित भरत सात्तु चल पी के । 
(मा० २१८२) 


गरबु-दे० गरब?। ह 

गरभ-दे० गर्भ! | उ० बाँधों हों करम जड़ गरभ गूढ़ 
निगढ़ । (बि० ७६) 

गरम-(फा० गसे) १. उष्ण, तप्त, जलता हुआ, २. प्रचढ, 
तेज , ३ उम्र, ४ श्रादेशपूर्ण, « क्रोधित | उ० १. जूडे 
होत थोरे ही थोरे ही गरम | (वि० २४६) 

गरल-(सं०)-जहर, विष, माहुर। उ० गरल अनल कलि 
सल सरि ज्याथू । (मा० १।४॥४) विशेष-गरल या बिप 
समुद्र-मंथन से निकला था। इसे शंकर ने पान किया 
अतः गरकंठ आदि कितने ही शंकर के नाम गरल पर 
आधारित हैं । 

गरलकठ-जिसके कंठ में विष हो । शंकर । विशेष-शिव फ्े 
चित्रों में विष के कारण ही उनका गला गरल का रंग श्याम 
होने के कारण कुछ श्यासमता लिए दिखाया जाता है | 

गरलसील-ज़हर का सहनेवाला, ज़हरमोहरा । उ० कीस्द्यों 
गरलसील जो अंगा । (चे० ४७) 

गरह (१)-(सं० ग्रह)-१ ग्रह, २ अरिप्ट, बाधा । 

गरह (२)-(सं० गल)-गले का रोग, कंय्माला । उ० हरप 
विषपाद गरद वबहुताई। (मा० ७१२१।१७) विशेष-हस 
में अयुक्त गरह” के अर्थ के विपय में लोगों के कई 
मत हैं। हिंदी शब्दु सागर इसका अर्थ बाघा या 
अरिष्ट मानता है। डा० श्यामसूदर दास ने इसका अर्थ 
घेघा आदि गले का रोग माना है । डॉ सूर्यकांत 
इसका अथे वायुविकार या गठिया सानते है । 'तुलसी 
शब्द सागर' के संग्रहकतों श्री हरगोचिन्द तिवारी ने भी 
इसका अर्थ गठिया माना है पर गले के रोगवाला अथे 
०, ठीक जान पढता है अतः यहाँ चही दिया जा 
रहा है । 

गरिसा-(सं० गरिसन्‌)-१. गुरुत्व, सारीपन, बोक, २.गौरव, 
सहत्व, महिमा, ३, गवे, अहंकार, ४, शेखी, अपनी ठीय 


गरीब-गलगार्ज ] 
हॉँकना, €. आठ सिद्धियों सें से एक जिससे साधक 


अपना बोझ चाहे जितना सारी कर सकता है।उ० रे. 
जनकनृप-सदुसि-सिवचाप-भंजन, उम्र-भारग वागवै-गरिसा 
पहर्त्ता। (विं० ९०) 


गरीब-(अर ० ग़रीब)-१ नम्न, दीन, हीन, २. दरिद्र, निर्धेन, 
कंगाल | उ० ९ गई वहोर गरीब नेवाजू | (मा० ३। 
4३॥४) गरीब निवाज-(अर० गरीब + फा० नवाज्ञ )- 
दीनों पर कृपा करनेवाला, दीनदुयाल | ड० स्रो तुलसी 
महँगो कियो राम गरीब निवाज। (दो० ३०८) 
गरीब नेवाज-ढे० गरीब नित्राजो | 3० कोयर हर कप 
तन की हद्‌ त्तेड गरीब नेवाज़ नेवाजे । (क० ४॥१) 
गरीबी-१ दीनता, अधीनता, २ नम्रता, ३: दरिद्रता 
कगाली । उ० १.|लास जोगल्लेम को ग़रीबी मिसकीनता । 
(वि० २६२) 
गरोसा-(स० गरीयस)-$ भारी, गुरु, ९ महान, अवल्त । 
उ० १.पर िंदा सम अधघ न गरीखा। (स[्‌०७।१२१।११) 
गर-(स० गुरु)-भारी, वज़्नी। उ० न टरे पग मेरुहु तें 
गरु भो, सो सनों सहि संग बिरंचि रचा । (क० ६।१९) 
गरुअ-(सं० गुरु)-१ भारी, चजुनी, वोकवाला, श्रेष्ठ, 
उत्तम, भला, ३- गंभीर, शांत, सहनसील | ड० १ 
गरुआ कठोर विदित सब काहू। (मा० १।२१०१) 
गरुआइ-भारी होता जाता है, बजुनों होता है, भारी 
हो जाय । उ० मनहुँ पाइ भट बहु बलु अधिकु अधिकु 
गरुआह । (सा० १॥२९५०) 
गरशआआाई-भार, बोर, सारीपन, गुरुता । उ० 
फेरि गरव गरुआई । (मा० १।२६०३) 
गरुइई-(सं०्गुरु) भारी, गंभीर, महस्व॒पूर्ण | उ० जानि गरुद 
गुरगिरा बहोरी। (मा० २२१३॥१) 
गरुई-दे० गरुहा । 
गरुडू-(स० गरुंड)-एक पक्षी । विष्णु के वाहन जो!पक्तियों 
के राजा माने जाते है । गरुड विनता के गर्म से उत्पन्न 
कश्यप के पुत्र है । एक बार कश्यप ने पुत्रप्राप्ति की इच्छा 
से यज्ञ किया । इंठ, वालखिल्य तथा अन्य देवता सामग्री 
इकट्ठा करने लगे। इंद्र ने शीघ्र ही लकढियों की ढेर लगाठी 
ओर वालखिल्यो को चिढ़ाने लगे। इस पर वालखिल्य 
क्रोधित हुए और कश्यप के पुत्र रूप में दूसरा इंढ उत्पन्न 
करने के प्रय्ल से लगे | अंत में कश्यप ने उन्हे शांद किया 
झोर कहा 822 लोग जिस इंद्ग को उत्पन्न करना चाहते 
हो वह पक्षियों का इंद्र होगा | तदनुसार विनता के गर्म से 
कश्यप ने अभि और-सूर्ये के समान गरुड और अरुण दो 
पुत्र उत्पन्न किए | रार॒ड विष्णु के चाहन हुए ओऔर अरुण 
सूर्य के सारथी । गरुढ सपा के शत्रु ह, इसीलिए उन्हें पन्न- 
गारि आटि नाम दिए गए हैं । उ० कहा भुसंडि बखानि 
सुना विहगनायक गरड । (मा० १॥१२०ख) गरुड़गामी- 
गरट पर गमन करनेवाले, विप्णु | गरुड़हि-गरुढ को । 
रे हर प्रताप ते!गरुद हिं खाइ परम लघु ब्याल | (मा० 
गरुता-६ भारीपन, बोर, ३. गौरव, वढाई, ३ गांभीये। 


ग़रू-भारी, गंभीर, उत्तम । उ० जोग ज्ञानहू तें गरू गनि- 
यत हैं। (ि० १८३) 


भ्ुगुपत्ति 


[ ११० 


गरूर-(अर० गरुर)- गये, धर्मड, अ्भिमान | 3० गोरो 
गरूर गुमाल भरो कहों कौसिक छोटो सो ढोटो है काको 
(क० ३१॥२०) 


गरे (१)-(सं० गल)-१« गले मे, गर्दन मे, २. गले | उ० 
4 साँपनि सों खेले, मेलं गरे छुराधार सों। (क० 
४१११) 


गरे (२)-(सं० गरण)-गले। पिघले, द्ववितःहुए । उ० ह॒ाँ 
ज्वाल जरे जात, उहाँ ग्लानि गरे गात | (क० ९२ ०) 
गरै-(२) (सं० गल)-गले सें । 5 ४; 
गर्जहिं-गरजते हैं, गरज रहे है । उ० गर्जहि मर्कट भट समु- 
दाई । (सा० ३॥४।१) गर्जा-गरजा, गर्जन किया, ज़ोर का 
शब्द किया । उ० मुठिका सारि महाघुनि गर्जा । (मार 
श८।१) गर्जि-गर्जकर, गंभीर शब्द करके | गर्जहीं- 
गरज रही है, गरजते हैं । उ० कहुँ माल देद बिसाल 
सेल समान अतिबल गर्जहीं। (मा० रे।छ७० २) 
गर्जेंउ-गर्जना की, गजे। उ०तिनहि देखि गज हनुमाना | 
(मा० ४१८३) गर्जेसि-गजेच किया, गरजे । उ० चलत 
महाधुनि गर्जेसि सारी | (म० ६।५८।१) 
गत्त -(सं०)-१ गड़्ढा, ९. दरार हे, घर, ४ रंथ। ई; 
जलाशय, ६. एक नरक | उ० १. खनि गर्त गोपित 
बिराधा । (वि० ४३) 
गर्द-(फा० गर्दे)-घूल, गदों, रज । उ० मर्दि गद मिलवहि 
दुस सीसा ।*(सा० ४१५॥४) 


गर्दा-दे० गई! । उ० कोडिन्द्र सीजि मिलय_सहि गर्दा । 
मा० ६।६७१२) । 

गब्ं-दे० गये! । उ० ताखु गर्ब जेहि देखत भागा। (मा० 
६।२६॥२) 


गर्श्ित-दे० गरबित' । | 

गर्भ-(सं०)-१. पेट, हमल की दशा, पेट में यच्चे का 
होना, २ पेट के भीतर का वह स्थान जहाँ गर्भ रहता है, 
३ गर्भ का बच्चा, ४७ काँटा, £ कटहल । उ० तार जयति 
अंजनी-गर्भ-अंबोधि-संभूत-विधु विज्युप कुल-कै | 
(बि० २५) गर्भन्ह-गर्भ का बहुवचन, गर्मो । उ० गर्भन्द 
के अर्भक दुलन परसु मारे अति घोर । (मा० १२७ २) 
गर्भहिं-१. गर्भ में, २ गर्भ को | उ० ३ जा दिन ते हरि 
गुर्भहि आए। (सा० ३॥३ & ०१३) हे 

गव-(सं०)-घमंड, अहकार/अपने को बढ़ा , और दूसरों 
को छोटा समझने का भाव। गवंष्न-गर्व का नाश करने- 
वाला । उ० गंभीर गर्वध्न गूड्ार्थवित गुप्त गोतीत गुरु 
ज्ञान ज्ञाता। (चि० २४) | 

गवित-गर्वयुक्त, घर्मंड से भरा हुआ । 
गल-(सं०)-गला, कंठ, गरद॒न | 3० गलकंबल वरुना 
विभाति, जज्ु लूम लसति सरिता सी। (वि०२२) 
गले-(सं० गल)-गले में, कठ में। डउ० भाले वाल 
विधुर्गले च गरलं यस्पोरसि व्यालराद॥ (सा० २।१| 
रलो० १) 

गलकंबल-(सं०)-फालर, गाय के गले के नीचे व्टकनेवाला 
भाग । उ० दे० गल! । 

गलगाजे-[सं० गंड, गल्ल + गर्जन)-१ प्रसन्न हो, असन्न हुए, 
२, डींग मारे, डींग सारने लगे, २ डींग सारनेवाले, 
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बकवादी । उ० ३. रास सुभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी, 
हमसे गलगाजे | (क० ७।१) 
गलतो-गलता, पिघलता, पानी पानी होता। उ० तुलसी 
आरि उर आनि एक अब एती गलानि न गलतो । (गी० 
४१३) 
गलबल-(ध्व०)-कोलाहल, खलबली, हो-इल्ना, शोरगुल । 
उ० निपट निसंक परपुर गलबल भो । (ह० ६) 
गलानि-दे० एलानि! । उ० २. धरुर्दे समलानि जपेउ हरि- 
नाऊँ। (मसा० १।२६।३) 
गलानी-दे० “ग्लानि!। उ० २. हरत सकल कलि कलुप 
गलानी । (मा० १॥४३।२) 
गलित-(सं०)-१. गला हुआ, बिगढा हुआ, २. नष्ट, 
समाप्त, जीणं-शीर्ण, खंडित, रहित, शूल्य, रे परिपक्त, 
परिषुष्ट। उ० २, तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना । (सा० 
३१।१६१।१) 
गलिन्ह-१. गली का बहुवचन, गलियों, २. गलियों में । 
उ० २, राम-क्ृपा तें सोइ सुख अवध गलिन्ह रद्यो पूरि । 
(गी० ७२१) गलीं-गलियाँ। दे० गली?। उ० चौहट 
सुंदर गलीं सुहाई। (मा० ११२१३।२) गली-(सं० गल)- 
घरों की पंक्तियों के बीच से होकर जानेबाला पतला 
रास्ता, खोरी, झुँचा। उ० सींचि सुगंध रचें चोके गृह 
आँगन गली बजार । (गी० १।१) 
गये -(सं० गम्य)-१. घात, दाँव, समौका, अवसर, २ 
मतलब, प्रयोजन, ३ ढब, चाल, ४. धीरे, चुपके | उ० 
१. जिमि गयें तक लेजें केहि भाँती । (मा० २।१३।२) 
मु० गये तकइ-घात खोजते रहता। उ० दे० 'गवं!। 
गर्वेहिं (१)-(सं० गम्य)-१. धीरे से, चुपके से, २ 
मौका देखकर, गों देखकर । उ० १. देखि सरासनु गर्वेहि 
सिधघारे । (मा० १।२९०।१) 
गवँहिं बम गम )-जाते हैं। _ 
गवन-(स० गमन)-जाना, कूच करना, भ्रस्थान | उ० रास 
लखन मुनि साथ गवन तब कीन्हेड । (जा० ३४) 
गवनत-१ जाते हैं, २ जाते समय, जाते वक्त। उ० २. 
बरबस गवनत रावनहि, असगुन भएु अपार । (प्र० 
-३१।२।९४) गवनब-$ जाइए, २ जाइएगा। उ० २, कहहि 
गवाँइआ छिनकु श्रसु गवमब अवबहिं किआत। (सा० 
२।११४) गवनहिं-जाते हैं। उ० सकर मज्जि गवनहि 
सुनि बृदा। (सा० १४४।१) गवनहु-गमन करो, जाओ। 
3० तुम्ह कानन गवनहु दोड भाई। (मा० २२२६२) 
गवनि-१ चलनेबाली, २ चली गई, ३२. चली, ४. चल- 
कर। 3० ४. गृह तें गवनि परसिपद्‌ पावन घोर साप 
तें तारी। (वि० १६६) गवने-गए, चले गए । उ० हरपषि 
सप्तरिषि गवने गेहा। (मा० १।८२॥२) गवनेउ-चला 
गया, गया । उ० निज भवन गवदनेउ सिंधु .श्री रघुपतिहि 
यह सत भायऊ। (मा० ४।६० छुं० १) गवनिहिं-चला 
जायगा । उ० गवनिहि राज समाज नाक असि फूटिहि। 
(जा० ६८) गवनी-दे० गवनि! । 
गवनु-(स० गसन)-जाना, प्रस्थान, गमन। उ० सखा 
अनुज सिय सहित वन गवनु कीन्ह रघुनाथ । (मा० 
२११०४) 
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गवनू-दे० 'गवन! । 

गर्वाइअ-गँवा लीजिए, सिटा लीजिए। उ० कहहि गवाँ- 
इञअ छिनकु श्रसु गवनब अबहि कि ग्रात | (मसा० २।११४) 
गवॉई-१. गेवाया, २. गेंवाकर। 3० २. जसु प्रतापु बलु 
तेजु गवाँई। (मा० १॥९४९।२) गवॉए-खोए, * खो दिए, 
बिताये, हाथ से निकल जाने दिए। उ० सागर खाई सत 
बरप गवाँए। (मा० १॥७४।२) गवाँयउ-गँवाया, बिताया। 
उ० तहें पुनि रहि कछु काल गर्बायडें। (सा० ७८२१) 
गवाँवा-खोया, बिताया, खृतस किया । उ० बैठि बिटप 
तर विवसु गवाँवा । (मा० २।३१४७२) 

गवारी-दे० “गंवारि! | उ० बिलगु न मानब जानि गवाँरी । 
(सा० २।११६।४) 

गवाँरु-(सं० आ्राम)-गाँव का रहनेवाला, मूर्ख, गंवार | उ० 
बरने तुलसीदासु किमि अति मतिसंद गवाँर। (मा० 
१।१०३) 

गवासा-(सं० गवाशन)-गाय खानेवाला, कसाई। ४० 
सरू मारव महिदेव गवासा । (मा० १।६॥४७) 

गव्य-(सं०)-गो से उत्पन्न, दूध, दही, थी, गोबर, गोमूत्र 
आदि । उ० पंचाच्छुरी प्रान, मुदु माधव, गव्य सुपंचनदा.. 
सी। (वि० २२) 

गह-(सं० घरहण)-१, गहने, पकडने, २. पकडकर । उ० 
१. गह सिसुबच्छ अनल अहि धाई। (मा० ३।४३॥३) 
गहइ--१ पकड़ लेती थी, स्वीकार कर लेती थी, २. पक- 
ड़ता है, ग्रहण करता है, धारण करता है। ३. पकडकर, 
४ पकड़ने के लिए। उ० १ गहद छाह सक सोन उद़ाई। 
(मा० ९११२) गहई-दे० 'गहइ!। उ० २. भगत हेतु 
लीलातलु गहईं। (सा० ११४४४) गहत-(सं० अहण)- 
पकडता है, अहण करता है, अपनाता है । उ० सुनि मन 
गुनि ससुझि क्यो न सुगस सुमग गहत | (वि० १३३) गह॒ति- 
पकडती है । 'गहत” का ख्लीलिग। उ० छोढ़ति छोड़ाये तें, 
गहाए तें गहति । (वि० २४६) गहते-पकडते, अपनाते, 
अहण करते । उ० जो पे हरि जन के अवगुन गहते | (बवि० 
8७) गहनि (१)-(सं० अहण)-१. पकडने या अहण 
करने का भाव, अपनाना, २ हठ, टेक, ज़िदु | उ०:१ 
सील गहनि सबकी सहनि, क्हनि हीय झुख राम । (चै० 
१७) गहब-पकड़ेगा, झहरण करूँगा, अपनाऊँगा | उ० 
त्यागब गहब उपेच्छुनीय अहि हाटक तृन की नाई । (वि० 
१२४) गहसि-१. पकडता, २ पकड ली, पकडी। उ० 
३ गहसि न राम चरतन सठ जाईं। (मा० ६३५९२) 
गहहिं- अहण करते हैं, पकड़ते हैं। उ० गहहि न पाप पुनू 

- शन दोषू। (सा० २।२१६।२) गहही-अहण करते हैं, 
अपनाते हैं, पकढ़ते हें। उ० अवगुव तजि सबके गुन 
गहहीं । (सा० २।१३१॥१) गहहु-अहरण करो, पकडो । 
उ० दुसन गहहु ठून कंठ कुठरी। (सा० ६।२०४) गहहू- 
दे० “गहहु” । उ० सुनि मस बचन ह॒दयें दृढ़ गहहू । (सा० 
७)४२।१) गह्-३ पकडा, अहण किया, २ जकडा हुआ, 
अस्त, पकड़ में थाया हुआ। उ०> १ खगनाथ जथा 
करि कोप गहा। (मा० ३।१३१।२) गहि-पकडकर, थाम- 
कर, असकर। 3० गहि पद्‌ भरत साठुं सब राखीं। (मा० 
२॥१७०१) गहिवे-३. पकइना होगा, धारण करना 
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होगा, २. पकड़ने, अहण करते से १. ज्ञान गिरा 
कूबरीस्वन ली सुनि विचारि सहिंवे दी। (कृ० ४०) 
गहिवों-१. पकडना, पकड़ लेना; हे पकडीश | 3० 4. 
प्रबल दुन्ुुज दुल दुलि पल आध सें, जीवत दुरित-दंसानन 
गहित्रों । (गी० £१४) गढ़ियतु-पकडता, पकड़ लेता । 
उ० ताहु पर वाहु विज्ुु राहु गहियत॒ हैं । (क० २।४) 
गहिसि-१. पकड़ ली, पकड़ी; २. पक्रढता। ड० बे. 
गहिसि पूँछ कपि सहित उद़ाना। (सा० हे! 8६४।३) 
गहिहां-पकर डा । उ० इतनी जिय लालसा दास के कहत 
पानही गदिहों । (वि० २३१) गद्दी-अहण की; पकड़ी | 
ड० सगे बिसारि रीति गोकुल की, अब निर्युव गति गद्दी 
है। (कु० ४२) गहु-पकड, पकड़ी, अहण करो । उ० 
सखी कहदििं प्रभुपद गहु लीता | (सा० १२६९४) गहै- 
१. पकडे हुए, २. पकड़े, अहण किए । उ० २. पुनि गहे 
पद पाथोज सयनों प्रेम परिपूरन हियो। (मा० ३३०१ 
छुं० १) गहेठ-पकड़ा । गहेसि-पकढ लिए, अहण कर 
लिए। ड० आतुर समय गहेसि पद जाईं। (मा० देर ६) 
गहेदू-पकड़ना, पकड़िंएया । ड० वार वार पद पंकज 
गहेहू । (मा० २१५१३) गदहाँगो-अहण करूँगा, पक- 
डेंगा। उ० श्री रघुनाथ-कृपाल-कृपा ते संत सुभाव 
गहोंगो । (द्रि० १७३) गह्लै-अहण किया, पकड़ा | उ० 
तुलसिदास त्रेल्ोक्य सान्‍्य भयो कारन इहे गह्यों गिरिजा- 
चर । (कृ० ३१) 
गहगह-(सं० यदगद)-प्रसन्नतापूत्रैक, आनंद से भरा; घमा- 
घम्त । उ० गदगढ गयन दुंदुसी चाजी । (कृ० ६१) 
गहगहिं-दे० 'गहगह! । उ० गहगहि गगन दुंदुली वाजी । 
(मा० $।१६१॥४) 
गहगही-दे० 'गहसह! | उ० सुर सुमन वरपहि हरप संकुल 
बाज इुंदुमि गहगही । (सा० ३॥१०३। छु० २) 
गदहगहे-द० 'गहगह” । ड० अति गहगहे वाजने वाजे | 
(सा० १२१८६॥१) 
गहडोरिहीं-(१)-मसबकर गठला कर दूँगा । ड० 
सलिल सुकरी ज्यों नहडोरिहों | (वि० २४८) 
गहन (१)-(सं० अहण)-१. अहण, पकड़ना, २. सूर्य 
तथा चंद्र आदि का अहण, हे. कलंक, ४. हु-ख, कप्ट, 
४. बंधक, रेहन । 
गहन (२)-(सं०)-१. गम्भीर, गहरा, हे दुर्गम, घना, 
३. कठिन, सर्यंकर, दुरूढ, ४. ऊुंज, निकुज, € जल । 
उ० ३ सकल संबठ पीच, सोचवस सर्वदा दास ठुलसी 
विपय-गहन-अस्तम्‌ । (वि० ££) 
गहनि (२)-(सं० गहन)-घोर, विकराल; भर्यकर | उ० 
ग्राह अति सद्दनि गरीबी गादे गद्मो हों । (वि० २६०) 
गहनु (१)-(सं० घह ण)-अह ण, पकडना । ढे० गहन(१)?। 
उ० सम राहु रवि-गहजु-मत, राजहि छुजहि कक्‍्लेस। 
(प्र> ७४२१४) 
गददनु (२)-(सें० गहन)-गंसीर, कठिन | दे० गहन (२)! । 
गदहवर-(मं० गहर)-१ हुर्गम, विषम, * च्याकुत्त, उदविग्न, 
दी, हे बेसुघ, ४. किसी ध्यान में मग्न, <. गुफा, 4- 
टन, दा से दक्ा स्थान | ड० 5. नगर सफल बन गहू- 
चर भारी । (मा० २८४१) प 


सुधा सो 


[ १२२ 


गहवरि-दुःख से भरकर, व्याकुल होकर। ड० गहबरि हिये 
कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु | (सा० शर८पर) 
सु० गहवरि आयो-गला भर आया, करुणा से पूर्ण 
गए | उ० कपि के चलत सिय को मनु गहवरि आयो | 
(गी० ४॥१४) 

गहर-(?)-देर, विलंब । 

गहरु-दे० 'गहर” । उ० वृकिए विलंब कद्दा कहूँ न गहरु | 


(विं० २९०) है 
गहाए-पकढ़ाएं, धराएु | उ० छोडति छोड़ाए तें, गहाए 


ते गहति | (वि० २४६) 

गह्गह-(सं० गदगद)-वड़ी घृमधास से। ड० बाज गहा- 
गह अवध बधावा । (मा० शण२) 

गहागहै-धूमघाम से वजने लगे, धूमधाम होने लगी। 
ड० नम पुर मंगल गान निसान गहागहे । (जा० ११८) 

गहिराए, (सं० गंसीर)-गहरे हो गए। अथाह हो गए । 
उ० गए सोक-सर सूखि, सोद-सरिता-समुद्र गहिराए। 
(गी० ६२२) 

गहले-(सं० अहण)-१. गहनेवाले, पकदनेवाले, अपनाने- 
वाले, २. ज़िद्दी, ३. घमंडी। उ० ९. सो वल गयो, 
भए अब गर्व-गहीले । (वि० ३२) 

गहर-(सं०)-१. अंधकारमय या गूढ़ स्थान, सुप्त स्थान, 
२. बिल, माँद, ३ गुफा, कंदरा, ४ लतागशह, कूंज, ९. 
रादी, ६. जंगल, ७. पाखंड, ८. जल, £. कठिन, दुर्गम, 
१०, गुप्त, छिपा । 

गॉठ-(सं० अंथि)-१. रस्सी डोरी या तागे आदि में पढ़ी 
उलभन जो खिंचने पर कड़ी और दृढ़ हो जाती है, गिरह, 
२ कपड़े आदि में दी गई गाँठ जिसमें पैसा या कोई अन्य 
चीज़ बँधी हो। रे सनमोटाव, बैर-भाव, ४. अंग का लोड, 
£ गठरी; गद्धर । 

गाँठरी-(सं ० ग्रथि)-गँटरी, गदठ्दर । 
गाँठरी गरद की | (क० ७॥१४८) 

गाँठि-दे० 'गाँठः । उ० $. गाँठि विन्नु गुन की कठिन जड़ 
चेतन की । (गी० १।८६) 

गाँठी-दे० 'गाँठ' | ड० २. मनि गिरि गई छूटि जन गाँठी ! 
(मा० १॥१३५९।३) 

गाँडर-(सं० गंडाली)-मूँज की तरह की एक घास जिसकी 
पत्ती पतली और लम्बी होती है । इसी की जड़ को खछ 
कहते हैं। उ० बाज सुराग कि गॉडर ताँती। (मा० 
२॥२४ १॥३) 

गाँथे-[सं० कक के, गघे । 


गाँव-(सं० आआाम)-दे 
आदि का घर हो, छोटी वस्ती | 3० 


डउ० भवन ससान, गये 


कानों अजपर -देहात में वह स्थान जहाँ बहुत से 
-मजदूरा आई 


गाँव वसत, वामदेव, में कवह/ँ न निहोरे | (विं० ्८) 
गाँसी-(स० अंथन)-हृथियारों के आगे का तेज भाग, धार; 
नोक 
गाँइक-दे० गाहको। उ० १. 
दानि दीन को । (वि० ६६) 
गा-(सं० गम्‌)-१ गया, जाना क्रिया का भूतकालिक 
रूप, २ जाना, ३ गामिनी, जानेवाली। ड० १ नाम 
लेत क्लिकाल हूँ हरि पुरदि न गा को ? (वि० १ २) 


गाँहक गरीब को दयालु 


श्र | 


२. जो 5भ्रु पार अवसि गा चहहू। (मा० २।१००॥४) 
३. त्रिपथगासि, पुन्यरासि, पापछालिका | (वि० १७) 
गाइ (१)-(सें ० गान)-गाकर, गुणगान कर, प्रशंसा कर । 
उ० तरे तुलसीदास भव तन-नाथ-ग्रुन गन गाई । (वि० 
४१) गाइए-दे० गाइय! । उ० १, जहेँ भूप रसानिवास 
तहँ की संपदा किमि गाइए। (सा० ७१५८। छु० १) 
गाइबी-गाऊँगा, यश का चर्णन करूँगा। 3० तुलसी 
सो तिहुँ खुवन गाइवी नंद सुवच सनसानी । (कु० ४८) 
गाइय-१. गाहए, बखानिए, वर्णन कीजिए, २. गाता हूँ; 
वर्णन करता हूँ । गाइयत-गाता है, गाते हैं । उ० बाँकी 
विरुदावलि बिदित बेद गाहयत । (ह० ३१) गाइये- 
दे० 'गाइए!। गाइहैं-गान करेंगे, वर्णन करेंगे। ड० 
भूरि भाग तुलसी तेड जे सुनिहें, गाइहैं, बखानिहें। 
(गी० १७८) गाइद्रौं-गारऊँगा । उ० चारु चरित रघुबंस- 
तिलक के तहेँ तुलसी मिलि गाइहों। (गी० १॥१८) 
गाई (१)-(सं० गान)-१., गीत गाया, वर्णन किया, २ 
गाई हुईं, बखानी हुई, ३ गा करके, बखान कर । उ० 
१. सुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। (मा० १॥१३॥९) 
गाउ-गाओ, दर्णन करो । उ० परम पावन प्रेम-परमिति 
समुझ्ि तुलसी गाउ। (गी० ७२९) गाउब-यावेंगे, 
गाऊँगा। उ० ब्याह उछाह सुमंगल आ्रिश्ुवत्त गाउब। 
(जा० ७६) गाऊँ (१)-गान करूँ। गाए-१ गाया, गाया 
है, २ गाने से। उ० १ भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए । 
+ ह्ठे 
(मा० १।३३।४) गाय॑ंति-गाते हैं, गान करते हैं। उ० 
गायंति तव चरित सुपविन्न श्रुति सेस सुक संभु 
सनकादि मुनि सननसीला । (वि० ९२) गायऊ- 
गाया है, गाते हैं। उ० यह चरित कलिमलहर जथा 
भति दास तुलसी गायऊ। (मा० ९।६०। छु ०१) गाया- 
गान किया, गान किया है । उ० सिव विश्वास बिंटप श्रुति 
गाया । (सा०१।१०६।२) गाये-१ गान किया; वखाना, 
२. गाने से; वर्णन करने से | गायो-गान किया, बखाना, 
प्रशंसा की । उ० बाजिसेघ कब कियो अजामिल, गज 
गायो कब साम को ? (विं० ६६) गाव-(सं० गान)- 
गाते हैं, कहते हैं, प्रशंसा करते हैं । उ० संत कहहि असि 
नीति प्रभु श्रुति पुरान सुनि गाव । (मा० १४९) गावई- 
गाता है, बखानता है, कहता है । उ० रघुबीर पद पाथोज 
मघुकर दास तुलसी गावई। (मा० ४।३२०। छ० १) 
गावउें-१ गाता हूँ, बतलाता हूँ, २ गारऊँ, बतलाऊँ। उ० 
१. परस रहस्य सनोहर गावर्ड । (मा०७७७४।२) गावत- 
१. गाता है, वखानता है, २. गाते हुए, वर्णन करते हुए, 
३. गाने पर | उ० १. अलिगन गावत नाचत मोरा। 
(मा० २२३६।४) गावति-१ गाती है, २. गाते हुए, 
बखानते हुए, ३. गाने पर, वर्णन करने पर | गावती-१, 
गाती हैं, २. गाती हुई । उ० २ आरती सँँवारि बर 
नारि चलीं गावतीं। (क० १$।१३) गावहिं-गाते हें, 
वर्णन करते हैं । उ० रामकथा गावहि श्रुति 
सूरी । (मा० ७॥१२६।१) गावहि-१. गाता है, २. 
गा। उ० २. तजि सकल आस भरोस गावहि सुनदि 
संतत सठ मना । (सा० ९।६०। छुं० १) गावहीं-गाते हैं, 
वर्णन करते हैं। 3० उपबीत व्याह उछाह जे सिय राम 


[ गाइ-गाडी 


मंगल गावहीं । (जा० २१६) गावा-गाते है, गान किया 
है, कहा है। उ० संत पुरान उपनिपद गावा । (मा० 
4।४६।१) गावै-१. गाता है, २. गाये । गावौं-१. गान 
करता हूँ, चर्णन करता हूँ, २ गाऊँ, बखानूँ। उ० २. 
तौन सिराहि कल्प सत लगि, श्रश्ु, कहा एक सुख गावीं ? 
(बि० १४२) 

गाइ (२)-(सं० गो)-गाय, घेलु । गाइगोठ-दे० 'गाय- 
गोठ” । उ० गाइगोठ महिसुर पुर जारें। (मा० २।१६७३) 
गाइन्‍्ह-गाय का बहुवचन, गायों | उ० अंबर अमर हर- 
ट कक फूल, सनेह-सिथिल गोप गाइनह के ठट हैं । 
०२० 

गाई न ब्य गो)-गाय, धेजु । उ० राम कथा कलि 
कामदु गाई । (सा० १३१४) 

गाउं-(सं० आम)-गाँव, छोटी बस्ती | 3० नगर गाडें पुर 
आगि लगावहिं। (सा० १।१८३।३) 

गाऊँ (२)-गाँव, छोटी बल्ती | उ० करि अनाथ जन परि- 
जन गाऊँ । (मा० २६७२) 

गाज (१)-(१)-पानी आदि का फेन, राग । 

गाज (२)-(सं० गरज)-१ गजन, शोर, २ बिजली । उ० 
२ गाज्यों कपि गाज ज्यों । (क० ४८) 

गाजत-(सं० गर्ज)-१. गरजते हैं, प्रसन्न होते हैं, २. गर्जन 
करते हुए, हंंकारते हुए, खुश होते,हुए । उ० २. चुलसी 
ते गाजत फिरहिं रास-छन्न की छाँह । (स० ७२) गाजहि- 
प्रसत्ञ होते हैं, गरजते हैं। उ० हय गय गाजहिं हमने 
निसाना । (मा० १।३०४२) गाजी-गरजी, तडतडा कर 
गिरी, प्रसन्न हुईं । उ० लाज गाज उनवनि कुचाल कलि 
परी बजाह कहूँ कह-ुँ गाजी । (कृ० ६१) गाजे-१, गे, 
२. असन्न हुए, ३े गजने पर, पसजन्न होने पर। 
गाज्यो-गजेना की, हुकारा, असतच्च हुए । उ० 
गाज्यो कपिराज रघुराज की सपथ करि। (क० ६।६) 
गाज्यौ-१ गर्जन किया, असन्न हुआ, २ गरजता हुआ, 
प्रसन्न होता हुआ । उ० २ ग़ाज्यौं सगराज गजराज ज्यों - 
गहतु हों। (क० ३।१८) 

गाजन-(सं० गर्जन)-१ प्रसन्न होना; गर्जना, २. गर्जने- 
वाला, ३. नाश करनेवाला । 

गाडर (१)-(सं० गछ्ुरी)-भेंड । उ० गाडर लाए ऊन को 
लाग्यो चरन कपास। (स० २९३) मु० गाडर के ढरन- 
भेंडियाधसान ) बिना सोचे समझे किसी एक को एक ओर 
जाते देख सभी का उधर ही चल देना। उ० तुलसी 
गाडर के ढरन जानो जगत विचार | (स० ३५८) 

गाडर (२)-(सं० गंडाली)-मेंज की तरह की एक घास । 

गाड़-(सं० गते)-गड़ढा, खत्ता । उ० रुधिर गाड़ भरि-भरि 
जम्यों ऊपर घूरि उडाइ | (२7० ६६३) 

गाड़हि-(सं० गत॑)-गाड देते हैं, गाड़ते है । उ० निसिचर 
भट सहि गाड़हि भालू। (मा० ६।८१।४) गाडि-१. गाडृ 
कर, २. गाड़ दिया । उ० २ गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन 
कुमंत्र। (मा० २२१२२) गाडे-१ गाड़ू दिया, ढक 
दिया, १. गाड़ना, ढकना, तोपना | उ० २ गाड़े भली, 
उखारे अनुचित, वनि आए बहिये ही | (कु० ४०) 

गाड़ी-(सं० शकट)-पहियो के ऊपर य्हरा हुआ ढाँचा जिसे 
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आदमी, बैल, घोड़े, या मशीन आदि से खींचा जाता है। 
यान, शकट । उ० गाडी के स्दाव की नाई साया मोह 
की, बड़ाई छिचहिं तजत, छिच भजत वहोरिहों। (विं० 
है श्र्प 
गाई-शसदुढे ! ड० कसद की पीठि जाके गोदनि की गा 
मानों | (ह० ७) 
गाढ़-[सं०)-१. अतिशय, बहुत, २. दृढ़, सजुबूत, ३. घना 
शादः, ४ गहरा, अधाह, < कठिन, विकट, ६ आपत्ति, 
संकट, ७. जुलाहों का करघ्य | गाढी (१)-गाढ”! का 
खीलिंग । उ० २ देखी साया सब विधि गादी। (मा० 
१२०२२) 
गाढ़ा-दे० 'गाढ”? । उ० २. कह सीता घरि धीरछझु गाठा । 
(सा० ३१८७) 
गाढ़ी (२)-(सं० घटन)-गढी हुई । 
गाढ़ें-दे० गाढ़! । ज्ञोर से, छता से। उ० लेत चढ़ादत 
खैंचत गाठे । (मा० १२६१।४) 
गात-(सं० गात्र)-शरीर, अंग । उ० गरहि गात जिमि 
झापतप ओरे । (मा० २३४७४) गातहि-शरीर 
को । उ० जलजञ विलोचन स्यासल गातहि। (सा० 
७।३०५। २) 
गाता (१)-(सं० गान)-सवैया, ग्रानेचाला | उ० जयति 
रानअजिर-गंधवैगनगर्वहर फेरि किये राम-गुन गाध-गांता । 
(वि० ५ 
गाता (२)-दे० गात्त!। उ० सतिहिं बिलोकि जरे सब 
गाता । (सा० ११६३॥२) 
गातु-3० 'गात! । उ० लाइ चरन सिर मुनि चले पुनि-पुनि 
हरपत यातु । (मा> १॥८१) 
गात्र-(सं०)-शरीर, गात । 
गाथ-(सं०)-१. गान, गीत. २. स्तोन्न, अशंसा, स्तुति, 
३. गाथा कथा । उ० ६३ देहि असीस जो हारि सब 
गावहिं गुन गन गाथ | (सा० १॥३९१) 
गाथा-(सं०)-१. स्तुति, अशंसात्सक गीत, स्तोन्न, २. गीत, 
गाना, दे कथा, ४ झथनी, बातों ।उ० ३. वरनर्ज विसद्‌ 
ताछु गुन गाथा । (सा० १।१०४।४) 
गाय-(सं० अंथन) १३ मुँथे हुए, लगाए हुए, २, मूँथे । 
ड: ३१ मंगलसय मुकझुता सनि यार्थे। (सा०१।३२७४) 
गाये-ढे० गाथ! | 3० १, गाथे सहासनि सौरसंजुल अंग 
सव चित चोरहीं | (मा० १।३२७। छुं० १) 
गादुर-(72-चमगादुढ । उ० ते नर गादुर जानि जिय करिय 
न हरप वियाद । (दो० ३८७) 
गाध्रि-(सं०)-विश्वासित्र के पिता का चांस। ये कुशिक 
राजा के पुश्न थे। उ० जात सराहत सनहिं मन मुदित 
गाधिकुल चंद । (सा०,१।३६०) 
गाघा-ढदे० गाधि! | 
गाघर-(सं०)-विश्वासिन्न, गाधि-पुनत्न | उ० जयत्ति गाघेब- 
गौतम जनक सुखजनक विस्वकंटक-कुटिल कोर्हिंता । 
(दि ३८) 
गान-(सं०)-१. गाने की क्रिया, गाना, २. गाने की चीज, 
गीत । मम १3. भुमत आमोद बस मत्त सघुकर-तनिकर 
सेडुस्तर मुग्यः कु्देति शान । (दि० ४१) गानहिं-१. गान 
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को, २. गान । 3० २, घुनि पुनि तात करहु गुन गानहि। 
(सा० ७४२३) 

गाना-(सं० गान)-१. ताल-स्वर के नियम के साथ शब्दो- 
उचारण करना, २. मधुर ध्वनि करना, ३ वर्णन करना, 
४, ग्रशंसा करना; *. गीत, ६. गाने की क्रिया । 3० ३. 

कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना । (सा० १११४) 
गापत-(स० करूप)-१ गप सारता है, वकता है, २. गप 
मारते हुए। 

गामिनि-दे० 'गामिनी! । उ० १. चलीं मुद्ित परिद्धनि 
करन गजगामिनि बर नारि । (सा० १३१७) 
गामिनी-(सं०)-१. चलनेवाली, चालवाली, २ जाने- 
वाली | उ० २. अमित महिमा अमितरूप भूपावली 
सुकुटमनि-वंदिते लोकन्नयगामिनी । (वि० १८) 
गामी-(सं० गासिन)-१ चलनेवाले, चालवाला, २, गमन 
करनेवाला, संभोग करनेवाला । उ० २ सुभ गति पाव कि 
परत्रिय गासी । (सा० ७१११२।२) 
गाव-(सं० गो)- एक सादा चौपाया जिसके नर को लॉड़ 
था बेल कहते हैं । उ० रोगसिघु क्यों न डारियत गाय- 
खुर के । (ह० ४३) 

गायक-(सं०)-गवैया, गानेवाला | उ० पढ़हिं भाट गुन 
गावदि गायक । (सा० २।३७३) 

गायगोठ-(गो + गोष्ठी)-गोशाला, गायों के रहने की 
जगह । 

गारा-(सं० गालन)-१, समिद्दी या चुने आदि को पानी में 
सानकर बनाई गईं गीली चीजू, जिससे ईंट कीं जुदाई 
होती है । २ निचोडा, - ३ गलाया । 

गारि (१)-(सं० गालन)-१. गारकर, निचोडकर, २ 
गलाकर, घोलकर । उ० १. अमिय गारि गारेड गरल, 
गारि कीन्ह करतार । (दो० ३२८) 

गारि (२)-(सं० गालि)-गाली । निदा या व्यंग्य भरे शब्द । 
उ० दे० 'गारि (१)! । | 

गारी-दे० गारि (२)! । उ० दुख सुख सरिस प्रसंसा 
गारी । (सा० २।१३०।२) 

गारुड-(सं० गारुड)-वह मंत्र जिसका देवता गरुड हो । 
साँप का विप उतारनेवाला मंत्र । हे 

गारंडि-(सं० गरुढिन)-सर्प का विप उतारनेवाला, साँप 
अऋाडनेवाला | ड० तवस्वरूप गारूडि रघुनायक । (मा० 
७।६३।४) 

गारुड़ी-दे० गारुडि! । ४ 

गारो (१)-(सं० शर्ब)-१ घसंड, अहंकार, २. मान, गौरव) 
३ गुरु, वड़ा,। । उ० ५ तो हरि रोख भरोस दोस गुन 
तेहि भजते तजि गारो । (वि० ६४) 

गारो (२)-(सं० गालन)-१. शलाया; २. गार दिया, 

निचोडा । 

गारो (३)-(सं० गालि)-निन्दा, घुराई, गाली देंदा । 8० 
गए से प्रभुहि पहुँचाइ फिरे एुनि करत करम गुन गारों । 
(गी० २६६) 

गारो (४)-(अर० ग़ार)-गढ्ढा, कन्दरा, गुफा | 

गाल-(सं० गल्ल) १. ऊपोर, चेहरे के दोनों ओर का कोमल 
भाग, २. वड्वडाने का स्वभाव, बकवाद करने की आदुत, 
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३. मध्य, बीच, ४. मुँह, ९. आस, कौर, वह अन्न जो एक 
वार मुँह में डाला जा सके। मु० गाल करब-मुंहजोरी 
करूँगा, बढ बढ़ कर बातें करूँगा ! उ० गालु करब केहि 
कर बलु पाई । (मा० २।१४।१) झु० गाल फुलाउब-१. 
अभिमान प्रकट करूँगा, २ नाराज हूँगा | उ० २. हँसबव 
ठठाइ फुलाउब गाला। (मा० २।३५।३) गाल बजाई-डीग 
मार कर, बढ़ बढ़ कर- बातें कर | उ० व्यर्थ सरहु जनि 
गाल बजाईं । (मा० १२४६।१) गाल बड-बढ़ बढ़ कर 
बात करनेवाला । उ० हँसि कह रानि गाल बढ त्तोरें । 
(समा० २११४) गाल मारै-डींग मारे, सीटे, बढ़ बढ़कर 
बातें करे। उ० क्‍यों न मारे गाल बैठो काल-डाढ़नि 
बीच । (गी० <॥६) 
गालगूल-(स० गद्न)-च्यथे की बात, गप्शप, अनाब 
शनाब । 3० हारहिे जनि जनम जाय गाल गूल गपत्त । 
(वि० १३०) 
गालव-(सं०)-घुराणों में गालव नाम के कई व्यक्तियों का 
उच्ेख है। जो गारूव अधिक असिद्ध हैं, विश्वामित्र के 
अंतेवासी थे । विद्या समाप्त करने पर इन्होने अपने गुरू 
विश्दामिन्न से दक्षिणा माँगने का आम्रह किया। 
इनके हठ से चिढ़ कर विश्वामिन्र ने ८०० स्यामकर्ण 
घोड़े माँगे । गालव ने अपने मित्र गुसड के साथ जाकर 
राजा ययाति से इसके लिए प्राथना की। ययाति ने अपनी 
पुत्री साधवी को उन्हें सॉंप दिया। गालव ने क्रमशः 
ह्येश्व, दिवोदास और उशीनर को माधवी को देकर 
उनसे दो दो सौ घोडे लिए । इस प्रकार ६०० घोड़े तो 
इकट्टे हो गए पर २०० का अबंध वे न कर सक्के | अंत से 
६०० घोड़े और माधदी उन्होंने गुरु विश्वामित्र को दिए । 
इस प्रकार थे गुरुदक्षिणा से मुक्त हुए। अपने इस हठ के 
कारण उन्हें इतनो परेशानी उठानी पड़ी अत- उनका यह 
हठ प्रसिद्ध है। उ० हठ बस सब सकट सहे गालव नहुष 
नरेस । (सा० २६१) 
गाला-दे० गाल?! । उ० दे० गाल फुलाउब! । 
गालु-दे० गाल! | 
गालू-दे० गाल! । 
गावन- गान करना, गाना, बखानना। उ० हरपित लगीं 
सुवासिनि संगल गावन । (पा० ६६) गावनि-गान करना; 
गाना । उ० सो निर्सि सोहावनि, मधुर गावनि, वाजने, 
बाजहि भले । (जा० १८०) 
गाह (१)-(सं० मश्रहण)-१. 
चाहनेवाला । 
गाह (२)-(सं० झाह)-सगर, पानी का एक जानवर । 
गाहक-(स० आहक)-१ खरीदार, मोल लेनेवाला, अभि- 
लापी, प्रेमी, २. अचगाहन करनेवाला । उ० १ जन ग्रुन 
गाहक रास दोष दुलन करुतायतन । (सा०१।३३६) 
गाहकताई-आहकता, कृदुरदानी । ड० कह कपि तब ग्रुन 
गाहकताई । (मा० ६॥२७॥३) 
गाहा (१)-(सं० गाथा)-कथा, वर्णन, तृत्तांत । उ० करन 
चहऊे रघुपति गुन गाहा । (सा० १।८ा३) 
गाह्य (२)-(सं० अहण)-खरीदुदार, अहण करनेवाला। 
उ० खल अघ अगुन साधु गरुव गाहय (सा० १६।॥१) 


पकड, २५ घात, ३ गझाहक, 
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गिद्धझ-(स ० ग्रध)-१. एक प्रकार का बडा पक्ती जो मांसा- 
हारी होता है। २. जटायु । रामायण का पअसिद्ध गिद्ध । 
दे० 'जठायु!। उ० २ सदगति सबरी ग्िद की सादर 
करता को ? 

गिनत-(स० गणन)-१. गिनता है, २. ससभता है, ३. 
प्रतिष्ठा करता है, ७. गिनते हुए, * समझते हुए, ६० 
प्रतिप्ण करते हुए ।उ० २ सम रंचन काँचे गिनत, सद्ु 
मित्र सम दोह । (बै० ३१) गिन्‍यो-१ गणना की, गिना, 
२, प्रतिष्ठा की । 

गिनती-गणना, शुमार, सख्या, तादाद ! उ० केहिं गिनती 
महँ गिनती जस वनधास । (ब० ६8) 

गिर (१)-(स० गिरि)-१ पहाड, पर्वत, २. एक प्रकार के 

गोसाई। 

गिर (२)-(सं० गिरा)-वाणी, जुबान । गिरहु (१)-(सं० 
गिरा)-वाणी में, जवान में, भाषा में । उ० हरि-हर-जस 
सुर-नर-गिरहु, वरवहि सुकबि-समाज । (दो० १६७) 

गिरजा-दे० “गिरिजा! । 

गिरन-गिरने, नीचे आने । उ० रघुवीर तीर प्रचंड लागहि 
भूमि गिरन न पावही । (सा० ६।६२) गिरहिं-१ गिरते 
है, २ गिर पढती । उ० २ गिरहि मन तव रसना अभि- 
मानी । (मा० ६।३३।४) गिरहु (२)-(सं० गलन)- 
गिरो । गिरि (१)-१, गिरकर, नीचे आकर, २ अवनति- 
कर । उ० १ गिरि घुद्ुरुवनि टेकि उठि अनुजनि, तोतरि 
बोलत पूप देखाएं। (गी० १॥२६) गिरिगो-गिर गया। 
उ० गिरिगो गरिरिराज ज्यों गाज को सारो । (क० ६।३४८) 
गिरि परनिं-गिर पडना, लुढ़क जाना | उ० परसपर खेलनि 
अजिर, उठि चइलनि, गिरि गिरि परनि। (गी० १॥२९) 
गिरिहृहिं-गिरंगी, गिरंगे । उ० गिरिहहि रसना संसय 
नाही । (मा० ६।३३।५) गिरी (१)-(सं० गलन)-$. 
गिर पढी, २ गिरी हुईं । गिरे-१. गिरने में, गिरने से, 
२ गिरे हुए, ३ गिर पडे, असफल हुए । उ० $_ सिर॒उ 
गिरे संतत सुभ जाही। (सा० ६।१४।२) गिरों-(स० 
गलन)-गिरूँ, गिर पढे, गिर पडगी । उ० दे० “गिरि! । 
गिरवान-(सं० गीर्वाण)-देवता, देव; सुर । 

गिरह-(फरा०)-१५ गाँठ, अन्‍्थि, २ कलैया, उलठी। उ० 
२ गगन गिरह करिबो कबै तुलसी पढ़त कपोत्त । (स० 
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गिरा-(सं०)-१ बोलने की शक्ति, २ जीभ, जवान, रे. 
वाणी, भाषा, बोली, वोल, बचन, £ सरस्वती देवी । 3० 
४. गिरा अरथ जल बीचि सस कहिअत भिन्न न भिन्न। 
(सा० १।४८) « सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहू। 
(मा० _१॥३६१।३) गिरापति-(स॒०)-सरस्वती के पति, 
ब्रह्मा, बिधाता। उ० गुरु गनपति गिरिजापति गौरि 
गिरापति । (जा० १) ५ 

गिरिंद-(सं० गिरि +- इन्द्र)-१. बढ़ा पहाड, २ सुमेर पर्वत, 
३ हिसालय। 

गिरिंदा-दे० गिरिंद!। ड० २. भए पच्छुजुत सनहुँ गिरिंदा। 
(सा० €३९।२) 

गिरि (१)-(रू०)-१. पर्वत, पहाड़, २. एक ग्रकार के 
संन्यासियों का संप्रदाय, ३. पाती के पिता, ४७. द्िसाचल, 
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४. चित्रकूट पर्वत | उ० १. तुम्ह सहित गिरि ते गिरों 
पावक जरी उलनिधि महँ परों। (मा० शध६। छु० १) 
३. कौत॒कहीं गिरि गेह सिघाएं। (मा० ३६ ६।३) गिरिन-_ 
१. गिरि का वहुवचन, २ पहाडों से। उ० २. सानडु 
गिरिन गेरुमरना ररत ह्ं। (क० ६।४ 8) गिरिनाथा- 
(सं० गिरिनाथ)-१ शिव, सहादेव, २. हिसाचल 
पर्वत । उ० १. कछु दिन तहाँ रहे गिरियाथा। (मा० 
१।४८ा३े) गिरिनारि-(सं०)-हिमाचल की खसत्री तथा 
पार्वती की साता। मैंना। ड० भई' विकल अवला 
सकल दुखित देखि गिरिनारिं। (सा० $8६) गिरिं- 
नारिहि-मैना (पार्वती की माता) को । ड० जुआ खेला- 
चत ग़ारि देहिं गिरिवारिहे। (पा० १६०) गिरिन्ह- 
पर्वृतों, गिरि का बहुबचन । उ० सानहुँ अपर गिरिन्ह कर 
राजा । (मा० ४।३०।४) गिरिपतिहिं-गिरिपति को, हिसा- 
चल को । उ० सब अंसंयु गिरिपतिहि खुनावा। (मा० 
१।६१॥१) गिरिमव-पव्॑त से उत्पन्न | उ० सत्य कहेह्ु 
गिरिभव तनु एहा । (मा० १८०३) गिरिसुता-पादंती । 
उ० विज्ञान-भवन, गिरिसुता-रमन। (वि० १३) गिरिहिं- 
दं० “गिरिहि! । गिरिहि-गिरिं को, हिमाचल को | उ० 
सपन खुनायउ गिरिहि हँकारी । (सा० १॥७३।३) 
गिरिजहि-गिरिजा को, पार्वती को । उ० अस कहि नारद 
सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस। (सा० १७०) 
गिरिजा-(सं०)-१., हिमालय की कन्या, पार्वती 
गोरी, * गगा। उ० १ गिरिजा-सन-सानस-मराल, 
कासीस, मसान-निवासी । (वि० ६) न्‍ 
गिरिजापति-(सं०) पावंती के पति, शंकर, शिव । छउ० 
गिरिजा-पति कल आदि इक नकखत हरि जुघ जान । 
(स॒० २४८) 
गिरिजारमन-(सं० गिरिजारसण)-महादेव । उ० चरित 
सिंधु गिरिजारसन वेढन पावहि पारु। (सा० १॥६०३) 
ग्रिरिजावर-पार्वतती के चर य। पति, सहादेव । उ० तुलसि- 
हर त्रलोक्य मान्य भयो कारन इहे गह्यो गरिरिजावर । 
०२३२१ 
गिरिधारी-(सं० गिरिधारिन)-पहाड को धारण करनेवाले, 
श्री कण । विशेष-श्रज पर जब इन्द्र रुप्ट हो गए, और 
मुसलाधार दर्पा करने लगे तो कृष्ण ने अपनी उँगली पर 
पद॑त उठाकर व्रजवालो की रक्षा की थी। तभी से इनका 
नाम गिरिधर तथा गिरिधारी आदि पडा । 
गरिवर-(सं० गिरिवर)-१ हिमालय, हिमाचल, २, चित्र- 
कूट, ३ सुमेरु, ४ केलाश, <. गावर्द्धन पर्वत, ६ कामठ- 
नाथ पर्वत, ७ कोई बड़ा पहाड़ । ड० १ चले मुदित 
मुनिराज गए गिरिवर पहें। (पा० ६) २. रामदेहु गौरव 
गरिरिवरहू | (सा० २॥१३२।४) गिरिंवरहू-गिरिवर को 
भी । उ० दे० 'गिरियर! । 
गिरिवद-दे० 'गिरिवर! । उ० ६ गिरिवरु दीख जनक पति 
323 28 (मा० २२७२९।१) 
गरिराज-(सं०)-५. वढा पर्वत, २. हिमालय, पार्वती के 
8 6 सुमेस, ४. गोवर्द्धन। गिरिराजकुमारि-दे० 
हे 8 ४। 3० सुन गिरिराजकुमारि अ्रम तस 
- पैन मम १ (सा० १३१४९) गिरिराजकुमारी- 
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हिमाचल की वेटी, पार्वती । उ० धन्य धन्य गिरिराज- 
कुमारी । (सा० १।११ ९३) 

गिरी (२)-(सं० गिरि)-१. पहाढ़, पर्वत, २. पुक अकार के 
संन्‍्गसी । उ० १. जो करत गिरी ते तरु तन ते तनक 
को । (क० ७७३) पल 

गिरीशं-दे० “गिरीश” | उ० ९. गिरा ज्ञान गोत॑ 
गिरीशं । (मा० ७॥१०८। रलों० २) गिरीश-(सं०)-$. 
बडा पर्वत, २. सुमेरु, ३. हिमालय, हिमाचल, ४. कैलाश, 
£, शिव, महादेव । 

गिरीस-ढे० “गिरीश”? । उ० ३. होइंहि यह कल्यान अब 
संसय तजहु गिरीस । (मा० १॥७०) है 

गिरीसा-दे० 'गिरीश!। उ० &. चली तहाँ जहाँ रहे 
मगिरीसा। (मा० १।६४।४) हि 

गिलई-(सं० गिरण)-किसी चीज को बिना दाँतों से तोढ़े 
निंगल जाय, लील जाय, भीतर कर ले, छिपा ले । 3० 
तिमिरु तरुव तरनिहि सक्ु गिलई। (सा० २।२३२।१) 
गिलहिं-निगल जाय, निगल जाते हैं। उ० सहबासी 
काचो गिलहि, घुरजन पाक-प्रवीन। (दो० ४०४) गिल्यो- 
निगल लिया, खा लिया । उ० नाम सों ओऔति-्ग्रतीति 
विहीन गिल्‍यो कलिकाल कराल न चूको । (क० ७।६०) 

गीत-(स०)-१. गाने की चीज, गाना, २. यश, कीर्ति, 
बढ़ाई, ३. जिसका यश गाया जाय । उ० १. नाच 
गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब । (मा० $॥8३) 

गीता-दे० गीत! | उ० १. गावहिं सुंदरि मद्बल गीता। 
(सा० १।२६७४) 

गीघ-(सं० ग्रध्र)-१. पक्षी विशेष, गिद्ध, २. जठायु। 3० 
२, कीस, केत्रट, उपल, भालु, निसिचर, सबरि, गीघसम- 
दुस-दुया-दान-हीनै । (वि० १०६) गीघपति-गिद्धो के 

“ राजा जगयु | उ० तुलसी पाई गीधपति झुकुति मनोहर 
सीच । (दो० -२२२) गीघराज-दे० 'गीधपति । 3० 
गीधराज सुनि आरत बानी । (मा० ३॥२६।४) गीधहि-- 
गिद्ध की, गीध पक्षी की। उ० में देख तुम्ह नाहीं 
गीधहि इृप्टि अपार । (सा० ४२८) 

गीरवान-दे० 'गीर्बाण” । उ० तेरे शुनगान सुनि गीरवान 
पुलकित्त । (ह० डे३) 

गीर्वाण-(सं०)-ठेवता, सुर । ॥॒ 

गीवाँ-अऔीवा पर, औवा या गद॑न में । उ० रेखें रुचिर कडु- 
कल गीवाँ। (सा०१।२४३॥४) गीवा-दे० झीचा' । गदुन । 
उ० उर मनिमाल कंछुकल गीवा । (मा० १।२३३।४) 

गुंज (१)-(सं०)-१ भौरो के सनभनाने का शब्द, शुंजार, 
आनंद, ध्वनि, २ गुंजार करते हैं। उ० २. गुंज मंतर 
सघुकर श्रेनी । (मा० २१३७४) 

गुंज (२)-(सं०गुंजा)-घुँघची । गुंजनि-गरुंजा का बहुवचन, 
घुंघुच्ियों का समूह। उ० उलदे-पलटे-नाम-महातम 
गुजनि जितो ललासो | (वि० २२८) 

गुंजत-गुंजार करते हैं, गूँजतले हैं, हर्पध्चनि करते हैं। उ० 
विक्से सरन्दि बहु कंज गरुंजत पुंज संजल मधुकरा । (मा० 
१८६। छुं० १) गृंंजहि-गुंजार करते हैं। उ० कृजहि 
कोकिल गंंजहि मु गा । (मा० १॥३२६।१) 

गंजन-(सं०)-मेंवरों के गूजने की क्रिया, भनभनाहट । 
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गुंजा-(सं०)-घुँधुची, एक लता जो माड़ियों पर चढती 
है | इसके फल का कुछ भाग लाल और कुछ काला होता 
है। उ० गुंजा अहह् परम मनि खोंई | (सा० ७।४४।२) 
गुंजारहीं-गुंजार करते हैं, शुजन कर रहे हैं। उ० बहुरंग 
कंज अनेक खग कूजहि. सछुप शुजारहीं। (सा० 
७१२६। छुं० १) गुँजारे-गुंजार किए, ग्रुंजज किए। उ० 
मंजुतर मधुर भधुकर गुंजारे । (गी०१।३९) 
गृड-(!)-सलार राग का एक भेद । उ० राम-सुजस सब 
गावहीं सुसुर सुसारेंग गुंड | (गी० ७॥१६) 
गुंइयॉ-दे० गोहयाँ? । 
गुच्छु-(सं०)-एक में लगे या बंधे कई फूलों, फलों या 
पत्तों का समुह, गुच्छा । उ० गुच्छु बीच बिच कुसुमकली 
के । (सा० १॥२३३।१) 
गुड़ी-(?)-गुड्डी, पतंग, चंग, कागज़ की वनी एक चौकोर 
चीज जिसे लोग सूत में बाँधकर उडाते हैं| उ० संग्रास 
पुर बासी सनहुँ वहु बाल गुडी उड़ावहीं। (सा० 
३॥२०। छु० २) 
गुड्डी-दे० 'गुडी” । 
गुढ़ि-(स० घटन)-गढ़कर, काट-छाँटकर । उ० गढ़ि गुढ़ि 
पाहन पूजिए, गंडकि-सिला सुभाय । (दो० ३६२) 
है जज १. किसी चीज में पाई जानेवाली वह बात 
जिसके द्वारा वह चीजू दूसरी चीजू से पहिचानी जाय । 
धर्म, स्वभाव, सिफृत, २. निपुणता, ३. कला; हुनर, ४. 
तासीर, ग्रभाव, फल, ९. अच्छा स्वभाव, शील, सद्वृत्ति, 
६. रस्सी, सूत, डोरा, ७, प्रकृति के तीन ग्रुण, सत्व, रज 
और तम, ८ वह रस्सी जिससे मल्‍्लाह नाव खींचते हैं । 
६. कविता के गुण (ओज, प्रसाद, माधुये) विशेष, १०. 
वासना, ११ धनुष की रस्सी, १२. तीन की संझया, १३. 
गुना (जैसे दुगुता)। उ० ४. यस्प गुण गण गनति 
बिमल सति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी | 
(वि० ११) 
गुणज्ञ-(सं०)-गुणों को जाननेवाला, गुण्यों को पहचानने 
* वाला, गुणों का आदर करनेवाला । 
गुणद-(सं ०)-गुण देनेवाला, युणकारी, लाभकर । 
भुणातीत-(सं०) सत्व, रज और तस गुण्यों से परे, निर्युण । 
यह शब्द भगवान के लिए पयुक्त होता है । 
गुथये-(सं० गुत्सन)-पिरोये, गुंथे हुए। उ० कहत सशोक 
विलोकि बंधु-मुख बचन प्रीति गुथये हैं । (गी० ६।९) 
गुदरत- हे गुजर)-१. अलग करना, छोड़ना, अलग 
करता है, २ निवेदुन करना, हाल कहना, निवेदन करता 
है । 3० $ मिलि न जाह नहिं गुदरत बनई। (मा० 
२॥२४०।३) गुदरि-१. निवेदन कर, कहकर, २ अलग 
कर, ठालकर । उ० १. चीन्हों चोर जिय मारिहै तुलसी 
सो कथा सुनि, प्रभु सों गुदरि निबर॒यो हौं। (वि०२६६) 
गुदारा-(फा ५ शुजारा)-चाव पर नदी पार करने को 
क्रिया, उतारा । उ० २. भा भिलुसार गुदारा छागा। 
(मा० २२०२४) 
गुन-दे० गुण” | उ० £ धुनि अवरेब कवित गरुन जाती ! 
पं १३३७।४) १३, देत एक गुन लेत कोटिगुन भरिसो । 
बिं० २६४) गुनउ (१)-गसुण भी । उ० गरुवउ बहुत कलि- 


[ गुंजा-गुनह 


जुग कर बिन्नु प्रयास निस्तार | (सा०७११०२ क) गुनद- 
दे० गुणद” । उ० स्थास सुरभि पय बिसद्‌ अति गुनद 
करहि सब पान। (मा० ३१० ख०) गुनाने-शुन का 
बहुबचन, गुणों । उ० भवपंथ अ्रमत अमित दिवस निसि 
काल कमे गुन॒नि भरे । (मा० ७॥१३। छुं० २) गुन-वर्जित- 
निर्गुण, युणरहित । उ० कुजन-पाल गुन-वजित, अकुल, 
अनाथ । (ब० ३५) गुनहिं (१)-१. गुण को, *? गुण 
सें । उ० २, तब तजि दोष ग़ुनहिं मनु राता | (मा० 
१।७॥१) गुनानी-(सं० ग्रुण +अणी)-गुणों के समूह । 
उ० राम अनंत अनत गुनानी । (मा० ७।४२।२) 

गुनइ-(सं० गुणन) विचार करता है, सोच रहा है | उ० 
अस मन गुनह राउ नहिं बोला । (सा०२।४९।२) गुनें- 
विचारता, विचारता हूँ । सोचता था । 3० समझ सुनडँ 
गुनडें नहि भावा । (सा० ७।११०३) गुन्ऊँ-विचारता, 
सोचता था । उ० एहि विधि अमिति जुगुति सन गुनऊँ । 
(मा०७१११२।६) गुनत-$ सोचते हुए, सोचते, २.विचार 
करता है । उ० १.असमन गुनत' चले मग जाता । (मा० 
२।२३४।२) गुनहिं (२)-सोचते हैं। ग्रुनहु (१)-(सं० 
गुण) बिचारो, समझो, समर लेना, सोच लेना। 
गुनहू (१)-दे० “गुनहु (१0! । उ० आन भाँति जियँ 
जनि कछु गरुनहू। (मा० २।६१।३) गुनि-विचार कर, 
समझकर, सोंचकर | उ० धरिञ नास जो झ्ुुनि गुनि 
2 ॥। (समा० १।१६७।२) शुनित्र-१ ग्ुनो, विधारो, 
२, <ि में। उ० १. देखित्न सुनिश्र गुनिआ सन 
साहीं । (मा०२(६२।४७) गुनिए-सोचिए, विचारिए। 
उ० मेरे जान और कछु न सन गुनिए। (कृ० ३७) 
गुनिय-१. विचारिए, २. विचारना चाहिए, ३, विचारता 
हूँ, बिचारा । उ० ३ सुनिय, गुनिय, सम्लुमिय, समुझाइय 
दुसा हृदय नहिं आवबे । (वि० ११६) गुनु-समझ लो, 
विचार लो । उ० उगुन पू्ुन वि अज कू म, आ भञ भू 
गुनु साथ । (दो० ४४७) 

गुनग्य-वे० 'गुणज्ञ!' । ड० सोह गुनग्य सोई बड़ भागी। 
(मा० ४।२३।४) शो 

गुननिधि-(सं० ग्रुणनिधि)-३ गुणों का घर, २. एक 
बाह्मण का नास, जिसने शिवरात्रि के दिन दर्शन के 
बहाने शिव मंदिर में जाकर श्ंगार के आभूषण चुराए 
और भाग निकला । पुजारियों ने उसका पीछा किया 
और पकड़कर इतना सारा कि वह मर गया । शंकर ने दुया 
करके यह समझकर कि उसने अपने म्राण सुकको अपित 
कर दिए, उसे यम-यातना से मुक्त करके कैलाश पर स्थान 
दिया । 3० २, कवनि भगति कीन्‍्हीं युननिधि ह्विज । 
वि० ७ 

हक गुणी । उ० कलिजुग सोद गुनवंत्त 
बखाना । (मा० ७।६८॥३) 

गुनवता-दे० 'शुनचंत! । उ० धरमसील ग्यानी ग्रुनवंत्ता । 
सा० १॥२१२॥३) 

गुनह-(फा० गुनाह)-अपराध, पाप, कुसूर, दोप। उ० 
गुनह लखन कर हम पर रोपू । (सा० १।२८१॥३) गरुनहु 


(२) 


(२)-गुनाह भी, दोष भी || शुनहू ( २)-दवे ० गुनहु! 
? ४ 
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गुनातीत-दे० युणातीत' । उ० गुनातीत सचराचर स्वामी । 
(मा० ३ ३६१) 

शुनानि-दे० शुनानी । 

गुनित-शुना, शुणिति । उ० गृह ते कोटिब-युनित सुख सारग 
चलत, साथ सु पावोंगी । (गी० २।६) कं 

गुनिन्ह-गुश्यों से । उ० पुँछेएे गुनिन्द रेख तिन्‍्ह खाँचो। 
(सा० २२१४) गुनिद्िं-गुणी को, गुणवान को। उ० 
गनिदि गुनिह्िं साहिव लहै सेवा समीचीच को | ( 


दि ० 


२७४) गुनी-गुणी, गुणवाला, कारीगर | उ० पठएु वोलि 


गुनी तिन्‍्द नाना । (सा० १२८०४) 
गुपुत-दे० गुप्त! | ड० 4१. तातें गुएत रहड जग साहीं । 
(सा० १।१६२।१) 
गुप्त-(सं०)-१. छिपा हुआ, पोशीदा, २. रक्षित, हे गूढ। 
उ० १ गुप्त रूप अव॒तरेड प्रश्चु गएँ जान सह कोइ । 
(मा० १॥४८ क) 
गुसान-(फा०)-१ अल्लुमान, अंदाज, कपास, विचार, २. 
गवे, घमंड, अहंकार, ३ संदेह | उ० २. ताहि मोह साया 
नर पार्वेर करहि गुमान । (मा० ७६२ क) 
गुमानी-(फा० गुमान)-घमंडी, गये करनेवाला । उ० झुखर 
मान प्रिय ग्याद गरुसानी । (सा० २।१७२।३) 
गुमानु-दे० 'शुमावा । उ० २. कलपांत न पास शुसानु 
असा। (मा० ७।१०२२) 
गुर-(सं० गुरु)-१ गुरु, आचार्य, २. मूल मंत्र, चह साधन 
जिससे कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाय । उ० १ धाइ धरे गुर 
चरन सरोर्ह । (मा० ७६३) शुरहि-शुरु को । ड० 
तुम्द तें अधिक गुरहि जियेँ जानी । (सा० २१२६ ४) 
ग़ुरु-(सं०)-गुरु को । उ० बन्ठे वोधमय्य नित्य गुरु शंकर 
रूपिएमस्‌ | (सा० ११ श्लो० ३) गशुरु-(स०)-१ गुरू, 
आचाये, विद्या सिखानेवाला, उस्ताद २. ठेवताओं के 
गुरु बृहस्पति, ३ अपने से बढ़े, पिता आदि, ४ बढ़ा, 
भारी; वजुनी, € गरगिष्ट, जो खाने पर शीघ्र न पचे, ६ 
चह्मा, ७ विप्छु, ८ महेश | उ० १ वंदुर्दे गुरु पदु कंज 
कृपासिधु नररुप हरि | (मा०१।३। सो० *) ३ हरगिरि 
तें गुरु सेचक धरम । (सा० २२५श।३) गुरुढिं-शुरू को । 
गुरुहि-बशुरुको । गुरआ-(सं० गुरु) शुरु का हीनता चोचक 
रूप, छुरे गुद, अयोग्य और ढोंगी आचाये । ड० ते तुलसी 
गुरुआ वन्षटि कहि इतिहास पुरान | (स० ३६४) 
शुदता-१ भारीपन, गुर्च, २ बढप्पन। उ० १. करहु 
चाप ग़ुरुता अति थोरी | (सा० १२४७।४) 
शुरुमुख-टीकित, जिसने गुरु से मंत्र लिया हो | 
गुरुविनी-(स० गरुविणी)-शर्भवती, संशभों । उ० गशुरुविनी 
सुकुमारि सिय तियसनि सम्लुक्ति सकुचाहि | (गी०७०।२६) 
गुरू-दे० गुझे । उ० १ कोटि कुटिल सनि गुरू पढ़ाई। 
(मा० २।२०७३) 
शुवि-(खें० सुर्दी)-१. गर्भवती, २ बडी, महान, भारी, 
उत्तम, हे श्रेष्ठ न्त्री। उ० ३ निगम-आगम-अगम, शजुत्रि 
तव गुण कथन उविधर करे सहस जीहा । (वि० १४) 
हब ०)-गर्भवती, सगर्भा । 
शुबो-दे० “गुल! । ४० २. वारिचर-वपुयधर, भक्त- - 
पर, घरनि कृत नाव महिमाति मुर्दी । (चि० के अ 
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गुल (१)-(फा ०)-१. गुलाब का फूल, २. छल, उप ! 

गुल (२)-(फा० गुल)-शोर, हल्ला । गे 

गुलाम-(अर०)-मोल लिया हुआ दाख, , दास, 
सेवक । उ० सुभाव समुरत सन झुंदुत गुलाम को ॥ (क० 
७११४) ग़ुलामनि-गुल्ाम का वहुवंचन, झुलासा, सेवकों । 
उ० कामरियु रास के गुलासनि को कामतरु। (कर 
७१६७) 

गुलुफ-(सं० गुल्फ)-एडी के ऊपर की गाँठ। ड० चरन 
पीठ उन्नत नत-पालक, गूढ गुलुफ, जंघा कदुली जति। 
(गी० ७१७) 

गुल्म-(सं०)-१. ऐसा पौधा जो जड से कई होकर निकले, 
२, सेना का एक समुदाय जिसमें & हाथी, & रथ, २७ 
घोड़े और ४९ पैदल होते हैं। ३. पेड का एक रोग ! 

गुर्साँई-(खं० गोस्वामी)-१. जितेन्द्रिय, संन्‍्यासी, वहुत 
बड़ा साधु, ३. स्वासी, सालिक, ३. प्रभु, ईश्वर, 8५ 
श्रेष्ठ, बड़ा, € गौओं का स्वासी । _ 

गुहँ-गुह ने, निषाद ने। उ० यह सुधि गुहँ निषाद जब 
पाई। (सा० शा८८।१३) गुह-(सं०)-१. कातिकेय, रे 
घोड़ा, ३. निषाद जाति का एक नायक जो “ंगवेरपुर में 
रहता था और राम का भक्त था। ४ भील, ९- मन्नाह, 
साँसी । गुहृहि-गुह को, निषाद को। उ० आस वा 
नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भारु। (मा० ३ ८८) 

गुदह्द (१)-(सं०)-शुफा, कंदरा । उ० हिस गिरि युहा एक 
अति पावनि । (सा० १।१२९।१) - 

गुहा (२)-(सं> गुह)-निपाद, मद्लाह, केवुट | उ० झुदत 
गुहा घायउ पसाकुल । (सा० ६।३२१।९) 

गुहारी-दे० गोहारी' । 

गुहिवे-(सं० गुंफन)-गूथने, एक में पिरोने । उ० तेइ अजु- 
राग ताग गुहिबे कहेँ सति म्टग़नयनि छुलावों। (गी० 
११४) गुद्दौं-गुथं, चनाऊँं, पिरोऊँ। 3० उबटों नहाहु, 
गुही चौटिया, बलि, देखि सलो वर करिहिं बड़ाई । (क० 


१३) 

गँँगेहिं-(फा० गुंग)-गूँगे पर, च वोलनेवाले पर | ड० भा 
जजु गूँगेहि गिरा प्रसादू । (मा० २।३०७।२) 

गूँजहिं-(सं० युजन)-गुजार करते हैं, सधुर ध्वनि करते हैं । 

गूढ-(सं० गूढ)-गुप्त, छिपा हुआ, रहस्ययुक्त, जटिल, 
अवोधगम्य । उ० गूढ कपट प्रिय वचन सुनि तीय अघर 
छुधि रानि। (मा०२॥१६) गूढउ-गूठ भी, रहस्यमय भी। 
उ० गुढड तत्त्व न साधु दुरावहि | (सा० १३१०।३) 

यूढा-ढे० 'गूढ” । उ० चाहहु सुने रास गुन गूढ़ा । (मा० 
१४७२) 

« गूदा-(सं० गुप्त)-१ किसी चीजू का सार भाग जो छिलके 
या ऊपरी आवरण के भीतर रहता है । २. भेजा, मग्ज, 
खोपडी का सार भाग । उ० २. सोनित सों सानि सानि 
गृदा खात सतुआ से । (क० ६।४०) 

गून-(सं० गुण)-१ गुण, हुनर, २. गुना, गुणा, जैसे ढु- 
गुना, चौगुना आदि | उ० २. अंक रहित कछु हाथ नहिं, 

अंक सहित दस गून । (स० १३४) 
गा वर्ग का एक पेड़ जिसमें गोल 
फल लगते हैं। पकने पर फल लाल ओर सुंदर होते 


भ 
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हैं, पर भीतर फोड़ने पर बहुत से कीड़े निकलते हैं । इन 
कींडों का संसार वह गूलर का फल ही होता है। इसी 
लिए बाहरी बातों को न जाननेवाले को 'गूलर का कींट! 
कहा जाता है। 

गूलरि-दे० “गुलर”! । उ० गूलारि फल ससान तव लंका । 
(मा० ६॥३४।२) हें 

ण्ध्-(सं०)-१ - गिछू, गीध, चील से बड़ा एक पत्ती, २. 
जटायु। उ० २ यृभ्न-शवरी-भक्ति-विवश करुणार्सिघु । 
(वि० ४३) ण्थराज-गिछ्यों में श्रेष्ठ अर्थात्‌ जगायु। 

गह-(सं०)-१. घर, मंद्रि, मकान, २ वंश, कुटुंब | उ० 
१, गा सिधारे गृह गोनो सो लिवाइ के। (क० 
२।६ ध 

गृहप-(स०)-१. घर का मालिक, २ चौकीदार, धर का 
रक्षक । ग़हपशु-दे० 'ग्रहपसु! । शहपसु-(स० ग्रहपश्च)- 
घर का जानवर, कुत्ता। उ० लोलुप अस गृहपसु ज्यों 
जहेँ तहेँ सिर पदुन्नान बजै । (वि० ८६) 

गहपाल-(सं०)-१. घर का रक्षक, चौकीदार, २. कुत्ता । 
उ० $, या २. ग्रृहपाल हू तें अति निरादर, खान पान 
न पावई। (विं० १३६) 

गहुंस्थ-(सं०)-१. बह्यचर्यात्रम समाप्त कर, विवाह 
कक घर में रहनेवाला व्यक्ति, घरवाला, बाल- 
च्चोंवाला आदमी, २. वह जिसके यहाँ खेती आदि 
होती हो 


| 

गृहस्वामिनि-(सं० ग्ृहस्वामिनी)-घर की मालकिन, स्त्री, 
घरनी । उ० सादर सासु चरन सेवहु नित जो तुम्दरे अति 
हित गृहस्वामिनि | (गी० २९) 

ग्रही-(सं० गृहिन)-ग्रृहस्थ, ग्रहस्वामी, घरवाला, बाल-बच्चों 
वाला । 3० भूही ब्रिति रत हरष जस विष्नु भगत कहें 

. देखि। (मा० ४१३) 

गेडुआ-(सं० गंहुक)-तकिया, सिरहाना । उ० करत गगन 
को गेंडआ सो सठ तुलसीदास । (दो० ४६१) 

गे-(सं० गम)-१. गए, गसन किए, २. नप्ट हुए | उ० १. 
सुर सुनि गंधवां मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका। 
(सा० ११८७ छुं० १) लक थे, गए रहे । उ० तिन्द्द 
के काज साधु-समाज तजि कृपासिध्ठ तब तब उठि गेते। 
(बि०' २४२) गै-गई, जाती रही, नष्ट हो गई । उ० गै श्रम 
सकज्ञ सुखी नूप भयऊ। (मा० १॥१९६।१) गो (१)- 
(सं० गम्‌)-१. गया, चला गया, २. नष्ट हो गया । 3० १, 
उचके उचकि चारि अंगुल अचलु गो । (क० ४।१) .. 

गेरं-(स० गवेरुक)-एक प्रकार की लाल मिद्दी। उ० सानहें 

गिरिन गेरु-झरना भरत हैं । (क० ६४६) 

गेरू-दे० गेर । 

गेहँ-गेह को, गेह समें। दे० 'गेह”। उ० साँस समय 
सानंद्‌ नुपु गयउ कैकई गेह । (मा० २२४) गेह-(सं० 
गृह)-घर, सकान, धास, सहल | उ० देह गेह सब सन 
तूनु तोरें । (सा० २।७०।३) 

शेहनी-दे० गेह्िनी! । 

गेहा-दे> 'गेह”। उ० जद॒पि मिन्नत्रभु॒पितु गुर गेहा । 
(सा० १॥६२।३) 
गेहिनी-गृहिणये, घरनी, स्त्री। 


९७ 


उ० ज्ञान' अधेस; 


| गूलरि-गोकुल 
गृह-गेहिती भक्ति सुभ, तन्न अवतार भूंभार हर्त्ता । (विं० 


श्प 

गेहु-दे० गेह”। उ० बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज 
गेहु । (सा० २१३१) 

है । उ० भय पुनीत आज्ञ यहु गेहू । (मा० 
२१६।४ 

गैन-(अर० गैन)-अरबी, फारसी तथा उ्ढूँ का एक अक्षर 
(९ |] | विन्दु गए जिमि गैन तें रहत ऐन' को ऐन । 
स॒ण० ३६२ 

गैहहिं-(सं० गान)-सगा्येंगे। उ० तिहुँ घुर नारदादि 
गैहहि । (मा० ४।१६।३) गैह-गावग । ,उ० प्रेम पुलकि 
आनंद मुद्ति सन तुलसिदास कल कीरति गैहैं । पी 
४३११) गैहै-गावेगा । उ० छुलसिदास पावन जस गेहे | 
(गी० ९।९०) गैहौं-गाऊँगा, बखान करूँगा । उ० ख्रवननि 
और कथा नहि सुनिहों, रसनी ओर न गैहों। (चिं० 
१०४ 

गॉंड़-(सं० गोण्ड)-१, एक जंगली जाति, २. एक राग । 
उ० १. गोंड गँवार नृपाल सहि, यमन महा-सहिपाल | 
(दो० ४९६) 

गो (२)-(सं०)-१ गाय; २. किरण; रे बृपराशि, ४. 

| ईंद्िय, ९. बोलने की शक्ति, वाणी, ६. सरस्वती, ७. 
आँख, दृष्टि, ८, बिजली, ६, एथ्वीं, १०. दिशा, ११० 
माता, जननी, १३ दूध देनेवाले पशु । बकरी, भैंस आदि, 
१३, जीभ, १४. बेल, १९ घोड़ा, १६. सूर्य, १७. चंद्रमा, 
$८ बाण, १६ गवेया, २० प्रशंसक, २१. आकाश, 
२२ स्वर्ग, २३ जल, २४ वजद्, २९० शब्द, २६. नो का 
अंक, २७. शरीर के रोम । उ० $ सैँय गोतलजुधारी भूंमि 
विचारी परम बिकल भय सोका । (मा० १।१८४७। छुं० १ 
६, गोखग, खेखग, बारिखग तीनों माहि बिसेक | (दो० 


श३८) 

गो (१)-(फा०)-१. यद्यपि, २ कंहनेवाला । 

गोइ-(सं० गोपन)-१. छिपाकर, २. जिया ढैंआ हुआ, गुप्त, ३. 
छिपा लिया, छिपाया । उ० ३ नाथ ते भाषेडेँ 
राखेडें नहि कछु गोह। (सा० ७१२३ ख) गोइहहिं- 
छिपावेंगे । उ० निरखि नगर नर सारि विहँसि सुख गोह- 
हहिं । (पा० ६४) गोई-दे० 'गोइ! । उ० ३ ऐसिउ पीर 
बिहसि तेहि गोई । (मा० २२७४३) गोऊ-छिपाओ, 
छिपाइए । उ० कृपन ज्यों सचेह सो हिए-सुगेह गोऊ। 
(गी० २१६) गोए--१. छिपाए, छिपाए हुए, २. छिपे 
रहते हैं, ३ छिपाने से | ० २. जे हर हृदय कमल, महूँ 
गोए । (सा० १श२८। ३) गोवति-(सं० गोपन)-छिंपाती 
है । 3० सकुचि गात गोवति कमठी ज्यों हहरी हृदय, 
बिकल भइ भारी । (कृ० ६०) गोये-(सं०गोपना) छिपाए। 
गोयो-छिपाया, दुराया | उ० तुलसिदास प्रभु कृपा करहु 
अब में निज दोष कछ नहिं गोयो । (वि० २४९) 

गोइयॉ-(सं० गोघन)-साथ गाय चरानेवाले, साथ खेलने- 
वाले, साथी, सहचर | 3० सरजुतीर सम सुखद भूसमि- 
थल, गनि गनि गोइयाँ वाँटि लये । (गी० १४३) 

गोकुल-(सं०)-१. गौओं का कुंड, २ गोंशाला, गौझओं के 
रहने की जगह, ३. सधुरा के पूर्व-दत्िण एक प्राचीन गाँव 


खा + 
श५ 
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गौखुर-गीरख | 


जहाँ कृष्ण ने अपनी वाल्यावस्था विताई थी । उड० हे. 
 गोकुल प्रीति नित नई जानि | (कृ० ४२) 
गोखुर-(सं०)-$. गाय के पैर का नाखून, २. गाय के 
खुर का ज़मीन पर बना हुआ निशानच। गोखुरनि-गायों के 
खुर के चिह्ों में, छुर के बने चिह्नों में भरे हुए जल सें । 
3० कुंभज के किकर विकल बूढ़े गोखुरति | (ह० ३८) 
गोघात-गोहत्या, ग्राय सारना । उ० होह पाप गोधात 
समाना । (सा० ६।३२॥१) 
गोचर-(स०)-१ गौनओं के चरने का स्थान, चरागाह, २. 
. वह विषय जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो सके, इन्द्गियों 
का विषय | उ० २. गों गोचर जहूँ लगि मन जाईं। 
(मा० ३॥१ ४२) 
गोठ-(सं० गोप्ठ )-गायों के रहने का स्थान, गोशाला । 
. 3० गाइ गोठ सहिसुर पुर जारें । (सा० २१६७३) 
भोड़-(सं० गम्‌)-पैर, पाँव, टाँग | उ० माँगि सधुकरी खात 
_ ते, सोवत गोढ़ पस्तारि। (दों० ४६४) गोड़नि-पैरों । 
चरणों | 3० कम्तठ की पीठि जाके गोड़नि की गाडें सानौ। 
(ह० ७) 2० गोड़ पसारि-निश्चित होकर । उ० दे० 
गोंड” [ गोड़ की किए-दूध दृहते समय गाय के पेर 
चाँधने ले । 3० हाथ कछ्ू चहि लागिहे किए गोड़ की 
याई | (दो० २१२) 
गोड़ियाँ-गोड्‌ का छोटा रूप, छोटे पैर, छोटी सँगे' | उ० 
छोटी-छोटी गोदियाँ अँगुरियाँ छुबीली छोटी । (गी० १३०) 
ग्रोड़िये-कोड़िए, मिट्टी को उलटिए, पेड़ की सेवा कीजिए । 
ड० तुलसी विहाइ के बबूर रंड गोड़िये | (क० ७२९) 
ग्रोत-दे० गोत्र! | उ० साह ही को योत गीत होत है 
गुलाम को । (क० ७१०७) 
गोतीत-दे 'गोतीतः | उ० अविगत गोतीत॑ चरित पुनीत 
माया रहित सुकुंदा | (मा० १॥$८६।छुं ० ३) गोतीत- 
(सं०)-इंद्विया से परे, अगोचर, जो इंद्वियों से न जाना 
जा सके । उ० सुख संदोह सोह पर ग्यान गिरा गोत्तीत । 
(सा० १॥१६४) 
ग्रोतो-(अर० शोत')-पानी में डूबने की क्रिया, डुबकी। 
ड० ल्‍्यों सुद्मय वसि सीन वारि तजि उच्चरि भभरि लेत 
308 ! (चिं० १६१) 
गोत्र-(सं०)-छुल, वंश, खानदान, एक प्रकार का जाति 
विभाग । 
गोद्‌- (सं० ऋोड)-वह स्थान जो वक्षस्थल के पास एक या 
रा हा का घेरा का से बनता है। उत्संग, कोरा, 
आला।3० योद्‌ राखिपुनि हृदय लगाए। (मा० २ 
ग्रोदहिं-गोदावरी नदी को । उ० पंचचटी के 4 केक, 
कारें छुट्टी दाहिनी लाई | (गी० ३॥३१३) 
गोदावरि-दे० भमोदावरी? । उ० भेकल सुता ग्ोदाचरि 
घन्या | (मा० २।१ ३८२) 
गोदावर्रा-(सं ०)-दक्षिण भारत की एक नदी विशेष | यह 
गोप 00 े नेवाला 
१/ गाया की रक्षा कर » रवाला 
म्‌ज ब््े अद्दीर [86 त्तौ चत सुर मन निया 


228 गा रहते ? (वि० & ७) गोपहिं (१)-गोप को, 


[ १३० 


गोपद-(सं० गोष्पद)-१. गौओं के रहने का स्थान, २. 
पृथ्वी पर बना गाय के खुर का चिह्ठ जिससें पाणी भर 
जाता है । 3० २. भववारिधि गोपद इव तरहीं । (मा० 
१॥१ १६।२) 

गोपनीय-(सं०)-छिपाने योग्य, गोप्य । 

गोपर-इन्द्रियों से परे।उ० गोविंद गोपर हंद्वहर विग्यानधन 
घरनीघरं । (मा० ३।३२छु ० १) हे 

गोपहिं (२)-(स० गोपन)-छिपाते हैं, छिपाते थे | उ० प्रेम 
प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहि । (जा० ४४) गोपि (१)- 
छिपाकर, दुरा कर, ओट करके | 

गोपार-इन्द्रियों से परे, गोपर | उ० ज्ञान-गिरा-गोतीत; 
अज, माया-गुव-गोपार। (दो० ११४) 

सोपाल-(सं०)-१. गो का पालन करनेवाला, अहीर, २. 
कृष्ण, ३. इन्द्रियो का पालनेवाला, मन । रो 

गोपि (२)-(सं० गोपी)-रालिन, प्रज के अहीरों की स्त्रियाँ, 
गोपिका । 

गोपिका-(सं०)-गोप की खत्री, गोपी । उ० पंडुसुत, 
पक कं सवहिं सोध किए सुद्धता ब्लेस 
॥ ०१०६ पर 
गोपित-(सं०)-छिपा हुआ, गुप्त । 3० जयति पाकारि सुत- 
कि आस क खनि गत्ते गोपित बिराधा। 
०9 

गोपी-(सं०)-गोप की स्री, गोपिका, अहिरिन, ग्वालिन । 
3० सीत-सभीत घुकारत आरत गो गोसुत गोपी खाल । 
(कृ० १८) हे 

गोप्य-(सं०)-छिपाने योग्य, गोपनीय, रक्षणीय । गोप्यम:- 
दे० “गोप्य! | उ० पाई उस्ा अति गोप्यसपि सज्जन करईहिं 
अकास । (सा० ७६६४ ख) _ 

गोविंद-(सं० गोपेन्द्र)-१. कृष्ण, २. परधह्म, परमेश्वर, 
३ वेदान्तवेत्ता, ४. इच्दियों का नियंत्रण करनेवाला, 
इन्द्रियों का ज्ञाता, <. वेदों द्वारा जानने योग्य | उ० ६ 
गोविंद गोपर हंदृहर विस्यानधन धरनीधरं । (मा० 
३।३२। छु० १) 

गोमतीं-गोमती नदी में | उ० सई उत्तरि गोमती नहाएं। 
(सा० २।३२२।३) गोमती-(खं०)-एुक नदी, जो पीली- 
भीत के निकट एक पहाडी कील से निकलकर गाज़ीपूर 
जिले में गंगा से मिलती है । 

गोमर-गाय को सारनेवाला, कसाईं। उ० गोसर-कर सुरधेल, 
नाथ ! ज्यों-त्यों पर-हाथ परी हों । (गी० ३॥७) 

गोमाय-दे० गोमायु? । उ०'गोमाय गीध कराल खर रव 
स्वान वोलहि अति घने । (मा० द्ाण्णाछु० १) 

गोमायु-(सं०)-गीदड़, सियार, श्यगाल । 
गोमुख-(सं०)-१. गाय का मुख, २. सीधा, दीन मुख- 
वाला । गोमुख नाहर न्‍्याय-ऊपर से गाय की तरह 
सीधा, पर असल सें च्याप्न की तरह क्र । उ० देखिहँ 
हनुमान गोमुख-नाहरनि के न्याय । (वि० २२०) 
गोर-(सं० गौर)-गोरा, उज्ज्वल वर्ण का, साफु | उ० 
कादहदे रामजिड साँवर, लछिमन गोर हो । (रा० १२) 
गोरख-(सं० गोरक्ष)-गोरखनाथ, एक श्रसिद्ध सिद्ध 
१९ थीं शत्ताव्दी में हुए थे। इनका चलाया संप्रदाय 
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अब ६2 है। उ० गोरख जगायो जोग, भगति 
- भगायो लोग | (क० ७।८४) | 
गोरस-((सं०)-$. दूध, २. इन्द्रियों का रस या सुख | उ० 
१. गोरस-हानि सहों न कहाँ कछु यहि ब्रजबास बसेरे । 


(क्ृ० ३ 
गोरी-(सं० गौरी)-गोरे वर्ण की सुन्दर ख्री, सुन्दरी | उ० 
साँवरों किसोर, गोरी सोभा पर तृण तोरि | (क० १।१४) 
गोरे-दे० 'गोर! ।उ० सहज सुभाय सुभग तन गोरे । (मा० 
२।११७।३) 
गोरो-दे० 'गोर”! । उ० गोरो गरुर गुसान भरो कहौ कौसिक 
छोटो सो ढोठो है काको । (क० १॥२०) 
गोरोचन-(सं०)-पीले रह्ठ का एक प्रकार का सुगंधित द्वव्य 
जो गौ के हृदय के पास उसके पित्त से निकलता है । यह 
बहुत पविन्न माना जाता है, और इसका तिलक आदि 
दिया जाता है। उ० आजत भाल तिलक गोरोचन। 
(सा० ७।७७३) 
गोलक-(सं०)-आँख का ढेला, पलक से ढकनेवाले' आँख 
के सफेदु और काले भाग । उठ पलक बिलोचन ग्रोलक 
जैसे । (मा० २।१४२|२) 
गोला-(सं० गोल)-$. जिसका घेरा या परिधि क्रत्ताकार 
मे के तोप आदि में भरा जानेवाला गोला जिससे 
शत्नुओं को मारते हैं। उ० २ ढाहे महीधर सिखर 
को दिन्द बिबिध बिधि गोला चले । (सा० ६॥४३8। छु० १) 
गोली-$. किसी चीज़ का छोटा गोलाकार पिंड, २, दवा 
की बटी, ३. मिट॒टी, काँच आदि के छोटे गोले जिसे लड़के 
खेलते हैं, ४. सीसे आदि का मोल या लंबा पिंड जो 
बंदूक में भरकर मारा जाता है | उ० ३. खेलत झअवध- 
खोरि, गोंली भौंरा चक डोरि | (गो० १।४१) 
गोष्ठ-(सं०)-गोशाला, गाय का बाडा । 
गोसॉइहि-गोस्वामी के, प्रभु के। उ० स्वामि गोसाँइहि 
सरिस गोसाँई । (सा० २१६८२) गोसाँई-दे० 'गुर्साई”। 
उ० २, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। (मा० ६।१०८।६) 
गोस्वामी-(सं०)-१. इंद्वियों को वश में करनेवाला, जिते- 
निद्रिय, २. वैष्णव संप्रदाय सें आचायो' के वंशघर या 
उनकी गदी के अधिकारी, ३ गुरु, ४. ईश्वर, &. राजा । 
गोहार-(सं० गो-+हरण)-१., पुकार, दुह्ई, २. हल्ला- 
गुरला, शोर, ३ वह भीड़ जो रक्षा के लिए पुकार सुनकर 
इकट॒ठी हुई हो । ' 
गोहारी-+ सहायक, रक्षक, २. पुकार, रे पुकारा, ७. शोर | 
3० १, बिल्लुध धारि भद्द गुन॒दु गोहारी। (मा० २३१७२) 
गॉ-दे० पर्दे! । उ० ३ कल कुडल, चौतनी चार अति, 
चलत मत्त-गज-गों हैं । (गी० १।६१)४ स्यास सो गाहक 
पाइ सयानी खोलि देखाई है गों हीं । (क्ृ० ४१) 
गौंड-दे० “गोंढ' । उ० २. ऋलरि झुलावहि ओसरिन्द 
गावें सुहो गोंड-मत्लार | (गी० ७॥१८) 
गौ-(सं० गो)-गऊ, गाय। 
गौतम-(सं०)-एक ऋषि जिन्होंने अपनी ख्री अहल्या को 
इंद्र के खाथ अनुचित संबंध करने के कारण शाप देकर 
पत्थर बना दिया था। दे० 'झअहल्या? । गौतमतिय-गौतस 
की श्री अहल्या | उ० गौतमतिय गति सूरति करि नहिं 


[ गोरस-वानवंत्त 


परसत्ति पग पानि। (मा० १२६५) गौतमनारि-गौतम 
की खी अहल्या । उ० गौतसनारि श्राप वस 'उपलदेह 
0 धीर । (मा० १॥२१०) गौतमनारी-दे० गौतस- 
नारि! | तु 

गौन (१)-(सं० गौण)-१. अग्रधान, जो प्रशुख न हो, २. 
अधीन, ३. कम, घटी हुईैं। उ० ३ तुलसिदास अशभ्ु ! 
द्सा के की सुख करि कहत होति अति गौन । (गी० 
*€]२० 

गौन (२)-(सं० गसनल)-१. गमन करना, जाना, २. गौना, 
पत्नी बा विवाह के बादु अथम वार,पति के घर जाना, 
३. गति । 

गौनु-दे० गौन (२) ” । उ० १, भरतहि विसरेड पितुमरन 
सुनत राम बन गौतु । (मा० २।१६०) 

गौने-(सं० गमन)-१. गए, चले, चले गए, २ गौना, 
ब्याह के वाद स्री का पति के घर जाना | 3० १, गोने मौन 
ही वारहि बार परि-परि पाय । (गी० ७३१) 

गौर॑-गोरा, गौर वर्ण । उ० तुपारादि संकाश गौर गसीर॑ं । 
(मा० ७।१०८। छु० ३) गौर (१)-(सं०)-१. गोरा, 
साफ चमड़े का, २. श्वेत, उज्ज्वल, २ लाल रद्क, ४. पीला, 
& चंद्रमा, ६. कैलास के उत्तर में स्थित एक पर्वत | उ० 
4, कर्प्र गौर, करुना उदार | (घिं० १३) 5 

गौर (२)-(अर० गौर)-सोच-विचार, चिंतन, ख्याल । ._ 

गौरव-(सं०)-१. बढप्पन, महत्त्व, २. गुरुता, भारीपन, हे. 
सम्मान, आदर, ४. उन्नति, बढ़ती, उ० १. राम वेहु 
गौरव गिरिबरहू | (मा० २।१३२।४) 

गौरा-(सं० गौर)-१. पार्वती, गौरी, '२. गोरे रप्भ की सत्री 
गौरानाथ-पावती के पति, शंकर । । 

गौरि-(सं० गौरी)-पार्वती, शंकर की स्री। उ० सपनेहूँ 
साचेहुँ सोहि पर जो हर गोरि पसाउ । (मा० १॥१९) 

गौरी-(सं०)-१. पाती, २. गोरे रह्न की खी। उ० १. 
सेये न दिगीस, न दिनेस, न गनेस गौरी । (वि० २९०) 

गोरीनाथ-शिव, शंकर । 

गौरीश-(सं०)-पावंती के पति, महादेव, शंकर । 

गौरीस-दे० 'गौरीश” । उ० सिंधुसुत-गर्य-गिरि-वज्च, गौरीस, “ 
भव, दत्तसख-अखिल-विध्य॑सकरत्ता । (वि० ४६) 

गौरीसा-दे० गौरीश' | उ० तुम्हद्दि प्रान सम प्रिय गौरीसा। 
(सा० ११०४२) 

गौरोचन-दे० गोरोचन! | हक 

ग्याता-(सं० ज्ञात)-जाननेवाला, ज्ञानी । उ० तुम्ह पें 
परसारथ ग्याता । (सा० २।१४३।१) 

ग्याति-(स० जाति)-भाई-बंधु । सगोत्रीय, जाति या कुंडुब 
के लोग । उ० अस बिचारि गुह ग्याति सन कहेउ सजग 
सब होहु। (सा० १।१८६) | 

ग्यान-(सं० ज्ञान)-१, बोध, जानकारी, प्रतीति, २. आत्स- 
ज्ञान, तत्वज्ञान, ३. पहिचान। उ० २, प्रनवर्ड पवनकुमार 
खल बन पावक ग्यान घन | (सा० $॥१७) ग्यानहि- 
ज्ञान में, तत्वक्षान में। उ० ग्यानहि भगतिदि अंतर फेत्ता 
(सा० ७३१९६) 
ग्यानवंत-क्षानवान, झानवाला। उ० ग्यानवंत अपि सो 
नर पशु विज्ञु पूंछ विषान | (मा० ७७८ क) 


ग्यानाओआह | 


उ्याना-दे० ज्ञाव!। उ० १, कवनेड जन्म मिटिहि नहिं 
ग्याना | (मा० ७१०६४) 
ग्वानावीत-(सं० ज्ञानातीत)-क्लान से परे, जो ज्ञान हारा 
न जाना जा सके । उ० माया ग़ुन ग्यानातीत अमाना बेद 
पुरान भनंता । (झा० ११६२। छुं० २) 
ग्यानिन्ह-ज्ञानियों, ज्ञानी का वहुवचन। उ० जो ग्यानिन्ह 
कर चित अपहरई । (सा० ७५६३?) ग्यानिहु-ग्यानी भी। 
उ० ग्यानिहु ते अति प्रिय विग्यानी। (मा० ७।८६।॥३) 
. ग्वानी-स० ज्ञानी)-ज्ञानवाले, घुद्धितान। उ० कथा 
. झलौकिक-सुनहि जे ग्यानी । (सा० १॥३३॥२) 
ग्यानु-ढे० ग्यान! | उ० अवला बिवस स्यानु गुन गा जज 
(मा० २।४८।२) 
प्ंथ-(सं०)-घुल्तक, किताव । उ० सदग्ंथ पर्वत कंद्रन्हि 
सह जाइ तेहि अवसर दुरे। (मा० ॥झछ। छु० १) 
अथन्दि-अंच का वहुतचन, अथों, पुस्तकों | 3० रूप्टि हेतु 
सब अंथन्हि गाए। (मा० ४४६।२) 
पंथि-(सं०)-१. गाँठ, दो रस्सी या किसी चीज का आपस 
में उलक जाना। २. बंधन, साया, जाल, ३. विवाह की एक 
रीति, गठबंधन, जिसमें पति का छुपद्या और पत्नी का 
अंचल बाँध दिया जाता है ।उ० १. जड चेतनहिं ग्ंथि 
परि गई। (मा० ७।११७२) ३. बंदन वंदि अंथिविधि 
करे घुब देखेड । (पा० १४६) 
अंथित-(सं० अंधन)-१. गूँथा हुआ, प्रिया हुआ, २. 
गाँठ दिया हुआ, जिससे गाँठ लगी हो । 
प्रथित-3० 'अंथित” | ड० २. संगलमय दोड, अंग सनोहर 
अथित चूनरी पीत पिछोरी । (गी० ३॥३०३) 
प्॒इ-(सं० असच)-१. असखता है, पकड़ता है, २. पकड़े, 
असे । उ० १. वक्र चंद्रमहि असइ न राहु। (सा० १। 
२८१।३) अधत-पकड॒ता है, असता है, निगलता है| उ० 
जब लगि असत न तब लगि जतजु करहु तजि टेक । (सा० 
४३६) ग्रससि-१. पकडे, पकड़ ले, २. खाले । उ० २, 
अससि न सोहि कहेड हनुसाना। (सा० *।२॥३) 
ससि-$ « पकंडुकर, २ खाकर, भच्तणकर । उ० १, जन 
चन दुरेड ससिहि चसि राहू । (सा० ३॥१४६।३) ग्से- 
१. पकड़े, पकड़ लिए, दुबवा लिए, २. जकड़े हुए, पकड़े 
हुए । उ० १. कहहि सुनहि अस अधम नर चसे जे मोह 
पिसाच । (मसा० १॥११४) असेउ-अस लिया, भक्तण कर 
लिया, जकइ लिया था। उ० संसय सर्प असेउ सोहि 
ताता । (मा० ७६३।३) ग्रसै-पकड़े, जकड़े, पकड लेता 
हैं। उ० बदनहीन सो असे चराचर पान करन जे जाहीं । 
- (वि० १३३) असौ-पकड़ लिया। अस्यो-पकड लिया, 
पकड़ा | उ० पसु पाँवर अभिमान-सिंघु गज अस्यो आइ 
जब आह । (वि० ६४४) 
अठन-(सं०)-१. अहण, पकड़, २. भक्तण, निगलता, ३. 
इतनी दता से एकड़ना की छूट व सके । ४. एक असुर 
- हो नास। ड० १. संशय सर्प असन उरयादः | (सो० 
श्१ कार) हु 
30200 08720 
3. पर्दा छुआ, ३ पोद्धित, ३२े.खाया हुआ | 


[ १३१ 


- अस्तम-दे० अस्त” । उ० १. सकल संघट पोच, सोच वस 
सर्वदा दास तुलसी विषय-गहन-गअस्तस्‌ । (बिं० ४६) 

अह-(सं०)-१. सूर्यादि चवग्रह। ये कभी कभी विपरीत 
स्थान पर आकर आदुमियों को कप्ट देते हैं, २. नज्नत्र, 
तारे, ३. बुरी तरह सतानेवाला, ४. अहण, पकड़, थाम, 
४£. बालकों के एक प्रकार के रोग, ६. ६ की संण्या! 
उ० १५. पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत, भूत 
अह वेताल खय मझ्गालि-जालिका । (विं० १६) विशेष- 
सूर्य, चंद्र, संगल, छुध, बुहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और 
केतु, ये नवग्रह हैं । ल्‍ 

ग्रहइ-पकड़ता है, अहण करता है। उ० गुंजा ग्रहह परस 
सनि खोई । (सा० ७४४२) अहृत-पकढ़ंता है, अहण 
करता है, खाता है । ग्रहै-१. पकड़े, स्वीकार करे, ले, 
२. पकड़े हुए, लिए हुए, ३. पकड़ता है, महण करता है। 

ग्रहणु-(सं० )-दे० अहन!। | 

ग्रहदसा-(सं०गद्द + दुशा)-१ .चवग्नहों की स्थिति के अनुसार 
किसी मनुष्य की भली या घुरी अवस्था, २. अभाग्य, हे. 
अहों का घुरा होना । उ० ३. जनु भ्रह दूसा दुसह दुख- 
दाईं । (सा० २१२।४) | 

ग्रहन-(सं० अहण)-१. सूर्य तथा चंद्र का अहण, उनका 
था उनके किसी भाग का छाया पड़ने से दृष्टि से ओऋल 
होना । २. पकढ़ना, पकड़ने की क्रिया, ३. स्वीकार, 
मंज़ूर । उ० २. पानिग्रहत जब कीन्ह महेसा। (मा० 
१।१०१।२) " 

ग्रहीत-(सं० गरृहीत)-अस्त, पकड़ा हुआ, अहण किया हुआ। 
उ० आह अहीत घुनि वात बस तेहि एुनि बीछी मार । 
(समा० २६८०) 

ग्राम-(सं०)-१ छोटी बस्ती, गाँव, २. समूह, कुंड । 3० 
. यनी गरीब आस नर नागर । (सा० $१८।३) ग्रामहिं- 
१ आ्रामों को, २. सम्हो को। आरामहि-३ आम को; 
गाँव को, २. समूह को । उ० २, प्रेम समेत गाव गुन- 
आसहि। (सा० ७।१०३॥३) ग्रामै-१. गाँव को, २. समृह 
को । उ० २, जाको जस सुनत, गावत गुन आमै । (गी० 
*€२२) 

आमा-दे० आम! | उ० २. सुनेड पुनीत रास शुन श्ामा । 
(सा० ७।११९।४) 

गसु-दे० आम! |. -- 

आम्य-(रँ०)-१ आमीण, श्वास का, २ गँवार, मूर्ख, ३- 
असली, छुल-कपट रहित, ४. एक काव्य दोष, * अश्लील 
वाक्य या शब्द, ६ भेथुन । उ० १. गिरा आम्य सिय 
रास जस गावहि सुनहिं सुजान | (सा० ११० ख) .- 

आस-(सं०)--१. उतना भोजन जो एक वार मुँह में डाला 
जा सके, कौर, २ पकड़, गिरफ्त, पकड़ने की क्रिया, ३. सर्य 
या चंद्रमा का अहण लगना | उ० २. जयति जय वाल 
८5 मर कप मंडल-आसकर्तता । (वि० 
२२३ 

ग्रासन-१, असनेवाले, २ चसने के लिएु। उ० १.) २५ 
अज्ञान-राकेस-आ्रासन विधुंतुठ, गरव-काम-करिमत्त-हारि दूप 
नारी । (बि० €८) 

आह-(स०)-१. मगर, घड़ियाल, ३२. अहण करना, पक 


रेड | 


“ डुना; ३, वह ञ्राह जिसने गज को पकड़ा था और जिसे 
विष्णु ने मारकर गज को मुक्त किया था। दे० गज! । 
उ० १३. लोभ आझाह दुलुजेस क्रोध, करुराज-बंछु ,खल 
समार। (वि० 8६३) > है । ६० ज 

ग्राइक-(सं०)-अह ण करनेवाला, खरीद॒दार। - 

ग्राही-(सं०)-१. वह जो अहण करे, संग्रही, २. प्रशंसा 
करनेवाला, पहचाननेवाला, ज़ाहनेवाला, ३. कब्ज करने: 
बाली चीज़, ४. कपित्थ, केंत । औ 

ग्रीव-दे० 'भीचा? । उ० सोर्भा सीबूँ जीव चिहुकाघर बदन 

अमित छुबि छाई | (विं० ६२) 
ग्रीवाँ-दे० जीवा” ।- भ्रीवा-(सं०)-सिर और धड्‌ को 
जोड्नेवाला अंग, गन, गला । उ० चारु कपोल चिल्ुक 
दर श्रीवा । (मा० १॥११४७१) 
ग्रीपम-दे० “प्रीप्स!। उ० ग्रीपस दुसह रास बन गवनू । 
(मा० १॥४२।२) 
ग्रीष्म-(स०)-१ गसी की ऋत॒, गर्मी | यह ऋतु कुछ लोगों 
' के अनुसार बैंसाख और जेठ तथा कुछ लोगों के अजुसार 
- जेठ और अपाढ़ में सानी गयी है,।। २. उप्ण, गरम । 


| ५ । 


] * 4 4 


घंट-(सं० घट)-., घढा, मिट्टी या लोहे का बढ़ा बर्तन, 
गगरा, २, झूतंक-क्रिया में प्रयुक्त होनेवाला वह जल-पात्र 
जो पीपल के पेड़ में ठाँगा जाता है। ३. धातु, का बना 
ऑंधे बरतने के आकार का घंट या घंटी जिससे एक ललर्ी 
लटकती रहती है और जो दिलने से घंट की दीवाल से 
टक्राकर आवाज उत्पन्न करती है। ऐसे घंट शिवमंदिरों 
में देंगे रहते हैं तथा हाथियों पर लब्काए जाते हैं। घंटि 
या घंटी ग़ाय-बैल आदि जानवरों के गले में बाँधी जातो 
है। घंट से टन-टन और घंटी से डन-डन की आवाज 
निकलती है । ४७, समय की सूचना या एजा' आदि के 
लिए बजाया जानेवाला चपटा एवं दृत्ताकार धातुखंड, 
घढ़ियाल | यह मेँगरी या लकडी से बजाया जाता 
है | छ० ३. चले म॒त्त गज घंट बिराजी । (मा० 
३$।३००।१) है ॥ 
घंटा-दे० घट! । उ० ३. लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन, 
करनघंट घंटा सी । (बि० २२) - ही 
घटि-दे० 'घंट! । | 
घ-१ घंटा, २. घुँघुछ, २. तीर, ४ वादंख। इढ५:- 
घई (१)-(गंभीर)-५. गंभीर भवर, पानी का चककर, २, 
'जिसेकी थाह न लग सके, अत्यंत गहरा, अथाह । उ९ ९. 
औति-पतीति-रीति-सोभासरिं थाहत जहेँ जहें. तह घई। 
'(गी० शेप) 5 कह 
घई (२)-(१)-थूनी, टेक । 
घट (१)-(सं०)-१ कुंस, कलश, घड़ा, २५ शरीर, पिंड, 


३. उर, हृदय, सन; ४. कुंस राशि । उ० ३. यथा पद-तछ, 
प्‌ हक द ते है | च् को 


[ आहक-घटद 


स्लानि-[सं०)-१. शारीरिक या भानसिक शिथिलता अजु- 
त्साह, २. खेद, दुःख, ३े. मद की शक बृत्ति जिसमें अपने 
कसी कार्य की बुराई या दोप आदि को देखकर अलुष्साह, 
अरुचि ओर खिजन्नता उत्पन्न होती है । अरुचि, -अनांस्था। 
४. लब्जा। उ० २, अंबरीष को साप सुरुति ऋरि अजहैँ 
महामुनि ग्लानि गरे | (विं० ३३७) पड 
गलानी-दे० ग्लानि! । उ० १. अतिसय देखि धर्म के 
ग्लानी | (सा० ॥$८४२) न 
ग्वाल-(सं० गोपाल)-अहीर, गोप, व्ज के अहीर। 3० 
करतल ताल बज़ाई ग्वाल-जुव॒तिन तेहि ,माच नचायो। 
(वि० ,६८) ग्वालिनि-ग्वाल की स्त्री, अहिरिन, गोपिका | 
उ० बिनु आपर को गीत गाई गाइ 'चाहत उवालिनि 
व्वाल रिकाए। (कृ० ४०) ग्वालिन,-दे० _ग्वालिनि!। 
उ० जोग-जोग ग्वालिनी बियोगिनि जान-सिरोसनि जानी । 
(क० ४७) ह 
ग्वालि-ग्वालिनी, 
कहति जसोसति भलो 


(कृ० 8) " 


गोपी। उ० ग्वालि बचन सुनि 
न भूमि पर वबादर छीबो। 


' घट-सत्तिका, सर्प-खग, दारु-करि,' कनक-कटकांगदादी । 
घट (२)-(सं० कर्चच)-घटा हुआ, कम, थोड़ा, छोटा | उ० 
अट घट लट'नट नादि जहें तुलसी रहित न जान । (स० 


४७६) " 

घट (३)-(सं० घट्ट)-नदी का घाट, नदी का किनारा । 
ड० तौ घर घट वन बाट महँ कहूँ रहे किन देह । (स० 
'बप२) हु व 

घट (४)-(सं० घटन)-सटीक, सुन्दर, शोभायमान । 

घटई (१)-(सं० कतन)-9. कम होता है, कटता है, २. 
कम होगा, हे कम हो जाय। उ० १. घटंइ बढ़इ्‌ विरहिनि 
दुखदाई। (मा० १।२३८।१) घटत (१)-(सं० कर्तन)- 
कम होता है । 3० साँवरे विलोके गर्ब घटत घटनि के। 
(क० २॥१६) घैटति (१)-(सं० कत्तन)-घटती है, कम 
होती है । उ० राम दूरि साया बढति, घटति जानि मन 
माँद । (दो० ६६) घटह-(सं० कत्तेन)-कम हो, घट 
जाय । उ० खबन घटहु, पुनि ध्य घटहु, घटहु सकल बल 
देह । (दो० ९६३) घटा (१2-कम हुआ, क्षीण हुआ । 
घटि-१. घटकर, कम होकर, कम, २ चीच, छंद, 
३ हानि, चुक्सान। उ० $. चातकु रटनि घर घटि 
जाईं। (सा० २९९९॥२) २. तो सहि निपट निरादर 
निसि दिन रटि लट ऐसी घटि को तो।. (वि० ३१६१) 
घटिदै-घटेगा, कम होगा | उ० ढे० घंटे! | घट-घटने से, 
घटने पर | उ० दे० 'घटि! । घटे (१)-१. घटने से, कम 

होने से, कीण होने पर, २, घट गए, कम हो गए | उ० 


हर 


धटइ-घनी ] 


१ इते घटे घटिदे कहा जो न घदे हरिनेह  (दो० 
४६३) घ८-(१)-छटे, कस हो । उ० दे० 'घढे!। घटो 
(१)-कम् हुआ, क्षीण हुआ, घट गया। घव्यों (१)- 
घटा, कम हुआ । ॥॒ 

घट (२)-(सं० घटव)-१. उपस्थित होता है, लगता 
है, ९. आ जायगा, लगेगा, ३. लगे, हो जाय | उ० २. 
दारन दोष घट अति सोही। (मा० १॥१६२२) घटत 
(२)-$, काम आता हैं, २. होता है; घटित होता है। 
उ० १. काय, वचन, सन सपनेहु कवहुँक घटत न काज 
पराए। (वि० २०१) घटति (२)-होती है, घटित होती 
है | घटव-लगूगा, उपस्थित हुँगा । 3० सब विधि घटब 
क्ाज में तोर। (सा० शणह) घटा (२)-१, डप- 
स्थित हुआ, हुआ, २. सटीक बैठा, मेल मिल गया। 
घटिद्वि-लग जायगा, करेगा । उ० सो सब भांति घटिदि 
सेवकाई । (सा० २२९८३) घटे (२)-घटित हुए, हुए। 
घट़ें (२)-घटित हो, हो । ड० सपने तप कहेँ घटे विप्रवध, 
विकल फिरे अध लागे। रा १२२) घणो (२)-हुआ, 
घटित हुआ, घटा। घत्यो (२)-१. लगा, उपस्थित 
हुआ, २. हुआ | उ० २, समो पाई कहाई सेवक घदयो 
तो न सहाय । (गी० ६।१४) 

घटकरन-(सं० घटकर्ण)-कुंभकर्ण | रावण का साई। उ०. 


न्शु 


जयति दसकंद-घटकरन-वरिदुनाद-कदन-कारन, कालनेसि- 


हँंता । (वि० २९) 
घटज-(सं०)-घड़े से उत्पन्न होनेवाले अगस्त्य झ्लुनि । ढे० 
अगस्त्थ/ | 3० बढ़त विधि जिसि घटज निवारा । (सा० 
२॥२६७११) हु 
घट्जोनी-(सं० घट-+-योनि)-घड़े से पेदा होनेवाले अग- 
स्थ ऋषि। दे ० अगस्ति! ।४० बालसीक नारद घठजोनी | 
(सा० ६॥३।२) 
घटन (१)-(सं०)-१. होना, उपस्थित होना, २. 
उपस्थित करनेवाला, ३. गढ्य जाना, ४. गद़नेवाला । 
ड० ९२ अघदटित-घटन, सुघट-विघटन ऐसी विरुदावलि 
नांह आन की । (वि० ३०) 
घटन (२)-(सं० कर्चन)-घटना, कम होना । - 
घटना (१)-(सं०)-कोई बात जो हो जाय, बाक़या, चार- 
दात। उ८ अघद-घटना-सुघट, झुघट-विघटन-विकट। 
(वि० २४) 
गा सं० घटा)-बठाओं | उ० दे० घिटव (२)”। घटा 
(३)-(सं ०)-१. बादल, सेवसाला, २ समूह, मूंड, ३. 
अंधेरा । ड० » रज़नीचर मत्तगयंद-बठा विघरे झूगराज 
के साज़ रछर । (७० ६३६) 
घव्दानि-दे० बटज्यनी! । 
घट्ठमव-(सं६)-दे० घटसंभवा । उ० तज्लसज्ञानपाथोधि- 
घटसभत्र, सवग, सर्वेतोभाग्य-मू ले | (वि०१२) घटसंमव- 
(लें०)-अगस्य ऋषि) उ० जहूँ घट संभव मुनिवर 
स्थानी । (मा० ७छा३२।४) है 
घदाइ-बटा करके, कम करके । ड० अपने-अपने को तो 
कटयो घदाद को £ (कर ७२२) 
पद -सं०)-१ दादलों की घटा जो चारो ओर से घेरे 
हो, २ गादईी या पालको आदि टकने के लिए एक प्रकार 
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का कपडा, ओहार, ३. वादलों की भाँति चारों ओर से 
ढक लेनेवाला दल या समूह। उ० ३. घढाटोप करि चहुँ 
दिसि घेरी । (सा० ६।३६॥९) 

न निर्मित ५ 

घटित-(सं ०)-रचित, , वना हुआ। 3० हाटक- 
घटित जटित |मनि कठितट रट  मंजीर । (ग्ी० 
७।२१) 

घट्टा-(सं० घटा)-१. बादलों का समूह, २. समूह, मुंढ । 
उ० २, प्रलयकाल के जनु घन घदट्धा । (सा० ६८७१) 

घठा-(सं० घद्द)-शरीर॒ पर चह उभरा हुआ चिह्न,जो 
किसी वस्तु की रगढ़ लगते-लगते पढ़ जाता है। उ० 
कमठ कठिन पीठि, घठा परो मंद्र को । (क० ३॥१६) 

घन-(सं०)-१. मेघ, बादल, २. लोहा, ३. बडा भारी 
हथौंडा, ४. सुख, € समूह, ६. कपूर, ७, घंटा, घदढ़ि- 
याल, ८, लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई, तीनों का विस्तार; 
8. घना, गहन, १०. ठोस, ११. इढ़, १२. निरंतर) 
१३. पिंड, शरीर, १४. अछुत, १९ बड़ा हथौड़ा, १३ 
गहरा । उ० १. वेद पुरान उदधि घल साधू। (मा० 
१३६।२) £. नित्य निर्मस, नित्य सुक्त निर्मान हरि ज्ञान 
घन सच्चिदानंद मूल | (वि० $£३) घनहिं-१. घन से, 
हथौढ़े से, २. घन को । 3० १. अनल दादि पीटत घन 
परसु बदन यह दुंड॒ । (सा० ७३७) घनै-घन को, बादल 
को । उ० सो तुलसी चातक भयौ जाँचत राम स्थाम सुंदर 
घने । (गी० ९॥४०) 

घनघोर-(सं ० घन न- घोर)-१. भीषण ध्वनि, २. विकद, 
विकराल, भयावना, ३. वादुल की गरज, ४. अत्यन्त 
-घना | उ० २. पाप संताप घनघोर संस्ति दीन अमत 
जगयोनि नहिं कोपि त्राता.। (चि० ११) 
घनन्नाद-(सं०)-१. बादलों की गरज, २- रावण का पुत्र 
मेघनाद | उ० २. कुंभकरन घननाद कर वल पौरुष 
संघार । (मा० ६६७ ख) घननादहि-१. मेघनाद को; र. 
सेघ की यर्जना को | उ० १. कुंभकरन घननादुहि मारेहु | 
(सा० ६६०३) 

घननादा-दढे० 'घननादः । उ० २. रघुपति निकट गयड( 
घननादा । (मा० ६॥९१।३ ) 

घनपद्वी-(सं० घव + पद॒वी)-आकाश, अंतरिक्त, नभ | 
घनश्याम-(सं ०)-दे ० 'धिनस्याम! । उ० ४ राम घनर्याम 
छुलसी पपीहदा । (वि० १५) 

घनस्यथाम-(सं० घनश्याम)-१ यादुल की तरह काला; २ 
कृष्ण, ३, राम, ४. काला बादुल | उ० १६ लोचना- 
मिरास घनस्वास रासरूप सिसु । (क० ३॥१२) धन- 
स्थामहिं-१ वादुल की तरह काले का, २. कृप्ण का; *' 
रास का, ४. काले बादुल का, &. बादल की तरह काले 
को, ६. कृष्ण को, ७. राम को, ८ काले बादल को। 
झ० १ न्‍ लखन सहित घनस्यामहिं । (मा० ३ 
११३३ 

घना-(सं० घन)-१. सघन, गन, २. घनिष्ट, नज़दीकी, 
निकट का, हे, अधिक, ज्यादा, अनेक । 3० ३. गनिका 
अजामिल व्याघ गीघ गज़ादि खल तारे घना। (सा० 

७१३ ०)छे ० १) 


[कप 


घृनी-(सं० घन)-१, सघन, अविरल, २, ज़ोर से, ३. बहुत, 


१३५. | ४ 


“अधिक । उ० २, अति हरषु राजससाज दुहँ दिस दुंदुभी 
वाजहिं घनी | (सा० १।३१७। छु० १) 

धनु (१)-(सं० घन)-१. वादुल, २. घना, अधिक | 

घनु (२)-(सं० शत्रुघ्त) लंघमण के छोटे भाई । 3० रघु- 
नंद्न गे बंधु कुअवबसर जद्यपि घनु छुसरे हैं। (गी० 
६॥१३ 

घने-(सं० घन)-१. बहुत, अधिक, २. सघन, अविरल, ३. 
अनेक, अगरणित । उ० ३. कह दास तुलसी कहि न सक 
छुबि सेष जेहि आनन घने । (सा० ६।७१। छं० १) 

घनेरा-(सं० घन)-बहुत, अधिक, अत्यन्त, अगणित (संख्या 
से) ।ड० जानहू सो अति कपट घनेरा । (सा०१।१७०।२) 
घनेरी-घनेरा का स्त्रीलिंग, बहुत, अधिक । उ० सुन मुनि 
बरनी कविन्ह घनेरी। (मा० १॥१२४।२) घनेरे-दे० 
“नेरा” ।उ० सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे | (मा०१।१४०॥१) 
घनेरो-दे० 'घनेरा! ! 3० जद्पि अति पुनीत सुरसरिता 
तिहुँपुर सुजस घनेरों | (वि० ८७) 

घबरि-दे० 'घवरि! । 

घमड-(१)-१. अभिमान, गव॑, २. उमड़कर, घुमद-घुमड़ 
कर, उमंग से भरकर । उ० २, घन घसंड नम गरजत 
घोरा । (मा० ४।१४।१) 

धमहु-दे० घिमंड' | उ० २, सावनघत घसंडु जनु ठ्यऊ। 


बा १।३४७।१) | 
घमोइ-(४)-१. एक काँदेदार जंगली पौधा, भद़माँड, 
सत्यायाशी | यह पौधा खंडहरों में उगतां है। २. बाँस 
का एक रोग, ३. घमोह रोग से पीढ़ित बाँस | उ० १, 
कहते सन तुलसीस लंका करहु सघन घमोद । (गी०९!९) 
घमोई-दे० 'घसोह” । उ० ३. बेचुमूल सुत भयहु घमोई। 
(मा० ६॥१०१२) 
घर-(सं० गरृह)-१. दीवाल आदि से घेरकर बनाया हुआ 
रहने का स्थान, मकान, आवास, २ निवासस्थान, 
जहाँ घर के लोग रहते हों, ३. स्वदेश, जन्मस्थान, ४. 
पृश, कुल, खानदान, &, कार्यालय, तफ्तर; ६. कोष, 
खज़ाना, भडार, ७. ग्रृहस्थी, घरवबार, झ. उत्पत्ति स्थान, 
भुल कारण, जढ़। उ० २ हठ परिंहरि घर जाएहु तबहीं। 
(मा०३।७४२) मु०घर को न घाट को-कहीं का भी नहीं, 
जिसके लिए कहीं जगह न हो । उ० धोवी कैसो कुकर न 
घर को न घाट को । (क०७॥६६) घरतर-श्रेष्ठ घर, अच्छा 
घर। 3० ते तुलसी तजि जात किसि निज घरतर 
पर-देख। (स० ७) घरनि (१)-१. घरों में, २. घरों 
। 3० १. जग जगदीस घर घरनि घेरे हैं । (वि० 
१७६) २ घरनि सिधारिए सुधारिए आगिलो काज | 
(गी० ॥८२) घर बन बीच-ग्ृहस्थाश्रम और - वानग्रस्थ 
बीच | तपस्वीवत्‌ गृहस्थाअ्रस का पालन करते हुए । 
3० तुलसी घर बन बीच द्वी राम-प्रेसपुर छाह। (दो०५ 
२५६) घर बसी-(सं० ग्रृह 4 वास)-$. घर बसानेवाली, 
२. व्यंस्य अर्थ सें घर उजाडनेवाली । उ० २, डारि दे घर- 
बसी लकुटी बेगि कर तें। (कृ० १७) घरवात-घर की 
साममी, घर की सम्पत्ति । उ० घरवात घरनि समेत कन्या 
आनि सब आगे घरी । (पा० ६२) घरवात-घर का सा- 
भान, घर की संपत्ति ।3०कृसगात ललात जो रोटिन को, 


[_ धनु-घहरात 


घरवात घरे खुरपा खरिया | (क० ७४६) घरहि-घर ही | 
उ० ट्विजदेवता घरहि के बाढ़े | (मा० २७६॥४) घरे- 
4. घर सें; २. घर को | उ० 4. दे० “घरचात” | घरै-दे० 
वरे! | घरो (१)-(सं० ग्रह)-१. घर, २. घर भी। 

घरणी-दे० 'घरनि | 

घरनि (२)-(सं० ग्ृहिणी)-घरनी, स्री, ग्रहस्थिनी। उ० 

मैना तासु घरनि घर त्रिश्रवन तियमनि। (पा० ६) 

घरनिहिं-स्त्री को । ० प्रभु रुख पाइ के बोलाहइ बाल 
घरनिहिं। (क० २३०) घरनी-दे० “घरनि! | उ० खबहिं 
गर्भ रजनीचर घरनी। (मा० ४३६॥४) घरन्यौ-घरनी 
भी, स्त्री भसी। उ० सीस बसे बरदा, बर॒दानि, चढ़थो 
बर॒दा, घरन्यों बरदा है। (क० ७।१९४) 

घरफोरी-(सं० थूह- स्फोटन) घर में फूट डालनेवाली, 
घर से रगढ़ा डालनेवाली | उ० पुनि अस कवहुँ कहसि 
घरफोरी । (मा०२।१४।४) 

घरा-(सं० घट)-घड़ा, कलश । 

घरि-दे० 'घरी (१)! । 

घरिक-दे० 'घरीक”' । 3० घरिक विलबु कीन्ह बटछाही । 
(मा० २।११९।२) | 

घरी (१)-(स० घटी)-$. समय का एक भान, २ अवसर, 
समय, ३. अच्छा अवसर, ठीक समय। 3० २, सुभ 
दिन, सुभ घरी, नीको हा लगत सुहाई। (गी० 
७।३४) ३. घरी कुधरी समुक्ति जियें देखू | (मा० २।२६।४) 
घरी कुघरी-सौक़ा बे सौक़ा, समय कुससय | 3० दे० 
धरी (१)! । 

घरी (२)-(१)-तह, परत, लपेद। 3उ० है विग्गुणसारी 
वारिक, वलि, घरी करो, हम जोही । (कृ० ४१) 
घरीक-(सं० घटी +एक)-एक घडी, थोढ़ी देर । उ० जल को 
गए लक्खन हैं लरिका परिखों, पिय ! छाँद घरीक हे 
ठाढ़े । (क& २। १२) 

घरु-दे० घर”! । 3० २. घरु न सुगम बन्नु विषम न लागा। 
(सा० २७८३) 

घरी (२)-दे० 'घरा! । उ० विगरत मन संन्यास लेत जल 
नावत आम घरो सो । (वि० १७३) 

घरोंधा-(सं० ग्रह)-१ छोटा घर, साधारण घर, २ 
कागज़, मिट्टी, धूल या ऐसी ही चीज़ों का घर जिसे लड़के 
बनाकर खेलते हैं । उ० २. वाघुरों विभीषन घरौंधा हुतो 
बालु को । (क० ७।१७) 

घर्मास-(सं०घर्माश) सूर्य, रवि। उ० जयति धर्मांसु-संदृग्ध 
संपाति-नवपच्छु-लोचन-दिव्य-देह दाता । (वि० २८) 

घर्म-(सं०)-घाम; धूप । 

घलतो-(#)-बर्बाद करता, मदियामेट करता । 3० करि 
हल नाक-नायक द्वित घने-घने घर घलतो। (गी० 
१३ 

घवरि-(४)-$. फलों का गुच्छा; २. पत्तियों का गुच्छा । 
3० १. हेस बौर मरकत घवरें, लखत पाटसय डोरि। 
(मा० $।२८८) 

घसीदन-(सं० छष्ट) घसीटने, घुरी तरह खींचने । उ० लगे 
घसीदन घरि-धारि झोंटी । (मा० २।१६३॥४) 

घददरात-(ध्व०)-१« चिस्पाइते हैं, गरजते है, शब्द करते हैं । 


घाउ-धाई | 


२. गरजते हुए, भयंकर शब्द करते हुए, ३. गरजते ही, 
चिग्घाडते ही। उ० .3. घहरात जिमि पविपात गज॑त 
जनु प्रतथ के बादुले। (मा० ६।४६।७ ०१) 
घाउ-दे० “घाव” । उ० हतहिं कोषि तेहि घाउ न बाजा। 
(मा० ६॥७६।४) 
घाऊ-दे० घाव! । उ० यह सुन्ति परा निसानहि घाऊ । 
(मा० ३३१३) 
घाए-दे० 'घाव” | उ० ओडिंअहि हाथ असनिहु के घाए। 
(सा० २।३०६।४) 
घाट (१)-(सं० घह्)-१ नदी, तालाब या पोखरे आदि 
के किनारे जहाँ लोग स्नान आदि करते हैं, या धोबी 
कपड़े धोते हैं । कहीं कहीं घाट पक्के होते हैं, और 
सीढ़ियाँ बनी होती हैं । २ नदी का वह किनारे का स्थान 
जहाँ लोग पार करते हैं या नाव पर चढ़ते, उतरते हैं । 
३. ओर, दिशा, तरफ, ४. रंग-ढंग, तोर-तरीका, ९, भेद, 
मर्स, ६. तलवार की धार, ७. तंग पहाडी रास्ता, 
उ० १. तेह एहि पावन सुभग सर घाट सनोहर 
चारि। (मा० १।३६) घादारोह-नदी आदि के घाट को 
रोक देना, घाट बंद कर देना । घाटारोहु-दे० 
धाटारोह' । उ० हथवाँसहु बोरहु तरनि, कीजिआ घाटा- 
रोहु। (मा० २।१८९) 
घाट (२)-(सं० घात)-१ धोखा, छुल, कपट, २. छुरा 
काम, कुकमे, नीचता ! 
8 कत्तन)-१. कम, थोड़ा, २. न्यूनता, 
कमी । 
घाय-दे० घाट (१), घाट (२), घाट (३)! | उ० १. का७, 
धावहि गनहिं न अवघट घाटा | (सा० ६।४१३) 
घाटि (१)-दे० घाट (३)? । उ० १ स्वारथ को परमारथ 
को, परिप्रन भो फिरि घाटि न हो सो । (क० ७॥१३७) 
घात-(सं०)-१ प्रहार, चोट, सार; २ बंध, हत्या, ३ 
अहित, घुराई, ४ अभिप्राय सिद्ध करने का उपयुक्त स्थान 
और अवसर या, ताक, € दाँव-पंच, चाल, छुल; धोखा । 
उ० २ कौडी लागि ते मोहबस करहि विप्र-गुरु-घात ॥ 
(दो० ४५२) ४. चित्रकूट अचल अहेरि वैब्योघातः सानों। 
(क० ७।१४२) 
घातक-(सं०)-१. मार डालनेवाला, हत्यारा, हिंसक, 
वधिक। २ शत्र्‌ , बरी । 
घाता-दे० 'घात! | उ० २ देखि सालुपति निज दुल घाता । 
(सा० ६।8८।८) 
घातिनी-(सं०)-मारनेबाली, वध करनेवाली । उ० वीर 
धातिनी छाढ़िसि साँगी। (मा० ६॥४४।४) 
घाती-मारनेवाला, वधिक | उ० हम जड़ जीव जीवगन 
घाती ।(मा० २२६१२) | हि 
घान-(सं० घन)-१. उतनी वस्तु जितनी कोल्हू सें एक 
चार डालकर पेरी जाय या उफ्की में पीसी जाय, २. 
उतनी वस्तु जितनी एक बार से भूनी या पकाई जाय | 
घानी-दे० 'घान! । उ० $ मारि दृहपट कियो जम की 
घानी | (क० ६२०) 
घाम-(स० घर्म)-१. धूप, सूर्यातप, २. गर्मी, उप्णता, ३. 


संकट, धु श 
ः 5 ले उ० ६, सुमिरे पत्रिविध घाम धरत, पूरत 


[ १३६ 


काम । (विं० २५९४) घामो-धास भी। उ6 १ राम नाम- 
जप-निरत सुजन पर करत छाँह घोर घामो । (विं० २२८) 

घामा-दे० 'घाम! । उ० मध्य दिवस अति सीत न घामा। 
(मा० १।१६१।१) पल 

घाय-दे० घाव! । उ० नास लै रास दिंखावत बंधु को, 
घूमत घायल घाम घने हैं । (क० ६।३९&) 

घायल-जिसको घाव लगा हो,आहत,जृख्मी । उ०्दे० घाय' | 

घाल (१)-(१)-घलुआ, सौदे की उतनी वस्तु. जो आहक 
को तौल, नाप या गिनती के ऊपर दी जाय। सु० घाल/न- 
गिन्‍यो-कुछु च समझा । 4 कक 

घाल (२)-(सं० घटन)-$. नष्ट करके, घाल कर, र. 
बुराई, विगाड़ु, अपकार । उ० २. घरघाल चालक कलह- 
प्रिय कहियत परम परमसारथी । (पा० ३२१) 

घालइ-(र्स ० घटन)-१. नष्ट करता, नष्ट करता था; ९. 
बिगाड़ता है, विध्वंस करता है | उ० १. आपुजञ| उठि 
घावद रहे न पावह धरि सब घालइ खीसा ।-(मा० १| 
१८३। छुं० १) घालत-१, बिगाडता है, नष्ट करता हैं; 
२, नष्ट करते हुए, ३. कर डालता है, | उ० ३. कोप तेहि 
कलिकाल कायर मुणए॒हि घालत घाय। (वि० २२०) 
घालति-$. नष्ट करती, २ रखती, ३. फेंकती, डालती | 
ड० १, तुलसी यही कुर्माँति घने घर घालि आई, घने घर 
घालति है घने घर घालिहे। (क० ७३२०) घालसि-१. 
नए-अ्रष्ट कर, २ नष्ट करता है। उ० १. बातन मनहि 
रिक्लाई संठ जनि घालसि कुल खीस । (मा० ४९६ कक) 
घालहिं-१. नष्ट करते हैं, २. करते हैं, ३. डालते हैं 
रखते' हैं । उ० १. आपु गए अरु घालहि आनहिं । (मा० 
७४०३) घाला-१. नष्ट किया, २.रखा । उ०_ १ चित्र- 
केतु कर घर उन घाला | (मा० ३॥७३।१) घालि (२)- 
१ नष्ट कर, २ डालकर, धरकर, रखकर | उ० 4 
दे० घालति! | २ कबहूँ पालने' घालि छुलाव । (मा० 
१२००।४) घालिहै-१. नष्ट करेगी, २ धरेगी; रक्खेगी। 
उ० १. दे० 'घालति! । घाली-$ डाली, फेंकी, रै' 
उजाड़ा, नष्ट किया, ३. की, कर ली ।'उ० ३. राम सेन 
निज पार्छ घाली। (मा० ६७०३) घाले-१. नष्ट किए, 
नप्ट करने से, २. रक्खे, धरे । 3० १. तेरे घाले जातुधान 
भए घर घर के ।(ह० ३३) घालेसि-१. नप्ठ-अष्ट किया; 
उजाडा, २. रखा, डाला, हे, किया, कर दिया । 3० है. 
घालेसि सब जगु बारह बाठा । (सा० २११२३) घालैे+ 
दे० घाले! । * 

घालक-नष्ट करनेवाला, नाशकर्त्ता, विगाड़नेवाला | 3० 
परघर घालक लाज न 'भीरा । (सा० १8७२) 

घालि (२)-(?)-दे० 'घाल (१)! । सु० घालि नहिं गनै-कुछ 
न समझे। उ० रघुवीर बल दर्षित विभीषजु घोलि नर्दि 
ताकहूँ गने । (मा० ६।६४। छुं० १) 

घाव-(सं० घात)रचोट, चरण, जख्म । पु 

घाधपी-(सं० घास)-घास, चारा, तृण । उ० चारितु चरति 
करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी । (वि० २२) 

घाहें-(सं० गंभस्ति)-उँगलियों के बीच की संधि, गहुआ, 
गावा, घाईं। 3० धारें वान, कुल धनु, भूपन जलचर; 
सेंवर सुभग सब घाहेँ | (गी० ७१६) 
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घिन-(सं० घृणा)-नफरत, छुणा | उ० काल-चाल हेरि 
होति हिये घन्नी घिन । (वि० २५३) 
घिनात-घुणा करते हैं, नफरत करते हैं। उ० आप से कहूँ 
* सॉंपिए मोहि जौ पै अतिहि घिनात । (वि० २१७) 
घिय-दे० घी! । उ० स्वासिद्सा सखि लपन सखा कपि, 
पिघले हैं आँच साठ मानो घिय के | (गी० ४१) 
घी-(सं० घृत)-घृत, दूध का सार जो मक्खन था नवनीत 
से तपाकर पानी का अंश निकालकर बनाया जाता है। 
सरपि । उ० जानि अंध अंजन कहे बन-वाधिनि-घी को | 
(वि० २६९) ह ऐ 
घीय-दे० “घी | ड० १. हेंहों माखी घीय की । (वि०' २६३) 
मु० घीय की माखी-१ शीघ्र नष्ट हो जानेवाली चीज़ । थी में 
सक्‍्खी गिरकर तुरत सर जाती है। २, व्यथ्थ या फेंक देने 
_लायक वस्तु | उ० १. दे० 'घीय” | 
गा दरार, । कस । : 
4 घुरारी-(१)-घुँघाराले, कुचित, घूसे हुए। उ० घुंघुरारी 
" लें आह सुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की | (क० 
१२ 
घुठुरुवनि- बज घुट)-घुटनों के बल, घुटनों से । उ० गिरि 
घुटुरुवनि ठेकि उठि अनुजनि तोतरि बोलत पुप देखाए । 
(गी० १२६) 
घुणाक्षुर न्‍्याय-(सं०)-ऐसी कृति था रचना जो अनजान 
में उसी प्रकार हो जाय हे घुनों के खाते-खाते लकडी 
में अन्तर की तरह कुछ लकीर पड़ जाती हैं। अकरमात 
सिद्धु कार्य । बिना परिश्रम के आप्त कोई वस्तु । 
घुन-(सं० घुण)-एक प्रकार का लाल-लाल छोठ कीड़ा 
जो अनाज, पौधे और लकड़ी आदि में लगता है और 
उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है । भीतर्र ही भीतर 
खोखला करके नाश कर देनेवाला - उ० जेहि ने लाग 
घुन को अस घीरा । (मा० ७७१।३) - घुनाक्षर न्‍्याय- 
दे० घुणाक्षर न्‍्याय! | उ० होह घुनाक्षर न्याय जौ, पुनि 
सत्युूह अनेक । (दो० २७३) 
घुनिए-भीतर ही भीतर खोखला होते रहिए, नष्ट होते 
श । उ० सुमिरि-सुमिरि बासर निसि घुनिए । (कृ० 
७ 


घुम्मरहिं-(?)घोर आवाज कर रहे हैं, गरज रहे हैं । 

घुर-(सं० कूट)-१ कूड़ा करकट, रही चीजें, २. चह जगह 
जहाँ कड़ा फेंका जाय। उ० २ तुलसी सन॒परिहरत नहिं 
घुर बिनिआ की बानि । (दो० १३) घ॒रतिनिआ-ऋूडेखाने 
या घूरे पर से दाना चुनना, गंदी जगह से अन्नादि 

बिनना या लेना । उ० दे० धघुर' । 

घुरंघुरात-(५३०)-१. घुर-घुर का शब्द करता हुआ; २ 
घुरघुराता है । उ० १ घुरुघुरात हय आरो पाएँ । (सा० 
१११६॥७) 

घुमि-(सं० घूर्णन)- गा चक्कर खाकर । उ० घुमि-घुमि 
घायल महि परही । (मा० ६।६८।३) 

घामितृ-चक्कर खाया हुआ, , घूमा- हुआ । उ० परा भूमि 
घुमित सुरशाती | (मा० ६।७४४) 

3 5 शब्द कर रहे हैं, गरज रहे हैं । उ० निद॒रि 
घनहि ह निसाना । (सा० १।३०१।१) 

श्प्र 


[ बिने-ैयां 


घूँंघट-(सं० गुंड)-स्त्रियों की साडी या चादुर के किनारे 
का वह भाग जिसे वे लज्जावश सिर से , आगे सुँह ढकने 
के लिए खींच लेती हैं | उ० का घूँघट मुख मूँदहु नबला 

_नारि£ (ब० १६) 

घूंट-(४च० ) पानी या किसी अन्य द्वव का उतना अंश 
जितना एक वार में गले से नीचे उतारा जा सके । 

घूँटक-एक घूँट । दे० घूँट'। उ० देत जो भूभाजन भरत, 
लेत जो घूँटक पानि । (दो० २८७) 

धूघरवारे-घुँघराले, 'कुचित । उ० बिकट ्ृकु्टि कच घूघर- 
बारे । (मा० १॥२३३।२) - 

घूटटी-(दे० घूँट)-बालकों की एक ओपधि जो उनके 
स्वास्थ्य को ठीक रखती है । उ० लोचन-सिसुन्द देहु 
अमिय घूटी । (गी० २। २१) रे 

घूमत-(सं० घूर्णन)-३ घूमता है, चक्कर लगाता है, २. 
लौटता है, वापस आता है, ३. सेर करता है, टहलता है। 
उ० १ नाम ले राम दिखावत बंधु को, घूमत घायल 
धाय घने हैं। (क० ६३६8) धूमि-१. घूमकर, चक्कर 
लगाकर २ लौटकर, ३. टहलकर | 3० १. भूमि परे 
भट घूमि कराहत । (क० ६।३२) 

घूर्मि-(सं० घूर्णन)-घूमकर, चक्कर लगाकर । 

घूर्मित-दे० घुमितः । ४ 

घुत-(सं०)-घी, दे० 'घी! । उ० घतपूरन कराह*अतरगत्त 
ससि-प्रतिबिब दिखाबवै | (विं० ११९) 

घुतु-दे० (घृत! । उ० सतकोटि चरित अपार दुयानिधि 
मधि लियो काढ़ि बामदेव नास-घतु है । (वि० २६४) 

घेर्‌इ-घेरता है, रोकता है, छेंकता है। उ० सावन सरित 
सिंधुरुख सूप सों घेरइ। (पा० ६६) घेरत-(/)-घेरते हैं, 
रोकते है, चारो ओर से छेकते हैं। घेरहिं-घेर लेते है, 
चारो ओर से छेंक लेते हैं | 3० 'कोउ मुनि मिलइ ताहि 
सब घेरहिं। (मा० ४४२४।१) पेरा-१- घिरा हुआ, वश 
में, २. घेर लिया, चारो ओर से छेक लिया, ३. चारो 
ओर की सीमा, परिधि, वह वस्तु जो किसी के चारो ओर 
हो । उ० १ काल कमे सुभाव सुन घेरा । (मा०७४४३) 
घेरि-घेरकर, ज्गरो ओर से छेंककर | उ० घेरि सकल बहु 
नाच नचावहिं। (मा० ६।९४।४) घेरी-घेर लिया, घेरा, 
छेक लिया । उ० घठाटोप करि चहूँ दिसि घेरी | (मा० 
६।३६।४) घेरे-१ घेर लिए, ९. घेरे हुए, चारो ओर से 
रोके हुए । घेरेन्दि-घेर लिया, छेंक लिया। 3० घेरेन्दि 
नगर निसान बजाई। (मा० १।१७९।३) घेरेसि-घेरा, 
चारो ओर से घेर लिया ! उ० सेन साजि गढ़ घेरेसि 
जाई । (मा०१।१७६।२) घेरो-१ घेरा, छेका, वश से कर 
लिया; चारो ओर से रोक लिया, २ घिराव,; वह चस्तु 
जो किसी के चारो ओर हो, परिवि। उ० $ भगति 
हीन, बेद-वाहिरो लखि कलिमल-घेरों। (वि० २७२) 
घेरोइ-घिरा हुआ ही। उ० घेरोइ पे देखियो लंक गढ़ 
बिकल जातुधानी पदितेहें | (गी० ९।९१) 

पैया (१)-(१)-कोख, पेट, उदर। ड० संधि सथि पियो 
वोरि घारिक में भूख न जाति अधाति न घेया। (कू० 


१६) 4 
घेंया (२)-(१)-भन से निकली हुई दूध की घार । उ० 
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्् 
धैया-चंचला | 
तुलसी छुष्दि पीवठ सुख जीवत पय सम्रेसम घ॒नी घेया। 
(गी० १११ ७) ध्य 
घेंया (३४)-(१)-ओर, दर, दिशा । 
घैंझ-?)-३  दिन्दासय चर्चा, बदनासी, २. चुसुली, 
गुप्त शिकायत, ६. झहर, हाहाकार । उ० ३. सपम्युझति तुल- 
सीस कपिकर्म घर घर घेरु । (क० 5४) | 
घोर (१)-(रूं०)-१. भर्य॑क्र, डरावना, २. सघन, दुर्गस, 
३. रठिन, कडा, ४. गहरा, याढा, <. छुरा, ६ अधिक, 
ज्यादा | 3० १. पाप संताप धनधोर संसति दीन भ्रसत 
जगयोनि नहि कोपि त्राता । (वि० ११) घोरतर-अधिक 
घोर । ढें० ' घोर (१9'। 
धोर (२)-(सं० घुर)-गर्जन, ध्वनि, शब्द । 
धोर (३)-(सं० घोटक)-घोड़ा, अरुव । 
घोरत (१)-(सं० घोर)-१ गरजते है, शब्द करते हैं, २. 
शब्द करते हुए। उ० २. सोहत स्थास जलदु झूढु घोरत 
धातु रैंगसने संगनि। (गी० २॥४०) घोरि (१)-(सं० 
घोर)-१. गरज, भीषण शब्द करना, २. ध्वनि करना । 
3०१. वर सुसलाधार वार बार घोरि के । (क० ४।१९) 
घोरिं घोरी (१)-(सं० घोर)-१. गरज गरजकर, घोर 
शब्द करके, २. ध्वनि करके । उ० १. कंदु-च् दु बरपत 
छवि सधुर घोरि घोरी । (गी० ७७) हि 
घोरत (२)-(सं० घूर्णन)-१. घोलते है, मिलाते हैं, २. 
घोछते हुए । घोरि (२)-(सं० धूर्णन)-घोलकर, किसी 
द्रव पदार्थ सें सिलाकर । उ०्ठेंड आपने हाथ जल मीनहि 
साहुर घोरि। (दो० ३१७) घोरि घोरी (२)-([सं० 
घृर्णन)-बोल घोल कर, हूच में सिला-मिला कर । घोरी 
(२)-(सं० धूर्णन)-१. घोला, किसी हव में मिलाया, 
२. घोलकर, मिलाकर । उ० ३२. देति मनहुँ मधु साहुर 
घोरी। (सा० २२२२) घोरे (२)-(सं० घूर्यंन)-घोला, 


मिलाया । 


चंग (२१)-(फा०)-१. डफ के आकार का एक छोंठा सां 
वाज़ा, झुरचंग, २ सितार का चढ़ा हुआ सुर, ३. जिद, 
ह्ठ। 
चंग (२)-(१)-पतंग, गद्दी, कायम और वाँस की पतली 
सीक्त्यों से बनी एक चीज़ जिसे डोरे में चाँचकर उडढाते 
है । उ० चढ़ी चंग जनु खैंच खेलारू। (सा० २२४०३) 
चंगु-(सं० चतुर +अंगुल)-५ चार अयगुलियाँ, चंगुल, 
पेजा, २. पकढ़, वण, अधिकार | ड० १ चरग चंगुगत 
चातकहि नेम प्रेस की पीर । (दो० ३०१) 
चगुन-(सं ० चतुर + अंग्ुल)-९ चार अयशुलियाँ, पंजा, 
> अधिकार, पक्ड, वश। ड० १ गहे चंगुल दातक चतुर 
व दाहिर बारे |। (दो० ३० ३) 
िव-ड० चिंचरीका । डू०. कोशलेंड्र नव-नील कंजाम 
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घोरमारी-महासारी; ताउन, हैजा आदि रोग । उ० ईति 
अति भीति-चबरह-प्रेत-चौरानल-उयाधि बाधा समन घोर- 
सारी । (वि० २८) 5 
घोरमारही-(सं० घोटक + शाला)-घोडसार में ही, घोड़ा 
वाँधने के स्थान सें ही । उ० हाथी हथिसार जरे, घोरे 
घोरसारही । (क० &॥२३) 
घोर (१) तथा, 


घोरा (१ )-(सं० घोर)-दे० 
घोर (२)०। 

घोरा (२)-(सं० घोटक)-घोड़ा । उ० हाथी छोरो, घोरा 
छोरो, सहिप ब्लपघस छोरो। (क० ४।६) घोरी (१)- 
घोडी, घोड़ा की ख्री । घोरे (१)-घोड़े, अश्व । उ० चरफ- 
राहि मग चलहि न घोरे। (मा० २।१४२॥३) 

घोरी (३)-(सं० घोर)-१. भयंकर, २. घना, सघन, रे. 
कठिन, कड़ा, ४. गहरा, *. छुरा । 

घोष-(सं०)-१. ग्वाला, योप, अहीर, २. अहीरों की बस्ती, 
३. गोशाला, गौओं के रहने का स्थान, ७. तट, किनारा, 
४, शब्द, आवाज,६, उच्च स्व॒र से किसी बात की घोषणा, 
ज्ञीोर-जोर से कहना । 

घोषु-दे० घोष! । 

घोस-दे ० घोष! । 

घोसु-दे० 'घोष” | उ० ६. संसु-सिखवन रसन हुँ नित राम 
नासहि घोसु । (विं० १४६) - 

घोरि-(१)-फूल या फलों का गुच्छा । उ० तोरन वितान 
पताक चामर धुज खुमन फल-घोरि | (गी० ७१८) 

प-(सं ०)-मारनेवाला, हत्या करनेवाला, नाशक । 
शत्र॒न्न, कृत्तन्न । ह 

घाण-(सं०)-१. नाक, नासिका, २. सूँघने की शक्ति, हे. 
गंध, सुगंध, ४. सूँघना | ४ रे 

प्रान-दे० प्राण! । ० १. 


अहई धान बिनु बास असेषा | 
(सा० १३१८४) 


तल सद॒नरिषु-कंजहद-चंचरीक । (बि० ४६) चंचरीक- 
(सं०)-अ्मर, भौंरा । उ० चंचरीक जिमि चंपक वाया | 
(मा० २३२४४) 

चंचल-(सं०)-१ चलायसान, दिलता-डोलता, अस्थिरः 
२. अधीर, जो एकाञ न हो, ३ घवबराया, उद्विग्न, १. 
नंट्खट, चुलबुला, < वायु, हवा, ६. पारा, ७. खेलाढ़ी, 
८. लोल । उ० १. कपि चंचल सवहीं विधि हीना । (मा० 
४७४) ६. चंचल तिय भजु मयम हरि जो चाहसि परधाम। 
(स० २८०) ८ रवि चंचल अरु वह्म-हव बीच सु-वास 
विचारि | (स० २६४) 

चेंचला-(सं०)-१. लक्ष्मी, २. विजली, ३. ख्री, वामा । 
उ० ३, चंचल सहितड्रु चंचला अंत अंत-जुत जान। 
(स० २४४) 


ले 
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चंचु-(सं०)-१ चोंच, चिड़ियों का मुँह, ठोर, २. झरूग, 
हिरन, ३. रेंड़ का पेड़। उ० १. चरग चंचु-गत जातकहिं 
नेम प्रेम की पीर । (स« १०३) 
चंड-(सं०)-१. तेजु, प्रखर, घोर, २. बलवान, शक्तिशाली, 
३ कठोर, कठिन, विकट, ४. क्रोधी, उद्धत, ९. गर्मी, ६. 
एक दैत्य जिसे दुर्गा ने मारा था । उ० $ चंड बेग-सायक्र 
नोझि रास-भूप॑ ।(वि० ४२) ६. चढ-सुजदंड-खंडनि 
विहंडनि, महिषसदु-भंग करि अंग तोरे। (वि० १५) 
चंडकर-(सं ०)-तीदण किरणवाला, सूये | उ० चंदिनि कर 
कि चंडकर चोरी | (मा० २।२६५।३) 
चंडाल-(सं०)-१ चांडाल, स्वपच, डोम | मनु के अलु- 
सार शूद्र पिता और ब्ाद्यणी साता से उत्पन्न हुईं संतान 
जो अत्यन्त नीच मानी जाती है। २. कुकर्मी, पतित, 
दुरात्मा । 
पचंडाला-दे० “चंडाल' । उ० सपदि होहि पच्छी चंडाला। 
(मा० ७११२८) के 
चँंडिका-(सं०)-१ दुर्गा, काली, देवी, २. लडाकी या क्रोध 
करनेवाली सत्री, ककशा | 
चंडी-(सं०)-दे० 'चंडिका' । 
पंर्डीपति-महादेव, शिव । 
उवंडीश-(सं०)-शिव, महादेव । ग 
चंडीस-दे० 'चंडीश” | 3० चंड बाहुदंड बल चंडीस 
खंड्यौ | (क० १२१) 
चंडोल-(१)-एक प्रकार की पालकी जो हाथी के हौदे की 
तरह खुली और डंडे के ऊपर छाई रहती है । चौपहला | 
चंद (१)-(सं ०)-चंत्रमा, चाँद, शशि। उ० आनजु सरद 
चंदु छुबि हारी । (सा० १॥१०६।४) चंदनिसि-(सूं० 
चंन्‌+ निशि)-चाँदनी रात । उ० चकद्ृहि सरद्‌ चंदनिसि 
जैसें। (मा० २॥६४।१) चंदबदन-चंद्रमा के समान 
सुन्दर सुख । चंदबदनि-चंद्रमा की तरह सुन्दर मुखवाली 
स्री, चंद्रमुखी । उ० चंदुबदनि दुखु कानन भारी | (सा० 
२।६३।४) चंदबदनियॉ-चन्द्रसा की तरह सुन्दर सुखवाली 
ख्रियाँ। उ० सुनि कुलबधू सरोखनि माँकति रामचंद्र-छुबि 
चंदुबदनियाँ । (गी० १।३१) 
चंद (२)-(फ़ा ०)-थोड़े से, कुछ । कल 
चंदन-(सं०)-एक पेड़ जिसके हीर की लकड़ी बडी सुगंधित 
होती है। इस पेड़ की लकड़ी या उसके हीर या पानी 
मिलाकर घिसे लेप को भी चंदन कहते हैं। पूजा आदि में 
उसका उपयोग होता है। लोग इंसके लेप का शीश, बाहु, 
कंठत्तथा उर आदि में तिलक भी लगाते हैं । उ० स्गसद 
चंदन कुंकुस कीचा | (मा० १।१६४।४) कई 
चेंदिनि-दु० “चंदिनी! । उ० जय जय भगीरथ ५ 
सुनिचय-चकोर चंदिनि | (दि० १७) ॥॒ 
चंदिनी-चाँदनी रात, उजेली रात | उ० अक्षय अकलक 
सरद-चंद-चंदिनी । (गी० २४३) ॥ 
चंद्‌-दे० चंद (१)? । ड० रामचंद्र सुख चंद निहारी। 
(सा० २१३) 
चंदू-दे० चिंद(१)। उ० देखि भाजचुकुल कैरव चंदू। 
(सा० २१२२१) 
चेंदोवा-(सं० चंद्रा)-एक प्रकार का छोटा संडप जो 
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राजाओं या वर के आसन के ऊपर तना रहता है। चँद॒वा, 
वितान।3० रतनदीप सुठि चारु चेंदोवा। (मा०१।३९६।२ 

चंद्र-(सं०)-१. चंद्रमा, शशि, २ सोना, स्वर्ण, ३ मोर 
की पूँछ की चंद्विका, ४. कपूर, ९. सुंदर, ६. एक द्वीप, 
उ० १ रामचंद्र चंद्र तू ! चकोर मोहि कीजै | (वि०८०) 

चद्रग्मवतंस-चंद्रसा जिसके भूषण हों, महादेव, शिव | 

चद्रश्नवतसा-दे० “ंद्रअवतंस” । उ० भणए प्रसन्न चंद्र अव- 
तंसा । (मा० १८८।३) हि ॥ 

चंद्रभूषण- (सं ०)-महादेव, शिव । 

चद्रभूषन-दे० “चंद्रभूषण” । उ० सित्त पाख बाढ़ति चंद्विका 
जनु चंद्रभूषण भालहीं | (पा० 8) 

चैद्रमहि-घंद्रसा को, चाँदु को । उ० बक्र चंद्रमहि श्रस॒ह न 
राहू । (मा०३।२८१।३) चंद्रमा-(सं० चंद्रसस)-१. चन्द्र, 
शशि, २. एक मुनि ।3० २ मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । 
(सा० ४२८३) कथा-पुराणानुसार चंद्रमा समुद्र- 
संथन के समय निकले चौद॒ह रलों में से एक हैं। मंथन 
के बाद एक असुर देवों की पंक्ति में बैठकर अस्त पी रहा 
था । चंद्रमा और सूर्य ने इसका पता विप्छु को दिया 
तो विष्णु ने उसके दो खंड कर दिए, पर वह अमृत पी 
चुका था अतः दोनों खंड जीवित रहे और राहु-केतु कह- 
लाए । उसी पुराने बैर से राहु चंद्रमा को ग्सता है जिसे 
अहण कहा जाता है। चंद्रमा के बीच के धब्बे के संबंध 
में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। १. चंद्रसा ने अपनी 
गुरुपली के साथ भोग किया था, अतः शापव्रश काला 
दाग पड़ गया। २. अहल्या का सतीत्व भंग करने में 
चंद्रसा ने मुर्गा बनकर इंद्र की सहायता की थी, अतः 
गंगा से लौटने पर क्रोधित होकर गौतम ने त्रिशूल या 
कसंडल और झूगचर्स से'उन्हें मारा और दाग पड गया। 
कवि लोग कुमुदिनी को चंद्रमा की प्रेमिका मानते हैं । 
इसी प्रकार चकोर का भी चंह्रमा से प्रेम प्रसिद्ध है । 

चँद्रमललाम-शिव, महादेव । उ० चपरि घढ़ायो चाप 
चंद्रसाललास को । (क० १॥8) 

चंद्रमीलि-शिव, महादेव, मस्तक पर चंद्रमा को घारण 
करनेवाला । उ० उरधरि चंद्रमौलि द्पकेतू । (मा० 
१॥६४।४) 

पंद्रह्यास-(सं०)-१ तलवार, खंग, २. रावण की तलवार 
का नास, ३. चमेली, ४. कुसुदिनी । उ० २, च॑ह्रहमास 
हरु सम परितापं । (मा० ९।१ ०३) 

चृद्विका-(सं०)-्ांदनी, चंद्रमा का प्रकाश, ज्योत्स्ना। 
उ० कहें चंड्रिका चंदु तजि जाईं। (मा० २६७३) 

चंपक-(सं >)-मम्ोले क़दु का एक पेड़ या उसका फूल । 
फूल हलके पीले रंग के होते हैं, जिनमे बडी तेज गंध 
होती है । ऐसा असिद्ध है कि चंपक के पुष्प पर भ्रसर 
नहीं बैठते। उ० जनु तनु दुति चंपक कुसुसममाल | 
(वि० १४) 

चँवर-ढे ० “चर! । हे 

च-(सं०)-१ कच्छुप, कछुआ, २. चंद्रमा, ३ चोर, ४. 
दुर्जन, £ और, तथा। उ० & मंगलानां चकर्त्तासे बंदेच 
वाणी-विनायकौ । (सा० १॥१ श्लो० १) 

चउह॒द--(सं० चतुर +-ह६)-चीराहा, चौहृद्ध। उ० घजइद्ट 


न 


चएचक्रपानी | 


हट सुबह वीथीं चारु घुर वहुविधि बना। (मा० 
दाश। छु० १) 

चए.-(सं० चयन)-समूह, राशि, ढेर। उ० नाचहि नभ 
अपसरा सुद्ति सन पुनि-पुनि वरपहिं सुमन चए। (गी० 


4३ 
चक (१)-(सं० चक्र)-१ चकई नास का खिलौना, २. 
अक्रवाक पत्ती, चकवा, रे. चक्र नाम का अस्त्र, चकंका, 
पहिया, ३९, भूमि का एक भाग, ६ छोग गाँव, ७ अधि- 
कार, दुखुल, ८. भरपूर, अधिक, ज्यादा | उ० १. खेलत 
अवध खोरि, गोली भौरा चकडोरि। (गी० १॥४१) २. 
संपति चकई भरतु चक, सुति आयस खेलवार । (मा० 
२।२१५) है 
चक (२)-(सं०)-चकपकाया हुआ; भौचकका, आंत । 
चकइहिं-चकई को । उ० चकइहि सरद्‌ चंद निसि जैसे । 
(मा० २।६४।१) चकई (१)-(दे० “चकवा”) चकवा की 
स्त्री । उ० सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि । 
(सा० शा०्प) 
चकई (२)-(सं० चक्र)-घिरनी या गडारी के आकार का 
एक खिलौना जिसके घेरे मे डोरी लपेटकर लडके 
नचातेहे । 
चकर्चौी-(सं० चक्‌ (5> चमकना) + चत॒ः, आ० चड न 
अंध)-चकक्‍ाचोंध, अधिक चसक के कारण पूरी आँख से 
न देख सकना, प्रकाशाधिक्य के कारण नजर काच 
व्हरना । उ० चाहे चकचोंधी लागे, कहो का तोही ? 
(गी० २२०) 
चकडोरि-(सं० चक्र +-डोर)-चकई नामक खिलोने में 
लपेटा हुआ सूत | चकई और उसे नचाने का सूत या 
डोरा । उ० खेलत अवध खोरि,“गोली भौंरा चकडोरि। 
(गी० १॥४१) 
चकवा-(सं० चक्रवाक) नदियों या जलाशंयों के किनारे रहने- 
वाले एक प्रकार के पत्ती । इस पक्ती के जोडों में बढ़ा प्रेम रहता 
है, पर ऐसा प्रसिद्ध है कि रात्रि के समय ये अलग-अलग हो 
जात हैं । इसी कारण चाँदनी रात इन्हें बहुत सतात्ती 
है । चकवा-चकई को लेकर कवियों ने वहुत कुछ कहा है। 
चकार-(सं०)-किया, बनाया | उ० भाषण बद्धमिदं चकार 
तुलसी दासस्तथा मानसम्र्‌ । (सा० ७१३ १। श्लो० १) 
चकि-चकित होकर, विस्मित होकर । उ० तुलसी प्रशुसुख 
हे हे चकि, रह्मो न सयानप तन सन ती के । 
छ 0 
चकित-(सं०)-१. चकपकाया हुआ, विस्मित, भौचवका, 
हरान, घबराया हुआ, २. चौकज्ना, सावधान, सशंकित, 
३. डरपोक, कायर, ४. आशंका, व्यर्थ भय, $. 
कायरता ।35० १. चकित विप्न सब सुनि नभवानी। 
(सा० काबछछाई) 
च+ऊ-१. चकित होते है, २ चकित होकर । उ० १ अवब- 
लोकि अलौकिक रूप मुगी झूग चौंकि चकें चितवें चित 
हे । (क० २२७) 
चकाट-(१)-चुटकी काटना, चिकोटी काटना, छिडकी 


खारना || ज्जु० आअचत्न चपेट चोट ९. 
६06५ चपेट चोद चरन चकोद चाहे । (क० 
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चकोर-(खं०)-एक प्रकार का बडा पहाडी तीतर । इसके 
ऊपर का रंग कुछ कालिमा लिए होता है, जिस पर सफ़ेद 
सफेद चित्तियाँ होती हैं। भारत में यह आाचीन काल से 
प्रसिद्ध है। इसे चन्द्रमा का शेमी कहा जाता है। रात 
को यह चन्द्रमा की ओर उड़ता है। इसका चंद्रमा के 
प्रति प्रेम इतना विचित्र है कि लोक-प्रसिद्धि के अनुसार यह 
आग की चिनगारी को चंद्रमा की किरण समझकर खा 
जाता है। यह चंद्रमा के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध 
है । उ० पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर। 
(सा० शझ्झ३) चकोरी-चकोर की ख्री । दे” 'चकोर” ।उ० 
संदकिरत रस रसिक चकोरी । (सा० २।४६।४) 

चकोरक-दे० चिकोर! । उ० फेसरी-चारु-लोचन-चकोरक- 
सुखद, लोकपन-सोक संतापहारी । (वि० २५) 
चकोरा-दे० चकोर” । उ० रामचंद्र सुख चंद चकोरा। 
(सा० २११४३) 

चकोरू-दे० 'चकोर! । उ० सच्चु तव आनन चंद चकोरू | 
_(मा० २२६॥२) 

चक्त (१)-(सं० चक्र)-१. चक्र, पहिया, २. चाक का 
बर्तन बनाने के लिए कुम्हारों का चपटा गोला पत्थर 
का डुकडा, ३. चक्कर, ४. सुदर्शन चक्र, विष्णु का एक 
हथियार । 

चक्क (२)-(सं० चक्रवाक)-चकवा पक्षी । उ० चक्त चकि 
जिमि पुर नर सारी | (सा० २।१८६॥१) 

चक्वइ-दे० चक्तवै! । उ० ससुर चक्कवह कोसल राऊ। 
(सा० २।६८॥२) 

चक्कवुनि-चकवों को, चक्रवाक पक्तियों को | उ० ज्यों चकोर- 
चय चक्तवनि तुलसी चाँदनि राति । (दो० १६४) 
चक्कवै-(चक्रवत्तिन)-चक्रवर्ती राजा, आससुद्रांत एथ्वी का 
राजा | 3० चक्वै-लोचन राम रूप-सुराज-सुख भोगी 
भए। (जा० १४३) 

चक्कि-चकई, चकवा की स्त्री । उ० दे० “चक्क' । 
चक्र-(सं०)-१ सुदर्शन चक्र, विष्णु का अस्त्र विशेष , रे 
पहिए के आकार का एक लोह अस्त्र, हे. पढ़िया, चक्का, 
४ कुम्हार का चाक, &. चकवा पत्ती, ६ सेना, दल; 
भुंड, ७. एक ससुद्र से दूसरे समुद्ध तक फैला हुआ म्रदेश, 
८ धोखा, भ्रुलावा, £. आवत, घुसाव, १०. गाँवों का 
समुह, ११ दुत्त, घेरा, १२ दिशा, प्रांत, १३. कछुआ, 
१४ कोर, १९. राजचक्र, राजपुरुषों के साथ 
राजा । उ० १ कालदंड, हरिचक्र कराला | (सा० ४! 
१०९७) १५ कलि-कुचालि सुभ सति हरनि, सरले दंदढें 
चक्र। पा ४३७) 

चक्रधर-(सं०)-१ जो चक्र घारण करे, २ विष, #« 
राजा, ४. सर, साँप, € कृष्ण, ६ वाजीगर, इन्द्रजाल 
करनेवाला । उ० २. देहि अवलंब न विलंब अंभोजकर-चक्र- 
घर तेज-वलशर्म-राशी | (वि० ६०) 

चक्रपाणि-(सं० )-जिसके हाथ में चक्र।हो। विष्णु । 

चक्रपानि-दे० चक्रपाणरि/ । उ० बारे वरानसी बिल कहे 
चक्र चक्रपानि | (क० ७१७२) 

चक्रपानी-दे० “चक्रपाणि! | उ० दक्ष, समहक स्वटक विगत- 
अति-स्वपरमति तब विरति चक्रपानी । (विं० ४७) 
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चक्रवर्ति-दे० चक्रवर्ती! । उ० चक्रबति के लच्छुन तोरें। 
(सा० १।१९६।२) 
चक्रवाक-दे० चक्रवाक! । उ० चक्रबाक बक खग समुदाई। 
(मा० ३॥४०२) - 
चक्रवर्ति-दे० चक्रवत्ती” । - 
चक्रवर्त्ती-(सं० चक्रवत्तिनु)-बहुत बडा राजा, आससुद्रांत 
पृथ्वी पर राज्य करनेवाला । उ० जयति रुद्राग्रणी, विश्व 
विद्यात्रणी, ब्रिश्वबिख्यात भट चक्रवची । (वि० २७) 
चक्रवाक-(सं०)-चकवा पक्ती । उ० देखिश्त चक्रवाक खग 
नाहीं । पा ४।१९।४) 
चक्राकुल-(सं०)-१. भैंवर से भरा हुआ, २ जहाँ बहुत 
कछुये हों। चक्राकुला-(सं०)-१. भैवर॒वाली, २. कछुओं 
से भरी हुईं । उ० ३१. सकर पड़्वर्ग) गो नक्र चक्राकुला, 
कूल सुभ-असुभ दुखतीतर धारा । (वि० ६) 
चक्रित-चकित, अचंसित । 
चत्तु-(सं०)-आँख, नेत्र । 
चख-(सं० चछ)-आँख, नेत्र । 3० लेहि दुससीस अब बीस 
चख चाहिरे । (क० ९१६) चखकोर-कटाक्ष कृपादृष्टि। 
उ० कीजे रास बार यहि मेरी 
७३१२३) चख चारिको-दे० डख चारिखो!। चख 
चारिखो-दो भीतर और दो बाहर चार आँखवाला । बुद्धि- 
मान्‌ । चखपूतरि-दे० 'चपपूतरि! । 
पट छल चटुल)-ठुरत, जल्दी से; रूट, शीघ्र । 
चट (२)-(सं० चित्र)-१ दाग, घब्बा, २, ऐव, दोष | 
चटक-(सं०)-गौरैया, गौरा पक्ती। उ० ते नृप-अजिर 
जानुकर धावत धरन चदक चल काग । (गी० १२६) 
चटकन-(ध्व०)१, तमाचा, थप्पड़, २ चढ-चट की ध्वनि, 
पटकना । उ० १. विकट चढदकन चपट, चरन गहि पटक 
महि | (क० ६४६) 
चटाक-(ध्व० )-तोड़ने का शब्द, लकडी आदि हूटने का 
शब्द । चटाक दे-चट से, तोड़ने का शब्द करके | उ० 
महाश्ुज-दंड हे अंड कटाह चपेट की चोटचटाकदे फोरों। 
(क० ६॥१४) 
चढ़-१ चढ़कर, ऊपर जाकर, उन्नति कर, २ असर हे 
देवता की भेंट चदकर, ४ आक्रमण कर । 3० १. मंद 
तें मंदिर चढ़ घाई। (मा० ४॥२६॥१) चढइ-(सं० 
उच्चलन)-१, चढ़ता है, ऊपर जाता है, बढ़ता है, उन्नति 
करता है, २ असर करता है, ३. देवता आदि की भेंट 
चढ़ता है, ४. आक्रमण करता है । उ० १ कनकहिं वान 
चढ़ह जिमि दाहें | (सा० २२०४३) चढत-१५ चढ़ता 
, उन्नति करता है, ऊपर जाता है, २. असर करता है, 
प्रभावित करता है, ३. देवता की भेंट चढ़ता है, ४. आक- 
मण करता है । उ० २. चढ़त न चातक-चित कबहुँ प्रिय 
-पयोद के दोख । (दो० २८१ 2 चढा-१ चढ़ गया, ऊपर 
चलता गया, २. उन्नति की । दे० 'चढ़त”ः । उ० १ मुठिका 
सारि चढ़ा तरु जाई। (मा० <।१६।४) ।चढि-$. चढ़कर, 
२. चढ़ गए । उ० ३. चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई । 
(मा० २।८३।१) चढ़िहहिं-चढ़ेंगे, चढ़ेंगी। 3० त्रिय 
चढ़िहहि पतित्रत असिघारा। (सा० १।६७३) चढ़ी-१. 
चढ़ गई , २, चढ़ीं हुईं । उ० १, बहुतक चढ़ी अटारिन्दर 


ओर चखकोर | (क०. 


| चक्रवर्ति-चतुराई 


निरखहि गगन विसान। (मा ७४ ख) चढी-१. उुढ़ 
गईं, २. चढ़कर, चढ़ी हुईं। 3० २. चढी अटारिन्ह देखहिं 
नगर नारि नर बुद। (मा० ७८ ख) चढ़-चढ़ो, चढ़ 
जाओ | उ० चढु सम सायक सेल समेता। (मा० ६। 
६०३) चढ़े-ऊपर गए, बढ़े । उ० चढ़े दुर्ग पुनि जहें-तहँ 
बानर । (मा० ६।४२॥१) सु० चढ़े न हथ-हाथ नहीं 
आता, हाथ नहीं लगता । उ० हरो धरो गादो दियो धन 
फिर चढ़े न हाथ । (दो० ४४७) चढ़ेउड-चढे, चढ़ गए । 
उ० रन बाँकुरा बालिसुत तरक्ि चढ़ेड कपि खेल | (सा० 
६।४३) चढ़थो-१. चढ़ा, २. चढ़ा हुआ | ड० २ सीख 
बसे बरदा, बरदानिं, चढ़यो बरदा, घरन्यौ बरदा है। 
(क० ७।१५६%) | 

चढाइ-१. चढाकर, २. उन्नति कराकर | दे० चिढ़त'ं | छ० 
१. रथ चढाई देखराह बल फिरेहु गएँ दिन चारि। (मा०२। 
८१) चढाइन्हि-चढायी । उ० भाथी बाँघि चढ़ाइन्हि 
घनही । (मा० २॥१६१॥२) चंढाइहि-१$  चढाया. 
२. चढ़ावेग । उ० २ जो गंगाचलु आनि 
चढ़ाइहि । (मा५ ६॥३॥१) चढाइहॉ-चढ़ाऊँगा । उ० 
बरु मारिए मोहि, बिना पग धोंए हों नाथ न नाव चढ़ा- 
इहों जू। (क० २।६) चढाई-चढ़ाया । उ० कुआरि चढ़ाई 
पालकिन्ह सुमिरे गनेस । (सा० १।३३४८) 
चढ़ाई-१ चढ़ने की क्रिया या भाव, २ ऊँचाई की ओर 
ले जानेवाली धरती, २. आक्रमण, धावा, ४. किसी देवता 
को अ्प॑ण की हुई वस्तु, <. चढ़ाकर, ६ चढ़ाया | छ० 
४. कदि साथी सर चाप चढ़ाईं। (मा० २॥६०२) 
पढाठब-१, चढ़ाउेंगा, २ चढ़ाना | उ० २. रहऊ चढ़ा- 
उब तोरब भाई। (मा० १।२९२।१) चढाए-चढ़ाया । 
उ० करि बिनती रथ राम्सु चढ़ाएं। (मा० २॥८३॥१) 
पवढावत-चढ़ाते, चढ़ातें हुए । 3० लेत चढ़ावत खैंचत 
गाढे । (सा० १।२६१।४) चढावा-चढ़ाया। 3० काहँ 
न संकर चाप चढ़ावा। (मा० १।२९२॥१) चढावौं- 
चढ़ाऊँ। उ० कमल-नाल जिसि चाप चढ़ावों। (मा० 
१॥२९३॥७४) 

चतुरंग-(सं०)-१. घोड़े, हाथी, रथ और पेदुल चार अंगों 
में बटी हुईं सेना । चतुरंगिनी, २. सेना के घोड़ा, हाथी, 
रथ और पेदुल चार अंग । उ० २ सेन संग चतुरग न 
थोरी । (सा० २२२७१) 

चतुरंगिणी-(सं ०)-हाथी, घोडे, रथ और पेदुल चार शगों- 
चाली सेना । 

चतुरगिनि-दे० 'चतुरंगिणी? । 

चतुरगिनी-दे० 'चतुरंगिणी' । उ० चतुरंगिनी सेन सेग 
लीन्हें । (मा० ३।३८!९) 

चतुर-(सं०)१ टेढी चाल चलनेवाला, २ फुरतीला, तेज्ञ, 
३ भ्रवीण, होशियार, निपुण, ४. धूर्त, चालाक । उ० ३, 
चतुर गंभीर राम सहतारी । (मा० २।१८।१) 

चत॒रता-चतुराई, चतुर होने का भाव, होशियारी । उ० 
मोहि तोहिं पर अति श्रीति सोइ चतुरता विचारि तब । 
(सा० १)१६३) 

चतुराई-चतुरता, होशियारी, चतुर होने का भाव | उ० 
लखहिं न भूप कपट चतुराई । (मा० २२७३) 


चतुरानन-चरचा ] 


चतुरानन-(सं+)-चार सुखबाला, त्रह्मा | ड० अगनित 
रवि ससि लिव चइतुरावन । (मा० ३॥२०२।१) 
चतुदश-(सं०)-चौंदह । 
चतुर्दस-दे० चतुर्दशी! | उ० सुसट चतुदंस-सहस-दुलन 
त्रिसिरा खर दूधत । (८० ७१३३) 
चतुभुर्ज-(सं ० )-चार भ्ुुजञावाला, विष्णु । 
चनक- (सं० चणक)-चना, रहिला, एक अज्ञ । उ० जानत 
हो चारि फल चारि ही चनक को । (क० ७७३) 
चना-(सं० चणक)-एक अन्न, रहिला, वृट | चना चशाय 
हाथ चाटियत-अत्यधिक कंजूसी करते। 3० गारी देत 
नीच हरिचंद हू वधीचि हू को, आपने चना चवाइ हाथ 
चाटियत है | (क० ७।६६) 
चनार-(सं० कांचनार)-एक पेड, कचनार । उ० वर विहार 
चरन चारु पॉडर चंपक उचनार करनहार वार पार पुर 
पुरंगिनी । (गी० २।४३) 
चपु-अप्टाध्यायी का चप अत्याहार जिसमें क्रमश, च, 2, 
ते, क अचर आती हैं | उ० तुलसी वरन विकल्प ते और 
चप-तृतिय समेत । (स० २७६) 
चयट-(सं०)-१, चपत, थप्पड, २ 'धक्तम-धक्ता | उ० २. 
विकट चटकन चपट, चरन गहि पटक संहि । (क० ६॥४६) 
चपत (१)-(सं० चपट)-१ थप्पड, तमाचा, २ धक्का, ३- 
हानि, नुकसान । 
चूत (२)-(सं० चपन)-१. दबता है, दुवता हुआ, २. 
मेपता है, शरमाता है, शरमाता हुआ । उ० २. निज 
करना करवूति भगत पर चपत चलत चरचाउ । (वि०१००) 
चपरिं-(सं० चंचल)-१. शीघ्र, तुरत, तेज्ञी से, सहसा, २. 
साइस के साध। उ० १, चपरि चलेड हय सुद्ककि नप 
हाँकि न होइ निवाहु | (मा० १॥१५६) 
चपल-(सं०)-५ चंचल अस्थिर, वहुत हिललने डोलने- 
वाला, २ क्षणिक, वहुत काल तक न रहनेवाला, ३. 
उतावला, जल्द॒वाजू, ४. ध॒प्ट, चालाक, < पारा, ६. 
पपीहा । उ० १. जद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न 
रहति क्तहूँ | (वि० ८६) 
चपलता-(सं०)-१ चंचलता, उत्तावली,२ ध्ष्टता, ढिठाई। 
ड० २. चूक चपलता मेरिये, तू वडो वडाई। (बि० ३९) 
चपला-(सं०)-५१ लक्ष्मी, २. विजली । उ० २. चपला 
चमके घन बीच जंग छुवि मोतिन साल अमोलन की । 
(क० १॥९५) 
चपेद-(सं० चपन)-१ चपत, तमाचा, धप्पड्‌ २. झोका, 
रगठा, धक्का, आघात, विस्सा, ३ दुवाव, संकट, ४ डॉट, 
फटकार | ड० 4. महाभुज-दंड हू अंडकटाह चपेट की 
चोट चटाक दे फोरी | (क० ६॥१४) जपेटन्हि-चपत, 
के उ० बानर भालु के लागे । (मा० ६३३॥४) 
ठे चपेट का वहुचचन । दे ० चपेट! । उ० ३ चपरि 
चपेरे देत नित केस गहे कर सीछु । (दो० २४८) 
चपेटा-दे० चपेट! | उ० १ प्रान लेहि एक एक चपेटा । 
(मा० ४।२४१) 
चबेना-(सं० चर्दण)-चवाकर खाने के लिए सूखा या झुना 


शत झल। भुजा, दाना। उण०्जानेहु लेइदि मागि 
(मा० नास्णा३ई) उ०जानेहु लेइदि मागि चबेना ! 
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चर्संकहिं-(अनु० चसचम, चसमकन)-चमकती हैं, चमक 
रही है ।3० वहु कृपा तरवार चसंकहि । (मा० ८७२) 

चमकहि-चमकते हैं । 

चमगादर-दे० चसगादुर | ;। 

चमगादुर-(सं० चर्मेचटका)-एक उद्नेवाला जन्तु, चम- 
गादड। उ० त्ते चसगादुर होइ अवतरहीं | (सा० 
७।१२९१।१४) 

चमगीदड-दे० चमयादुर । ल 

चमर-दे० चर्च! । उ० १. ध्वज पताक पट चसर सुहाए । 
(मा० ३२८६१) 

चमुद-दे० झुचत' । उ० अति चम्रुत खमकन सुखनि विथुरे 
चिकुर विलुलित हार | (गी० ७१८) 

चमुरु-(सं० चमुरु)-एक अकार का झूग । है 

चमू-(से०)-१. सेना, फौज, २. नियत संख्या की फॉज्‌ 
जिसमें ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८७ सवार, तथा 
३६४७९ पेंदुल होते हैं |उ० १ भीपस-द्रोन-करनादि- 
पालित, कालहक, सुयोधन-चमू-निधन हेतू । (वि० २८) 

चय-(सं०)-१. समृह, ढेर, राशि, २. टीला, ह्ूह, रे. गढ़, 

- किला, ७ चहार-दीवारी, कोट, ९. चबृतरा, ६ यज्ञ 
लिए अम्नि आदि का एक विशेष संस्कार । उ० १. जय 
जय भगीरथ नंदिनि, सुनि चय चकोरिचंदिनि। (वि०१७) 

चयन (१)-(सं०)-१. इकट्ठा करने का कार्य, संग्रह, र 
चुनने का कार्य, छुनाई, ३.यक्ञ के लिए अप्नि का संस्कार । 

चयन (२) (सं० शयन (१ )-१. चैन, सुख, आराम, र 
आनंद के लिए, आनंद मनाने के लिए। उ० २, सानहैँ 
चयन सयन-पुर आयउ ग्रिय ऋतुराज | (गी० २४७) 
चये-दे० चय” । 

चर-(सं०)-१. राजा की ओर से नियुक्त आदमी जो गुप्त 
रूप से बातों का पता लगावे, २. दूत, किसी विशेष कार्य 
के लिए भेजा गया आदमी, ३. चह जो चले, चलनेवाला, 
जंगम, ४. कौढ़ी, ९. खानेवाला, आहार करनेवाला । उ९ 
३. रास चराचर नायक अहहीं । (मा० २।७७/३ 
चरनि (१)-(सं० चर)-चरों, दूतों | उ० चरचा चरनि 
सों चरची जानमनि रघुराइ। (गी० ७२७) 

चरइ-(सं० चर्‌, फा० चरीदन)-चरता है, चर रहा है। 
उ० चरह हरित तृन वलि पसु जैसे। (मा० २२२।१) 
चरत-(सं० चर्‌,)-चरता है, खाता है । उ० बम्त विनहिं 
पास सेसर-सुमन-आस, करत चरत तेइ्ट फल बिनु हीर | 
(वि० १६४७) चरति-चरती है, खाती है। उ० चारितु 
चरति करस छुकरम कर मरत जीवगन घासी । (वि०२२) 
चरहिं-१ चरते हैं, खाते हैं, २. चलते हैं, विचरते हैं, रे- 
खा, चरें, ४. विचरे, घूर्मे । उ० २ जेहि बस जन अलु- 
चित करहि चरहिं बिस्‍्व प्रतिकूल | (सा० १२७०७) , 

है 22834 -एक अकार का वाजू्‌ पक्ती | उ० चरग चर्म 
गत नेस प्रेम की पीर । (दो० ३०१) 

चरचा-दे० “चर्चा! । उ० २. ढे० “चरनि! | चरचाउ-चर्चा 
भी । उ० निज करुना करतूृति भगत पर चपत चलत 
चरचाउ । (वि० १००) चरूचै-चरचा भी, जिक्र भी | 3९ 
मिलि मझुनिद्वदु फिरत दंडकबन, सो चरचौ न चलाई | 
(वि० १६५) 
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श्रेची-१. बातें की, चर्चा की, २. पोता, लगाया, ३. * चराचर-(सं०)-१. चर और अचर, जढ और चेतन, 


भाँपा, अनुसान किया । उ० दे० चरनि!। 
चरण-(सं०)-१. पण, पैर, पाँव, २. बडों को समीपता, 
३, किसी छुंद का एक पद, ४. मूल, जड़, * किंसी चीज 
का चौथाई भाग, 5. गोत्र, ७. क्रम, ८ आचार, ६. 
घूमने की जगह, १०. किरण, ११ गसन, जाना, ।. 
भक्तण, चरने का काम । उ० १ सिद्ध-सनकादि-योगींद- 
वृ'दारका-विष्णु-विधि वंच चरणारविंद्‌ । (बिं० १२) । ६. 
मरजादा चहुँ ओर चरत बर सेवत सुरषुर बासी । 
(वि०२२) 
चरणुपीठ-(सं०)-१. 
ऊपरी भाग । 
चरणोदक-(सं०)-घचरणाझत, पेर धोया पानी । 
वरन-दे० चरण” | उ० ५ तजि मस चरन सरोज प्रिय 
, तिन्‍्ह कहेँ देह न गेह । (सा० ३॥४९) प्रनन्हि-घरणों, 
चरणों पर | उ० बार बार सिसुचरनन्हि परहीं। (सा० 
१।१६४।३) 
चरनपीठ दे० “चरणपीठ' | उ० १. चरनपीठ करुना- 
निधान के । (सा० २|३१६।३) 
चरना-दे० “चरण! । उ० १. बंदर संत असज्जन चरना। 
(मा० १॥६४।२ । ; ह 
चरनि (२)-(स० चल)-चलना, चलने का भाव | उ० 
लसत कर प्रतिथिब मर्नि-आँगन घुद्रवनि चरनि। 
(गी० १२४) , - 
चरनोदक-दे० “चरणोदुक' । 
चरफराहिं-(१)-तड्फड़ाते हैं । 
न घोरे। (सा० २।१४३।३) 
चरम (१)-(सं०) १ अंतिम, आखिरी, 
अंत, ३. पश्चिस ॥ उ० १. चरम देह 
(सा[० ७।११०१२) - ् 
चरम (२)-(सं०, चरम)-१ चास, त्वचा, खाल, २. ढाल, 
तलवार के घाव से बचने की वस्तु विशेष, रे, स्गच्मे, 
पु । उ० ३, चामर चरम बसन बहुभाँती | (मा० 
२।६॥२ 
चरवाहै-चरवाहे को । उ० ऐसे को ऐसो भयो कबहूँ न 
भजे बिन बानर के चरवाहै। (क० ७१६) 
पवरवाहो-(सं० चर, फा० चरीदन)-चरवाहा, चरानेवाला। 
उ० हि कोऊ भो न चरवाहो कपि भालु को | (क्र० 
७।१७ ढ 
चरहि-१ अमण करे, बिंचरे, घूमे, २. खाय, भोजन करे | 
उ० १, दुद्वज द्वेत-सति छाँढ़ि चरहि सहि-मंडल घीर। 
(वि० २०३) चरहीं-१ विचरते है, घूमते हैं, २ चरते 
हैं, खाते हैं। उ० १. बिरहित बैर झुदित मन चरहें । 
(मा० २।१२४।४) दे 
चरि-१., चलकर, अ्मण कर, २ खाकर, चरकर।| 5० 
२ धरनि-पेलु चरि घरम-तिलु प्रजा-सु-वत्स पिन्हाई। 
(स० ६४२) चरिए-३, चरने की क्रिया कीजिए, २ 
चलिए, भ्रमण कीजिए, ३.विचरता हूँ, असण करता हैं| 5९ 
३. दुख सो सुख मानि सुखी चरिए | (मा०३॥३३१|३९ ०) 
प्चरै-१., भ्रमण करे, विचरण करे, २. खाय, भक्तर करे । 


चरणपाहुका, खड़ाऊँ, २. पैर का 


उ० चरफराहि मग चलहिं 


चोटी का; ३. 
ह्विजि के में पाई । 


ना 


स्थावर और जंगस, २ जगत, संसार । उ० १, जीव चरा- 
चर जाचत तेही | (मा० ७१२१।४) चराचरराया-चर 
और अचर का स्वामी, ईश्वर; भगवान्‌ | उ० वोले बिहसि 
चराचरराया । (मा० १।१२८।३) 

चरित-(सं०)-१. रहन-सहन, आचरण, २. कास, करनी, 
कृत्य, ३. किसी के जीवन की विशेष घटनाओं यथा कार्यों 
शादि का वर्णन, जीवनी, जीवन-चरित, ४. कथा; बदृत्तांत। 
ड० ४. चरित-सुर सरित कवि-मुख्य-गिरि निःसरित 
पिवत सज्जत सुद्ति सत ससाजा । (वि० ४४) 

चरिता-दे० 'चरितः। उ० ४. जुगल पुनीत सनोहर चरिता। 
(मा० ११४१) ' 

हैक -१, स्वभाव, व्यवहार, २. वह जो किया 
जाय, कार्य, ३. करनी, करतूत, ४. कथा, वृत्तांत, €. 
सेद। उ० ४. सो चरिन्न लखि काहँ न पावा। (सा० 
१३३ ३।४) 

चरु (१)-(स०)-१. यज्ञ या हवनादि के लिए पकाया 
अन्न, हविप्यान्न, २.वह पात्र जिसमें उक्त अन्न पकाया जाता 
है, ३. पशुओं के चरने की ज़मीन, ४. यज्ञ, ९. यज्ञ का 
भाग । 

चद (२)-दे० चर!। 

चरुआ-दे० चरू (१)! । 

चरू-दे० “चरू (१)/। उ० $. प्रगटे अग्रिनि चरू कर 
लीन्हें | (मा० $॥१८६।३) 

चरेरीऐ:-(अजु० चरचर)-१- कड़ा ही, कठोर ही, रै. कर्ण- 
कटु ही, ककश ही । उ० २. यह बतकही चपल चेरी की 
निपट चरेरीऐ रही है। (क्ृ० ४२) _ 

चर्चा-(सं०)-१. जिक्र, वर्णन, बयान, २ 
३. अफवाह, शोर, ४. लेपना, पोतना । 

चच्चित-(सं०)-१ पोता हुआ, लगाया हुआ, लेपित, २ 
जिसकी चर्चा की गई हो | उ० १ स्थास सरीर सुचंदन- 
चर्चित, पीत दुकूल अधिक छुवि छाजतिं। (गी० ७॥१ ७) 
चर्म-(सं०)-१.चमडा, चास, खाल, २.ढाल। उ० २ “चमे- 
असिशूलघर, डमरु शर चाप कर, यान वृषसेश, करुणा 
निधान । (वि० ११) 

चल (१)-(सं०)-१. चंचल, अस्थिर, २. कंपन, कैंपकपी, 
३, कपट, छुल, ४. दोष, घुराई, ९. विष्णु, ६. शिव, ७. 
पारा। 

चल' (२)-(सं० चलन)-१«५ चलने का भाव, चलना, 
चल सकना, २ चलों !|ड० $ चल न त्रह्मकुल सन चरि- 
आईं । (मा० ११६५३) 

चलइ-(से० चल)-चलता है, जाता है। 3० चलइ जोंक 
जल बक्रगति जद्यपि सलिलु सम्गन। (मा० २४२) चलई- 
चलता है, जाता है । चलउँ-१ _ चले, २. चलता, जाता। 
ड० २. चले भागि तब पूप देखावहिं। (मा० ७०७४९) 
चलत-१. चलते हुए, जाते हुए, डोलते हुए, २. वश भर, 
४३ चलता है, जाता है, ४ मरते हुए, महाप्रयाण करते 
हुए, ९५ मरता है ।3० ४. चलत न देखन पायडें तोही। 
(मा० २१६०३) चलति-चलती हैं, चल रही हैं। उ० 
धरति चरन मग चलति सभीता। (मा० २।१२३।३) 


बात, वार्तालाप, 


चलदल-चह ] 


चलतो-चलता, चला होता । ड० जो हों प्रशु-आयसु ले * 


चलतो | (गी० ३१३) चलतू-हिलते 86402 डोलते हुए, 
चलते हुए। ड० चलत्कुंडढलं अ सुनेत्र विशाल ।- (सा० 
७।१०८।४) - चलब-१ चलूँगा, चलेंगे; २ चलना होगा। 
उ० १ जॉन चलव हम कहें तुम्हारे । (मा० ३३३६४) 
चलहिं-१. चलते हैं, जाते हैं, २. चले । उ० २. हम संग 
चलहिं जो आयसु होई। (मा० २११९७) चलद्दीं-१. 
चले, २. चलते हैं; जाते है । उ० २. तजि श्रुति पंथु वास 
पथ चलहीं। (मा० २।१६८/४) चलहु-चलो, चलिए । 
ड० चलहु सफल श्रम सब कर करहू। (सा० २१३२४) 
चला-चल पड़ा, निकला, आगे वढ़ा। उ० चला बिलो- 
चन बारि प्रवाहू। (मा० २४४।२) चलि (१)-(सं० 
चल्‌)-१. चलकर, गसनकर, २. चलो; चलिए। उ० १. 
चरन राम तीरध चलि जाहीं । (भा० २।१२६।३) चलिआ- 
चलिए । उ० वेगि चल्िअ प्रभु आनिञ्न भ्रुजन वल खल दल 
जीति। (मा० ४।३१) चलिय-चलिए, गमन कीजिए । 
3० श्रीति राम सों, नीति पथ चलिय राग रिस जीति। 
(दो० ८६) चलिह॒ठें--चलूँगा । उ० चलिहडें वनहि वहुरि 
पग लागी। (मा० २४६।२) चलिह॒हिं--चलेंगे। उ० किमि 
पलिहृहि सारग अगम सुठि सुकृमार सरीर। (मा०२। 
१२०) चलिहिं-चलेगी, जायगी। उ० घुरवासी सुनि 
चलिदि बराता । (सा० १।३३३।१) चलिहें-चलेंगे | उ० 
जबै जमराज रजायसु तें मोहि लै चलिहेँ मठ वॉघि नटेया। 
(क० ७॥९१) चलिद्े-चलेगा। 3० जातें तब हिंत होइ 
कुसल कुल अचन राज चलिहैे न चलायो। (गी० ६॥२) 
चलिदौ-चलोगे । उ० पगनि कब चलिहौ चारो सैया ? 
(गी० १॥६) चलीं-चली' का वहुबचन । चलु-चलो | 
उ० अब चित चेति चित्रकूटदहि चलु । (विं० २४) चले- 
चल पड़े, निकले, छूटे, प्रचलित हुण। उ० राम-सरासन 
ते चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूटी । (क० ६४१) 
चलेउ-चला, में चला । उ० सुमिरि राम रघुबंस मनि 
हरपित चलेडेँ उठाइ। (मा० ७॥११२ क) चलेउ-चला, 
चला गया, चल पडढा। उ० चलेउ हरपि मम पद सिरु 
नाइई। (मा० ७६२३) चलेऊ-चले । उ० कपिन्ह सहित 
रघुपति पहि चलेऊ। (मा० ४२६।३) चलेसि-१. चल 
रहा हैं, चला जा रहा ! , हे. चला । उ० १, सो कह 
चलेसि मोहि निद्री। (मा० ४४५) चलेदुँ-चलने से 
भी, चलने पर भी ) उ० चलेहुँ कृमग पग परहिं न खालें। 
मा २३१९३) चल- चलते ह। चलै-चलता है । उ० 
तेरी सहिमा तें चले चिंचिनी-चियाँ रे। (वि० ३३) चलौ- 
4. चलने लगे, चले, २ चलो, चलिए | उ० १. चरन 
चाच लोचन रेंगी, चलो मराली चाल | (दो० ३३३) २ 
दे० चलिही! । 
चलदल-(सं०)-पीपल का बृत्च । उ० चलदुल को सो ग्रात 
करे चित चर को । (गी० १]६७) 
चलन-१. चलने का भाव, गति, चलना, जाना, २ रिवाज्ञ, 
रस्म, व्यवहार, ३. प्रचार । उ० १, सकल चलन के साज 
जनक साजत भणु । (जा० १८४) 


चलेनि-दे० “चचन? | उ० १. परमपर खेलनि अजिर, उडि 
चितनि, गिरि गिरि परनि। (गी० ॥३२९) - 


[ १४४ 


चलनी-चलना, चलने की रीति | 3० राम बिलोकनि 
चोलनि चलनी । (मा० ७१8२) , 
चलाइ-१. चलाकर, वढ़ाकर, प्रचलित कर, २. चला, 
चढ़ा। उ० २. आगे किए निपादगन दीन्हेउ कठकु चलाइ। 
(मा० २२०२) चलाइहि-१. चलावेगी, आरंभ करेगी, 
बढ़ावेगी, २. चलाया। उ० १. अरुंधती मिलि मैनहि 
- बात चलाइहि | (पा० ८८) ' े 
चलाई-१. चलाया, चला दिया, बढ़ाया, शुरू किया, २. 
चलने का भाव, चलना। उ०१. केवट पारहि नाव चलाई। 
(मा० २।१६३।१) चलाए--१. चलाया, बढ़ाया, प्रचलित 
किया, २. चलाने से, दिलाने से, वढ़ाने से। उ० २. 
परमसधीर नहिं चलहि चत्लाएं। (मा० १॥१४४१२) चला- 
यहु-१. चलाना, . आरंभ करना, २. चलाया ।3० जाहु- 
हिसाचल-गेह प्रसंग चलायहु | (पा० ८७०) चलाये-दे०» 
“चलाए! । चलायो-१. चलाया, २. चलाने से | उ०' दे० 
“चलिहै! । चलावहिं-चलाते हैं, चला रहे हैं, फेक रहे हैं, 
प्रचलित कर रहे हैं। उ० लंका सनन्‍्मुख सिखर चलावुहिं। 
- (मा० ६४३) चलावा-चलाया, फेंका, बढ़ाया, प्रचलित 
किया । उ० तकि तकि त्तीर महीस चलावा। (मा० 
१।१६७१२) व ४ ' 
चलाकी-(फा० चालाकी)-होशियारी, चतुराई, चालाकी | 
उ० जोग कथा पठई त्रज को, सब सो सठ चेरी की चाल 
चलाकी । (क० ७॥१३४) ह 
चलि (२)-(सं०)-१. चादुर, ओढ़नी, २. ढक हुआ, 
चुपडा छुआ | |; ह 
चूलित-(सं०)-अस्थिर, चलायमान, चलता हुआ। उ० 
चलित महि मेरु, उच्छुलित सायर सकल, विकल 
वधिर दिसि बिदिसि काँकी । (क० ६४४) 
चर्वेर-(सं० चामर)-१. खुरो गाय की पूँछ के बालों का 
या अन्य वालों का डंडे में लगा हुआ गुच्छा ' जिसे पीछे 
या बगल से राजाओं या मूर्तियों के सिर पर डुलायों 
जाता है। २. घोड़ों और हाथियों के सिर पर लगाने की 
कलगीं | 3०. १ चर्ब॑र जमुने अरु यंग ' तरंगा । (मॉ० 
२॥१०४।४) कल 
सेवइ-दे ० चबै” । चवहीं-चुवा देंते हैं, नीचे गिरा देते हैं, 
टपका देते हैं। उ० लता बिटप मार्ग सछु-चवहीं। (मा० 
७२३॥३) चवै-(सं० च्यवन)-१ चुवे, बरसे, गिरे; २. 
चूता है, गिरता है, २. वरसावे, गिराचे, छुवावे | 3० ३. 
चंद ९ वरु अनल कन सुधा होइ विषतूल । (मा० 
रा४8प८ ह 
चप-(सं०चकछु)-आँख, नेत्र, नयन। चषचारिखो-दे० चिख- 
चारिखो” । उ०दूजो को कहैया और सुनैया चप्चारिखों | 
(क० १॥१६) चपपूतरि-(सं० चक्षु + पुत्तली)-आँखों की 
पुतलीं, चहुत प्यारा । 
चघु-द्े ० चिप! । 
चहँ-दे० चहुं? । 
चह-(सं० इच्छा का विपयेय )-चाहंता है, चाहे। उ०्गा 
चहपार जतनु हियें हेरा। (मा० ३।२६९७॥२) चह३-चाहे, 
चाहता है | चहई--चाहे, चाहता हैं । उ० लोमि लोलुप 
कल कीरति चहई । (मा० १॥२६७।२) चंहरउँ-चाहं।, 
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चाहता हैं। उ० अवसि जो कहहु चहरँ सोह कीन्हा । 
(मा० २२६७४) चहृत-१. चाहता, _ चाहता है, चाहते 
हैं, २. जिसे चाहा जाय, जिसके साथ प्रेस किया जाय, हे 
चाहिए | उ० १, मधघवा महा मलीन, झुए सारि मंगल 
चहत । (मा० २३०१) चहति-१ चाहती है, चाहती, 
२ देखती है। उ० १. बनी बात बेगरन चहति करित्र 
जतनु छुलु सोधि । (सा० २२१७) चहते-चाहते । उ* 
जौ जप-जाप-जोग-ध्रत-बरजित केवल भेम न चहते । 
(विं० ६७) चहनि-चाहना, प्रेम करने का भाव। उ० 
तुलसी तजि उभय लोक रास चरन-चहनि । (गी०२।८१) 
चहसि-चाहता है, चाहती है। उ० महा संदु सन सुख 
चहसि ऐसे प्रश्ृद्दि बिसारि ? (दो० १९६) चहसी-चाहता 
है, चाहती है। उ० छोटे बदन बात बडि चहसी | (मा० 
६।४ १।४) चहहिं-चाहते हैं । उ० रासु चहहि संकरधलु 
तोरा। (मा० १२५८१) चहहदी-चाहते है ।उ० नाथ 
लखनु पुरु देखन चहही | (सा० _ १३९१ ८ाो३े) चहहँ- 
चाहता हूँ। चहहु-चाहो, चाहते हो । उ० पठवहु कंत 
चहहु भलाई | (मा० ९।३६।४) चहहू-चाहते हो, चाहती 
हो । उ० जौ प्रभु पार अवसि गा चहूहू | (मा० २।३००९। 
४) चहिंबो-१. चाहना, २. चाहता है, हे चाहना है, ४. 
चाहिए, चाहना होगा । उ० ४ सोखि के खेत के, बाँधि 
सेतु करिं, उतरिबो उद्धि लबोहित्‌ चहियो। (गी० 
४।१४) चहिय-चाहिए, आवश्यकता है । उ० तुलसी 
राम-पद्‌ चहिय प्रेम । (वि० २३) चहिह्दौं-चाहूँगा। 3० 
मोको अगम, सुगम तुम्ह को प्रश्च  तउ फल चारि न 
चहिहदों | (वि० २३१) चहैं-चाहें, चाहते हैं। चहै-चाहे, 
चाहते हैं| उ० उपजा जब ज्ञाना, प्रस्भ॒ सुसकाना चरित 
बिधि कीन्ह चहे | (मा० १॥१४२छं ० ३) चहैगो- 
चाहे हैगा । उ० तोहिं विलु सोदि कबहूँ न कोऊ चहैगो। 
(बि० २१४) चहों-चाहूँ, चाहता हूँ।. चहोंगो-चाहँगा । 
चहौं-चाहूँ, चाहता हूँ । उ० जूठनि लालची चहों न 
दूध नह्ो हों। (वि० २६०) चहोंगो-चाहुँगा, इच्छा 
करूँगा । उ० यथालाभ संतोष सदा काहू सों कछु न 
चहौंगो । (वि० १७२) चह्मो-३. चाहना, २. मैसी, रे 
जिसको चाहा जाय या चाहा गया हो, ४ चाहता हूँ 
ड्छ भर अनत चह्मो न भलो, सुपथ सुचाल चल्यो । (वि० 
२६० 
चहुँ-(सं० चतुर)-चार, चारों । उ० मरजादा चहुँ ओर 
चरन बर सेवत सुरपुर बासी । (बि० २२) 
१८ -दे० 'चहुँ? । उ० चितव॒ति चकित चहेँ दिसि सीता । 
मा० १।२३२।१) 
चाँलर-(सं० तंदुल)-चावल | छिलका उतारा हुआ धार । 
चॉकी-चौँकना-(सं० चतुर + के -खलिहान में अनाज 
की राशि पर॒सिट॒टी, राख या टप्पे से निशान लगाना 
जिससे यदि कोई निकाले तो ज्ञात हो जाय। सीमा बाँघने 
के लिए किसी वस्तु को रेखा या चिह्न खीचकर ' चारो 
ओर से घेरना, हद वाँधना | हद बना दी गई है, सीमा 
बाँध दी गई है ।- उ० तिलक रेख सोभा 
. (मा० १॥२१६।४) 
चाँचर-दे० 'चाँचरि' | चाँचरि-(सं० चच्चरी)-वसंत ऋतु 
श्६ 
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में गाया जानेवाला एक राग। होली, फाग आदि इसी 
के अंतर्गत है । उ० चाँचरि ऋुप्रक कहैं सरस राग । (गी० 
७॥२२) 

चाँड़-दे० 'चाढ”ः । उ० $ हित पुनीत सब स्वारथहि, अरि 
असुद्ध विज्ञ चाँड । (दो० रे३०) 

चाँद-(सं० चंद्र)- चंद्रमा, शशि। ड० चाँदु सरग पर 
सोहत यहि अनुहारि । (ब० १६) 

चाँदिनि-१. चाँदनी, २ चंद्॒मायुक्त । 

चॉपत-(सं० चंपन)-दबाते हैं, चाँपते है । चॉपन-चाँपना, 
दुबाना | चॉपि-१. चॉपकर, दंवाकर, २ दवा, केसकर | 
उ० २ सौम कि चॉँपि सकह कोड तासू। (सा० १३। 
१२६॥४) चाँपी-१. दवाया, २ दुबाकर | 3० १ कुबरी 
दुसन जीभ तब चाँपी। (सा० २१०।१ ) चॉपे-१. दुबाए, 
२. दुवाने से। ड० २ चारिहू चरन के चपेट चपि 
चिपिटि गो । (क० ४।१) 

चाउ-दें० 'चाऊ' । उ० ह रोप्यो पार्डे चपरि चसू को चाउ 
चाहिगो । (क० ६२२) 

चाउर-दे० 'चाँडर! । उ० भारी-भारी शबरे के चाउर से 
काँडिगो | (क० ६२४) ८ 

चाऊ-(सं० इच्छा >चाह>चाव)-१. अबल इच्छा, अभि- 
लापा, अरमान, २ प्रेम, अचुराग, चाह, ३. उमंग; 
उत्साह, ४ आनंद्‌॥। उ० हे. राम चरन आश्रित चित्त 
चाऊ। (मा० २२३५।४) 

चाकरी-(फा ०)-१. नौकरी, पैसे के लिए कही काम करना, 
२ सेवा, ख़िंद्मत | उ० १. चाकरी न आकरी न खेती न 
बनिज भीख । (क० ७६७) 

चाका-(सं० चक्र)-१. पहिया, २ चाक | 3० १. सोरज 
धीरज तेहि रथ चाका | (मा० ६८०३) 

चाकि-(सं० च॒तुर +॑. अंक चाँक)-घेरकर, अपने लिए 
सुरक्तित कर । उ०सकैलि चाकि राखी रासी, जाँगर जहान। 
भयो । (क० ९३२) है 

चाकी-दे० 'चाँकी' । 

चाख (१)-(सं०चप्‌ )-चख, चखकर, स्वाद लेकर । चाखा 
(१)-(सं० चष्‌ )-१ चखता है, २ चखा, भोगा। 
उ० १ जो जस करइ सो तस फलु चाखा | (सा० ३। 
२१६।२) 

चाख (२)-(सं० चाप)-नीलकंठ पत्ती । 

चाखा (२)-(सं० चाप)-नीलकंठ पत्ती । 

>चाटत-(अज्चु० चटचट -- जीभ चलाने का शब्द)-चाटतां, 
चाटता है। उ० चाटत रह्यों स्वान पातरि ज्यों कवहुँन 
पैट भरो । (वि० २२६) 

चाड़-(सं० चंड)-१. प्रबल इच्छा, गहरी चाह, रे. उम्र, 
उद्धत, हे वढ़ा-चढ़ा, श्रेप्ठ, ४ तुप्ट, संतुष्ट, € स्वार्थ । 
डउ० १ तोरे धहुपु चाड नहिं सरई। (मा० १ २६६॥२) 

चातक-(सं०)-पपीहा, वर्षाकाल का एक प्रसिद्ध पत्ती, 
इसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह केवल स्वाती का चर 
सता जल पीता है। चाहे सर जाय पर और कोई पानी 
नहीं पी सकता । उ० धूम समूह निरखि चातक ज्यों ठृपित 
जानि मति धन की । (वि० ६०) चातकह्दी-चात्तक को! 
3० हँसहि बक दाहुर चातकही । (मा० १8१) चातकी- “४ 


चातकि-चारु | 


चातक की खी। उ० जतु चातकी पाई जलुं स्वाती | 
(मा० १।२६३।३) 
चातकि-चातक की ख्री । ड० जिमि चातक चातकि तृबित 
दृष्टि सरद रितु स्वाति । (मा० २६२) 
चातकु-दे० 'चातक' । उ० दे० घटि! । 
चातुरी-(सं०)-१. चतुरता, चतुराई, २. छल, ३. चालाकी, 
धूर्तता, ४ शठ्ता | उ० ३. सुनहु रास स्वामी सन, चल 
न चातुरी सोरि । (मा० ४६) 
चाप (१)-(सं०)-१. घलुप, कमान, २, दुबाव, ३. आहट, 
|| संको 
पैर की आहट, ४. संकोच । उ० १. चर्म-असिशूलधर, 
डमरु शर चाप कर । (वि० ११) 
चाप (२)-(१)-अजुमान, अन्दाज्ञ । 
चापत-(सं० चपन)-१. चाँपते है, मीढते हैं, दबाते हैं, २. 
दवाते ही । उ० १. चापत चरन लखनु उर लाएँ । (मा० 
१।२२६।७) चापन-(सं० चपन)-१. दुबाना, सीडता, 
पैर दुबाना, २. कम करना । उड० १. लगे चरन चापन 
दोउ भाई | (मा० १२२६।२) चापि(१)-(सं० चपन)-4. 
दुवाकर, मीड़कर, २ दबा, छू । उ० १.पुलकि गात 
वचन चरन चापि ब्रह्मांडु। (सा० १२४६) २. तिनकी न 
१ छठ 
कास सके चापि छाँद । (वि० ४६) चापी-दाबी, दुवायी । 
चापीगी-चाँपूँ गी, दबाऊँगी । उ० थाके चरन कमल 
चापीगी, खम भए बाउ डोलावोंगी । (गी० २॥६) 
चापघर-धनुर्धारी, धन्प धारण करनेवाला । 
चापमख-घनुपयज्ञ । उ० आए देखन चापसख सुनि हरषीं- 
सब नारि। (मा० १२२१) 
चापलता-चंचलता, ढिठाई । उ० लघुमति चापलता कबि 
छुमहूँ । (मा० २।३०४११) 
चापा-दे० चाप (१,?। उ० १. राम बरी सिय संजेउ चापा | 
(मा० १॥२६५॥३) के 
चापि (२)-(सं० च+ अपि)-और भी; फिर भी ।उ० 
“असुर सुर नाग नर यज्ञ गंघर्ब खग, रजनिचर सिद्ध ये 
चापि अन्ये | (वि० ४७) 
चापू-चाप, धनुष । उ० भंजेड रास आपु भव चापू। (मा० 
१२४३) 
चाम-(सं० चमं)-खाल, चमड़ा। उ० ताके पग की पण- 
तरी, मेरे तनु कों चाम | (चै० ३७) 
चामर (१)-(सं०)-दे० “चचूरः | उ० चासर चरस बसन बहु 
भाँती | (मा० २६३) 
चामर (२)-(स० चासरी)-सुरा गाय, वह पहाड़ी गाय 
जिसकी पूँछ का चेँवर बनता है । ह 
चामर (३)-(सं० तंढुल ?)-चावल । 
चामीकर-(सं०)-१ सोना, स्वर्ण, २ घतूरा। उ० १. 
सनि चासीकर चारु धार सजि आरति | (पा० १३१) 
चामुंडा-(सं०)-एक देवी का नाम जिन्होंने शंध और 
शुभ नामक दो दैत्यों का वध किया था। उ० चामंडा 
नाना विधि गरावहिं। (मा० ६।८८।४) हु 
घराय (१ )7(सं० चय)-संचय, समरह | 
चाव (२)-(सं० इच्छा >चाह)-१ उत्साह, उमंग, आनंद 
भेम, २ उत्केशा, इच्छा, रे शौक, रुचि। उ० १. हनुमान 
सनमानि के जेंगाये चित्त चाय लो । (क० ४२४) 
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चाय (३)-(सं० चतुर)-१. चार, २. चार अंगुल । 


चार( १)-(सं० चतुर)-चार की संख्या, तीन और एक। 

चार (२)-(सं०)-१ गति, चाल, २ झबंधन, कारागार, रे. 
गुप्त दूत, चर, जासूस, ४. दूत, हलकारा, ९. सेवक, दास, 
६ आचार, रीति, ७. प्यार। उ० ३. चले चित्रकूटहि 
भरतु चार चले तेरहूति। (मा०२२७१) ४. लोभी जसु 
चह चार गुमानी | (मा० ३॥१७८) 

चार (३२)-(१)-चुगुली खानेवाला, खुगला । 3० जे अपकारी 
चार, तिनकर गौरव, मान्य तेह । (दो० ९११) 

चारण-(सं०)-भाट, बदीजन, वंश की कीति गानेवाली 
राजपूताने की एक जाति। कै 

चारन-दे० चारण” । 

चारा (१)-(सं० चर)-पक्तियों और पशुओं का खाना,घास 
आदि । उ० चारा चापु बास दिसि लेई। (मा०१। 
३०३।१) 

चारा (२)-(फा ०)-१. उपाय, इलाज, २. वश । 

चारा (३)-(१)-चालाक । 

चारि-(सं० चतुर)-५ चार, दो और दो, २. अर्थ धर्म 
काम तथा सोक्ष आदि चर फल, ३. जाग्वत, स्वप्न, सुप॒प्ति 
और तुरीयावस्था, ४. अंडज, पिडज, स्वेदुज तथा उद्निज 
आदि चार प्रकार के जीव, ५ दो भीतर तथा दो बाहर के 
चार नेत्र ।उ० १. जग पतिबता चारि विधि अहृहीं । (मा० 
३।९।६) चारिउ-चारों | ड० करत फिरत चारिड सुकु- 
मारा । (मा० १॥२०३।२) चारिहुँ-चारों | उ० लगे भालु 
कपि चारिहुँ द्वारा । (मआा० ६॥७८।॥२) चवारिहु-चारो । 3० 
चारिहु को छुहु को नव को दुस आठ को पाठ छुकाठ 
ज्यों फारेै। (क० ७३०४) चारिहृु-चारों । ड० चारिईँ 
बिलोचन विलोकु तू तिलोक महूँ | (वि० २६४) चारों- 
चारो । चारो (१)-सब के सब चार | उ० पतित पुनीत 
दीनहित असरन-सरन देखिबो कह्दत श्रुति चारो.। (वि० 
६४) चारधो-चारो ही। उ० राम लघन- भावते भरत 
रिपुदृवन चारु चारयो मैया। (गी० १८) चारयौं-चारों 
ही । 3० गयो छोाड़ि छल सरन राम की जो फल चारि 
चारथों जने । (गी० ४४०) चारथो-चारो ही । 

चारिक-कोई चार, थोड़े से । 

चारित-(सं०)-१. जो चलाया गया हो, २. स्वभाव, 
व्यवहार, ३ कुलाचार, ४ भवके द्वारा उतारा हुआ अके | 

चारितु-चारा, घास आदि | उ० घरनि-धेनु चारित चरत, 
प्रजा सुबच्छ पेन्हाई | (दो० <१२) 

चारिदस-चार और दस, चौद॒ह | उ० वरप चारिदुस 
बिपिन बसि करि पितु बचन प्सान । (मा० २॥९३) 

चारिपद-चार पद॒वाला, चौपाया ! 

चारी (१)-(सं० चारिन)-१ चलनेवाला, २. आचरण 
करनेवाला, ३. पेदुल सिपाही । 

चारी (२)-(सं० चारु)-सुन्दर, चारु । 

चारी (80९ -(सं० चतुर)-चार, चारो । उ० त्रिश्रुवन तिहूँ 
काल , बद॒त बेंद चारी। (चिं० ७८) 


“चाय (१)-(स० चतुर)-चार, दो और दो । 


चारु (२)-(सं०)-सुन्दर, मनोहर । उ० चौके चारु सुमित्राँ 
पूरी । (सा० राझा२) चारुतरं-अधिक सुन्दर । 3० महि- 
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मंडल संडन चारुतरं । (भा० ७१४३) चारुतर-अधिक 
अच्छा, अधिक सुन्दुर। उ० हास चारुतर, कपोल 
नासिका सुहाहँ । (गी० ७३) 

पार (३)-(सं० चरु)-बत॑न, हॉडी, चेरुआ । 

चारू-दे० “चारु (२)', 'चारु (३)” | उ० [चारु (२)] होहि 
कबिंत झुकुतासनि चारू। (मा० १।१ १९) 

चारो (२)-दे० 'चारा (२)'। उ० २. तौ सुनिबो बहुत 
अब, कहा करम सों चारो १ (कृ० ३४) 

चाल-(सं० चार)-१. गति, गसन, चलने की क्रिया, २. 
चलने का ढ़, ३े आचरण, चलन, बत्ताव, व्यवहार, ४. 
चलन, रीति, रवाज, ९: आकृति, बनावट, ६. घूतंता, 
घालाकी, ७. प्रकार, विधि, तरह, ढक, ८. आन्दोलन, 
घूम, ६. आहट, खटका । 3० ६. जोग्रकथा पठई बज को, 
सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी। (क० ७१३४) 
पाल चलाकी-चालाकी की चाल । उ० जोगकथा पठई 
त्रज को, सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी। (क० 
७१३६४) चालि-१. चाल, रीति, नियम, २ चालाकी, 
घृततेतापूर्ण चाल या पदड़यंत्र, ३. चलन | उ० $ नीति 
झो प्रतीति-पीति-पाल चालि अमर सान । (क० 
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24558“ १.  चघलानेवाला, संचालक, २. नटखट 
हाथी, ३. चालाक, धूत्ते, ७. डिगानेवाला, खींचनेवाला, 
चलानेवाला । उ० ३. घरघाल चालक कलहशिय कहियत 
परम परमारथी । (पा० १२१) 

चालत-(सं० चालन)-१ चलाते हैं, चलाता है, आगे 
बढ़ाता है, २. प्रचलित, व्यवहार में आनेवाला | उ० १ 
चालत सब राज-काज, आयसु अचुसरत | (गी० श।८०) 
चालति-चलाती है, हिलाती डुलाती हैं। उ० चालति न 
स्ुजबलली बिलोकनि बिरह भय बस जानकी । (मा० 
१।२३७। छुं० ३) चालदवी-चलाते हैं। उ० निज लोक 
बिसरे ल्ोकपति, घर की न चरचा चालहीं। (गी० १५) 
चालही-१. चलाते हैं, २ चलाओ, ३ चला, चली । उ० 
२, हठि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसरे चालही | 
(मा० २।१०। छु० २) 

चाली-१. गति, चाल, २. चालाकी, धृत॑ता, ३. धूत्त, 
चालबाज़ । उ० सीलु सनेहु सरिस सम चाली। (सा० 
२२२२।१) ॥॒ 

चात्ु-१. चालू, चलता आदमी, २. चाल, गति, ३. 
चालाकी, ७. चलाओ, चलावे, गमन करावे, ९. व्यवहार 
करे | उ० ४ जपहि नाम रघुनाथ को चरचा दुसरी न 
चालु। (वि० १९६३) | 

चाव-(सं० हच्छा, हिन्दी चाह)-१. प्रबल इच्छा, अभि- 
लापा, २ प्रेम, अनुराग, ३ शौक, चाव, ४. प्रेम, दुलार, 
९, उमंग, उत्साह, झानंद। 

चावल-(सं० तंहुल)-धान के भीतर का दाना जिसका 
भात बनता है। अक्षत । 

चाष (१)-(सं०)-नोलकंठ पत्ती । 

सचाष (१)- /)-उत्साह । 

चाधु-दे० (चाप (१)! | उ० चारा चापु बाम दिसि लेई। 
(सा० १।३०३।१) 


( चालाक-चिंत 


चाह (१)-(सं० इच्छा)-१. इच्छा, २. प्रीति, ३, आदर, 
४. चाहो, देखो, इच्छा करो । 

चाह (२)-(सं० चार)-खूबर | उ० पुर घर-घर आनंद 
महासुहिन चाह सुहाई । (गी० १॥१०१।९) 

प्वाहइ-9. चाहे, २. चाहता है| चाहडँ-चाहता हूँ । उ० 
चाहऊँ तुम्हहि समानसुत अभ्लुसत कवन दुराड | (मा० 
११४९६) चाहत-१. चाहता है, प्यार करता हैं, २. चाह 
से देखता है । 3० २, मिले भरत जननी गुरु परिजन 
चाहत परम अनंद भरे | (गी० ७३८) चाहति-चाहती 

। उ० चरन कमल रज चाहति क्वपा करहु रघुबीर । 

(मा० १।२१०) चाहन-१. चाहना, प्यार करना, चाहने, 
२. देखना, देखसे | चाहनि-१, चाहना, प्यार करना, २., 
देखना, ३. चाह से, प्रेम से, ७. चाह का बहुचचन, चाहें, 
इच्छाएँ । उ० ४ जहें-जहँ लोभ लोल लालच बस, निज- 
हित चित चाहनि चे हों। (वि० २२२) चाहसि-चाहता 
है, इच्छा करता है। उ० चुलसी भीतर बाहेरह जों 
चाहसि उजिश्ाार । (सा० १॥११) चाहहिं-१. चाहते है, 
प्रेम करते हैं, २. देखते हैं, ३. चाहना, भ्रेस करना ।“उ6 
१. मधुर सनोहर मूरति सादर चाहहिं। (जा० २२) 
चाहहु-१. चाहो, २. चाहते हो। उ० २. चाहहु सुने 
रामगुन गृढ़ा । (मा० १॥४७।२) चाहा-9१. इच्छा किया, 
प्रेम किया, २. देखा, ३२. चाहे । उ० ३. हरिपद विमुख 
परमगति चाहा | (मा० ११२६७।२) चाहि-$ चाहकर, 
प्रेम कर, २. चाहो, ३. देखकर, देख ले, ० अपेक्ताकृत 
अधिक, उससे बढ़कर, ९. चाह, इच्छा, ६ दृष्टि। उ० 
४ कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। (मा० १॥२९८॥२) 
चाहिआ-चाहिए, उचित है। उ० चाहिझआ कीन्हि भरत 
पहुनाई । (सा० २।२१३॥३) चाहिए-उचित है, उपयुक्त 
है । 3० मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान कहूँ एक। 
(मा० २।३१९) चाहियो-१ देख गया, २ चाह गया, 
प्रेम कर गया । उ० १. रोप्यो पाँड, चपरि चमू को चाड 
चाहिगो । (क० ६।२३) चाहिय-चाहिए, उचित है । 
चाही-१ देखी, २ देखने की इच्छा थी, २. चाहा, इच्छा 
की, ४ देखकर, <. चाहिए, ६ चाही हुईं, जिसकी इच्छा 
की जाय, ७ चाह, ८. देखना, निरीक्षण करना; 8. अपेक्ता- 
कृत अधिक । उ० ४, सखी सीयसुख पुनि-पुनि चाही । 
(सा० १।३४९६।३) ६ मरलज्ु नीक तेहि जीवन चाही | 
(मा० २।२१।१) चाहु-१. चाह, इच्छा, २. चाहो, ३. 
देख, देखो । उ० ३ चारि परिहरे चारिको दानि चारि 
चख चाहु । (दो० १९१) चादहे-१. देखे, २. इच्छा करे, 
चाहा, इच्छा की, ३. होनहार, होनेवाला, ४- देखते ही, 
देखने पर । उ० २. दिए उचित जिन्ह-जिन्ह तेह्ट चाहे । 
(मा० ७१०२) चाहै-. चाहे, इच्छा करे, २ चाहता है। 
उ० १ जो आपन चाहे कल्याना | (सा० ४३5८३) 

चिंचिनी-(सं० तितिडी)-१ इमली का पेड, २ इसली 
का फल । उ० २, तेरी महिमा ते चले चिचिनी-चिर्या रे । 
(वि० ३३) 

चिंत-(सं० चिन्ता)-चिता, चितना, ध्यान । 3० सो करउ 
अघारी चित हसारी जानिञ्न भगति न पूजा । (सा० | 
१८६।| छु० ३) 


चिंतक-चितचोर | 


चिंतक-१ चितन करनेवाला, २. ध्यान रखनेवाला | उ० 
२. जे रघुवीर चरन चितक तिनन्‍्दकी गति अगट दिखाई । 
(गी० १७१) | है 
चिंतत-चिता करते हैं, विचारते है, चितन करते हैं | उ० 
सारदु सेस संभ्रु निसि बासर, चितत रूपन हृदंग समाई । 
(गी० १॥१०६) विंतहिं-चिंतन करते ह, ध्यान करते हैं। 
3० जेहि चितहिं परसारथवादी | (मा० १।१४४।२) 
चिंतन-(सं०)-१. वार-वार स्मरण, ध्यान, २ गौर, विचार, 
विवेचना । उ० १. भरी रघुवीर-चरच-चितन तजि नाहिन ठौर 
कहूँ । (विं० ८६) 
चिंता-(सं०)-१. ध्यान, भावना, २ सोच, फिक्र, खठका । 
चिंतापहारी-(सं० चिता+अपहारिव)-चिता का नाश 
करनेवाला, निश्चित बना देनेवाला । 
चिंतामणि-(सं०)-१ एक कल्पित मणि जिसके विपय में 
प्रसिद्ध है क्रि उससे जो अभिलापा की जाय चह पूर्ण कर 
देती है । २ सरस्वती का एक मंत्र जिसे विद्या आने के 
लिए लोग वालक की जीभ पर लिखते हैं । 
चिंतामनि-द्े० 'चितामणि! । उ० १. रामचरित चितासनि 
चारू। (मसा० १॥३२।१) 
चिंतित-(सं०)-चितायुक्त, जिसे चिता हो | 
चिउठरा-(सं० चिविट)-चिउडा, चूरा। धान से बनाया हुआ 
एक प्रकार का चरण | उ० दुधि चिउरा उपहार अपारा । 
(सा० १॥३०३।॥३) 
चिकना-१. खुशासदी, चिकनी बातें वनानेवाला । २. दे० 
(चिकनी । चिकनी का पुलिग । चिकनी-(सं० चिक्तण)- 
१, साफ और वरावर, जो खुरद्रा न हो, स्निग्घ, सेवारा 
हुआ, रुखाई रहित, २ घी या तेल लगी, चिकनाई युक्त । 
उ० २ छोटी मोटी मीसी रोटी चिकनी छुपरि के तू दे री 
मैया | (कृ० १) चिकने-दे० “चिकनी? | उ० $. जे जन 
रूखे त्रिपय रस, चिकने रास सनेह | (दो० ६१) 
चिकनाई-१ खिक्रना होने का खाव, चिकनाहट, चिकना- 
पन, २ स्निग्धता, सरसता, ३. धी, तेल, चवबीं आदि 
चिकने पदार्थ । 3० १ जिमि खगपति जल के चिकनाई । 
(मा० ७८६।४) 
चिकार-(सं० चीत्कार)-चिल्लाहट, चिघाड । उ० गज रथ 
सुरंग चिक्कार कठोरा | (मा० ६।८७२) 
चिकारा-दे० चिफ़रार' | उ० तब धावा करि घोर चिक्तारा । 
(मा० ६७६।५) 
चिकुर-(सं०)-सिर के बाल, वाल। उ० सघन चिकन 
कुटिन चिकुर विलुलित रूदुल । (गी० ७२) 
चिक्कगु-(लं०)-ठे० चिकना । 
चिक्षन-(सं० चिक्कण)-३ चिकना, सुलायम, २. सुपारी, 
३, हुड | उ० १. दे० 'चिक्र! । 
चिकरत-(संन चीत्कार)-चिघाडइते हैं, चीखते हैं। उ० 
चिक्मत , क्ञागत बान। (सा० ३।२०४) चिक्करहिं-दे० 
चिकरत! । उ० चिक्षरहि विग्गज डोल सहि अहि काल 
फूरम कतमले। (सा० $।२६१॥ छुं० १) चिक्तरदही- 
दिग्घाउ रहे है, गरज रहे हैं, चीख रहे हं। उ० टगमगाहि 
8028 चिद्ग्ही | (सा० ४३ अ») 
चर (२)-(एं० चित्)-३ चित्र, सन, अन्त करगा, २. 
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भीतर | उ० १. अब चित चेति चित्रकूटहि चलु। (विं० 
२४) 

चित (२)-(सं० चित >> ढेर किया हुआ)-पीठ के बल लेठा 
हुआ । 

चित (३)-(सं० चित्‌)-झ्ञान, चैतन्यता । झ्ु० चित करत- 
ध्यान देता । उ० गरुनगन सीतानाथ के चित करत न 
हों। (वि० १४८) चितहिं-चित्त को, मन को । ड० चित- 
वत चितहि चोरि जन जेहीं | (मा० १२१६।४) 

चितइ-(सं० चेतन)-१ देखकर, २. देखा; ध्यान दिया | 
उ०१ चहुँदिसि चितइ पँछि मालीयन। (मा० १२ २८१) 
चितइ्ये-देखिए, अवलोकिए । उ० जाँ चितवनि सॉँधी 
लगे चितइए सबेरे | (विं० २७३) चितइह्दौ-देखोगे | उ० 
तुम अति हित चितइहौ नाथ-तज्ु, वार-बार प्रभु तुमहि 
चितेहें । (गी० ९।४१) चितई-देखा, अवलोका, ध्यान से 
देखा । उ० साधना अनेक चितई न चितलाई है। (क० 
७७४) चितए-१. ढेखा, ९२ देखने पर । 3०३२ तुलसि- 
दास छुनि भरेह देखियत, रामकृपा चितवनि चितए। 
(गी० १॥३) चितयलँ-देखा, अवलोका | उ० ब्रह्मतोक 
लगि गयड में चितय्ँ पाछ उड़ात। (मा० ७७६ क) 
चितयउ-देखा । उ० प्रियाबचन ख्दु सुनत नप चिंतयउ 
आँखि उघारि | (सा० २।१५४) चितये-१.« देखा, २. 
देखने पर । चितव-देखे, देखता हो, देख रहा हो | 3० 
सरद्‌ ससिहि जनु चितव चकोरी। (मा० १२३२३) 
चितव॒त-१. देखता है, २ देखते ही । उ० २. चितवत 
कामु भयउ जरि छारा । (सा० १|झण३) चितवति-१. 
देखते, देखते ही, २. देखती है । उ० २. चितव॒ति चकित 
चहुँ दिसि सीता । (मा० १॥२३२॥३) चितवहिं-देख रहे 

हैं, देखते हैं ॥ उ० चितवर्डहि सादुर रूप अनुपा | (मा० 

१॥१४८।३) चितवहि-देखता है, देख रहा है। चिंतवा' 

देखा। उ० फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा | (मा० ११४३) 

चितै-१. देखकर, २. देंख। उ० १. संक्र 2 ४7 

चिते सुलोचन कोर । (दो० २३६) चितहें-१. देखेंगे, रे, 

ध्यान रक्‍खेंगे। उ० 9३ तुम अति हित चितइहो नाथ- 

तनु, बार बार प्रभु ठुमहिं चितेंहें | (गी ६४१) चिवही- 
१. देखूँगा, २ ध्यान रक्‍्खूँगा | उ० १ मोको न लेनो न 
देनो कछ, कलि ! भूलि न रावरी ओर चितैहीं । (क० 
७१०२) चितै्ञैी-देखोगे।उ० भलो बुरो जन आपनो जिय 
जानि दयानिधि ! अचगुन अमित चितेहो । (वि० २७०) 
चितौ-देखो, चितओ । उ० नेकु ! सुस्रुखि, चित लाई 
चितौ री । (गी० १७९) 

चितचही-चित्त द्वारा चाही हुईं, मनोलुकूल । उ० होइगी 
पे सोई जो विधाता चितचही है। (गी० २७१) 

चितचाय-१ मन को अच्छा लगनेवाला; २ असन्ञ मन। 
उ० २ सखी भूखे प्यासे पे चलत चितचाय है। (गी० 
रासत्८ 

बा 4. चित्त या सन को जो अच्छा लगे, ३. सांव 
धान | उ० २ बैठहिं राखु होइ चितचेता। (समा० है| 
4१५9॥३ 

चितचोर-चित को छुरानेबाला, अच्छा ! उ० भाँति भाँति 
वोलिं विहग श्रवन सुखद चितचोर | (मा० २।३३७) 
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चितर्मग (१)-(सं० चित्त--भंग)-चित्त का न॑ लगना । 
उ० दे० चितभंग (२) । 
चितभग (२)-(१)-वद्विकाश्नस दा एक परत) उ० मान 
मनभंग, चितभंग सद, क्रोध लोभादि परत दुर्ग श्ुवन 
भर्त्ता । (वि० ६०) 
चितवन-ताकने का भाव, देखने का ढंग, नज्ञर; शप्टि। 
चितवनि-दे० “चितवन' । 'चितवन' का स्लीलिंग | उ० 
चितवनि ललित भावँती जी की। (मा० १॥१४७२) 
चितवनियाँ-दे० 'चितवन” । उ० बाल सुभाय बिलोल 
बिलोचन, चोरति चितहि चांरु चितवनियाँ। (गी०१।३१) 
चिता-(सं ०)-छुनकर रखी लकडियों का ढेर जिस पर शव 
जलाया जाता है। उ० सरज्ञ तीर रचि चिता बनाई। 
४ (मा० २१७०२) 
चितु-दे० “चितः । उ० १. रघुपति पदु सरोज चितु राचा। 
फ ११२५६।२) 

-(सं० चित्रकार)-चित्र बनानेवाला, चित्रकार । 
चितेरी-/चित्तेरा' का स्लीलिंग । चितेरे-चितेरा ने, चितेरे 
ने । उ० सून्य भीति पर चिन्न, रंग नहिं, तह्ु बिनु लिखा 
चितेरे। (वि० १११) 

चितेरो-दे० चितेरा! । उ० पिय-चरित सिय-चित चितेरों 
लिखत नित हित भीति | (गी० ७३५) 

चित्‌-(सं०)-चैतन्य क्ञानयुक्त। उ० बुद्धि सन इंद्विय आन 
चित्तातमा, काल-परमानु चिप्छक्ति गुदी। (वि० ४४) 

चित्त-(सं०)-१. अंतःकरण का एक भेद, अंतःकरण की 
एक वृत्ति, २. वह मानसिक शक्ति जिससे घारणा, भावना 
आदि करते हैं। अंतःकरण, जी, मन, दिल । उ० २० 
चारु चित्त भीति लिखि लीन्ही। (मा० १२३४२) 
वित्तनि-१, मन्तों, चित्त का बहुवचन, २ मनों में, चित्तो 
ह । हर २. लोचननि चकाचौंधी चित्तनि खेंभार सो । 
०४ 

चित्तवृत्ति-(सं०)-चित्त या मन की गति, सन की अवस्था । 
योग शास्त्र में प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और स्छति 
ये पाँच प्रकार की चित्तबृत्तियाँ मानी गई हैं । उ० दीप 

-बोध, गत क्रोध सदुमोह तस, प्रोढ अभिसान-चित्त- 
वृत्ति छीजै । (वि० ४७) 
चित्र-(सं०)-१. चंदन आदि से माथे पर बनाया चिह्न, 
तिलक, २. रंगों आदि से बनाई आकृति, तसवीर, ३. 
अर्भुत, विचित्र, आश्चर्यजनक, ४ रह् विरंगा, £ छवि, 
सौंदर्य ।3० २ रास बिलोके लोग सब चित्र लिखे से 

देखि । (सा० ११२६०) 

चि्रकार-(सं०)-चित्र बनानेवाला, चितेरा । उ० चित्रकार 
करहीन जथा स्वारथ बिन्नु चित्र बनावै। (वि० ११६) 

चित्रकूट- (सं ०)-एक प्रसिद्ध पर्वत जहाँ बन के समय राम, 
लक्ष्मण और सीता ने बहुत दिनों तक निवास किया था । 
यह स्थान बाँदा ज़िले सें प्रयाग से ९४ मील दूर है। 
इस पहाड़ के नीचे पयोप्णी और मंदाकिनी नदियाँ बहती 
हैं | इसी स्थान पर जयंत ने कौचे के चेश सें सीता के पेर 
पर प्रहार किया था। उ० चित्रकूट चर अचर मलीना । 
(सा० २।३२१।३) चित्रकूटहिं-चितन्रकृट को, चित्रकूट में । 

५ 3० चले चिन्रकूटहि चित दीन्हें | (मा० २९१६२) 
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चित्रवेतु- (सं०)- १. भागवताजुसार शूरसेन देश का एक 
राजा जिसे नारद ने उपदेश दिया था। २. लक्ष्मण के 
एक पुत्र का नाम। १. चितन्रकेतु कर घर उन घाला। 
(सा० १७६१) 

चित्रसार-(सं० चिन्रशाला)- सजाया हुआ कमरा, विज्ञास- 
भवन, रक्ष-महल । उ० सो समाज चित-चित्रसार लागी 
लेखन । (गी० १॥७३) 

चित्रित-(स०)-१. खिचा हुआ, बना हुआ, चित्र द्वारा 
दिखलाया हुआ, २ जिस पर चित्र बने हों। उ० १. 
चित्रित जन्ु रतिनाथ चितेरं | (मा० १।२१३।३) 

चिद-(सं० चित्‌)-चेतना, ज्ञान। चिद-विलास-दे० 
पचिह्विलास! । उ० १ तुलसिदास कह चिद-विलास जग 
बुझूत वृरूत वुझे । (वि० १२४) 

चिदाकाश-(सं०)-आकाश के ससान निलिप्त और सब 
का आधारभूत ब्रह्म । परत्रह्म । उ० चिदाकाशसाकाश 
वार्स भजेडह । (मा० ७]१०८। श्लो० १) 

चिदानंद-(सं०-चित्‌+ आनंद) १ चैतन्य और आनंदस्वरूप 
ईश्वर,२. ज्ञान और आनंद से भरा, ३ ज्ञान और आनंद । 
उ० २ चिदानंद सुखघाम सिव, विगत मोह मद कास। 
(सा० १७४) 

चिदाभास-(सं०)-१ चैतन्यस्वरूप परत्रह्म का आभास या 
प्रतिबिब जो महतत््व या अंत.करण पर पढता है। २. 
जीवात्सा, ३ ज्ञान का ५ काश । 

चिह्विलास-(सं० चित्‌-- विलास)-१, चैतन्यस्वरूप ईश्वर 
की साया, २. सन का खेल, चित्त का खिलवाड़, ३. 
मन की प्रसन्नता । 

चिनमय-दे ० 'चिन्मय'। उ०१ राम शह्म चिन्मथ अविनासी । 
(सा० १॥३२०।३) 

चिन्मय-(सं०)-१. क्ावमय, २. परमेश्वर, ३. भगवान्‌ 
रामचद्र । 

चिन्द-(सं० चिह्न)-१ वह लक्षण जिससे किसी चीज की 
पहिचान हो, निशान, २ पताका, झंडी, ३. किसी प्रकार 
का दाग या धव्बा । उ० १ द्विज चिन्ह जनेउ उधार 
तपी । (मा० ७।१०१। छं० ४) 

चिन्हारी-(सं० चिह)-जान-पहिचान, परिचय | 3० कुस- 
मय जानि न कीन्हि बिन्हारीड। (सा० ११०१) 

चिपिटि-(सं० चिपिट)-चिपटा, चिपटा होने की अवस्था । 
उ० चारिह्रू चरन के चपेट चाँपे चिपिटि गो-। (क० ४।१) 

चिह्युक-(सं०)-ठुड्टी, छोडी । उ० कंठ दर, चिबुक बर, 
बचन गंभीरतर, सत्य संकल्प सुर त्रासनासं । (विं० २१) 

चियॉ-(सं० चिचा)-इमली का बीज, चियाँ। 3० तेरी 
महिमा ते चले चिचिनी-चिर्यां रे । (वि० ३३) 

चिरजीवि-(सं चिरंजीव)-१. दीर्घायु हो ) इस (शब्द से 
दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया जाता है। *२ बहुत 
दिन तक जीनेवाला । अश्व॒त्यासा, वलि, व्यास, इलुमान, 
विभीषण, कृपाचार्य, और परशुराम ये सात चिरजीबि 
कहे जाते है। कुछ मतो से माकंडेय भी चिरंजीवि हैं | 

चिर-(सं०)-१ बहुत दिनो का, दीर्घकालवर्त्ती, २. 
बहुत दिन, अधिक काल, ३. विलंब, देर। उ० २. सकल 
त्तनय चिर जीवहँ तुलसिदास के ईस । (मा० ११६६) 


क्न 
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चिरजीव-दीर्घायु हों, बहुत दिन तक जीवित रहें “«_ 
चिग्जीवी-सर्वदा जीनेवाला ! चिग्जीती मुनि-सारकण्डेय 
मुनि । ढे० 'चिरंजीवि'। उ० चिरजीबी सुनि स्थान विकल 
जनु । (मा० २।२८६।४) दिनों 
चिराना-(सं० चिर)-घुराना, प्राचीन, वहुत दिनों का। 
ड० सुखद सीत रुचि चारु चिराना | (मा० $३६।९) 
चिराव-(सं० चीर्ण )-चिरा डालती है । फड़वा डालती है। 
ड० सातु चिगव कठिन की नाई । (सा० ७७४।४) 
डिलात-(सं० चित्कार) चिल्लाते हैं। उ० नास ले चिलात, 
विलललात अश्रकुलात अति । (क० ४१९) 
चिवरा-(सं० चित्रिट)-चिउड़ा, धान का भून कर बनाया 
जानेवाला एक खाद्य पदाथे 
चीखा-(सं० चपण)-१. स्वाद लिया, चखा, २ चखना, 
स्वाद लेना । 5० २. डारि सुधा विधपु चाहत चीखा | 
(मा०६२।४७१२) 
चीटी-(सं० चीर्ण)-पन्नी, पत्र, चिट्ठी । उ० रासु लखनु 
डर कर।वर चीठी । (सा० १॥२६०३) 
चीटठे-(सं० चीर्ण)-१ चिट्ठा, लेखा, खाता की किताव, 
२ आज्ञापत्र, प्रवानगी, इजाजुत, ३. सूची, फिहरिस्त, 
४, विवरण, व्योग,।| तफुसील, € चिट्ठी, पत्नी | उ० २. 
नाम की लाज राम क्ठुनाकर केहि न दिए करि चीडे। 
(वि०:१६६) 
चीता (१)-(सं० चित्रक)-विल्ली की जाति का एक प्रकार 
का वहुत बढ़ा हिंसक पशु । 
चीता (२)-(सं०,चेतन)-१ होश, संज्ञा; २. सोचा हुआ, 
विचारा हुआ, ३. चित, हृदय, दिल। उ० ३. जाको हरि 
विनु कतहुँ न चीता । (बै० १४) 
चीन्द-(स० चिह्ल)-१. लक्षण, चिह्न, २. परिचय, पहि- 
चान। पु 
चीन्हा-१. चिह्न, निशानी, २. पहचाना, जाना। ड० 
२. राम भगत अधिकारी चीन्हा। (मा० १३०२) 
चीन्दि-परिचित होकर, पहचान कर। चीन्ही-१. 
पद्दिचानी, जानी हुई, २. जाना, पहिचाना, ३. चीन्हते 
हुए, जानते छुए। उ० २. तय रिपि निज नाथहि जियेँ 
चीन्दी । (मा० १।२०६।४) चौीन्दे-१ पहचाने, जाने 
परिचित हुए, २. पहचाने हुए, जाने हुए। उ० १. तिन्ह 
कह करिआ्र नाथ क्मि चीन्हे । (सा० १२६२२) 
चीन्हों-पहचाना हुआ, जो जाना गया हो | उ० 
चीन्हो चोर जिय मारिहे तुलसी सो कथा । (वि० २६६) 
चीन्द्यो-पहिचाना, जाना । उ० सहस-दुस चारि खल 
सहित-खरदूपनहिं, पठे जमघास, तें तउ न चीन्‍्दो। 
(चि० पर) > 
चीर (१)-(सं०)-१.दस्र, कपड़ा, २ बृच्त की छाल, ३ 
कपड़े का फटा-पुराना हुकडा, ४. गो का धन, £ मुनियों 
ह्रारा पहने जाने चाला एक वस्त्र । उ० १. विससउऊ हरपु 
न शठर्य कछु पहिगे दलकल - चीर | (मा० २१६४) 
चौर (२)-(सं० चोर्ण)-चीरकर, फाड कर । 
चीरा। (१)-दे० चीर (१)!। उ० १. पदहिरं बरन-बरन वर 
, ) (सा० ३३ ५८६) 
आरा (२)-फाडा, दो डुकठे किया। चीरिं-चीरकर, फाइ- 
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कर। उ० चीरिं कोरि पचि रचे सरोजा | (मा० 
१२८८२) 
है 2 (१)-(सं० चीरिका)-१. कींगुर, झिल्ली, २. चौंठी, 


उटी । 

चौरी (२) -(सं० चटक)-चिड़िया, पत्ती । उ० चीरी कों 
मरन खेल वालकनि को सो है। (ह० २६) 

चुंवत-(सं० चुंबन)-१. चूम रहे हैं, चूमते हैं, २. चूमते 

हुए । ड० १. धवल घास ऊपर नभ्न॒ चुँबत। (माण्ण 

२७।४) चुंबति-चूमती है, चूस रही है। उ० बार बार 
मुख चुंबति माता | (सा० २४२२) हे 

चुकइ-(सं० च्युत+$)-१« चूकते हैं, चूक जाते ईं , चूक 
जाता है। २ चूक जाता, चूकता | 3० १ भल्लेड प्रकृति 
बस चुकद भलाई । (सा० १॥७॥१) चुके-चूक जाने से, 
बीत जाने पर । ऊ० घुके अवसर सनहुँ सुजनहिं सुजन 
सनमुख होइ। (गी०४।९) चुकै-$ .चूक जाय, २.चुके, गलती 
करे, ३. बेवा क हो जाय, रुपया दे दिया जाय। 3० १. 
अवसर कौड़ी जो छुके वहुरि दिए का लाख | (दो० ३४४) 

चुकाहीं-चूकेंगे, हाथ से जाने देंगे । उ० तेड न पाई अस 
समउ चुकाहीं । (मा० २४२२) है 

चुचाते-(सं० च्यवन)-१ चूते, टपकते, पसीजते, २. रसाते 
हुए, टपकाते हुए, छुवाते हुए । उ० २ सूमत द्वार अनेक 
मतंग जेजीर जरे मदअंबु चुचाते । (क० ७४४) 

चुचुकारि-(ध्व०)-चुचकार कर, प्यार दिखलाकर, दुलार कर, 
उुचकार कर । उ० जीति हारि छुचुकारि दुलारत, देत 
दिवादत दाउ । (विं० १००) 

चुनइ-चुनती है, चुगती हैं । उ० मुकताहल शुनगन खुनइ 
रास चसहु हिये तासु। (सा० २॥१२८) छुनि-(सं० 
पयन)-चुनकर, छॉटकर, खुन घुनकर, एकत्र कर | उ० एक 
बार चुनि कुसुम सुहाए। (सा० ३॥११२) 9७ 

चुनिन-(सं० चुण)-छोटे-छोटे टुकड़े । 3० कनक-चुनिन सो 
लसित नहरनी लिए कर हो । (रा० १०) 

चुनौति-दे ० चुनैती' । 

चुनीती (?)-ललकार, उत्तेजना देनेवाली बात, युद्ध के लिए 
श्राद्धान | उ० ताके कर रावन कहँ मनौ चुनौती दीन्हि। 
(सा० ३।१७) ८ 

चुन्नी-(सं० चूण)-१. मानिक, याकूत या किसी अन्य रत 
का छोटा टुकडा, २. किसी चीज (अज्न, लकढ़ी आदि) 
का छोटा इुकढ़ा, ३ सितारा । 

चुप-(सं० चुप)-सौन, ख़ामोश, अवाक्‌ । उ० का चुप साथिं 
रहेहु बलवाना । (मा० ४।३०२) 

चुपकि-१. चुपकी, मौन, ख़मोशी, २. चुप, मौन, ख़ामोश, 
चुप होकर । उ० २ चुपकि न रहत, क्यो कछु चाहत, 
हेंहे कीच कोठिला घोएु । (कृ० ११) 

चुपचाप-दे० 'छुप” । उ० सब चुपचाप चले मग॒ जाही | 
(मा० २३२२११) - 

चुबन-(सं०  च्यवन)-चुने, टपकने; रिसने | उ० चित 
चदढ़िगो वियोग दुसानन कहिबे जोग, पुलकगात, लागे 
लोचन खुब॒न। (गी० ४४८) 

चुवा (१)-(१)-हड्डी के अंदर की वस्तु, मज्जा । 

चुवा (२)-(सं-च्यचन)-ठपका, ररा, रसा | चुवै-चूता दे, 
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टपकता है। उ० बोलत बोल समंद्धि चुवे, अंवलीकत 

सोच विपाद हरी है । (क० ७)३८०) 
चुवा (३)-(स० चतुष्पद)-चौपाया, रूंग आदि । उ० चारु 
लपटें कपदें सो तमीचर तोॉकी । (क० 


..> 


चुवा चहूँ ओर चलें, ल 
७१४३) 

चुवाइ-१, टपफ़राकर, २. सिथार कर, ३. सीण और मधुर 
करके | 3० ३. भेष सुबनाइ सुचि बचन कहें चुवाह। 
(क० ७११६) 

चुहल-(-हँसी, विनोद, व्टोली | 

चूक-(सं० च्युत क)-भूल, ग़लत्ती, अपराध | उ० रहति न 
प्रभु चित चूक किए की । (सा० १॥२९६।३) 

चुका (१)-१. चूक गया, भूला, गिरा, खोया, २. लक्ष्यअ्रष्ट 
गिरा हुआ, ३. ग़़ती । उ० १. अहृह मंद सनु अवसर 
चूका। (सा० २।३४४४) चूकी-१. चूक गई, भूल गई, 
२. चूक, भूल, अपराध | उ० २. नामहि ते गज की, 
के की, अजामिल की चलिगे चल-चूकी । (क० ७ 


चूका (२)-(सं० चुक)-एक प्रकार का खटद्य शाक । 
चूड-(सं चूड)-चोटी, कलगी । उ० अरुन चूढ बर बोलन 
लागे। (सा० १३५८३) 
चूड़ा-(सं०)-१. चोटी, शिखा, २ कड़ा, कंकण, ३. मस्तक, 
भाथा, ४. मोर की चोटी, < प्रधान चायक, सरदार । 35) 
हैक कप चूढ़ाकरण)-हिन्दुओं के १६ संस्कारों में 
एक। मुंडन संस्कार । किसी बच्चे का पहले-पहल सिर 
सुददाकर चोटी रखबाना। उ० चघूड़ाकरन कीन्ह गुरु 
जाई। (सा० ३२०३२) 
पूडामणि-(सं०)-१ सिर पर पहनने का शीशफूल 
नामक एक गहना, २. भ्ुुकुट्सणि, चोटी की मणि, ३ 
परदार मुखिया, शिरोमणि, प्रधान । चूड़ामिणम्‌-चुणा- 
मणि को। उ० ३, बन्दे5ह॑ करुणाकर रघुवर भूपाल 
चूढामणिम्‌ । (सा० श।श्लो० १) 
पूंडामनि-दे० 'वूडामरणिण! उ० १. चलत सोदि चूढ़ामनि 
दीन्ही | (मा० ३३११) 
पूनरी-(सं० चयन)-कई रंगों की या लाल रंग की एक 
भकार की विशेष साढ़ी । रँगने के पहले चुनकर बाँधने के 
कारण इसका यह नाम है। उ० मंगलमय दो, अंग मनो- 
हर अथित चूनरी पीत पछोरी | (गी० ।३०३) 
पूप्त-(सं० चुंबन)-चूमता है, चूमते हैं ॥ उ० लेत पग- 
एक चूसत लैंगूल हैं । (क० ४३०) 
पूर-(सं० चूर्ण)-१, किसी चीज की छुकनी, २. पाचक, 
३, ओषधि । ह हु 
जल बे चुरन! । 
'हन- (सं० घूरण)-१ चूर्ण, छुकनी, २ पाचक, ३. चूररूप 
में कोई ओपधि ।3० २, अमिअ सूरिसय चूरन चारू। 
शत 
_ ५०)-दे० चूरन! । 
चेटक-(सं०)-१ « दास, नौकर, २. दूत, है. चटक-सटक, 
टीम-टाम, ४. जादू, इन्द्रजाल, फुर्ती, जल्दी, ६ मंत्र, 
टोटका, ७ तमाशा, खेल । उ० ७. नट ज्यों जनि पेट- 
कुपेटक चेटक फौतुक ठाट ठठों। (क० ७८६) 


[_ चुवान्चोंच 


चेटकी-१ नौकरानी, दासी, २. तमाशा दिखानेवाला, 
जादूगर, बाज़ीगर, इन्द्रजाली । उ० २ किसबी, किसान- 
कुल, बनिक, भिखारी, भाँठ, चाकर, चपल, नट चोर चार 
चेटकी | (क० ७।&६।) 

चेटव[-(सं० चटक)-चिडढिये के का बच्चा । 3० अंड फोरि 
कियो चेडुवा, तुष पर॒यो नीर निहारि | (दो० ३०३) 

चेत-(सं०चेतस) १. चित्त की ब्ृत्ति, चेतना, संज्ञा, २. ज्ञान, 
बोध, ३ सुध, स्मरण, ४ चेतो, चेत करो, समझो | उ० 
२ मूरुख हृदय न चेत जों गुर मिलहि बिरंचि सम। 
(मा० ६।१६ ख) 

चेतन-(स०)-१ अत्मा, जीव, २ मनुष्य, आदसी, ३. 
प्राणी, जीवधारी, ४. परमेश्वर | 3० ३. जे जड़ चेतन 
जीव जहाना । (मा० १॥३॥२) चेतनहिं-चेतन में | उ० 
जड़ चेतनहि मंथि परि गई । (सा० ७)११७।२) 

चेतना-(सं०)-१. बुछि, २. सनोदृत्ति, ३. ज्ञानात्मक सनो, 
वृत्ति, ४ स्मृति, सुधि, * चेतनता; संज्ञा, होश । 

चेता-१, चित्त, २. चैतन्य हुआ, ३. उपदेशक, ४. होश, 
याद, ५ चेता हुआ, सोचा हुआ, चाहा छुआ । उ० <. 
बैठहि रामु होइ चित चेता | (मा० २११३) चेतु-चेतो, 
सावधान हो, चेत करो | उ० चित्रकूट को चरित्र चेतु चित 
करिसो | (वि० २६४) चेते-३ चैतन्य हुए, २. ख्याल 
आया, ३२ सावधान होकर | 3०३ सेवहि तजे अपनपो, 
चेते । (विं> १२६) है 

चेतू-चेत, ज्ञान, होश । उ० रहत न आरत के चित चेतू। 
(मा० २२६६।२) 

चेरा-(सं० चेटक)-$ नौकर, सेवक, दास, २ चेला, 
शिष्य । उ० १. करस है 3308 मन राउर चेरा। (मा० २। 
१३१।७) चेरि-दासी, नोकरानी । ड० राम राज वाधक 
भई और व चेरि । (दो० ३६६) चेरिदहिं-चेरी को, 
दासी को । उ० बहुविधि चेरिद्ठि आदरु,देई। (मा० २। 
२३२) चेरी-दासी, सेविका। 3० नाम्ठ॒मंथरा मंद मति 
चेरी कैकद्द केरि । (मा० २१२) चेरे--दे० 'चेरा'। दास । 
उ० जे बिन काम राम के चेरे। (मा० ३१८२) 

चेराई-गुलामी, चाक़री, सेवा । उ० जो पे चेराई रास की 
करतो न लजातो । (बि० १९१) 

चेरो-दे० चचेरा' । 3० १. अहम तू, हों जीव, तही जकर, हो 
चैरो । (वि० ७६) 

चैतन्य-(सं० 28 चित्स्वरूप आत्मा, चेतन आत्मा, २. 
ज्ञानवान, चेतन, रे. परमेश्चर, परवह्म, ४. अक्ृति, ९. 
होशियार, सावधान । उ० २. जो चेतन कहँ जड़ करह, 
जड॒हि करइ चैतन्य | (सा० ७११ ९६ख) 

चैन-[सं० शयन (१)]-आराम, सुख, आनन्द, कल | 3० 
कादर देखि डरहिं. तहेँ सुभटन्द के मन चैन । (मा० 


८७ 

बे पर . कपडा, वस्त्र, २. सिला कपडढा, 
पोशाक । उ० २. चैल चारु सूपन पहिराई। (मा० 
१३४३॥२) 

चोच-(सं० चंचु)-१. पक्तियो से मुख का अगला भाग जो 
कठोर दोता है | ठोर, २. मुहं । उ० १. सीता चरन चोच 
हति भागा | (मा० ३॥१॥४) 


चेथिं-चौथपनु | 

चॉथे-(?)-फाड़े, खीचे, खसोटे, नोचे | उ० आयो सरन 
सुखद णद्पंकज चौथे रावन वाज के | (वीं० ९२ ६) देधत 

पोश्ञा-(१)-एक प्रकार का सुगंधित हच्य, जो कई सुगंधित 
पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाटा है । 

चोखा-(सं० चोच्)-१- जिससे किसी प्रकार की गन्‍्दगी 
या सैल च हो; खरा, उत्तम, अच्छा, ९. स चा; ईमानदार, 
३ तेज, घारदार, ४ जल्दी | ड० १. सहित समाज सोह 
दिंत चोसा। (सा० शेझे२१।३) चोखी-चोखा' का 
स्रीलिंग । उ० १. ये अब लही चतुर चेरी पे चोखी चालि 
चलाकी । (क० ४३) चोखे-अच्छे । दे० चोखा! उ० 
लेखे जोखे चोखें चित चुलसी स्वार्थ हित । (क० ०२४) 


चोट (सं० चुट)-१. आघात, अहार, आक्रमर, २. घाव, 
जख्म; ३, बार, दफा, मरतवा। 3० १. जाकी चिद्वुक 


चोट चूरन किय रद-मदु कुलिस कठोर को । (वि० ३१) 
चोटिया-[सं० चूडा ()|-१. चोटी, शिखा, सिर के मध्य 
के थोढ़े से वाल | २. लड़कों के पूरे वाल की गुथी हुईं 
लडी, चोटी । उ० २. उब्ों न्हाहु गुदा चोटिया, बलि; 
देखि भलो बर करिंहि बढ़ाई । (कु० १३) 
चोटी-(सं० चूडा)-१. शिखा, चोटिया, २. शिखर, पहाड 
का ऊचा भाग, ३- औरतों के सिर का जूरा | उ० १. हाथ 
कपिनाथ ही के चोटी चोर साहु की । (6० २८) 
चोप-(१)-१. चाह; इच्छा, ख्वाहिश, २. चाव, शौक, ३. 
उमंग, जोश | उ० ३ मनहुँ सत्त गजगन निरखि सिंघ 
किसोरहिं चोप | (मा० १॥२६७) 
चोर-(सं०)-जो छिपकर पराई वस्तु का अपहरस! करे, 
तस्कर | उ० चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई। (मा० २। 
२०३) चोरज-चोर भी। उ० नाथ ही के हाथ सब चोरऊ 
पहर । (विं० २९ ०) चॉरहिं-चोर को। छ० चोरहि 
चंदिनि राति न भावा । (सा० २११।४) 
चोरत-चुराते है, चुरा लेते हैं। उ० फेरत पानि-सरोजनि 
सायक, चोरत चितहि सहज मुखुकात। (गी० २१४) 
चोरि-चुराकर, छिपाकर । उ० किए सहित सनेह जे अघ 
हृटय राखे चोरिं। (विं० १५८) चोरे-१ चछुराए, २. 
चुगकर । उ० १. प्रेम सो पीछे तिरीछे प्रियाहि चिते चित 
दे, चले ले चित चोरे। (क० २॥२६) चोरयो-चुराया, 
चुरा लिया | उ० खुख सनेह् तेहि समय को तुलसी जाने 
ज्ञाको चोर्पो है चित चेडुँ भाई । (गी० ११२) 
चोरा-चोर, चुराने वाला। उ० लोचन सुखद विस्व॒ 
चिदचोरा । (मा० १२१५३) 
चोरी-१ अपहरण, छुराना, २ छिपाव की वात ।उ० २. 
और एक कहे निज चोरी । (मसा० ३।३६६॥२) 
चोलना-(सं० चोौल)-चोला, एक प्रकार का लंबा कुर्ता 
जिसे साथ्‌ लोग पहिनते हैं । उ० चौतनी चोतना काछे, 
सखि ! सोह आगे पाछे | (गी० $॥०२) 
चोराइ-५, चुराकर, २. चोरावे । चोराई-१ चुरा, चोरी 
कर, २. चुगया | उ० १. हेरनि हँसनि हिय लिये हे 
चोगढ़ । (० २४ ०) 
चौंऊ-(सं० चमत्कत)-चौंक पढे, चौंकर | उ० कौन की 
घोर पर उक चन्डील निधि। (क० द।४५) चौकि- 
चाकझर ६ ४2० अय्लोकि अलौोक्कि रूप झगी सझुग चौकि 
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चकैँ चितयें चित दे | (क० हा २२७) चौंके-चकित हुए, 

आरचर्यचकित हुए । उ० चौक विरंचि संकर सहित, 

कोल, कमठ अहि कलमल्यो । (क० १११) 

चौंतिस-(सं० चंतुस्त्रिशत्‌ 9-१. तीस और चार, ३४,२ 
क से ह्ञ तक ३४ अक्षरे । उ० ३. चौंतिस के अस्तार में 
अरथ भेद परमान । (स० ३१ ०) 

चौंध-(सं० हि अक अंध)-चमक के कारण आँख कान 
ठहर सकना, चकार्चोव । -“चौंध' का स्त्रीलिंग। 
दे० चौध' । उ० चितवत मोहि लगी चौंधी सी जानों न 
कौन कहाँ तें धो आए । (गी० २३९) 

चौक-(चतुब्क)-१. बाजार का सध्य, हचौराहा, २. आँगन, 
प्रांगण, ३. चौकोर भूमि, ४. मंगल के अवसर पर भूमि 
पर आटे आदि के द्वारा की गई रचना, जिस पर देव-पूजन 
आदि होता है। उ० ४ रजमनि रचिं बहु चौक पुराई । 
(मा० ७।६।२) चौंकें-चौक का बहुवचन । दे० पोक' । 
उ० ४. रचहु मंज सनि चौके चारू। (मा० २॥६।४) 
चौके-दे० चौके! । चौकें-चौक /का + बहुंबचन ! दे० 
धकेक' । उ० ४. चौके पूरे चारु कलस ध्वज साजहि | 
(जा० २०४) 

चौकी-(सं० चतुप्की) १. चार पैरोंवाला चारपाई की शक्ल 
का तख्त, २. स्त्रों के हार आदि में बीच में लगा चौकोर 
डुकडा जो छाती पर लट्कता रहता है । संभवतः 

पहले जीतनेवाले 


कोई चीज आज के तमगे आदि की तरह पहे 

को दी जाती थी। उ० २. मानों लसी तुलसी हजुमान 
हिए जगजीति जराय की चौकी । (क० ७।१ ४३) 

चौगान-(फा०)-१ एक खेल जिसमें लकड़ी के बल्ले से 
घोड़े पर चढ़कर खेलते हैं । २ चौगान खेलने का डंडा, 
३ सगाडा बजाने का डंडा, ४ उद्यान, बाग, मैदान, ** 
नि्जन स्थान । चौगाने-चौगान, चौगान को, दे० 'चौगान'। 
उ० १३. कर-कमलनि विचित्र -चौगानें, खेलन लगे खेले 
रिरूये | (गी० १॥४३) है ५ 

चौगाना-ढे० 'चौगान' | उ० १. खेलिहहि भाड्ल कीस 
चौगाना । (सा० ६॥२७४३) 

चौगुन-(सं० चतुर्गुण)-चीगुना, चारयुना | उ० सुख पसन्न 
चित चौगुन चाऊ । (मा० २९१४) चौगुनी-चारगुनी, 
चतुर्गुणी । उ० लरिकाई वीती अचेत चित, 
चौगुनी चाय । (वि० ए३े) 

चौगुनो-चारगुना, चौगुना | उ० तिलक को बोल्यो, द्यो 
बन, चौगुनो चित चाउ | (गी० 

चौतनियाँ-ढे० 'चौतनीं! । उ० भांल। तिलक मासिबिदु 
विराजत, सोहति सीस लाल चौतनियाँ । (गी० १! १) 
चौतनीं-(सं० चतुर + तनिका)-बच्चों की टोपियाँ या डे 
पे 03, बंद 880 हैं। चौकोर 50 । 3० 

त चौतनीं सिरन्हि सुहाई ॥ (सा० १॥२४३॥ 

सौथ-(सं० चतूर्थी) $ पखबारे ही चौथी-तिथि, २. चौथा 
अंश | उ० १, चीथ चारु उनचास पुर, घर घर मंगर्ल 
चार । (प्र० ४०७) 

चौथपन-(सं० चतर्थ --पर्वनू)-चौयापन, इदधावस्था ! 

चौयपनु-दे० 'चौथपन! । उ० होइ न विपय बिराग भवन 

चसत भा चौवपलु । (मा० १॥१४२) 
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चौथि-दे० चौथ! | उ० १. चौथि चारि परिहरहु इुद्धिमनं, 
चित अहँकार । (वि० २०३) 
थें-चोौथे। उ० चौथें दिवस अवघपुर आए। (सा० 
२३२२३) 

चौथेंपन-दे० 'चौथेपन” | ड० चौयेपन जाइहि नृप कानन । 
(सा० ६७२) 

चौयें-[सं० चतुर्य)-चौथा, तीन के बाद का। 

चौथेपन-दे० 'चौथपन । 

चोदसि-(सं० , चतु्दशी)-पक्ष के १४वें दिन पड़नेवाली 
तिथि । चौद्स । उ० चौदुसि चोदह भ्रुवन अचर चर रूप 
गोपाल । (बिं० २०३) 

चौदह-(स० चतुर्दश)-द्स और चार, १४ । 3० दे० 
चोदसिः । 


चौपट-(सं० चेतुर + पट-) बर्बाद, नप्ट, जिसके चारों पट 
बराबर हों, अर्थात्‌ जो अरक्षित या छिन्न-भिन्न हो | उ० 
बिस्तर वेणि सब चीपट होई । (मा० १॥१८०३) 
पाई-चौपाहर्याँ । उ० १. सतत पंच चौपाई मनोहर, 
जानि जो नर उर घरै। (सा० ७१३० छुं०२) चौपाई- 
(सं० अतुब्पदी)-१ एक प्रकार का छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं। चौपाई के कई 


भेद होते हैं। तुलसी ने सानस में दोहे और चौपाइयों 


दे 


छेगन-(१)-प्रिय बालक, छोटा ओर प्यारा बच्चा । उ० छें- 
गन-मंगन अँगना खेलत चारु चारयो भाई। (गी०१।२७) 
छेटि-(?)-छाँटकर, चुनकर । उ०तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि 
साजि चढ़े छुँटि छेल छुबीले । (क० ६।३२) 
छेड-(सं० छोरण)-छोड़े, व्यागे। ड० जाय सो जती कहाय 
विषय-बासना न छुंडे । (क० ७।११६) 
छेद-(सं० छुंदस)-१ वेदों के वाक्यों का वह भेद जो 
अक्तरो की गणना के अनुसार किया गया है, २ वेद, हे 
चह वाक्य या पंक्ति जिससे दर्ण या मात्रा की गणतना के 
अजुसार विराम आदि का नियस हो। पद्च के लिए प्रयुक्त 
छुद। इसके सान्रिक और वशणिक दो सेद होते हैं, फिर 
दोनों के दोहा-चौपाई आदि कितने ही भेद-विभेद होते 
। ४ इच्छा, ९, बंधन, गाँठ, ९. कपट, छल, ० समूह, 
जाल, ८ स्वच्छुंद, स्वतंत्र, उन्मुक्त । उ० ६ छुंद सोरठा 
सुन्दर दोहा । (मा० १३७३) ८ ऋषिवर तहँ छंद 
चाख, गावत्तक लकंठहास। (गी० २।४३) छद्साम-(सं ०)- 
छुंदों का । उ० चर्णानामथेसंघानां रसानां छुँदुसामपि । 
(मा० || श्लो० १) 
छ (१)-(सं० घट)-गिनती में पाँच से एक अधिक, छुं; । 
हा हे रा चारि विधि जसि श्रुति गाई। (मा० १। 
१७३।१ 


२७० 


[ चौथि-छर्टी 


का अ्योग किया है। २. चाग्पाई | 3० १, पुरइनि सघन 
चारु चौपाई। (सा १।३७२) 
बारा-(सं० चतुर-+द्वार)-कोठे के ऊपर का ऐसा कमरा 
जिससे चार दरवाज़े हों, हवादार घर, बेंगला । चौवरे- 
चौबारा! का बहुबचन | दे० 'चौबारा!। उ० सनिमय 
रचित चारु चौबारे। (आ० २६०४) 
चौरानल-चारों ओर अप्ि । उ० ईवि अति भीति-अह-पेत- 
चौरानल-च्याधिबाधा समन घोर सारी । (वि० श्ष) 
चौरासी-(सं० चतुराशीति)-अस्सी से चार अधिक, ८४ । 
उ० आकर चारि लाख चौरासी। (सा० $।८।१) 
चौहट-(सं० चेतुर + हुइ)-जिससें चारो ओर दूकानें हो, 
सदर बाज़ार, चौक, चौराहा। उ० चौहट संदर गर्लीं 
सुद्दाई । (मा० १॥२३१३॥४) कर 
चोहइ-दे० चौहट! । 
चौहट्टा-दे० 'चौहट' । 
हे 3 के 4 गिरा हुआ, पतित, भ्रष्ट, २. पराड्मुख॑, 
ख। 
च्वै-(सं० च्यू )-१. गिरना, चूना, २ गर्भ गिरना |3० १. 
तुलसी सुनि आम बधू बिथकी, पुलकी तन ओऔ चंलें 
लोचन च्चै। (क० २। ही २. जननी कत भार मुई दस 
साख, भई किन वास, गई किन च्वै। (क० ७।४०) 


छ (२)-(सं०)-१ निर्मल, साफ, २. तरल, चंचल॑, ३, 
खंड, हुकड़ा, ४. काठना, ९ ढाँकना, ६. घर । 

छुई (१)-(सं० क्षय)-१. एक रोग का नाम, राजयच्ष्मा, 
क्यी, २ नष्ठ हुई, समाप्त हुई । उ० १, पर सुख देखि 
जरनि सोइ छुईं । (सा० ७।१२१।१७) 

छई (२) (सं० छादन)-छाई, छा गई, ढक लिया। 

छगन-(१)-१. छोटा बालक, प्यारा और भोला-भाला 
शिक्षु, २. बच्चो को छुलाने के लिए एक प्यार का शब्द 
उ० २. कहति मल्हाई लाइ उर छिन-छिन छुगन छुवीले 
छोटे छैया । (गी० ११७) 

छछे दरि-दे० 'छुछ दर! । 

छ्छेंदर-(स० छुछुदरी या छुछ्धुन्दर)-चूहे की जाति का एक 
जंतु । कहा जाता है कि सांप यदि छुछे.द्र को पकड लैता 
है तो दोनों प्रकार से उसक्ली हानि होती है। यदि वह 
छोड है; अंधा हो जाता है ओर यदि खाले तो मर 
जाता है | 

छुटनि-छुटा का वहुवचन । सौंन्दर्यों। उ० विधि विरचे 
बर्थ विद्युत छुटनि के । (क० राभब) 6 

छुटा-(सं० )-१ दीसि, प्रकाश, २ शोभा, सौंदर्य, छवि, 
३, बिजली | उ० २. शिरसि संकुलित कलकूट पिंगल 
जगापटल शतकोटि विद्युच्छुटार्भ । (बि० ११) 


छठ-छत्रि ] 
छुठ-(सं० पष्टी)-१ पखबारे का छुठा दिन, मति पचछ की 


छठी तिथि, २. छुव्वों, पाँचव के वादवाला । ड० ३. छठ 
दस सील विरति वहु करमा। (सा० हे।३६।१) 
छुठि-दे० छु । उ० १. छुठि पड़वर्ग करिय ऊय जनक- 
सुता पति लागि। (वि० २०३) 
छुठी-(सं० पप्ठी)-१. छठ; पखबारे का छु्ण दिन, २. छठी, 
बालक के जन्म से छु् दिन था उस दिन किया जाने- 
वाला संस्कार, हे भाग्य, तकदीर | उ० ई. पढ़ियो परयो 
न छुठी छुमत, ऋयु; जजु॒र, अथर्वत, साम को । (वि० 
१३४) हु 
छुठें-छब्बें, छुत्बाँ । उ० छठे श्रवण यह परत कहानी । 
(मा० १।१६६।१) 
छुठे-दे० छठे! । 
छुड़ाई-(सं० छोरण)-छुडा; छीन | 3० लेहु छुडाइ सीय 
कह कोऊ। (मा० १।२६६॥२) छड़ाइसि-छुडाया, अलग 
कर दिया । उ० सठ रन भूमि छुडाइसि मोही । (मा० ६। 
१००४) छड़ावा-छुडा दिया | 3० देह जनित अभिमान 
छुडावा । (मा० शरेफारे) 
छुड़ीला-(१)-अकेला । 
छुत (१)-(सं० क्ञत)-घाव, जख्म । उ० 
लाग ऑअगारू। (मा० २।१६१।३) 
छुव (२)-(सं० छत्र)-दीवालों पर कद आदि रखकर 
बनाया गया, फर्श, कोठा, पाठन । 
छत (३)-(सं० सत)-ढोते हुए, रहते हुए, आछृत । 
छुतज-१ क्षत॒ या घाव से निकला हुआ खून, ९२. डाल; 
अरुण। उ० २, छुतन नयन उर वाहु विसाला | (सा० 
६॥४३॥१) 
छति-((सं० ज्ञति)-हानि, घाठा, ठोठा। ड० नारि हानि 
विसेष छुति नाहीं। (मा० ६॥६१॥६) 
छत्तीस-(सं० पटत्रिशति)-३ तीस और छः, ३६, २. ३६ 
में३ और ६ एक दूसरे से विमुख हैं अतः ३६ का अर्थ 
विसुस या पराइसुख भी लिया जाता है। उ० २. जग 
तें रहु छत्तीस छू रास-चरन छत तीन । (स० २२०) 
छुत्र (()-(सं०)-१ छाता, छतरी, धूप या पानी से बँचने 
न साधन, २. राजाओं का छात्ता जो राजचिटह्ों में 
से है। ३ देश, राष्ट्र, 8. शरीर, € धन, दौलत, ६ पानी; 
जल, ७ मुकुट | उ० २ छत्र झुकुट ताटक तब हते एकहीं 
चान | (सा० ६।१३ क) छत्रछाया-छन्न का आश्रय, छत्र 
के नीचे | ड० छोनी से के छोनीपति छाजे जिन्हे छत्र- 
छाया, छोनी-छोनी छाए छिति आए -निमिराज के। 
(छ० १८) 
छत्न (२)-(सं० क्षत्रिय) -चर्ण विशेष, ऋत्निय, राजपुत्र। 
छत्रर- (सं०)-भूफोड, खुसी, झुछरझुत्ता | 3० तोरों छन्नक 
दंड जिमि तब प्रताप वलनाथ । (मा० १ ।२४३) 
छत्रबंधु-(सं०)-५६ नीच कुल का क्षत्रिय, तत्रियाधम, २. 
घात्रिय के समान, के, ज़त्रिय का भाई या सहायक | *उ० 
3. झत्रब॑धू ते विप्र चोताई । (मा० १॥६७४।१) 
छत्नि-दे० द्धद्निय' | उ० १. छन्नि जाति रघुकुल जनसु राम 
जय लणु जान । (मा० २२२६) * 
पत्रिए-(स० जत्निय)-५. चार बर्णो में से दूसरा चरण, 


पाके छुत जनु 


[ १५४ 


क्षत्रिय। प्रतचीन कांल में देश का शासन तथा रहा आदि, 
इन लोगो का प्रधान कार्य समझा जाता था। ३. राजा । 
3० १. विस्वविदित छत्रिय कुलदोही । (मा० श 
२०१३) 
छत्नी-दे० छिन्रिय' | 3० १. बैसी पुनि छन्नी पुनि राजा। 
(मा० $१६ ०३) 
छत्र -दे० छन्र (१) | उ० ९. चन्ु अखयबदु मुनि मनु 
मोद्दा । (मा० २१०१।४) 
छुद-(सं०)-१. ढकनेवाली वस्तु, आतरर, ढकक्‍्कन, २, 
पक्त, पंखा, चिढियों का पर, रे. वमाल इ5, ४. तेजपात | 
छुन-(सं० क्ण)-१. काल या खमय का एक बहुत छोठ 


भाग, थोडी देर, २. काल, समय, ३. अवसर, मौका, ४. 
उत्सव | ड० २, लोचन लाहु लेहु छन एहीं। (मा० 


२११४३) छुनहिं छत-अतिक्षण, 'ख-ज्॒ण पर | उ० 
बरपहिं सुमन छुन॒हिं छन देवा। (मा० १३४ 8३) 
छुनछन-१. थोडी-थोडी देर, २. घडी-घठी, जल्दी-जरदी । 
छुनमंग-(सं० क्षणभंगुर)-एक ज्ण या थोडी देर में ही 
नाश होंनेवाला, अनित्य, नाशवान । 
छुनमगु-दे० 'छुतभंग! । रु 
छुनभगू-दे० 'छुन्मंगा । उ० राम बिरह तजि जजु छुनभगू। 
(सा० २।२११।४) 
छुनिक-(सं-क्षणिक)-चणसमंगुर, एक चज्णश 
अनित्य, जिसका जीवन बहुत थोडा 
छुन्न-(सं०)-१. ढका हुआ; आच्छादित, २. लुप्त, गायब, 
३, नष्ट, ४. निजन स्थान, एकांत । 


रहनेवाला, 


छुपत-(सं० क्षिप)-छिंपता है, गुप्त होता है। उ० मंगल 
मुद उद्ति होत, कलिसल छूल छपत । (बिं० १३०) 
छुपद-(सं० षटपद)-अमर, भरा । उ० पठ्यो है छपद 


छुवीले कान्ह केह कहूँ | (क० ७४१ ३५) 

छुपन-(सं० क्षपण)-विनाश, नाश, सहार्‌। 3' छोनी में 
न छॉड्यौ छुप्पो छोनिष को छोना छोटठो, छोनिप-छंपन 
बाँको विरुदु बहुत ही | (क० १॥१ ८) छुपनहार-विवाशक, 
नाश करनेवाला । उ० कीन्‍्हीं छोनी छत्री बिल छोनिप 
छुपनहार । (क० ६।२६) 


छुपा-(सं० क्षपा)-१. रात्रि, रात, २. हलदी। 3० १५ नखत 
सुमन, नभ विटप वौंडि मानो छुपा छिंगकि छुबि छाई । 
(मी०_१॥१६) 


छुपाई-छिप, छिपने का भाव | ड० उठी रेड रबि गयड 
छुपाई । (सा० ६॥७६।४) 

छुपाकर-(सं० क्षपाकर)-१ .चंद्रमा, चाँद, २.कपूर | उ० १ 
निकट सु विलसत सकल एक छुपाकर छाई | (स० 
६२९) 

छपाये-१ छिंपाकर, गुप्त कर, २ छिपाए, छिपा दिये, छिंपा 
लिया । उ० २ नील जलद पर उद्धगन निरखत तजि 
सुमाव सनों तडित छुपाए। (गी० १२३) हि 

छप्बो-(सं० क्षिप)-छिपे हुए, छिपे थे। उ० छोनी मेन 

डॉड्यों छुप्पो छोनिष को छौना छोटो । (क० १॥१ ८) 
छुब्रि-ढे० 'छुबि!। उ० १. निज छुवि_रति मनोज रूं३ 
हरही । (मा० २६११) छविमय-शोमायुक्त, सुन्‍्दी | 
3० ऋषि तिय सुरत त्यागि पाहन-सलु छविमय देह घरी | 


श्पप ] 


(गी० ३६५) छुबिहिं-छवि को, शोभा को। 3० प्रश्ु 
प्रताप रत्रि छुबिहि न हरिही । (मा० २९० ह।२) 
छुबी-दे० 'छुबि' ॥ उ० १ तन काम अनेक अनूप छवी | 
(सा० ६।१११। छं० २) 
छुबीला-[सं० छुवि+ ईला (अत्यय)]-शोभा युक्त, बाँका, 
सुहावना, सुंदर । छवीलीं-छबीली का वहुंइ॒त्ा । दे० 
नछुबीली! । उ० छोटी छोटी गोडियाँ अगुरियाँ डबीलीं 
छोटी । (गी० १६०) छबीली-सुन्दरी, छुबीला का ख्री- 
पिंग रूप। दे० 'छुबीला' | छबीले-दे० छुबीला' । उ० 
पठ्यो है छपद छुवीले कान्ह केहू कहे । (क० 
७१३९) 
छुम-(सं० क्षम)-१ शक्त; समर्थ, उपयुक्त, २. शक्ति; बल। 
उ० १. भ्रह्म-विसिख ब्रद्यांड दृहन-छुम गर्भ न नृपति जरथो। 
(वि० २३६) 
छुमत (१)-(सं० क्षमा)-क्षमा करता है। 
छु-्मत (२)-(सं० पट + समत)-छ+ दुर्शनों के मत। कंणाद 
के परमाणु-म्रधान बैशेपिक, गौतम के हच्य श्रधान चंदा) 
कपिल के पुरुष-प्रकृति-प्रधान सांख्य, पतंजलि के इश्वर 
प्रधान योग, जैमिनि के कर्म-प्रधान पूर्वमीमांसा। ता 
घ्यास के ब्रह्म-प्रधान उत्तर मीसासा-इन छः दर्शनों या 
शास्त्रों के मत | उ० छु-मत विमत, न घुरातन मत, पक 
मत नेति नेति नेति नित निगम करत । (वि० २५१) 
छुमता-(सं० कषमता)-सामथ्य, योग्यता, शक्ति । 
छुमब-क्षमा कीजिएगा। ड० छुसब आज अति अलुचित 
मोरा। (सा० २२६७३) छेमबि- क्षमा करना, प्त्मा 
कीजिएगा । उ० छुमवि देवि बढ़ि अविनय भोरी। (मा० 
२६४६) छमहु-कुसमा करो, क्षमा कीजिए । 3० छमह 
छमा मंदिर दोड आता । (मा० ॥१८५।३) छमहू-छमा 
करें, दमा कीजिए । 3० लघु सति चापलता कबि छमहूँ । 
(मा० २३०४।१) 
है 3९ १)-(सं० क्षमा)-चित्त की एक श्रकार की द्त्ति 
मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए हुए कट या दूसरे 
इरा किये गये अपराध को खुपचाप सह्द लेता है और 
उसके हृदय में प्रतिकार की भावना भी नहीं उठ्ती। कांति, 
सहन करने की वृत्ति, सहन-शक्ति। ड० छमहु उमा संदिरि 
दोउ जाता । (सा० १।२८५३) 
छमा (२)-(सं० घमा)-एथ्वी, धरती | उ० बिस्व भार भर 
अचल कमा सी। (सा० १।३१।९) 
छमाइ-क्षमा मेंगवाकर, साफी मैंगवाकर । उ? छुमि अप 
राध, छुमाइ पाँइ परि, इतो न अनत समाउ । (वि० १००) 
छुमाय-दे० “छुमाह” । छमि-छ्वमा कर, सहकर | ३3०८ 
छुमि अपराध, छुमाइ पाँइ परि, इंतो न अनत समाठ । 
(बि० ३००) छमिश्र-छमा कीजिए; माफी दीजिए | उ० 
फौसिक कहा छुमिअ अपराधू । (सा० १२७४ ।३) छुमिए-- 
कमा कीजिए | उ० चित्रकूट चलिए सब मिलि, बलि, 
छुमिए मोहि हहा है। (गी० २६४) छुमिहृहिं-छमा करेंगे। 
उ० छुमिहर्हि सज्जन सोरि ढिठाई। (सा० १ ।दा४) 
छुमिहि-छ्सा करेंगे। उ० छुमिहि देड अति आरति जानी । 
(मा० २३००४) छगिदे-कमा करेंगे, माफी देंगे । 3० 
सोचै' सब याके अघ कैसे प्रभु छुमिहे। (क० ७७१) 
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छमेहु-हमा कीजिएगा। उ० छुमेहु सकल अपराध अब 
होह मसन्न बरु देहु। (सा० १॥१०१) 
छमासील-(हमाशील)-छमा करनेवाला,. सहनशील, 
शांत । उ० छुमासील जे पर उपकारी | (सा० ७१० 8९।३) 
छम्नल-(सं० पद्‌ + सुख) -पडानन, कार्तिकेय । उ० छुम्मख 
गनेस ते महेस के पियारे लोग | (क० ७१६६) 
छमैया-च्मा करनेदाला, हसाशील ! 3० काय गिरा सन 
के जन के अपराध सबे छुल छाँडि छुमैया | (क० ७१३) 
छुय-(सं० क्षय)-१. नाश, हानि, २. छय रोग, ३ प्रल्य 
करल्पात। उ० १. जेहि रिपुद्यय सोइ रचेन्हि उपाऊ। 
(सा० £ ।३$७०४) 
छुयल-[सं० छवि +- इल्ल (प्रा० प्रत्यय) |-सुंदर और बना“ 
ठना आदमी | सुंदर वेश विन्यास युक्त छुरुप॥ ३० 
छुबीले छुयल सब सूर सुजान नवीन । (मा० $।२६८) 
छर (१)-(सं० छुल)-कपट, फरेब । छरनि-छलों से, छलों 
द्वारा । 3० बीच पाई नीच बीच दी छुरनि छरथो हो । 
(वि० २६६) - 
छर (२)-(सं० क्षर)-१. नाशवान, नाश होनेवाला, २ 
जल । * 
छुस्न (१)-(सं० क्षरण)-१. चूना, वहना, २, नाश होंनाः 
क्षय होना । 
छुरन (२)-(सं० छुल)-छुलनेवाला, छुलिया | 3० गंग- 
रे झनेग-अरि-ग्रिय, कप वढु बलि-छरव । (वि० 
२१८ 
छुरभार-(सं० सार न॑ भार)-पूरा भार, उत्तरदायित्व, 
जिम्मेवारी । उ० यह छरभार ताहि तुलसी जग जाको 
दास कहैहों । (बिं० १०४) 
छुरिंगे-छुले गए | उ० तहें तहूँ नर नारि बिलु छर छरिगे । 
(गी० १2३२) 
छुरी (१)-(सं० शर)-छुडी, सीधी, पतली और छोटी 
लाठी | उ० लिए छुरी-बेंत सोें विभाग | (गी० ७।२२) 
छुरी (२)-(सं० छुल)-छुली, छलनेवाला । 
छुरीला-(१)-एकाकी, अकेला | 
छुरुमार-दे० 'छुरमार' । 
_दे० 'छुरभार' | उ० लखि अपने सिर सलु छुरु- 
भारू। (सा० २१२६०१) 
छुरे-(सं०छुठ)-अच्छे, सुन्दर; झट्दितीय । उ० छरे छवीले 
छुयल सब खूर सुजान नवीन । (सा० $।२६८७) 
छुरै-छले, धोखा दे । छरैगी-छलेगी, धोखा देगी। ३० 
बाहुबल बालक घंवीले छोटे छरेगी। (ह० २९) छरो-- 
छुला) धोखा दिया। 3० गोरख जगायो जोग, भयति 
भगायी लोग, निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सो है। 
क० ७८४७) छरथो-छुला, छल किया, धोखा दिया। 
उ० बीच पाई नीच बीच ही छुरनि छरयो हों। (वि० 
२६६ 
हक , कपट, चंचना। घूत॑ता, धोखा, २५ बदाना; 
च्याज, मिस | उ० १. सूब मिलि करहु छाडि छल छोह। 
(सा० १८२) छेलछाहई-१. थेना-टोट्का थ्राठि, २. 
भोखेवाजी । उ० १« बेदुन विपस पाप ताप छुलछाह 
की । (ह० २६) छुल-छाउ-दे ० 'छुलछाया । उ० अप- 
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नाएं सुत्रीव विभीषन, तिंच न तज्यों छुल-छाड । (विं० 
१००) छुलछाय-छच की छाया, घोखेवाजी । छल्छिंद्र- 
(सं०)-कपट व्यवहार, धूर्तता । उ० सोहि कपट छुलडिद्र 
न भावा | (सा० (४७३) छलवल-१ साया; २- उँल 
और बल, ३. धोखा, घू्तता | ड० ३. निसिचेर छुल- 
बल कर अनीती । (मा० ६९४ २) 
छुलक-(ध्व०)-हिलार, छुलकने का भाव | उ० बूडि गयो 
जाके बल वारिधि छुलक में । (क० ४२४) 
छुलकारी-छुल करने वाली; घोखेबाज 3० होहु कपटस्टग 
तुम्ह छुलकारी | (सा० शरर। १) - 
छलकिदे-छलकेगी, ढिलोर लेगी, वह चलेगी । 3० सनि- 
खंभनि प्रतिविव-ऋलक, छवि छलकिदे भरि अगनेया । 
(गी० ६) छुलके-छुलकते हैं, छुलकती हैं। ड० सनहु 
उरमगि अंग आग छवि छलकैं । (गीः १२८) 
छुलन-१. छल कार्य, धूत॑ता का कार्य, २. छुलने के लिए, 
३. छुलनेदाले | 3० ३. छुलन वलि कपट बढ रूप वासच 
ब्रह्म, सुबन-पर्य्यत पद-दीचि करण । (विं० *२) 
छलहीं-छुलते हैं, ठपते हैं। 3० वंचक विरचि देपष जग़ु 
छुलहीं । (मा० २।१६८४) छल्ि-छुलकर, घोखा देकर ! 
छुलाई-छल में, घोखे में, छुल करने से। उ० पांडु के पू्त 
कप सुजोधन भो कलि छोटो छुलाई । (क० ७ 
१३१ 
छलिन-छली का वहुबचन, छुलियों । उ० छुलिन की छोडी 
सो निगोडी छोटी जाति पाँति | (क० ७१८) छलीं- 
छुलनेवाला, कपटी, धोखेबाज़ । उ० छुली सलीन हीवच 
सवही ओर, तुलसी सो छीव छाम को ? (विं० ६8) 
छुलु-दे० 'छुल! । उ० १ जहँ जनसें जग जनक जगतपति 
विध्रि हरिहर परिहरि प्रपंच छुलु | (वि० २४) 
छुव-(सं० पद)-छ., पाँच और एक, ६ | उ० जग ते रह 
छत्तीस हैँ राम चरन छुव त्तीन । (स० २२०) छव॒तीन- 
६ और ३। छु' तीन दोनों आसपास रखने पर सम्मुख 
रहते हैं अतः इसका अर्थ सस्मुखता, समीपता आदि 
लिया जाता हैं। दे० 'छुवा!। छहु-(सं० पट)-१ सभी छ., 
२. सभी छः शास्त्र ।ड० २. चारिह्ठु को छहु को तब 
को दस आठ को पाठ कुकाठ, ज्यों फारे । (क० ७॥३०४) 
छह्दं-छुओो, छुदों | उ० कीरति सरिव छहूँ रिठ्ठु खरी ! 
(मा० १] ४२॥१) 
छवनी (१)-(सं० शावक, या सं० खुत, म्रा० खुआ, हिं० 
सुञ्न, सुब्रन)-पुन्नी, बच्ची, छोटी लडकी | उ० भई है 
प्रगट अति दिव्य देहघरिं मानो जिश्ुव॒त-छवि-छव॒नी । 
(गी० १२६) 
छवनी (२)-(सं० छादन)-छानेवाली, ब्कनेवाली । 
छुवा-(सं० शावक या वत्स, हिन्दी बछुवा)-१ क्सि पशु 
का बच्चा, ०? गाय छा वच्चा, वाद्धा । ड० १. ते रन के- 
हरि केहरि के विदले अरि-कुंजर झेल छा से । (द० १८) 
छवि-(सं :)-१. शोसा, सौन्दर्य, २. कांति, प्रभा, चमक । 
छाँट्व-(सं० छुदन)-दोटता है। उ० भूमि न छाँटत कपि 
हब रिए्र मद भाग । (सा० ६३४ व) छाॉडहिं- 
हल 03० लक 52 आप 
छाटा-१ छोड दिया, स्याया, ९, छोडा 
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हुआ, राख | छाँडि-छोडकर, त्यागकर | उ० रे 
छाँड़ि जो भरोसो करे और रे ! (वि० ६६) छाडिए- 
व्यागिए, छोडिए । उ० तहेँ तहेँ जिनि छिंच छोह छाँडिए 
कमठ-अंड की साई । (वि० ३०३) छॉड़िगो-छोड गए, 
छोड़ गया । उ० कोपि पाँव रोपि, वस के छोहाई छाडिगों । 
(क० _६।३४) छाँड़िहों-छोदँगा । ड० हों सचला 
छाँढिहों जेहि लागि अरथो ह। (बि० २६७) छाँड़ी- 

छोड़ा । उ० सेवक-छोहत छाड़ी छमा; तुलसी लख्यो राम 

सुझाव तिहारो | (क० ७३) छॉड़--छोडो, है । उ० 
कह तुलसिदास तेहि छाड मच । (गी० २४८) छाड़े-१. 
छोडा, २. छोड़कर, त्यागकर, रे. छोड़ने से । उ० २. 
चलत कुरपथ वेद्सग छाड़े। (स० ११२।१) छाँड़ेउ छोड़ 
दिया, छोड़ दिया था। ड० बूढ़ जानि सठ छाँडेड तोही | 
(सा० ६७४३) छाँडयौ-(स० छुर्दन) छोड़ा, त्यागा। 
3० छोली में न छाँब्यों छुप्पों छोनिष को छोना छोटों । 
(क० १।३८) 

छाँद-(सं० छाया)-परछाही, छाया; खाया | 3० 7 को 
गए लव्खन है लरिका, परिखो, पिय छा घरीक हे 
ठाढ़े । (क० २॥१२) हि 

छाँद्ी-दे* 'छाँद! । 

छाइ-(सं० छादन)-१. छाकर, ढककर, २. छाओ) बनाओ, 
३, फैला, ४ शोमित | उ० २. तुरूसी घर बन बीच दी 
राम-प्रेस पुर छाइ । (दो० २४६) ३. सीतलता, ससि की 
रहे सब जग छाइ । (ब० ३३) छाई (१)-(सं० 
छादन)-१. आच्छादित, छाई हुईं, २: ढेकी हुई हे. 
फैली । उ० ३. सोभा सी ञ्रीव चिंुकाधर बदन अमित 
छुवि छाई। (वि० ६२) छाउ (१)-(सं० छादुन)- 
छाओ, ढको | छाए-फैले, फैल गए, विछ गए। 3९ 
सकल लोक सुख संपति छाए । (मा० ३१६०३) छात्रों- 
१, छाता हैँ, ढकता हैँ, तोपता हूँ, छाऊँ, ढक । 

छाई (२)-(सं० छाया)-दे० छा! । 

छाई (३)-(सं० क्षार)-राख, धूल, भस्म । 

छाउ (२)-,सं० छाया)-अ्तिविब, छोह, परछाहीं । 3० 
अपनाए सुभीव विभीषन, तिन न तज्यों छुल-छाड। (वि० 


१० ०) 

छाक (१)-(१)-कलेवा, जलपान. | उ० बलदाऊ देखियत 
दूरि ते आवति छाक पठाई मेरी मैया । (० १४) 

छाक (२)-(सं० चकन)-मतवाला, उनन्‍्मत्त | 

छाके-(सं० चकन)-सतवाले, उन्‍्मत्त, पिए हुए, अधाए 
हुए । उ० कै कलिकाल कराल न खुमत मोह-मा र-मर्द 
छाके । (त्रिं० २२९) 

छाग-(सं०)-वकरा, अज । 

छाछो-(सं० छच्छिका)-सह्ा, सही, वह पानी मिला दही 
या दूध जिसका घी या मक्खन निकाल लिया गया हीं। 
उ० छाड्डी को ललात जेते रास-नाम के प्रसाद । (क० ७) 


७३ 
छाजनि-(सं० छादव)-शोसा देती है, फवतीं है । उ० स्थाम 
सरीर सु्चदन-चचित, पीत दुकूल अधिक छवि छाजति । 
(गी० ७१७) छाजा (२)-(सं० छादुन)-१. शोभा देता 
है, फचता है, २.शोभित हुआ, सुन्दर लगा। उ० १ “जो कह 


१५७ | 


करहि उन्हिं सब छाजा । (सा० ३॥१७७) छाजे-शोंभा 
देती है, फबती है ।3उ० छोनी में के छोनीपति छाजे 
जिन्हें छुत्नढाया । (क० $॥८) 
छाजा (२)-(सं० छाव)-छेज्जा, छप्पर । 
छाजा (३)-(१)-१ डंगर; रास्ता, हे सूप। 
छाड़- छोड, छोड़ो, छोड़ दो । ड० नादि त छाडू कहाउब 
रासा । (सा० ११२८१।१) छाड़इ-(सं० छुदन) -छोडता 
है, छोड़ रहा है। उ० छोड्‌इ स्वास कारि जनु साँपिनि । 
(मा० २।१३॥४) छाडन-छोडना, त्यागना | उ० भिन्निनि 
जिमि छाडन चहति बचेनु भर्यंकरु बाजु । (मा० २२८) 
छाड़ब-छोड्ना, छोड़ियिगा । उ० देबि न हम पर छाड्व 
छोहू। (मा० २।१३८॥१) छाड़हु-छोडो, छोड़ दो, छोड 
दीजिए । उ० छाड॒हु वचनु कि धीरज धरहू। (मा० २। 
३५४) छाड़ा-छोडा, छोड्ता था, फुंकता था । उ० बर- 
पह कबहूँ. उपल बहु छाद़ा। (मा ६४ २२) छाडि- 
छोड़कर । उ० रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू। (मा० २। 
१४१) छाड़िअ-छोड़िंए, त्यागिए। उ० छाड़िआ सोच 
सकल दितकारी । (मा० २।१९०।४) छाड़िसि-छोडा, 
चलाया । उ० बीरघातिनी छाड़िसि साँगी। (रा० दे।४। 
४) छाडिहउँ-छोडंगा, छोड दूँगा । उ० तब मारिहडें कि 
छाढिहिड सलीसांति अपनाह। (मा० ११८ १) छाड़िहिं- 
छोडेंगे, त्यागेंगे । 3० सील सनेहन्‌ छाडिहि सीरा। (सा० 
२७६।२) छाड़े-१. छोड़े, २. छोड़ने से | 3० १५ छाड़े 
विषम विसिख उर लागे। (सा० $।८७२) छाड़ेउ-छोड 
दिया, छोड़ा । उ० प्रभु छाड़ेड करि छोह को कृपाल रघु- 
चीर सम । (मा० ३॥२) 
छाता-(सं० छुन्न)-पानी तथा घूप से बँचाने वे लिए व्यव- 
हत एक असिद्ध वस्तु, छुतरी । उ० कटि कै छिच वरिनिआँ 
छाता पानिहि हो। (रा० ८) 
छाती-(सं० छादिन)-१- सीना, वक्तस्थल, हु 8 २. हृदय; 
उर, कलेजा, ३. दृठता; हिम्मत | उ० रे कुलिस कठोर 
निठुर सोह छाती । (मा० १॥११३।४) 
छानि-(सं० चालन)-छानकर्‌ । 3० तुलसी भरोसो न 
भयेस भोलानाथ को. तौ कोटिक कलेस करो मरौ छार 
छानि सो । (क० ७॥१६१) 
छाम-(सं० क्ञषाम)-१. क्ञीण, पतला, हई 
अल्प, ३ ध्वंश, नाश, क्षय | उ० १ राम छाम) लरिका 
लपन, यालि-वालकदहि घाल को गनत रीछ जल ज्यों न 
घन सें। (गी० ४।२२) 
छाय (१)-(स० छाया)-छाँह, छाया, परछादीं । 
छाय-(२)-(सं ० छादुन)-आच्छादिंत न 
छायउ-छा गया, फैल गया | उ० एहि बिधि 
सकल सुत जग जस छायड |_ (जा० २० २) छाये_१ 
छाए, फेले, २ शरण लीं, ठहरे | उ० र* छोनी-छोनी 
छाये छिति आए निमिराज के। (क० १ ।फ) छायो-छाया, 
छाया हुआ है । उ० काके भए गए संग काके, सब सनेह 


कश, २. थोडा, 


उल-छायो | (वि० २० ०) 
छाया-(सं०)-१. छाँह, परछाहीं, साया, *ै» पतिकृति, 
अक्स, परछाहीं, ३ शरण, रक्षा पनाह, ४. अलजुकरण, 


नकल, ९. छाया हुआ, ढेँका, ६. सर्य की एक पतली का 


[ छाजा-छिनि 


नाम । उ० १, त्रिबिध समीर सुसीतल छाया। (मा० | 
१०६॥।२) 

छार-(सं० क्ञार)-१. राख, खाक, भस्म, २. घूल, रे. 
नमक, एक खारा पदार्थ । उ० १. तन छार व्याल कपाल 
भूषन नगन जटिल भयकरा । (मा० १६४२) २. दे० 
'छारे! । छारै-छार को, धूल को । उ० पब्बदद तें छार, 
छारे पव्बइ पलक ही । (क० ७। ध्प) 

छारा-दे० 'छारा | उ० र. चितवत काम भयठ जरि छारा। 
(सा० १८७४३) 

छाल (१)-(सं० छुल्ल)-३. बदकल, इस का छिलका, २ 
चर्स, चसढ़ा । 

छाल (२)-(सं० क्ञालन)-नहाना, घोना, सफाई करना । 

छाला-दे० 'छाल (१)! | ड० १. तन विभूति पट केहरि 
छाला । (मा० १।६२।१) 

छालिका-घोनेवाली, स्वच्छ करनेवाली। ड० त्रिपधगासि, 
पुन्यरासि, पापछालिका । (वि० १७) 

छालित-साफ झिया हुआ, नहज्वाया हुग्ा ॥ छु० रघुपति- 
भगति-बारि-छालित चित विज्वु प्रयास ही सूझे । (बि० 
१२४ | 

जा डे हों, फैले हों, फैलता है। उ० जज सुनरेस 
देस पुर प्रकुदित प्रजा सकल सुख छावत । (गी० २१०। 
२) छावन-छाने के लिए। उ० गुनि गन बोलि कहेड 
नूप माँडिव छावन। (जा० १ २७) छावा (१)-(सं० 
छादुन)-१. छाया, छाया गया, ईका गया, २ छा गया, 
फैल गया । 3० २. सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छाचा | 
(सा० ३।३६१।२) 

छावा (२)-(सं० शावक)-बच्चा, उतन्र, बेटा । 

छाहीं-१ दे० छाँह, २ थाया में, छांह में। उ० २ ते 
मिलये धरि-धूरि सुजोधन जे चलते बहु छत्र की छाही । 
(क० ७१३२) ह 

छाह्ं-छाया भी, परछादी भी | 5० काहे को रोस-दोस 
काहि धो मेरे ही अभाग मोसों सकुचत छुइ सब छाहू । 
(वि० २७१) छाहैं-१. छोँंह का बहुवचन, छॉह में । 
उ० २, आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करें निज हाथ 
की छाहें | (क० ७।१ १) 

छिति (१)-(सं० ज्षिति)-एथ्वी, धरती, जमीन । उ० कूद 
गगन मनहुँ छिति छाँडे । (मा० २।१६१ ३) 

छिति (२)-(सं० ४ कक नाश, विनाश | 

छितिज-(सं० ज्षितिज)-३ मंगल सह, २ नरकासुर) हे. 
कंचुआ, ४. पेड, €- वह स्थान जहाँ दृष्टि पहुँचकर 
रुक जाती है और ज़मीन तथा आसमान मिले ज्ञात 
होते हैं। हर 

छिंतिपाल-(सं० ज्ितियाल)-राजा, भुपाल । 3० छोडि 
छितिपाल जो परीक्षित भए इंगाड ॥। (क० ७१८१) 

छिद्ध-(सं०)-१. चेद, सूराख़, रे दोष, ३. क्मज़ोरी | उ० 
२ जो सहि दुख पर दिल हुराव । (मा० 9२३) 
छिन-(सं० 'क्षण)-छंत, डा समय, 'उण | उ० छान 

ह समात 2 बिहरत छिन-छिन होत निनारे। 
(कृ० ९६) अंक 

छिनि-(सं० छिक्)-छीन, छीन कर । उ० देखि बधिक-बस 


छिनु-छुमित | 
राजमसरालिनि लघन लाल छिनि लीजै। (गी० रे।७) 

छिनु-दे० 'छिच! । उड० छिन्ु-छिनचु लखि लिय रास पद 
जानि आपु पर नेहु। (मा० २॥१३४) है 

छितुकु-क्षणभर, एक क्षण, थोडी देर। उ० कहहि गर्वाइअ 
छिनुक श्र्यु यववब अवहि कि श्रात | (सा० २११४) 

छिप्र-(सं० छिग्र)-शीघ्र, जल्दी ! 

छिवा-(स० क्षिम)/-१ घिनौनी वस्तु, गन्दी चीज, २ 
पाखाना, दिप्य । उ० २. हों ससुमत साँई-द्ोहि की गति 
छार-छिया रे । (घि० ३३) हि 

छिस्कें-(सं० दिप्त)-छिडकते दें । उ० छिरके सुगंध-भरे 
मलय-रेचु । (गी० ७॥२२) 

छींटि-(सं० क्िप्त)-छीटे | ड० सोनित छीटि छुटानि-जटे 
तुलसी प्रभु सोंहें, सहाछुवि छूटी । (क० ६।९१) 
छीके-(सं० शिक्य)-१. सीका,*सिकदहर, डोरी से जाल 
की भाँति बनी घीज़ जो छुत से लटकती रहती है और 
जिसमें दूध-दही आदि चीज कुत्ते-बितली से बचने के लिए 
रखते हैं, २. छीके पर, सिकहर पर । उ० २. अब कहि 
देडें कहति किन यों कहि माँगत दुद्दिउ धरथो जो है 
छीके । (कु० ३०) 

छीजदहिं-(सं० चयण)-क्षीण होते हैं, धटते हैं। उ० जाने 
ते छीजहि कछु पापी। (सा० ७१२५२) छीजद्ीं-नप्ट 
होते हैं, घटते हैं, क्षीण होते हैं। उ० चिक्करहिं मकट 
भालु छल-चल करहि जेहि खल छीजहीं । (मा० ६८१ 
छं० १) छीजै-हानि उठावे, क्षीण हो। उ० सहि देख्यो, 
तुम्हसों कहो, अब नाकहि आई, कौन दिनहु दिन छीजे £ 


क्ु० ७ 

छीण-(सं० क्षीण)-१. दुर्वेल, कमजोर, पतला, २ शिथिज्त, 
संद । 

छीन-दे० 'छीण' । 3० १. छुपा छीन वलहीन सुर सहजेहि 
मिल्िहृहि आइ | (सा० बा १) न 

छोनता-(क्षीणता)-१ क्षय, नाश, अंत, २. निर्बंलता, कस- 
ज़ोरी, ३. कृशता,।दुवलापच, ४. सुक्ष्मता । उ० १. सुमि- 
रत होत कलिसल-छुल-छीनता । (चि० २६२) 

छीना (१)-(सं० क्षीण)-क्षीण, दीन, रहित । दे० 'छीण!। 
3० उदासीन सब संसय छीना। (सा० १॥६०४) 

छीना (२)-(सं० दिन्न)-छीन लिया, ले लिया। छीनि- 
छीन, ले, हृदप। उ० छीनि ल्षेह जनि जान जड़ 

मिं सुरप्तिहि न लाज। (सा० १॥३२९) छीने (१)- 

(सं० छदित्त)-१- छीन लिया, ले लिया, २. छीनने पर 
ले लेने पर, ३ छीने हुए। उ० २. विकल सनहुँ माखी 
सु छीने । (सा० राण्दार) 

छीने (:)-(सं० क्षीण)-१. क्ञीण, कमज़ोर, दुर्वल, २. 
बी 

छाबो-(सं० छुप)-उइना, स्पर्श करना | उ०  ग्चालि 
5 सा जसोमति, भलो न भूसि पर आदर: लीबो। 
&8+२-(सं० चीर)-१ दूध, २. पानी, ३. खीर, द् 
घायल आदि, ४ द्वनच्नों से निकलने वाली हक हर 

कहलाती है । ४० १. मिले न सथत यारि 

(वि० १६६) छीरे-दूघ को । 


खाने पर सादर 
घत भिजु छीर । 


[ शषद 


छीरनिधि-(सं० क्षीरनिधि)-क्लीर सागर । पुराणों के भ्जु- 
सार सात ससुद्ों सें से एक जो दूध से भरा माना जाता 
है । विष्णु इसी में शयन करते हैं। उ० सगुन छीरनिधि- 
ठीर बसत बज त्तिहँ पर विदित बडाई। (कृ० ९१) 

छीरसिंधु-(सं० 'कीरसिश्च|-ढे० 'छीर सागर! । उ० छीरसिंधु 
गवने मुनिनाथा । (सा० १ २घार) | 

छीर-दे० 'छीरा'। उ० १. होत प्रात बट छीरु मगावा। 
(सा० २।१४९१॥१) 

छुअत-(सं० छुप)-१. छने, स्पर्श से, २.छुता है | ० १. 
ससि कर छुअत बिकल जिमि कोकू | (सा० श२8२) 
छुआ-छूआ, स्पर्श किया | उ० रावन बान छुआ _ नहिं 
चापा । (सा० १२५६।२) छुइ-१. छूकर, छूने से, २. 
छू जाता । उ० १. जासु छाँह छुद लेइआ सीचा । (मा० 
२। १६४।२) छुए:-छुआ, स्पर्श किया । उ० दुई सुगति सो 
न हेरि हरप हिय, चरन छुए पछिताउ। (वि० १००) 
छुयो-१ छुआ, स्पर्श किया, २.र्पश कीजिए । छ.वै-छूकर, 
स्पर्श कर । 3० सुर तीरध, तासु सनावत आवस, पावन 
होत हैं ता तन छुवचे | (क० ७३४) किक 

छुलुँ दरि-दे० बु्ुद्र । उ० भट्ट गति साँप चुब्ु दरि 
केरी । (भमा० २।४४।२) 

छुटकाए-(सं० छुट)- छोड़ने पर, छूंटने पर । उ० किलकि- 
किलकि नाचत चुटकी सुनि ढरपति जननि पानि छुटकाए। 
(गी० ३२६) 

छुटि-छूटकर, अलग होकर, छूट । उ० काटत सिर होइहि 
विकल छूटि जाइहि तब ध्यान | (सा० ६।६६) छुटिहृहिं- 
छूटेंगे, श्रलग होंगे। उ० छुटिहृर्हि भ्रति कराल बह 
सायक । (मा० ६२७३) छुटिद्ि-छूटतीं है, छूटेगी | उ० 
तुससिदास्‌ अभ्ुु सोह-शंखला छुटिदि तुम्दारे छोरे । (वि० 
११४) छु>-१. छूटता, २. छूटने पर। उ० १. छुटे 2 
सम भजे विज्ञ रघुपति स्तुति संदेह नियेरों | (वि० 
म्य७ 


छुड़ाइ-(सं० छोरण)-१, छुड़ाकर, २. छुठा। ड० रे. 
दीन्‍्हों ना छुड्ाइ कहि कुल के कुठार सों | (क० ९(१ $) 

छुडाई-१. छुडाने की क्रिया, छुड़ा, २ छुडाया, ई. छीनने 
की क्रिया, छीन । उ० ३. जासु देस नप खीन्ह छु्दाई | 
(मा० ११९८॥१) छुड़ाये-छुड्वाया, मुक्त किया । 

छुद्धित-(सं० जधित)-भूखा | उ० खेदखिन्न छुद्धित ठृपित 
राजा वाजि समेत | (मा० १॥१२५७) 

छुद्र-(सं० छुद्र)-१. छोटा, अल्प, हलका, तुच्छ, * 
दरिद्ठ, कंगाल, ३. नीच, ४ क्रूर, निर्दय, दुप्ट। 3० ३१. 
जिमि हरिवधुहि छुद्न सस चाहा। (मा० ३।२८।८) 

छुघा-(सं० छघा)-भूख, खाने की इच्छा । उ० छुघादीन 
वलहीन सुर सहजेहि मिलिह॒दि आइ। (मा० ३॥$८१) 

छुघावंत-भूखा, क्ुधित । 3० छुधावंत सब निसिचर मेरे | 
(मा० ६॥४०१) 

छुचित-(सं० छुघित)-भूखा, छ्ुघावंत । उ० मुदित छुघित 
जनु पाइ खुनाजू। (सा० २२३५॥१) 

छुमित-(सं० छुमित)१. विचलित, घंचलचित्त, हे. परम 
राया हुआ । उ० १. छुमित परयोधि कुधर डगमगहीं | 
(सा० ६॥७६।३) 


१५६ ] 


'छुर-(सं० छुर) -छुरा, अस्तूरा, छरी । 


डर 


छुरा-दे० 'छुर! । उ० साँपनि सो खेलें, मेले गरे छुराधार 
सो । (क० ९।११) 
0 । ड० कपट छुरी उर पाहन टेई । (मा० 
२३२२।१ 
छुद्दे-(१)-रँगे हुए, नान। रंगों से चित्रित किए हुए | उ० 
चुद पुरट घट सहज झुहाए। (सा० १।६४४।३) 
छेँछा-(स० तुच्छ)-खाली, रिक्त, जिसमें कुछ न हो । उ० 
प्रेम भरा सच निज गति छूछा। (सा० २।२४२।४) 
छू छी-छछा का स्त्रीलिंग । 
छूछी-दे० छेछी'। ड० बोली असुस भरी सुभ छछी। 
(मा २३८०४) छुछे-दे० 'हं छा! । उ० तेहि ते परेड 
मनोरथु छूछें । (मा० २३२।१) 
छूट-(सं० छुट)-$ छूटा, सुक्त, रे. छूटेगा । उ० १« छूट 
जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान। (सा० 
२९१) २ हठ न छूट छूटे बरु देहा। (मा० १८०३) 
छूयउ--छूटे, छुट जाय । उ० छूटडः बेगि देह 
यह मोरी । (मा० ११६४) छूटत-१. छूटता 
है, मुक्त होता है, २. छूटने में | उ० २. जदूपि 
सपा छूटत कठिनई । (मा० ७।११७१२) छूटहिं-छूटते हैं, 
छूट जाते हैं | उ० सुनत श्रव॒न छूटहि मुनि ध्याना । (मा० 
१६१२) छूटि-छूटकर, अलग होकर । उ० म॒नि गिरि 
गह छटि जनु गाँठी। (मा० ११३९॥३) छूटिवे-छूटने, 
हर होने छुटित्रि की कप बिसेप बा जायगो । 
० ६८) छुटा-१. छूट गईं, मुक्त हुईं, २ ;' 
फैलती है, कम गई । उ० २. सोचनित छींटि-छुटानि- 
जे तुलसी प्रथ्ु सोहें, महा छुबि छूटी । (क० ६।५१) 
छूटे-छूट जाती है, जाती रहती है । उ० जैसें दिवस दीप 
छुबि छूटे। (सा० १२६३।३) छूटे-१. छूटता, २ छूटने 
पर, ३. छूटे, छूट जाय । 3० १.बाहिर कोटि उपाय करिय, 
अभ्यंतर ग्थि न छूटे । (वि० ११९) २. हठ न छूट छूटे 
बरु देहा | (मा० $।८०३) 
छुति-(सं० छुप)-छुतका, छूत, स्पर्श । उ० बचन बिचार 
अचार तन, मन, करतब छुल छूति । (दो० ४११) 
छेका-(£)-घेरा, रोका । उ० मेघनाद्‌ सुनि श्रवून अस गढ़ 
पुनि छुंका आई । (सा० ६४६) छेंकौ-१. छेंका, रोका, 
२. छेंकी हुईदे, अलग की हुईं। उ० २. तनु तजि रहति 
छाँह किमि छेंकी । (मा० २।६७४) 
छेत्र-(सं० क्षेत्र)-१. जहाँ कुछ बोया जाता है, अन्न, २. 
२. योनि, उत्पत्ति स्थान, रे. पुण्यस्थान, प्रयाग, तीथे- 
स्थान, ४. पत्नी, भायौ, ९. स्थान । 
छेत्र्‌ -दे० "क्षेत्र! । उ० ३, छेत्रु अगम गदू गाढ़ सुद्यवा । 
(सा० २१०९३) 
छेदन-(सं०)-१. छेदुना, काटना, २. काटने में, नष्ट करने 
सें | 5० २. भव खेद छेदन दच्छु हम कहूँ रच्छु राम 
नमामहे । (सा० ७।१३। छु० १) छेदनि-छेदने या नष्ट 
करने की क्रिया ।3० सहस बाहु भ्रुज्ञ छेदनिहारा । (सा० 
4२७२१४) छेदे-१. छेदा, २. छेदे हुए, छिंदे हुए। उ० २. 
एक एकसर सिर निकर छेदे नभ उड़त इसि सोहहीं। (सा० 
६।६२। छु०१) 


| छुर-छोनी 


छेम-(सं० क्षेम)-१., कल्याण, कुशल, संगल, २. प्राप्त वस्तु 
की रक्षा, ३. सुख, आनंद्‌ | उ० १. जाय जोग जग छेस 
बिनु, तुलसी के हित राखि । (दो० ४७२) 

छेमकरी-(सं०)-१.- एक प्रकार की चील जिसका गला 
सफ़ेद होता है । यह शुभ सानी जाती है। २. संगल 
करनेवाली । उ० १. नकुल सुद्रसन दरसनी, छेसकरी 
चक चाप | (दो० ४६०) 

छेमा-दे० 'छेम! । उ० १. सेहि बिनु कोह न पावह छेसा। 
(मा० ७।६९।३) 

छेरा-(सं० छेलिका)-बकरी, अजा । 3० छेरी छोरो, सोचे 
सो जगावो जागि जागि रे । (क० <।६) 

छैया-(सं० शावक)-बच्चे के लिए प्यार का शब्द, शिशु । 
उ० कह्दति मल्हाइ लाइ उर छिन-छिन छुगन छुबीले छोटे 
छैया । (गी० १।१७) 

छैल-(सं० छुवि + इल्ल (प्रत्यय), आ० छुद्दलल्‍ल)-१, 
छुवियुक्त, सुन्दर, रैंगीला, बाँका, शौकीन, २. गुंडा, ३. 
सजा हुआ युवक । उ० १. ते रनकेहारि केहरि के विदले 
अरि-कुजर छैल छुवा से | (ह० १८) 

छैहें-छा जायँगे। उ० दिव्य दुंदुभी, प्रसंसिहें सुनियन, 
नमतल बिसल बिमाननि छेंहें । (गी० ६९०) 

छोड़ी-(सं० शावक)-लडकी, वालिका । उ० छुलिन की 
छोंडी सो निगोदी छोटी जाति पाँति | (क० ७।१८) 

छोट-(स० छद्र)-१. छद्ठ, नीच, खोटय, २. लघु, छोटा, 
३ सामान्य, साधारण, ४. ओछा, महत्त्वदीन । उ० १. 
भाग छोट अभिलापु बढ करे एक बिस्वास । (सा०१।८) 

छोटाई-१. छुद्वता, नीचता, २. लघुता, छोटापन । उ० २. 
बड़े की बढ़ाई, छोटे की छोगई दूरि करे। (बि० १८३) 


छोटि-दे० ] 

छोटिऐ:-छोटी ही, छोटी सी ही । उ० छोटिऐ कछौटी कि, 
छोटिएे तरकसी । (गी० १।४२) छोटी-लघु, जो बढ़ी न 
हो । उ० अभ्लु की बढ़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी । 
(वि० २६२) छोटे-दे० 'छोट! । ड० २ छोटे-छोटे छोहरा 
असागे भोरे भागि रे। (क० ९४॥४) छोटेउ-छोटे भी । 
उ० नाम प्रताप महासहिमा, अकरे किए खोटेड, छोटेड 
बाढ़े । (क० ७।१२७) हि 

छोड़उ-छोड, छोडता हूँ, छोढ़ रहा हँ। उ० उतर देत 
छोड बिनु मार । (मा०१।२७०१।४) छोडति-छोड़ देती, 
छोड़ देती है । 3० छोड़ति छोड़ाये तें, गहाए ते गद्दति। 
(विं० २४६) 

छोड़ाए-(सं० छोरण) छुड़ाए, छुड़ा दिये | 3० दया लागि 
हँसि तुरत छोड़ाएं। (मा० ४४२४) छोडावा-छुड़ाया, 
मुक्त करवाया । उ० सो पुलस्ति झुनि जाई छोड़ावा। 
(सा० ६।२४।८) 

छोना-(सं० शावक)-बच्चा, लड़का । उ० छोनी समेंन 
डॉड्यो छुप्यो छोनिप को छोना छोटो । (क० १॥१८) 

छोनिप-(स० क्षोणिप)-१ भूप, राजा, २, क्षत्रिय, राज- 
पुत्र । उ० १ छोली में न छाक्‍्यो छुप्यो छोनिप को छोना 
छोटो । (क० १।१८) 

छोनी-(सं० क्षोणी)-शय्ची, धरती, भूमि । उ० सहज छुमा 
बरु छाए छोनी | (मा० रार३इ२१). 


छोनीपति-जत्रित ] 


छोर प्रति-(सं० क्षोणीपति) राजा, भूपष, चुप | उ० छोनी 
में के छोनीपति छाजै जिन्हें छुत्नद्भाया। (क० १८) 
छोम-(सं० क्ञोभ)-चित्त का विचलित होना। करुणा, 
दुःख, शका, मोह, लोभ आदि के कारण चित्त का चंचल 
हीना, घबराहट, खलबली । उ० लोभ न छोभ च राग च 
द्रोहा । (म[्‌० २१३०१) 
छोमा-ढे० 'छोस!ः। १ ज्षोभ, २. छुल्ध हुआ | 3० २.पितु 
पु सुमिरि वहुरि सचु छोमा । (मा० १।२९८।१) 
छोमित-(सं० क्षोमित)-चंचल, सयभीत, विचलित, घब- 
राया हुआ । 
छोमु-दे० छोम” । ड० संकर उर अति छोड सती न 
जानहि मरसु सोह । (सा० $।४८ ख) 
छोर-(सं० छोरण)-१. मुक्त करनेवाला, छोड़ने था छुड़ाने- 
वाला, २. किनारा, अंत, सीमा, » नोक अनी ।3० १. 
बंदि-छोर तेरो नाम है, विरुद्तैत बढ़ेरो । (वि० १४६) 
छोरइ-१ - छोड़े, खोले, २ खोलता है, छुड़ा ठेता है। उ० 
२. देखी भगदि जो छोरइ ताही। (मा० १२०१२) 
छोरत-१. छोड्ता है, सुक्त करता है, २. छीनता है, अप- 
हरण करता है, ३. खोलते हुए। उ० ३ छोरत अंथि 
जानि खगराया। (मा० ७।११८३) छोरन-छोदने, 
खोलने । उ० छोरन ग्रंथि पाव जों सोई। (मा० ०७! 
१६८३) छोरी (१)-(सं० छोरण)-१. छोड़ा, खोला, 
२ छीना, लिया, ३. छोड, खोल, सुक्तकर । 3० ३. सो 
अविदिन्न वह्म जसुमति वबाँध्यों हठि सकत न छोरी। 
(बि० श्ये) छोरे-१. छोड़े, खोले, २. छीन | 3० २ अवब- 
लोकत मुख देत परम सुख लेत सरद-ससि की छवि छोरे। 
(गी० ३॥२) छोरो-छोडो, खोलो। ड० हाथी दोरों, 
घोरा छोरो, मद्ििप दृपस छोरो । (क० ४।६) 


[ १६० 
छोरी (२)-(सं० शावबक)-लड़की । हर 
छोचत-(सं० छुल्ल)-१. छीलते हुए, २.छीलते हैं, ३. छीलने 
में । उ० ३.रच्यो रची विधि जो छोलत छुवि-हछूठी (१(गी० 
२२१)छोलिछालि-छील छालकर, साफू कर, ठीक कर, 
काटपीट कर । उ० गढि-युवि छोलि छालि कुंद कीसी भाई 
बाते । (क० ७३६३६) छोली-१ छीला, २. छीलकर, काट 
कर । हर २. सजि गअतीति बहुबिधि गढ़ि छोली । (मा० 
२१७२ 

छोह-(सं० क्षोभ)-१ ममता, प्रेस, स्नेह, २. दया, अनुग्रह, 
३. दुःख | उ० १. भाई को न मोह, छोह सीय को न, 
तुलसीस । (क० ६॥६२) हि गे 

छोहरा-(सं० शावक)-छोकड़ा, बालकों के लिए अनादर 
था प्यार का शब्द । उ० छोटे-छोटे छोहरा अशभ्ाागे भोरे 
भागि रे । (क० ४६) ; 

छोहा-दे० 'छोह” । उ० २ नाथ कीन्हि मोपर अति छोहा | 
(सा० ७।१२३॥२) हुं 

छोह्ाइ-कृपाकर, स्नेह कर ! उ० कोपि पाँव रोपि, बस के 
छोहाइ छॉडिगों । (क० ६।२४) ' े 

है! मोह पे [3०२, करहि छोहु सब रौरिहि नाई । 
मा० २३२ 

छोह-दे० 'छोह” । ड० १, आरति मोर नाथ कर छोहू ! 
0 2 

छोड़ी (१)-(सं० शावक)-छोरी, लड़की । 

छोड़ी (२)-(सं० चुंडा)-अनाज आदि रखने के लिए मिद्दी 
का एक बहुत बड़ा बतंन। - 

(३)-(१)-दही मथने की मथानी ! 
-(दे० छुवनी)-बच्चा, छोटा लड़का, बालक | 3० 

मनहुँ विनोद लरत छवि छौना । (गी० ३२१) 


ज 


जंगम-(सं०)-१. चलने फिरनेयाला, चर, चलता फिरता, 
२, एक विशिष्ट श्रकार के साधु ॥ उ० १: जो जग जंगमस 
तीरथराणू । (मा० १॥२॥४) 
जंघा-दे० 'जंघा! । 
.] कप ६... 9 क 
जव-३० 'जघा! । उ० कल कदलि जंघ, पद कमल लाल | 
(वि० ६४) 
जंबा-(से >)-घुटने से ऊपर का भाग, रान, उरू। उ० जंघा 
जाल आजु केदलि उर, कटि किकिनि, पटपीत सुहावन। 
(गी० ७११६) 
जेँजाल-(सं० जग +-जाल)-१. प्रपंच, सफट, चखेडा, २. 
दंधन, फेसात्र, ३. बडा जाल जिसमें जीव-जंतु फेंसाए 
जाते हैं। उ० २, तुलसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट 
जजाल | (मा० १२११) 
जरझाला-52५ ऊंज्ञाल' | छ० १. 


तथा २. गृह कारज नाना 
सजाला | (सा० १३८४) 


जंता (१)-(सं० यंत्र)-यंत्रणा देनेचाला, शासन करनेवाला | 
उ० साकिनी डाकिनी-पूतना-गेत-बैताल-भूत-प्रमथ-जूथ- 
जंता । (वि० २६) 

जता (२)-(सं० यंत्र) -१. यंत्र, मशीन, २. केली, 
हुनर । 

जंता (२)-(१)-सारथी, सूत । 

जंतु-(सं०)-जीव, श्राणी, जानवर, जन्म लेनेवाला, देहधारी, 
कीठ-पतंग, छुद्र जीव । उ० कासी मरत जंतु अवलोकी | 
(मा० १॥११६।॥१) 

जंत्र-(सं० यंत्)-१. कल, ओऔजार, २. तांत्रिक यंत्र, है* 
ताला, ४. वाजा | उ० १. सुकृत-सुमन तिल-मोद बासि 
जा भरि घानी। (गी० $।४) २. जयति पर 
088 कारमनि- कूट-कझृत्यादि-हंता । (विं० 
श्द्ध 

ज॑तित-(सं० यत्रित)-१. बंद, ताला दिया हुआ, २ बंधां 
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हुआ, बशीभूत, ३. पीड़ित । उ० १. लोचन निज पदु 
जतन्नित जाहि प्रान केहि बाट | (मा० ४३०) 

जत्री-(सं० यंत्रिच्‌)-१. वश में किया हुआ, २. कील किया 
हुआ, ताला दिया हुआ, हे. ताला, शिकंजा, ४..तार 
खींचने का यंत्र | उ० २. भरत भगति सब के सति जंन्री । 
(मा० २६०३।१) 

जबु-(सं०)-जासुन का पेड या जाझ्ुन का फल। उ० पाकरि 
जंबु रसाल तमाला | (मा० २।२३७।१) 

जंबुक-(सं०)-गीदड, श्वगाल, सियार | उ० कटकट॒हि जंबुक 
भूत भ्रेत पिसाच खपर संचही । (मा० ३।२०। छुं० १) 
जबुकनि-जंबुक का वहुबचन, बहुत से गीढुंड। उ० हाट 

«सी उठति जंबुकनि लूब्यो । (क० द।४६) 

जँभात-(सं० जंभन)-१. जँभाई लेते हैं, उनीद होते हैं, 
२. जँमाते हुए । उ० २. हो जेंभात अलस।(त, तान ! तेरी 
बानि जानि में पाई । (गी० १॥१९) 

ज-१, उत्पन्न, जात, पैदा, २ वेग, गति, ३. विप, ज़हर, 
४, जन्स, उत्पत्ति, *. पिता, ६. जीतनेवाला, ७. प्रेत, 
पिशाच, ८. तेज, प्रकाश, &. चेगवान, १०. विष्णु, ११. 
जगण । इसके आदि और अंत में लघु और सध्य में गुरु- 
वर्ण होता है । जा +'ज? का स्रीलिंग । जैसे 'गिरिजा? +८ 
गिरि से उत्पन्न चालिका अर्थात्‌ पाती | दे” गिरिजा! । 

जहहँ-१. जायेंगे, २. नष्ट हो जायँंगे। उ० २, तुलसी ते 
दुसकंध ज्यों जहहें सहित समाज । (दो० ४१६) ' 

जई (१)-(सं० यब)-१. अंकुर, अँंखुआ, २. उन फलों की 
बतिया जिनमें-बतिया के साथ फूल भी लगा रहता है। 
जैसे खीरे या कुम्हडे आदि की जई। ३. जौ का छोटा 
अंकुर, ४. एक प्रकार का अन्न जो जौ से पतला होता है। 
उ० २. सरुष बरजि तरजिए तरजनी, कुर्हिलेहे कुर्हड़े 
की जई है । (वि० १३९) 

जई (२)-(सं० जयिन)-विजयी, जीतनेवाला । उ० तुलसी 
मुदित जाकों राजा राम जह है | (गी० १८४) 
जड कर य.)-जो, यदि, अगर । 
जज (२)-(सं० यव)-जो, एक अखिद्ध अन्न । 
जए-(स० जय)-१. जीत लिए, २ विजय की कामना का 

शब्द, जय । उ० १ नहिं तनु सम्हारहि, छुबि निहारहि 
निमिष रिपरु जज्चु रन जए । (जा[० १९३) २. उतपात असित 
ब्रिलोकि हे बिकल बोलहि जय जए। (मा० ६। 
१०२। छुं० १ 

जज्षपति-(सं० यक्षपति)-छुबेर, यक्षों के पति । 

जग (१)-(सं० जगत्‌)-१. संसार, दुनिया, २. जंगम, 
३. वायु, ७. संसार के लोग । उ० १. तब प्रभाउ जय 
विदित न केही। (सा० २१०३॥३) जगजोनी-(सं० 
जगत्‌ + योनि)-१ बक्मा, विधाता, २ शिव, ३, विष्णु, 
४. एथ्वी, ९. संसार की ८७ लाख योनियाँ। उ० २. 
हरी विमल गुनगन जणजोनी । (मा० २२६७२) जग- 
योनि-(सं०)-१ ब्रह्मा, २ संसार की म० लाख योतियाँ। 
उ० २. पाप संताप घनघोर संसति दीन अमत जययोनि 
नहिं कोपि न्ञाता। (बिं० ११) जगयोनी-दे० 'जगयोनि! । 
जगहि-जग को, संसार को । उ० जो साया सब जगहि 
नचावा | (सा० ७७२।१) 
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[ जंत्री-जगाई 


जग (२)-(जगमग)-जगमगाना । 

जगत (१)-(सं० जगव)-१. विश्च, संसार, दुनिया, २. 
पृथ्वी, २, वायु, ४ महादेव, *. जंगस । उ० १. संकरु 
जगतवबंध जगदींसा | (मा० १॥४०३) जगतमातु- 
(सं० जगत + मातृू)-१. संसार की माता, २. पारव॑ती, 
३, सीता । 

जगत (२)-(सं० जगति)-छुऐं के ऊपर का चबूतरा । 

जगती-(सं०)-१ संसार, भ्रुवन, २. एथ्वी, ३. लोग । 
उ० २. धन्य जनम्ु जगतीतल तासू। (सा० २।४६॥१) 

जगठु-दे० 'जगत (१)? । उ० १ जननी कुमति जगतु सब्र 
साखी । (मा० २।२६२॥१) 

जगत्‌-दे० 'जगत' । 

जगच्र-(सं० जगत्‌)-संसार, विश्व । उ० करता सकल जगत्न 
को भरता सब सन-काम | (स० ६%०) े 

जगदत-(सं० जगत्‌ + अंत)-संसार का अंत करनेवाला, 
शिव । 

जगदंब-दे० “जगदुंबा? | 

जगदवा-(स० जयगत्‌- अंबा)-१ जगत की मता। २ 
हुर्गा, भवानी, ३ पार्वती, ४. आदि शक्ति। उ० ३, में 
पाँ परे कहृह जगढंवा । (मा० १।८१।४) 

जगदंबिका-(सं० जगत्‌-+ अंविका)-दे० 'जगढंवा! | उ० 
१ जगदुंबिका जानि भवभामा | (मा० १।१००।४) जग- 
दबिके-हे जगदंबिका । दे० 'जगदंबिका! | उ० ३, छुम्ुख- 
हेरंब-अंबासि जगदंबिके | (वि० १९) 

जगदाधार-(सं० जगव्‌ + आधार)-१. जगत के आधार, 
२ शेष, ३, वायु, ४. धर्म, € ईश्वर । उ० १, जगदा- 
धार शेष किमि उठे चले खिसिआइ । (मा० ६३४) 

जगदीश-(सं०)-ईश्वर, भगवान । 

जगदीस-(सं० जगत्‌ न ईश)-१ जगत के ईश, भगवान, 
२ राजा, एथ्वीनाथ। उ० १. कोसलाधीस जगदीस 
जगदेकहित अमित गुन, विघुल विस्तार लीला । (वि०४२) 

जगनिवास-दे० 'जगज़िवास” । उ० जगनिवास प्रभु श्गटे 
अखिल लोक विश्राम | (मा० ११६१) 

जगन्निवास-(सं०)-१ जिसमें सब संसार वसता है, संसार 
के निवास, २ भगवान; इेश्वर। उ० $ भई आस 
सिथिल जगन्निवास-दील की । (क० ६॥६२) 

जगमगत-(झचु ०)-जगमगाता है, चमकता है, प्रकाशित 
होता है। उ० जगमसगत जीनु जराव जोति सुमोति सनि 
सानिक लगे। (मा० $।३१६। छं० १) 

जगमगात-जगमगा रहा है, चमक रहा है | उ० जगमगात 
मनिखंभन साही । (सा० १7३२४।२) 

जगाई-(सं० जागरण)-१. जगाया, उठाया, २ जगाकर, 
चैतन्य कर । उ० १ तेहि समाज रघुराज के झमगराज 
जगाई । (गी० १॥१०१) जगाएहि- जगाया, उठाया । उ० 
अब मोहि आइह जगाएहि काहा । (सा० ६।६३।१) जया- 
वहु-जगाओ, उठाओ। ७3० जाहु सुमंत्र जगावहु जाईं। 
(मा० २३८१) जग्रावती-जगाती हैं, सचेत करती हैं । 
उ० जानकीस की कृपा जगावती, सुजान जीव ! (वि ० 
७४) जगावा-जगाया, उठाया। उ० जागृत नह्िं चहुभाँति 
जगावा। (मा० ६।६६।२) 


ज॑गु-जत | 


जगु-जग, संसार, विश्व । उ० जयु पेखन तुम्ह देखनि हारे। 
(सा० २१२७१) 


जगै-१. जगती है, २. चमकती है, ३. अकट होती है । उ० 
२, तथा ३. चपला चसके घन बीच जगै छवि मोतिन सोल 
अमोलन की । (क० १॥९) 
जग्व-(सं० यज्ञ)-दें० यक्ष!। ड० पिता जम्य सुनि कछु 
हरपानी । (सा० १।६१।३) 
जग्यडपनोत-(सं ० यज्ञोपचीत)-जनेऊ। उ० पीत जग्य- 
उपबीत सुहाए । (सा० ५२४४१) 
जच्छु-दे० यक्षः | उ० जच्छु जीव ले गए पराई । (मा० 
१।१७६।२) 
जच्छुपति-द० 'यक्षपति! । कुबेर | उ० रच्छुक कोटि जच्छ- 
पति केरे | (मा० १।१७६।१) 
जच्छेस-(सं० यक्तेश)-कुबेर, धन के देवता । 3० तीरथ 
पति अंकुर-सरूप, यच्छेस रच्छु तेहि। (क० ७११ ४) 
जजाति-दे० 'ययातिः । जजातिहिं-राजा ययातिं को । दे० 
पययाति! । ड० तनय जजातिहि जौबनु दुयऊ। (मा० २। 
१७४।४) 
जजाती-ढै० 'जजाति' । उ० सुरछुर ते जबु खँंसेड जजाती | 
(मा० २१४८३) 
जजुर-दे० यजुवेंद! । उ० पढियो परयो न छुठी छमत+ 
ऋगु जजुर; अथरवन, सास को | (वि० १५९) 
जज-दे० यज्ञ! । उ० जज्ञ, विवाह-उछाह, त्रत सुभ तुलसी 
सब साज | (प्र० ७॥१७) 
जमेंस-(सं० यज्ञेश)-यज्ञों के स्वामी, १ 
सहादेव । 
ज5-(सं० जटन)-आसक्त होना, लगना । 
जयजूट-दे० 'जटाजूट' | उ० १. कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर 
जटजूट बाँधत सोह क्यो । (मा शे।१८। छं० १) 
जटनि-(सं० जठा)-जटा का बहुवचन, जटाएँ, बालों का 
समूह । उ० संजुल असून साथे मुकुट जठनि के | (क० 
२१६) जठा-(सं०)-३ एक में उलसे हुए सिर के बढ़े- 
चडे वाल । ऐसे वाल आयः साधू लोग रखते हैं। २. 
जड़ के पतले-पतले खूत, ईे. नारियल वरगदु आदि की 
ज़गाएु , ४. शाखा, < जटामाँसी, ६ पाठजूट, ७. 
केवाँच, ८ रुद्न्‍र की जटा, £ चेद॒ुपाठ का एक भेद । उ० १. 
अनुज सहित सिर जग बनाए। (मा० श६४२) जटाजूट- 
(सं०)-१, जठा का समूह, बढे-वड़ें वाल, २. शिव 
की जग | उ० १. जटाजूट छढ़ बाँध मार्थे | (मा० 
द८६।४) 
जगय-दे० 'जययु!' । उ० तज्यों तनु संग्राम जेहि लगि 
गीचब जसी जटाय । (गी० ७३१) 
जटायु-(सं )-रामायण का एक प्रसिद् गिद्ध। यह सूर्य 
के सारबी अरुण का पुत्र था और उसकी रयेनी नास की 
खी से उत्पन्न था । यह रासभक्त था। सीता को जब 
गयण इन्कर ले जा रष्टा, था तो जदायु उससे लड़ा था 
अए घुरी तरद घायल हुआ था। राम के आने पर इसने 
सीनादरण दा समाचार उनको सुनाया और सर गया। 


राम ने अपने हाथ से इसकी अंत्येप्टि क्रिया की। संपाती 
जच्यु घखा जभाए्ट था । 


विष्णु, २. 


[.१है२ 


जटायू-दे० 'जठायु! । 3० जाना जरठ जदायू एह्ा । (सा० 
३॥२६।७) 

जटित-(सं०)-जढ़ा हुआ, युक्त । 3० रत्नहाटक-जटित 
मुकुट मंडित मौलि भाजुसुत-सच्स उद्योतकारी | (वि०११) 

जटिल-(सं०)-१. जठावाला, जगधारी, २. कठिन, दुरूह, 
दुर्वाघ, ३. कर, दुष्ट, हिसक, ४. सिंह, ९. अद्मचारी, ९. 
बरगद का पेढ़। उ० १. जोगी जटिल अकाम मन, नगन 
अमंगल बेप । (मा० १६७) 

जटे-जड़े हुए, युक्त । 3० सोनित छीटि-छुटानि-जटे ठुलसी 
प्रभु सोहे, महा छबि छूटी । (क० ६५१) जटो-जढा हुआ, 
जटित, युक्त । उ० कलि में न बिराग न ज्ञान कहूँ, सब 
लागत फोकट मँठ-जटो । (क० ७८६) 

जठर-(सं०)-१. पेठ, कुक्ति, २. कठिन, कड़ा, मज़दूत, रे. 
शरीर, देह, ४. इुद्ध, बृंढ़ा। उ० ३. कैंकइ जठर जनमि 
जग माहीं । (मा० २।१८०४) ह 

जठरागी-(सं० जदरापि)-पेट की वह अश्निया गर्मी जिससे 
अ्ज्न पचता है। पित्त की कमी वेशी से यह चार प्रकार 
की सानी गई है । उ० जिमि सो असन पचवे जव्रागी। 
(सा० ७१११ ६।५) 

जठे रिन्ह-बडी-बूही ख्ियाँ । उ० जरठ जठेरिन्ह आसिरबाद 
दुए हैं। (गी० १११) जठेरी-(सं० ज्येष्ठ)-बढी, बूढ़ी । 
उ० बिप्रवघू कुलसान्य जठेरी। (मा० २।४ 8२) 

जड़-(सं० जढ)-१. जिसमें चेतवता न हो, अजेतन; |. 
चेष्टाहीन, स्तव्घ, ३. मंदलद्धि, सूख; ४8. शीवल, 5» 
४. गूँगा, ९. बहरा, ७. अनजान, अनभिनज्ञ, 
सन में मोह हो, £ जो वेद पढ़ने में असमर्थ हों, १०० 
जल, पानी, ११. सीसा नाम की धातु, ३३. नींव, बुनि- 
यादु, १३, कारण, हेतु, १७. आधार, सहारा, * £ बृक्षों 
था पौदों का वह भाग जो ज़मीन में रहता है, मूल, १३. 
अहिल्या, १७. नीच, छुरा, १८. पाँच जड़ पदार्थ (एथ्वी, 
जल, पावक, गगन, समीर) जिनसे शरीर की रचना मानी 
जाती है । उ० ३, ज्यों गज-काँच बिलोकि सेन जे दंड 
आपने तन की । (वि० ६०) १७. पैरि पार चाह जड़ 
करनी । (मा० ७।११५२) १८ जड़ पंच मिले जेहि देह 
करी । (क० ७२७) जड़न्द-जढ़ों, दत्त नदी आदि बेजान 
चीज्ञों। उ० जहँ असि दुसा जड़न्ह के बरनी। (मा० 
१८४२) जड़॒हिं-जड को, मूर्ख को। उ० जड॒हिं बिबेक, 
सुसील खलहिं अपराधिहि आदर दीन्‍्हों । (वि० १७१) 

जड़ता-१.._ अचेतनता, २. मूर्खता, ३- नीचता, 
४. सोह । उ० २. जड़ता जाड्‌ विषम उर लागा | (मा? 
१३९६॥१) इसिह॒ह 

जड़ताई-4 जड्ता, मर्खता, २. मोह | उ० १. इँसिंहहु 
सुनि हमारि जड़ताई । (मा० $७८।२) 

जड़ाव-(सं० जटन)-जढडने का काम, पच्चीकारी । 

जत (१)-(सं० यव)-जितना, जिस मात्रा का, जितने । 
ड० जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि ! 
(मा० १७ शा) 

जत (२)-(सं० यत्न)-प्रयत्न, जतन । 

जत (३)-(सं० यति)-ताल विशेष, 


ताल । 


होली का ठेका या 


श्ध्३ ] 


जतन-(सखं० यत्न)-१. प्रयत्न, उपाय, २. श्रस, उद्योग, ३. 
रक्षा।उ० १. जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई । (मा०१।३।३) 
जतनु-दे० 'जतन” । उ० १. करिं सब जतनु राखि रखवारे। 
(मा० २१८६।४) 
जति (१)-(सं० जिति)-जीतवनेचाला। उ० चरन पीठ उन्नत 
नत-प लक, गुृढ़ गुलुफ, जंघा कदली जाति ।(गी० ७।१७) 
जति (२)-(सं० यति)-जिसने इृद्वियों पर विजय श्ाप्त कर 
ली हो, विरक्त, योगी, संन्‍्यासी। उ० स्वान खग जति 
न्‍्याउ देख्यो आपु बैडि प्रयीन | (गी० ७२४) जतिहिं- 
जती को, योगी को, संन्‍्यासी को । उ० जोग सिद्धि फल 
समय जिमि जतिहि अविद्या नास | (मा० २१६) 
जती-(सं० यति)-संन्‍्यासी, योगी । उ० जागें जोगी जंगम- 
जती जमाती ध्यान घरें । (क० ७।१०६) 
जन्न-(सं० यन्न)-जहाँ । 
जत्र्‌ -(सं०)-गले से पास की हड्डी, हँसली । उ० चज्ञो- 
पचीत पुनीत बिराजत गूढ़ जन्बु बनि पीन अंसतति। 
(गी० ७॥१७) हु 
जथा (१)-(सं० यथा)-१ जिस अश्रकार, जैसे, ज्यों, २ 
सरश, अनुकूल, २, जिस। उ० १ जथा अमल पावन- 
पवन पाद्द कुसंग सुसंग । (दो० ४०४) ३ लागि देव 
साया सबहि जथा जोगु जन्नु पाह। (सा० २३०२) 
जथाथित-(सं० यथा + स्थित)-जैसा का तैसा, ज्यों का 
त्यों, पूचंचत । 3० भय जथाथिति सब्ु संसारू। (मा० 
१८ ६११) जथाबिधि-(सं० _ यथाविधि)-विधिवत, विधि 
के अनुसार । उ० मिले जथाबिधि सबहि श्रभ्रु परम 
कृपाल बिनीत । (सा० १३०८) जथारुचि-(स० यथा- 
रुचि)-इच्छानुसार, सनमानी। उ० बढु करि कोटि 
कुतक जथारुचि बोलइ। (पा० ६५) जथालाभ-(सं० 
यथालाभ)-लो कुछ मिले, जो भी थोड़ा-बहुत लाभ हो । 
उ० आठवें जथालाभ संतोषा। (मा० ३।३६२) जथोचित- 
(सं० यथोचित)-जैसा चाहिए, मुनासिब, ठीक। ड० 
सबहि जथोचित आसन दीन्‍्हे | (मा० १।३००।१) 
जथा (२ ये यूथ)-गिरोह, हि समूह । 
जथा (३)-(सं० ग4थ)-पँजी, धन, संपत्ति । 
'जथारथ-(सं० यथार्थ)-ठीक, वाजिब, यथार्थ, तत्व | ड० 
बोध जथारथ बेद पुराना । (मा० ३॥४६।३) 
जथारथु-दे० 'जथारथ! । उ० कोड न राम सस जान जथा- 
रथश्ु । (सा० २२९४।३) 
जद-(सं० थदा)-जब, जब कभी । 5 
जद॒पि-(सं० यद्यपि)-अगरचे, यद्यपि । उ० जदुपि रूवित 
रस एकउ नाहीं | (मा० १।१०।४) 
जदुनाथ-(स॒० यदुनाथ)-श्रीकृष्ण। उ० सथुरा बड़ो नगर 
नागर जन जिन्‍्ह जातहि जदुनाथ पढ़ाए | (कृ० ९०) 
जदुपति-(सं० यहुपति)-१ श्रीकृष्ण, यदुनाथ, २० 
ययाति । उ० १. जदुपति सुख छवि कलप कोटि लगि, 
कहि न जाइ जाके मुख चारी। (कृ० २२) 
जदुराई-(सं० यदुराज)-श्रीकृष्पष | उ० पूछत तोतरात 
बात सातहि जदुराई। (कूृ० १) 
जयपि-(सं० यद्यपि)-जदुपि, यद्यपि, अगरचे । उ० जद्यपि 
ताको सोह मरग प्रिय जाहि जहाँ वनि आई । (कृ० < १) 


_ जतन-जनत्राता 


जन (१)-(सं०)-१ आदुसी, लोग, मलुप्य, २. गँवारः 


देहाती, ३. प्रजा, रिआया, ४७. अज्ञुयायी, <*. सेवक, 
दास, ६ घर, मकान, ७, सात लोकों में से पाँचर्वाँ लोक, 
जिससे ब्रह्मा के मानस पुत्र और बढ़े-बड़े योगीम्द्र रहते 
। उ० १. भ्रचुर-भव संजन, प्रणत्त-जन-रंजन, दास- 

तुलसी शरण सानुकूलं | (वि० १२) जनहि-जन को, दास 
को, सेवक को । उ० जनहि. मोर वल निज बल ताही। 
(सा० ३।४३।९) जनही-जन का, दास का । उ० रास 
सुस्वासि दोसु सब जनही । (मा> २२३४।१) जनेघु- 
आदमियों सें, महुण्यों में । उ० कविहि अगस जिसि ऋह्म 
सुखु अह सस मलिन जनेपु | (सा० २।२२४) 

जन (२)-(सं० जन्य)-जनित, उत्पन्न। उ० तुरित अविद्या 
जन दुरित बर तुल समर करि लेत | (स० ३१४) 

जनक-(सं०)-१., पिता, बाप, २. सीता के पिता, मिथि- 
लेश, ये संसार में रहते हुए भी, संसार से विरक्त और 
बहुत बडे ज्ञानी थे। ३. उत्पादक, जन्मदाता, ४. सिधिला 
के एक राजवंश की उपाधि | उ० १. पाहि भैरवरूप रामे- 
रूपी रुद्र, वंछु गुरुजनक जननी विधाता । (वि० १५) 
जनक-अनुज-राजा जनक के भाई कुशध्चज । इनकी दो 
पुत्रियाँ माण्डडी और शुतकीति थी, जिनका विवाह भरत 
ओऔर शबत्रुध्न से हुआ था । उ० जनक-अनुज-तन या दुई्ड 
परम सनोरम । (जा० १७२) जनकजा-(सं०)-१. सीता, 
जानकी, २ उमिला | उ० १. बास दिसि जनकजासीन, 
सिंहासन कनक-झूदु पल्लवित तरू तसाल॑। (वि० ४१) 
जनकनगर-दे० 'जनकपुर' । उ० जनकनगर सर कुमु- 
दुगन, तुलसी प्रमुदित ज्ञोग | (प्र० १४७) जनकहि- 
पिता की, पिता से। उ० मम जनकहि तोहि रही 
मिताई । (मा० ६२०११) जनकौ-पिता भी। 3० बल 
अपनो न, दितू जननी न जनकौ । (क०७॥७७) जनकौर- 
जनक का स्थान, जनकनगर । उ० सिय नैहर जनकौर 
नगर नियराइन्हि । (जा० १३४) जनकौरा-जनकपुर, 
जनकपुर के लोग । उ० कोसलपति गति सुनि जनकौरा। 
(सा० २|१७१।१) 

जनकपुर-(सं०)-मिथिला की प्राचीन राजघानी। राजा 
जनक की नगरी । उ० जनकरनंदिनी जनकपुर, जब ते 
प्रग्टों आइ | (अ० ४।९१) 

जनकु-दे० "जनक! । उ० २ जनकु रहे पुर वासर चारी। 
(सा० २३२२३) 

जनतेडें-(सं० ज्ञान)-जानता, में जानता । 3० जॉं 
जनतेडें वन बंधु बिछोह। (सा० ६।६१।३ )जनिश्रहिं- 
जान ही पढ़ेंगे, जान पढेंगे। उ० पल सम होहिं 
न जनिश्रह्ि जाता । (मा० २।९८०४) जनिवे-जानने, 
जानना । उ० कहिवे को सारद सरस, जनिबे को रघुराड। 
(दो० २०२)जनियत-१ जान पढता है, जाना जाता है, 
२, जानता हूँ। उ० १. तुलसि राम-जनमहि ते जनियत 
सकल सुकृत को साज | (गी० १।४७) जनिहे (१)-(सं० 
ज्ञान)-जानेंगे, समरेंगे । ड० चलिह छूटि पुंज पापिन के 
असमंजस जिय जनिहें । (वि० 8९) 

जनत्राता-भक्तों की रक्ता करमेवाला, भगवान । उ० सें,बन 
गयड़ें सजन जनन्नाता । (सां० ७११०३) 
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जननि-दे० जननी! | उ० १: प्रेम बेर की जननि ज्ञुग, 
जानहिं छुध, न गँंवार । (दो० ३२८) 
जननिउ-जननी भी, माता भी। उ० जो सुत वात-बच॑न 
पालन रत जननि तात ! सानिवे लायक | (गी० २३) 
जननिनन्‍्ह-सात्ताएँ, साताओं ने । उ० जननिन्‍्ह सादर 
यदन निहारे । (मा० १३४८४) जननिहिं-मातता को । 
उ० चले जनक जननिहि सिरु नाई | (सा० २।७६।४) 
जननीं-(सं०)-१. उत्पन्न करनेवाली, २. साता, सा; रे. 
कुटदकी, ४. आलता, महावर, *. दुया, कृपा । ड० २. 
पाहि भैरव रूप रासमरुपी रुद्ठ, वंछ ग्रद जनक जननी 
विधाता । (वि० ११) 
जनपद-(सं०)-देश । आजकल के प्रांतों की भाँति पहले 
देश कई जनपदों में विसक्त होता था। कभी-कभी अलग 
झलग जनपदों के अलग अलग राजा भी होते थे। उ० 
ज्यों हुलास रनिवास नरेसहिं त्यो जनपद रजधानी | 
(गी० १॥४) 
जनम-दे० “जन्म! । उ० १, जेहि दिन राम जनम श्रुति 
गावहिं। (मा० १३४।३) जनम-जनम-अनेक जन्‍्स, 
कई जन्म । उ० जनस-जनस अभ्यास-निरत चित अधिक 
अधिक लपठाई। (विं० 5२) 
जनमइ-जन्मता है, जन्म लेता है । उ० जग जनमद् बायस 
सरीर धरि । (मा० ७१२१।३२) जनमत-१. पेंदा होते 
ही, जनमते ही, २. पेंदा होता, उत्पन्न होता, जनसमता, 
३. जन्म लेते हैं, ४. जन्म लेता हूँ। उ० २. संदर सुत 
जनमत भईं ओऊ। (सा० $॥१६९५) जनमा-जन्म 
लिया, पेंदा हुआ । उ० नहिं कोड अस जनसा जगमसाहीं । 
(मा० १॥६०४) जनमि-जन्स लेकर, पेंदरा होकर | उ० 
झव जनमि तुम्दरे भवन निज पति लागि दारन तपु किया। 
(मा० ॥।६०८। छु० ५) जनमी-पेंदा हुईं, उत्पन्न हुई । 
उ० जनमी जाइ हिमाचल गेहा | (सा० $।८३।१) जनमे- 
जनमे, पेंदा हुए । उ० जनमे एक संग सब भाई। (सा० 
२।१०४३) जनमेउ-जन्म लिया, पेंदा हुए। ड० तव जन- 
मेड घट बदन कुमारा। (मा० १।१०३।४)जनम्यो-पैदा 
हुआ, जन्म लिया। 3० मेरे जान जब ते हो जीव हैं 
जनम्यो जय | (क० ७॥७०) 
जनमु-द्वे० जन्म! । उ० १ जो विधि जनसु ठेह करि छोह। 
(मा० २१९।४) 
जनयत्री-(सं० जनयिन्नी)-जन्म देनेवाली, साता। उ० 
हिज्ञ पद प्रीति घर्म जनयतन्नी | (सा० ७शण८ार) 
जनवास-(सं० जन-+-वास)-$ बारात के व्हरने का 
स्थान, २. नगर, ग्राम। उ० १, विपु सवहि जनवास 
सुदाए॥ (मा० १६६।१) जनवासे-जनवासे की ओर, 
बागत के व्दरने के स्थान की ओर । उ० चले जहाँ दुस- 
रु जनवासे । (सा० १३००४) 
जनवासा-दे० 'जनवास! | उ० १, अति सदर दीन्हेउ जन- 
चासा | (मा० १३ ०६३) हु 
जनाइ-(सं० ज्ञान)-१९. सूचना, हक इत्तला, २ जना- 
कर, प्र्टण कर । उ० २, वूमिह सो है कौन! ? कक्‍हियीं 
नाम दस्त ज़नाइ । (बि० ४१) जनाई-१. जताया, सूचित 
सिया, > लनाकञ्र, बतला कर, ३ कफ 
! कर, ३ समझ पटना, मालूस 
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होना । उ० १. असुर तापसहि खबरि जनाई। (सा० १ 
१७४।२) जनाउ-१. सूचना, खबर, २. जनाओ, बत- 
लाओ। 3उ० १. अवधनाशु चाहत चलन भीतर करहु 
जनाउ । (सा० १३३२) हम बतलाए | 3० 
प्रभु जानत सब विनहि जनाएँ। (सा० १॥१६२।१) 
जनाए-बतलाया, प्रकट किया । 3० रास सीय तन सग्ुन 
जनाए। (मा० २७३२) जनायउ-जनाया, प्रकट किया । 
उ० दुरी दुरा करि नेगु खुनात जनायड | (जा० ५ ६६) 
जनायऊ-जनाया, वतलाया । उ० कहि गाधि सुत तप तेज 
कछु रघुपति अभाउ जबायऊ। (जा० २७) जनायो- 
जनाया, जताया, सूचित किया । उ० आखस-विबस खास 
दास हें. नीच अश्जुनि जनायो। (वि० २७६) जनाव- 
जनाया, वतलाया; श्रकट किया । उ० सन्‌॒अति हरप 
जनाव न तेही। (मा० ३।२६।४) जनावडउ-जनाता है; 
प्रकट करता हूँ। उ० अब लग मोहि न मिलेड कोउ में 
न जनावर्ड काहु। (मा० १॥१६१ क) जनावत- १. ज्ञात 
होता है, जाव पडता है, २. जनाते है, वतलाते हैं। उ० 
३ हरि निर्मेल, सल-अखित हृदय; अससंजस सोहि जना- 
चत । (वि० १८५) जनावहिं-जनाते है, अकठ करते हैं। 
उ० वरिसरहिं सुमन जनावहिं सेवा। (मा० २९५२) 
जनावहु-जना दो, जनाओ । उ० तो कहि प्रगट जनावहु 
सोई। (सा० २४०३) जनावा-जताया, सूचित किया, 
प्रकट किया । उ० काहुँ न सोहि कद्दि अथम जनावा | 
(मा० २।४७९४।४) जनावै-जतावे, सूचित करे । उ० तुलसी 
रास सुजान को, रास जनावै सोह। (स० $८ १) जनावों.- 
जनाऊँ, बतलाऊँ। उ० पर-प्रेरित इरघा-वस कबहुँक, 
कछु सुभ, सो जनावों | (वि० १४२) 

जनाद॑न-(सं०)-भगवान्‌, विप्णु । 

जनि (१)-(सं०)-१. उत्पन्नि, जन्म, २. जिससे कोई उत्पन्न 
हो, नारी, स्त्री । ३. मांता, जननी; ४. पत्नी, भायों, . 
पुत्रवधु, पतोहू, ६. जन्मभूमि, पेदा होने की जगह । 

जनि (२)-(१)-सत, नहीं, न। उ० जनि तेहि लागि बिदू: 
पहि केही । (वि० १२६) 

जनित-(सं०)-१. उत्पन्न, जन्मा हुआ, जन्य, हे बच्चा, 
३ जो पेंदा हुए हैं, संसार के प्राणी । उ० ३ कहु केहि 
कहिए कृपानिधे! सवजनित विपति अति । (विं० ११०) 
३ सुपथ कपथ लीन्दे जनित स्व-स्वभाव अनुसार । (स० 
१६१ 

जनिहं आल जनन)-उत्पन्न करेंगी, पैदा करेंगी। 
जनी (१)-(सं० जनन)-१. पैदा की, उत्पन्न किया, 
२ माता, पैदा करनेवाली । उ० १. करनि विवरत चंतुर 
सरस सुप्सा जनी । (गी० ७५) जने-(सं० जनन)- 
उत्पन्न किए, जन्माए। जऊने-जत्पन्न करे, जन्मावे, पढ़ी 
करे | उ० गयो छॉँडि छुल सरन_ राम कीजो फल चा 

चारयौ जने । (गी० ४४०) जनैगी-उत्पन्न करेंगी, पैंदा 

पा । उ० अभ्ु की विलंब-अंब दोप छुख ,जनैगी । (वि० 
१७६ 

जनी (२)-(सं० जन)-१. दासी, सेविका, २. स्त्री | 

जनु (१)- (सं० ज्ञान)-मानो, जेसे । उ० हेमलता जड़े 
तर त्तमाल ढिग नील निचोल ओढ़ाई । (वि* ६२) 
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जनु (२)-(सं०)-उत्पत्ति, जन्म । 
जनु (३)-(सं० जन)-१. जन, आदमी, २ भक्त, ३,सेवक, 
दास। उ० ३ भाग तुलसी के, भत्ने साहेब के जनु भो | 
(गी० १६४) 
जनेत-(सं० जबन)-१ बरात, २. बराती, ३२ जनता । उ० 
१. अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ! (सा० 
१।३४३) २. पछिताब भूत पिसाच प्रेत जनेत ऐहें साजि 
के । (पा० ६३) - 
जनेउ-दे० “जनेऊ” । उ० चारु जनेड साल रूगछाला | 
(मा० २२६८४) 
जनेऊ-(सं० यक्ष)-यज्ञोपचीत, घह्मसूत्र। उ० केहरि 
कंधर चारु जनेऊ | (मा० १॥१४७।४) 
जनेघु-(सं०)-आदमियों में, मनुष्यों में | 3० कबिहि अगम 
जिमि ब्रह्म सुखु अह मम मलिन जनेश्ुु । (मा० २२२५९) 
जनेस-(सं० जनेश)-१ राजा, नरेश, भूषति, २. झ्रुखिया, 
३, सन | उ० $ लोचन अतिथि भएु जनक जनेस के। 
(क० १॥२१) 
जनेसु-दे० 'जनेस” । उ० १. जेहि जनेसु देह जुबराजू । 
(मा० २।१२।१) 
जन्म (सं०)-१. उत्पन्नि, पेदाइश, २. जीवन, जिन्दुगी | उ० 
१ भुक्ति जन्सममदि जानि ज्ञान खानि अघ हानिकर | 
(मा० ४।१सो० १) न 
जन्मभूमि-(सं०)-जन्म स्थान, जिस स्थान पर जन्म 
हुआ के । उ० जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि । (सा० 
७।४।३ 
जन्मातर-(सं०)-दसरा जन्म । 
जन्मु-दे० जन्म” । उ० १ जयु जान पन्मुख जन्मु कम 
अताए पुरुषारशु सहा । (मा० $॥१०३।छ० १) 
जन्मों-जन्म धारण करूँ, जन्म लूँ । उ० जेहि जोनि जन्मों 
करे बस तहेँ राम पद अनुरागऊँ | (सा० ४१०७० २) 
जन्य-(सं०)-१. साधारण भन्नुप्य, जनसाधारण, २. अफ़- 
वाह, किंवदंती, श२े. किसी एक देश का वासी, ४. 
लड़ाई, € पुत्र, ६, पिता, ७ जन्म, ८ जन संबंधी, ६. 
राष्ट्रीय, जातीय, १०. जो उत्पन्न हुआ हो, उद्धज़ । 
जपंत-जपते हैं, स्मरण करते हैं। उ० जे राम मंत्र जपंतु संत 
अनंत जन सन रंजन । (मा० ३१॥३१२छं० २) जपउ-१. 
जपू , भजू , २. जपता, स्मरण करता | उ० २, जपऊ मंत्र 
सिवमंदिर जाई। (मा० ७।१०४।७) जफ्त-$ जापी, 
जप करनेवाला, २. जपने से, ३. जपते हैं, भजते हैं। 
उ० २. राम, राम, राम, रास, रास, राम, जपत | (वि० 
१३०) ३ बीज-मंत्र जपिए सोई जो जपत महेस। (वि० 
१०८) जपति-जपती है। उ० जपति सारद संभु सहित 
घरनि। (वि० २४७) जपते-१ जप करते हुए, २. जप 
करने से। उ० रास विहाय 'मरा? जपते, बिगरी खुधरी 
कबि-कोकिल हू की। (क० ७।८६) जपन-जपने, भजने । 
उ० अस कहि. लगे जपन हरिनासा | (सा० १॥४२॥४) 
जपने-जपना है, जप करना है ) 3० सुरेस सुर गौरि गिरा- 
पति नहिं जपने । (क० ७७७७) जपहि--4. जपो, जपाकर, 
२. जपकर । 3० १, जपहि नास रघुनाथ को चरचा दूसरी न 
चालु | (वि० १६३) जपहु-जपो, जप करो, भजो | उ० 
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सादर जपहु अनंग आराती। (मा० $१०८।४) जपामि- 
में जपता हूँ, में भजता हूँ। 3० तव नाम जपामि नसामि 
हरी । (मा० ७३१४६) जपि-१ जप करो, जपो, २. जप 
कर, भजकर । उ० २. जपि नाम तब बिन्नु श्रस तरहिं 
भव नाथ सो सम राम है । (सा० ७।१३।छ० ३) जपिए-- 
जप कीजिए, भजिए, जप करना चाहिए। उ० बीज-मंत्र 
जपिए सोईं जो जपत महेस | (वि० १०८) जपिहै-जपेगा, 
जप करेगा । 3० राम राम रास जीव जो लो तू न जपिहे । 
(वि० ६८) जपु-जाप करो, जपो । उ० तुलसी वसि हर- 
घुरी रासजपु जो भयो चहे सुपासी | (वि० २२) जपे-१. 
जपा, जप किया, २ जपने से; भजने से । 3० २, राम 
नाम के जपे जाइ जिय की जरनि। (वि० १८४) जपेउ- 
जपा, जप किया । उ० ध्रुर्वे सगलानि जपेड हरि नाऊँ। 
(मा० 4२६।३) जपैं-१. जप, २. जपते हैं | उ० २. राम 
नाम को प्रताप हर कहें जपे आपु | (वि० १८४) जप्यों-- 
जपा, जप किया । उ० जीहहू न जप्यों नाम, वक्‍यो आउ 
बाड में । (वि० २६१) 

जप (सं०)-किसी मंत्रादि या नाम का बार-बार पाठ | पूजा 
या संध्या आदि में मंत्र का माले के आधार पर गिन- 
कर पाठ करना भी जप कहलाता है। पुराणानुसार तीन 
प्रकार के जप हैं-मानस, उपांश और वाचिक । कुछ लोग 
मानस और उपांश के बीच में जिह्ला नामक एक और जप 
मानते हैं। मानस जप में जप मन में करते हैं । जिह्ना में 
पाठ के समय केवल जिह्ना हिलती है। उपांश में जिह्ना 
और अधर हिलते हैं पर शब्द नहीं होता, भौर स्पष्ट 
उच्चारण के साथ किया जानेवाला जप वाचिक कहलाता 
है । 3० करहि जोग जप तप तन कसही । (सा० २। 
१३२।४) जप जाग-दे० 'जप थाग! । जपयाग-(सं० जप- 
यज्ञ)- जप का यज्ञ । जप भी एक शकार का यज्ञ साना 
गया है । इसके तीन या चार भेद होते हैं। दे० जप! । 

जब-(सं० यः +- वेला)-जिस समय, जिस वक्त। उ० तुलसि- 
दास भवृन्नास मिटे तब जब सति यहि सरूप अटके। 
(वि० ६३) जबकवब-(कब< सं० कः-+-वेला)-जब कभी, 
जिस समय भी । उ० जब कब रामकृपा दुख जाई। (वि० 
१२७) जबहिं-१ जब, २ जय ही, जभी | उ० १, जबहि 
जाम जुग जामिनि बीती । (सा० श८९।४) जबहूँ-जब 
भी | उ० सुरुचि कह्मो सोइ सत्य, चात ! झति परुप 
बचन जब हं, । (वि० ८६) जबै-जभी, जिस समय ही। 
उ० जब जमराज रजायसु तें सोहि ले चलिहें भट वांधि 
नतेया । (क० ७९१) 

जम-(सं० यम)-4$ यमराज, झत्यु तथा नरक के देवता । 
इनका निवास नरक माना जाता है । २ योग का एक अंग | 
मन तथा इंड्धिय आदि को वश में कर रखना। उ० २. जप 
त्तप घत जम नियम अपारा । (सा० ७।११७४) जमहि- 
यम से, यमराज से । उ० अवनि जसहि जाचति केकेई। 
(सा० २२९२॥३) - 

जमत-(सं० जन्म)-उपज आते हैं, उत्पन्न होते हैं। 
जमिद॒हिं-जमेंगे, उगेंगे, निकलेगे । उ० जमिह्॒हि पंख 
करसि जनि चिंता | (सा० ४२८९) 

जमवबूत-(सं० यमदृत)-यसराज के दूत्त, झत्यु के दूत । 
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जमदूता-दे० 'जमदूत” | उ० सुत हित मीत मनहुँ जसदूता। 
(सा० २८३४) 
जमघाम-(सं०_यसधाम)-यमराज का लोक, झुत्यु लोक, 
नरक । उ० पठ जमधास, तें तठ न चीन्हो । (क०६।१८) 
जमघार-(सं० यसधार)-१. यम की सेना, २ यमलोक में 
ले जानेवाली दिपयों की धारा । 
जमघारि-दे० 'जसधार! । उ०२,करि विचार भव तरिय, परिय 
न कवहूँ जमधारि । (वि० २०३) 
जमन-[सं० यबन)-रलेच्छु, सुसलमान | यथार्थतः यवन 
(जबन) मुसलमानों को न कहा जाकर यूनानियों के लिए 
अयुक्त होता था, पर सासान्यतः लोग इसका प्रयोग 
मुसलमानों के लिए ही करतें हैं।उ० स्वपच[सबर 
खस जमन जड पार्वेर कोल किरात । (स० २।३६४) 
जमनगर-(सं० यमनगर)-नरक । उ० अगम अपवर्ग, अरु 
स्वर्ग सुकृतेक फल, नाम-बल क्यों बसों जमनगर नेरे १ 
(वि० २१०) 
जमनिका-(स० यवनिका)-१. कनात, पर्दा, २ साया, ई 
काईं । 3० ३. हृदय जमनिका बहुबिधि लागी ।(मा० 
७७७३४) 
जमपुर-(स० यमपुर)-नरक, यमराज का नगर | ड० को 
जाने रा जैहे जमपुर को सुरपुर परधाम को। (वि० 
१६२ 
जमराज-(सं० यमराज)-धर्मराज, जो मरने के बाद आणी 
के कर्मों का विचार कर उसे दंड या उत्तम फल देते हैं । 
उ० सकुल सदुल जमराजपुर, चलन चहत दुसकंधु । 
(अ० ४३६) जमराजपुर-नरक | दे० 'जमराज? । 
जमात-(अर० जमाअत)-आदुमियों का जत्था, समूह, 
गरांह । उ० वहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात वरनत 
नहिं बने | (सा० १।४३। छुं० ५) 
जमाति-दे० जमात? । उ० जोगिनी जमाति कालिका 
कलाप तोपिहं। (क० ६॥१) 
जमाती-जमात सें रहनेवाले, साधु लोग, संन्‍्यासी | उ० 
जागे जे जंगम, जती जसाती ध्यान घरें | (क० ७। 
१०६ 
जमानो-(फा० जुमाना)-समय, काल । उ० जाहिर जहान 
में जमानों पक भाँति यो । (क० ७७६) 
जमी (१)-(सं ० यम)-१ संयमी, संयम करनेवाला, २ 
यम को पत्नी । उ० १ देखि लोग सकुचात जमी से । 
(मा० २।२१९।३) 
जमी (२)-(फा० जसीन)-एथ्वी, भूमि । 
जमुन-(सं० यमुना)-यमुना नदी । उ० उतरि नहाए जमुन 
जल जो सरीर सम स्थाम | (मा० २॥१०६) 
जर॒हात-(सं०जून्मण)-जमुद्दाई लेते समय जैभाते ससय | 
ड० सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुद्दात । 
(मा० २३११) जम॒हान-जेसाया, जेंसाई ली | उ० उठि 
दिसान विकराल-बढ़, कुमकरनु जमुहान । (प्र० शणर) 


जमोग- (श० जमा > सं० योग)-सामने का नि*चय, तस- 
डीफ] 
जमोः डा 
हि 200 अर ट कराहुए, समर्थन फराहए । 
अन-एरं०) देवगज इंड के शची से उत्पन्न तीन पुत्रों में 
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से एक का नाम । मेघनाद से जयंत का एक बार बढ़ा 
भयंकर युद्ध हुआ था। जयंत के मामा पुलोमा उस युद्ध 
से भयभीत होकर भग गए थे। जयंत की स्री का नाम 
कीति था। एक बार भगवान रास की परीक्षा करने के 
लिए इन्होंने कौवे का वेश धारण कर जानकी ' पर चाँच- 
प्रहार किया था । राम ने पहले तो इनको समाप्त कर 
देने के लिए धन्ुप उठाया पर वाद में दया कर केवल 
एक आँख फोडकर छोड दिया। उ० जिमि बासव बस 
अमरपुर सची जयंत समेत । (सा० २॥१४१) 

जयंता-दे० जयंत” । उ० नारदु देखा बिकल जय॑ता । (मा० 
३॥२।९) 

जय(सं०)-१ विजय, जीत, २. अप्निमंथ या अरणी का 
वृक्त, ३, विप्णु का एक पार्षद या द्वारपाल। जय और 
विजय दो भाई थे | एक वार सनकादि भगवान के दरबार 
में जा रहे थे, तो इन दोनों ने उनको रोका। सनकादि 
इस पर बहुत रुप्ट हुए और उन्होंने दोनों को शाप दिया। 
शाप के ही कारण संसार में इनको तीन बार जन्म लेना 
पडा। जय अपने तीनों जन्मों में क्रम से हिरण्याक्ष, रावण 
और शिशुपाल था तथा विजय हिरण्यकशियु, कुंसकर्ण और 
कंस । हर वार भगवान ने स्वयं अवतार लेकर इनका 
उद्धार किया । ७. एक संदत । दे० 'जय संवत? | ड० हे 
जय झरु विजय जान सब कोऊ। (मा० १।॥१२२।२) 
जयजय-विजय की कामना करनेवाला शब्द । उ० शशझु- 
जायासि जय-जय भवानी । (वि० १५) 

जयउ-दे० 'जयऊ?ः । जयऊ-जीत लिया है, विजय कर 
लिया है । उ० भरत धन्य तुम्ह जसु जयु जयऊ। (मा० 
२२१०३) जये (१)-(सं० जयन)-जीत गए, जीत 
लिया । उ० एक कहत भइया भरत जये। (गी० १॥४३) 
जयेउ-दे० “जये (१)! । जयो (१)-१. जीत लिया, 
विजयी हुआ, २ जीत भी, जय भी। उ० $१.तीर त 
उतरि जस क्यो चहै, गुनगननि जयो है। (गी० ६५३१) 

जयौ-दे० जयो (१? । हे 

जयकरं-जय करनेवाले, जीतनेवाले | उ० जय जयत-जयकर 
अनंत, सज्जन जन रंजन | (क० ७॥११३) 

जयति-जय हो, जै-जैकार । ड० निसि वासर ध्यावहि, गुन- 
गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा । (सा० १।३८६। छं०२) 

जयमाल-(सं० जयमाला)-१. वह माला जो विजयी 
पहिनाई जाती है, २ स्वयंवर से वर के गले में कन्या 
द्वारा पहिनाई जानेवाली माला। उ० २ विलोकि 
रीमे कुअरि तब सेले जयसाल। (सा० ११३५१) 

जयमाला-दे० 'जयमाल”! । उ० २. कुओऔरि हरपि मेलेड 
जयमाला । (मा० १।१३२९२) 

जबसंवत-एक सम्बत्‌ का नाम। परिडत सुधाकर टिवेदी की 
गयनानुसार यह सम्बत सं० १६४३ विक्रमीय में पडा 
है) । ड० जय संवत फागुन, सुदि पाँचे, गुरु दिन्ु । (पार 
4 

जयसील-(सं० जयशील)-जीतनेवाला, जयशाली । 3० 
कृपि जयसील सारि धुनि डाटहिं। (सा० ६।४३।३) 

जये (२)-(सं० जाया, जनन)-उत्पन्न करते थे।_ 3० अभु 
खात पुलकफ़ित गात, स्वाद सराहि आदर जन्नु जये। (गी० 
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३|६७) जयो (२)-उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ | 

जयो (३)-(सं० यजन)-यजन किया, गज किया। उ० 

चहत सहामुनि जाग जयो | (गी० ३॥४२) 

जर (१)-(सं० ज्वर)-ज्वर, ताप, छुखार | उ० जरहिं 

बिषम जर लेहिं उसासा | (सा० २५३३) 

जर (२)-(सं० जरा)-बुढ़ापा, दृद्धावस्था । 

जर (३)-(सं० जठा)-जड, मूल । 

जर (४)-(सं०)-नाश या जीणं होने की क्रिया । 

जरइ-(सं० ज्वलन)-जलता है। उ० रिस:तन जरह होह 
नल हानी । (मा० १। ३२३० जरई-जलता है, जल रहा 

है । उ० सुनि झदु बचन अति जरई। (मा० २। 
३१॥२) जरउ-जले, जल जाय | 3० हिय फाटहु, फूटहु 
नयन, जरउ सो तन केहि काम । (दो० ४१) जरत-१. 
जलता है, जल रहा है, २. जलते हुए। उ० १. अजहूँ 
हृदय जरत तेहि आँचा । (मा० २।३२॥३) जरति-जलती 
हुईं । जरती-जद्धती, भस्म होती | उ० घरही सती कहो- 
वत्ती, जरती नाह-वियोग । (दो० २६४४) जरहिं-जलते- 
, तंप्त होते हैं, जल रहे हैं। उ० दे० 'जर , (१)! । जरा- 
(१)-(सं० ज्वलनू)-१. जला, जल गया, जल उठा, २. 
जलाकर, ३. जलाया । उ० १. सुनत जरा दीन्हिसि 
बहु गारी । (मा० ३॥२६।१) जरि (२)-(सं० ज्वलन)- 
जलकर, भस्म होकर । उ० तुलसी कान्दबिरह 
निंत नव जर जरि जीवन भरिबे हो। (कृ० ३६) 
जरिए-जलिए, जला कीजिए। उ० सो विपरीत देखि 
पर सुख बिनु कारन ही जरिए। (वि० १८६) जरिहि- 
जलेगी, जलती रहेगी । उ० नाहि त जरिददि जनम भरि 
छाती । (मा० २३४।४) जरी (१)-(सं० ज्वलन)-१. 
जली, जली-भुनी, २. एक गाली । जरे (१)-(स० ज्व- 
लन)-१. जले, भस्म हुए, २. जले हुए । उ० २. मानहुँ 
लोन जरे पर देई। (सा० २३०४) जरौं-जलूँ, जल 
मरूँ | उ० तुम्ह सहित गिरि ते गिरों, पावक जरौं, जल- 
निधि महेँ परों । (मा० १।६६। छुं० १) 

22 फा० जरकश)-जिस पर सोने या चाँदी के तार 
आदि लगे हों । उ० सुन्दर बदन, खिर पिया जरकसी | 
(गी० १।४२) 

जरजर-(सं० जजैर)-१. जीणं, पुराना हो जाने के कारण 
जो बेकास हो; २. हटा-फूटा, खंडित, ३ चृछू। उ० १ 
जरजर सकल सरीर पीर मई है । (ह० ३८) 

जरठ-(सं०)-१ ककश, कठिन, २ बुद्ध, छुड़ढा, ३. जी, 
पुराना। उ० २, मिलहिं जोगी जरठ तिन्हर्हिं दिखाठ 
निरगुन-खानि । (कृ० ४२) हि 

जरठपनु-बुढ़ापा, दृद्धावस्था। उ० सनहुँ जरठपनु अस 
जउपदेसा । (सा० २२४) 

जरठाइ-बुद्धावस्था, घुढ़ापा । उ० जरठाइ दिसा, रविकाल 
डग्यो, अजहूँ जड जीवन जागहि रे । (क० ७३१) 
जरनि-जलन, दाह, ताप, जलना । 3० रास नाम के जपे 
जाई जिय की जरनि । (बिं० १८४) 
जरनी-दे० 'जरनि! । उ० जननी जनकादि हितू भये भूरि, 
बहोरि भई उर की जरनी । (क० ७।६२) 
जरा (२)-(सं०)-१. बुढ़ापा, छद्धावस्था, २. एक राक्षस 


[ जयो-जल 


का नाम जिसने जरासंध की संधि को जोढा था। जरा- 
संघ अपनी सा के पेट से दो फॉँक पैदा हुआ था । उ० 
4. जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोड। 
(मा० १।१६४) २. अवधि-जरा जोरति हठि छुनि-एुनि, 
याते तनु रहत सहत दुख भारे | (क्ृ० ४६) 

जरा (३)-(अर० ज़र्रा)-थोढ़ा, कम, तनिक । 

जराए. (१)-(सं० जटन)-जड़े हुए, लगाए हुए । 3० पहुँची 
करनि, कंठ कठुला बन्यो केहरि नख-मति-जरित जराए। 
(गी० १२६) 

जराए (२)-(सं० ज्वलन)-जलाया;, जला दिया। जराय 
(१)-(सं० ज्वलन)- जला कर, भस्म कर । 

जराय (२)-(सं० जटन)-१ जढ़ाद, रत्न आदि जडने की 

क्रिया, २. जड़ाकर, जड़वाकर | उ० १, अंग-अंग भूषन 

जराय के ज़गमगत, हरत जन के जी को तिमिर जाबु । 
(गी० ३४०) 

जरायज-(सं०)-वे प्राणी जो. आँवल या खेढ़ी आदि में 

मा के गर्भ से उत्पन्न होते हैं । 

जरि (१) -(सं० जड़)-१. जड़, मूल, २ जड़ी,जढ़ी-बुटी, 
( ओऔषधि । उ० ५१. जरि तुम्हारि चह सवति उखारी। 
मभा० २१७४७) 


जारंत-(सं० जटित)- जठछित, जड़ा हुआ; अलंकृत । उ० 


जरित कनकसनि पलंग डसाएु । (मा० ॥।३५६।१) 


जरी (२)-दे० 'जरि (१)! | 3० २.देखी दिव्य ओपधी जहँ 


तहँ जरी न परि पहिचानि | (गी० ६॥६) 
जरी (३)-(अर० जुरा)-थोढ़ी, अत्यंत कम । 


जरी (४)-(सं० जटन)-जटित, जढ़ी हुईं। उ० महाव्याल 


बिकल विलोकि जनु जरी है। (गी० १8०) 

जरे (२)-(सं० जटन)-१ बँघे हुए, जकडे हुए, २, जटित, 
जड़े, अलंकृत । उ० २, क्रूमत द्वार अनेक मतंग, जँजीर 
जरे मद अंडु चुचाते । (क० ७।४४) 

जजर-दे० “जज्जर'! । उ० १, सरन्हि मारि कीन्हेसि जजर 
तन । (सा० ७७३।३) 

जज्जर-(सं०)-१.जीण शीण, हृटा-फूटा, खंडित, २. वृद्ध । 
हि १ सो तक तज्ञु जज्जर जरा बस व्याधि सूल सतावह । 

० १३६ 

जलंधर-(सं०)-१, एक राक्षस, जो शिव की कोपाग्नि से 
समुद्र में उत्पन्न हुआ था । पैदा होते ही यह इतने ज्ञोर 
से रोने लगा कि देवता लोग वहुत घवराए | बह्मा ने इसे 
अपनी गोद में बिठलाया तो जलंधर ने उनकीं दाढ़ी इतनी 
जोर से खींची कि उन्हें आँसू निकल पड़े । इसी कारण 
ब्रह्मा ने इसका नाम जलंधर रक्खा । बडे होने पर इसने 
इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया। शिव इंद्ध की ओर से 
इससे लड़ने लगे पर इधर इसकी स्त्री इन्दा मह्मा को 
पूजा करने लगी। इस प्रकार इसका मरना असंभव हो 
गया। अंत में विप्यु ने इसकी स्त्री के साथ छुल किया 
ओर यह मारा गया। बृन्दा इसके साथ सती हो गई । 
२. पेट का एक रोग । उ० १ समर जलंधर सन सब 
हारे | (मा० $॥१२३॥३) * 

जल-(सं०)-१ पानी, नीर, २. खुस, उशीर, ३. सुगंध- 
वाला, नेन्नवाला । उ० १. भरी क्रोध जल जाए न जाई। 


जलकुक॒ठ-जवारु | 


(मा० २३४।१) जलअलि-(सं०)-१. पानी का भँवर, 
२. पानी का भोरा, सोंतुआ । यह जलग्रवाह के विरुद्ध 
भी तेजी से वैर सकता है । उ० २. जल ग्रवाहँ जलअलि 
गति जैसी । (मा० २।२३४।४) जलो (१)-(सं० जल)- 
जल भी, पानी भी । 3० पंशु अंध निरगुती निसंवल जो 
न लहै जाँचे जलो | (गी० £॥४२) 

जलकुक्कट-(स०)-सुर्गांवी, पानी के सुर्गं। उ० बोलत जल- 
कुछुट कलहंसा । (मा० ३॥४०११) ह 

जलचर-(सं०)-पानी में रहनेवाले जंतु । सछुली, कछुआ, 
मगर आदि | उ० जलचर थलचर नभचर नाना। (मा० 
१।३१२) जलचरन्हि-जलचरों, जलचरों पर । उ० अपर 
जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पारहि जाहि। (मा० ६।४) 
जलचरकेतू-(सं० जलचर +-केतु)-जिसकी ध्वजा में 
मछली का चिह्न हो। कामदेव । उ० चलेउ हरपि हियेँ 
जलचरकेतू । (मा० १।१२४३) 

जलज-(सं०)-१ कमल, पंकज, २. जल से उत्पन्न सभी 
चीजें । न १. जलज जोक जिमि युन विलगाहीं । (मा० 
१8३ 


जलजाए-(सं० जल+ जनन)-कमल | उ० अ्रू सुंदर 
करुना रस-परुन, लोचन मनहुँ जुगत जलजाए। (गी० 


११२३) 
जलजात-(सं०)-जो जल में पेदा हो, कमल । 
जलजाता-दे० 'जलजात! । उ० पूजहि साधव पदु जल- 
जाता | (सा० १।४४।३) 
जलजान--(सं० जलयान)-नाव, जहाज । उ० सादर सुनहिं 
ते तरहिं भव सिन्धु बिना जलजान | (मा० ९६०) 
जलजाना-दे०जलजान! | उ०भयहु तात मो कहँ जलजाना। 
(सा० ४॥१४।१) 
जलद-(सं०)-१ जल देनेवाला, बादल, २ कपूर, ३. 
सोथा | उ० १. किए जाहि छाया जलद सुखद वबहद्ट बर 
वात । (मा० २२१६) 
जलदनाद-मेघमाद, रावण का पुत्र इंद्रजीत । उ० बिपुल- 
वलमूल, हक विक्रम, जलदनादुमर्दन, महावीर भारी। 
०्द्प 
जलदाता-तपंण आदि क्रिया तथा पिंडदान का करनेवाला | 
ड० जलदाता न रहिदि कुल कोऊ। (मा० ११७४।२) 
जलदातार-जल उडेनेवाला, सेघ, चादुल। उ० जग-सरवर 
तर मरन-कर जानहु जलदातार । (स० १७३) 
जलदानि-१ भेघ, बादल, २. जल उेनेवाला | 
जलदु-दे० 'जल्तद। उ० १. जलदु जनम भरि सुरति विसा- 
रठ। (मा० २२०४२) 
जलघर-(सं०)-बादुल, मेघ । उ० सेवक सालि पाल जल- 
घर से। (मा० १३२२) जलघरनि-बादलों को । उ० 
रह विद्युध तुलसी ओट दे जलघरनि | (गी० 
६२४ 
जलधि-(सं०)-समुद्र, सिन्‍्धु, सागर । उ० जलधि अगाघ 
मोलि चद्द फेनू। (सा० ३१६७४) नलघेः-(सं०)- 
टुउुद के। उ० मूल घर्मंतरोविवेर जलघे: . पुर्णदुमानन्दु्द । 
(मा० ३॥५। इले० १) हि 
प्निधि-(स०) -दे० जलधिः ) उ० तुम्ह सहित गिरि 


[ एक्ट 


ते गिरों पावर्क जोरों जलनिधि महूँ परों। (मा० १६९ 
छु० १) हि न 
जलपति-(स० जल्प)-इधर-उघर की बातें करती हुईं, 
वकती हुईं । उ० उर लाइ उमहिं अनेक बिघि, जलपति 

जननि दुख मानई | (पा० १२१) 
जलपाना-(सं० जलपान)-वह थोडा और हलका भोजन 
प्रातःकाल या साय॑ किया जाता है। नाश्ता, कलेवा। 
उ० करि तडार सज्जन जलपाना । (सा० ७।६३।२) 
जलमल-जल का मैल, फेन इत्यादि । उ० कलि अघ खल 
अवशयुन कथन ते जलसल बग काग । (मा० १।४१) 
जलयान-(सं०)-जल में कास झञानेवाली सवारी | नाव; 
जहाजु आदि । हे 
जलरथ -(सं०)-नाव, जहाजु | 3० भवसिघु दुस्तर जलरथं, 
भजु चक्रधर सुरनायकं। (वि० १३६) 
जलरुह-(सं०)-कमल, जलज | उ० हरपि रबिकुल जलरुह 
चंदिनि (सा० २१६९६।१) 
जलाशय-(सं०)-दे० 'जलासय! । 
जलाश्रय-(सं० )-दे० 'जलासय' । 
जलासय-(सं० जलाशय)-तालाब, सर, झील आदि | 3० 
बिसल जलासय बिविध बिधाना। (सा० २२१३२) 
जलु-जल, पानी। 3० सुंदर गिरि काननु जल्ु पावन। 
(सा० २।१२४।३) 
जलो (२)-(सं० ज्वलन)-जल गया । 
जल्प-(सं०)-१. कथन, वर्णन, कहना, २. प्रलाप, व्यर्थ की 
बात, बकवाद । प हि 
जल्पक-(सं०)-बकवादी, वाचाल, बातूनी ! उ० तजडे 
तोहि तेहि न्रास कठ्ठुजहपक निसिचर अधम । (सा० ६। 
रे३े ख) 
जल्पत-(स॒० जल्प)-१. डींग मारते हुए,. बकवाद करते 
हुए, प्रलाप करते हुए, २. बकवाद करता है । उ० १. एहि 
विधि जल्पत भयउ बिहाना। (मा० ६॥७२।९) जल्पस- 
३ बकवाद करो, प्रलाप करो, २ तू थकबाद करता है । 
उ० १, जत्पसि जनि देखाड मचुसाईं। (मा० $६।२) 
जल्पहिं-बकते हैं, बका करते हैं। उ० जल्पहि कल्पित 
वचन अनेका । (सा० १॥११४।३) 
जल्पना-१. बकचाद, प्रलाप, गपशप, ३. अपनी बढ़ाई 
हक उ० १. छाँड्हु नाथ रूपा जल्पना । (मा० $। 
६ ।३ 
जव-(सं० यव)-जौ, एक अन्न। उ० होइहि जब कर कीट 
अभागी | (सा० ४।९३॥३) द 
जवन (१)-(सं० यवन)-स्लेच्छु, मुसलमान । दे० 'जमन! । 
उ० क्रर कुटिल कुलहीन दीन अति भमलिन जबन। (वि० 
२१२ 
जवन (२)-(सं० यः)-जौन, जो, जौन सा | जवनि-जों, 
जोन सी । 'जवन! का खत्री लिंग रूप | उ० हरि-दरसन- 
फल ॒पायो है ज्ञान विमल, जाँचत भगति मुनि चाहंत 
जबनि । (गी० ३॥४) 
जवनिका-दे० 'जमनिका! । हु 
जवार (१)-(अर० जूबात)-१,' अवनति, छुरे दिन, 
जजाल, रूट । उ० २ स्वारथ अगम, परमारथ 
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कहा रख , पेट की कठिन, जग जीव को जवारु है । (क० 
जद + ४ हक 5 हु ह 
जेवार (२)-(१)-ज्वार, समुद्र का ऊफान । 
जवांस-(सं० 'यवासक)-एक प्रकार का छोटा पौदा जो 
'संदियों के किनारे होता है। यह जीष्म ऋतु में हरा-भरा 
रहता है और बरखाते में पानी पडते ही सूख जाता है । 
'छु० जिमि जवास परे पावस पानी। (मा० २।५४।१) 
जंवासा-दे० “जवास! । 
जंस (१)-(सं० यश)-यश, तारीफू, नास। 3० प्रभ्ञु ग्रसाद 
'जस जाति सकल सुख पावर्ज । (जा० १६४)  - 
जस (२)-(सं० यथा)-१ जैसा, जिस भ्रकार का, २. जिस 
प्रकारं से। उ० $ जस आसय सेषज न कीन्ह तस | 
(विं० १९२) जसि-(सं० यथा)-जैसी, जिस प्रकार की, 
'जस? का.स्त्रीलिग । उ० राम विरोध कुसल जसि होई । 
“(सा० ६॥२ १।९) 
जप्ती-(सं० यश)-यशवाला, यशस्वी, कीतिवान | उ० 
तज्यो पे संग्राम जेहि लगि गीध जसी जठाय। (गी० 
“७।है१ ि 
ज॑सु (१)-दे० 'जस (१)! । उ० निज गिरा पावनि करन 
(कारन रामजसु तुलसी क्यो | (मा० $।३६१। छुं० १) 
जंतु (२)-दे० जस (२२ । ! * 2 मम 
ज॑सुमतिं-दे० जसोसेति” । उ० सुनि सुत की अति चातुरी 
जसुसति सुसुकाई। (कृ० ८) ही कि! 
जसोमति-(सं ०» यशोमति)-यंशो दा, चन्दु॒ की स्त्री जिन्होंने 
कृष्ण को पाला था | उ० तुलसिदास प्रभ्लुसो कहे उर 
लाइ जसोमति ऐसी बलि कवहूँ नहिं कीजे | (क्ृ० ७) 
जहूँ-(सं० यत्न)-जहाँ, जिस जगह । 'उ० त्रिबली उद॒र 
गंभीर नासि-सर जहेँ उपजे बिरंचि ज्ञानी | (चि०* ६३) 
जहूरु-(फा० ज़ह)-१ बिप, माहुर, आशणधातक पदार्थ, 
“२ अप्रिय बात या काम, ३. घातके, मार डालनेवाला, 
४ बहुत अधिक हानि पहुँचानेवाला । उ० १ सुधा सो 
भरोसो 'एहु, दूसरों जहरु। (वि० २९०) 
जहवॉ-(स० यत्र)-जहाँ, जहाँ पर । उ० बन असोक सीता 
रह जहवाँ | (मा० &5।॥३) 
जहाँ (१)-(सं> यत्र)-जिस स्थान पर, जिस जगह । उ० 
ले दियो तहँ जनवास सकल सुपास नित नूतन जहाँ। 
(जा० १३९) - ध 
जहाँ (२)-(फा०)-जहान, संसार । 
जहाज-(अर ० जहाज)-बहुत बडी नाव, एक प्रकार की 
' बडी-नाव जो लोहे की होती है ओर मशीन से चलती है। 
- उ० सहित ससाज महासंज सो जहाजराज। (क०६।२५) 
जहाजू-दे० जहाज! । उ० मनहूँ बारिनिधि बूड़ जहाजू । 
(स्ा० राप६ा२) अं 
जहान-(फा० जहाँ)-संसार, विश्व । उ० साहब कहाँ जहांन 
जानकीस सो सुजान । (क०७११६) जहानहि-संसार को, 
विश्व को । उ० . जेहि जाँचत जाचकता जरि जाइ जो 
जारति जोर जहानहि रे । (क० ७२८) 
जहाना-दे० 'जहान! । 3० जे जड़ चेतन जीव जहाना । 
(सा० १३६२) 
जहि (१)-(सं० जहनं)-$. त्योंगो, छोड़ो, २. व्यागकर, 
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छोड़कर, ३२. नाश करनेवाले । उ० ३, नमत राम अकाम 
ममता जहि । (मा० ७३०३) 

जहि (२)-(सं० यस)-जेहि, जिसे, जिसको । 

जहिश्रा-(सं ०यद्‌)-जिस समय, जब | उ० भ्रुजबल बिस्व 
जितब तुम जहिआ । (सा० १।१३६।३) 

जह्लु-(सं०)-१. विष्णु, २ एक राजपिं। जब भरीरथ गंगा 
को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में जन्हु यज्ञ कर रहे थे । 
गंगा को इन्होंने पी लिया। भगीरथ के बहुत आर्थना 
करने पेर पुनः इन्होंने कान के रास्ते गंगा को निकाला | 
तब से गगा का नाम जाह्नवी पड़ा । इस शब्द के साथ 
कन्या, सुता, तनया आदि घुन्री वाचक शब्द लगा देने से 
गगा के पर्याय बन जाते हैं। 3० २. नर-नाग विद्रुघ 

' धंदिनि, जय जहु बालिका | (वि०१७) जन्हु-कन्या-गंगा 
'नदी । दे” “जहुं! । उ० जहु-कन्या धन्य, पुन्यक्षत सगर 
सुत, भूधर-द्वोनि-विदरनि बहुनामिनी | (वि० १८) 

जाँगर (१)-(सं० जांगल)-उजाड, सूना, सम्गद्धिहीन 3० 
सकेलि चाकि राखी रासि, जाँगर जहान भो | (क० ४॥२३) 

जाँगर (२)-(१)-शरीर, हाथ-पैर देह | 

ज़ाँघ-(सं० जंघ)-घुटदा और कमर के बीच का अंग, 

उरू ? 3० भहाराज लाज आपुदही निज जाँघ उघारे। (विं० 
१४७ 

जाप 8 याचन)-१. माँगते हुए, जाँचते हुए, २. 
जाँचते हैं, माँगते हैं । उ० १, देव दनुज मुनि नाग मनुज 
नहिं जाँचत कोड उबरथो। (वि० ६१) २. हरि-दरसन- 
फल पायो है ज्ञान विमल, जाँचत भगति झुनि चाहत 
जवनि । (गी० ३॥९४) जॉचति-याचना करती हे, माँगती 
है । उ० अवनि जमहि जाँचति कैकेई । (मा० २२६२३) 
जॉचहीं-माँगती हैं, याचना करती हैं, भ्रार्थना करती हैं । 
उ० जोरी जियौ जुग हुग, सखी जन जाँचही । (क०१।१४) 
जाँचा-माँगा, माँगा था, याचना की थी । उ० रावन मरन 


- मनुज कर जाँचा। (मा० १।४६।१) जाँचिए-साँगिए, 


प्राथना कीजिए । उ० को जाँचिए संभु तजि झ्लान १ (वि० 
३) जाँचिये-माँगिएं याचना कीजिए। उ० जग जाँचिये 
कोऊ न, जाँचिये जो जिय जाँचिये जानकी-जानहि रे। 
(क० ७१२८) जाँचें-जाँचता है, माँगता है। 3० जाँचै 
बारह सास, पिय पपीहा स्वातिजल | (दो० ३०७) जॉचों- 
माँगता हूँ, माँयूं । उ० जाँचों जल जादहि कहे अमिय 
पिच्ाउ सो । (वि० १5२) 

जा (१)-(सं०)-१. माता, माँ, २ देवरानी, देवर की ख्री, 
'३ उत्पन्न, संभूत। जैसे गिरिजा, जनकजा, अवनिजा 
आदि | उ० ३. विप्णु पद सरोज जासि, ईस-सीस पर 
' विभासि | (वि० १७) 

जां (२)-(सं० यः)-१ जो, २. जिस । उ०'२ जा करि 

"हैं दासी सो अविनासी हमरेड तोर सहाई । (मा० १| 
१८४। छुं० १) २. राउर जापर अस अनुराग | (मा० २। 
२९६।३) 

जा (३)-(फा०)-१ मझुनासिव, वाजिव, २. जगह, स्थान । 

जा (४)-(स० यान)-१ चला जा, जाओ,- २. जाइ, गमन 
(जैसे जाकर -- गसनकर या गमन करके)। जाइ (१)- 
(सं० यान)-१. चलकर, गमन कर, जाकर, २. समाप्त 
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होता, दर होता, रे. दर होती है, ४. जाती है, ९. व्यथे, 
का त्र॒सो जपद्दटि जो जपत भें अजर 
बुया । 3० १. मंत्र सो जाइ जपहि 

अमर हर ओंचइ इलाहलु । (वि० २४) २. सो श्रम जाई 
- न कोटि उपाएँ (सा० १११।३) ३. राम नाम के जपे 
जादू जिय की जरनि। (वि० ३८४) न “जाना 
“चाहिए, जाया जाय । 3० जाइशअ विनु वोलेह न सदेहा । 
(सा० १ ।६२।३) जाइयव-जाना चाहिए, जाय।॥ 3० 
-पारस जौ घर मिले तो मेरु कि जाइय £ (पा० २१) 
जाइहिं-जायगा, जावेगा । उ० मुण्डु न मिटिहि न जाइहि 
काऊ। (मा० २।३६।३) जाई (१)-(सं० याच)-१. जाइ, 
जाकर, २. जाता, जाता है, ३. जाइयेगा, ४. जावे । 3० 
३ निज मुख सुकुर बिलोकहु जाई । (मसा० $॥१३९३) 
२. सोह जनित सल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन 
, न जञाई। (वि० ८२) जाउँ-जाता हूं, जाऊं। उ० जो 
नहिं जाड़ें रहइ पढछिताबा (सा० १४६१) जाउ-१. 
जाओ, २. जाय, उजड़ जाय, हे. जाय, जाबे। 3० २. 
घरु जाउ अपजसु होड जग जीवत विवाहु न हो करों। 
(मा० १६६। छु०१) जाऊँ-दे० 'जाऊ! | 3० ते तुम्ह 
कहहु मातु वन जाऊँ। (सा० २।१६।४) जाऊ-जाऊँ, चला 
जाऊँ। उ० नरक परों बरु सुरपुर जाक । (सा० २॥४९।१) 
जाएँ--१ व्यू, वेमतलव, २. जावे । 3० १ भरतहि दोसु 
ढेंइ को जाएँ। (मा २२२८४) जाए (१)-(सं० यान)- 
दे० 'जाएँ?। जाएहु-जाना, चले जाना । उ० बसहु आज्ञ 
अस जानि तुम्द जाएहु होत विहान । (सा० $॥१४६ क) 
जात-(१)-(सं० यान)-१ जाता है, २ जाते हुए । उ० 
, $ सो क्यों भद्द तेरो कहा कहि इत उत जात । (कृ० २) 
२ घोर जमालय जात निवारथो सुत-हित सुमिर्त नाम । 
(वि०१४४) जातहि-जाते ही, पहुँचते ही। उ०मथुरा बडो 
/ नगर नागर जन जिन्ह जातहि जदुनाथ पढ़ाए । (कृ०९०) 
>“जाता-(१)-(सं० यान)-१. याज्ना, जाना; २. जाते हुए, 
३ गया होता। 3० ५. जेहि सुदु मंगल कानन जाता । 
(मा० २४३॥४) २. पथिक अनेक मिलहि सगे जाता । 
(मा० २११२२) जाति (१)-(सं० यान)-१. जाती है, 
गमन करती है, २. जाते हुए, ३.जाती, जा सकती | ड० 
३ होड़ शो केहि काल दीनद्यालु जानि न जाति । (बि० 
२२१) जाती (१)-४० “जाति (3)!। ड० ३. मछुजदुसा 
केसे कहि जाती | (सा० १३३८२) जाब-१. जाना, २. 
जाऊँगा, ३ जाएँगे, जाओगे | उ० १. मोर जाब तब 
नगर न होई । (मा० १।१६७२) ३. जाव जहाँ लगि तहेँ 
पहुँचाई। (सा० २॥११२४) जातेडें-जाता । उ० ले 
जातेडे सीतठद्दि वरजोरा। (सा० ६३०३) जातै-जाता, 
जाता हैं । 3० नगर लोहावन लागत वरनि न जाते 
'हो। (रा० २) जाय (१)-(सं० यान)-१ चला 
जाय, २ जा, जाओ, हे ब्यर्थ, बुथा। उ० ३. कछु 
हैँ न आइ गयो जनम जाय। (वि० झईे) जायगो- 
जायगा, हटेया, दूर होगा। जाहिं (१)-(सं० यान)-१ 
जाते हैं, जाती हैं, २ दूर दोते हैं। ड० ५. चढि पिपीलि- 
कद परस लघु विनु श्रम पारदि जाहिं। (मा० १॥१४) 
शाएनि-नछ दो जाय्रेगे। उ० सर दूथन मारीच ज्यों, 
नीच जाहिंगे फाजि । (दो० १४») जाहि (१)-(सं० 


[ १७० 
यान)-१. जाओ, २. जाकर | उ० १. राम की सरन-जाहि 
सुदिनु न हेरे । (गी० २७) जाहिंगो>जायगा, नष्ट हो 
जायगा । उ० देहि सीय नतो, पिय ! पाइमाल जाहिगो। 

- (क० ६॥२३) जाहीं-१. जायें, जावें, २ जाते है, ३.-बीत ' 
जाँय, व्यतीत हो जावें। उ० २. पुनि सब निज निज 
आश्रम जाही। (मा०१।४९।१) जाही (१)-(सं०. यान)- 
१. जाकर, २. जा | 3० - २. अब जनि नाथ कहहु गृह 
जाही । (मा० ७।१८।४) जाहु-जाओ, जाइए । उ० चतु- 
रानन पहि जाहु खगेसा। (मा० ७॥१६।४) जाहू-दे० 
जाहु' | उ० बैनतेय संकर पहि जाहू। (मा० ७६०४) 
जैवे-(सं० यान)-१ जाने, २. नष्ट होने। उ० २, जैबे को 
अनेक टेक, एक टेक छवे की जो । (क० ७८२) जैहरउँ- 
जाऊँगा, जा पाऊँगा । उ० कब जैहडँँ दुख सागर पारा! 
(मा० १॥४९॥१) जैहसि-जायगा; नष्ट होगा। उ० 
जैहसि तें समेत परिवारा । (मा० १।१७४१) जैहहिं- 
१. जायेंगे, २. गमन करेंगे । उ० १, नत मारे जैहहिं सब 
राजा | (मा०१॥२७१।३) जैहैं-दे० 'जिह्िं? । उ० २.गिरि 
कानन जैहें शाखामस्रग हों पुनि अनुज सँघाती। (गी०९७) 
जैहै-१, जायगा, २ दूर होगा, नष्ट होगा । उ० २ हम 
सो कहत विरह-स्रम जैहे गगन कृप खनि खोरे। (कृ०४४) 
जैह्दौं-जाऊँगा । उ० राम-लपन-सिय-चरन. विलोकन 
काल्हि काननहिं-जैहों। (गी० २६५) जैहौ-जाओगे, 
गमन करोगे। ् 

जाइ (२)-(सं० जनज़)-उत्पन्न कर, पेदाकर । 

हक जा)-१. पैदा हुईं, उत्पन्न हुईं, २. कन्या, 
बेटों । है 


जाई (३)-(सं० जाती)-चमेली । 

जाए. (२)-(सं० जा)-पैदा हो, जन्म लिया हो । 3० बोले 
बचन प्रेम जनु जाए। (मा० १।३४१।२) हा 

जाकर-(स० याः-+- कृत )-जिसका | उ० जाकर चिंत 
अहिगति सम भाई | (मा० १॥७।४) 

जाका-(सं० यः --कृतः)-जिसका, जिस व्यक्ति का। जांकी-- 
१. जिस किसी की, २ जिसकी । 3उ० २, जाकी कहनि 
रहनि अनमिल, अलि, सुनत समुमियत थोरे | (०४४) 
जाके-जिसके, जिसके पास । उ० तेहि कि दरिद्र परस- 
मनि जाके । (मा० ७११२१) जाके-१. जिसके, २. 
जिस किसी के | उ० १. तुलसी जाके चित भई, राग द्वेप 
की हानि । (चै० ९६) 

जाको-१ जिसको, २ जिसका। उ० २. जाको बाल 
विनोद समुक्ति जिय डरत दिवाकर भोर को । (विं० ४१) 

जाग (१)-(सं० यज्ञ)-यज्ञ, सख । उ० समन अमित उत“ 
पांत सब भरत चरित जप जाग | (सा० $।४१) 

जाग (२)-(सं० जागरण)-१. जागरण, जागने की क्रिया; 
२ जागो, उठो, निठा खोलो । जागत-[सं० जागरण)- 
3. जागता है, ९ जागते हुए, ३. श्रक८ होता है, 
प्रकाशित होता है, ४. फैला हुआ है, विदित है, असिद्ध 
है। उ० $ जागत सोचत सरन तुम्हारी। (मा? 
२|१३०१२) ४ बीर वड़ों विरुद्देत चली, अजहूँ जग 
जागत जासु पँचारो । (क० ६३८) जागति (१)-(स० 
जागाण)-१, जागती है, २. जगाती है, जगाती हो, ३* 
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जगमगाती है, प्रकट होती है, ४. प्रफुल्लित करता हे । 
उ० २, कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुँ ससान। 
(सा० २।३६) ४. केस सुदेस गेंसीर बचन बर, खूति 
कुंडल-डोलनि जिय जागति। (गी० ७।१७) जागन- 
जागना, जागरण, रात भर जागना। 3० ज्यों आजु- 
कालिहु परहुँ जागन होहिगे नेवते दिये।(गी० ४९) 
जागहिं-१. जागते हैं, २. जग जाते हैं। उ० १. नास 
जीहँ जपि जागहि जोगी । (मा० १॥२२।१) जागा (१)- 
१, निद्रा त्यागा, उठा, जग उठा, २. ज़ाहिर हुए, प्रसिद्ध 
हुए । उ० १. देखि मुएहूँ सन मनसिज जागा। (मा० 
१॥८६॥४) जागि-१. जगकर, उठकर, २. असिद्ध होकर, 
३. जग जा। उ० १ जारि करहि कट्ठु कोटि कलपना । 
(मा० २।१९७।३) १ जागि त्यायु सृढ़तानुरागु श्री हरे। 
(वि० ७४) जागिए-जगिए, उठिए, निद्धा त्यागिए। उ० 
जागिए न सोहए विगोहए जनस जाय | (क० ७।८३) 
जागिबो-जागना, उठना, अम से बाहर निकलना । उ० 
जागिबो जो जीह जपै नीके राम नाम को । (क० ७।म३) 
जागिहै-जगेगा, जग उठेगा । उ० राग राम नाम सों; 
बिराग जोग जगिहै। (वि० ७०) जागी (१)-१ उठी, 
जगी, २. जगकर, उठकर, ३ प्रकट हुईं, प्रसिद्ध हुई, ४. 
चमक उठी । 3० ३ धर्मसीलता तब जग जागी। (सा० 
६२२४) जागु (१)-(सं० जागरण)-जाग, जग जा। 
उ० अब नाथहि अनुराग जाग्र जड़ त्यागु दुरासा जी ते । 
(वि० १६८) जागू-जाग, जय उठ। उ० महा सोह निसि 
सूतत जागू। (मा० ६।६६।४) जागे-१. जाग उठे, २ 
खड़े हो गए। उ० १ जानेउ सती जगतपति जागे ।(सा० 
१।६ ०१२) २. रोम-रोम जागे । (गी० १$।$९) जागेड- 
जगा, उठा । उ० जागेउ' नप अनभएं बविहाना। (मा० 
११७२।१) जागें-१. जाशते हैं, जागते रहते हैं, २ 
चिंतित रहते हैं, ३, जागे, ४ जगाते हैं, मंत्र से जगाते 
हैं, जगावे । उ० ४ काहे को अनेक देव सेवत जागें 
मसान । (क० ७१६२) जागै-१ जागे, २ जागता है, 
३. जगमगाता है, ४. बढ़ता है, *. फेलेगा, बढ़ेगा, ६. 
पचमफेगा । उ० ९. विधि गति जानि न जाइए, अजसु जग- 
जागे। (जा० ७८) 
जाग (३)-(फा० जायगाह)-जगह, स्थान । 
जागति (२)-(सं० जामर्गत्ति)-योगी, चैतन्य लोग। उ० 
मंछल सुकतावलि जुत जागति जिय जोहेँ । (गी० ७४) 
जागबलिक-दे० 'याज्षवल्कया । उ० जागबलिक मुनि 
परम बिबेकी | (मा० १॥४३।२) 
जागरन-(सं ० जागरण)-जागना, निद्रा का अभाव | उ० 
घर-घर करहि जागरन नारीं । (सा० १।३४८।॥१) 
जागरुक-(सं ०)-चैतन्य, सचेत । 
जागा (२)-(स० यज्ञ)-यज्ञ, सख | उ० सत्तीं जाइ देखेड 
तब जागा। (मा० १।६३॥२) 
जागी (२)-(स० यज्ञ+-यज्ञ करनेवाला । उ० कौन थों 
सोम जागी अजामिल अघम £# कौन गजराज थों वाजपेई ? 
(वि० १० है 
जागु (२)-(सं० यज्ञ)-यक्ष, सख ) 
जाचक-(सं० याचक)-साँगनेवाला, भिक्ुक, सेंगता । उ० 


बन 


[ जाग्र-जाति 


जाचक सकल * संतोषि संकर उम्रा सहित भवन चले । 
(मा० १।१०२। छु० १) जाचकनि-याचकों को, मेँगतों 
को । उ० देत संपदा समेत श्री निकेत जाचकनि । (क० 
७१६०) 

जाचकता-(सं० याचकत्व)-साँगने का भाव, भिखमंगी, 
मेंगतापन | 3० जेहि जाँचत जाचकता जरि जादू । (क्क० 
७२८) 

जाचत-१ माँगता है, २. माँगते हैं, ३. मॉाँगने पर | उ० 
१ नहिं जाचत, नहिं संग्रहीं, सीस नाह नहिं ले । (दो० 
२६०) २, जाचत सुर निमेष, 'सुरनायक नयन-भार अकु- 
लान । (गी० ४।२२) जाचन-१- माँगना, याचना, २. 
माँगने के लिए। उ० २, ईंस उदार उमापति परिहरि 
अनत जे जाँचन जाही । (वि० ४) जाचहिं-माँगते हैं, 
याचना करते हैं | उ० जाचहि भगति सकल सुख खानी । 
(मा० ७।११६।४) जाचा-१. माँगा; याचना की, २ 
जाँचना, साँगना, ३. चाहा हुआ, प्राथित। जाचिए- 
साँगिए, साँगना चाहिए, याचना करनी चाहिए। उ० 
जाचिए गिरिजापति कासी | (वि० 5६) 

जाजरो-(सं० जर्जर)-जीण-शीर्ण, दुर्बल । उ० आँधरो, 
अधम, जड, जाजरों जरा भवन । (क० ७७६) 

जाड़-(सं० जाबइब)-जाडा, ठंढक । उ० जडता जाड विषस 
उर लागा। (सा० १।३६।१) 

जात (१)-(सं०)-१ जन्म, उत्पत्ति, २ पुत्र, बेटा, ३. 
उत्पन्न, जन्मा हुआ, ४. प्राणी, जीव । 

जात (२)-(सं० जाति)-जाति, वर्ण | हिन्दुओं में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, लोहार, सोनार आदि जातिर्याँ। 

जातक-[सं०)-बच्चा, बालक, शिशु) उ० चुलसी मन- 
रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन-जातक से । (क० १॥१) 

जातकरम-दे० 'जातकम” । उ० नंदीमुख सराध करि जात- 
करस सब कीन्ह । (मा० १।१&६३) 

जातकर्म-(सं०)-हिन्दुओं के दस संस्कारों में से चौथा 
संस्कार जो बालक के जन्म के समय होता है। इसमें 
बालक के जन्म के बाद कुछ विशेष पूजन, बृद्ध-आ आदि- 
कर वालक के जीस पर चावल एवं जब का चूंण और घी 
आदि मला जाता है | उ० जातकर्म करि, पूजि पितर सुर 
दिए महिदेवन दान । (गी० १२) 

जातना-(सं० यातना)-१ पीड़ा, कष्ट, व्यथा, तीत्र वेदना, 
२, दुंड की चह पीडा जो यमलोक में भोगनी पढ़ती है । 
३ नरक | उ० मे उदर उदधि अघगो जातना । (सा० 
६१४४) 

जातरूप-(सं०)-१ सोना, सुबर्ण, २, चाँदी। उ० १. 
जातरूप मनि रचित अटारी | (सा० ७२७।२) 

जातरूपाचल-(सं ०)-सुमेरु पवेत, सोने का पहाड | उ० 
जातरूपाचलाकार-बिग्रह लसत-लोम विद्युल्तता-घ्वाल- 
माला । (वि० २८) 

जाता (२)-(सं० जा)-उत्पन्न हुआ, जन्मा । 3० जेहि कहे 
नहिं ग्रतिभट जग जाता । (मा० १)१5०२) 

जाति (२)-(सं०)-१ हिन्दुओं से समाज का चह विभाग 
जो पहले कर्स पर आधारित था पर बाद में जन्मानुसार 
हो गया । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, सोनार, अहीर थादि। 


जाती-जान ] 


२, गोन्न, ३. कुल, वंश, ४. चमेली, *. जावित्री, ६. 
जायफल, ७ एक प्रकार का कान््य जिसमें अर्थ स्पप्ट 
रूप से दिखाई पढता है। केशिकी, भारती, आरभटी तथा 
सात्वकी, जाति के ये चार सेद कहे गए हैं। ८ वह पद्य 
जिसके चरणो में मान्नाओं का नियम हो । सान्निक छंद | 
६, वर्ग; खंड। उ० $ मेरे व्याह न बरेखी जाति-पाँति 
न चहत हों | (० छ ६) जाति-पाँति-(सं० जादि -+- 
पंक्ति)-जाति वर्ण आदि, विरादरी । उ० रटत रटत लब्यो, 
जाति-पाँति भाँति घब्बों । (वि० २६०) 
जाती (२)-दे० 'जाति (२)! | उ० ७. घुनि अवरेव कवित 
गुन जाती । (मा० १४६७७) & बिप्लु बिरंचि देव सब 
जाती। (सा० १8 8३) रे 
जात॒ुघान-(सं०)-१ राक्षस, असुर, २. विभीषण | उ० १. 
जीते जातुधान जे जितैया विदुधेस के । (गी० ३।४३) 
२. जातुधान सालु कपषि केव॒ट बविहंग जो जो। (क० 
७११३) जात॒धानपति-(सं०)-रावण राक्षसो का राजा । 
ड० हरिग्रेरित जेहि कल्षप जोइ जातुधानपति होइ। 
(मा० ११०८ ख) जात॒वानी-राक्ोसी, संदोदरी आदि। 
उ० सुनत जातुधानी सब लागी करे बिपाद। (मा० 
६१०८) जातुधानेस-(सं० जातुधानेश)-रावण । उ० 
जातुधानेस आता विभीवन नाम | (गी० <॥४३) 
जाते-(सं० यः--त:)-१ जिससे, २. जिस कारण से । 
उ० $. जाते छूटे भव सेद ज्ञान | (वि० ६४) 
जादवराइ-,सं० यादव + राजा)-कृण, यादयों का राजा । 
ह हि की गति दई गहि कृपालु जादव राइ । (विं० 
१४ 
जादौ-(सं० यादव)-यदुवंशी । कहा जाता है कि ये आपस 
मे लडकर सर गए। उ० सकुल गए, तनु विज्चु भए, साखी 
जादी काम | (दो० ४२५४) 
जान (१)-(सं० ज्ञान)-१. अवगत होना, जानना; २. 
जाना, हे जानते हैं, ७ जानो, € जानेगा, ६. ज्ञान, 
जानकारी, ७ समझ, अनुमान, ८ ज्ञानवाच, ठुद्धिमान ! 
3० १ गुप्त रूप अवतेरड श्र्नु गए जान सु कोइ । 
(सा० ६४८ व) ६ च८ जानकी जीवच जान न जान्यों 
तो जान कहावत जान्यो कहा है। (क० ७३६) जानई- 
जानता है, जानते ह। उ० हिमदान कहेड 'इसान सहिसा 
अगम, निगम न जानई? । (पा० १२१) जानडें-१. जानें, 
२. जानता हूं। उ० २ कह तापस नृप जानडें तोही | 
(मा० १।१६३॥४) जानत-१ जानता, जानता है, जान- 
कार है, २ जानते हुए, ३. जानते ही । उ० १. जानत 
दो मोदि दीन्दर विधि यहु जातना सरीर। (मा० ३१४६) 
>ै, जानत तुम्हहि तुम्दद होइ जाई। (मा० २।१२ण२) 
जानतहू-१. जानते हुए भी, ३. जानता हूँ। ड० १. 
जानतहू अस स्वामि बिसारी। (सा० ६।5।१) जानति- 
जानती, जानती है, जानती थी। ड० जानति हहु बस 
नाहु हमार | (मा० २१४३) जानव-$ जानना, समझना 
जानी, जानिएगा, २. जानेगा। उ+ १. सो जानव सत- 
है. के | (मा० हद ३0३) जानबि-ज्ञानिएगा | ड० 
4 मर रें जिय जानवि। (पा० १९७) 
तननी #, जाननी हो | उ० जानसि मोर सुभाड 
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वरोरू। (मा० २२६२) जानहिं-जानते है, जान लेते 
है | उ० नाम जीहँ जपि जानहि तेझ। (मा० ११२२२) 
जानहि-जानता है। उ० केवल मुनि जढ़ जानहि मोही। 
(मा० १२७२।३) जानदीं-जानते हैं। छड० * महिपाल 
मुनि को मिलन सुख महिपाल मुनि मन जानहीं। (जा० 
१८) जानहु-१. जानो, २ जानते हो, जानते ही हो,। 
उ० २. सो तुम्ह जानहु अंतरजासी । (मा० $।१४$।४) 
जाना (१)-(सं० ज्ञान)-१. जानना, मालूम करना, २. 
जान लिया; मालूम किया। उ० १. जाना चहहि गृढ़ गति 
जेऊ । (मा० १॥२२।२) २. जाना राम सती दुख़ु पावा। 
(मा० १४४२) , जानामि-मै जानना ,हूँ। हर उ०्न 
जानामि योग जप॑ नैव पूजां। (सा० ७।१०८। श्लो० 5) 
लो, जान ले, ३. 
ज्ञानी, ४. जाना, सालूम हुआ । उ० १. जड़ चेतन जग 
जीव जत सकल रामसय जानि । (मा० १७ ग) ४. नहिं 
जानि जाइ, न कहति, चाहति काहि कुघर-कुमारिका | 
(पा० ४७४) जानिअ-१. जाना चाहिए, २ जानी जाती 
है । 3० १. जानिशञ्न तबहि जीव जग जागा। (मा० २। 
४३।२) २ गुरप्रसाद सब जानिअ राजा। (सा० ३ 
१६७।१) जानिवी-जानिए, जानिएगा । उ० परिवार पुर- 
जन सोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी। (मा० $। 
३३६। छुं० १) जानिवे-१ सममकनी चाहिए, २. मालूम 
होना, जान पडना, ३. जानिएगा, जान पढ़ेंगे । उ० १. 
करम; धरम सुख संपदा त्यो जानिबे कुराज। (दों० ९१ है 
३. तात ! जात जानिबे नए दिन। (गी० २७२ 
जानिवो-१. जाना चाहिए, २. जानना । 3० १, मेरे जान 
जानिवो सोईं नर खरु है। (विं० २४९) जानिय-१. 
-जान लेने से, २. जान लीजिए, ३. जानना चाहिए, ४५ 
जानता हुँ | उ० ३ अर्थ अविद्यमान जानिय संसति नहिं 
जाई गोसाई' । (त्रि०१२०) जानियत-१ जानता है, सम- 
सता है, २ जान पड़ता हैं, जाना जाता है, ३ जानते हैं, 
समझते हैं, ४» ज्ञान, समझ | उ० १ तुलसी अपनी ओर 
'जानियत अभुहि कनौडो भरिंहें | (वि० ३०१) २. सीय- 
रास-संजोग जानियत रच्यो बिरंचि वनाइके | (गी० १६८) 
जानी (१)-(सं० ज्ञान)१. जानी हुई, प्रसिद्ध, २. जान 
ली, मालूम कर लिया, ३. जान लीजिए, जानो, ४, जान- 
कर, £. ज्ञानी, विद्दान्‌। उ० २ जानी राम, न कहि सके, 
भरत लपन सिय प्रीति । (ढठो० २०३) ३ महावल बीर 
हजुमान जानी । (क० ६१२०) ४. राम भगति भूपित 
जियें जानी । (सा० $।६।७) जानु (१)-(स० ज्ञान)-१ 
जानो, समझो, विचारों । उ० १. राम नाम हुई आखर 
हिय हितु जानु । (4० ४६) जानू-जानो, सममो,-मानो। 
उ० चाप खू वा सर आहुति जानू। (मा० $२८३। 4) 
जाने-१ पहिचाने, परिचित, २. जाना, पहिचाना, जान 
लिया, ३ जानते हुए, ४ जानकर | उ० $ जो जिय 
जानकीनाथ न जाने । (वि० २३६६) ४ जननी जनक 
जरठ जाने जन परिजन लोगु न छीजै। (कृ० ४९) 
जानेडें-जाना, समझा, समझा हे। उ० जानेे मरम्तु रा 
हैसि कहई । (मा० २२८१) जानेउ-जाना, जाना हैं | 
उ० सारंद जानेड नाम अतापू । (मा० $।२६।२) 
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जानेस-जाज़ना, जान लेना-। उ० नहिं आरवों तब जानेसु 
मास |! (सा० ४।४॥३) जानेहिं-जाना, जान सका ! 
छ० जानेदहि नहीं सरस॒ सठ मोरा। (सा० ९७४।२) 
-जानेहुजाना, समझा था ।- उ० ,जानेहु लेइहिः सामि 
। चबेन्ता- (मा० २३०६) -जानै-१.' जाने, २. - जान 
लेता “है, जानता है। उ० २. गरंजि तरजि पाषान 
बरपि,पृत्रि प्रीति परखि जिय जाने -। (बि? ६४) 
जामो-समझो, जान लो । 3० स्याम वियोगी ब्रज के 
/लोगनि ज्ञोग जोग जो जानो। (कु०८३») जानौ--१- 
; जानू) २: ज़ाबता । उ० २ ज़ानों न सरम पद दाहिनो न 
ब्राम को। (क० ७१७८) जान्यो-जाना, पहिचाना, 
, ससझ में आया;।-3० जानयो तुलसीदास, ज़ोगवृत;नेही 
 म्ेह-मन । (दो० ३०७) 2 हु 
जान,(२)--[सं० यान)-१, गाड़ी, रथ, वाहन, ,२.. जाना 
है, ३. जाने के लिणए। उ०;१- कह्ेड बनावन ,पालकीं 
- सजन सुखासन -जान-। (मा० २।१८६) ३. कहेउ जान 
- बन केहि अपराधा। (सा० २६४।७)| ॥॒ 
जान (३)-(फं।०)-१. प्राण, जीव, -दम, -२. शक्ति, संभथ्थ, 
, है, तत्व, सार । , > , -_  -, हि 
जानकि-दे० “जानकी? । 3० बिस्व॒ विजय जसु जानकि पाईं। 
(मा० १।३९७३) जानकिरमन-जानकीरमण, राम । 
उ० दससीस विभीषन अभयप्रद जय जय जय जानकि- 
। रमन । (क०७।११४) जानकिरव॒न-ज[नकीरमण, जानकी 
के पति, राम | उ० कह छुलसिदास “ झुर-मुकुटमनि जय 
जय, जय जानकिरवन । $क० ७।११२) हे 
जानकिहिं-जानकी को । उ. राख़ेडँ प्रान जानकिहि लाई । 
५ मा० २१६१) जानकिहिं-जानकी को ! उ० देखि जान- 
'किंहि सए दुखारी । (मा० १॥२९२।४) जानकी-(सं ०)- 
जनक की पुन्नी और राम की धर्मपली, सीता, जानकी 
-में कत, शरण, रसण, रसव, रवन, दुश, ईंस, नाथ, नाह 
आदि शब्द जोड़कर राम का अर्थ लिया जाता है। जैसे, 
'जानकीरसण, जानकीकंत आदि । उ०जनकसुता जगजननि 
“जानकी | (सा० १]१८।४) जानकीजीवन-जानकी के 
जीवन, -रास । उ० जानकीजीवन जन द्रव जरि जाउ सो 
जीह जो जाँचत औरहि । (क० ७१२६) 
जाननिहार-जाननेवाला, ज्ञाता, जानकार । 3० साया 
सायानाथ की जो जग जाननहार | (दो० २४५) 
ज/ननिदहारा-दे० 'जाननिहार! । उ० भौरु तुम्हहि को जान- 
निहारा । (सा० २।१२७।१) 
ज़ानपनी-चुद्धिमानी, जानकारी, चतुराई | उ० दम दान 
दया नहि जानपनी । (सा० ७४१०२।९) 
जाना (२)-(सं० यान)-यादी, रथ । उ० कनक वसन 
मनि सरि भरि जाना | (सा० १३३३४) 
जानी (२)-(फ़ा० जान)-प्राणप्यारी, स््री। 
जानु (२)-(सं०)-जाँघ ओर पिंडंली के सध्य का भाग, 
घुटना । उ० काम-तून-तल सरिस जानु जुग, उरू करि कर 
करमहि विलखावति । (गी० ७॥१७) 
जाप-(सं०)-किसी मंत्र आदि की आधृत्ति | दे० जप? । 
उ० जाप जग्य पाकरि तर करई । (मा० ७१७३) 
जापक-[सं ०)-जपकर्ता, जप करनेवाला । 3० जापक जन 
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प्रहलाद जिसि पालिहि दलि .सुरसाल। (मा० १२७) 
जा५कहि-जप करनेवाले को । 3० राम नाम-जप जाप- 
कहि, तुलसी अभिसत देत । (अ० शाशा०) , 
ज़ापकी-दे० ज़ापक! | उ० जापकी न, तप खप कियो न 
तसाद जोग। (क० ७७७) के 
जापू-दे० 'जाप!। उ० अनमिल आखर अरथ ,न जाएू। 
(मा० भाषशा३) | 
जाप्य (१)-(सं० जाप)-जाप करने योग्य, इष्टदेव | उ० 
सिद्धिसाधक साध्य, वाच्य बाचक रूप, मन्न-आपक जाप्य; 
सृष्टि ख्रप्टा । (वि० ९३) 
जाप्य (२)-(सं० याप्य)-अधम, निरकृप्ट, निनदुनीय । 
जाबालि-(सं ०)-कश्यपवंशीय एक ऋषि जो राजा दशरथ 
के गुरु ओर मंत्रियों में से ये । ये भी रासचंद्र को लौटाने 
के लिए चित्रकूट गए थे, और राम को बहुत समझाया 
था । उ० बामदेउ अरु देवरिंषि वालमीकि जावालि। 
(मा० 48३०) - 
जाबाली-दे० 'जावालि? । उ० कौसिक बामठेव जावाली। 
(मा० २।३१६।३) 
जाम (१)-(सं० याम)-प्रहर, यास, ७३ घडी या तीन 
घंटे का समय | उ० गए जाम जुग भूपति आवा | (मा० 
७, $॥१७२॥३) | 
जाम (२)-(फ्ला०)-प्याला, प्याले के आकार का कठोरा । 
जामति-जमती है, उपजती है । 3० कामधेजु-धरनी कलि- 
गोमर-बिंबस विकल, जामति न बई है । (वि० - १३६४) 
जामहिं-१. जमता है, उगता है, २ उगता। उ० २. 
देव न वरषहि घरनी वएुन जासहि धान। (सा०७। 
9०१ ख) जामा (१)-(सं० जन्म)-जमा, अंकुरित हुआ, 
पैदा हुआ । उ० पाइ कपट जलु अंकुर ही । (सा० २। 
२३।३) जामी (१)-(सं० जन्स)-१. पनपी, अंकुरित हुईं, 
जन्मी, उत्पन्न हुईं, २. उपजा है, ३. जड़ पकढी | उ० 
१. राम भगति एहिं- तनउर जामी । (मा० ७॥६६।२) 
जामो-१ जमा है, उपजा है, २ जन्मा, उत्पन्न हुआ । 
उ० १ नाम अभाउ सही जो कहे, कोड सिला सरोरुह 
रे । (वि० २२८) जामी-जमे, उत्पन्न हो, उगे, अंकुरित 


। 

जामन-(स० यसन) -थोडा सा दुद्दी या कोई और खट्दी 
चीज़ जिसे दूध में डालकर दही जमाते हैं | जावन । 

जामनु-दे० जामन! | 

जामवंत-(सं० जांबवंत)-सुग्रीव के मंत्री का नाम जो बह्मा 
का पुत्र साना जाता है। असिद्ध हे कि जामवंत रीछ था । 
त्रेता युग में रावण के विरुद्ध रास वी सहायता करनेवालों 
तथा लडने वालों में यह प्रमुख था । भागवत के अनुसार 
द्वापर में इसी की कन्या जीववती से कृष्ण ने विवाह 
किया था। सतयुय में जामवंत ने वामन भगवान्‌ की 
परिक्रमा की थी | इस प्रकार यह तीनो युगों में जीवित 
था । जांववान | उ० जिमि जग जामवंत हनुमानू। (मा० 
१७४) 

जामा (२)-(फा०)- पहनावा, वस्त्र । 

जामाता-(स० जामातृ)-ज्रेटी का पत्ति, दासाद | उ० सादर 

, पुनि भेटे जामाता | (मा० १।३४१।१) 


जामिक-जिश्रडें ] 


जामिक-(सं० यासिक)-पहरेदार, रक्षक | उ० जलु जुग 
जासिक प्रजा भ्रान के । (मा० २।३१६।३) 
जामिन-दे० 'जामियी! । 
जामिनि-दे० जामिनी! ।उ० भूख नवासर नींदु न 
जामिनि । (सा० २२१।३) 
जामिनी-(सं० यामिनी)-रात, निशा । उ० जिमि भानु 
विनु दिन्लु प्रान विज्ु तनु चंद विज्लु जिमि जामिनी। 
(मा० राश्णछु०१) 
जामी (२)-सं० यासी)-जाननेवाला । 
जामु-याम | ढें० 'जाम! (१) | उ० बैठे प्रश्न आता सहित 
दिवसु रहा भरि जासु । (सा० १॥२१७) 
जाय-(सं० जा)-१ पेंदा कर, जन्म ठेकर, २. जन्मा है, 
३. पैदा किया, जन्म दिया । ड० १ सात पिता जग 
जाय तल्यो, विधिह्ू न लिखी कछु भाल भलाई । (क० ७ 
४७) जाया (१)-(सं० जा)-१. उत्पन्न, २ उत्पन्न किया, 
३. उत्पन्न हुआ, ४ पुत्र, वेटठा। उ० ३, जेहि न सोह 
अस को जग जाया । (मा० १॥३१२८।४) जाये (१ )-(सं० 
जा)-०दा हुआ, पुनजेन्स पाया हुआ। उ० आज जाये 
जान सब अंकसाल देत ह । (क०९४।२६) जायो-१. पैदा 
किया, जन्माया, २. उत्पन्न हुआ, ३. पेंदा होता | उ० 
६, मोसे दोस-कोस पोसे, तोसे माय जायो को | (विं० 
१७६) जायौ-पैदा किया, उत्पन्न किया । 
जाया (२)-(सं०)-१ पत्नी, खी । उ० उदासीन घन 
घामु न जाया | (सा० १।६७॥२) 
जाये (२)-(स० यान)-इृथा, गया वीता । 
जार-(सं०)-किसी स्त्री का अवेधानिक पति, उपपति, 
यार | 
जरित-१ जलाता है, भस्म करता है, २. जलाते ससय। 
उ० २ जारत नगरु कल न धरि खाहू । (सा० ६६२) 
जार (१)-(सं० ज्वलन)-जलाया, भस्मीभूत किया, 
जला डाला । ड० अस कहि जोग शअगिनि तनु जारा। 
(मा० ॥६४।४) जारि-जलाकर । उ० विन्नु जल जारि 
करदइ्ट 8 सोइ छारा । (मा० २१७४) जारिडँ-जलाया | उ० 
जारिड जायें जननि कहिं काकू। (मा० २२६१।३) 
जारिए-१. जलाइए, २. जलते हैं । 3० २ बरपत वारि 
पीर जागिए जवासे जस । (ह० ३५) जारी- $ जलाकर, २. 
जलाया, जला दिया | उ० २ सपने वानर लंका जारी । 
(मा० <।११।२) जारें-जलाने पर, जलाने से । उ० गाइ- 
गोठ महिसुर घुर जारें। (मा० २॥१६७३) जारै-१. 
जलाव, २ जलाने ही, फूँकने ही । 3० २ जारै जोगु सुभाड 
हमारा | (मा० २।१६।४) जारो-भस्म किया, जलाया । 
उ० यह बढ़ि त्रास दास तुलसी प्रभु नासहँ पाप न 
जारो हि. 22 कल ६४) हु 
जारानहारं-जलानेवाले, भन्‍म करनेवाले । उ० पावक- 
विरद्ध समीर-स्वास तलुन्तल मिले तुम्द जारनिहारे-। 
(कृू० *६) 
जारा (२)-[खं ० जार)-दे० जार! । 
जरा (३)-(सं० ज्ञाल)-कुड, समृह । उ० अस्थि सेल 
_सस्ति अत जारा। (मा० ६१६४) 
जाल-(सं०)-१. तार या सूत आदि का छुना पट जिसमें 


[ श्ए्ड 


छोटे-छोटे या कुछ बढ़े-बढ़े छेद होते हैं । मछली या 
चिडढियों आदि को पकडने के लिए इसको कास में लाया 
जाता है | पाश, २ समूह, ३. वह युक्ति जो दूसरे के 
फासने के लिए काम में लाई जाय | घोखा, ४. इन्दर- 
जाल, ९. खिड़की, मरोखा, ६. गर्व, घसंड, ७. जंजाल । 
उ० १ .जलचर-ब् द जाल-अंतरगत होत सिमिट इक 
पासा । (वि० ६२) २. श्रीफल कुच कंचुकि लताजाल | 
(वि० १४) न्‍ 

जाला-[सं० जाल)-१. मकडी का जाला। इसमें मक्खिश्ों 
या कीडो को फ़ैसाकर मकड़ियाँ खाती हैं । इसे सकडियाँ 
अपने मूँह के लार से बनाती है और फिर इसे खा जाती 
हैं। २. आँख का एक रोग, ३. मूसा आदि बांधने का 
जाल, ४. पानी रखने का एक प्रकार का बरतन। <*- 
जाल, पाश, बंधन, ६. समूह, ७. जंजाल | उ० ७, 
सुमिरत समन सकल जगजाला | (मा० १। २७३) 

जालिकः-(सं०)-१. पाश, फंदा, २. जल्दी, ३ समूह, 
झंड, ४. साला। उ० ४. प्रनतजन-कुमुदुबन-इंढुकर- 
जालिका । (विं० ४८) 

जालु--+ जाल, फंदा, २. समूह । उ० २ अमिय बचन 
सुनाई सेटहि बिरह-ज्वाला-जालु | (गी० ९।३) मा 
जालू-१. जाल, पाश, २ जंजाल । उ० २. जनमु मरनु जहँ 
लगि जगजालू। (सा० २।६ २।३) 

जावनु-दे० 'जासन! । ड० घृत सम जावजु देह जमावै। 
(सा० ७३११७।७) 

जासु-(सं० यस्य)-जिसका, जिसकी । उ० गावहिं बेद 
जासु जस लीला । (मा० १॥८०१) 

जासू-दे० कब । उ० ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू । (मा० 
१।६६॥२ 

जासों-१ जिससे, २ जिस प्रकार से । उ० १ जासों होय 
सनेह रासपढ, एतो मतो हमारो । (वि० १७४) 

जादह (२)-(सं० यः)-जिससें। उ० कथा सुधा मथि 
काढ्हि, भगति मधुरता जाहि । (मा० ७॥१२०क) 

जाहि (२)-(सं० यः)-१. जिसे, जिसको, २० जिससे, ३. 
जिससे, ४. जिस, जो । उ० १ जाहि दीन पर नेह, करउ 
कृपा सर्दन सयन | (मा० १॥१। सो० ४) 

जाहदी (२)-(सं० य-)-१ जिसको, जिसे, २ जिससे। 3० 
१. वरह सीलनिधि कन्या जाही | (समा० १।३३१।२) 
जिश्रडँ-(सं० जीवन)-१ जीऊँ, जीवन विताऊँ, २ जीवित 
हूँ, जीता हुँ। उ० १ श्रवतपाल अनतोर, मोर अन्‌ जिअर्ठ 
कमल पढ देखे। (विं० ३१३) जिश्त-१ जीते जी, २ 
जीते हैं, जीता है । उ० १. सबहि जिअ्त जेहि भेंटहु 
आई । (सा० २।६७२) जिश्रन-जीने, जीवित रहने । 
उ० जिअन मरन फलु दूसरथ पावा। (मा० २१३६।१) 
जिअब-जीना, जीवित रहना। उ० भूपति जिञ्नन मरन 
डर आनी ॥(मा० २२८२७) जिश्यसि-जीवा है, जीवित 
रहता है | उ० जिग्यसि सदा सठ मोर जिआवा। (मा०- 
*|४१२) जिश्रनहँ-दे० “जिअरडें? । जिइदहिं-जीएँगे, जीते 
रहेंगे । उ० प्रजा सातु पितु जिहृहहि कैसें॥ (मा० २॥१००। 
3) जिइहि-जीते रहेंगे, जीवित रहेंगे। उ० राज कि 
भु|जब भरतपुर नृष्ठु कि जिदृहि बिज्चु राम | (मा० २४६) 


१७५ ] 


जिए--१. जीती रहे, जीवे, २: जीवित हो गए, ३ जीवित 
रहने से, ७. जीने पर। उ० ४. जाके जिए झुए सोच 
करिहें न लरिको । (ह० ४२) जिऐ-दे० 'जिए! | उ०, १. 
जिऐ मीन  बरु बारि बिहीवा । (मा० २।३३॥१)जिओं- 
जीता रहूँ, जीऊँ। उ० जब लगि जि््मों कहर कर 
जोरी । (मा० २।३६।४) जियत-१. फ़ीता, जीवित, २ 
जीता हैँ, ३ जीते जी, -४. जीता है-। उ० ३. जियत 
खिलाये राम । (दो० २२१) ४. रास से प्रीतम की ग्रीति 
रहित जीव जाय , जियत | (वि० १३२) - जियवे-जीने, 
जीवित रहने । उ० बहुरि मोह / जिंयबे मरिब्रे की चित 
चिता कछु नाही ।(गी०२॥१) जिया-१. जीवित हो गया, 
२. जीवित-। 3०-१५. बालकु जिया बिलोकि सब, कहत 
उठा जन्नु सोइ । (अ१ ६।४५) जिये-१$ जीने से, २ 


जीवित रहें | 3० १. नर ते खर सूकर स्वान समान, कहो 


जंग में फल कौन जिये । (क० $॥६) जिये-१. जीवित 
रहें, जीएूँ, २.जीने से | उ०१. जेहि देह सनेह न राघरे सों, 
असि देह घराइ के जाय जियें। (क० ७३८) जिये १. 
जीता है, २ जीवित रहे । उ० १ मनि बिना फनि जिये 
व्याकुल बिहाल रे ! (वि० ६७) जियो-१ जीवित हो 
उठा, सचेत हो उठा, २.- बढ़ा, अधिक जीवित हुआ । 
उ० २, हन्हहीं के आए ते बधाए ब्रज- नित नए, नादुत 
बाढ़त सब सब सुख जियो है। (कृ० १६) जीजै-१. 
जीना, जीवित होना, जीवित होहुए, २ जीवित -रहे, ३- 
जीवित हैं, जिन्दा है, ४७. जीवित रहें तों-। उ० $ सार 
मरिश्र जिआएँ जीजै ।(मा० ३॥२९४।२) जीबो-जीना, 
« जिन्दा रहना | उ० लीजै गाउँ; नाजँ ले रावरो, है जग 
ठाडें कहेँ छह जीवो | (कृ० ६) जीयत-जीते जी, जब तक 
जीवित हैं । उ० जीयत राम, म्ुये पुनि राम, सदा रघु- 
नाथ॒हि की गति जेही । (क०७।३६) जीवत-१. जीता हे, 
जीवित है, २.जीते जी,३ जीवित,ज़िन्दा। उ० १ घरु जाउ' 
अपजसु होड जग जीवत बिबाहु न हों करों। (मा० 
१॥६६। छंं० १) जीवहुँ-जीवें, जीवित रहें ॥ 3० सकल 
तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के इ्ेंस। (सा० १॥१६३) 
जिश्ननमूरि-(सं ० जीवन + सूल)-१. जीवन अदान करने 
वाली-जड़ी, संजीवनी बूटी, २. अत्यन्त प्रिय वस्तु | उ० 
१, जिश्ननमूरि जिमि जगिवत रहऊँ। (मा० २।९६।३) 
जिआ्राइ-जिलाकर, जीवित कर । उ० कोसलपाल कछृपालु 
चित, बालक दीन्ह जिआहइ। (प्र० ६।९४॥४) जिआइहौं- 
जिलाऊँगा। उ० तुलसी अवलंब न और कछू, लरिका 
केहि भाँति जिआाइहों जू ! (क० २६) जिआ्रउ-जिलाओ, 
जीवित करो । उ० सुनि सुमंत ! कि आनि सुंदर सुब॒न 
सहित जिआठ । (गी० २।४७) जिआए--१. जिलाए, 
जीवित किया, २ पाला है ।उ० १ सुधा सींचि कपि, कृपा 
नगर-नर- नारि निहारि जि ए। (गी० ६॥२२) उ० २. 
नाना खग बाल कन्हि जिआए | (मा० ७२८२) जिआ- 
यल-जिलाया, जिला लिया | उ० मोहि जिआ्लायठ जन- 
सुखदायक । (मा० ७६३४) जिश्रायो-१. जिलाया, 
२. जिला रक्‍्खा है, जीवित कर रक्‍्खा है । उ० २ साँचेहँ 
सुत-बियोग खुनिवे कहेँ घिग्र विधि मोहि जिश्चायो । गी० 
२।६९६) जिआ्लाव-जिलाता है, जिला रहा है। उ० सोइ 


जे 


[ जिश्ननमूरि-जितंद्विय 


विधि -ताहि जिआंव न॑ आना। एसा£ ६।६६।४) जिश्रा- 
वत-जिला रहा है । उ० मोर अभाग्य जिआ्ाचत ओही | 
(मा० ६।६६।३) जिआवनि-जिलानेवाली । उ० झुठक॑ 
जिआवनि गिरा सुहाई। (मा० १॥१४९॥४) जिश्ञावसि- 
जिलाते हो, जिला रहे हो | उ० संकर विमुख जिआवसि , 
मोहदी । (मा०१।४०२) जिआवा-$.जिलाया, २.जिलाया 
हुआ । उ० २. जिअसि सदा सठ मोर जिआदवां। (मा 
,६।४१)२) , # 

जिउ-(सं० जीव)-प्राण, दुम, जान । उ० जिड न जाई 
उर अवधि कपाटी । (सा० २१४४।२) 

जित (१)-(सं० यत्र)-जिधर, जिस ओर, जहाँ । उ० के' 
ए नयन ज़ाहु जित ए री। (गी० १॥७६) 

जित (२)-(सं०)-१. जीता हुआ, पराजित, २. जीत, 

विजय, ३. जीतनेदाला, जेता । उ० ३६. आजानु भ्रुज 

सरचाप-धर संग्राम जित खर दूपणं । (वि० ४५) 

जित (१)-(सं० जिति)-जीत लिया। जितई (१)-(सं० 
जिति)-१ जिताया, जिता ढिया, २, जीता | उ० १. 
समरथ बढ़ो सुजान सुसाहिब सुक्ृत-सेन हारत जितई 
है । (वि० १३६४) जितन-जीतने के लिए। उ० बलिहि 
जिंतन एक गयउ पताला। (सा० ६।२४७७) जितब- 
जीतेंगे, जीत पायेंगे | उ० पिय तुम्ह ताहि जिंतब 
संग्रामा । (मा० ६।३६।२) जितहिं-जीते, जीत सके। 
उ० तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी । (सा० १।१२३। 
४) जिता-१. जेता, जीतनेवाला, २. जीत लिया | उ० 
4. धरस-घुरधर धीरघुर गुन-सील जिता फो ! (वि०१६२) 
२. जिता काम अहमिति मन माहीं। (सा० १॥३२७।३) 
जिति-जीतकर, विजय कर । उ० रिपु जिति सब न्ृप नगर 
बसाई। (मा० १।१७४।४) जितिहृहिं-जीतेंगे ।उ० 
जितिहृहि राम न संसय याम॒हिं । (मा० ६।६७।३) जिते- 
(१)-१ जीत लिया, जीता है, २. जीतने पर। उ० १. 
देखे जिते हते हम केते । (मसा० ३॥१६।२) जितेड-जीत 
लिया । उ० भुजबल जितेजे सकल दिगपाला । (मा० ६।८। 
२) जितेहु-जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर मारि । 
(मा० ४११) जिते (१)-(सं० जिति)-जीते, जीत सके । 
उ० जरा मरन दुख रहित तलु समर जित जनि कोड । 
(समा० १।१६४) जितो (१)-(सं० जिति)-विंजय किया, 
जीत लिया है। उ० कुंकुम रंग सुअंग जितो, सुखचंद सों 
चंद सों होड़ परी है । (क० ७।१८०) जितो (१)-दे० 
'जितो (१) । जित्यो-जीता,_ जीत लिया, जीतता चला 
आया । उ० जनस जनम हों सन जित्यो, अब मोह्िि 
जितेहो । (विं० २७०) 

जितई (२)-(सं० यत्र)-जिधर ही । 

जिताए-जिताया, जिता दिया । उ० तेरे बल वानर 
जिताए 0 से । (ह० ३३) जितावहिं-जिताते हैं, 
जिता देते हैं । उ० हारेहुँ खेल जितावहि मोहीं ! (मा० 
२।२६०४) जितैद्दो-जिताओगे, जीत कराओगे । उ० जनम 
जनम हों मन जित्यो, अब सोहिं जितेहो । (विं० २७०) 

जितेद्रिय-(सं०)-१ जिसने अपनी इन्द्रियों को जीत 
लिया हो, इंद्वियों फो वश में करनेचाला । २. सम चृत्ति 
चाला, शान्त | ४ - 


जीतेजोम | 


जिते (२)-(सं० य.)-जितने, जितने भी।ड० कवहुँ न 
डग्यो निगम-मग ते पा नुग जग जान जिते दुख पाए। 
(वि० २४०) 7 मल! 

जिते (२)-(सं० यत्र)-जिधर, जिस ओर । 

जितैवा-जीतनेचाला, विजय करनेवाला, विजयी । ७० 
रूप के निधान, धनुष वान पानि, वून कटि, महावीरे- 
विदित, जितैया वढ़े रच के। (वि० ३७) * 

जितो (२)-(सं०्य.)-जितना, जिसमात्रा का, जितना ही । 
उ० जितो दुराउ दास तुलसी उर क्‍यों कहि आदत 
ओतो । (वि० १६१) ह 
जिती (२)-जितना, जितना अधिक | उ० नख सिख सुंदरता 
अवलोकत कह्यो न परत सुख होत जितो री । (गी०१।७९१) 
जितौहँ-जीत की ओर झुका हुआ, जीत चाहने वाला ॥ 
उ० इन्हके जितोहेँ मन, सोच अधिकानी तन। 

(गी० १।८४)- 2 हु 
जिन (१)-(सं० & यानां । तु० सं० यानि, येषां)-'जिस? 
का बहुबचन, जिन्ह, जो लोग, जिन्होने | उ० जिन 
जानि के गरीबी गाढ़ी गही है। (गी० २४१) जिनके- 
जिन लोगों के । ड० जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख 
की नहीं न्िसानी। (दवि० *) जिनहिं-जिनको, जिन 
लोगो को । उ० कौन सुभग सुसील वानर जिनहिं सुमि- 
28 । हर 542. अल म  । 
जन (२)-(अर ०)-भृत-ग्रेत, मुसलमानी सूत । न 
लिनस है “लिए । उ० $ वहु ,जिनस प्रेत पिसाच 
जोगि जमात वरनत नहिं बने । (मा० $।४श।छु०१) 
जिंनिस-(फा० जिस)-१ जाति, अकार, तरह, र॑ वस्तु, 
चीज़, सामान | ता 
जिन्द-(सं० छ्याना)-जिन, जो" लोग । उ० परहित हानि 
लाभ जिन्ह केरे । (मा० १॥४।१) जिन्हहि-जिनको, जिन 
लोगो को । उ० तिनन्‍्ह कहुँ मानस अगम अति पजन्हहि 
न प्रिय रघुनाथ । (मा० १३८) जिन्हर्ही-जिनको, जिन 
लोगो ह । उ० राम॑चरन पंकज श्रिय जिन्हहीं । (सा० 
२।८घ४।४ 
जिमि-(सं० यः+ एक्म)-जिस प्रकार, जैसे, ज्यो-॥ उ० 
जा सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ । (मा० 
१॥३ 
जियँ-जी में, मन में | उ० ठेखि सोहि जियें भेद बढावा। 
(मा० ४३५) जिय-(सं० जीव)-१. सन, चित्त, जी, 
२. ग्राण, जीव, ३ श्राणी, शरीरघारी, ४. सार, € 
(बिन । कर $ रास नाम के जपे जाइ जिय की जरनि । 
चृ० १८४ के 
जिवरे-जी में, चित्त में । 5० कुडल-तिलक-छुवि गडी कवि 
जियरे | (गी० १।४१) । 
जियाय-१. जीवित कर दिए, २ पालने-पोपण : किया,:३, 
रा द्गी | मा 
जिय-(सं० जीव)-१ जीव, जीवात्मा, २. प्राण, दुम | उ० 
3. तवहीं ते न भयो हरि ! थिर जवँते जिंच वास घरथों । 
(थि० ६५) - 


सलिबन-दे ० 'लीएन! । उ० गिरिजहि लागि हमा: 
बा 2 लागि हमार जिवन 
सत संपतति | (पा० २०) ड 


[ १७६ 


जिवनंमूरि-दे० 'जिअनमूरि! । ] 

जिवनु-दे० जीवन! । उ० जिवनु जासु रघुनाथ अधीना। 
(सा० २।१४६।३) जि नि: 

जिषणए-(सं०)-जीतनेवाला, विंजयी । जिष्णो-हे जयशील, 
हे विजयी । उ० मुवन भवदंस - कासारि वंद्ति-पदुह॑दे- 
मंदाकिनी-जनक जिष्णो । (वि० ९७) ' 

जिसु-(सं० यस्य)-जिर्सका | उ०-सब सिंधि सुलभ जपते 
जिसु नामू। (मा> ३॥११३२) ५. ऊ'( 

ज़िल्ला-(सं ० )-जीम, रसना । बज हल 

जी (१)-(सं० जीव)-१. मन, दिल, चित्त, '२ हिम्मत, 
साहस, शे संकल्प, विचार, ४ जीवन । 3उ० १. रीकेत 
राम जानि जन जी की । (सा० $॥२६।२) ४. अवधि आस 
सम जीवनि जी की । (मा० २३१७१) | 

जी (२)-(सं० श्रीयुत, आ० जुक, हि० जू)-१. नाम के 
पीछे लगाया जानेवाला आदरसूचक शब्द, २. 22002 
के कथन, प्रश्न या संबोधन के उत्तर * रूप में अतिसंबो- 
घन, हाँ । -  + 

जीजी-[स० देवी (?)]-बडी बहन। ड० “कीजै कहा, 
जीजी जूं !” सुमित्र परि पाये कहे । (कं० र७)' _ 

जीत-(सं० जिति)-१ विजय, फतह, संफेलता, “ २. लाभ, 
“फायदा, ३ जीतना, जीत सेकना, ४ जीतेगा । उ० ४. 
समर॒भूमि तेहि जीत न कोई । (मां ११३१२) 

जीतन-जीतनां, जीतने । 'ड० जीतन कहूँ न्‌ कतहुँ रिपु 
ताकें । (मा०' ६८०१६) जीतहु-जीतो, जीत लो | ड० 
'जीतहु समर सहित दोड भाई । (मा० ॥२६६।३) जीति-- 
! १ जीतकर, २ जींत, विजय, ३२, जीता । उ० १ पुपक 
जान जीति ले आवा। (मा० १।१७६।४) '३, अजर अमर 
सो जीति.न जाई । (मा० १॥८९॥७) जीतिश्र-जीता जा 
सकता-है | उ० संपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई । (माँ 
'६॥४६।४) जीतिहंहिं-जीतेंगे | उ० जद्येपि उमा जीतिहर्दि 
“आगे। (मा०६॥४३।१) जीता-विजय कर, जीत। उ० एकदि 
'एुक सकइ नहिं जीती । (मा० -६॥६४।२) जीते-जीत लिए; 
जीता । उ० तेहि सब लोक लोकपति जीते । (मा० १।- 
:८२३) जीतेहु-+ जीता है, २. जीतने पर भी । 3० १. 
जीतेहु जे भट संजग माही । (मा० ६।६०॥२) जीतेहू-दे० 
जीतेहु!॥ उ० २ तुलसी तहाँ न जीतिये जहँ जीतेहू 
हारि। (दो० ४३०) जीतै-१ जीते, २. जीतेगा। उ० २० 
संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीते रन सोह । (मा० १।८२) 
जीत्यॉ-दे० 'जीत्योः । उ० १. जीतव्यों ग्रजय निसाचर 
राऊ। (सा० ६॥११२।२) जीत्यो-१. जीत लिया, जीत 
लिया है, २. जीतां, ३. जीतना । उ०-१. मातु समर 
जीत्यो दुससीसा ।'(मा० ६।१०७४) ३.'सोसे वीर सों 
अचदह्त जीत्यो रारि रन में । (गी० श।२३). ' 

जीन (१)-(सं० जीए)-१. ज॑जेर, ' हट-फ़ूटा,, २. पुराना, 
बुदू। | जा 5 

जीन (२)-(फा० ज़ीन)-घोड़े की पीठ पर रखने की गही, 
काठी, चारजामा । 5» रचि रूचि जीन तुरग तिन्ह साजे | 
ओ रेध्यार) | ६ 

जीम-(सं०, जिह्ठा)-१. रसना, ज़वान, २. वाणी, गिरा! 
उ6 १, काटिश्न तासु जीम जो बसाई । (मा० १॥६४४२) 


२१७०७ ] 


जीय-(सं० जीव)-१ प्राण, जीव, २ सन, चित्त, दिल। 
उ० नाथ नीके के जानिबी ठीक जन-जीय की । (वि० 
२६३ 
जीर-(सं०)-१. पुराना, वृद्ध, जजर, २. हटा-फूटा, जीण- 
शीर्ण, २. परिपक्व, जठरामि में जिसका परिपाक हुआ हो । 
जीव (१)-(सं ०)-१. आत्मा, जीवात्सा, २. प्राण, जान, 
३. जीवघारी, प्राणी, ४ जीवन, * विज्ण, ६. द्हस्पति। 
3० $, ब्रह्म जीव बिच माया जैसें । (सा० २।१२३॥१) ३ 
जीव भवदुधि-सेचक-बिभ्षीषतत बसत मध्य दुष्टाटवी असित 
चिंता । (चिं० *८) जीवन्ह-$ जीघों ने, सारे जीबों ने, 
२. जीवों को, ३. जीव का बहुवचन | 3० १. सहज बयरु 
सब जीवन्ह त्यागा । (मा० १।६६॥१) २. फलु जग जीवन 
अभिमत दीन्हे । (मा० २।२९५६।४) जीवहि-१. जीव से, 
जीव पर, २ जीव में । उ० १. जन्नु जीवहि माया लप- 
टानी । (मा० ४१४३) २. इईस्वर जीवहि भेद कहहु 
कस । (सा० ७।७८।३) 
जीव (२)-(सं० जिति)-जीओ, जीते रहो । 
जीवन-(सं०)-१. जीवित रहने की अवस्था, ज़िन्दगी, २. 
प्राणाधार, परम प्रिय, ३. पानी, जल, वर्षा, ४. हवा, वायु, 
४. जीविका, रोज़ी, ६. 'जीवक” नाम की औषधि। उ० १ 
चुलसिदास अपनाइए, कीजे न ढील अब जीवन-अवधि 
अति नेरे। (वि० २७३) ३, जीवन को दानी धन कहा 
ताहि चाहिए । (वि० १७८) 
ज|वनसुक्त-(सं० जीवन्मुक्त)-जो जीवित दुशा में ही आत्स- 
ज्ञान द्वारा सांसारिक माया-वंधन से छूट गया हो । 3० 
० न ब्रह्म पर चरित सुनहिं. चजि ध्यान। (सा० 
७४२ 
जीवनि-(सं ०)-संजीवनी वूटी। उ० अवधि आस सम जीवनि 
जीकी | (मा० २।३१७।१) 
जीवनु-दे० 'जीवेन! । उ० १, सत्य कि जीवजु लेहृहि मोरा। 
(मा० २।३१॥२) 
जीवा- दे० जीव” । उ० ३. प्रेम मगन मस्रृग खग जड़ जीवा । 
(मा० रारशेणा३) 
जीविका-(सं०)-चबह व्यापार जिससे जीवन का निर्वाह हो। 
भरण-पोंपण का साधन । बृत्ति। उ० जीविका-बिहीन 
लोग सीचमान सोच-बस । (क० ७६७) 
जीहँ-जीह से, जीभ से। उ० नाम जीहँ जपि जागहि 
जोगी। (मा० $॥२२१) जीह-(सं० जिह्नला)-जीभ, 
ज़बान । ः जीह जसोसति हरि हलघर से। (मा० 
१२०४) - 
जीहा-(१)-१ दे० 'जीह', २. हे जीभ | 3०१. कान मूद्कर 
* रद गहि जीहा । (सा० २।४८।७) २. राम रास रपझु, रास 
* रास रह, राम-राम जपु जीहा । (वि० ६९) 
जु-दे० 'जूग! । उ० २. रावरेऊ जानि जिय कीजिये हु 
'! झपने | (क० छा७्म) 
जुआ (१)-(सं० चूत)-एक खेल जिसमें जीतनेवाले को 
हारनेवाले से कुछ घन मिलता है। यह बड़ी छरी खेल 
६ मानी जाती है और कहा जाता है कि इस खेल का प्रेमी 
इसके पीछे अपना सब कुछ खो बैठता है। उ० जुआ 
खेलावत कौतुक कीन्ह सयानिन्द्र । (जा० १६८) 


श्३ 


[ जीय॑-जुड़ाई 


शा युत्‌)-गाडी या हल में वह भाग जो बैल 

के कंधे पर होता है। 

जुझ्ा (३)-(सं० यूका)-एक छोटा स्वेदज कीढ़ा जो दूसरे 
जीवों के शरीर का खून पीकर जीता है । जूँ। 
जुआरा-जुआरी, ज़ुआा खेलनेवाला । उ० वाढ़े खल बहु 
चोर जुआरा । (मा० १।१ 2 कल ३ हट 

जुआ रिहि-जुआरी को, जुआ ले को। उ० सूर 
जुआरिहि आपन दाऊ। (मा० २२९८१) 

जुग-(सं० थुग)-१. युग, एक संख्या बद्ध समय, सतयुग, 
त्रेता, ह्वापर और कलयुग, ये चार युग माने गण हैं। २. 
युग्म, जोड़ा, दोनों, ३. जत्था, समूह, ४ पीढ़ी, पुर्त, ९. 
जुग चार है अतः 'जुग” शब्द का अयोग 9 के लिए भी 
होता है | 3० १. चहुँ जग तीनि काल तिहुँ लोका । 
(मा० १।२७।१) २. बंदर्ज सबके पदकमल सदा जोरि 
जुग पानि। (मा० १।७ ग) जुगजुग-चिरकाल, बहुत 
दिन, अनेक युग | 3० कास दुमन कामता-कल्पतरु सो 
जुगजुग जागत जगतीतलु । (वि० २४) जुग-प्र<-छुः का 
दूना, बारह । उ० जुग-पट भाजु देखे, श्रलय-कृसालु देखे । 
(क० ४२०) 

जुगति-दे० 'हुगुतिः । 

जुगम-(सं० युग्स)-दो, दोनों । उ० समुक्ति तजदि अ्रम 
भजहि पद जुगम, सेवत सुगस ग्रुन गहन गंभीर । (वि० 


१६६) 

जुगल-(स० युगल)-दो, दोनों, जोडा । उ० फोउ कहे 
का कह कोऊ, जुगल प्रबल करि माने । (वि० 
१११ 

जुगवत-(सं० योग)-१ एकत्र करता है, संचित करता है, 
२. सुरक्षित करता है, हिफाज़त करता है । 

जुगुति-(सं० युक्ति)-१. उपाय, युक्ति, तद॒बीर, ढंग, २. 
चतुराई, व्यवहार-कुशलता, ३. तक-वितक । उ० १. 
जात रूप म॒ति जुग्गुति रुचिर सनि रचि-रचि हार घनावहि। 
(वि० २३७) है 

जुज्महिं-(सं० युद्ध)-जूमते हैं, लड़ते हैं। उ० खप्परिन्द 
खग्ग अलुज्कि जुज्कहि सुभट भटन्ह ढहावही । (मा० ६।- 
८म! छुं० १) 

जुकाऊ-जुझानेवाला, लड़ाई के लिए उत्तेजित करनेवाला, 
लड़ाई का । उ० कहेउ बजाड जुकाऊ ढोलू। (मा० २- 
१8२।२) 

जुकार-जूमनेवाला, शूर, बहादुर | 

जुकारा-दे० 'हुकार'। उ० अमित सुभट सब समर 
जुकारा | (मा० ११९४२) 

जुटत-(सं० युक्त)-१ जुटते हैं, भिद्ते हैं, २. जुटते हुए, 
भिड़ते हुए । 3० १ मकेट विकट भट जुटत कटत च लटत 
तन जजेर भए। (सा० ६।४६। छुं० १) 

जुठारी-(सं० ज्॒ुप्ठ)-जुझरा, ज्ुणर रकखा, चखकर या 
प्रयोग कर छोड रक्खा | उ० सब उपमा कबि रहे जुठारी। 
(मा० १।२३०।४) 

जुड़ाई (१)-(सं० युक्त)-१. वस्तुओं के जोड़ने की क्रिया । 
२. जोड़ने की मज़दूरी । 

जुड़ाई (२)-(सं० जाडइब)-जूड़ी, एक अकार का ज्वर जो 
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जाड देकर आता है । उ० जातहि चीद जुडाई होई। 
(मा० १।३६।१) “दक पहैंचाओं 
जुड़्ऊ-(सं० जाब्य)-शाल्त करो, ठंडक पहुचाओ। ड० 
नेकु नयन सन जरनि जुड़ाऊ। (स्रा० २१६८३) 
जुद़्न-णीतल हुए, ठंढे हुए, शांत हुए। जुड़ाना-दे० 
'झुडान! । उ० तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना। (मा० 
१| १८७४) जुड़ानी-शांत हुई, ठंढी हुईं, वृप्त हो गई। 
उ० देखि रासु सब सभा जुडानी | (सा० १।३९९६।१) 
जुड़ाने-दे० 'जुडाना! । ड० रामवचन सुनि कछुक जुडाने। 
(सा० $२७७।३) जुड़ाये-१. शीतल हुए, ठंढे हुए, २. 
शांत किए, ठंढा किए । जुड़ायों-शीतल किया, तृप्त किया, 
संतुष्ट किया । उ० जरत फिरत त्रयताप-पाप वस काहु 
न हरि ! करि कृपा जुडढ़ायो। (वि० २४३) जुड़ावइ- 
दंढा करे, शांत करे, तृप्त करे | जुड़ावई-दें० 'जुडावद! । 
जुड़ावडँं-जुड़ाऊँ, जुड़ाऊँगा, ठंढडी कर्ूूँगा। उ० आजहु 
निपाति- जुझावर्डं छाती । (मा० ह्षाप३।१) जुड़ावहिं-- 
जुढाती हैं, शीवल करती हैं । उ० हृदय लगाह जुडावहि 
छाती । (म्‌०११२६ ५३) जुड़ावहु-शांत करो, ठंढा करो, 
ठृप्त करों । उ० सागहु आज़ जुडावहु छाती । (मा० 
श२१३) जुड़ावा-शीतल किया, ठंढा किया । उ० निज 
शीतल जल सींचि जुढावा | (मा० ४श।३) जुडावै-दे० 
जुडावइ! । उ० तोप मस्त तब छुमाँ जुढ़ावे । (मा० 
७३१७७) 
जुत-(सं० युक्त)-सहित, समेत, युक्त, पूर्वक | उ० सुख जुत 
कुक काल चलि गयऊ। (सा० १।१६०४) 
जुत्थ-(सं० यूय)-समृह, गोल, संडली । उ० जुब॒ति जुत्थ 
महँ सीय सुभाइ विराजइ । (जा० १९८) 
जुछू-(सं० युद्ध )-लडाई, संच्राम । उ० जुछ विरुद्ध कुछ 
हो बंदर । (मा० ६॥४४।१) 
जुन्देया-(सं० ज्योत्स्ना, त्रा० जोन्हा)-चाँदनी, कोमुदी । 
जुपै-(सं० य + पर) यदि जो, परंतु जो । 3० तुलसी ज॒पै 
शसुमान को होतो कछ उपाउ । (दो० ४६३) 
जुव॒ति-3० 'जुव॒ति! । 3० जग असि जुबति कहाँ कमनीया । 
(मा० १।२४७२) 
जुबतिन्ह-जिवतिन्ह! । उ० जहँ तहँ जुवतिन्ह मंगल गाए | 
(मा० १।२६३॥१) जुवरती-युचतियाँ, स्तलियाँ | उ० जुवती 
भवन मरोखन्दि लागीं। (मा० १९२०॥२) जुवती-दे० 
जुबती' | 3० पुत्रवतती छुबती जग सोई । (मा०२॥७५।१) 
जुवराज-दे० 'जुवराज! | उ० १. आप अछुत छबराज पद 
रामहि देड नरेखु । (मा० २५) 
जुबराजा-दे० 'जुबराज! | उ० २ पुनि सकोप वोलेड जुब- 
राजा | (मा० ६३३॥२) 
जुयगजु-दे८ जुबराज' । ० ३. जप जुबराज राम कहैँ देह । 
(मा० २२४) 
छुवगजू>दे० जुबराजी | उ० १ 
जुबराजू | (सा० २४॥१) 
ज्ञुगा-३० वा! । उ० नारि पुरपत सिसु छुवा सयाने। 
(मा० १६६॥१) 


झबान-४2०७ लुद्यान! ॥2० ९६, चाल जुबान जरठ नर-नारी | 
(सा० ६॥२४०३) 


नाथ रामु करिश्रद्धि 
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जुवानू-दे० 'जुवान! | 3० १. सरिस स्वान मघवान जुवानू। 
(मा० २।३०२।४) 

जुर-(सं० ज्वर)-ज्वर, छुख़ार, ताप | उ० जोबन जरत जुर 
परै न कल कहीं । (क० ७।६८) 

जुरइ-(सं० युक्त, हि० ुटना)-जबती, मिलती, प्राप्त होती | 
उ० चहिआ अमिञ्र जग जरइ न छाछी । (मा० १८४) 
जुरन-(सं० युक्त)-जटने, इकट्ठा होने | उ० चढ़ि-चढ़ि रथ 
बाहेर नरार लागी जुरव वरात। (मा० ३$।२६४) जुरि- 
एकत्र होकर, इकट्ठा होकर । उ० गावति गीत सबै मिलि 
सुंदरि, बेद जुवा जुरि विग्र पढ़ाही | (क० १११७) जुरिहि- 
१. जुड़ जायगा; एक होगा, २ प्राप्त होगा, मिल 
जायगा । उ० १, हूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने | 'मा० 
१२७७) २. गिरिजा-जोग ज़रिहि वर अज्भदिन लोचहि। 
(पा० १०) जुरी-१. जुडी, जुटी, संबद्ध हुई, २. मिली, 
पाप्त हुईं | उ० ५ तासों क्योहू खुरी, सो अभागो बैगे 
तोरि हों | (वि० २७८) जुरे- इकठ्ठे हुए, एकत्र हुए हैं। 
उ० परव जोग जनु जुरे समाजा । (मा० १॥४१।४) 

जुराना-दे० जुड़ान! । 

जुवति-(सं० युवति) जवान सत्री, नवयुवती । उ० जोबन- 
जर जुब॒ती-कुपय्य करि भयो त्रिदोष भारि सदन-बाय | 
(विं० ८5३) 

जुवतिन्ह-युवतियाँ, जवान ख््रियाँ | ड० जुब॒तिन्द मंगल गाई 
रास अन्हवाइय हो । (रा० ३) जुबती-(सं० युवती) 
युवती, खी । उ० उर घरहु उ॒वती जन बिलोकि तिलोक- 
सोभा रा सो। गे १६४) ही 

जुबराज-(सं० युवराज)-$ राजकुमार, राजा का वह 
जो राज्य का अधिकारी होता है। गद्दी का अधिकारी, 
२. अंगद, ३. युवराज-पद्‌ । 

जुवा (१)-(सं० युवा)-जवान, नवयुवक । उ० ग़ावति गीत 
सबै 2 सुंदरि, बेद जुबा जरि बिप्र पढ़ाही। (क० 
१॥१७ 

जुवा (२)-(सं० यूत)-दे० 'जुआ (२)! । 

है 2928 युवन )-१ जवान और कामी झुवक, ह' 

पादही । 

जुवारि-(सं० यवाकार)-ज्वार, एक अज्न। 3० बगरे नगर 
निछावरि मनिगन जनु जुबारि जब धान । (गी० $॥२) 

जुवारी (१)-(सं० चूत, हि० जुआ)-जुआ खेलनेवाला । 

जुवारी (२)-(हिं० ज्वार)-बढ़ना, समुद्र या नदी की बाई 
या साँस । 

जुहार-(सं० अवहार)-दंडवत, सलाम, बंदगी । आँति 

जुद्दारत-जुहार करते है, अभिवादन करते हैं। उ० भार 
भाँठि उपहार लेइ, मिलत जुहारत भूप । (प्र० ६२०) 

जुद्दारा-(सं० अवहार)-सहायता, सदृद | उ० हरि रूप 
सुताहि तें कीन जहारी आनि । (दो० ५३९६) जो 

जू-[दे० जी (२)]-१. जी, एक आदर सूचक शब्द 
नाम के पीछे लगाया जाता है, २. आदरसूचंक संबोधन 
का शब्द | कभी कभी कविता सें पादपूति के लिए भी 
इसका अयोग होता है । उ० २. एहि घाट तें थोरिक दूर 
अहछे कटि लॉ जल-थाद देखाइही जू । (क० २।६) 

जुथा (१)-(सं० यूत)-दे० जिआ (१) । 


१७६ ] 


जुआ (२)-(सं० युत)-दे० 'जुआ (२)!। 
जूफ-(सं० थुदु)-लड़ाई, युद्ध । उ० परपुर बाद-बिबाद- 
जय, जूक ऊुआजय- जानि । (प० २।४।२) 
जुका-१ युद्ध, लड़ाई, २. लड गया, ३. सारा गया। उ० 
१, करव कव॒न बिधि रिपु सें जूझ । (मा६:८।७) जूमिवे- 
युद्ध करने, लड़ने, लड़ाई करने | उ० आपनि सूकमि कहाँ, 
पिया बूक्चिए, जूमिब्रि जोग न ठाहरु नाठे। (क० ६॥२८) 
जूमिबो-जूरूना, युद्ध करना । उ० के जूकियो के वुमिबो, 
दान कि काय-कलेस । (दो० ४४१) जूफे-१ जूझ मरे, 
लड़ मरे, २. लड़ने, लड़ाई करने | उ० २. जूके सकल 
सुभट करि करनी। (मा० ३॥१७५३) २, जूफे ते भल 
बूमियो, भली जीति तें हारि। (दो० ४३१) जूमै-१ 
जूमने, लड़ने, २ युद्ध करे, लड़े, २ लड़ मरे | उ० १. 
पुनि रघुपति सें| जूक लागा। (मा० ६॥७३।५) जूरूयो- 
युद्ध किया । उ० इन्हर्स न एकौ भयो, वृस्ि न जूरूयों 
न जयो | (विं० २१२) 
जूट-(सं०)-१.,लट, जठा, २ जग की गाँठ, ३ समूह, 
४. पटसन, € पटसन का(कपड़ा | उ० ३. शिरसि संकु- 
लित कल जूट पिंगल जदा-पटल शत कोटि विद्युच्छुटासं । 
(बि० ११) जूटेन-समूह से । 3० राजीवायत लोचनं घृत 
जटाजूटेन संशोभितं । (म० ३॥१। श्लो० २) 
जूठनि-(सं० जुष्ठ)-जूठा, भोजनादि करने के बाद बचा 
भाग, गुरु तथा पिता आदि सानन्‍्यों का जूठा । उ० तुलसी 
पट ऊतरे ओदिहों, उबरी जूठनि खा्ँँगो । (गी० <।३०) 
जूठा-जूठ, उच्छिप्ट । दे० जूठनि! । 
जूडी-(सं० जाब्य)-एक प्रकार ज्वर जिसमें पहले रोगी को 
जाडा लगता है; और वह काँपने लगता है । उ० स्वास 
लेहि जन्ु जूडी आई । (मा० ७३४०१) 
जूड़े-१. शीतल, ठंढा, २ प्रसन्न । उ० २, जूड़े होत थोरे 
हीं थोरे गरम । (वि० २४६) 
जूथ-(सं० यूथ) १, दल, समूह, रुंड, २. सेना । उ० २. 
लोभ मोह रूगजूथ किरातहि | (सा० ७।३०३) 
जूथप-(सं० यूथप)-सेनापति, समूह के स्वामी | उ० कपि- 
पति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ । (सा० ९।३४) 
जूथा-दे० 'जूथ! । उ० १. राम बचन सुनि बानरजूथा । 
(मा० ४॥४६।१) 
जून (१)-(सं० युवन्‌-> सूर्य)-समय, काल । 
जून (२)-(सं० जूर्ण)-तृण, तिनका । उ० का छति लाभ 
जून धनु तोरं | (मा० १॥२७२।१) 
जून का जीरण)-पुराना । 
जूरा-दे० 'जूरी (१)! । 
जूरी (१)-(सं० युक्त)-१. इकट्ठा कर, जोड़कर, २. समूह, 
३, गुच्छा, मुद्दा। उ० १. कंद सूल फल अंकुर जूरी | 
(सा० २२६०१) 
ज्री 2 जूडी' । 
जूह-(सं० यूय)-समूह, कुंड | उ० एकहि बार तासु पर 
छाड्ेन्दि गिरि तरु जृह । (मा० ६॥६६) 
जूहा-दे० रा । उ० पठवहु जहेँ तहँ बानर जहा । (मआा० 
४।१ ६२ 
जेश्य-(सं ० जेमन)-भोजन कीजिए । 


च््फ 


[ जूडा-जेवाँए, 


जँवरी-(सं ० जीवां)-रस्सी; डोरी। उ० बूडो खझगवारि, 
खायो जेबरी को साँप रे ! (विं० ७३) 

ज॑वाइ-भोजन कराकर, खिलाकर |, 3० विश्न जेंवाइ देहि 
बहु दाना । (मा० २।१२६।७) जेवाइय-भोजन कराइए, 
जिसाइए । उ० पेट भरि तुलसिद्दि जेंवाइय भगति-सुधा 
सुनाज । (चि० २१६) 

जे-(सं० ये)-'जो” का बहुवचंन, जो लोग, जिन्होंने । उ० 
जे कछु समाचार सुनि पाव६हि। (सा० २।१२२।१) 

जेइ -(सं० जेमन)-भोजन कर, खाकर । उ० जेहईँ चले हरि 
दुहिन सहित सुर भाइन्ह । (पा० १६४) जेई (१)-(सं० 
जेमन)-खाया, भोजन किया। जेवेइ-जीमेगा, भोजन 
करेगा, भोजन करे । हा पुनि तिन्द के गृह जेबेंह जोऊ। 
(सा० १।१६८।४) जेवंत-जीमते, भोजन करते | उ० नारि 
बंद सुर जेवेत जानी । (सा० १।६६।७) 

जेइ-जिसने भी, जिस किसी ने भी । 

जेई (२)-(सं ० ये)-जो, जो ही। उ० बूड॒हि आनहिं बोरहिं 
जेई | (मा० ६३४) + 

जेउ-दे० जी । उ० जेड कहावत हितू हमारे । (मा० $। 
२५६१ 

जेऊ-(सं० ये)-जो भी, जो । उ० जाना चहहिं गूढ़ गति 
जेऊ | (सा० १।२२॥२) 

जेठ-(सं० ज्येप्ठ)-बडा, जेठा। उ० राजधनी जो जेठ सुत 
आही । (मा० १।१९३।३) जेठि-अचस्था में बडी खिर्या, 
ब्रुद्धाएं । उ० कौसल्या की जेठि दीन्ह अनुसासन हो । 
(रा० 8) जेठे-१. बडे, उम्र में बड़े, २. अग्रज, ३. सबसे 
अच्छा । 3० १. जेठे सुतहि राज नृप दींन्दा । (सा० १। 


१४३।४) 
जेतनेहि-(सं० यः)-१. जितने की, २. जितना ही | उ० 
१. विधु महि पूर मयूखन्हि रवि तप जेतनेहि काज । (मा० 


७२३) 

जेता (१)-(सं० जेत्‌)-जीतनेचाला, विजयी । उ० महा- 
नाटक-निपुन, कोटि-कविकुल-तिलक, गान ग़ुन-गर्ब-गंधर्व॑- 
जेता। (बि० २६) 

जेता (२)-(सं०यश;-जितना । उ० कहि न जाइ उर झानेंदु 
जेता। (मा० ३।३२१।२) जेते-(सं० य-)-जितने, जो 
जो। 3० रघुपति चरन उपासक जेते। (मा० १।१८ा२) 

जेन-(सं० येन)-जिससे । उ० जेन केन विधि दीन्‍्हें, दान 
करइ कल्यान | (सा० ७१०३) 

जेर-(फा० ज़ेर)-१. परास्त, पराजित, २ जो बहुत परे- 
शान किया गया हो । 

जेरो-(फा० ज़ेर)-ज्ञेर किया है, चशीभूत किया है, जीत 
लिया है। उ० नाम-भोट अव लगि बच्यों मलजुग जग 
जेरो । (वि० १४ है 

जेवनार-(सं० जेसन)-4 भोज, वहुत से आदसी का साथ 
खाना, दावत, २ भोजन, रसोई! उ० २ सें तुम्हरे 
संकलप लगि दिनहिं करवि जेवनार | (सा० १।१६८) 

जेवनारा-दे० 'जेवनार! । उ० २. भाँति अनेक भई जेब- 
नारा । (सा० १६६२) 

जेबाए-खिलाया, भोजन कराया । उ० पूणमि भली विधि 
भूप जेवाँएु । (सा० १।३९२॥२) 


जेहिं-नोग | 
जेहिं-(सं० यस)-१.. जिनको, 


[ (८० 


जो 4० यः)-१. जो कुछ, जौन, २. जो च्यक्ति, ३, 
न को तोहियों और 


२. जिन्होंने, ३. जिनके, 
६, जिनसे, ७. जिन, झ्« 


४. जिनसे, €. जिनके कारण, 
जिन्हें । ड० २ पारवतिद्दि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि 
कल्यान । (मा० श७१) जेह्ि-(स० यस्‌ )-१ जिसको, 
२, जिसने, ३. जिसके, ४. जिससे, £. जिसके कारण, 
६, जिससें, ७. जिस, ८ जिसे । उ० १. लहत परमपद्‌ 
पय पावन जेहि, चहत प्रपंच-उदासी । (वि० २२) जेहि- 
तेहिं-१. जिसको तिसको, २. जिस किसी, जिस किसी 
भी । उ० २, राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाँवी | (मा० २। 


३४४ 
बा ज्ेहिं! । उ० २. विरचत हंस काग किय जेहीं । 
(मा० १॥३७४१) 
जेहौ-दें० 'जेहि! । उ० ८. रास सुकृपाँ विलोकहि जेही । 
(सा० १।३९६।३) 
जै (१)-(सं० जय)-१. जीत, विजय, २. किसी की जय 
जताने था जय की शुभ कामना करने का शब्द । जय-जय | 
३, देवताओं या बढों के लिए स्तुतिसूचक शब्द । उ० २. 
वारहिं बार सुमन वरपतत, हिय हरपत कहि जेजे जई। 
(गी० अं ३े७) ह 
जै (२)-(सं० य.)-जितने, जिस संरया से । 
जैति-(सं० जयति)-१. विजय, जीत, २५ विजयी, जय- 
प्राप्त । 
जैसा-(सं० याहश, प्रा० जारिस, पैशाची आ० जहस्सो)- 
जिस भ्रकार का, जिस तरह का, जैसे | उ- निर्युन ब्रह्म 
सग्रुन भएं जैसा । (मा० ४।१९४।१) जैसी-जिस गकार 
की । जैसा? का स्रीलिंग । उ० सनि सानिक सुकुता छुवि 
जैसी। (मा० $॥११।१) जेसें-दे० लैसे? | उ० साक 
बनिक सनि गुन गन जैसे । (मा० १।३।६) जेसे-जिस 
प्रकार से, जिस ढंग से। उ० जैसे हो सैसे सुखदायक 
त्रजनायक वलिहारी । (कृ० ६) मु० जैसे-तैसें-किसी सी 
तरह, जिस किसी प्रकार से जैपेंउ-जिस प्रकार से भी। 
जैसेहिं-जैसे भी । 3० जे जैसेहि तेसेहि उठि धावहि। 
(मा० ७।३॥४) जेसेहु-दे० 'जैसेडउ”। उ० तुलसी जो 
रामहि भजे, जैसेहु केंसेहु होइ। (चै० ३६) स॒० जैसेहु- 
2 कसी सी तरह से । जैसे भी। उ० दे० 
घट | 
जेघो-जैसा, जिस तरह का । उ० प्रेस लखि कृप्ण किए 
आपने तिनहूँ को, सुजस संसार हरि हर को जैसो । (वि० 
१०६) मु० जेसो-तैयो-सला छुरा, जैसे भी या जैसा भी । 
ड० का समरथ ऐसो हा तिहारो जैसो तेसो । (वि० 
२९३ 
जो (१)-(सं० यदि, दहि० ज्यो)-१. जैसे, जिस प्रकार, २ 
यदि जो, £ जिससे कि । 
जो (२) (सं० यः)-१. जिस, २. जिसको, ३. जिससे । 
जेक-(सं० जलोका)-पानी में रहनेवारा एक प्रसिद्ध कीड़ा 
जो चिपक्कर खून चूसता हैं । इससें ह्टी नहीं होती। 
जलूका । ४० चलइ जोक जल चक्रगति जद्यपि सलिलु 
समान । (सा० २४२) 
जो (१)-(लं० यदि)-अगर, यदि । उ० जो तोसों होतौं 
पफिरी मेंस हेनु हिया रे । (वि० ३३ 


कम 


जिस, ७ जिससे। उ० 


लेहि भिया रे । (वि० ३१) 


जोइ (१)-(सं० जाया)-जोरू, स्त्री, पत्नी । 
जोइ (२)-(सं० हुपण, हि० जोवना)-१. देखकर, ताक- 


कर, २, देख, देखो । उ० २. जागे लाभ न हानि कछु, 
तिमि अपच्व जिय जोइ। (दो० २४७) जोइये-(सं० 
जुपण)-देखिए, भली भाँति समक्तिए | उ० जाने जानन 
जोइये, बिन्वु जाने को जान ? (दो० 8८) जोइहि-१. 
देखेगी, २. प्रतीक्षा करेगी । उ० १. जननी जिश्यत बदन 
विधु जोइहि। (मा० २६८४७) जोई (१)-१. देखा, 
निहारा, २. खोजा, ढूँठा। उ० १. भरी क्रोध-जल जाइ 
न जोई। (सा० २३४।१+) जोऊ (१)-१. देखो, २. 
खोजो, ३. देखनेवाले । जोए-१. देखे, २. देखने पर, 
देखकर । उ० $. खग झूग हय यय जाहि न जोए। (मा० 
२१४८४) 

जोइ (३) -(सं० यदि)-ज्यों, जैसे । 

जोइ (४)-(सं० यः)-३ जो सी, जो कुछ भी, २ जिसने, 
जो, जिस । उ० २. तुलसिदास यहि जीव मोह-रज जोइ 
बाँध्यो सोइ छोरे । (विं> १०२) 

जोई (२)-(रू० यः)-१. जो, जो भी, २. वही | 

जोड (१)-दे० 'जोऊ (२, । उ० १. एक छत्रु एक मुकुट 
मनि सब बरन नि पर जोड । (सा० १२०) 

जोठ (२)-दे० 'जोऊ (१)!। 

जोऊ (२)-(सं० यः)-जो, जो भी । उ० भनिति विचित्र 
सुकविक्तत जोऊ | (सा० १॥१०२) 

जोख-(सं० जुप)-तौल, जोखने या तौलने का भाव। 3० 
तुलसी ग्रेसपयोधि की ताते नाप न जोख । (दो० ९८१) 

जोखे-जोखा, तौला, जाँचा । ड० वल इनको पिनाक 
नीके नापे जोखे है । (गी० $॥8३) 

जोग (१ )-(सं० योग)- ृ योग, संयोग, अवसर, रे- 
चित्तकी बृत्तियों को चंचल होने से रोकना और उसे 
एक ही वस्तु (ईश्वर) पर स्थिर करना । पतंजलि रा अलु- 
सार योय के ८ अंग हैं । दे० योग! | ३.मिलन, संयोग, 
४. तप, तपस्वा; ४. धन कमाना, ६. उपाय, युक्ति, ५. 
प्राप्त धन, शक्ति या अधिकार | झ. फलित अजय 


कुछ विशिष्ट काल या अवसर । उ० २. सदंगुर ग्याव 
विराग जोग के । (सा० 8३२२) ७. जोग भोग मर 


राखेड गोई । (मा० ११७)१) ७ जाय जोग जगडेम 
विज्ञ, तुलसी के हित राखि | (दो० ४७२) ए. मास 
पाख तिथि जोग सुभ, नखत लगन अह वार ! (प्र श! 
१६) जोगछेम-(सं० योगक्षेम)-१. जो वस्तु अपने पास 
न हो उसे प्राप्त करना और जो हो उसकी रक्षा करना ! 
२. कुशल-मंगल, ख़ेरियत | उ० २, निज निज वेद है 
सप्रेस जोग-छेस-मई, मुठित असीस विग्र बिद्ुपनि दुई है! 
(गी० १६४) जोगपति-(सं० योगपति)-योग | के 
स्वासी । शिव | उ० अधं-अंग अंगना, नाम जोगीस, जाग- 
पति । (क० ७७१६१) जोगविद-(सं० योगविद॒) योग 
के ज्ञाता, योग का जाननेवाला | उ० जे सुर, सिर 
सुनीस, जोगविद वेदपुरान बखाने । (वि० २३६) 


श्प१ ] 
जोग (२)-(सं० योग्य)-लायक, योग्य, उचित । उ० 


जथा जोग जेदि भाग बनाई। (मा० ३॥१८६।४) 
जोगवइ-(सं० योग)-देख-भाल करते हैं, रखवाली करते 
हैं। 3० जीवनतरु जिमि जोगवह राऊ | (मा० २२०- 
५१) जोगवत-१. रखवाली करता, रखवाली करते हुए, 
२ रखवाली करता है, ३. संचित करता है, ४ आदर 
करता है, * जाने देता है, दर गुज़्र करता हे, ६ 
पूरा करता दे, ७ देखता रहता है । उ० १ जिश्नमूरि 
जिमि जोगवत रहऊँ। (सा० २५६३) ७. सन जोगवत 
रह नृपु रनिवासू । (मा० १३४२४) जोगवति-श्राज्ञा की 
प्रतीक्षा किया करती, रुख़ देखती । उ० सिद्धू सची सारद 
५238 जोगवति रहति रमा सी । (विं० २२) 
-सार-सँभार करते हैं, देख-रेख करते हैं।उ० 
जोगवहि जिन्दहदि आन की नाई । (सा० २६१३) 
जोगवै-रक्षा करते हैं। उ० नयननिमेषनि ज्यों जोगे 
नित रिपु परि जन सहतारी । (गी० १।६७) 
जोगि-दे० 'जोगिनि! । उ० ३ बहु जिनस प्रेत पिसाच 
जोगि जमात बरनत नहिं बबै। (सा० १।&१।छं० १) 
जोंगिनि-(स० योगिनी)-१ जोगी की स्त्री, २. विरक्त 
स्री, साधुनी, २. पिशाचिनी, शिव के गणों की स्त्ियाँ, ४ 
एक प्रकार की रण-देवी । उ० ३ संग भूत प्रेत पिसाच 
जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा। (मा० १॥६ शछु० १) 
जोगी (१)-(सं० योगी)-१ जो यौगिक क्रियाएँ करता 
हो, योगी, २. एक प्रकार के भिज्षुक जो सारंगी लेकर 
गाते-बजाते और भीख माँगते हैं। इनके कपड़े गेरुए रंग 
के होते हैं। ३. शिव, महादेव। उ० २. नाम जीहँ 
जपि जागहि जोगी । (सा० ॥२२।५१) 
जोगी (२)-(सं० योग्य)-कुशल, योग्य, लायक । उ० बिज्लु 
बानी बकता बढ़ जोगी। (मा० १११८३) 
जोगीस-(सं० योगीश)-१. योगीश्वर, शिव, महादेव, २. 
महान योगी । उ० १ अध-अंग-अंगना, नाम जोगीस जोग- 
पति । (क० ७।१६१) जोगीसनि-योगीश्वरों को, महान 
योगियों को । 3०ईसनि, दिगीसनि, जोगीसनि, मुनीसनि 
हू || (वि० २४६) 
जोगु ( १)-दे० जोग (१)!। 
जोगु (२)-दे० 'जोग (२)! । उ० जोशु जानकिहि यह बरु 
अहई । (सा० १॥२२२॥१) 
जोगू (१)-दे० जोग (१)! । 
जोगू (२)-दे० 'जोग (२)! । उ०जी न मिलिहि बरु गिरि- 
जहि जोगू । (मा० १॥७१।३) 
जोजन-(सं० योजन)-दूरी की एक नाप जो कुछ लोगों के 
सत से दो कोस, कुछ के मत से चार कोस और कुछ लोगों 
' के मत से आठ कोस की होती है। उ० व्यापिद्धि तहँ 
न अबिद्या जोजन एक प्रजंत । (मा० ७।११३ ख) 
जोट-दे० 'जोटा! 5 
जोटा-(सं ०'योटक)-१ .जोडा, युग, २ वराबरी के, वराबर । 
3० १. वाल मरालन्हि के कल जोटठा । (सा० १॥२२१।२) 
जोडा-(स० योटक)-दे० 'जोटा! । 
जोत-दे० “जोति! । ; 
जोति-(सं० ज्योति)-१: प्रकाश, ज्योति, किरण, २. 


[ जोग-जोर 


दीपक की लौ, ३ सूर्य । उ० १. अरुनोदय्य सकुचे कुसुद 
उडगन जोति सत्लीन | (सा० १२३८) 

जोतिलिंग-(ब्योतिल्गि)-महादेव, शिव | शिव पुराण में 
लिखा है कि जब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, 
तब वे घबराकर कमलनाभ पर हंधर उघर घूमने 
लगे । विष्णु ने उन्हें बतलाया कि तुम सृष्टि बनाने के 
लिए उत्पन्न किए गए हो। इसे पर व्रह्मा विगडे और दोनों 
में युद्ध हुआ । रूगढ़ा निपटाने झे लिए शिव का ज्योति 
लिंग रूप उत्पन्न हुआ प्रह्मा और विप्णु उसके चारो 
ओर घूमते रहे पर उसके झंत का पता न चला । 

जोतिलिग--दे० 'जोतिलिंग' । उ० जोतिलिंग कथा सुनि 
जाको अंत पाए बिश्वु। (गी० १८४) 

जीतिष-दे० ज्योतिष! । 

जोती (१)-दे० 'जोति! | 5० $ श्रीगुर पदानख सनि गन 
जोती । (मा० १।१॥३) 

जोती (२)-(१)-जोती हुईं ज़मीन । 

जोती (१)-(/)-घोड़े की रास, लगाम । 

जोते-भूमि पर हलच लाए, खोदकर थोने के लिए भूमि 
तैयार किए । उ० जोते बिनु, वए बिन, निफन निराए 
बिन । (गी० २३२) जोतो-१ जोता हुआ, २ जोत्ते, 
हल वज्वलाए । 3० २, तेरे राज राय दसरथ के लयो बयो 
बिनु जोतो | (बि० १६१) ५ 

जोधा-(सं० योदु)-वह जो युद्ध करता हो, लडाका, वीर । 
उ० कहु जग॒मोहि समान को जोधा । (३।२६।१) 

जोनि-(सं० योनि)-१. आकर, खानि, उप्पत्तिस्थान, २. 
स्त्रियों की जननेंद्रिय, भग, ३२ प्राणियों के विभाग या 
जातियाँ जो पुराणों के अनुसार कुल ८४ लाख हैं। 
इनसें ७ लाख मनुष्य, ३० लाख पशु, १० लाख पत्ती, 
११ लाख कृमिं, २० लाख स्थावर और 8.लाख जलजंतु 
हैं। ७. कारण, &, उत्पन्न । उ० ३. जेहि जेहि जोनि 
करम बस अमहीं। (सा० २२४३) 

जोनी-दे० 'जोनि! | उ० ९. गोपद जल बृड॒हि घटजोनी । 
(मा० २।२३२॥१) 

जोपि-दे० जोपै! । 

जौपै-(सं० यः +- परम)-यदि, अगर, यदि जो । उ० जोपे 
अलि अत इहे करिबे हो। (कृ० ३६) 

जोबन-(सं० यौदन)-जवानी, युवावस्था, यौवन । उ० 
जोबन ज्वर केहि नदहिं बल्षकावा | (सा० ७।७१।१) 

जोबनु-दे० 'जोवन! । उ० १, उनरत जोवनु देखि नृपति 
मन भावह हो। (रा० ९) 

जोय-(सं० जाया)-खी, जोरू, पत्नी। उ० तुलसी विना 
उपासना विज्ञु दुलहे की जोय । (स० ३६) 

जोर (१)-(फा० ज़ोर)-१. वल, शक्ति, २ प्बलता, तेज़ी, 
३ वश, अधिकार, ४. आचेश, वेग, सोंक, &. भरोसा, 
आसरा, सहारा, ६ परिश्रम, मेहनत, ७. कसरत्त, व्यायाम, 
मे तेज़, ऊँचा, ६. जुल्म, ज़वरदस्ती, १०, ज़ोरों से । 
उ० ८ कुलिस कठोर तनु, जोर परे रोर रन । (ह० १०) 

जोर (२)-(सं० योटक) जोड़, बरावरी, समानता। उ० 
तीनि लोक तिहुँ काल न देखत सुहद रावरे जोर को हों । 
(वि० २२६) 


जोरत-जाता ] 


जोरत-१. जोढ़ते हैं, १. जोड़ते हुए। जोरि-(सं० युक्त) 
१. सम्मिलित कर, २. मिलाकर, जोड़कर 3० ३. जानि 
पानि जग जोरि जन विनती करइई सम्रीति। (सा० १ ४) 
जोरिश्र -छुद़वा दिया जाय । उ० जोरित्र कोड बढ़ घुनी 
बोलाई। (मा० ३२७८२) जोरी (१)-(स० युक्त) १. 
जोड़ दी, * जोड़ कर । ड० २. पुनि सवही विनवर्ड कर 
जोरी । (मा०१३४।१) जोरे-१. जोड़कर २. लोड दिए, 
जोड़ा | उ० १. करह कृपा विनवर्डे कर जोर ॥ (सा० 
१६० ६३) जोरे (१)-(सं० युक्त) १. जोड़ा, एकत्र किया, 
२. जूता | उ० १. जोरे नए नाते नेह फोकट फीके । 
(वि० १७६) 

जोरा (१)-दे० 'जोर (१)!। हु 

जोरा (२)-(सं० युक्त) जोड़ा, पहिनने के सब व॒स्त्र। उ० 
दरजिनि गोरे गात छिह्े कर जोरा हो । (रा० $) 

जोरिहिं-जोडी से, अपने वरावर से। उ० मिरे सकल 
जोरिदि सन जोरी । (सा० ६।६३॥२) जोरी (२)-(सं० 
योटक)-$ जोडी, वरावर बल उन्न या ज्ञान का व्यक्ति, 
२. दो बराबर के आदठसी, ३. वर-वधू, पति-पत्नी | उ० 
4, भिरे सकल जोरिध्दि सन जोरी । (सा० ६॥४४॥२) ३ 
जोरी चारि निहारि असीसत निकसहिं। (जञा० २१९) 

जोरे (२)-(सं० योटक)-जोड़े, युग्स, ठो-दो के जोडे | उ० 
तुलसी प्रभु के बिरह वधिक हठि, राज हंस से जोरे। 
(गी० २॥८६) 

जोलद्ा-(फा० जौलाह)-जलाहा, कपड़ा चुननेवाली एक 
जाति जो सुसलमान होती है | तंतुवाय | उ० धूत कहो, 
अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। (क० 
७॥१०६) 

जोब्त-(सं० जुपण)-देखते, अतीक्ा करते, ताक्ते। ड० 
तुलसिदास रघुनाथ-कृपा को जोवत पंथ खरथों। (वि० 
२३६६) जोवन-ठेखने, द्ढ़ने । उ० यहि भाँति व्याहु समाज 
सजि गिरिराज मगु जोबन लगे । (पा० ६६) जोवहिं- 
टेखती है, देखा करती हैं। उ० नाचहिं नगन पिसाच, 
पिसाचिनि जावहिं । (पा० €5) जोवहू-देखते हो। उ० 
मनसिज मनोहर सघुर सूरति कस न सादर जोवहू। 
(जा० ७२) जोवा-१. देखा हुआ, २. देखा, हे. खोजा, 
दुँदा । 2० २. कहत न वनइ जान जेहिं जोचा । (मा० 
६३<६॥२) जोवो-देखो । 

जोपषित-दे० “जोपिता! । उ० अधम ज्ञाति खबरी जोपित 
जद लोक चेद से न्‍्यारी। (वि० १६६) 

जोपिता-(सं०)-ख्री, नारी। उ० जठपि जोपिता नहि 
अधिकारी । (सा० १३१०१) 

जोपे-(सं० जु१)-वौला, जाँचा । 3० छुला पिंनाक साहु 
नप, क्िम्रुवन भट बढोरि सबके बल जोपे। (गी० २१२) 

जोेसि-[स०) जो है, जो दो । उ० जोसि सोसि *ठव चरन 
नमामी | (सा० बाष्द्वा३) 

“का बाण ई डे है। 4० किलडी चिता जाने: 

नया 5 5 |) 

छुचि छाप जोदद हा। (रा० ध्‌ ४) जोइन-देंखने क्के लक 
.। 59 सुनते चले द्विप दरणि नारि नर जोहन। 


(दा० ६२६) परोश्च-१, देखा, » देखता हुआ। उ० २, 


[ श्८२ 


सब हमार अस्रु पग पय जोहा। (मा० २१३६।३) जोहि-- 

दे० जोही!। उ० २, और प्रकार उबार नहीं कहूँ 

मैं देख्यों जयु जोहि। (गी० ६।१) ४. जोहि जात॒धान- 

सेना चले लेत थाह सी। (क० ६।४३) जोही- 

(सं० जुपण)-१ पहिचानी, खोजी, २ खोजकर, २३. 

देखी, ७ देखकर, £. देखिए, ६. देखा है। उ० २. उपमा 

वहुरि कहडे जिय जोही। (मा० २॥३२३।२) जोहे-देखने 

पर । उ० लंक जरी जोहे जिय सोच सो विभीषन को । 

(क० ७१२२) जोद्देउ-देखा। उ० रामहि भाइन्ह सहित 

जबहिं मुनि जोहेड । (जा० २०) जोहैं-१. देखते है, २. 

देखने से । उ० १. मंजुल मुकतावलि जुत जायति जिय 

जोहँ ।(गी० ७४) जोहै-१. देखने पर, २- देखो, देख, 

३. देखे, ४७. खोजने पर, <. खोजो । उ० २. जाग्रु जाग 

जीव जड जोहे जग-जामिनी । (विं० ७३) ३. विरद्‌ 

गरीब-निवाज कौन की मौंह जासु जन जोहे ? (वि० 

२३०) 

जोहार-(सं० जुघण)-अभिवादन, अणाम, नमस्कार । 

जोहारत-प्रणास करते हैं । उ० सीय सहित आसीन्‌ सिह्ा- 
सन निरखि जोहारत हरप हिए । (गी० ६॥२३) जोहारन- 
प्रणास करने, नसस्कार करने ! उ० पुरजन ह्वार जोहारन 
आए । (रा० $।३४८।३) जोहारहिं-जोहार करके, वंदना 
करके । उ० पुरजन मिलदि न कहहि कछु गँवहि जोहा- 

' रहि जाहि। (सा० २१४८) जोहारि-$ अण्ाम करते 
हुए, चंदना करते हुए, २. प्रणाम करके | ० १. अभ्रुदि 
जोहारि वहोरि बह्दोरी । (सा० २।१३५।४) २. फेरे फिरे 
जोहारि जोहारी । (सा० २३२११) जोहारी-अणाम करके, 
चंदना करके । उ० फेरे फिरे जोहारि जोहारी । (मा०३। 
३२१।१) जोहारे-प्रणाम किया। उ० पुरवासिन्द्र तब 
राय जोहारे | (मा० १।३४०८३) 

जोहार-दे० 'जोहार! । उ० पुरजन करि जोहारु घर आए। 
(सा० २८६३) ः 

जौ (१)-दे० 'जो (१)!। उ० $ जौं बालक कह तोतरि 
बाता | (मा० १८९) ३ जौं विधि कुसल निवाहे काजू । 
(मा० २१०२) 

जा (२)-दे० 'जों (२)! । 

जी (१)-ढे० 'जो (१)”। उ० $. जौ कोइ कोप भरे मुख 
बैना । (चै० ४६) 

जो (२)-दे० 'जो (२)। 

जौ (३)-(सं० यव)-एक अन्न, जब । 

जौन (१)-(सं० यः)-जों/ जो कोई, २. जिस। उ० १: 
तुम्दरे विरह भई राति जीन । (गी० <२०) 

जीन (२)-(सं० यवन)-स्लेच्छ, मुसलमान । 

जौनार-(सं ८ जेमन)-१. भोजन, रसोई, २. भोज, दावत । 

जोपै-(सं० यः+ परम)-अगर, यदि । 

जोवन-(सं० यौवन)-१. जवानी, युवावस्था, 


ब्गर 


२. जवानी 
में। उ० २. जौवन छुवति-सँग रग रात्यो । (वि० १३६) 
श्ञ-(सं ०)-१. ज्ञान, बोध, २ छानी, जाननेवाला, पंडित, 
३६. प्रह्मा, ४. छुत्र अह । 
नात-(सं०)-१. विदित, जाना हुआ, २. ज्ञान । 
ज्ञाता-(सं० ज्ञात )-जाननेवाला, जानकार । उ० गंभीर 


श्ण्३े | 
गवैध्न गूढ़ार्थवित गुप्त गोतीत गुरु ज्ञान ज्ञाता। (वि० 


४६४) 
जशञाति-(सं०)-१. एक ही गोत्र या वंश के मलुष्य, बिरादरी, 
भाई-बंघु, २. वर्ण, कौस । ही 
शान-(सं०)-१ ज्ञात होने का भाव, वोध, जानकारी, 
प्रतीति, २ आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, विवेक, चैतन्यता, ३. 
पहचान । उ० २. लियो रूप दे झ्ञान-गाँठरी भलों ठ्ग्यो 
ठयु ओही । (कझ० ४१) ३. ज्ञान अनसले को सबहि, 
भले भले हू काउ। (दो० ३४२) शानदा-(सं०)-क्षान 
देनेवाली, सरस्वती । शानप्रद-(सं०)-ज्ञाचदुता। जान- 
प्रदे-है ज्ञान देनेवाली । उ० स्वर्ग सोशन, विज्ञान-शान- 
प्रदे ! (वि० १८) शानब्रत-ज्ञान ही जिसका बत हो, ज्ञान 
की खोज में व्यस्त। उ० जयति काल-गुन-कर्म-माया-मधन 
निश्चल ज्ञानबत, सत्यरत धर्मचारी। (वि० २६) शानहू-- 
ज्ञान भी, तत्व ज्ञान सी। उ० ज्ञानहूँ गिरा के स्वामी 
बाहर-भीतर-जामी। (वि० २६३) ज्ञानोतीत-(सं०)-ज्ञान 
से परे, जहाँ तक ज्ञान न पहुँच सके | बद्य । 
शानवंत-ज्ञानी, ज्ञानवान । उ० ज्ञानवंत अपि सोइ नर पसु 
बिजु पूँछ बिखान । (दो० १३८) 
जश्ञानवान-(सं०)-झ्ञानी, जिसे ज्ञान प्राप्त हो । 
शानशाली-नज्ञानी, ज्ञानवाला । 
शानी-(सं० ज्ञानिन)-ज्ञानवान, जिसे ज्ञान के हो । डउ० 
त्रिबली उद्र गँभीर नामि-सर जहँँ उपजे विरंचि ज्ञानी । 
(वि० ६३) 
शापक-(सं०)-जनानेवाला, 


सूचक । ४ 

शेय-(सं०)-१ जानने योग्य, ९२ जिसका जानना सम 
हो। उ० १ छ्षेत्र ज्ञानप्रिय प्रशुर गरिसागार घोर-संखार- 
परपार-दाता | (वि० ४४) 

ज्याइए-जीवित रखिए। उ० ज्याइए तौ जानकी-रमन जन 
_ जञानि जिय। (क० ७।१६७) ज्याएं-दे० “ज्याये । 3० ५ 
सुक सारिका जानकीं ज्याए। (मा० १ह३ै८। १) ज्यायबे_- 


ज्ञान करानेवाला, 


जिलाने, जीवित करने । उ० मीच मारिबे को, ज्यायबरे को 


सेई-दे० सह! । 

मँँगा-(?) छोटे बच्चों को पढिनने का ढीला ऊरता ! ४९ 
नवनील कलेवर पीत भँगा फलके, पुलकैं उप गोद लिये । 
सर हिये १२) हि 

-६० 'मऔगा? । उ० पीत पुनीत विचित्र मँगुलिया 
सोहति स्याम सरीर सोहाए । (गी० ३२६) 

मँगूलीं-स्ंगाओं का समूह, ँगुलियाँ । दे” मेगा? | उ० 
कुलही चित्र-बिचित्र मँगूलीं। (गी० १ १८) 

भँगुली-दे० मँगा? । ड० उठि कह्यो भोर भयो मँगुली दे । 


[ जाति-करई 


सुधापान भो। (ह० ११) _ज्याये-जिलाए थे, पाल रबखे 
थे, २. जिलाने से, पालने से, ३. पाल-पोसकर बडा 
किया । ज्यायो-जिलाया, रक्षा की। उ० को को न ज्यायों 
जगत में जीवन-दायक दानि । (दो० २६१) 

ज्यों-(सं० यः-- इव)-१. जिस प्रकार, जिस तरह, २. जैसे, 
तरह, ३. जिससे | उ० १. रहे नर नारि ज्यों चितेरे चित्र- 
सार हैं। (क० २१४) ज्याँ त्यों-जैसे तैसे, जिस किसी 
सी प्रकार से। उ० ज्यों त्यों मन-संदिर वसहि रास धरे 
धनु बान । (दो० ४०) ज्योद्दी-१. जैसे ही, २. जैसे भी । 
उ० १, बूझायो ज्योंहीं, कह्मो मैं हूँ चेरो छे हो रावरों जू । 
(विं० ७६) 

ज्योति-(सं० ज्योतिस)-१. प्रकाश, उजाला, २. आग की 
लपट, लौ, ३. सूर्य, ४ न्ञन्न, ९. आँख का सध्यविदु, 
६, दृष्टि, ७, ज्ञान, ८ विष्णु, &. परसात्मा | 3० १. 
सुभग ऑगुष्ठ अंगुली अविरल, कछुक अरुन नख-ज्योति 
जगमगति | (गी० ७७१७) 

ज्योतिष-(सं०)-वह शास्त्र या विद्या जिससे आकाश में 
स्थित चहों तथा चक्षन्नो आदि की दूरी गति तथा परि- 
णास आदि का निश्चय किया जाता है। ज्योतिष के गणित 
ओऔर फलित दो भेद होते हैं । ' 

ज्योतिषु-दे० ज्योतिष” | 3० ज्योतिष मूठ हमार भाएं । 
(सा० २॥१११३) 

ज्वर-(सं०)-१. छुख़ार, जर, एक रोग जिसमें शरीर गर्म 
रहता है। २. गर्मी, उप्णता, जलन | उ० २. जोवन ज्वर 
केहि नहिं बलकावा। (मा० ७७१।१) 

ज्वाल-(सं०)-लपट, अग्निशिखा, आँच | उ० बालधी 
बिसाल बिकराल ज्वाल-जाल मानों । (क० ९९) 

ज्वाला-(सं०)-१ लपठ, लौ, ज्वाल, अप्नि, २ गर्मी, 
जलन, ३ तक्षक की पुत्री ज्वाला जिससे ऋच्त ने विवाह 
किया था | उ० १ रवि-रुख लखि द्रपन फटिक उगिलत 
ज्वाला जाल । (दो० ३७९१) 

ज्वै-(सं० यः)-१ जो कुछ, २ जिसे। उ० २. विनय विबेक 
विद्या सुभग सरीर ज्वै । (क० ७१६३) 


(कु० १३) 

सँसट-(?) च्यूथे का सटाड़ा, बखेडा, प्रपच । 

मडला-(सं० जट)-गर्भ का घना वाल जो असी का न 
गया हो, मुंडन संस्कार के पहले का। साहूले-ढे० 
'मँडूला' । उ० उर बघनहा कठ कहुला, मडले केस । 
(गी० १|३ ०) 

मँपेउ-(१) छिप गया, ढेंक गया । 

मसहिं-दे० कह! । 

मई-(सं० क्षर, अ० मा० मर -- गिरना) चक्कर, आँख के 


मकसोरा-मलमलत | 


आगे ईँघेरा । उ० मुरुछित अबनि परी झऋई आईं। (सा० 
२।१६४।१) 34225 
सकमोरा-जनु०) १. मटका, धत्का, रे झकसोर दिया, 
धव्का दिया । उ० ५ मंद विलंद अभेरा दुलकन पाइय 
दुख झकमोरा रे ! (वि० १८४) 
सकोर-(अछु ०) १. आँबी, अंघड़, तेज्ञ हवा; ९. ऋटका, 
कोका | उ० १.पविं, पाहन, दामिनि, गरज, सरि, सकोर 
खरि खीमि | (दो० २८४) 
सख-दे० 'झप' । उ० सज्जन-चख-रूख-निकेत, भूवन सनि- 
गन समेत । (गी० ७४४) 
मरखकेतू-(सं० रपकेतन) कासदेव | 3० पगटेउ विपम 
बान रूपकेतू । (सा० १$८३॥४) 
मखराज-दे० 'कपराज! । उ० रूखराज अस्यो गजराज, 
कृपा ततकाल, विलंब कियो न तहाँ। (क० ७ ।८) 
ऊगर-(अनु ० रकमक)-विवाद, लडाई, टंटा, बखेडा, 
कलह | उ० नीक सगरुन, विवरिहिं रूगर, होइहि घरस 
चविआउ । (प्र० ६॥६।२) 
ऊंगरत-१., रूगढ़ा करता है, २.रूगडा करते हुए । उ० २, 
बग उलूक झगरत गये, अवध जहाँ रघुराड। (प्र० <६६॥२) 
झगरो-दे० 'झगर! | उ० वहुमत सुनि वहुपंथ पुराननि 
जहाँ-तहाँ कगरों सो | (विं० ६७३) 
फरूगराऊ-ऊकगडालु, बात वात पर रूगडा करनेवाला | उ० 
याहि कहा मैया मुँह लावति, गनति कि लेंगरि कगराऊ । 
(क्ृ० १२) 
झरूगुलिआ-दे० 'मँगा? । उ० पीत रगुलिआ तलु पहिराई। 
(मा० १११६६।६) 
ऋगुली-दे० मैँगा? । ड० पीत मीनि ऋमगुली तन सोही | 
(मा० ७।७७।४) 
सट-(सं० रूटिति) शीघ्र, तुरंत, उसी समय । 
कटित-दे० “ऋूटिति! । 
मटिति-(सं०)-दे० कट! । उ० कठत मंटिति पुनि नूतन 
भणु । (सा० ६।६२।॥६) 
ऊऋनकार (सं० मंकार)-रून-झान का शब्द, ककार | उ० 
नूपुर घुनि, संजीर मनोहर, कर कंपन-झनकार । (गी० 
१॥२ 


मयट-(सं० मंप) ऋपटने की क्रिया, खींचाखींची, लूट- 


खससोट । उ० रपट लपट भरे भवन भसेंडारही। (क० 


*&२३) 

सपदहिं-फपटते हें, लपकते हैं, टूट पढते हैं। उ० ऊपर्दहि 
करिं वल विपुल उपाह। (मा० छ३४।६) मसपटि- 
ऋपटकर, जल्दी से आगे बढ़कर | उ० इत उत्त रपटि 
दपदि कपि जोधा। (मा० दापरश) सयठेउ-मपटा, 
ऋपटा हो, ध्ट पठा हो | उ० जनु सचान बन 
लावा । (सा० २२६३) 

23 0१ 28 

ऊपेटे-रपटने पर, धावा करने पर, चपेटने पर । उ० लबा 
ज्यों जुकान तुलसी मूपेटे बाज के । (क० ६॥६) 


जाल (५ नया 
हा शाह] जहा ] 


मर (१)-(सं०)- हि 
4 । )-१. मद़ी, २. ऑआाँच, ताप, लूफा; 


[ श्दड 


ऊर (२)-(सं० चरण) १. झरते हैं, बहते हैं, २. कड़कर, 
हटकर । उ० ३. सधुकर पिंक वरहि सुखर, सुंदर गिरि 
निमर कर | (गी० २४४) २ नख दंतन सो भुजदंड 
बिहंडत, मुंड सो मुंड परे कर के। (क० ६।३५) 

सरकत-(सं० झल्लिका)-सरूलकते है, चमंकते हैं। उ० 
चारु पाटि पटी पुरटकी झरूरकत सरकत भौर। (गी० 
७।१६) 

मरत-सड़ रहा है, गिर रहा है। उ० बोलत बचन्‌ भरत 
जनु फूला। (मा० ११८०२) भरहिं-कर रहे हैं, वह 

- रहे है। उ० सरना रूरहिं मत्त गज गाजहि । (सा० 
शरश्द्ा३) मरि-३ भरे सर कर, अऋड़कर, 
गिरकर, २. पानी की रूडी लगाकर, खूब पानी बरसकर। 
उ० २. पवि, पाहन, दामिनिं, गरज,_भरि ऊूकोर खरि 
खीमि। (दो० २८४) भरे-३. मरते हैं, गिरते हैं, रे. 
गिराते हैं, चूते हैं। उ० २. हेरें न हुँकरि, भरें फल न 
रसाल । (गी० ३॥६) 

झरना-(सं० क्षरण)-सोता, चश्मा, पहाड में बहनेवाली 
पानी की पतली धार । उ० झरना भरहि मत्त गज 
गाजहिं । (मा० २२३६।४) 

ऊरावति-(सं० हरण)-भरवाती है, मंत्रोपचार करवाती 
हैं। 3० ताहि सरावति कौसिला, यह , रीति प्रीति की 
हिय हुलसति तुलसी के | (गी० ३। 89 २ 

मरोखन्ह-[अच्ु० ररकर (वायु का शब्द)-+- 
गौला (सं० गवाक्ञ)] खिडकियो से, भमरोखों से, । उ० 
लागि ररोखन्ह रॉक भूषति भासिनि। (जा ८०) 
मरोखन्हि-भरोखो से । दे० 'करोखन्ह” । उ० जुबतीं भवन 
करोखन्हि लागी। (मा० १२२०२) भरोखा-खिडकी, 
गवाक्ष, वातायन । उ० इंद्री द्वार भरोखा नाना | (मा० 
७११८।६) | 

सरोपे-१. खिडकी, २ हृदय का भरोखा, दिल की आँख । 
उ० २ कालि की बात वालि की सुधि करि समुमिहि 
ता हित खोलि मरोखे। (गी० ४॥१२) 

सलक-(सं० रल्लिका)-१. चमक, अकाश, आभा, २. 
चमकती है । उ० १ सुकुता कालरि कलक जल रास 
सुजस-सिसु हाथ । (दो० १३०) 

मलकत-चमकता है, कलकता है । उ० रलका ऋलकत 
पायन्ह कैसें। (सा० २२०४।३) मलकनि-मकलकना, 
चमकना । उ० मदन, मोर के चंद की ऋलकनि 
निदरति तलु-जोति। (गी०१॥१६) मलकि-रूलककर, 
चमककर । उ० वाल केलि बात वस कलकि भऋलमलंत | 
(गी० $॥३०) मलके-३. _चमकते हैं, ऋलकते हैं, 
२. फबते हैं, सुंदर लगते हैं। उ० १. तनदुति 

भोरचंद जिसि झलके । (गी० १२८) २. नवनील 
कलेवर पीत मँगा सूलकें, पुलकें तप गोद लिये। 
(क० १॥२) 

झलका: 85 ज्वल) छाला, फफीला । उ० फलका रझलकत 
पायन्द्र केसे | (मा० २२०४॥१) 

मलकाहीं-झकलक रहे हैं, चमक रहे है । उ० भाल विसाल 

* तिलक मझलकाहीं । (मा० १।२४३॥।३) 
झऊलमलत-(झबु० रतमल)-मिलमिला रहे हूं, हिलते 


१८५ ] 
.._ हुए क्षीण प्रकाश कर रहे हैं। उ० बालकेलि बातबस 
मलकि रलमलत । (गी० ११०) 
सरूप-(सं०)-मछली, सत्स्य, मीन । उ० सकर नक्र नाना 
रूप व्याला । (सा० ६।४।३) हु 
मषकेतु-(सं०रूपकेतन) कामदेव । जिसके मंडे पर मछली 
| 
मषके तू-दे० 'रपदवोतु! । उ० प्रगटेड विषम बान ऋषपकेतू । 
(मा० १॥८१।४) 
सषनिकेत-(सं०)-१ जल, २ मील, ३. समुद्र । 
मष्राज-(सं ० )-मगर, श्राह, घडियाल । 
महराने-(अनु० रूहराना) शिथिल होकर या लडखडा 
कर गिरे। महरावें-हिलावे, हिलाते हैं, ककमोरते हैं। 
उ० बालधी फिरावे बार-बार भहराचै, भरे बूँदिया सी, 
लंक पघिलाइ पाय पागिहे । (क० <।१४) 
साई -(सं० छाया)-१. परछाह, प्रतिबिंब, २. रूलक, 
छाया, ३. अंधकार, ४७. धोखा, छुल, * अतिशब्द, 
प्रतिध्वनि, ६ रक्तविकार के कारण मुँह पर पड़े धब्बे । 
डउ० १, ससि सहुँ पगट भूमि के काँई । (सा० ६।१२॥३) 
फॉँकनि-माँकना, ओट में छिपकर या ऊपर से देखना । 
उ० क्ुुकनि माँकनि, छाँह सों किलकनि नटनि, हठि 
लरनि। (गी० १।२५) मॉकहिं-(१)-नीचे देखती हें, 
ओट में होकर देखती हैं । उ० लागि झरोखन्ह माँकहि 
भूपनि सासिनि । (जा० ८०) मॉकी-मॉका, देखा, 
निहारा । उ० विकल विधि बधिर दिसि बिदिसि ऊाकी | 
(क० ६।४४) * 
भाँखा-(सं० खियते, प्रां० खिजह, हिं० खीजना का विर्प- 
थैय)-खीमे, ऋुद और दुखी हुए । उ० एट्टि बिघधि राउ 
मनहिं मन माँखा । (सा० २।३०।१) से 
माँक-(स० झरल्लक) १ एक बाजा, मजीरा, राल, २ 
क्रोध, चिड़चिढाहट | उ० $ घंदा घंटि पखलाउज आउज 
कॉम वेनु डफ तार | (गी० १॥२) 
माँमि-दे० 'काँक' | उ० $ माँसि झुदंग संख सहनाई । 
(मा० १।२६३॥१) 
मापेउ-(सं० उत्थापन, हि० ढाँपना)-छेक लिया, छिपा 
लिया । उ० माँपेउ भानु कहृहिं कुबिचारी | (मा० $। 
११७१) । 
मार (१)-(सं० स्व, प्रा० सारो, दि० सारा)-१. सब, कुल, 
बिल्कुल, २ समूह, मुंड । 
सार (२)-(सं०काला)-१. आग की लौ, लपट, ऑँच, २, 
जलन, दाह, ३२ चरपरापन, ४ तेज़ी। 
सारहीं-(सं० रकाला)-मक्ार से, ताप में, ज्वाला में | उ० 
तात तात ! तोसियत, मॉसियत झकारही । (क० ९४॥१९१) 
भारि (१)-(सं० सर्वे)-१. सब, २ समूह । 
मारि (२)-(सं० क्षरण)-१. राढ़कर, रे बहता हुआ। 
उ० २ भरना झररत झारि सीतल घुनीत बारि। (क० 
७१४१) मारौं-कादू, माड़ ढूँ, साफ करें | उ० करों 
वयारि विलंबिय बिठ्पतर, मारों हों चेरन-सरोरुह-धूरि । 
(गी० २१३) 
मारी (१)-(सं० सर्व)-समूह, सब। 3० गई तहाँ जहेँ 
सुर मुनि मारी । (मा० १।३१८४।४) 
२४ 


| मप-मुलावहीं 


भारी (२)-(सं० झाटठ)काड़ी, छोटे-छोटे पेढ़ों का समूह । 

भारी (२)-(सं० च्रण)-१ टोटीदार लोटा, गढ़आ, २. 
कमंडल, ३, सुराही। ः ह 

मालरि-(सं० मरल्लरी)-झालर, किसी चीज़ के किनारे 
शोभा के लिए टॉका हुआ, या बनाया गया हाशिया | 
दो सुकुता कालरिं कलक जज्"ु राम सुजस-सिसु हाथ । 

७ १६० 

न जब नि के प्रवाह का शब्दु। उ० बर 
विधान करत गान, बारत धन मान प्रान, ररना झर 
मिग-मिग-किंग जल तरंगिनी। (गी० २४३) 

मिल्लि (१)-दे० 'मिल्ली (१)”। उ० मिलल, माफ) 
सरना डफ, नव झदंग निसान । (गी०२।४७) 

भिल्लि 2 * मिल्‍ली (२)'। 

मिल्‍ली (१)-(सं०) रींगुर, एक छोटा कील । 

मिल्‍ली (२)-(सं० चेल)-किसी चीज़ की बहुत पतली 
तह, चमड़े आदि की म्ह्लिी । श 

भींगुल-दे० संगुली' । 

मीनि-दे० 'मीनी' | उ० पीत क्ीनि भणुली तन सोही। 


- (मा० ७।७७।४) 


भीनी-(सं० क्षीए)-वारीक, पतली, सहीन । 3० लसतत 
अगूली फीनी, दामिनि की छबि छीनी। (गी० ३४२) 

सुकरे-दे० 'झुकरे! । 

मँफुन-(ध्व०)-पेंजनी या घुँधर का शब्द, कुनकुना। 
'ड० फुँकुन झुँकुन पाँय पेजनी सदु सुखर। (गी० 
१३०) 

फुंडनि-(सं० थूथ)-मरुंडों में । उ० गुन-रुप-जोबन सौच 
सुंदरि चलीं रुंडनि कारि । (गी० ७१८) 

मुकत-(सं० युजू, युकू, आ० जुक)-झ्ुक जाते हैं । ४० 
दास तुलसी परत धरनि, धरकत भुकत, हाट सी उठत्ति 
जंबुकनि लूव्यो । (क० ६।४६) भ्ुकनि-कुकना, नीचे 
आना । 3० झुकनि माँकनि, छाह सों किलकनि, नटनि, 
हठि लरनि । (गी० १।२५९) कुकि-क्ुककर, नीचे मुँहकर । 
उ० किलकत क्ुकि झाँकत प्रतिविंवनि। (गी०।२८) 
झुकी-(सं० युज्‌ , युक्‌ )-१ झुक गई, २ झुककर, ३. 
नाराज़ होकर, रुप्ट होकर, ४ नाराज हुईं । ड० १. नि 
जानयों बियोग सो रोग है आगे रुकी तब हों, तेहि सों 
त्तरजी । (क० ७।१३३) मुके-१ काम की शोर झुक गए, 
प्रवृत्त हुए, २ कुद्ध हुए । उ० $ तुलसी उत कुंड भ्चेढ़ 
झुके, रूपये भट जे सुरदाचन के | (क० ६३४) 5 

झुकरे-(?)-झुँकलाए, खीम्क | उ० रुडन के झुंड ऋूंमि- 

. क्रूमि छुकरे से नाचें। (क० ६।३१) 

मुठुम-(सं> जूट)-खडे वालोंचाला, जठाघारी । 3० 
जोगिनी ऊु॒टुंग कुंड कुंड वनी तापसी सी । (क० ६९०) 

भुठाई-(सं० अयुक्त, 5० अज॒त्त, हिं० झूठ)- असत्यता, 
झूठ । उ० आधि-मगन मन, व्यावि-विकल तन, वचन 
सलीन झुठाई । (वि० १$९) 8 

भुलावहीं-झऋुलाती है, कूले पर कुलाती हैं । उ० पट उड्त 
भूपन खसत हेंसि हेसि अपर सखी ऋुलावहीं | (गी० 
७१९६) मुलावै-(सं० दोलन)-झुलाती हैं । उ० कचहूं 
पालन घालि ऋुलावै | (मा० १।२००।४) 


फूठ-व्रइ | 


मूँठ-दे० मूए'। ड० ३. स्वास्थ परमोरध चहत, सकल 
सनोरथ मूँठ | (दो० ७६) 

भ्ूठ-(सं० अयुक्त:-१. असत्य, मिच्या, २. व्यर्थ, रे. 
असफल । उ० १, यह विचारि नहिं करडँ हठ झूठ सनेहु 
घढाइ | (सा+ २५६) कूठइ-कृठ ही, असत्य ही। ड० 
मूछट सोजन झूठ चवेना। (मा० ७३६४) कूठेड-मूठ 
भी, असत्य सी | उ० झूठेउ सत्य जाहि विज जाने । (सा० 
१११२१) फूठेहु-झूठे ही; कूठ-मुठ । उ० खूठेहु हमहि 
दोपु जनि ठेहू । (सा० २२८२) 

भूठा-कूठ, वनावटी, असत्य । उ० जेहि कृत कपट कचक 
स्ग झूठा । (मा० ६६६४) क्ूठी-वनावटी, कुट्टी । उ० 
नाथहू न अपनायो, लोक भूठी हो परी, पे असहू ते 
प्रवल मताप अभु नाम को । (क० ७७०) 

भूठि-मूठी, असत्य । उ० झूठि न होइ देव रिषि वानी । 
(भा० १।६८।४) 

भूमक-(सं० संप)-एक गीत जिसे होली के दिनों सें 
देहात की खत्रियाँ कूम-कूमका नाचती हुईं याती हैं। 
3० चाँचरि कूमक कहें सरस राग | (गी० ७२२) 
भूने-(सं० क्षीण)-सरीने, झॉमरे, खाँखर । 3० साथरी 

, को सोइबो, ओढ़ियो कूने खेस को | (क० ७१२९) 
अऋूमत-(सं० रूप) कूसते हैं, इधर-उघर लहराते हैं । 3० 
फऋूपत दार अनेक मतंग जँजीर जरे मदुअंडु चुचाते। 
(क० ७४४) कूमि-कूमकर, कूसते हुए, लहराते हुए। 
० मे के फंड ऋूसि छुकरे से चाचें। (क० 
दा३१ 

कर (१)-(सं० घूलि)- सूख, श॒ुप्क, खुश्क । 

क्रूर के अयुक्त, हि. मूठ)-१. खाली; रिक्त, २. 
च्यर्थ, 


टकिका-(सं ०)-पत्थर काटने का औज़ार, देवी, ठॉँकी । उ० 
चुजन, सुतरु, बन, ऊपष सम; खल, टंकिका, रुखान। 

४ 

ट्कोरा-दे० 'टंकोर! | उ० २. 
इकोरा । (सा« ६६८।५) 

टकोर-(सं० टंकार)-१. ट्न-थ्न का शब्द जो किसी कसे 
हुए तार चादि पर डैंगली मारने से होता है, २. धन्ुप 
यी कसी डोरो पर वाण रखकर खींचने से होनेवाला शब्द, 
3. घातु खट पर प्रहार करने से होनेचाला शब्द, रूच- 
कार । 5० २ सानत सनहुँ सतडठित ललित घन, घलु 
सुरधनु, गरजनि टंक्षोर । (गी० ३५) 

८+-(से० घात, हि० व्ही)-मतलव निकालने का घाद, 
छाक। युक्ति । 5० छत्ति करनी वरनिए कहाँ लॉ करत 

पिस्ल बिचु दल टई है । (वि० ६३६) 


द८ए-(से५ ग्राटऊ)-ऐस्ता ताफना जिसमें देर तक पलक न 


प्रथम कीन्हि अर्षु धनुष 


[ ८६ 


भूर (२)-(१)-१. जलन, दाह, २. दुःख, परिताप। - 

झूरो (१)-दे० 'सझूर (१)! । 

भूरे (२)-दे० 'ऋूर (२) | उ० १. विपुल-जल-सरित जग 

- जलधि क्रो । (ह० ३) 

मूरो (३)-दें० कर (१)। | हु 

भकूलत-(स० दोलन)-१ अऋूलते हैं, कूल रहे हैं, २. 
ऋूलते हुए (० २, ऋुलत राम पालने सोहे। (गी० 
१॥२१) भूलन-झूलने के लिए, लटकने के लिए | उ० 
मोतिन्द झालरि लागि चहं दिसि मूलन हो। (रा० 


३) 
मोंटा- (सं० जूट)-चोटी, वड़े बढ़े बालों का समूह । 
सोटिंग-(सं० जूट, हि० रोटा)-मसोंटेवाला, लंबे अस्त- 
च्यस्त और कड़े वालोंवाला । उ० प्रमथ महा मोटिंग 
कराला । (सा० द&।झ८।१) 
सॉंटी-चोटी, लट, क्लोंठा, बाल । उ० लगे घसीटन घरि 
घरि मोटी | (सा० २।१६३॥७) भी 
मोपरी-(सं० क्षेप) घास-फूस या मिद्दी की बनी कृटिया, 
छोटा मॉपड़ा, पर्णशाला । उ० कंत वीस लोचन बिलो- 
किए कुमंत-फल, ख्याल लंका लाईं कपि रॉड की सी 
मोपरी । (क० ६॥२७) 2 
सोरी-(सं० चोल)-मकोली, छोटा मकोला, थली। उ० 
कक की झोरी काँघे, आँतनि की सेल्ही बाँघे | (क० 
६६० झ- 
मोलिन्ह-मोलियों में ॥ उ० मोलिन्ह अबीर, पिचकारी 
हाथ | (यी० ७२२) हे श्र 
सौंसियत-(सं० ज्वल+ अंश)-ऊुलसे जाते हैं, जले जाते 
हैं। 3० तात तात! तौसियत, -म्ोंसियत मारहीं। 
(क० २।१५९) 


गिरे, स्थिर दृप्टि। उ० एक टक रहे नयन पट .रोकी | 
(मा० १।१४८।३) 

ट्कटोरि-(सं० त्वक्‌ + तोलन अंदाज़ लगाना)-हाथ के 
स्पश द्वारा पता लगाकर, टटोलकर, अंदाज़ लगाकर । उ० 
टकटोरि कपि ज्यों नारियरु सिर नाइ सब बैठत भए | 
(जा० £8६) 

ट्कोर-दे० 'टंकोरः । उ० २. प्रभु कीन्हि धज्ञप ठकोर प्रथम 
कठोर घोर भवावद्दा । (सा० ३॥१६। छुं० १) 

टर्‌इ-१., टलता, दलता है, सरकता है, हठता है, २. चंपत 
होता है, ३. अस्त-व्यस्त होता है । उ० १. पद न टरई 

वेदहिं सिर नाई । (मा० ६३४४६) ८रई-१. टलता है, 

उटल सकता है, द्विलता है, २. चला जाता है, नष्ट हो 
जाता है, ३. लौद-पौट दो जाता है। उ० १. तासु दूत 
पन कहु किमि टरई । (मा० द३४।४) २. संत दरस जिमि 
पातक टरई। (मा० ४।१७३) टर्त-टलता है, दूर होता 


श्प्७ ] 


है, हटता है। उ० साहिब-सेवक-रीति ओति-परमिति 
नीति, नेम को निवाह एक टेक न ठटरत। (बि० २९१) 
टरति-टलती है, हटती है । उ० लागिये रहति, चयननि 
आगे तें न टरति मोहन मूरति | (कु० २८) टरहिं-वलते 
हैं, हटते हैं। उ० प्रभुद्दि बिलोकहिं टरहिं न टारे | (मा० 
६।४।४)' टरिहै-टालेगा, हटावेगा, उखाड़ेगा । 3० उथपे 
तेहि को जेहि राम थपे ! थपिहे तेहि को हरि जो ठरिहै ? 
(क० ७४७) टरे-टल्ते, टल गए, हट गए । उ० सन हरप 
सस गंध सुर सुनि नाग किनर दुख टरे। (मा० ९३९५। 
छु० १) टरथो-ठला, टल गया, हटा । उ० मुरथों न सज्ु 
तनु टरथो न टारथों । (मा० ६।६९।३) 
टसकतु-(सं० तस +- करण)-टसकता, हटता, खसकता । 
उ० रोप्यो पाँच पैज के बिचारि रघुबीर बल, लागे भट 
सिमिटि न नेकु ट्सकतु है । (क० ६।१६) 
<हल-(सं० तत्‌ + चलन)-१ सेवा, खिद्सत, २. कास | 
उ० १. नीचि टहल ग्रृह के सब करिहडें। (सा० ७१८।- 
४) २, कल्ि करत्नी बरनिए कहाँ लों करत फिरत बिज्ु 
हि अर । ।(वि० १३४) ह 


टाँकी-(सं० टंक)-पत्थर तोडने का ओऔज़ार, छेवी | उ० जो 
पयफेनु फोर पति टाँकी । (मा० २।२८१।४) 
ठाँच (१ पे सं० टंकन, हि" टॉकना)-१. टॉका, सिलाई, 
२. टैंकी हुईं चकती, थिगली, पेबंद । टाँचन-टाँचों से, 
ठाकों से । उ० देह-जीव-जोग के सखा म्लषा टाँचन टाँचों। 
(वि० २७७) - 
टाँच (२)-(सं० टंक)-दूसरे का कास बिगाडनेवाली बात। 
टाँचो-टैंके हुए, सिले हुए, सिले हुए हैं। उ० देह-जीव- 
जोग के सखा झषा-टॉचन टाँचो । (वि० २७७) 
टाँठा-(सं० स्थाणु)-१ कडा, कठोर, २. दढ़, पुष्ट | टठे-- 
कठोरता से, कड़ेपत से | उ० राम सो साम किये नित्त है 
हित, कोमल काज न कीजिए टठे । (क० ६।२८) 
टा5-(सं० तंतु)-सन का बना मोदा कपड़ा, बोरा। उ० 
सिश्ननि सुह्ावनि टाट पटोरे। (मा० $।१४।६) 
ठाटिका-[स« स्थान्नी या तदी)- दद्दर, टही । उ० विरचि 
हरिं-भगति को बेष बर टाठटिका । (वि० २०८) 
टाटिन-(सं० स्थान्री या तटी)-टाटियाँ, कहूँ टह्दर। उ० 
व्याली कपाली है ख्याली, चहूँ दिसि भाँय की ठाटिन को 
परदा है। (क० ७।१६५) ठाटी-टट्टी, छोटा टहर । 
ठाप-(सं० स्थापन, हिं० थापन, थाप)-१. घोडे के पैर का 
निचला भाग, सुम । २ घोड़े के पैरो का शब्द, ३: लाँघ, 
उल्लंघन, ४. मुरगी बंद करने का कावा, *. सछुली 
पकड़ने का झाबा | उ० १. टाप न बूड़ बेग अधिकाई । 
(मा० १।२६६।४) 
टारति-ठलती हैं, बिताती है, व्यतीत करती हैं। उ० रास- 
बियोग असोक-बिटप तर सीय निमेष कलप सम टारति । 
(गी० ४॥१६।१) टारन-१ हटानेवाले, २ हटाने को, 
३. ठालना । उ० २. दीप वाति नहि टारन कहडें। (सा० 
२।६६।३) टारि-१. टाल, हटा, २. टालकर, हंटाकर। उ० 
4.जद॒पि झूषा तिहुँ काल सोइ अ्रम न सकह्ट कोड टारि। 
(सा० १$॥११७) ठारा-ढाला, हटाया । उ० संभ्ु सरासनु 


[ टसकतु-दूट 


काहुँ न दरा । (मा० १।२६२॥३) टारि-१. ठलकर,|«२ 
टाख, हुठा। 3० २. जद॒पि झूपा तिहँ काल सोह असम न 
सकह कोड टठारि। (सा० $॥११७) टारी-टाल दिया, 
टाला | उ० ईस अनेक करवरें टारी । (मा० $।३९७१) 
टारी-१ टाल, हटा, खसका, २, हटाया, दूर किया; रे 
निवारण किया, ४. विताया, *. बचाया। उ० १ :जों 
मम चरन सकसि सठ टारी। (मा० ६॥३४।९४) टारे-१. 
टाला, हटाया, २. टालने से, हटाने से। उ० २ अभुद्दि 
बिलोकहिं टरहिं न ठारे। (सा० ६॥४।४) टारो-१. टाला, 
हटाया, २. हटाओ, टालो । उ० १. अब केद्दि लाज कृपा- 
निधान परसत पनवारों दारों। (वि० ६४) टारयो-टाले, 
टालने से, हठाने से | उ० मुरथो'न मनु तनु दरथो न 
टारयो । (मा० ६।६९।३) ग 
ठाइली-सेवक, टहलुवा । उ० सबनि सोहात के सेवा- 
सुजानि टाहली । (क० ७२३) ' 
टिप्टिम-(सं ०)-टिटिहरी, कुररी । कहा जाता है कि टिटिहरी 
पैर ऊपर करके सोती है ताकि आकाश गिरे तो रोक ले । 
उ० जिमि टिट्विम खग सूत उत्ताना । (मा० ६॥४०।३) 
टिपारे-(सं० त्रि|-फ्ा० पारः -5टुकड़ा)-एक टोपी जिसमें 
कलगी की तरह तीन शाखाएँ निकली होती हैं। उ० 
सीसनि टिपारे, उपवीत, पीत पट कटि | (गी० $।६%६) 
टिपारो-दे० 'टिपारे! । उ० सिरसि दिपारो लाल, नीरज- 
नयन विसाल । (गी० ३$।॥४१) 
टीका. (१)-(सं० तिलक)-१ ललाट पर मिद्दी, राख, चंदन 
या रोरी आदि विभिन्न चीज़ो का लगाया जानेवाला 
तिलक, २. एक सर का गहना, ३२. शिरोमणि, श्रेष्ठ, ४ 
राजतिलक । उ० हे. गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका। 
(सा० २३६३) ४. करहु हरपि हिय रामहि टीका। 
(मा० २४२) ४ 
टीका (२)-(सं०)-व्याख्या, अर्थ, विवरण । 
टीडी-(स० टिट्टिभ)-एक अकार के कीड़े जो कुंड के कुंड 
उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते है. और खेती 
को हानि पहुँचाते हैं । टिह्ठी । उ० जनु टीडी गिरि गुहाँ 
समाई । (मा० ६।६७।१) 

“ठुक-(सं० स्तोक)-१, थोड़ा, ज़रा, किचित, २. टुकड़ा । 
मु० हुक-हक-टुकडे-टुकड़े । उ० वरषि परुष पाहन पयद 
पंख करो टुक-हक । (दो० २८२) 

टुक-(सं० स्तोक)-हुकड़ा, खंड । उ० घर-घर माँगे हक, 
पुनि भूपनि पूजे पाय । (दो० १०६) मु० टूक ठाक-हुकेड़े 
इत्यादि । उ० बालपने सूधे सन रास सनमझुख भयो, रास 
नाम लेत, माँगि खात हक टाक हों | (ह० ४०) टूकनि- 
टुकड़ों, भीख । उ० हकनि को घर-घर डोलत कंगाल 
हा बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है। (ह० 
२३ 

हृट- (सं० चुट)-१ हटा हुआ, २ हटेगा, हे हृटता था। 
उ० ३, हूट न द्वार परस कठिनाई । (मा० ६॥४३६॥२) 
दृटत-१ हृटता है, २. हटने पर, ३. हूटते ही, हृट्ते। 
उ० 8, जनक मुदित मन दृटत पिनाक के । (गी० १६२) 
ह्टतहदी-हटते ही । 3० हटतही घनु भयउ बविवाहू। (मा ० 

३॥२८६।४) दृट्यो-हटी हुईं सी । उ० हृ॒टियो वाँह गरे 
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परे, फूटेहूँ विलोचन पीर दोति हित करिए । (वि० २७१) 
टृटिहि-ह्टेया, हद जाबबा। 3? अवसि राम के डब्व 
सरासन दृटिहिं। (ज्ञा० ८) टूटें-हटने पर | ड० हाई 
हि हुई धनुप सुखारे। (सा० $ २६ ६२) टूटे-१« दृट 
गए, खंडित हुए, ३- दृव्ने पर । छ० हे. अीहत भणु सूप 
घनु हटे । (सा० १ ।२६३॥३) दृठेड-छूदा, हट गया। 3० 
कूबर ट्टेड फूट कपारू। (सा० शेर ६१३) टूट्यों-दुंट 
पढा, एक साथ कूद पढ़ा । उ० निरखि खगराज जद गिरि 
दें दृत्यो | (१० ६४६) 
टद्ृठनि-(सं० तुट)-मान जाना, संतुष्ट हो जाना | उ० भजनि 
मिलनि रूनि हूठनि किलकनि, अवलोकनि बोलनि वरनि 
न जाई। (गी० ४२०) 
टेई-(?१)-तेक़ की, रगढ़कर पँना किया । उ० कपट छुरी उर 
पाहन टेई। (सा० २।२२।१) 
टेक-(सं० स्थित -- कं, हि? टिकना)-१« हठ, ज़िंद, अण,' 
संकल्प, २. सहारा, आश्रय, आधार, ३. थूत्री, स्तंभ, ४. 
आदत, *. गीत की वह पंक्ति जो वार-वार गराई जाती 
है । 3० १. सकइ को टारि टेक जो ठेकी। (मा०र] 
२६४४) पर 3 
टेका-दे० दिक' । उ० २. साधन कठिन न सन कह टेका । 
(मा० ०४२) 
टेक्चि-टेककर । उ० जातु टेकि कपि भूसि च॒ गिरा। (मा० 
६।८७॥१) टेकी-प्रतिक्ला की, देक की; निश्चय रझर लिया। 
उ० सकद्ट को टारि टेक जो देकी । (सा० श२<९।४) 
टेढ-(सं० तिरस्‌)-१ टेढा, वक्त, रे. उजडु) शरारती, बद- 
माश | उ० १. टेढ़ जानि सब बंदइ काहु। (मा० १ै- 
श८१।३) २. सहज देह अनुहरद न तोही। (मा० ३- 
२७७।४) 
वेपारो-3० 'टिपारे!। उ० तनियाँ ललित कठि, विचित्र 
टेपारों सीस | (कृ० २) “८ 


ठ 


दस ।॒ 

ठ्ई ४ अलजुप्ठान, हि० ठान) १. निश्चित की, रक्खा, 
;गदा्‌ क्या, २, निश्चित क्या है, ठाना है, रे लगाई, 
लगाई है, ४. ठीक रहा, न्विर या निश्चित रहा। ड० 
३. तुलसिदाय कौन आस मिलन की, कहि गए सो तौ 
क्टु एरी न चित ८ई। (कृ० ३६६) ठए--(स० अनुष्ठान) 
रच, यनाए, दाने । उ०सजि सजि जान अमर किन्नर सुन 
कह पड उ०सज्ञि सज्षि जान अमर किन्नर सुनि 
जान समय रूस सान ८णु । (गी० 5६) 

ठ्कु जो बयूर)-५. देवता, २ सगवान विष्णु, विष्यय 
_दी मूर्ति, ३. मालिक, स्वामी । 

दर सुद्दाना-दें ० दिक्लसोहाती' । 

दण्ग्मेटि्लः न न 

5 के जे डर छुशामढ, सुँददेदी | उ० कहर्दि 

हर कब यहरासाइानी | (सार 5६% ) 

हक गइुन- स्गमिनी, मालकिन । 
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टेर (१)-(सं० तार संगीत में ऊँचा स्व॒र|-१- ज्ोर से 
घुलाना, पुकार, हाँक, २. स्वर, तान | हे 
टेर (२)-(सं० तार तै करना)-निवाद, गुज़र। 
टेरि-१. घुकार कर, २. पुकारते हैं। उ० १: बरपें सुमन 
जय-जय कहें टेसिवेरि । (क० २१०) टठेरी-पुकारा, 
घुलाया । उ० पल्लव॒-सालन हेरी, प्रान-बल्लसा न थेरी । 
(गी० ३।१०) टेरें-दे० दरें! । 3० २. तेहि ते कहृह्ि संत 
श्रुति देरे | (सा० ३३३५ २) ठेरे-१. पुकारे, बुलाएं, ३५ 
पुकार कर, ३. पुकारने पर | ड० १. भू गिहि प्रेरि सकल 
गन टेरे । (सा० १॥६३।२) 
टेव-(सं० स्थित-+ के, हिं० टिकना)-अभ्यास, आदुत, 
स्वभाव, बान । उ० सहज टेव बिसारि ठ॒हीं धौं देख 
विचारि | (वि० १६६) 
टेवैया-तेज्ञ करनेवाला, पैना करनेवाला । 
जाठना, घोर नदी, भट कोदि जलच्चर दंत टेबैया । 
जे३२) हु 
ओोटक-दे० टोटका! । उ० स्वास्थ के साथिन तज्यो तिजरा 
कोसो टोटक, ओऔचट उलदिन हेरों । (वि० रछर) : 
टोटका-(सं० त्रोटक)-कोई बाघा या बीमारी दूर करने के 
“लिए या मनोरथ सिद्ध करने के लिए तांत्रिक मयोग, यंत्र- 
मंत्र, ठोना । उ० औपध अनेक ज॑त्र-मंत्र ठोटकादि किए । 
(ह० ३०) 
योटुक-दे० दोदिका! । 
ठोना-नसं० तंत्र)-ठे० 


ड० जहाँ जम- 
(क० 


शेटका! । योने-दो दका, जादू । 3० 


तुलसी-प्रभु किों प्रश्॒ को प्रेम पढ़े अगठ कपट बिनु टोने। 
(गी० रार३) . 

टोल-(सं० तोलिका)-सुंड, दल, समूह, जत्या । 

टोलू-दे० 'दोल”। ड० दीख निपादंनाथ भल ठेलू । 


-(मा० २१६२२) 
ठोह-(१)-पता, तलाश, खोज । 


ठक्कुराइनि-दे० 'ठकुराइन! ॥ उ० ठाकुर महेस ठक्राइनि 
उस्रा सी जहाँ । (क० ७३७०) 

ठकुराई-१ शभ्लुत्व, आधिपत्य, सरदारी, २. ठाकर का 
अधिकार, स्वासी होने के अधिकार का उपयोग, मलिकाई, 
३. उच्चता, वढप्पन । ड०२ अब तुलसी गिरिघर विनु 
गोकुल कौन करिहि व्छुराई £ (कृ० ३२) 

ठग-(सं० स्थगं)-बोखा देंकर वन आदि हरण करनेवाला, 

' घूत॑, धोखेबाज़ । उ० भल भुलिहु ठग के वौराएँ । (मा० 
$]७६।४) ठगिनि-व्गनेवाली, टगिनी | उ० सुलसी तेहि 
सनमुख बिनु विपय-ठगिनि दगति । (गी? र २) 

ठगति-र्यती है, धोखा देती है । उ० तुलसी तेदि सनमुस 
विनु व्िषय-ठनिनि ठगति । (गी० श्र) ठगिं-१. ठगे 
से, स्नव्च, मोहित से, ३. व्गकर । ड० $.तैठ यद चरित 
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देखि ठगि रहहीं। (मा० ७।६।९) ठगी-१. ठगा, ठग 
लिया, २. ठग गईं, सोहित हों गई।| उ० २ तुलसिदास 
ग्वालिनी ठगी, आयो न उतर कछु, कान्ह ठगौरी लाई। 
(कृ० ८) ठगे-१, ठगे, ठगे से, स्तब्ध, सोद्दे से, २. छल्ले 
गए, ठगे गए | उ० $. अवलोकिहों सोच विमोचन को 
ठगि सी रही, जे न ठगे घिक से । (क०१।१) २. किंकिनि 
ललाम लगामु ललित बिलोकि सुरनर झुनि ठगे। (सा० 
१॥३१६। छु० १) ठग्यो-१. ठगा, ठग लिया, २ मोहित 
कर लिया उ० १. लियो रूप दे ज्ञान-गाँठरी भलो 
ठग्यो ठगु ओही । (क्ृ० ४१) 
ठगहारी-ठगपना, ठगी, बव्सारी | 
ठगु-दे० ठग । उ० लियो रूप दे ज्ञान-गाँठरी भलो उग्यो 
ठगु ओही | (कृ० ४१) 
ठगौती-दे० “ठगौरी” । 
ठगौरी-(सं० स्थग) १. ठ्गों की विद्या, २. सोह लेने की 
विद्या, मोहिनी, टोना, जादू. । 3० २. तुलसिदास 
रे ठगी, आयो न उतर कछु, कान्द ठगौरी लाई । 
क्ृण्८ 
ठट-दे० “ठद्ट! | उ० अंबर असर हरषत बरपत फूल, सनेह- 
सिथिल गोप गाइनह के ठट हैं । (कृ० २०)... 
ठठु-(सं०स्थाठू) ठाट, बनाव, सजावट । उ० परखत प्रीति 
प्रतीति पयज पनु रहे काज व ठानिहेँ | (गी० १७८) 
ठट्ठुकि-(सं० स्थाता)-ठिठककर, रुककर, स्तव्य होकर । 
आश्चये में पढ़कर । उ० रहेउ उट्ढडकि एकटक पल रोकी। 
का ६।४४।॥२) धर 
-(सं० स्थाता) रचो, सजो, बनाओ, तैयार करो। 
उ> नट ज्यों जनि पेट-कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट 
ब्टो ॥ (क० ७ ८5) ) हि 
ठ.ट-(सं ० स्थाता)-समृह, जमाव, कुंड | 
ठट्य-दे० “ठट्ट! । 5० मदंहु भालु कपिन्ह के ठटद्ठा । (मा० 
६॥७६।६) * 
उठठ-दे० पट्टा | है ५ 
ठठई-(सं० अद्ृदास)-ठट्ठा, दिल्‍लगी, हँसी | उ० हुतो न 
४3 838 मिव्थो के को संदेह, हरि परे उघरि, संदे- 
सहु ठठहं | (कृ० ३६ 
ठठकि-(सं० स्थेष्ट--करण, हिं० विठकना)-टिठककर, ५ 
रुककर । 
टठाइ-(सं० अद्ृददास)-खिलखिलाकर, कहकहा लगाकर। 
उ० हँसब ठठाह फुलाउब गाला। (सा० २३५३) 
ठठाइयत-(अज्लु० ठक ठक)-बजाए जाते हैं, ठोके जाते 
हैं। उ० फलें फूलें फैलें खल, सीर्टे साधु पल पल, खाती 
दीपसालिका उठाहयत सूप हैं। (क० ७१७१) ठठाई- 
दे० 'ठठाइ! । 
ठनि-(सं० अजुप्ठान, हिं० ठानना, ठनना)-ठनकर, तत्प- 
रता से । ठनियत-ठानते, ठाने, ठाने हुए, उच्चच, अडा । 
उ० तुलसी पराये बस सये रस अनरस, दीनबंधु-द्वारे हठ 
ठनियत है। (वि० १८३) ठनी-ठवा, ठन गया, बानक 
बन गया, हो गया। उ० हिय ही और कीन्‍्हीं बिधि, राम- 
कृपा औरे ठनी । (गी० ४३९) 
ठमक-(सं० स्तंभ)-रुककर, ठहरकर । 


शः 
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ठयऊ-(सं० अलजुष्ठान)-१. छाए, छाए हों, २. निश्चय कर 
लिया है, विचार किया है। उ० $. सावन घन घमंडु 
जजु य्यअ। (मा० १।३४७१) २, मंदोदरि मन सहुँ अस 
व्यक। (सा० ६।१६॥४) ठयेऊ-दे० 'व्यछः । ठयो- 
बनाया, रचा । उ० रास लखन रनजीते अवध आए, 
धों काहू कपट ठ्यो है । (गी० ६११) 

ठवनि-(सं० स्थापन)-१. स्थिति, हाल, २, बैठने, चलने 
था खडे होने का ढंग, मुद्रा, अंदाज़, चाल। उ० २, 
उवनि जुबा मझ्ूगराज्" लजाएँ । (सा० १।२९४।७) 

ठहर (१)-(सं० स्थल)-स्थान, जगह | उ० ठाकुर महेस, 
ठकुराइनि उसा सी जहाँ, लोक वेद हू विदित महिमा ठहर 
की । (क० ७।१७०) मु० ठहर ठदर-स्थान स्थान पर । 
उ० ठहर ठहर परे कहरि कहरि उड़े । (क० ६।४२) 

ठहर (२)-(स० स्थैर्य)-रुककर, रहकर । ठहरानी-(सं० 
स्थैये)-ठहरी, टिकी, जमी । उ० एकउ जुगुति न मन 
ठहरानी । (मा० २।२९३।४) 

ठहृरु-दे० “ठहर (१)! । 

ठद्दी-(सं० स्थेय)-१. ठहरकर, जमकर, अच्छी तरह, २. 
ठददर गई, छा गईं। उ० १ लागि दुवारि पहार वही 
लहकी कपि लंक जथा खर-खौकी । (क० ७॥१४३) 

ठाँउ-दे० ठाड!। 

ठावहिं-(स्थान)-जगह ही, जगह पर ही । उ० कॉाँट 
कुराय लपेटन लोटन टाँवहि ठाँडें वकाऊ रे | (चि०१म६) 

ठाई'-(सं० स्थान)-१. ठौर, जगह, स्थान, २ पास, समीप, 
३ तह, म्रति । उ० ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होह 
सिमिदि एक ठाई । (वि० १०३) 

ठाउँ-(सं० स्थान, आ० ठान)-ठौर, स्थान | उ० निलज, 
“नीच, निरधन निरणुन कहूँ जग दूसरो न ठाकुर ठाहँ। 
(वि० १९३) 

ठाऊ-दे० “ठा्ें? | उ० पायड अचल अनूपस ठाऊँ | (मा० 
११२६२) न्‍ 

ठाकुर-(सं० ठक्कुर)-१. स्वामी, मालिक, २. आराध्य देव, 
पूज्य देवता, इृष्ट देव, ३ नायक, सरदार, ४. ज़मीदार, 
&€ ज्षत्रियों की उपाधि, ६. नाइयो की उपाधि | उ० १ 
राम गरीबनिवाज निवाजिहें, जानिहें, ठाकुर ठार्ँगो | 
(गी० ९।३०) 

ठाट-[सं० स्थातृ)-१, तैयारी, साज, रचना, तड़क-भड़क, 
२ भीड़्-साड, घूम-धास, ३. दृश्य, ४ रूप, *. व्यवस्था, 
प्रबंध । उ० ९ भेरे जान इन्हे बोलिबे कारन चतुर 
जनक ठयो ठाद इतो, री। (गी० १॥७३) 

ठाठा-+ रचा, ठाद किया, रचना की, २. दे० 'ठाद!। 
उ० १. सोहि लगि यहु कुठाड्ड तेहि ठाठा। (मा० २। 
२१२३) ठाटिबो-रचना, बनाना । उ० काया नहिं छांड़ि 
देत ठाटियबो कुठाट को । (क० ७।६६) 

ठाइु-दे० 'ठाद! । उ० ४. सुख महुँ सोक ठाडु धरि ठादा। 
(सा० २!४७।३) 

ठाह-दे० “ठाट? । ड० ९ करहु कतहुँ अब टाहर ठाहू। 
(सा० २।१३३।१) 

ठाढ-(सं० स्थातृ-_जो सड़ा हो)-खढा | उ० ठाढ़ भए 
उठि सहस सुभाएँ । (मा० $१२९४।४) 


ठाढ़ा-खड़ा, दंढायमान | उ० अहसिति मनहूँ जीति जयगु 
ठाढठा । (मा० ११२८३।३) ठाढि-खडी, खडी-खढ़ी । उ० 
सुनि सुर विनय्र ठाढ़ि पछिताती। (सा० २१२१) 
ठाढी-खडी, खडी हो गई। उ० नयनन्हि नीरू रोमा- 
वलि ठाढ़ी । (मा० ११०४।१) ठाढ़े-खढे, खड़े-खड़े, । 
उ० गाढ़े रहे एक पद दोऊ। (मा० १॥१४९१) ठाढ़ो- 
ढाढ़, खड़ा | उ० ठाढो द्वार न दे सकें तुलसी जे नर 
नीच | (दो० 2८२) 

ठान-(सं० अनुष्णान)-१. अज॒प्ठान, किसी कास को ठानना 
या शुरू करना, २. शुरू किया गया काये, ३, झढ़ 
निरचय, संकल्प, ४. शरीर की खुदरा, अंदाज | ठाना- 
१ निश्चय किया, इंढ़ विचार किया, २. ठान लिया, 
शुरू किया । उ० २ सुनि बचन सुजाना रोदुव ठाना 
होइ वालक सुरभ्ूपा । (सा० ११६२।छ७ ० 23388 
कर, निश्चय कर के । उ० मरनु ठानि सन डपाई। 
(सा० १।८६।३) ठानी-१ निश्चित की, २. रक्खी, ३० 
स्थान वाले । ड० ६३. मास पाख तिथि वार नखत गझह 
जोग ज्ञगन खुस ठानी । (गी० १४) 

ठायँ-(सं० स्थान)-स्थान, झौर, जगह । उ० जिन्ह ॒ लगि 
निज परलोक विगारयो ते लजात होत ठाढ़ ठायें। (बि० 
मरे 

ठाली-(?)-निठलला, वेक़ास। उ० ठाल्ीं ग्वालि जानि 
पठणए, अलि, कहद्यो है पछोरन छुछो | (कृ० ४३) 
ठाव-(सं० स्थान)-जगह, स्थान | उ० ठार्ते ठाव रांखे 
थति प्रीती । (मा० ३॥६०१२) 

ठाव-दे० हाँदे! । उ० दें० दे! । 

ठाहर-(सं० स्थल)-१. ठहर, स्थान, जगह, स्थल, २. 
झदरने का | उ० २. करहु कततहुँ अब ठाहर ठाहू | (सा० 
२।६३३११) 

ठाहर-दे० 'ठाहरां । उ० १, दोड बासना रसना दसन वर 
मरम ठाहरु देखईं। (सा० शास्शाछु०१) 

ठिकाना-(सं० स्थित +- कृ०, दहि० टिकना)-१ उहरने का 


ेटेया-दे० टरैयाः । 

डबुर-(सं०)-१. आउंवर, ढकोसला, घृमधाम, २. विस्तार, 
फरेलार, ३ एक प्रकार का चेंदवा | 3० २, छत्न मेघरंवर 
सिर घारी । (मा० ६।१३॥३) 

दग-(से ० तह + चलना)-१ . फाल, क़दुम, २. पद, चरण। 
छ० १. पुर ते निकसी रघुवीर-वधू, धरि धीर दये मग 
में उग दें । (० २११) मु० डग दये-चले | 

टदगइ-छशिगिता है, इव्ता ऐै। उ० डगह न संभु सरासलु 
फैम्ं। (सा० १०५३३) डगति-ठगती है, हृटती है 
घलायमान दोती दे । उ० राम-प्रेस-पथ ते कबहँ डोलति 
मदि दगति ॥ (मी० ८०) इगहीं-१. डिगते हू है; 
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स्थान, निवास, २. जगह, स्थान, ३. जीविका का सहारा, 
आश्रय, ४. स्थिरता, ठहराव, €. प्रबंध, आयोजन, ६५ 
पारावार, अंत । 

ठीक-(१)-१. उचित, यथार्थ, सच, शुद्ध, २. अच्छा, ३. 
निश्चित, पक्का, ४, ठीक-ठीक, जो है, ज्यों का त्यों | उ० 
४. के नीके के जानिवयी ठीक-जन-जीय की। (वि० 
र६३ > 

ठीका-१. निश्चित, ठीक, दृढ़, २. उचित, वाजिब | उ. १. 
करि विचारु मन दीन्हीं ठीका । (सा० २।२६६।४) 

उम्रकु-(अनु०)-ठुमक कर, जल्दी-जल्दी थोडी थोडी दूर 
पर पैर पटक कर | 3० ठुमुक-ठुसुक प्रश्नु चलहि पराहई। 
(सा० ११२०३।४) 

ठेकाने-ठिकाना, आश्रय | उ० तुलसिदास सीतल नित 
यहि वल बढ़े ठेकाने ठौर को हों । (वि० २२६) 

ठेलि-(?)-ठेलकर, धक्का देकर, ढकेलकर | उ० ढकनि 
ढकेलि पेलि सचिव चले ले ठेलि। (क० &।८) 

ठोकि-(अछु० ठक ठक)-ठोंककर, थपथपाकर, पीटकर, 
परीक्षा करके | उ० ठोंकि बजाय लखे गजराज, कहाँ 
लीं कहों केद्ि सॉ रद काढ़े। (क० ७५४) ठोंकि 
वजाय-ठोंक बजाकर, अ्रच्छी तरह परीक्षा कर । उ० दे० 
धॉंकि! । 

ठोरी-(सं० स्थान, प्रा० ठान, हि. ठाॉँव-+-र)-ठौर, स्थान, 
जंगह । उ० छवि सिंगारु सनहुँ एक ठोरी । (सा० $। 
२६९।४ 

जज सं स्थास्न)-ठोस, जो भीतर से पोला था खाली 
न हो । 3० राम-औति-अतीति पोली, कपट करतब ठोसु ! 
(वि० १३६६) 

ठौर-(सं० स्थान, आ०्ठान, हि० ठाँव)-जगह, स्थान | उ० 
सुलसिदास सीतल नित यहि बल बडे ठेकाने ढौर को 


हों। (वि० २९६) सु० ठौर ठौर-जगह-जगह, स्थान- 
स्थान पर । उ० नखसिख अंगनि ग्गौरी ठौर दौर हैं। 
(गी० १|७ १) 

ड न 


विचलित हो गए, डिग गए | उ० १. चलत कटक दिग- 
सिंघुर डगहीं। (मा० छाण्ध३े) डगि-१. डगमगा 
कर, हिलकर, २ डग, पैर । उ० १. सिथिल अंग,)पग 
मग डमि डोलहिं। (मा० २२२३४।२) डगे-डग गए, 
विचलित हुए | उ० डंगे दिरा कुंजर, कमठ कोल कल- 
सले । (क० ६७७) डर्ग-१. हिलें, कंपित हों, २. हिलते 
है, काँपते हैं । उ० २, न डरे, न भरें जिय जानि सिली 
मुख पंच घरे रतिनायक है। (क० २।२७) डगै-डगे, 
हिले, काँपे | डग्यो-डिया, हटा, विचलित हुआ, हिला । 
उ० कब न दस्यो निगम-मग तें, पण नुग जग जान जिते 
दुख पाए। (वि० २४०) 


श्ृ१ | 


डगसग-(सं० तक + सग)-अस्थिर, डंगसगाता हुआ । 
डगमगत-हिलते हैं, काँपते हैं ॥ उ० छुमित सिंधु डग्तगत 
महीधर सजि सारँंग कर लीन्हों । (गी० २२२) डग- 
मगहीं-१. डग्ममागाते हैं, २. डगसगाने लगे । उ० २. 
छुमित पयोधि कुघर डग्रसगही । (मा० ६॥७६।३) डग- 
संगानि-डगमगा उठी, द्विल उठी। उ० डणमसगानि महि 
दिग्गज डोले । (मा० १॥९९४।१) डगमगाहिं-१. डयस- 
गाते हैं, विचलित होते हैं। २. कंपित होकर । उ० २. 
डगमगाहि दिग्गज चिक्करदीं। (सा० ४३५४) डगसगे- 
डरामगा उठे, हिलने लगे। उ० श्द्मांड दिग्यज कमठ अदि 
महि सिंधु भूधर डगमगे । (सा० ६।८६। छुं० १) 
डगर-(सं० तक, हि० डग)-रास्ता, मार्ग, पथ। डगरि- 
डगर में, रास्ते भें । उ० हरष न रचत, विषाद न बिगरत, 
डगरि चलने हँसि खेलि | (कृ० २६) 
डगरा-दे० डगर! । 
डगरो-दे० 'डगर! | उ० गुरु कल्यों राम भजन नीको मोहि 
लगत राज-डगरो सो | (वि० १७३) 
डटेया-(सं० दांति वश, वश में करना)-डॉटनेवाले, धम- 
कानेवाले । 3० साँसति घोर, पुकारत आरत, कौन सुने 
चहुँ ओर डटैया । (क० ७।९१) 
डफू-(अर० दुफ)-चमढ़ा सढ़ा एक बाजा, डफला। उ० 
बाजहि झूुदंग डफ ताल बेजु । (गी० ७।२२) 
डफोरि-(अलु ०)-चिह्लाकर, हाँक देकर । 3० तुलसी त्रिकूट 
चढ़ि कहत डफोरि के । (क० <।२७) 
डमरुू-(सं०)-णएुक बाजा जो बीच में पतला होता ऐ और 
हाथ से हिलाकर बजाया जाता है। यह शिव का प्रिय 
वाजा है । उ० कर त्रिसूल अरु डमरू बिराजा। (मा० 
१8२)३) 
डमरुआ-(सं० डमरु)-जोढ़ों में दुदे तथा सूजन होने का 
एक रोग, गठिया । उ० अहंकार अति दुखद डमरुआ। 
(मा० ७॥१२१।१८) 
डमरू-दे० 'डमरु? । उ० डसरू कपाल कर, भूषन कराल 
ज्याल । (क० ७१४८) 
डर-(सं० दर)-भय, त्रास, खौफू । 3० एकन्दर के डर तेपि 
डेराहीं | (मा० ६॥४।३) 
डरऊँ-डरता हूँ, डरता। उ० बसउ भवनु उजरड नहीं 
डरऊँ। (सा० १८६०४) डरत-१, डरता है, डरता, २. 
डरते हुए । उ० १. जाको बाल बिनोद समुझ्ति जिय डरत 
दिवाकर भोर को । (बि० ३१) डरहिं-डरते हैं ॥ 3० 
कादर देखि डरहिं तह सुभटन्‍्ह के मन चैन। (सा० ६। 
८७) डरहीं-डरती हैं, भयभीत होती हैं। उ० तिय 
सुभाये कछु पूँछत डरहीं । (मा० २१ १९६।३) डरही-डरता 
है। उ० बायस इच सबही ते डरही । (सा० ७।११२।७) 
डरहु-१. डरो, २. डरते हो, डर रहे हो । उ० २ डरहु 
द्रिद्ृदि पारसु पाएँ। (मा० २२१०१) डरात-१. डरता 
» २. डरते हुए। उ० $ तैसो कपि कौत॒की डरात ढीलो 
गात के के । (क० ६३) डराती-डरती है । डारिए-डरा 
कीजिए, डरना चाहिए, डरते रहो । उ० निज आचरन 
बिचारि हारि हिय मानि जानि डरिए। (वि० १८६) 
डरिहै-डरेया, भयभीत होगा। उ० सतुलसी यह जानि 
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हिये अपने सपने नहिं कालहु ते डरिदे। (क० ७४७) 
डरीं-भयभीत हुईं, डर गई । उ० तासु वचन सुनि ते 
सब डरीं । (मा० <।११।४) डरुू-१. डरो, २. डर, भय | 
उ० २, नाहिन उरू विगरिहि परलोकू | (मा० २।२११।३) 
इरे-भयभीत हुए, डर गए। उ० डरे कुटिल नृप अभुहि 
निहारी । (मा० १२४१।३) इरेडँ-में ढरा, में डर गया 
था। उ० अपडर डरेडे न सोच समूलें। (मा० २।२६७।३) 
डरेउ-डरा, डर गया। उ० निज भर्य डरेड मनोभव 
पापी । के १।१२६॥४) डरौं-१. ढरूँ, २ डरता हूँ। 
उ० २. तेहि ते बूकत काजु डरौं सुनि नायक । (जा० 
२४) डरथो-१. डर गया, २ डरा हुआ, भयभीत । उ० 
२ अब रघुनाथ सरन आयो जन, भवभय-विकल डरथो | 
(वि० ६१) 

डरपत-डरता है, डर रहा है । उ० एकहि. डर डरपत मन 
मोरा । (मा० १।१६६।४७) डरपति-डरती है । 3० ताते 
तेहि डरपति अति साया। (मा० ७।११६।३) डरपसि- 
डरिए, भयभीत होहए। उ० जनि सनेह बस डरपसि 
भोरें । (मा० २।१३॥४) डरपहिं-डरते हैं, डर रहे हैं । 
उ० डरपहि एकट्ठटि एक निहारी। (मा० २।८३।३) डरपटहु- 
डरो, भयभीत हो । उ० भगत सिरोसनि भरत ते जनि 
डरपहु सुरपाल । (मा० २२१६) डरपे-डरे, भयभीत 
हुए । का देखि अजय रिपु डरपे कीसा। (मा० ६। 
०] द्द्‌ [७ 

डरपावै-डरावे, भय दिखलावे । उ० उडरपावै गहि स्व॒ल्प 
सपेला । (मा० ६।५ १।४) 

डर्वें्आ-दे ० “डमरुआ! । 

डसत-(सं० दृंशन)-१ डसते ही, काटते ही, डंक मारते 
ही, २. डसते हुए, काटते हुए । उ० १. भव भुवंग तुलसी 
नकुल, डसत ज्ञान हरि लेत | (दो० १८०) डसि-डसकर, 
काटकर । 

डसाई-(सं० दर्भ--आसन, हि० डासन)-१. विछाया, 
बिछा दिया, २ विछाकर । उ० १ युदँ सँवारि साँधरी 
डसाई। (मा० २।८६।४) डसाए-बिछाए, विछ॒चाए | उ० 
जरित कनकमनि पलेंग डसाए। (मा० १।२९६।१) 
डसैहौं-बिछ्धाऊँगा; बिछोना विछाऊँगा। 3० रामकृपा 
भवनिसा सिरानी जागे फिर न डसैहों | (विं० १०९) 

डहकत-दे० 'डहकत (१)”। उ० २. भक्ति, विराग, 
ज्ञान जुआ कहि वहु विधि डहँकत लोग फिरों । (वि० 
१४३ 

डहकायो-छुला, धोखा दिया, ठगा। 3० शजहूँ विपय 
कहःँ पा करत जद्यपि वहुविधि डहँकायो ॥(वि० 
१६६ 

डहक-(/)-गुफा, कंदरा, खोह, छिपने की जगह । 

डहकत (१)-१. ठगता है, धोखा देता है, चहकाता है, २. 
धोखा देते हुए, ठगते हुए। डहकि-(सं० तक-- चलना, 
हि० डॉकना, डॉका ++ लूट, ठ्गी)-ठगकर । मु० डहकि- 
डहकि-ठग ठगकर। उ० डहकि डहकि परिचेहु सब काह। 
(मा० ११३७२) डहकु्‌ -(सं० त्क)-बहक, भ्रुलावा में 
आ, ठगा, अस से पड । उ०डहकु न है उजियरिया निसि 
नहिं घाम | (ब० ३७) दहके-$. गे गए, धोखा खाए, 
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२. ठ्गना, धोखा देना | 3० १. तुलसी खोटे चतुरपन कलि 
डहके कहु को न ? (दो० £४६) २, डहके ते डहकाइवो 
सलो, जो करिय विचारि । (दो० ४३१) कल 
डहकत (२)-(अजु * दह्मड)-रोता है, है । हे 
डहकत (३)-(?)-छितराता है, फैलाता है, फेकता है। 
उ० खेलत खात परसपर डहक्तत, छीनत कहत करत 
रोग देया । (क्ृ० १६) 
डहकाइबो-व्याना, झगा जाना, धोखा खाना ॥ उ० 
डहके ते डहकाइवों भलो, जो करिय बिचारि। (दो० 
४३१) 
डहरूआ-दे० डमरुआ! , 
डहार-(सं० दृहन)-१ जलतनेवाले, हेर्ष्या करनेवाले, २. 
तंग करनेवाले, डाहनेवाले। उ० २. कायर ऋ कुपूत 
कलि घर घर सहस डहार। (दो० ६६०) 
डॉग-(सं० टंक >पहाड का किनारा)-१. घना जंगल, 
गहन वन, २ पहाड़ की चोटी । उ० १ चित्र विचित्र 
विविध झूग डोलत डॉगर डॉँग | (गी० २४७) 
डॉट-(सं० दांति -+ दमन, वश)-घुडकी, फटकार, सिडकी, 
घमकी । 
डॉडिगो-(सं० दंड)-दंडित कर गया, जुरमाना लगा गया। 
उ० केसरीकुृमार सो अदंड कैसो डॉडिगो । (क० ६॥२४) 
डॉड़ियत-ढंड दिण जाता है, जुर्माना दिया जाता है! 
उ० डॉडियत सिद्ध साधक प्रचारि । (गी० २४६) 
डॉड्रो-(सं० दंढ)-१. डाडी, रेखा, २. डंडा, दंड, पतली 
लकडी, ३. खंभ, ४. नाव खेने का डॉड, ९. सीमा; ६. 
दंढदिया। उ० २ डाँड़ों कनक कछुंकुम-तिलक रेखें सी 
मनसिज-भाल । (गी० ७१८) + ्ं 
डॉवरे-(सं० डिब)-लडके, बेटे, पुत्र । 
डॉवाडोज्न-(सं० दोल)-कपित, चंचल, अस्थिर | उ० 
पावक, पवन, पानी, भानु, हिमचान, जम, काल, लोक- 
पाल मेरे ढर डॉवाडोल हैं । (क० (२१) ०, “2 
डाकिन-ठे० 'डाकिनी! । हक < 
डाकिनि-दे० टडाकिनी! । उ> २ जो सब पातक पोतक 
डाकिनी ॥ (मा० २१३२३) 
डाकिनी-(सं०)-३ एक पिशाची या देवी जो काली के 
गणा में समझी जाती है। २ चुडेल, डाइन । उ० २. 
डाकिनी-शाकिनी-खेचरं भूचर  यंत्रमंत्र-भंजन, प्रबल कल्म- 
पारी । (जिं० ११) 
डीटत-१ डॉस्ते हैं, घुडकते है २ डॉदने पर। उ० १ 
किए निहागे हँसत, सिम्के ते डाटत नयन तरेरे | (कू० ३) 
डाटन-डॉय्ने, फटकफारने । उ० रे कपि कुटिल ढीठ पसु 
पॉयर, मोदि दाल ज्यों डाटन आयो । (गी० ६३) डायहिं- 
डॉटे, फटकारे, डॉटले हैं, घमकाते हैँ। उ० ढाटहिं आँखि 
देसाई कोप दारन किए। (ज्ञा० १६%) डाटि-डॉँटकर, 
फटकार कर । दा मारहिं चपेटन्हि डाटि ँतनह काटि 
गा 
०.0 उुडफता । उ० यापु हैं असागी भूरिभागी 
अाउ्यता । (क० ७६६) डाटे-१. उॉटने पर, घुड़कने 
3, 3. दोंदा । ४० १. विनय न सानई जीव जद, डाटे 


नप्द्धि श्रधेत । (पम्र० “४शा६) टाठेद्विं-१. उसने पर, 
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फटकारने से, २ डाँटतें हैं। 3० १. विनय न मान खगेस 
सुनु डाटेहि पह चच नीच । (मा० ९४८) 


डाढृत-(सं० दुग्ध)-१. जलती हुई, जलती, २. चलाते 


हुए | 3० १. रानी अकुलानी सब डाढत.परानी जादि। 
(क० ४१२) झशाढ़न-१. जलाने, दग्ध करने; २. डाढ़ा 
का वहुबचन, आग, ३. दाचानल, ४. दाह, ताप, जलन | 
3उ० १. तुलसिदास जग दुध ' जवास ज्यों अनघ-मेघ लागे 
डाइन । (वि० २१) डाढ़ा-१. आग, ज्वाला, २. जलन, 


- ३, जलाया; ४. मुँह काला किया | 3०१. जिमि तृन पाइ 


लाग अति डाढ़ा। (मा० ६॥७२।१) डाढ़िे-१. जलाए, 
भस्म किए, २ जले; जले हुए, ३. लपके, _शोले | उ० २. 
-पोंछि पसेड बयारि करो, अरु पायें पखारिहों भूझरिडादे। 
(क०२।१२) डाढें-जलावे, जला देती है। उ० अबल अनल 
बाड़े, जहाँ काठ तहाँ.. डाढ़े । (क० <२३) डाढ़ो-जला, 
जल गया । उ० सब असवाब डाढ़ो, में न काढ़ो तें न 
काठों । (क० *।१२) 
डावर-(सं० दुश्अ >> समुद्र या भील) $ बहुत छोटा तालाब, 
डबरा, गड़ही, छोटा गढ़ढा, २. गँदुला, मैला | उँ० ३ 
ढावर कमठ कि संदर लेहीं ।(मा० २।१३६।४) २. भूमि 
परत भा डावर पानी | (मा० ४।१४।३) 
डार-(सं० दारू -+ लकडी)-शाखा, टहनी, डाल । 3० गश्ु 
तरु पर कपि डार पर ते किए आधु समान | (मा०१।१६क) 
डारन-डालों पर, डालियों पर ! 3० अवनि कुरड्न्‍, विहंग 
हुम-डारन रूप निहारत पलक न प्रेरत । (गी० २॥१ ४) 
डार्‌इ-गिरावे, फेंके गिराता हो । ड० नील-कमल-सर-श्रेनि 
मयन जलु डारइ | (जा० ६२) डारई-१. डालता है, २* 
पटकता है, पटकने लगा | उ० २: तब 'उठेड कुद्ध कृतांत 
सम गहि चरन वानर डारई | (मा०६।८५।छं ०१) डारउ- 
डाले, गिरावे । ० जाचत जल्ु पवि पाहन डारड । (मा० 
२।२०४।२) डारहिं-डालते हैं, डाल देते हैं, गिराते हैं । 
ड० गहि पद डारहिं सागर मसार्दी ।_ (मा० ६४७४) 
* डारेहीं-डालते हैं, गिराते हैं'। उ० धरि. कुधर खंड प्रचंड 
मर्कट भालु गढ़ पर डारहींद। (मा० ६|४१।छु०१) डाया- 
१. डाला, डाल दिया, २५ गिराया। उ० + अति रिस 
मेघनादु पर डारा। (मा० ६।९१।१) डारि-१ फक, 
'उगल, डाल, २. डालकर, छोड़कर, बहाकर । 3० १. 
मनि सुख मेलि डारि कपि देहीं। (मा० ६११७४) 
डारिबी-डालना, डालियेगा। ड० लपन लाल कृपाल 
निपटहि डारिवी न॒विसारि । (गी० ७।२६) डारियत- 
डालते हो । उ० रोगर्सिधुु क्यों न डारियत गायखुर के! 
(ह० ४३) डारिंहर्े-डालूगा, फेंकेंगा । उ० बेगि सो में 
डारिहर्द उखारी । (मा० १।१२६।३) डारिहों-डालूँगा, 
फेंकेंगा । उ० तुलसी असि सूरति आनि दिये, जड डारिहों 
प्रान निछावरि के । (क० २।१३) डारी-१. डाला, डाल 
दिया, गिरा दिया, फंक दिया, २ फेंक कर, ३. फेंकी 
हुई । 3०१. हमहि ठेखि दीन्हेठ पट डारी । (मा०४।६।४) 
डाद-डाल दे, डालो । उ० निपट॒हि डॉटति निदुर ज्यों, 
लकुट कर तें डारु। (कृ० १४) डारे-१. डाला, २. 
गिराया | ड० १. सरन्हि काटि रज सम करि डारे | (मा० 
4६%&।२) डारेसि-डाला, डाल दिया। उ० जहें तहीँ 
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पटकि पटकि भ्रट डारेसि । (मा० ६।६९।५) डारेन्हि- 
डाले, गिराये | 3० डारेन्हि तापर एक्ट बारा। (मा० 
६।८२।१) डारौ-१. डालूँ, २. गिराऊँ। उ० १. काँचे 
घट जिमि डारों फोरी | (मा० १॥२५३) डारयो-डाला, 
डाल दिया । उ० गहि चंगुल चातक चतुर डार॒यो बाहिर 
बारि। (दो० ३०३) 
डावरे-दे० डाँचरे! । उ० सोई वाँह गही जो गही समीर 
डाचरे | (ह० ३७) 
डासत-(सं० दर्भ -- आसन) १. बिछाता है, फैलाता है,२. 
विद्धाते हुए, डसाते हुए, बिस्तर लगाते हुए । 3०२, डासत 
ही गईं बीति निसा सब, कबहुँन नाथ ! नींद भरि सोयो । 
(वि० २४९) डासि-१, विछाकर, डालकर, फैलाकर, २. 
डाली, फेंकी, विछायी । उ० १, अजिन बसन फल असन 
महि सयन डासि कुस पात । (सा० २।२११) डासी-दे० 
डासि! | उ० १, सम महिं तृन तरु पल्‍ल्लव डासी | (मा० 
२।६७।३) 
डासन-१, बिछौना, २. आसन । उ० १ लोभइ ओढ़न 
लोभइ डासन । (मा० ७४०१) 
डिंडिम-(सं०) १: डसरू, २. डफली, ३. मुनादी, घोषणा, 
४. करोंदा, एक पेड़ का नाम, ४. डमरू का शब्द । 
डिंडिमी-१. डमरू, २. डफली, छुगछुगो, ३. करौंदा | उ० 
२. माँमि बिरव डिडिमी झुहाईं। (मा० १।३४४।१) 
डिंभ 433 १. बच्चा, छोदा बालक, २. मूर्ख, ३. 
पशुओं के शिश्ष, बछुढ़ा आदि । उ० आपने तो एक अब- 
लंब अंब डिस् ज्यों । (क० ७८५३). |, 
डिंभम (२)-(स० दंभ)-१ आउइंबर, पाखंड, २. गये, अभि- 
मान, ३, अज्ञान । ह 
डिगति-१. हिलती है, काँपती है, २. काँपने लगी | उ० 
4, डिगति उचि अति ग़ुवि, बिकल द्गपाल चराचर। 
(क० १।११) ह 
डिठि-(स्र० दृष्ठि प्रा० विठ्ठि, डिठि) १. दृप्टि, नजर, 
निगाह, २ नजर, टोना । उ० २ रोवनि, धोवनि, अन- 
5 अनरसनि, डिठिससुठि निठर नखाइहों। (गी० 
१॥१८ हु 
डिठियारो-दृष्टियाल्ा, आाँखवाला आदमी | उ० अंध कहे 
दुख पाइहै, डिठियारों केड्ि डीठि ! (दो० ४८१) 
डिमडिम-डमरु की डिसडिम आवाज (उ० ताडवित-नृत्य- 
पर, डमरू-डिमडिम-प्रत॒र । (वि०१०) 
डिमडिमी-१. डुग्गी, डफली, २ सुनादी, ढिंढोरा । 
डीठ-(सं० दृष्टि ग्रा० बिंठ्वि, डिट्वि)-वजुर, दृष्टि। उ० 
'दुईं हा बिज्चु डीठ में, तुम बिस्व-विलोचन । (वि० 
5: 
डीठा-+ देखा, दीखा, २ दृष्टि। उ० १. पिंठु बैभव 
बिलास सें डीठा । (मा०२।६८॥१) डीठे-देखे, अचलोकन 
किया । उ० वंचक विपय विविध तनु धरि अज्ुभवे सुने 
अरु डीठे | (बि० १६६) 
डीठि-दृष्टि, नजर, आँख । उ० अघ कहे दुख पाइहै, डिटि- 
यारो केहि डीठि | (दो० ४८१) 
डीठी-चृंड्टि, नजर, आँख । उ० नहिं पावहि परतिय मसचु - 
डीठी । (सा० ११२३१।४) 
श्प््‌ 


| डावरे-डोलई 


डुलावो-(स० दोल) १. डुढाऊँ, हिलाऊँ, २. डुलाता हूँ, 
डिगाता हूँ । 

डेरा-[सं० स्थैर्य +- नो (अत्य०)-हि० ठहरना, ठेरना] १. 
थोड़े समय का निवास, पडाव, २. निवास, स्थान, घर 
आश्रस, ३, ठंवू, खेमा, ४. नाचने-गानेवालों का दल | 
उ० २. रास करहु तेहि के उर डेरा । (मा० २।१३१।४) 

डेराई-(स० दर)-$,डरकर, डर से, २.डरे, ३. डरा | उ० 
२,जब सिय कानन देखि छेराई। 8 ०२।८२।२) डेराऊँ- 
डरूँ, डरता हूँ। उ० तुम्ह पूँछुहु में कहत डेराऊँ। (मा० 
२।१७।२) डेराती-डरवी, डरती है, डर जाती है । उ० 
चित्रलिखित कपि देखि डेराती | (मा०२।६०।॥२) डेराना- 
डरा, डर गया | उ० सुनिगति देखि सुरेस डेराना | (मा० 
१।१२९।३) डेराने-डरे, डर गए। उ० सकल खोग सब 
भूप डेराने । (मा० ११२६४।१) डेरावहिं-डराते हैं, भय- 
भीत करते हैं। उ० कपिलीला करि तिन्दृहि डेरावहिं। 
(मा० ६।४४।३) डेराही-१. डरते हैं, डर रहे है, २. डर 
रहे थे । ड० १.एकन्ह के डर तेषि डेराही | (मा०६।४।३) 
डेराहू-डरो, भयभीत हो । उ० कह प्रभु हँसि जनि हृदय 
डेराहू । (मा० ६।३२।३) 

डेरे-दे० 'डेरा!। उ० २. दीन वितहीन हों बिकल बिनु 
डेरे । (वि० २१०) 

डेरो-दे० 'डेरा!। उ० २. तुलसिदास यह बन्रास मिटे जब 
हृदय करहु तुम डेरो | (वि० १४३) 

डेल-(सं० दुल, हि. डला)-ढेला, पत्थर, इंट या मिद्दी 
आदि का टुकड़ा । उ० नाहिन रास रसिंक रस चाख्यो, 
तातें डेल सो डारो । (क्ृ० ३४) हे 

डेवड-(सं० ह.यद॑, प्रा० दिश्रढ़ढ)-डेढ़ा, आधा अधिक, 
डेड्युना । 

डोगर-(सं० तुंग >> पहाड़ी) दीला, ऊँची जमीन, छोटी, 
पहाडी ! उ० चित्र बिचिनत्र विविध संग डोलत डोगर 


| 


डॉँग । (गी० २।४७) 

डोरि-(सं० डोर)-डोरी, रस्सी, तागा । उ० तें निज कर्म 
डोरि दृढ़ कीन्ही । (थि० १३६) 

डोरिआ्रए-डोर या रस्सी से बँघे हुए । उ० कोतल संग 
जाहि डोरिआए । (मा० २।२०३।२) 

डोरी-दे० 'डोरि!र | उ० जिन बाँधे सुर असुर नाग नर 
प्रबल करम की डोरी। (बि० &८) 

डोल-(सं० दोल)-$ लोहे का एक गोल वर्तव जिससे 
कृएँ से पानी खीचते हैं, २. हिडोला, मूला, ३ पालकी, 
डोली, ४ कॉपा, डोला, <. कॉपना, हिलना | उ० २. 
खेलत मनसिज सीन जग जनु बिछु सडल डोल । (मा० 
१२४८) 

डोलइ-(सं० दोल) डोल सकता है, हिल सकता है। 
उ० अचल-सुता-मन-अचल बयारि कि डोलई 
(पा० ६४९) डालत-डोलती है, डोलने लगी। डोलत 
घरनि साभसद खस्े। (मा० ६३२।२) डोलति-१. 
डोलती है, हिलती है, हटती है, २. डोलती हुई । 
उ० १. जासु चलत डोलति इसि घरनी। (सा० 
६।२९।४) डोलनि-डोलना, हिलना। उ० केस सुदेस 
गेंसीर वचन वर, खूति कुंडल-डोलनि जिय जागति। 


डोलावा-ढारइ |] 


(गी० ०१७) डोलहिं-डोलते हैं, डगम्रग करते हैं, 
चलायमान होते हैं। उ० सिविल अंग पग मग 
डमि डोलहिं | (मा० ३२२५२) डोला-(सं० दोल)- 
१, डोली, शिविका, पालकी, २. हिला, चला, कंपित 
हुआ | उ० २. हरि ओरित लदछिमन सत डोला । (सा० 
३॥२८॥३) डोली-१- हिली, कंवित हुई, २. बदलो, परि- 
वर्तित हुईैं। उ० २ साता पुनि बोली सो नति डोली 
तज्ञहु तात यह रूपा | (मा०१।१६२। छुं०४) डोले-हिले, 
डगे, कपिंत हुए । उ० डोले घराघर-धारि, धराघर घरषा। 
(क०६।७) डालै-ढोलता है, मटकता है। उ० डोले लोल 
वूकत सवद ढोल तूरना | (क० ७।१४८) डोल्यौ-डिंगा, 
विचलित हुआ । उ० वहुविधि राम. कह्नौँ तनु राखन 


ढंग-(सं० तंग -- जाना, चाल)-१. शैली, पद्धति, तरीका, 
२. प्रकार, भाँति, ३. रचना,-वनावट, गढ़न, ४. युक्ति, 
उपाय, <*. आचरण, व्यवहार, चाल-ढाल, ६. लक्षण, 

>याभास, ७, वहाना, हीला, पाखंड, ८ अवस्था, दुशा। 

ढँंढोरी-(सं० दुंढन)-खोजीं, दूँढी, तलाश की । उ० सारद 
डपमा सकल ढेँढोरीं | (मा० १।३४९।४) 

ढकनि-(अल्ु० ढका, धक्का)-धक्कों से। उ० ढकनि ढकेलि 
पेलि सचिव चले ले ठेलि | (क० ६८) ढका-१ धक्का, २. 
धक्के से । उ० २, सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग में । 
(क० ७७६) 

ढकेलि-(अजनु ० धक्का, ठफ़)-ढकेल कर, धक्का देकर । डउ० 
ढकनि ढकेलि पेलि सचिच्र चले ले ठेलि। (क० शा८) 
ढकेल्यो-ढकेला, गिराया, धक्का दिया। ड० सूकर के 
सावऊक ढका ढकेल्यो मग में | (क० ७७६) 

दनमनी-(अछु० ढतमनाना)-लुढक पड़ी, हुलक पढ़ी | उ० 
रुधिर वमत घरनीं टनमनी । (सा० ४४।२) 

टरके-गिरे, छुक्के ] 3० गरएु कोस दुद्‌ दिनकर ढरके । (सा० 
२।२२६।१) ढरके-(सं० घार)-१. गिरकर बहे, ढले, हुलके, 
२ अमन्ताचल की ओर चले, २. डूबने तक, अस्त होने 
ठक । दरत-(सं० घार, हि० ढाल)-१. ढरता है, द्ववित 
होता हैं, बहता है, २. प्रसन्न होता है, रीकता है, अजु- 
कूत होता हैँ | 5० २.ताको लिए नाम रास सबको सुढर 
डरत | (वि० १३०) दरनि-$, कृपालुता, दया, २. चित्त 
की भ्रद्ृत्ति, कुकाव, ३. यति, हरकत, हिलना, ४७. पतन, 
गिरना । 3० १. कृपासिंधु कोसलघनी सरनागत-पालक, 

टरनि आपनी टरिंए | (बिं० £६७) ढरदीं-(सं० घार)- 

दल रहे हैं, हिल रहे हैं। उ० व्यजन चार चामर सिर 

दरदीं। (मा० १३२०२) दरिए-पसीजिए, दया कीजिए, 

प्रसन्न हुज्षिप।॥ उ० कृपासिंधु कोसलघनी सरनागत- 

पालऊ, ड्ग्नि घापनी दरिए [| (वि० र््‌छ १) ढरिये-दे ० 


न पु ग्छाँ ॥ै। न रिटि-दग्ग 


उर्गा, बहने लगेगा । उ७ प्रभुन्गुन सुनि 


[ १६४ 


परम घीर नहिं डोल्यो। (गीो० ३॥१३). 
डोलावा-डुत्चाया, हिलाया, कंपित क्िया। उ० काहि न 
सोक सप्तार डोज्ञावा। (सा० ७७१२) डोलावो-१ मर 
डुलाऊँ, हिलाऊँ, २. चज्ाता हूं; फिएता हूँ, घुसाता 
हूँ।उ० २ प्रथु अकृरालु कपाल अलायक जह जहे 
चितहिं ढोलावों । (विं० २३२) डोजावोॉगी-डुलाऊँगी, 
चला[ऊँगी। उ०थाके चरन कप्तत चापोगी, खम सए बाउ 
डोलावोंगी । (गी० २६) 
डोल्लहिं-डोलते है, घूमते हैं । उ० कोटिन्ह रुड मुंड बिन 
डोल्लहि । (मा० द्षपमाछु ०१) 
डॉआ-(?)-काठ का चमचा या करछुल । उ० लकडी डोआ 
करछुली सरस काज अनुद्दारि । (दो०५२९) 


मन हरपिहे, नीर चयननि ढरिहे। (विं० २६८) ढरी_- 
ढली, वही, २. दवित हुई, पिघली। दरंगे-दुया करेंगे, 
नन्र 8 । उ० तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनि। (वि० 
१८४ 

ढहा-(सं० ध्वघन, हि० ढहना)-गिरा, ध्वस्त हुआ, नष्ट 
हुआ । उ० धन्य सातु, हों धन्य लागि जेहि राज-समाज 
ढहा है। (गी० २६४) ढहे-ढदह गए, गिरे, नष्ट छुए । 3० 
ढ्हे हा विसाल तरु, काल नदी के तीर । (झ० ६। 
शेर 

ढहाए-गिरवाएं, नप्ट-भ्रप्ट करवाए। उ० बिनु प्रयास रघु- 
नाथ ढहाए। (सा० ४७६) दढहावहिं-ढहाते हैं, गिराते 
हैं, फेंकते हैं। उ० निसिचर सिखर समूह ढहावहिं। 
(सा० ६॥४१।४) ढद्धावहीं-गिरा रहे हैं, पछाड रहे हैं । 
उ० खप्परिन्ह खग्ग अलुज्कि जुज्महि सुभट भटन्ह ढहा- 
चहीं । (मा० दाम छुं० १) ढहावा-ढहा दिया, गिराया । 
उ० कलस सहित गहि सवन्नु ढहावा । (मा० ६।४७।२) 

ढाँकी-(सं० ढक छिंपाना)-ढककर, छिपाकर । उ० बहुरि 
बदनु विधु अंचल ढाँकी । (मा० २।३१७३) 

ढावर-(सं० दुशञ्न >> रील)-१. गँदला, मट्मेंला, २. गहरा; 
३. छोटा गढ़ढा, डबरा, ४. जलसमय । उ० १. भूमि परत 
भा ढावर पानी । (मा० ४।१४।३) 

ढारइ-(सं० धार)-ढरकाती है, गिराती हे । उ० नारिचरित 
करि ढारइ आँखू। (मा० २१३३) ढारत-फैलाता, 
गिराता | उ० दूध दुह्योड माखन ढारत हैं हुतो पोसात 
दान दिन दीवो । (क० 8) दढारति-ढालती हैं, डालती 
हं।उ० वार-वार वर वारिज लोचन भरि-भरि वरत 
चारि उर ढारति । (गी० ४।१६) ढारि-गिरा दे, ढाल दे, 
डेंडेल दे । उ० जोगिजन मुनि संढली मां जाई रीती ढारि। 
(कृ० <३) ढारी-१. ढाला हुआ, २ गिराया, ढरका 
दिया; ३, ढालू। उ० १. अति विस्तार चारु गच ढारी,! 
(सा० ॥२२४।१) ढारो-गिराया, ढारा, लुढ़काया। उ० 


१६५ ] 


ढारो बिगारो में काको कह केहि कारन खीमत हों तो 
तिहारो । (ह० १६) ढार्थौ-१. गिराया, डेंडेला, २ 
व्यग्य किया । 3० १, खायो, के खबायो, के बिगारयौ, 
ढारथौ लरिका री । (कृ० १६) 

ढास-(सं० दस्यु)-ठग, लुटेरा, डाकू। ढासनि-ठगों, चोरों, 

लुटेरों | 5० बासर ढासनि के ढका, रजनी चहुँ दिसि 

चोर । । (दो० २३६) 

ढाहत-(सं० ध्वंसन)-१. गिराता है, २ गिराते हुए, 
ढाहते हुए । उ० २. ढाहत भूप रूप तरु सूला । (सा० २। 
३४१२) ढाइति-१ गिराती है, नष्ट करती है, २. ढाहती 
हुईं, गिराती हुईं। ढाहिगो-गिरा गया, वष्ट कर गया। 
उ० बंक गढ़ लंक सो ढका ढकेलि ढाहिगो | (क० ६।२३) 
ढाहिवे-गिराने, नप्ट करने । उ० लंक से बंक महागढ़ 
दुर्गंम ढाहिबे दाहिबे को कहरी है। (क० ६२९) ढाहे- 
गिराए, ढहाए । उ० ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिघ 
बिधि गोला चले। (सा० ६।४६। छुं० १) ढहें-ढाहेंगे, 
गिराएँगे । उ० दे० ढेरी”। 

ढिंग-(सं० दिक्‌ -- ओर)-१ पास, ससीप, निकट, २, तट 
किनारा, तीर, हे. दिशा । 

ढिंग-दे० ढिग! । उ० १. अनुज सहित मिलि ढिग 
बैठारी । (मा० २४६२) 

दिठाई-(सं० छुप्ट)-१ छष्टता, गुस्ताखी, चपलता, २. 
निलंज्जता | उ० १. जदथ्यपि नाथ उचित न होत अस प्रभु 
सों करों ढिठाई । (चि० ११२) के 
दिमढिमी-(सं० डिडिम)-१. डमरू, २. खँजड़ी | 
ढीटबो-ढिठाईं, ष्टता । ड० अपराध छमिबो बोलि पठए 
बहुत हों ढीव्यो कई । (मा० १३२६। छु० ३) 
ढीठ-(सं० छष्ट)-१. बढ़ों का ख्याल न करनेवाला, बे- 
अद॒ब, शोख, २. साहसी, हिम्मतवाला । ढीठे-छप्टता- 
पूर्ण, ढिठाईं से भरे हुए। उ० तुलसिदास प्रश्चु सों एकहि 
बल बचन कद्दत अति ढीठे । (वि० १६६) 

ढीठी-छष्टता, ढिठाई । है 3 

ढीढु-दे० 'ढीठ” । उ० १. दुहँ मिलि कीन्द ढीढु हठि मोह । 
(मा० २।३१४४३) सो 

ढीठो-ढिठाई, घृष्टता, गुस्ताखी। उ० प्रभ्चु सों में ढीठों बहुत 
दुई है । (गी० २०८) 

ढील-(सं० शिथिल, प्रा० सिढिल)-१. मद, शिथिल, सुस्त, 
२. ढिलाईं, सुस्ती, ३. देर; ७. बालों का कोढ़ा, जूँ, ९. 
छोडना; क्षमा फरना । उ० २. ढील तेरी, की बीर, मोहि 
पीर तें पिराति है। (ह० ३०) ९. त्यों-त्यों नीच चढ़त 


तंडुल-(सं०)-चावल, अक्षत, चाउर । | की 
तंतु-(सं०)-१. सूतत, डोरा, तागा, २ तोत, चमडे, या 
नसो की बनी डोरी, ३. मगर, भाह, ४. विस्तार, फेलाव, 
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सिर ऊपर ज्यों-ज्यों सील बस ढील दुई है। (वि० १३४) 

ढीला-१. जो कसा न हो, २. सुस्त, धीमा, संद, ३.गीला, 
४, जो अटल न रहे, *. खुला हुआ। दीले-ढील, 
शिथिल, सुस्त । उ० भारी गुमान जिन्हें सन सें, कवहूँ 
न भये रन सें तनु ढीले । (क० ६३२) 

ढीलो-शिधिल, ढीला । उ० त्तेसो कपि कौछुकी डरात दीलो 
गात के के | (क० ४३) रे 

ढेक-(सं०)-एक चिढ़िया जिसकी चोंऋ“और गर्दन 
लंबी होंती है । 3० ढेक मद्दोख ऊँट बिसराते | (मा० ३। 
शेया३) 

ढेरी-(सं० घरण)-राशि, समूह, ढेर । उ० नेकु घका देंहें 
ढेंहें ढेलन की ढेरी सी । (क० ६।१०) 

ढेरु-ढेर, राशि । दे० ढेरी!। उ० सुखसा को ढेरु केंधों 
सुकृत सुमेरु केधों | (क० ७।१३६) 

ढेरै-ढेर को, समूह को । उ० रंक लूटिबे को सानों सनि 
गन-हठेरे । (गी० €२७) 

ढेलन-(सं० दुल, दि० डला)-मद्दी या इंठ के टुकडे। ढेला 
का बहुवचन। उ० दे० 'ढेरी!। ढेला-(सं० दुल)-हं८, 
मिद्दी या पत्थर का टुकड़ा । हि 

ढोट-दे० 'ढोटा! । 

ढोटनिद्ें-बालकों का भी, लडकों का भी । उ० जस रावरो, 
लाभ ढोटनिहँ, सुनि सनाथ सब कीजै। गी० १४८) 
ढोटा-(सं० दुहित, हि० ढोटी)-लडका, चालक, बेटा। 
उ० रासु लखनु दसरथ के ५ (सा०१।२६६।४) ढोटे- 
लड़के, बच्चे | उ० ढोटे छोटे छोहरा अभागे भोरे भागि रे । 
(क० ४।६) 

ढोटो-ढोठा, लड़का । उ० गोरो गरूर गुमान भरो कहौ 
कौसिक छोटो सो ढोटो है काको ? (क० १॥२०) 

ढोर (१)-(सं० धार, हि० ढार, हरना ८ इधर-उधर 
जाना)-१. गाय-बैल आदि चौपाए, पशु, मवेशी, २. 
सिलसिला । 

ढोर (२)-(सं० ढोल)-१. एक बाजा, ढोल, २. ध्वनि | 

ढोल-(सं०)-एक बाजा, जिसके दोनों ओर चमढा सढ़ा 
होता है । बढ़ी ढोलकी। 3० भेरि ढोल दुंदुभी सुद्ाई । 
(सा० १।२६३॥१) “ 

ढोलू-दे० ढोल” । उ० १. कहेड बजाड जुकाऊ ढोल । 
(मा० २१६२।२) 

ढोव-(सं० चोट ८ बहन करना)-भेट की वस्तु जो मंगल के 
अवसर पर भार आदि सें सरकर सेजते हैं। उ० लै-ले ढोव 
प्रजा प्रसुढित चले भाँति-भमाँति भरि भार। (गी० १॥२) 


£, संतान, बच्चे, ६. वंश की परपरा, ७. यज्ञ की 
परंपरा । 
तंत्र-(सं०)-१. अधिकार, हक, २, उपाय, तदवीर, ३, 
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अधीनता, ४. कास, $. पक्का मत, सिद्धांत, ६. खूत, डोरा, 
७ ताँत, तंतु, ८. कपड़ा, ६, प्रमाण, सबूत, १० ओषधि, 
दवा, ११. कारण, १२. राज्य, शासन काल, १३. राज- 
कर्मचारी, राजा के नौकर, १४. राज्य-प्रबंध, १९. पद, 
ओहदा, १६. श्रेणी, वर्ग, १७. समूह, झुंड, १८. शपथ, 
कसस, १६. घर, सकान, २०. दल, २१. आनंद, 
प्रसन्नता, २२. कुल, खानदान, २३. लच्य, २४ 2 भझाडने 
फेंकने का मंत्र, २९, हिंदुओं का उपासना-संबंधी एक 
शासत्र जों शिव का वनाया कहा जाता है | २६. साया | 
उ० २६ अवत्रेड अपने भगत हित निजतंतन्र नित रघु- 
कुल सनी । (सा० १४१७ ०१) तंत्रशात्न-शिव-प्रणीत 
एक शासत्र जो आगम, यामल तथा मुख्यतंत्र-इन तीन 
सागों से विभक्त हे । इस शास्त्र के सिद्धांत गुप्त रकखे 
जाते हैं, और इसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को 
पहले, दीक्षित होना पढ़ता है | तंत्र शाख अब केवल 
सारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि मंत्रों के लिए प्रसिद्ध 
है। यह शास्त्र श्रधानतः शाक्तो का है । इसके मंत्र प्रायः 
अर्थदीन तथा एक या डेढ अर्तरों के होते हैं । तंत्रशास््ष 
के पाँच मकार (मय, सांस, मत्स्य, सुद्रा, सेथुन) प्रसिद्ध 
हैं। तांत्रिको की उपासना भी भिन्‍न तरह की होती हैं । 
ये अपनी “चक्रपजा? से मद्य और सांस का प्रयोग करते 
हँ तथा नीच जाति की स्त्रियो को नंगी करके उनका 
पूजन आदि करते हैं। बाद सें हिुओं की देखादेखी बोद्धों 
में भी तंत्र का प्रचार हुआ और अनेक अंथ लिखे गए । 
तंत्री-(सं०)-१. सितार, वीन आदि वाजे या उनमें लगे 
तार, २. गुरुष, ३. देह की चसे, ४. निद्वा, नींद, ९. 
ली ६. रस्सी । 
लिन-(सं० तांबूल)-पान बेचनेचाली स्त्री, पनेरिन, 
वरइन । 3० रूप सलोनि तँवोलिनि वीरा हाथहि हो। 
(रा० ६) 
त-(सं० तदु)-तो । उ० नाहि त सौन रहव दिल्ु राती। 
(मा० २।१६॥२) 
तइ-(सं० तापन, हि० तावना--गर्म करना)-तपाकर, 
शआँच देकर, जलाकर, पिघलाकर | तई-१. जल रही है, तप 
रही का २. जली बा त्तप्त, 8 ३. एक सह किट 
कड्ाही । ० २ दीनव्यालु दुरित दुख दुनी दुसह तिहँ 
ताप तई है। (बि० १३६) तये-सपाया, गर्म किया, 
जलाया, कष्ट दिया | उ० पाप-खानि जिय जानि अजा- 
सिल जमगन तसकि तये ताको भेते। (चि० २४१) 
तयो-जला, जलता रहा । उ० राम विमुख सुख लद्यो न 
सपनेहु, निसि बासर तयो तिहुँ ताय । (वरि० ८३ 
तड-(सं० ततः)-१. तो भी, तिस पर भी, » त्यो, 
तसे । उ० १. त्तजन तजा तज्ु जीव असार्ग। (मा० 
२॥१६ कष३) 
तझ-दे० तड”! । 3० १, है झमिमान तऊ मन में, जन 
आपिएँ दूसरे दीनन पाही । (क० ०६४) ह 
ठक-(सं० अंत + क)-पर्यठ, तलक, लो । 
तकर-(स्ू० नकऊ, प्रा० तक, द्वि० ताकना)-ताकता है, 
आप) उन गर्व तकई लेजे केहि भाँती। (मा० 
3३९) तरुत-त्ाउने #, डेखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं । 
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उ० जठा सुकुट सिर सारस-नयननि गों हैं तकत सुभोह 
सकोरे । (गी० ३१२) तकहीं-ताकते हैं, देखते हैं । उ० 
भूप बचन सुनि इंत उत तकहीं । (मा० १२६७४) तकि- 
१, ताककर, देखकर, २. लक्ष्य कर, ३२, निशाना साधकर। 
उ० ३, हुसगि लात तकि छूबर सारा । (सा० २।१६२१२) 
म॒ु० तकि तकि-देख-देखकर, लक्ष्य कर, निशान साध- 
कर | उ० दोउ तन तकि तकि सयन सुधारत सायक | 
(जा० ६४) तकु-१. देख, निहार, ताक, २. आश्रय ले, 
पनाह ले । उ० २. तुलसी तक तासु सरन जाते सब 
लहत । (वि० १३६३) तके-१. देखे, खोजे, २. शरण ली । 
उ० २, देवन्ह तके सेरुगिरि खोहा। (मा० $॥१८१४३) 
तकेउ-१. लक्ष्य किए, २ लक्ष्य करके चले, देखकर उधर 
ही चले, ३. ताका, देखा | उ० २. मनहुँ सरोवर तकेड 
पिआसे । (सा० १।३०७।४) तके-देखते है, देखा करते 
हैं। उ० ताहि तक्रें सब ज्यों नदी वारिधिन जा | 
(वि० ३९४) तकयो-देखा, देख लिया। उ० चले जनु 
हा तड़ाग तृषित गज़ घोर घाम के लागे। (गी' रा 
धन (2 

तकिया-(फा ०)-१. आश्रय, सहारा, शरण, २. कपड़े का 
एक थैला जिसमें रुई आदि भरी होती है और जिसे सोते 
समय सर के नीचे या यों हाथ या पीठ के सहारा के 
लिए विस्तर पर रखते हैं । उ० १ तहेँ तुलसी के कौन 
को काको तकिया रे ? (वि० ३३) 

तगण-(सं०)-छुंदु शाख में तीन वरणो का वह समूह जिसमें 
पहले दो गुरु और फिर एक लघु वर्ण होता है। इसका 
चिह्न 5५ है। संतोष में भी गुरु, गुरु तथा लघु है इसी 
आधार पर तगण का संतोष की जगह तुलसी ने प्रयोग 

किया है | 3० तुलसी तगन विहीन नर सदा नगन के 

बीच। (स॒० २८६) हर 

तग्य-दे० 'तक्ष!। उ० तम्य कृतग्य अग्यता भंजन। (मा० 
७३ ४।३) 

तज (१)-(सं० त्यजन, हि० तजना)-१. त्यागो, छोड़ दो, 
२. छोड़कर, ३. त्याग । तजइ-छोड्ता, छो ढ़ता है, त्याग 
देता है । उ० लुब्बध मछुप इच तजहू न पासू | (मा० $| 
१७२) तजई-छोड्ता है, छोड़ता, त्यागता | उ० सखि 
परंतु पचु राडउ न तजई | (मा० १॥२२२२) तजउे-१. 
छोड़ता, २. छोड, । उ० १ तजडें न तन निज इच्छा 
मरना । (सा० ७४६४३) तजत-$ छोड़ता, छोड़ता है, 
२ छोड़ते हुए | उ० १. बिनु हरिभजन हँनारन के फल, 
त्जत नही करुआई । (प्रि> १७९) तजन-तजना, 

छोड़ना । उ० तजन चहत सुचि स्वामि सनेही । (मा० २। 

६४।२) तजहिं-छोड देते हैं, त्याग देते हैं । उ० सुमिरत 
रामदि तजहिं जन तृन सम विषय विलासु । (मा० २। 
१४०) तजहि-छोड़ो, छोडु दो । उ० अब सरिहि रिपु एहि 
विधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा । (सा० ६।६६ 
छु०१) तजहीं-छोदते, छोड़ते हैं । उ०पाएहं ग्यान भगति 
नहिं त्तजहीं । (सा० ३॥४३।९) जे ड डौ, त्यागो, 
स्यागोगे । 3० जी तुम तजहु भजो न आन गपभु, यह 
ममान पन भोरे । (वि० ११२) तजहू-छोडो, छोड़ दो । 
तजा-छोड्ा, त्यागा। ड० त्ड न सजा तनु जीव 
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अभागें। (मा० २।१६६।३) तजि-छोडकर, त्यागकर । 
उ9 तो तजि विपय विकार सार भजु, अजहूँ जो में कहीं 
सोइ करू । (वि० २०९) मु० तजि तजि-छोड छोडकर। 
उ० जेहि बाटिका बसति तहँ खग मझ्ग तजि तजि भजे 
पुरातन भौन । (गी० ४२०) तजिश्र-छोडना, छोड 
देना । उ० नीति न तजिञ राजपदु पाएँ । (मा० २।१६२- 
२) तजिय-छोडो, छोड़ दो, छोड़ देना । उ० तात तजिय 
जनि छोह मया राखबि मन । (जा० १८८) तजिहे-त्याग 
दूँगा, छोड.गा। उ० तजिहडें तुरत देह तेहि हेवू। (मा० 
१॥६४।४) तेजी-त्यागा छोड़ा | ड० बिच्ु अघ तजी सती 
असि नारी । (म० १।१०४ ४) तजु-छोड, छोड दे, 
त्याग । उ० करु विचार, तजु विकार,भज्ञ उदार रासचंद्र । 
(वि० ७४) तजे-छोढ़ा, छोड़ दिया, छोढ़ दिया है। 
उ० तजे राम हम जानि कलेसू) (मा० २।८६।२) तजेडँ- 
त्याग दिया, छोड दिया । उ० पुनि प्रयास बिन्ु सो तनु 
तजेडें गएं कछु काल | (सा०' ७।१०४ख) तजेउ-१ 
त्यागा, त्याग दिया, २ त्यागकर | 3०२, तनु धनु तजेड 
बचन पनु राखा | (मसा० २३०४) तजेहि-त्यागने में 
ही । उ० हरि-वियोग तनु तजेहि परस सुख ए राखहि 
सोदइ है बरियाई । (कृ० ६) तजेह-तजा, छोडा, छोड 
दिया । उ० सम द्वित लागि तजेहु पितु माता । (मा० ६। 
६१२) तर्जो-त्जू, त्यागूँ, छोड ।उ० भागों तुरत 
तजों यह सेला । (मा० ४।१।३) तज्यो-छोड़ा, त्याग 
दिया । उ० ताहू तें परम कठिन जान्यो ससि तज्यो पिता 
तब भयो ब्योमचर ! (कृ० ३१) 
तज (२)-(सं० त्वच)-तमल का वृत्त । 
तश-(सं०)-तत््वज्ञानी, पंडित, ज्ञानी | उ० तज्ञ, सर्वक्ष, 
यज्ञेश, अच्युत, विभो । (वि० १०) 
तट-(सं०)-१ किनारा, कूल २ नज़दीक, समीप, रे. खेत, 
क्षेत्र, ७. प्रदेश । उ० १. बस मारीच सिंघुतट जहवाँ | 
(सा० ३।२३।४) तटन्हि-किनारों पर। उ० डारहि रल 
चटन्हि नर लहहीं । (सा० ७२३९) - 
तटिनि-दे० 'तटिनी? । उ० संदाकिनि तदिनि तीर, मंजल 
स्ग विहग भीर । (गी० २४४) 
तटिनी- (सं०)-नदी, सरिता | उ० चलि री आली देखन 
3 पेखन ठाढ़े सुरतरु-तर-तदिनी के तट हैं । 
०२० 
तटी-(सं०)- १. तीर, किनारा, २ नदी, सरिता, हे 
घाटी, तराई । 
तडाग-(सं० तडाग)-तालाव, सरोवर, पोखरा । उ० वन 
बाग कृप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही | (मा० 
१।६४।छु० १) 
तडागा-दे० 'तड़ाग”! | उ० ते सब जलचर 'चारु तड़ागा। 
(मा० १३६७४) 
तडागु-दे० 'तड़ाग! । उ० बासु तडागयु विलोकि प्रभ्ु हरपे 
बचचु समेत । (सा० १२२७) 
तड़ित-(सं० तडित्‌)-बिजली, विद्युत । उ० तडित विनि- 
दुक पीत पट उद॒र रेख बर ततीनि | (सा० १।१४७) 
तत (१)-(सं० तत)-१ उतने, २. उस, वह | उ० १ जत 
* समान तत जान लघु अपर बेद गुरु मान | (स० २४) 
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तत (२)-(सं०)-१. वायु, २. विस्तार, २. पिता, ४ पुत्र, 
४ सारंगी, सितार आदि तारवाले बाज । 

ततकाल-दे० तत्काल? । उ० ततकाल तुलसिदास जीवन 
जनम को फल पाइहे | (वि० १३५) 

ततकाला-दे ० 'त्ततकाल” । उ० भजनफल पेखिआ ततकाला | 
(मा० १३१) 

तति-(सं०)-१ श्रेणी, पंक्ति, २ समूह, कुंड, २ विस्तार, 
४ विस्तीर्ण, चौडा | उ० ४ यज्ञोपवीत पुनीत विराजत 
गूढ़ जन्ु बनि पीन अंस तति | (गी० ७१७) 

तत्‌-(सं०)-१. उस, २. ब्रह्म का एक नाम, ३. हवा, 
वायु | 3० १, सत्वा तब्घुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्मः 
शान्तये । (मा० ७१शे।श्लो० १) 

तत्काल-(सं०)-तुरत, उसी समय । 

तत्व-(सं०)-१ वास्तविक स्थिति, यथार्थता, असलियत, 
२ जगत का मूल कारण, ३. पंचभूत, ४ अह्या, पर- 
सात्सा, *. सार, सार दस्तु, ६. सारांश, ७, उद्देश्य । 
उ० ३, ब्रह्म निरूपन धरम विधि बरनहि तत्त्व विभाग । 
(मा० १४४) “- 

तत्पर-(सं०)-१. सच्नद्ध, ुस्तैद, उद्यत, तैयार, २. निपुण, 
चप्तुर, होशियार, ३ लीन, निरत । तत्परी-दोनों तत्पर, 

- दोनो लीन । उ० सीतान्वेपण तत्परों पथिगतौ भक्ति 
प्रदी तौहिनः । (मा० ४श्लो० १) 

तत्र-(स ०)-वहाँ, उस जगह, उस स्थान पर । 3० तत्र 
त्वद्धक्ति सल्नन-समागस सदा भवतु में राम विश्राम- 
मेकम्‌ । (वि० ४७) तत्रेव-बही पर, उसी जगह | उ० यत्र 
तिप्ठंति तनत्नेव अज शर्वे हरि सहित गच्छुति क्षीराव्धि- 
बासी । (वि० €७) 

तत्व-दे० त्तत्त्व! । 

तत्वश-(सं० तस्वज्ञ)-दे० 'तत्वदर्शी! । ४ 

तत्वद्रसी-दे० तत्वदर्शी! | उ० एहि आरती निरत सन- 
कादि श्रुति सेप सिर देव ऋषि अखिल सुनि तत्वद्रसी। 
(विं० ४७) 

तत्वदर्शी-[स० तत्वदशिन)-तत्वज्ञानी, वह्मजश्ञानी, जो 
ब्रह्म , सप्टि तथा आत्मा आदि के संबंध में यथार्थ ज्ञान 
रखता हो । 

तथा-(सं०)-३ और, व, २.इसी तरह, ऐसे ही, इस प्रकार, 
३ सत्य, ४. सीमा, हद, € निश्चय, ६ समानता | 
उ० १ जिमि गज-दुसन तथा सम करनी सब प्रकार तुस 
जानहु | (धि० ११८) 

तथापि-(सं०)-तो भी, तिस पर भरी, तब भी । उ० भ्रभ्लुद्दि 
तथापि असन्न बिलोकी। (मा० १।१६४।४) 

तथास्घ॒ु-१, एव्मस्तु, ऐसाही हो, इसी प्रकार हो, २.बैसा ही, 
उसी प्रकार | 

तथ्य-(सं०)-सत्यता, सच्चाई, यधथार्थता । 

तदनतर-(सं०)-उसके पीछे, उसके वाद, उसके उपरात | 

तदपि-(सं०)-तो सी, त्तिस पर भी, तथापि। उ० जानत 
निज महमि, मेरे अघ, तद॒पिन नाथ सँभारों। (वि० ६४) 

तदा-(सं०)-उस समय, तब, उस काल | 

तदि-तो,त थ | 

तद-(सं०)-१ वह, २. उसका, ३. तब, उस समय | उ० 
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२, मोह ठससौलि, तदआात अहंकार, पाक पारिजित- 
कास विश्वासहारी । (विं० £८) 
तन-(फ़ा०; तु० सं० तजु )-१- शरीर, ठेह, जिस्म, २. 
५. 8 आ 
तरफ, ओर ।' उ० $ दुसह सांसति कीजै आगे देया तन की। 
(वि० ७४) २ हेंसे राघो जानकी लपन तन हेरि-हेरि। 
(क० २१०) तनहिं-तवको, शरीर को । उ० अब नंद- 
लाल-गवन सुनि सधुवन तनदि तजत नहि वार लगाई। 
(क्ृ० २९) 
तनक-(सं० तजु, हि तनिक)-थोडढा, छोटा, तुच्छु | उ० 
तो करत गिरी तें गल तृन तें तनक को। (क० ७७३) 
तनकाऊ-थोडा भी, जरा भी, कुछ भी । तनकौ-तनिक 
भी । उ० तप तीरथ साधन जोग विराग सों होइ नहीं 
इढताईतनकी । (क० छाझ७) 
तनत्रान-[सं० तनत्राण)-कवच, ज़िरहवख्तर । 
तनय-(सं०)-पघुत्र; बेठा, लडका । उ० पवन तनय संतन 
हितकारी । (वि०३६) तनया-(सं०)-लडकी, पुत्री | ड० 
तात जनक तनया यह सोई | (मा० १॥२३१।१) 
तनरुह-(सं० _तनूरुह)-वाल, रोस, रोआँ। उ० हरपदंत 
चर अचर भूमि सुर तनरुह पुलक जनाई। (गी० १।१) 
तनाए--(सं० _तान >विस्तार)-वनवाए । उ० कलस चेँवर 
तोरन घुजा सुवितान तनाएु। (गी० १॥६) 
तनिक-(सं० तनु >-अल्प)-थोडा, अल्प, कम । 
तनियाँ-(सं० तनिका)-१. लेंगोट, कौपीन, २ कछुनी, 
जाँघिया । उ० २ तनिर्या ललित कटि, विचित्र टेपारो 
सीस | (क्ृ० २) 
तनी (१)-(सं० तान,“हि० तानना)-तानी, फैलाई | उ० 
का कला काति अति भाँति कछु तिन्‍्ह तनी। (गी० 
१र 
तनी (२)-(सं० तनिका)-अंगरखा आदि वाँधने की डोरी, 
चबद;। 
तनुं-छरीर को । उ० शंखे _ द्वाममतीव सुंदर तनुं शादल 
घमाम्वरं । (मा० ६।१।४लो०२) तनु-(सं०)-१. शरीर, 
देह, २ छुबला, कृश, >े चसढा, खाल, ४ केचुली, *. 
कोमल, ६. सुंदर, ७. थोद्य, अल्प, रे विस्तार, £. 
दिशा, ओर, १०. सूच्म, ११ ज्ली, १२. ज्योतिप में अम्न- 
स्थान 2० १ अवध तर्ज तनु नहिं संसारा | (मा० $। 
३४॥२) ६ धोए मिटे'न, मरे भीति-दुख, पाइय यहि तल 
हेरे । (वि० १११) 
तनु ना-(सं ०)-कन्या, वेटी ।-उ० नहिं मानत कौ अनुजा 
तनु जा ।-(मा० ७॥१०२॥३) 
तनुरृह-(सं० तनूरुढ)-वाल, रोम, रोआँ । 
तनू (१)-(सं ०)-शरीर, देह। 
तनू (२)-(सं० तनु )-योडा,£ कस । 
तनूजो-(सं० तनूज)-ब्रेटा, लड़का ।3० मीत घुनीत कियो 
मर को, पाल्यों ज्यों काहु न.वाल तनूजो | (क० 
है 
तनि-(सं० तनय)-पुनत्न, ब्रेठ॥ उ० कोड डलटो कोड 
चूयों जपि भपु राजहंस चायस-तने। (६४०) 
तनोलि-किख्दृूत करता है, विम्तार करता हैं। उ० स्वांतः 
सुपराय: गुलसी स्घुनाथ गायाबापानिदंधमति मंझुल 


[ शहद 


मा तनोति। (सा० १।१श्लो ०७) तनोतु-विस्तार करे, 
फैलावे । 3० संतत शंतनोतु मन रामः । (सा० ३॥१ १।८) 

तनोरुद-(सं० तनूरुह)-बाल, केश, रोम, रोआँ । उ० 
अनुज सहित अति पुलक तनोरुह | (मा० ७:५२) 

तनन्‍्मव-(सं०)-लीन, सम्र, निरत, लगा हुआ | 

तप (१)-(सं० तपस)-१. शरीर को कप्ट देनेवाले वे बत- 
नियम आदि जो चित्त की शुद्धि तत्त्वज्ञान तथा ब्रह्म की 
प्राप्ति आदि के लिए किए जाते हैं । तपस्या । २. शरीर 
या इंद्रिय को वश से रखने का धर्म, ३. नियस, ४. 
अग्नि, « एक लोक का नाम, ६. एक कल्प का नाम । 
उ० १. कलि न विराग जोग जाय तप त्याग, रे ! (वि० 
६७) तपहिं-तप में, तपस्या में । उ० बिसरी देह तप 
मन लागा । (सा० १७४२) 

तप (२)-(सं०)-१. ताप, गरसी, २. ओऔष्स ऋतु, ३. 
बुख़ार, ज्वर । 

तपइ-(सं० तप)-तपता है, जलता है, जलने लगा। उ० 
तपइ अवाँ इव उर अधिकाई । (सा०१।९८।२) तपत-$. 
तपता है, जलता है, २. कप्ट सहता है, मुसीबत मेलता 
है, ३. अभुत्व दिखलाता है, आतंक फैलाता है, ४, 
गर्म, तपा हुआ ।डउ० १ तुलसी तपत तिहेुँ ताप 
जग, जनु अभु छठी छाया लही । (गी० १॥५) तपिहै- 
तपेगा, जलेगा । उ० तो लो तू कहूँ जाय तिहूँ ताप 
तपिहे । (वि० ६०८) | 

तपन-(सं०)-१ ताप, दाह, जलन, आँच, २. तेज, ३. 
सूर्य, ७. गरमी, जीष्स, ९. घास धूप, ६. सूर्यकांत मणि, 
सूरजमसुखी, ७. एक नरक का नाम, ८. मंदार, आक | 
उ० २, तपन तीछन तरुन, तीत्रतापध्न तपरुप तलुभूप 
तमपर तपस्वी । (वि० <*&) तपनि-दाह, गरमी, जलन। 
पा कोटि तपनि हरै, जो कोड धार कान । (बै० 
२१ 

तपसालि-(सं० तपःशालिन)-तपशाली, तपस्वी । 3० 
आए की निकर तब कौसिकादि तपसालि । (मा० $। 
हरे३० 

तपसिन्ह-त्तपस्वियों, सुनियो । उ० सस॒ घुर॒बसि तपसिन्ह 
पर औीती। (सा० ४।४१। ३) तपसी-(सं० तपस्वी)-तप 
करनेवाला, तपस्वी। उ० तपसी धनवंत दरिद्र गृदी । 
(सा० ७)।१०१।१) 

तपस्था-(सं०)-तप, चतचर्या, तपरचर्या। उ० मूरतिमंत 


- तपस्था जैसी । (मा० १७८१) 


तपस्वी-(सं० तपस्विन)-जो तप करता हो, तपस्या करने- 
वाला । उ० तपन तीछन तरुन, तीत्र तापध्न तपरूप तलु- 
भाप तसपर तपस्वी | (वि० ४९) 

तपित-१. गसे, तप्त, जला हुआ, २. आग । 

तपी-तप करनेवाला, तपस्वी, योगी। उ० ह्विंज चिन्ह जनेउठ 
डउघार तपी | (मा० ७३१०१।४) 

तपु-त्तप, तपस्या । ड० आज़ु सुफल तपु तीरथ त्याग । 
(सा० २१०७३) 

तपोधन-जिनका धन तप है, तपस्वी, तपी। उ० सिद्ध तपो- 
घन जोगिजन सुर किनर सुनि बंद । (मा० १॥१०९) 

तम्तं-१. तपाया, जलाया, २« तपस्या में तपाया। उ० २० 


१६९ | 


तेन तप्त हुत॑ दत्तेवाखिलं, तेव सर्वे कृत कमेजालं। 
(विं० ४६) तप्त-(सं०)-१. तपाया या तपा हुआ, जलता 
हुआ, गमे, २ दुखी, पीड़ित । उ० १. तप्त कांचन-वस्त्र 
3 सिद्ध सुस-सेच्य पाथोज नाम | (वि० 
ब्० 
तब-(/) १. उस समय, उस वक्त, २. इस कारण, इस 
वजह से । उ० १.तुलसिदास भव त्रास मिंटे तब जब मति 
यहि सरूप अटके । (वि० ६३) तब्रहिं-उसी समय, तब 
ही। उ० तबहिं सप्तरिषि सिव्र पहि आए। (सा० १। 
७७४) तबदीं--तभी, उसी समय । उ० हठ परि हरि घर 
जाएहु तबहीं । (मा० १॥७६।२) तबहँ-तब भी, उस समय 
भी | उ० तबहूँ न बोल चेरि बढ़ि पापिनि। (मा० २। 
१३।४) तबहूँ-तब भी, तभी, उसी समय । 3० चल्ेहूँ 
प्रसंग दुराएहु तबहूँ। (मा० १॥१२७४) तबैहीं-तभी, 
तब ही । उ० तुम अपनायो हों तबैहीं परि जानिहों । 
(क० ७॥६३) 
तम:-ंघकार । उ० मत्वा तद्घुनाथ नाम निरतं स्वान्त 
स्तमः शांतये । (मा० ७॥१३१। श्लो० १) तम (१)- 
(सं० तसमस्‌)-१. अंधकार, अँधेरा, २. अज्ञान, अविवेक, 
३, क्रोध, गुस्सा, ४. राहु, ९ पाप, ६ सुअर, वाराह, ७५ 
कालिसा, श्यासता, ८. नरक, ६. तमाल वृक्ष, १०. तीनों 
गुणों में से एक, तमोग्रुण, १३ शोक, शोच, १२. 
अशांति | उ० १. कबहूँ दिवस सहँ निबिड तस कबहुँक 
प्रगट पतंग । (सा० ४।१९४ ख) २. नखदुति भगत हृदय 
तस हरना । (सा० १।१०६।४) 
तम्र (२)-(सं०)-एुक प्रत्यय जो “अत्यंत! अथे सें विशेषण 
शब्दों के अंत में लगता है। जैसे सुन्द्रतस--अत्यंत 
सुन्द्र, सबसे सुन्द्र । 
तम (३)-(स०)-डसको । उ० तमेकमरुतं प्रभुं। (मा० ३। 
४ छु० ६ 
बा जा, तमकना)-क्रोध का आवेश दिखलाकर, 
त्योरियाँ चंढ़ाकर, तमककर, तसतमाकर । उ० सो सुनि 
तमकि उठी कैक्ेई। (मा० २।७६।१) तमके-१. गर्म हुए, 
२ गज, ३. वेग से रूपटे | उ० १. तसके घननादु से बीर 
पचारि कै, हारि निसाचर सैन पचा। (क० ३॥१५) 
तमक्यो-क्रोधित हुआ । उ० यों सन गुनति दुसासन दुर- 
जन तमक्यो तकि गहि दुहँ कर सारी | (कृ० ६०) 
22 कम पानी का कूर्आ, अंधा कूआं। उ० जानत 
झअथे अनथै-रूप, तमकूप परब यहि लागे। (वि० ११७) 
तमचुर-(सं० ताम्रचूड)-सुरगा, कुकुट । उ० तमचुर सुखर, 
सुनह मेरे प्यारे | (गी० १॥३३) 
तमसा-(सं०)-टोंस नाम की नदी विशेष। उ० तमसा तीर 
ठतुरत रथु आवा । (सा० २१४७१) 
तमा (१)-(सं० तमस)-१. राहु, २. लोभ, लालच । 
तमाई (१)-लोस, लालच । उ० जापकी मं, तप खप 
कियो न तमाइ जोग । (क० ७७७) तमाहि-तम 
ही, लालच ही | उ० तुलसी तमाहि तादहि काहु बीर 
आन की । (ह० १३) 
तमा (२)-(सं०)-रात, रजनी । 
तमाद (२)-(१)-तैयार होकर, सन्नदू होकर । 


[ तब-तरंति 


तमारि-(सं० )-सूर्य, अंधेरे का शत्रु । 

तमारी-दे० 'तमारि! । उ० गनप गौरि तिपुरसारि तमारी | 
(सा०|२२७३॥२) 

तमाल-(सं०)-१. एक बत्त विशेष, जो आबनूस की तरह 
काला होता है। २. एक प्रकार की तलवार, ३. काले 
क॒त्थे का।पेड़,, ४8. सोरपंखी, € वरुण दत्त, ६. चंदन का 
टीका ।|3० १. तरुन ! तसाल बरन तनु सोहा | (मा० 
२।११४।३) 

तमाला-दे० 'तमाल! | उ० ५, पाकरि जंबु रसाल त्तमाला। 
(सा०|२२३७।१) 

त।म-(सं० तमी)-रात, निशा, यामिनी । उ० भानु गोत्न 
तमि तासु पति कारन अति हित जाहि। (स० २९६) 

तमी-(सं०)-ऑँपेरी रात, रात | उ० तहँ न मोह भय-तम 
तमी, कलि कज्जली* बिलास । (दो० ७१) 

तमीचर-(सं०)-रात में घूमनेवाले, राक्स, निशाचर । 
उ० सिटे घटे तमीचर तिमिर भ्रुवतत के। (क० ६॥३) 

तमाोगुण-१. ३ गुणों में से एक, सांख्य शाखरानुसार 
प्रकृति का तीसरा गुण जो भारी और रोकनेवाला माना 
गया है । जिस व्यक्ति या जीच में इंस गुण की अधिकता 
होगी वह बुराइयों की'ओर कछुक्रेणा । २. ऑँधेरा, अ्रज्ञान, 


तमस्‌ । 

तरंग-(सं०)-१ लहर, हिलोर, मौज, २. चित्त की मौज, 
आनंद, मस्ती, ३. उत्साह, ४. संगीत के स्व॒रो का उत्तार- 
चढ़ाव, € बस्तर, कपड़ा | उ० १. पावन गंग तरंग माल 
से । (मा० १।३२।७) २ नाचहि नाना रंग, तरंग बढ़ा- 
चहि । (पा० १० ४) | 

तरगा-दे० तरंग! । उ० १. रासु विलोकहिं गंग तरंगा। 
(सा० २।८७।३) 

तरगिणु-दे० 'तरंगिनि! । 

तरंगिनि-(सं० तरंगिणी)-त्तरंगवाली, नदी, सरिता | 3० 
सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। (सा० १॥३ 28 ।४ 

तरगा-मौजी, मनमोजी, जो जी में आवे, वही करनेवाला, 
मस्त । उ० नाचहिं गावहि गीत परम तरंगी भूत सब । 
(सा० १8३) 

तरति-(सं०)-तर जाते हैं, पार कर जाते हैं | 3० १. हरि 
नराभजंति ये३तिदुस्तर तरंति ते। (मा० ७॥१५२ ग) 
तर (१)-(स०)-१ (क) तरना, पार करना, पार करने की 
क्रिया, (ख) पारकर, तरकर, (ग) तरता है, २ अपनि, 
३ बुत्त, ४ रास्ता; सार्ग, *. गति, ६. पीछे, ७ कठिन, 
झ सहान्‌। उ० १. (ग) गाईह रास गुन-गगन बिमल 
भव तर बिनहिं प्रयास। <(दो० ४६२) तरत-१. 
तर जाता है, पार होता है, मुक्त हो जाता है, २. 
तर रहे हैं, ३. तर गए, ७ तरते हुए, ९. तरने सें, पार 
करने में । उ० *. यह लघु जलधि तरत कति बारा। 
(मा० ६॥१।१) तरन-१. तरनेवाला, मुक्त होनेवाला, पार 
करनेवाल।, २ पार करना, तरना, ३. उद्धार, निस्तार, 
४. बेदा, पानी का बेडा, € रव॒र्ग, ६ तारनेवाला। उ० 
3. होत तरन तारन नर तेऊक। (सा० २२१७२) तरूहिं- 
तरते हैं, तर जायेंगे। उ० सादर सुन्हि ते तरहिं भव- 
सिंधु बिना जल जान । (मा० ५४।६०) तरहिं-त्र जायगा, 


तर-तरपन ] 


मुक्त हो जायगा | 3० तुलसिदास भव तरहि, तिहूँ पुर व्‌ 
पुनीत जस पावहि। (वि०१३७)तरहा-तर जाते हैं । उ ०सोइ 
जम याइ भगत सत्र तरहीं। (मा०१॥३२२॥१) तरिए-तर 
जाऊँ, तझूँगा । उ० जानत हूँ सन वचन कमसे पर हित कीन्हें 
तरिएु । (विं० १८६) तरिंगे-तर गए, मुक्त हो सएु | 3० 
अनायास भवनिधि नीच नीके तरिंगे। (गी० २३२) 
तरित-तरता, पार जाता । उ० घोर भव अपार-सिंधु 
तुलसी कैसे तरित ? (वि० १६) तरिवे-तरना, पार 
' उतरना । उ० हमहूँ निद्धर-निरुपाधि-नेह निधि निज खुज- 
वल तरिवे हो ! (कृ० ३६) तारय १. तरिए, पार उतरिए, 
२. पार होता हूँ, उतरता हूँ, ३. तरेगा, पार होगा । उ० 
३ करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं. जब लगि करहु 
न दाया। (व्रि० ११६) तरेंहउँ-तर जाऊँगा । उ० पद 
पंकज विलोीकि भव तरिहर्ड । (सा० ७।१८।४) तरिह॒हिं- 
तचरंगे, तर जायेंगे। उ० गाइ-गाइई भवनिधि नर 
तरिहहिं । (मा० ६॥६६॥२) तरिही-तर जायगा । 
उ० सो बिन्ु श्रम भवसागर तरिही। (सा० 
६।३।२) तरी (१)-तर गई, मुक्त हो गईं। उ० 
जे चरन सिर अज पूज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी। 
(सा० ७१३ छु० ४) तरे (१)-पार उतरे, पार हुए, 
तैरे । उ० श्री रघुवीर-प्रताप ते सिंधु तरे पापान | (दो० 
१२६) तरे-तरे, पार करे, तर जाय । उ० जो न तरै सव- 
सागर । (मा० ७।४४) तरो-तर जाय, पार हो जाय । 
उ० राम-नाम वोहित भवसागर, चाहे तरन तरो सो । 
(वि० १७३) नरौं-तर जाऊँ, पार हो जाऊँ | उ० तुलसि- 
दास प्रभ्ञ-कृपा-विल्लोकनि गोपद ज्यो भव्सिधु त्तरों। 
(वि० १४१) तरथो-तर गया, तर गया -ा । 
तर (२)-(फा०)-१. भीगा, गीला, २. शीतल, ठंढा, ३. 
हरा । 
तर (२)-(सं० तल)-तले, नीचे । -3० एक यार तेहि तर 
प्रभु गयऊ । (सा० १॥१०६।२) 
तर (४)-(सं०) एक अत्यय जो विशेषणो में दूसरे की 
अपेत्ता आधिक्य सूचित करने के लिए लगाया जाता है, 
जैसे श्रेप्ठर । उ० भ्रमत आमोदु बस सत्त मघुकर-निकर 
मधुरतर मुखर कुर्व॑न्ति-गा्न । (वि०९१) 
तरक-दे० तक! 3० ३. तासु तरक तिनगन सन सानी । 
(मा० २२२०३) 
तरकस-(फा० तरकश)-तीर रखने का चोंगा, चुणीर । ड० 
तन तरकस से जात हैं, स्यास सरीखे तीर । (स० १२०) 
तरऊस -छाटा तरक़श | डू० घरे धनु सर कर, कसे कटि 
तगकली, पीरे पट योदढे चले चारु चालु। (गी० १॥४०) 
तरका-तक करके, हुज्ज्त करके । उ० परहि जे दूपहिं ख्र॒ ति 
करि तरका । (मा० ७१००२) तरकि (१)-(सं०तक)- १. 
तह कर, हुस्नत कर। उ० १. तरकि न सकहि सकल 
शनुमानी । (मा० १३४१।४) तर॒की-तक की, विचार 
5 प्रीति प्रतीनि जाइ नहिं तसरकी। (मा० रा 
सरहि (२)-(अनु« नरफना)-उछुलकर, कूदकर | उ० 
खुमिरि गम, तकि नसरकि 0८ 23083 ही गो कामों । 
(गो० २१) तरफेंड (१)-(छनु० तरकना)-कूदा, 


[ २०० 
उछला । उ० तरकेड पवन तनय बल भारी (सा० ९| 
१३) 

तरकि (३)-(अर० तर्क --छोडना, त्याग)-छोडकर, त्याग- 
कर | उ० सोह वस चैठे तोरि तरकि तराक हों । (ह० 
छ० 

तरकेउ (२)-(धच० तडकना)-तडका, ह॒ृटा; चटक गया । 

तरज-(सं० तर्जन)-१. तड़प, डॉट, डपट, २. ' डाँटकर, 
डपट कर । 7 5 ह 

तरजत-१$, तड़पता है, गरजता है, २. तरजना, तड़पना | 
तरजति-डॉटती है, घमकाती है । उ० गरजति कहा तर- 
जमिन्‍्ह तरजति बरजति सैंच नयन के कोए । (कृ० ११) 
तरजि-तरजकर, तड़पकर, डराकर । उ० उपल बरपि 
गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर। (दो० २८१) 
तरजि-डॉट दीजिए, डॉटिण । उ० सरुष बरजि तरिजए 
'तरजनी, कुम्हिलैहे कुम्हड़े की जई है। (वि० ३३६) 
तरजी-१, डाँटा, तर्जन किया, निरादर किया, २. तड़प- 
कर उत्तर दिया, ३. मना किया । उ० २. नहिं जोन्यों 
'बियोग सो रोग है आगे कुक्ती तब हों, तेहि सों तरजी । 
(क० ७१३३) है 

तरजन-तज्जन, डॉट, मिड़की । 

तरजनी-(सं० तर्जनी) -अंगूठझे के पास की डँगली। 3० 
सरुष बरजि तरजिए तरजनी, कुम्हिलैहे कुम्हड़े की जई 
' है। (वि० १३६) 

तरजभिन्द-तर्ज॑नियों से, अँगूठे के पास की उँगूली से | उ० 
गरजति कहा तरजसिन्ह तरजति बरजंति सेन नयन के 
कोए । (कृु० ११) 

तरण-(सं०)-१. नदी के पार जाना, पार होना, २. 
उद्धार, निस्तार, ३. पानी पर तैरनेवाला तख्ता, बेडा, 
४. स्वर्ग, ९, सुक्ति पानेवाला, मुक्त, तैर जानेवाला, पार 
करनेवाला । उ० ४. जयति संग्राम-सागर-भयंकर-तरण- 
रामहित-करण वरबाहु-सेतू । (बि० 5 अब 

तरणि-(सं०) १. सूर्य, भानु, २. नाव, नोका, तारनेवाली, 
पार करनेवाली, ३. उद्धार, ७. तरना, पार करना । 

तरणी-दे० 'तरणि । हि 

तरनि दे० 'तरणि/ | उड० $ भजहु तरनि-अरि-आदि कह 
तुलसी आत्मज अंत | (स० २२७) २. स्रवन-सुख करनि 
भसवसरिता तरनि, ग्रावत तुलसिदास कीरति पवनि! 
(गी० ३॥१) तरनिठ-नाव भी, नौका भी । 3० तरनिड 
सुनि घरिनी होइ जाईं। (मा० २।१००।३) तरनिह्ि-सूर्य 
को, तरणि को । ड० तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई | 
(सा० २।२३२।१) 

तरनिसुता-(सं०_ तरणिसुता)-यमुना, रविनंदिनी । उ० 
विधि उलटी गति रास की तरनिसुता अज्लुमान। (स० 
3३०२ 

तरनी-(सं० तरणि)-१- नौका, २, सूर्य, ३. तरने की 
वस्तु । उ० १. चढ़त मत्तगज जिमि लघु तरनी। पर 
६।२७॥४) २ भे पुनीत पातक त्म तरनी। (मा० 
२।२४८।१) 


तरपन-दे ० 'तर्पण” । उ० त्रपन होम करहिं बिधि नाना! 
(मा० २१२६४) 


२०१ ] पे 


तरपहिं-तडपते हैं, गज॑ते हैं । 
तरल-(सं०)-१ हिलता-डोलता, चंचल, २. क्षणभंगुर, 
अस्थिर, ३. द्वव, पानी की तरह पतला, ४. चमकीला, 
४, पोला, खोखला, ६. हार के बीच की मणि, ७. 
हार, ८. हीरा, & लोला, १० घोडा, १३ तल, पेंदा । 
उ० $, तरल-तृण्ण-तमी-तरणि धरनीधरन सरन-भसय- 
हरन करुनानिधान । (वि०९४) 
तरवारि-(सं०) तलवार, खंग । उ० मनहेुँ रोष तरवारि 
उघारी । (म्‌० २।३१।१) 
तरसखा अत्यंत मित्र, अच्छा मिन्न, सच्चा मित्र । 
उ० सो स्वासी सो तरसखा सो बर-सुखदातार। 
(स०६०६) 
तरसत-तरस रहे हैं, ललच रहे हैं। उ० हस पंख पाई 
पींजरनि त्तसत, अधिक अभाग हमारो | (गी० २।६६) 
तरस्यो-तरसा, ललचा । 3० त्यों रघुपति-पदु-पदुस परम 
को तन्नु पातकी न तरस्यो | (वि० १७०) 
तराक-(ध्व० तड़ाक)-चट से, तड़ाक से । उ० सोह बस 
बैठे तोरि तरकि तराक हों । (ह० ४०) 
तरि-(सं० तरी) नाव, नौका । उ० बहुत पतित भवनिधि 
तरे बिनु तरि बिलु बेरे | (वि० २७३) 
तरी (२)-(सं ०) नौका, नाव ; 
तरीवन-(सं० ताड, हि० ताड, तरिवन)-कान का एक 
गहना, कर्णफूल । उ० काने कनक तरीवन, बेसरि सोहडइ 
हो | (रा० ११) 
तरुू-(सं०)-१ पेड़, वृत्त, २ यमलाजुन का पेड, ३. कल्प- 
बृत्त । उ० १ हेमलता जनु तरु तमाल ढिग नील निचोल 
ओढ़ाईं । (वि० ६२) ३ सहि पत्नी करि सिछु मसि, तरु 
लेखनी बनाई । (चै० ३५७) तरुजीवी-बृक्त से जीविका 
प्राप्त करनेवाले । तरुहिं-पेड में, दृत्त में । उ० जो फल्ु 
पहिआअ सुरतरुहि सो बरबस बबूरहिं लागई। (सा० 
१॥६६। छुं०१) तरुहि-पेड़ से, घत्त से । उ० कनक तसरुहि 
जनु भेंठ तमाला । (मा० ३॥१०१२) तरोः-ब्षक्ष का, पेड़ 
का। 3० मूल धर्मतरोबियेक जलधेः पूर्णन्दुमानन्द॒द । 
(मा० ३।१। श्लो० १) 
तरुण-(सं०)-१. जवान, युवा, २ नवीच, नूतन, रे 
प्रफुल्लित, ४. बढा ज़ीरा, &. रंड, ६६ सोतिया । उ० २. 
तरुण रमणीय राजीव लोचन वदन राकेश, करनिकर 
हासम्र्‌ । (वि० ६०) 
तरुणी-(सं०) चुबती, जवान ख्री । 
तस्न-दे० तरुण” । उ० ३. उरग-नायक-सयन, तरुन- 
पंकज-नयन, 'क्षीर सागर-झअयन सर्ववासी। (वि० <£) 
तसनतमी -पूर्ण अंधेरी रात । उ० समता तरुनतसी ऑंधि- 
आरी । (सा०५॥४७२) तसनतर-अधिक तरुण, विल्कुल 
ताज़ा । उ० सरदुभव सूंदुर तरुनतर अरुन बारिज-बरनच । 
(वि० २१८) हि 
तरुनता-तरुणाई, तरुनाई, जवानी, यौवन । उ० तो तोहि 
पा जाय जननी जड़ तलु-तरुनता गँंवाई ' (वि० 
१६ कि आ आ 
तस्नाई-जवानी, यौवन, तरुणाई'। उ० बिधवा होई पाह 
तरुनाई । (मा० ३१४१०) 
रद 


[ तरपहि-तलाई' 


तझनी-दे० 'तरुणी''। उ० नृप किरीट तरुनी तनु पाई। 
(सा० १।११।१) 

तरे (२)-(सं० तल) नीचे, तले । 

तरेरी-तरेर कर, आँखें दिखाकर । उ० कहत दसानने नयनें 
तरेरी । (मा०६।२२।२) तरेरे-(सं० तर्ज-- डाटा + हिं० 
हेरना + देखना) त्यौरी चढाकर देखे, घूरे, अ्रॉख दिखाए, 
कुपित दृष्टि से देखा । उ० सुनि लछिमन विहसे बहुरि 
नयन तरेरे राम । (सा० $।२७८) 

तक-(सं ०)-१, विचार, २. चादविवाद, दलील, ३. युक्ति, 
४. चमत्कारपूर्ण उक्ति, चतुराई भरी बात, सुन्दर शक्ति, 
४, व्यंग्य, ताना । उ० २. रामहि भजहि तक सब त्यागी | 
(मा० ६।७४।१) 

तर्कि-तककर, विचार कर । उ० तकि न जाहिं छुद्धि बल 
बानी । (सा० ६।७४।१) 

तक्ये-जिस पर कुछ सोच-विचार किया जा सके, विचार्य । 

तर्जत-(सं० तजन)-ललकारता हुआ, तर्ज करता हुआ । 
उ० गर्जत तर्जत सन्मुख घधावा। (सा० ६।६०।१) 
तर्ज॑हिं-ललकारते हैं । उ० गर्जहि तर्जहि गगन उड़ाहीं । 
' (मा० ३।१८।७) त्जही-ललकारते हैं। उ० नाना 
अखारेन्ह भिरहिं बहुविधि एक एकन्ह तर्जही। (मा० 
४३। छुं०२) तर्जा-गरजा, गर्जन किया, धमकाया, 
ललकारा । उ० भिरे उभ्ौ वाली अति तर्जा। (मा० 
४।८।१) 

तर्जन-(सं०)-१ धमकाने का कार्य, भय-दुर्शन, २. क्रोध, 
गुस्सा, ३. तिरस्कार, फटकार, डॉट-डपट । उ० ३, तर्जन 
क्रोध लोभ मद कामः । (सा० ३१ १।८) 

त्जनी-(सं०)-अंयूठे के पास की अंगुली । 

तर्पश-(सं०)-कर्सकाड की एक क्रिया जिसमें देव, ऋषि, 
ओर पत्रों को संतुष्ट करने के लिए हाथ या शरधे से 
पानी देते हैं । 

तपन-दे० 'तपंण” | उ० तात न तपन कीजिए बिना बारि- 
' घस-घार । (दो० ३०४) 

तर्ष-(सं०)१. असंतोष, तृध्णा, २ अभिलापा, ३, बेड़ा; 
४ समुद्र, € सूर्य । उ० १ सोक संदेह सय हर्षतम तर्प- 
गण साघु-सयुक्ति विच्छेदुकारी | (वि० ९७) 

तर्षण-(सं०)-१. प्यास, पिपासा, २. इच्छा, अभिलापा । 

तल-(सं०)-१. पेंदा, तला, नीचे का भाग, २. गड़ढा, ३. 
पृथठदेश, सतह, ४. आधार, सहारा, <. सात पातालों 
में से पहला, ६. स्वभाव, ७ स्वरूप, ८ हथेली, करतल, 
६ पैर का तलुआ। उ० ३. परे दंड जिसि धरनितल 
दूसा न जाइ बखानि | (भा० २|११०) 

तलफत-१$ कष्टसे तड़पती हुईं, २ तड़पती है । उ० १ 
तलफत सीन सलीन जलु सीचत सीतल बारि । (मा० 
२।१६४) तलफति-(अर॒० तलफ) कष्ट देता है, पीडित 
करता है, नप्ट करता है, वर्बाद करता है। उ० कनक- 
करादहदी लंक तलफति ताय सों । (क० <।२४) तलफि- 
तड़पकर, कप्ट पाकर। 3० मीन जल बिनु तलफि तन 
ततजे, सलिल सहज असंग | (छृू० £४) शप 

तलाई -(सं० तल, हिं० त्ताल)-छोटे तालाब, बावलियाँ । 
उ० संगम करदि तलाव तलाई । (सा० १८९१) 
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तजाव-(सं० वल्न)-तालाव, बड़े ताल । 3० संगम करहिं 
तलाव तलाईं | (ना० ३८५।१) डे 
तलावा-दे० 'तलाब” । उ० देखि रास अति रुचिर तलावा। 
(सा० ३॥४१।१) 
तलु-छे» तल! | ड० ३, कास दमन कासता-कर्पतरु सो 
जुगहुय जागत जगनीतल्लु | (वि० २४) 
तल्व-(सं०)-१ शब्बा, पलंग, सेज, २. अद्यालिका, अठारी। 
ड० १, सत्य संकल्प अतिकल्प कल्पांत कृत कत्पनातीत 
अहि तल्पचासी । (विं० <४) 
तब-(सं०)-तुम्हारा, आपका । उ० तरे तुलसीदास सच 
तच-नाथ-गुनगन गाइ । (चि० ४१) 
तवा-(सं० ताप, हि० तव॒ना) लोहे का गोल छिछुला बन 
जिस पर रोटी सकते हैं। उ० ठुलसी यह तनु तवा है, 
तपत सदा त्रय ताप । (चै० ६) 
तस-(सं० ताहश)-लैसा, चैसा। उ० तस फलु उन्हहि 
देडें करि साक्ा | (मा०२३३।४) तसि-तैली, वैसी | उ० 
तसि मति फिरी 'पप्रहद जस साथी । (सा० २१७११) 
तसकर-(सं ० तस्कर) चोर, डाकू 
तस्कर-(सं०)-चोर, छुरानेचाला । उ० लूटहि तल्‍्कर तब 
घासा । (विं० १२५४) 
तदँ-ढे० “तहाँ? । उ० तहें तहें तू विषय-सुखहि चहत, लहत 
नियत । (वि० १३२) तहँई-चहीं, उसी जगह । उ० 
तहेंई मिले सहेस, दियों हित-डपदेस । (गी० £€२७) 
तहँउु-चहाँ भी । उ० तहेंडें तुम्हार अल्प अपराधू । (सा० 
२॥२०७।४) तहेँहु-चहाँ सी, उस जगह भी । 3० तहँहु 
सती संकरदि विवाही । (मा० १४८।३) 
तहँवाँ-बहाँ, उस स्थान पर । उ० कारें सोइ रूप गयउ 
पुनि तहवाँ | (म,० शपारे) 
तहस-नहस- (१) बर्बाद, नाश, चौपट। उ० तहस-नहस 
कियो साहसी समीर को । (क० ४२) 
तहाँ-(सं० तत्थ्थाने)-वहाँ, उस स्थान पर। उ० यह 
५ जासर्व्य अछुत सोहि त्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो | (वि० 
६४) तदाँलऊ-वहाँ भी, उस जगह भी। उ० तहाँऊँ 
कुचालि कलिकाल की कुरीति कैधों। (क्० ७१७१) 
तहीं (२ -(सं० तरूथाने)-बहीं, उसी जगह । उ० छुखु 
सुखु जे लिखा लिलार हमर जाय जहाँ पाउब तह्ीं। 
(मा० ६।६७। छुं०१) तहूँ (२)-बहों भी, उस जगह भी । 
उ० तहें गाए सठ मोह लोभ अति सरणगहूँ मिच्ति न 
सावन | (वि० ६८%) 
ताहेझ-उस दिन, तथ। उ> धरिदृहिं बरिप्न सजुज तन 
ठाहिआ । (सा० ११३ ६३) झ् ड् 
ता (१)-(स० तब + हिं० ही)-सही, तुम्हीं ॥ उ० अंग्रद 
त्तती बालि का बालऊ। (सा०३६॥२१।३) ततेँ (१)-वू भी, 
तुम भी | उ० बोने अशुपति खरुप हंसि तहूँ बंधु सम 
बास । (मा० पारझर२) 
दाटब-(मरें०)-शिपत्र का नृत्य, इसे लान्य के विच्द्ध पुरुषों 
का कृत्य साना जाना है। नाइय में उछल-छूुदु अधिक 
हे एज 
7 विल्‍साटय करते हुए, ताटब नृत्य में मग्न | छ० साॉंड- 
नि कप पर, उमरजटिमडित प्रयर । (वि० ६०) 
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ताँति-(सं० तंतु)-१० पशुओं की अँंतड़ी आदि को बटकर 

हे गया सूत, ताँत, २. धनुष की प्रत्यंचा, कमान की 
री। 

ताँती-दे० ताँति! । उ० १. बाज सुराग कि गाँडर ताँती । 
(मा० २२४ १३) 

ताँबा-(सं० ताम्र) एक लाल रह्न की धातु । वॉबे-ताँबा 
धातु । उ० ताँवे सरों पीठि मनहुँ तनु -पायो । 
(वि ०२० ०) 

तावूल-(सं०)-१. पान, पान का बीढ़ा, २. सुपारी । उ० 
१ ग्रेम तांबूल, गतसूल संसय सकल, विपुल-भव बासना- 
बीज हारी | (व्० ४७) 

ता (१)-(सं० तद)-चह, उस, तिस । उ० प्रिय पितु मातु 
प्रान सम जाकें। (मा० २४६१) तापर-१. तिस पर, 
उस पर, २, उस पर भी। उ० १. तापर सानुकूल गिरिजा, 
हर, लपन, राम अरु जानकी । (विं० ३०) २. तापर 
सोकों अभ्ु करि चाहत, सब बिन दहन दुहा है । (गी० 
२।६४) - 

ता (२)-(फा०)-पर्यत, तक । 

ता (२)-(सं०)-एक भाववाचक प्रत्यय जो संज्ञा तथा 
विशेषण शब्दों के अंत में लगाया जाता है । जैसे शन्नुता, 
उत्तसता । 

ताइ (१)-(सं० ताप)-तपाकर, गरम करके । उ० और भूप 
परखि सुलाखि त्तौलि ताइ लेत। (क० ७२४) ताए (१)- 
(सं० ताप)-१. तपाया, गर्स किया, २. दुःख दिया, 
साया | उ० १५ नाथ बियोग ताप तन ताए। (मा० 
२।२२६॥२) २. अम्ु, प्रताप-रवि अहित अमंगल- 
अघ-उलूक-तसम ताए । (भी० ६२२) ताय (१)- 
(सं० ताप)-१, जलाकर, गर्मकर, २. ताप; गर्मी, 
घाम, घूप, हे क्रोध, ४७. गवे, घर्मंड, *. कृप्ट, ६. 
देहिक, वैन्िक तथा भौतिक तीन दुःख । उ० ६ राम 
विम्युल सुख लद्यो न सपनेहईँ, निसि बासर तयो तिहँ 
ताय | (विं० ८३) ६ तुलसी जागे तें जाइ ताप तिहुँ ताय 
रे। (वि० ७३) तायो (१)-(सं० ताप)-१. जाँचा, २. 
तपाया, ताव दिया, रे तपाए हुए। उ० १. खबन नयन 
सन सन लगे सब थलपति तायो। (वि० २७६) 

ताइ (२)-(?)-तोपकर, दिपाकर । ताई (१)-तोपी हुई, 
ढकी हुईं। ताए (२)-छिप गए, आँखो से ओमल हो 
गए । उ० प्रश्चु म्रताप-रवि अद्वित-अमंगल-अघ-उलूक तम 
ताए। (गी० ६॥२२) ताओं-तोपता हूँ, ढकता हूँ, 
छिपाता हूँ । ताय (+४-१ तोपने या छिपाने की क्रिया, 
२, ढककर । तायो (२)-छिपाया । 

ताई (२)-(सं० ताप)-१. हलका छुखार, मंद ज्वर, २. 
घपाया, गरमसाया । 

ताउ-(सं० ताप)-१. आँच, गर्मी, २ घमंड लिए हुए गुस्से 
की रोक, ताव । स॒ु० खाइ गए ताव-क्रोधित हो गए। 
उ० भवधलु संजि निदुरि भूपति भ्युनाथ खाई गए त्ताउ । 
(वि > १७० ०) हा 

ताकत (१)-(आर० ताक़त)-बल, ज़ोर, शक्ति । 

ताऊ़त (२)-(सं० तकंण)-देखता है, देखता फिरता है । 
ड० ताकत सराघध के विवाह के उद्धाद कछू । (क० ७ 

[। 
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१४८) ताकहिं-१ .देखते हैं, २.ताक में रहते है। उ० २.जे 
ताकहिं पर धनु पर दारा। (मा० २॥१६८।२) ताका-१, 
देखा, अवलोकन किया, २ विचारा, सोचा, ३.चाहा, इच्छा 
की । उ० ३, जेहि राउर अति अनभल ताका। (सा० 
२।२१॥३) ताकि-१., देखकर, निहारकर, २. निशाना 
लगाकर । उ० १. तुलसी तमकि ताकि भिरे भारी जुछ 
क्रुद्द । (क० ६३१) ताकिसि-देखा, सोचा । उ० तब 
ताकिसि रघुनायक सरना। (सा० ३।२६।३) ताकिहै- 
ताक्गा, देखेगा, देख सकेगा । उ० ताकिहे तमकि ताकी 
ओर को। (विं० ३१) ताकी (१)-(सं० तकण)-१. 
देखी, निहारी, २. देखकर, विचारकर । उ० २, कुटिल 
कुबंधु कुअवसरु ताकी | (मा० २२२८।२) ताक-१, देखने 
से, २.चाहने से, ३ .देखते | उ० २,कबहुँ कि दुख सब कर 
हित ताकें । (मा० ७।११२॥१) ३. नरपति सकल रहहिं 
रुख ताके। (मा० २२९१) ताके (१)-(सं० त्कैण)- 
देखे, घिचारे। उ० जो सुनि सरन राम ताके में निज 
वामता बिहाइ कै । (गी० ५।२८) ताकेउ-देखा, देखा है, 
ताका है। उ० लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर को- 
दुंडु । (भा० १।२९६) ताके (-)-(सं० तकेण)-१. देखने 
से, २. देखे, देखते हैं। ताको (१)-१ देखो, विचारो, 
"२ विचारा है। उ० १ साखी ब्रेद पुरान है तुलसी तन 
ताको | (वि० १९२) 
ताकी (२)-उसकी । उ० वाकी पेज पएूजि आई यह रेखा 
कुलिस पान की । (वि० ३०) ताके (२)-डसके, उस 
व्यक्ति के। ताके (२)-उसके यहाँ, उसके पास । ताको 
(२)-१. उसको, २. उसका। उ० २, ताको कहाय, 
कहे के तूल जाहि न माँगत कूकुर कौरहि। (क० 
७२६ 
ताग-(सं० ताकंब, प्रा० ताग्गो, हि० तागा)-डोरा, सूत, 
तार। उ० जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि रासचरित बर- 
ताग। (सा० १११) 
कर १, बादशाह की टोपी, राजसुकुट, २. कलगी, 
तुररों । 
ताजी-(फरा० ताज़ी)-१ नवीन, जो कुम्हलाया या पुराना 
न हो, २. अरब में पाये जानेवाले घोड़ो की एक नस्ल, 
एक प्रकार के घोड़े। उ० २. पारावत मराल सब ताजी । 
(मा० ३॥३८।३) 
तावक-(सं ०)-कान में पहनने का एक गहना, कर्णफूल | 
ड० हा मुकुट ताटंक तब हते एकही बान | (सा० ६। 
१श१ेक 
ताटंका-दे० 'ताटंक । उ० संदोदरी शवन ताटंका | (सा० 
६।१३।३) 
ताड़का-(सं० ताडका)-एक राक्षती। यह सुकेतु नामक 
एक चीर यक्ष की कन्या थी। सुकेतु ने तप द्वारा भह्म को 
प्रसक्नकर यह बलवती कन्या प्राप्त की, जिसे हज़ार हाथियों 
का बल था। इसका विवाह सुंदु से हुआ था। अगस्त्य ने 
एक बार कुछ होकर सुंद को मोर डाला तो ताडका अपने 
पुन्न मारीच के साथ उन्हें खाने दोडी । अगस्त्य ने उसे 
राक्षसी होने का श्राप दे दिया । तब से यह ताडका वन 
में रहने लगी और मुनियों को तंग करने लगी। अंत में 
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विश्वासित्र ने राम को लाकर इसका चध करवाया | 
3० सुनि ताडका क्रोध करि धाई | (मा० १२० ६३) 

ताड़त-(सं० ताडन)-१. मारता है, डॉयटता है, २ मारते 
हुए, ताड़ना करते हुए। उ० २ सापत ताडत परुप कहंता। 
(सा० ३।३४।१) हु 

ताइन-(सं० ताडन)-१. मार, प्रहार, आघात, २, घुडकी, 
धमकी । 

ताड़ना-(सं० ताडन)-मार, दंड, घुडकी | उ० सकल ताडना 
के अधिकारी । (मा० ४४६।३) 

ताड़िका-दे० 'ताडका? । 

ताड़का-दे० 'ताडका!। उ० ख्याल दुली ताडका, ठेखि 
घ्फपि न कट 
ऋषि देत असीस अघाई | (गी० १।९३) 

तात (१)-(सं०)-१ पिता, बाप, २. पूज्य व्यक्ति, ३. 
प्यार का एक संबोधन, ४. मित्र । उ० १, काल कलि- 
पाप-संताप - संकुल-सदा-प्रचत - तुलसीदास तात-माता । 
(वि० २८) 

तात (२)-(सं० त्तप्त)-गर्म, तपा हुआ | उ० लागिहि तात 
बयारि न मोही । (मा०२॥६७।३ ) ताती-तात का खीलिंग । 
ताते (१)-गरम, संतप्त। उ० पिय विन्नु तियहि तरनिहु 
ते ताते | (सा० २।६४।२) 

तातप्यमान-जलता हुआ, क्लेपित | उ० जरा जन्म दुः्खोधच 
तातप्यमानं । (सा० ७।१०८ाश्लो० ८) 

ताता (१)-ढे० 'तात (१) | 3० ३. मागहु वर प्रसन्न में 
ताता। (सा० १॥१७७।१) 

ताता (२)-दे० तात (२)! । 

ताति (१)-(सं०)-घुन्र, लड़का । 

ताति (२)-(सं० तप्त)-तप्त, तात, गरम | उ० अति 
अनीति कुरीति भद्द भुह्ँ तरनि हूँ ते ताति। (बि० २११) 

तातें (१)-उससे, इसलिए, इसी कारण से। 3० ताते 
कछुक बात अनुसारी। (मा० २॥१६।४) ताते (२)-उस 
कारण से, उसी से, इसीलिए। उ० नहिं एकौ आचरन 
भजन को बिनय करत हों ताते । (विं० १६८) 

तातें (२)-त” अक्षर से | उ० बनते गुन कहि जानिए तातें 
दिग दिग तीन । (स० ३१२) 

तातो-तप्त, जलता हुआ । उ० तुलसी रामप्रसाद सौ तिहैँ 
ताप न तातो । (वि० १५९१) 

तान-(सं०)-१ तानने का भाव या क्रिया, खीौच, फेलाव, 
विस्तार, २. संगीत का एक अंग, लय॒ का विस्तार, 
झालाप । उ० २. करहि गान बहु तान तरंगा । (सा० 
१॥१२६।३) 

तानत-([सं०)-$. तानते हुए, खींचते हुए, २. तानता है। 
उ० १ लख्यों न चढ़ाचत, न तानत, न तोरत हू । (गी० 
१॥६०) तानि-तानकर, खींचकर । उ० तानि सरासन 
श्रवण लगि पुनि छाडे निज तीर। (मा० ६३॥१६ स) 
तानिहँ-तानंगे, ताननेवाले है, तानने से समर्थ हैं | 3० 
बय किसोर बरजोर वाहुबल मेरु मेलि गुन तानिहें। (गी० 
१७८) तानी-१ ताना, फेलाया, २ ठानदर, ३, तानेंगे | 
उ० ३, कोपि रघुनाथ जब चान तानी । (क० ६२०) 
ताने-खीचे, फेलाए, विए्तृत किए | उ० अति रिस ताकि 
श्रवून लगि ताने । (मा० १८७१) तानेउ-१. ताना, 


तानानतारा | 


खींचा, २. तानकर, खींचकर। उ० २. तानेड चाप अवन 
लगि छॉड़े विसिख कराल | (मा० ६।६१) तान्यो-विस्तृत 
किया, फेलाया । उ० निसि दिल असत विसारि सहज 
सुख जहें तहँ इंव्रिन-तान्यो | (वि० ८८ 
ताना-(सं० त्तान--विस्तार)-१. कपड़े की छुचाई में वे 
सूत जो लंबाई में होते हैं। २. दरी आदि छुनने का 
करघा । 
ताप-(सं०)-१. आँच, दाह, गरमी, त्तेज, २. ज्वर, चुखार, 
३. कप्ट; पीडा, ४. आ्राकृतिक गर्सी, ९. दैहिक, देविंक 
और भौतिक नासक तीन ग्रकार के दुःख | उ० ३. जयति 
वेराग्य-विज्ञान-वारांनिधे नसत नर्सद पाप-ताप-हर्चा । 
(वि० ४४) &. तौलों द्‌ कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिहे। 
(वि० ६८) तापध्न-कप्डनाशक, छुश्ख का नाश करनले- 
वाला । 3० तपन तीछुन तरुन, तीत्रतापध्न तपरूप तलु- 
भ्ूप तस पर तपस्वी | (वचिं० *९) तापहम-तापों को 
हरनेवाले की । उ० वैराग्यांखुज़ भास्कर हाथ घन ध्यान्ता- 
पहं तापहम्‌। (मा० ३॥१। श्लो० १) तापहर-छुःख या 
जलन आदि को दूर करनेवाला | उ० त्रिविध तापहर 
त्रिविध वयारी । (मा० २।२४६९॥३) तापही-ताप को हरने- 
रा | उ० बदन सुपसा सदन, हास न्रय-तापही । (गी० 
७]६ 
तापूस-(सं०)-त्प करनेवाला, त्पस्वी, सुनि । उ० तापस 
वेष॑ बनाइ, पथिक पथे सुहाइ। (क० २१७) तापस अंघ- 
अश्रवणकुमार के पिता। कथा के लिए ढे० 'श्रवणकुमार! । 
उ० तापस अंघ साप सुधि आई। (सा० २१४४२) 
तापसहिं-तपस्वी को, ऋषि को । उ० असुर तापसहि 
खबरि जनाई । (मा० १।१७५।२) तापसी-(सं०)-तपस्या 
करनेवाली स्त्री, तपस्विनी। उ० जोरि 
मुंड बनी तापसी सी। (क० ६९०) 
तापसु-दे० 'तापस” । उ० तेहि अवसर एक तापलु आवा। 
(मा० २।११०४) 
तापा-दे० 'ताप! | उ० &. देहकि ठेविक भौतिक तापा। 
(मा० ७२११) 
तापे-१. तपे, जले, २. आग के सामने बैठ्कर गर्सी ली । 
ताम-(स० ताम्र)-ताँवा धातु ! 
तामरस-(सं०) $ कमल, २. ताँवा, ३, सोना, स्वर्ण, ४. 
धत्रा, ९. सारस पत्नी !|ड० १ चारु चाप तुनीर तामरस 
करनि सुधारत वान हैं | (गी० ६।३५) 
तामरसु-दे ० तामरस” । उ० $ परसत सुहिन तामरसु 
जैस । (सा० २७१४) 
तामउ-(सं०)-६ जिसमें तमोगुग अधिक हो, असा- 
क्ष्विक, + को व्‌, गुस्म्श, ३ अक्लान, मोह, ४. अंधकार, 
*£. दुए, ६ सपे, ७ उल्लू,८ अहंकार | उ० ५ तासमस 
अमुर देह तिन्द पाई । (मा०१११२२।३) तामसो- तमोगुणी 
भी, उमोगुरायुक्त भी। उ० जाके भज्ञे तिलोझ-तिल्क 
भप जिजग-जोनि तत्ु तामसो | (दि० ३७७) 


दाम स॑,.- प्‌ ्त तमागुणाला नक 
का तक 32 पाला, अज्ञानी, हुए, २ महा- 


बडी, क्ालिका, ३. अंधेरी गत, ४, जयमासी । ४ 


ताप (३)-तादि, उसे उसको । 
तार एसे० वाउ)-१ नाल, सज़ीर, राल, २ फ्रताल, 


गेनी झुटुंग झुंड 


[ २०४ 


खटतार । उ० २. घंश घंटि प्लाउज आडज माँस बेनु 
डफ तार । (गी० १॥२) 


तारक-(सं०)-१. नक्षत्र, तारा, २. मल्लाह, कर्णधार, ३. 


एक असुर का नाम, ४. राम का पढाक्षर मंत्र (ऊँ रामाय- 
नमः) जो तारनेवाला कहा जाता है। <. तारनेवाला, 
पार उत्तारवेवाला, सुक्ति देनेवाला, ६. आँख, नेत्र, ७. 
आँखों की पुतली | 3० १. खम-सीकर साँवरि देह लसे 
सनो रासि महातस तारक सें । (क० २३३) ७. रुचिर 
पलक-लोचन जुग तारक स्यास, अरुन सित कोए। (गी० 
७११२) कथा-तारमासुर बच्नांग दैत्य का पुर था। उद्र 
तपस्या के कारण इसे धह्मा ने वर दिया था कि सात दिन 
से अधिक आयुवाला इसका वध नहीं कर सकेगा | वर 
पाकर तारकासुर वहुत अत्याचार करने लगा। सभी 
देवता इसके कारण बहुत आशंकित रहने लगे। अंत में 
शिव के पुत्र कातिकेय ने इसका वध किया । वध करने के 
ससय कातिकेय की अवस्था ७ दिन की थी। तारकासुर 
के सेनापतिओं में शुंभ, कुंजर, जंभ, कालनेमि, कुमज 


आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । 


तारकु-दे० तारक! ।उ० ३ तारकु असुरु समर जेहि मारा | 


(मा० १।१०३॥४) 


तारण-(सं०)-१ तारना, दूसरों को पार उतारने का 


काम, २. उद्धार, निस्तार, ३. उद्धार करनेवाला, पार 
उतारनेवाला, सुक्तिदाता, ४ चेग, ९. विष्णु । उ० ३, 
समोहमृपक-मार्जार, संसार-भय हरण, तारण तरण, करण, 
कर्ता | (वि० ११) 


तारति-१. तरेरा या पानी की धारा देती है, २, पार 


लगाती है । उ० १. सनहुँ विरिह के सच्य घाय हिये लखि 
तकि तकि घरि धीरज तारति । (गी० ९१६) तारय-पार 
कीजिए, तारिए । 3० वारय तारय संस्ख्ति दुस्तर | (मा० 
६॥११९।३) तारि-तार कर, मुक्त कर उबार कर।, तारिबो- 
तारना, सुक्त करना । उ० तुलसी औ तारिबो बिसारिबो 
न अंत, मोहिं। (क० ७ कर १८) तारिहौ-तारोगे, तार 
दोगे । 3० तौ तुलसिहि विप्र ज्यों दुसन तोरि 
जम गन के । (वि० ६६) तारी (१)-(सं० तारण)-१. 
उतार दिया, पार कर दिया, २. मुक्त कर दिया, मुक्ति दे 

दी। उ० २.रास एक तापस तिय तारी | (मा०१।२४।२) 
तारे- (१) तारा है, उद्धार किया है | 


तारन-दे० त्तारण? । उ० ३, होत तरन तारन नर तेऊ। 


(सा० २२१७२) 


तारा-(सं०)-१. नक्षत्र, सितारा, २ आँख की पुतली, ३० 


वालि की स्त्री का नाम, ७. एक राक्षस का नास, *- 
ताली बजाने का शब्द, ६. तालाब, ७, मजीरा | उ० १. 
मंदिर सनि समूह जज" तारा। (मा० ३॥१६४३) ३० 
तारा सिय कई लद्धिमन सोहि बत्ताउ। (च० ३१) ३. 
नाना विधि बिलाप कर तारा। (मा० ७।११॥१) कथा- 
तारा बालि को स्त्री तथा सुसेन की कन्‍या थी। इसके 
पुत्र का नाम अंगद था। तारा ने अपने पति वालि के 
चध के बाद रामचंद्र को आज्ञा से सुग्नीच से विवाह कर 
लिया । यह पंच टेवकन्याओं में गिनी जाती है और 
प्रातःकाल इसका नाम लेचा शुम माना गया है। तारे 


२०५ ] 


(१)-आँख की पुतलियाँ। उ० एकटक लोचन चलत न 
तारे । (सा०१॥२४४।२) ध 
तारी (२)-(१)-समाघधि, ध्यान।  - 
तार-(सं० तुला)-तौल, तौलो | उ० पन औ कुँवर दोड 
प्रेम की तुला थौं तारु। (गी० १८०) 
तारुण्य-(सं ०)-तरुणाईं, जवानी | 3० जानकीनाथ रघु- 
नाथ रागादितिम-तरणि, तारुण्यत्नु तेज घाम॑ । (वि०६१) 
ताल (१)-(सं०)-१« ताली या थपद़ी बजाने का शब्द, २. 
ताड का पेड़ या उसका फल, ३.करताल, ४. हरताल, <&. 
जॉघ या बाँह पर मारने या ठोकने का शब्द, ६. कॉँस, 
मेंजीरा, ७. नाचने गाने में उसके सध्यवती काल और 
क्रिया का परिसाण, ८. चश्से के पत्थर या काँच का एक 
पतला, ६, ताला, १०. तलवार की झूँठ। उ० १. उड़त 
अध विहग सुनि ताल करतालिका | (वि०६२) ३ करतल 
ताल बजाइ ग्वाल-जुवतिन तेहि चाच नचायो | (वि०&८) 
तालऊ-ताड के पेड़ भी । ० तालऊ विसाल बेधे, कौतुक 
है कालि को । (क० ६॥११) 
ताल (२)-(सं० तन्ल)-तालाब, जलाशय, पोखरा | 
ताला (१)-(सं० ततल) तालाब | ० बसहिं निरंत्तर जे 
तेहि ताला । (सा० ७४७५) 
ताला (२)-(सं>० त्तलक)-लोडहे पीतल आदि की बनी चह 
कल जिसे दरवाजा, संदूक आदि में लगाते हैं । कुल्फ । 
तालु (१)-(स०)-तालू, सुँह के भीतर की ऊपरी छत । 
तालु (२)-(स० ताल)-१. ताड का पेड, २. ताली 
बजाना । 
तात्ु (२)-(सं० तल्‍त्ला)-चालाब । 
तालुक (१)-दे० 'तालु (१) | 
तालुक' (२)- दे० तालु (२)! । 
तालुक (३) दे 'तालु (३)!। 
तालू (१)-दे० 'त्तालु (१) । उ० निज तालूगत रुधिर पान 
मन संतोष घरयों । (वि० 8२) 5 
तालू (२)-दे० 'तालु (२) | उ० १. दामिनीं हनेउ सनहूँ 
तरु तालू। (सा० २।२६।३) 
तालू (२)-दे० 'ताबु (३० । 
ताव-(सं० ताप) १ ताप, जलन, ज्वर, २. दैविक, देहिक 
और भौतिक तीन प्रकार के हु ख | उ० सौंचिए सलीन 
सो, तयो है तिहुँ तावरे | (ह० ३७) 
तावत-(स० ताप)-तपाता है, जलाता है, कष्ट देता है । 
तावों (१)-(सं०ताप)-१. ताव देता हूँ, २. मूछों पर ताव 
देता हूँ, ३. गर्म कर ढूँ; पिघला ढूँ, ७ उछसा ढूँ, * 
उत्तेजित कर दूँ, ६ परखता हूँ, जाँचता हूँ । | 
तावत्‌-(सं ०)-उतने काल तक, तब तक । उ० न तावत्सुखं 
शांति सनन्‍्तापनाशं । (मा० ७।६।७) 2 
तावों (२)-(१)-१. मिद्दी लगाकर मूँदँ; बन्द करूँ, २. 
छिपाता हूँ, बंद करके यत्न से रखता हूँ। उ० हक १. भेदि 
भवन करे साजुबाहिरो तुरत राहु दे तावों। (गी० 
६।८) तावी-दे० 'तावों (२)! | उ० २ तिन्ह|सख्वनन पर 
दोप निरंतर सुनि सुनि सरि भरि तावों। (वि० १४२) 
तास-(?)-सोने या जूरी का काम किया हुआ चस्त्र। 
तासु-[स० तद्‌, हिं० ता + सु (प्रत्यय) ] उसका, उसकी, 


[ तारी-तिन 


उसे । 3० करहु तासु अब अंगीकारा। (मा> १८६२) 

तासू-दे० तासु” । उ० नित नूतन मंगल गृह तासू। (मा० 
१3।६६।२) 

तासों-उससे । उ० तासों क्‍यों हुज॒री, सो अभागों बैठो 
तोरिहों । (वि० २४८) 

ताहि-१. उसको, उसे, २. उसकी । उ० $, सर निंदा करि 
ताहि छुकावा । (मा० १।३8।२) 

ताहदी-दे० 'ताहि! । 3० १. घुनि अवडेरि सराएन्हि ताही । 
(सा० १७६४) 

ताहु-१, वह, उस, २. उसको भी, ३. उसका, उसका भी, 
४ उसने | उ० १. ताहु पर वाहु बिच राहु गहियतु 
है। (क० २॥४) 

ताहु-दे० 'ताहु' | उ० १ तजे चरन अजहूँ न मिटत नित्त 
बहियो ताहू केरो । (वि० ८७) 

तितिड़ी-(सं० तितिडी)-इमली । 

त्तिकाल-(सं० त्रिकाल)-भूत, भविष्यत्‌ और वतंमान तीनों 
काल | उ० भयो न तिकाल तिहूँ लोक तुलसी सो मंद । 
(क० ७१२१) 

तिकोन-दे० “त्रिकोण” | उ० १. बाँस पघुरान साज सब अटठ- 
खट सरल तिकोन खोला रे | (वि० १८६) 

विक्खन-(सं० तीवण)-तेज, तीदण, अचंड, उच्च | उ० 
लक्ख में पकक्‍्खर तिक्खन तेज जे सूर समाज में गाज गने 
हैं । (क० ६३६) हु 

तिक्त-(सं०)-१. तीत, तीता, कड़आ, २. छः रसों सें से 
एक, ३ पित्तपापडा, ४. वरुण वृत्त । विशेष-तिक्त पा 
अरुचिकर और कटद्रस रुचिकर होता है। दोनों में 
केबल इतना अंतर है । 

तिच्छुन-(सं० तीषरण)-तेज, प्रखर, श्रचड, तीछण । 

तिजरा-(सं०त्रि + ज्वर)-तीन दिन पर आनेवाला एक 
विशेष ज्वर | 3० रथारथ के साथिन तज्यौ, तिजरा कौसो 
टोयकु औचट उलदि न हेरो । (वि०) विशेप-सोरों के 
आस पास पँँसली चलने के रोग को तिजरा कहते हैं । 
इस रोग में आटे का एक पुतला चौराहे पर रखकर चले 
जाते हैं, फिर घूमकर उसे नहीं देखते । ऐसा विश्वास है 
कि इससे रोग ठीक हो जाता है । 

तित-(सं० ततन्र)-वहाँ, उधर, उस ओर । 

तितीर्षावता-(सं०)-तरने के इच्छुको के लिए, मुक्त होने 
की इच्छा रखनेवालों के लिए। उ० यत्पाद प्लवमेकमेव 
हि भवास्मोधेस्तितीर्षावता | (मा० १।१। श्लो० ६) 

तित्तिर-(सं०)-तीतर पक्षी । 

तिथि-(सं०)-१. चाद्ध मास के अलग अलग दिन जिनके 
नाम संख्यानुसार होते हैं। अत्येक पक्ष में प्रायः १४ 
तिथियां होती हैं । २ पन्द्रह की संख्या । उ० १. तिथि 
सब-काज-नसावनी । (दो ०४९८) 

तिन (१)-(सं० तेन)- तिस” शब्द का बहुबचन, 
जैसे तिनने, तिनको आदि।१ उन, २ उन्होंने । 
उ० १. कहा भवभीर परी तेहि थों, बिचरे घरनी 
तिनसो तिन तोरे । (क० ७४६) २ तिन कही जग 
सें जगमगति जोरी एक । (क०३।१६) तिनहिं- 
१, उनको, उन्हीं को, ३२. उनमें | उ० १. परम पुनीत 


९ 


तिन-तिष्ठंति ] 
संद कोमल चित तिनहि तुमहि वनि आई । (वि०११२) 


तिनदहीं-१. उन्हें, उनमें, २. उन्हीं। उ० १. राम कृपा 
अठुलित वल तिनही । (मा० €९९।१) २ सत तिनही 
की सेवा, तिनहीं सो भाव नीकी । (क० ७७०) तिन्ह-- 
उन, उन्होंने | 33 तामस असुर देह तिन्‍्ह पाई । (मा० 
१।६२२३) तिन्हृहिं-इन सबको, इनको । उ० तिन्हृहिं 
निदरि अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे। 
(कृ० ४६) तिन्हहँ-वे भी, वह भी । 3० फिरि एहि चरित 
तिन्‍्हहुँ रति मानी । (मा० ७।२२।२) तिन्दृह-उन्हें भी, 
उनको भी । उ० देहि राम तिन्हहू निज घासा। (मा० 
६।४९।१) तिन्हैं-उनको, उन्हें । उ० तिरछे करि नेन दे 
सन तिन्ह समुकाइ कछ सुसुकाइ चली। (क० २२२) 
तिन (२)-(सं० ठुए)-तिनचका, घास । मु० तिन तोड़े- 
नाता तोड़े हुए । उ० कहा भव-भीर परी तेहि धों, विचरे 
धघरनी तिन सों तिन तोरे | (क० ७।४६) 
तिभ्ु॒वन-(सं० त्रिभ्रुवन)-दे० 'त्रिय्ुवन! | उ० तुम तिभुवन 
वार विचार विसारद | (पा० १५) 
मि (१)-(सं० तद्‌+इव)-उस प्रकार, उस भाँति, सैसे, 
वसे ही । 3० तिमि अवध तुलसीदास प्रभु वित्ु समुक्ति 
धो जियें भामिनी । (मा० २श६०। छुं० १) 
तिमि (२)-(सं०)-समुऊ में रहनेवाला सछली के आकार 
का एक बहुत वद्य जंतु, छल मछली । 3० महामीन वास 
तिमि-तो मनि को थल भो | (६० ७) 
तिमिर-(सं०)-अंघकार, आँधेरा। उ० अंग अंग भूपन 
जराय के जगमगत, हरत जन के जी को तिमिर जालु |, 
(गी० १॥४०) हि 
तिमुद्दानी-(सं० त्रीणि+ फा० सुहानी)-वह स्थान जहाँ 
तीव ओर से तीन नदियाँ आकर मिलती हैं। उ० त्रिविध 
ताप त्रासक तिमुहानी । (सा० १॥४०१२) 
तिब-(सं० स्ली)-१ खी, औरत, २ पत्नी, जोरू। उ० १ 
किय भूषन तिय भूपन तीको । (मा० १॥१६॥४) २. तल 
तिय तनय धामु धनु धरनी। (मा० ३३४४) 
तिया-(सं० ख्री)-१ सत्री, औरत, २ भार्या, पत्नी, ३ 
ताडका। उ० ३, कॉसिक गरत तुपार ज्यों तकि तेज तिया 
को | (वि० १%२) 
तिरछे-(सं० तिर्यक या तिरस)-टेढे, आड़े, वक्र। उ० तिरद्े 
करे नेन दें सैन तिन्हें समुकाइ कछ सुसुकाइ चली । (क० 
२२२) तिरलेद्रु-तिरद्धी चृष्टि से ही, तिरछे भी। उ० 
कृपा, कोप, सतिभाय हूँ घोखहँ, तिरदेहुँ रास तिद्ारेहि 
हेरे ॥ (वि० २७३) 
तिरछहिं-तिरदी, टेद़ी | ड० 2820 कटि तून घरे धनु वान, 
अचानक दीठि परी निरछौंह । (क० २२७) 
निरहुत-दे० तिरहुति! । उड० भूमितिलक सम तिरहुत त्रिभ्ु- 
बन ज्ानिय । (ज्ञा० ४) 
निरह ले-(सं० त्तीग्भुक्ति)-मिथिला प्रदेश । आजकल 
लक न्‍्थान पर विहार के मुजफ्फरपुर ,और दरमभंगा 
हि. ट्। 
हनन आता जैनज । उ5० साँचे तिग्हुतिनाय सासि 
मी हम हद) 
टू त-१ ० मिरशुति' । 
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तिरा-(सं० तरण)-सैर गया। उ० तुलसी कृपा रघुबंसमनि 
की लोह ले लौका तिरा । (सा० २२९१। छुं० १) 

तिरीछे-तिरछे, वेंढ़े, वक्त । उ० खंजन-संजु तिरीछे नयननि। 
(मा० २११७४) 

तिय्यंक-(सं०)-१. टेढा, तिरछा, आडा, २. पश्ु-पत्ती| या 

आदि । 

तिहंँत-दे ० 'तिरहुति! | 

तिल-(सं०)-१. एक अन्न जो प्रधानतः तेल निकालने के 
काम आता है। गुड आदि से मिलाकर इसे लोग खाते भी 


_ है। यह बहुत छोटा-छोटा होता है, २ काले रंग का तिल 


की तरह छोठा दाग जो शरीर पर होता है, ३. थोड़ा, 
ज़रा । ड० १ तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघु- 
वीर । (मा० ३।१६ ख) २. सरद प्रकास अकास छुबि 
चारु चिठ्ुक तिल जासु । (स० ३२) तिल-तिंल-१. थोड़ी 
थोड़ी, २. नि'शेष, बिल्कुल । उ० २.जाके सन ते उठ गईं 
तिल-तिल तृष्ना चाहि । (चै० २६) तिलौ-तिल भी, तिल 
भर भी । उ० तुलसी तिलो न भयो बाहिर अगार को । 
(क० <१२) हि 

तिलक-घु०-(खं०)-१. टीका, चंदन, मस्तक का त्रिपुंड, 
२ शिरोमणि, श्रेष्ठ, ३. पुष्प विशेष, ४. शरीर पर का 
तिल, & घोड़े का एक भेद, ६. एक पेट का रोग, ७. 
राज्याभिषेक, गही, झ. सगाई का रस्म जो विवाह के 
पूर्व होता है, &. पुस्तकों की व्याख्या, १०. सिर का एक 
गहना । उ० $ लक्त्मणानुज, भरत-राम-सीता-चरनरेजु- 
भूपित-भाल तिलक धारी। (वि० ४०) २. रघुकुल तिलक 
सो चारिउ भाई | [(सा० १|१८७३) ७. रास तिलक 
हित मंगल साजा | (सा० १।४१।४) 

तिलकु-दे० 'तिलक' | उ० ७. राम तिलकु सुनि भा उर 
दाहू । (मा० २।१३।१) कल > 

तिलांजलि-(सं० तिलांजली)-हिन्दुओं के यहाँ झूतक- 
संस्कार का एक अंग, जिसमें मुरदे के जल छुकने के बाद 
लोग स्नान करके हाथ सें पानी और तिल लेकर झतक के 
नास पर छोड़ते हैं। उ० मोहि ले जाहु सिंघुतद देड़ें 
तिलांजलि ताहि। (मा० ४।२७) 

तिलाजुलि-दे० 'विलांजलि!। उ० विधिवत न्हाई तिलांजलि 
दीन्ही । (मा० २।१७०३) 

तिली-दे (तिल” । उ० १. पेरत कोल्हू भेलि तिल तिली 
सनेही जानि । (ठो० ४०३) 

तिलु-दे० तिल? । उ० ३. तिलु भरि भूसि न सके छड़ाई । 
(सा० १।९९२॥१) 

तिलोक-(सं० त्रिलोक)-त्तीनों लोक, आकाश, पाताल 
और झत लोक । उ० चारिहूँ विलोचन विलोकु तू तिलोक 
महँ। (वि२ २६४) तिलोकिए-तीनों ल्ोको में ही । उ० 
मानहु रहो दे भरि वानर तिलोकिए | (क० <।१७) 

तिलोकनाथ-(सं० त्रिलोकनाथ)-त्तीनों लोकों के मालिक, 
भगवान्‌ रामचंद्र । ड० लोक एक भाँति को, तिलोकनाथ 

लोक बस । (क० ७१२३) 

तिलोचन-(सुं० ज्िलोचन)-तीन नेत्रवाले, महादेव | उ० 

सुसुस्ति सुलोंचनि, हर मुसपंच, तिलोचन । (पा० ४८) 


पु 


निष्ठति-(सं०)-चठते हैं, यहरते हू । उ० यत्र तिप्ठति तत्नेव 


२ ०७ ] 


झज शर्व्‌ हरि सहित गच्छृति त्ीराव्धिवासी। (वि० २७) 
तिष्ठ-(सं ०)-बैठो, शांत हो, ठहरो || तिष्ठर-व्हरना, ठहर 
सकना। 3० भूत दोह तिष्ठइ नहिं सोई। (सा० २। 


३८४) 
तिसिर-(सं० त्रिशिर)-तीन सिरोंवाला एक राक्षस जो 
रावण का*भाई था और खरदूपण के साथ दंडक वन में 
रहता था। अन्य सत से इस नाम का एक रावण का पुत्र 
भी था जो लंका के युद्ध में हचुमाच के हाथ से मारा 
गया था। उ० अवलोकि निजद्ल बिंकल भट तिसिरादि 
खरदूषन फिरे । (मा० ३।२० छुं० २) 
तिहारिए:-(प्रा० तुम्हकरको, हिं० तुम्दारा)-आपकी ही, 
आपकी ही है, तुम्हारी ही है। उ० मोसे दीन दूबरे को 
तकिया तिहारिए। (ह० २२) तिहारिय-आप ही की। 
3० हों अबलों करतूति तिहारिय चितवत हुतो न राबरे 
चेते । (वि० २४१) तिहारी-तुम्हारी, आपकी । ड० आदि 
अंत मध्य राम साहिबी तिहारी । (वि० ७८) तिदारे- 
तुम्हारे, आपके। उ० महरि तिहारे पाँय परों अपनो बज- 
लीजै । (क्ृ० ७) तिद्दरेद्वि-तुम्हारे दी, आपके ही । उ० 
तिनदिं मिले मन भयो कुपथ-रत फिरे तिहारेहि फेरे। 
(बि० १८७) तिहारो-तुम्हारा, आपका। 3० छुजान 
सिरोसनि हो हनुमान ! सदा जन के सन बास तिहारो । 
_ (ह० १६) तिहारोइ-तुम्हारा ही, आपका ही। ड० 
उधोज्‌ क्यो तिहारोइ कीबो। (क० ३२) 
तिहि-(सं० ते)-उसे, उसको । 
तिहु-दे ० रह । 3० होइढि तिहुँ पुर राम बढ़ाई। (मा० 
२॥३६२ 
तिईँ-(सं० त्रीणि + हैं)-तीनों, तीनों हीं, तीनों में दी। 
उ० तो लौं तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिहै। (वि० ६८) 
ती-(सं० ख्री)-खी, औरत । उ० किय भूवन तिय भूपन 
ती को । (मा०१।१६।४) 
तीचृण-(सं०)-१. तेज़ नोक या धारवाला, पैना, २ तीत; 
प्रखर, ३. अचंड, उम्र, ४. तीते स्वाद का, <. कर्णकट, १. 
५, असब्य, ७.गरसी, उत्ताप, 5. विप, ज़दर, ६ शुछ लडाई, 
१०, सृत्यु, ११. परोपकारी, दूसरों के लिए अपना स्वार्थ 
छोड़नेवाला, १९. महामारी; १३. लोहा । 
| चैना, तीचण । तीखे-$ तेज़, 
तेज्ञ कौदनेवाले, २ पेने । उ० १ तीखे तुरग कुरण सुर 
गनि साजि चढ़े छुँटि छैल छुबीले । (कर ६॥३२) तीखी- 
६. तेज, पैनी, तीपण । उ० तीखी ठुरा तुलसी कहतों, 
हिये उपसा को ससमाउ न आयो । (क० ३४४ 
तीछन-तेज्ञ, तीचण । उ० तपन तीन तरुच, 
- तपरूप ठसपर तपरवी । (वि० ९९) 
हज भयानक । ड० तजहिं बिषस बिछ तामस 
॥ (मा० २२६२४) - 
'तीछी-१. तीचण, अभ्िय, 2 का २. पैनी, जोखी, रे. रूखी, 
खरी । उ० १. नगर व्यापि गई बात सुतीडी । . (सा० र। 
, 3६।३) तीछें-१. तीचण, तेज़, पैने, २- रुखे, रे क्रोधी । 
उ० १ रास बियोगि बिकल दुख तीे।7 ,(मा० र। 


१४३।३) गे 
तीज-्स० तृतीया)-पत्येक पक्ष की तीसरी तिथि। उ० 


तीतव्रतापध्न 


| तिसिर-तीरथपति 


तीज त्रिंगुन-पर परम पुरुष श्री रमन सुकंदु | (जिं० २०३) 

तीजे-दे० 'तीजै! - उ० मोहि तोदि भूप भठ दिन तीजे। 
(मा० 3॥१६६) 

तीजै-(सं० तृतीय)-तीसरे, तीसरा । 

तीत-(सं० तिक्त)-तीता, अमघुर, कड़आ । 

तीतर-(सं० तित्तिर)-एक प्रसिद्ध पक्षी जिसे लोग लडाने 
के लिए पालते हैं । इसे लोग खाते भी हैं। उ० तीतर 
तोम अब ससीर को सूनु बडी बहरी है। (क० 
७२६ 

तीतिर-दे० 'तीतर! । उ० तीतिर लावक पदचर जूथा। 
(मा० ३।३८।४) 

तीन-(स० त्रीणि)-दो और एक, गिनती में चार से एक 
कम । उ० तीन लोक महँ जो भजै | (स० २६७) तीन- 
लोक-(सं० त्रिलोक)-आकाश, पाताल और सतलोक । 
ड० हि महँ जो भजे, लहे तासु फल ताहि। (स० 
२६७ 

तीनि-तीन । उ० तुलसिदास परिहरे तीनि श्रम सो आपून 
पहिचाने । (वि० १११) तीनि अवस्था-जाग्ृति, स्वप्न और 
सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएँ । उ० तीनि अवस्था तीनि गुन 
वेहि कपास ते काढ़ि | (मा० ७११७ ग) तीनिउ-तीनों, 
तीनों ही। उ० राम बिवाह समान व्याह तीनिउ भए। 
(जा० १७४) तीनिकाल-(सं० ब्रिकाल)-भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान, ये तीन काल | ड० तीनिकाल कर ज्ञान 
कौसिकहि करतल। (जा० ८५३) तीनि-गवनी-(सं० 
श्रीणि + गसन)-त्रिपथगा, गंगा । उ० परसि जो पाँय 

, घुनीत सुरसरी सोहै तीनि-गवनी । (गी० $।१६) तीनि- 
गुन-(सं० त्रिगुण)-सत्व, रज और तम ये तीन गुण । 
छ० दे ० त्तीनि अवस्था” । तीनिहँँ-तीनों ही, तीनों ॥ ठ0० 
कीन्ह बिविध तप तीनिह्-ुँ भाई । (मा० १४७७१) 

तीनी-तीन । ड० छुग सम ज्पद्दि गए दिन तीनी । (सा० 
१।१७२।॥४) ! 

तीब्र-(सं० तीघ्र)-दे० तीत्र! | ड० २. तब श्र कोपि तीत्र 
सर लीन्हा । (मा० ७७१२) ७. सकरः पड़वर्ग, गोनक्र, 

, चक्राकुला, ऋल सुभ-असुभ, दुख तीत्र घारा। (वि० 


&&) 

तीय-(स० ख्री)-ख्री, अबला; नारी । उ० तीय, तनय, 
सेवक, सखा, सन के कंटक चारि | (दो० ४७६) 

तीर (१)-(सं०)-$३ नदी का किनारा; तद। तीर और तट 
झे अंतर है। तीर आस-पास की भूमि को कहते हैं, पर 
तट पानी के अत्यंत समोप की भूमि कहलाती है। २. 
समीप, पास । उ० १. सुरसरि-तीर विनु नीर दुख पाइहे । 
(वि० ६८) तीरहु-किचारे पर भी। उ० छुलसी तीरहु 
के चले समय पाइवी थाह। (दो० ४४६) 

तीर (२)-(फ्रा०)-बाण, शर। ड० तीर लें उतरिं जस 
कहो चहै, गुन गननि जयो हे । (गी० ६।३१) 
तीरथ-दे० तीर्थ! | उ० १. पूजि जथाविधि तीरथ देवा | 
/(सा० २१० ६॥३) १; जोग, जाग, जप, बिरांग, तप 
: खुतीरथ अठत | (वि०१२६) तीरथन्द-सीर्थो' में । उ० सब 

८ तीर॒थन्द विचित्र चनाए। [सा०् भष्देश0) 
तीरथपति-(सं० तीर्थपति)-प्रयाग । ड० अख तीरथपति 


तीरथराऊ-तुम्दरो ] 


देखि सुहावा । (मां> २।१०६।१) तीर्थपतिदिं-तीथराज 
प्रयाग को, अयाग में । उ० तीरथपतिहि, आवब सब 
कोई । (सा० १४४२) 
तीरथराऊ-दे० चीरथराजू! । उ० अकथ अलौकिक तीरथ- 
राऊ। (मा० १॥२७) 
तीरयराज-दे० 'तीर्थशाज” | उ० तीरथराज॑ समाज सुक- 
रसा। (मा० १।२६) 
तीरथरांजा-ढे० 'तीरथराज! । उ० कीन्ह निमज्जनु तीरथ- 
राजा । (सा० २२१६।१) 
तीरयराजू--(सं ०तीर्थ राज)-तीथों का राजा अयाग, इलाहा- 
बाद । उ० जो जग जंगम तीरधराजू | (मा० ११४) 
तीरा (१)-४५० 'तीर (१) | उ० १. पुनि अ्र्चु गए सरोवर 
तीरा । (मा० ३।३६॥३) 
तीरा (२)-दे० वीर (२)! । ड० सोहद्दिं कर कमलनि धनु 
तीरा । (सा० २।११४।४) 
तीर्थ-(सं०)-१ वह पवित्र स्थान जहाँ घर्ममाव से लोग 
यात्रा, पूजा, स्नान आदि के लिए जाते हैं । हिन्दुओं के 
काशी, प्रयाग, गया आदि तीथ हैं। शास्त्रों में तीर्थ ३ 
प्रकार के माने गए हैं। क जंगस-तआ्राह्मण, साधु आदि । 
ख. स्थावर-काशी प्रयागादि । ग. मानस-सत्य, क्षमा, 
दया ठान आदि । २, शास्त्र, आगस, ३. यज्ञ, ४. ईश्वर, 
९. माता-पिता, ६ अतिथि,७ गुरु, आचार्य, ८. ब्राह्मण, 
8. आग, १०, एक उपाधि, ११. पवित्र । ब्राह्मण का 
दायाँ हाथ भी तीर्य कहा गया है। अँगूठे का ऊपरी भाग 
बह्मतीर्थ, अँगूठझे और तजनी का मध्य भाग पितृतीर्थ, 
तथा कनिष्श का विचला भाग प्रजापत्यतीर्थ एवं डँग- 
लियो का अग्रभाग देवतीर्थ कहलाता है। तीर्थनि-तीथ्थों 
में | उ० ते रन-तीर्थनि लक्खन लाखन-दानि ज्यों दारिद 
दाबि दले हैं । (क० दरे३ 
तीर्थपति-(सं०)-प्रयाग । द 
तीर्थराज-[सं०)-प्रयाय । 
तीयॉटन-(सं०)-तीर्थयात्रा । उ० तीर्थाटन साधन समुठाई। 
(मा० ७॥१२६।२) 
तीव-(सं०)-१. अतिशय, अत्यंत, २ तीचण, तेज़, 
नोकीला, ३ बहुत गरस, ४. बेहद, ४. कट, कडआ, ६. 
न सहने योग्य, ७ अचंड, प्रखर, डरावना, ८ तीखा, 
<. वेगयुक्त, १० लोहा, ११ शिव। 
तीस-(सं० त्रिशति)-जो गिनती में २६ के बाद और ३५ 
के पदले हो । ३० । उ० तीस तीर रघुवीर पयारे | (मा० 
६॥६०५) 
तीसर-[सं« त्रीशि + सरा (अत्यय)]-तीसरा, ठृतीय । उ० 
तब सिंव ठीसर नयन उघारा। (मभा० १८७३) तीसरि- 
तीसरी । उ० गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
(मा० ३३५) तीसरे-दूसरे के बादबाला, तीसरा | उ० 
तीसरे उपास यनवास सिंधु पास सो । (क० ९३२) 
तु-द० लि । 
पुंम[स०)-१. उन्नत, ऊँचा, २. उच्च, प्रचंड, ३. श्रधान, 
झुाजर, ४ सुठान छठ, *, कमल का केसर, ७. शिव 
मसदादय | ४० १, दिपुल विक्राल मसठ भालु कपि 
फाल सम नद सुंग गिरि खूग खीन्‍न्हें | (क० ६॥१६) 


डे [ रब | 


तुड-(सं०)-१. सुख, वदुन, २. चोंच, ३. नोक, ४. राक्षस, 
४. शिव, ६. निकला हुआ मुँह, थूथुन, ७. तलवार का 
अगला हिस्सा | उ० 4. पिक वयनी मझूगलोचनी सारद 
ससि सम तुंड। (गी० ७१६) २ चारु चिब्बुक, सुक 
तुंड-विनिंदुक सुभग सुउन्नत नासा । (गी० ७१२) 

तुंवारे-दे० 'तुबरी! । उ० ते सिर कट्ठ तुंबारि समतूला। 
(सा० १॥११३॥२) 

कम तुंवी)-छोठ कडुआ कद्दू/ तितलौकी । . 

ठु-दुं० तू। 

तुश्न-(सं० तव)-तुम्हारा । उ० तो तुअ-बस विधि-विष्लु 
महेसा | (सा० १॥१६६।२) 

ठच्छ-(स०)-१. छुद्द, हीन, नाचीजु, २. थोडा, कम, रे. 
ओछा, खोटा, ७. खोखला, भीतर से खाली, £. सार- 
हीन, छिलका । ह ॥॒ 
ठ॒ुपक-(तु० तोप)-१. छोटी तोष, २. बंदूक । :उ० ,१. 
काल तोपची, तुपक महि, दारू-अनय कराल । (दो० 


*९१४) 

ठुन्‍्य॑-(सं०)-सुमे, तेरे लिए। उ० नतो<हं सदा स्वंदा 
श्जु तुभ्यं । (मसा० ७६८) 

तुम-(सं० त्वम)-तू शब्द का बहुचचन पर प्रायः तू! 
के स्थान पर ही गयुक्त । वह सर्वनाम जिसका 
व्यवहार उस पुरुष के लिए होता है जिससे कुछ 
कहा जाता है। “आप' के स्थान पर भी तुम का प्रयोग 
होता है | उ० तुम अपनायो तब जानिहों जब मन फिरि 
परिहे । (वि० २६८) ठुमहिं-तुमको । उ० देखो देखो बन 
बन्यो आज़ु उम्राकंत । मनो देखन तुमहि आई ऋतु बसंत । 
(वि० १४) तुमहिं-तुम्हीं, आप हद्वी । उ० तुलसिदास यह 
विपति-वबाँगुरो तुम्हदि सो बने निदेरे । (वि० १ ८७)तमहीं-- 
तुसहीं, आप ही । उ० तुलसी तिहारो, छमहों 
तें तुलको हित। (विं० २६३) व॒म्द-तुम, आप । 
दे० तुम” । उ० तुम्ह बिजु अस बतु को निरवाहा । (मा० 
१।७६।२) तुम्दद-तुम्हीं, आपही । उ०, जानत तुम्द॒हि 
तुम्दहद होइ जाई । (सा० २१२७२) तुम्हउ- तुमको भी, 
तुम्हें भी। उ० हमरे वयर तुम्हउ बिसराई । (मा० १! 
६२।१) तुम्हर्िं-सुम्हें, तुम्हें ही, आपको ही | उ० सुमि- 

हिं सुकृत तुम्ह्हि जन तेह सुकृती बर । (पा० 5९) 

तुम्दहहि-तुम्हें, तुमको, आपको । उ० अब जों तुम्हदि सुता 
पर नेहू | (मा० १॥७२॥१) तुम्दही-तुम्हीं, आपही | 3० 
तुम्दददी सुत सब कहँ अवलंबा । (सा० २।१७६॥२) तुम्हहू- 
तुम भी, आप भी । उ० तुम्दह॒ तात कछ्ठत अब जाना | 
(सा० <२७४) ऐ 

तुम्हरिहि-तुम्हारी ही, आपकी ही । 3० तुम्दरिद्दि झपाँ 
तुग्हहिं रघुनंद्न | (सा० २१२७२) तुम्दरी-तुम्दारी, 
आपकी । उ० मरजाठा पुनि तुम्दरी कीन्ही। (सा० ४। 
६६।३) तुम्दरे-(प्रा० तुम्दकरको)-तुम्हारे, आपके | 3० 
तुम्दरे आसत्रम अव्हिं इंस तप साधहिं। (पा० २३) 
तुम्दरेहि- तुम्हारे ही, आपके ही । उ० जानत हूँ अनुराग 
तहाँ अति सो हरि तुम्दरहि प्रेरे। (वि० १८०). 
तुम्दरो-सुन्दारा । उ० सुन्दरों सब भाँति, सुम्दारिय सौं, 
तुम्ददी, बलि, हो मोको ठाहरु हेरे । (क० ७॥६२) 


२८६ ] 


ठुम्हार-(प्र० तुम्हकरकों)-तुम्हारा, आपकां। उ० नाम 
पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । (मा० ४३०) 
तुम्हारा-आपका, तेरा । 3० देखि तात बिशुवद॒न तुस्हारा । 
. (मा० ३३१७४) तुम्हारि-तुम्हारी, आपकी । 3० 
त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्द गति सर्वेन्न तुम्हारि | (मा० $। 
६६) तुम्हारिय-सुम्हारी ही, आपकी ही। 3० तुम्हरो 
सब भाँति, तुम्हारिय सौ, तुस्हही, बलि, हो मोकों ठाहरु 
हेरे । (१० ७६२) तुम्हारिह्वि-तुम्हारी ही; आपको ही | 
उ० कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहे नाई । (मा० ३।४३)। १) 


त॒ुम्हारिद्दी-तुम्हारी ही, आपकी ही। 3० केवल छुपों 
तुम्हारिही कृपानंदू संदोह । (मा० ७३६) तठम्हारी-तरी, 


आपकी । उ० कहिजे तात सब प्रस्न तुम्हारी । (मा० १ 
११४४) तुम्हारें-तुम्दारे, आपके) तेरे । उ० किए सुखी 
कि बानी सुधासम बल तुम्हारें रि हयो। (मा० ६।१०है! 
छुं० १) तुम्हारे-दे० 'तुम्हारें! । उ० नाथ देखि पदु कमल 
तुम्हारे। (मा० १॥३४६।१) तुम्हारेहि-तुम्हारी ही, आप 
की ही। उ० गयउ तुम्हारेहि कोंछे घाली। (मा०" ० 


१८॥१) 
तुम्हारो-तुम्हारा, आपका | उ० पायो बिभीपन राज तिहुँ 
पुर जसु तुम्हारो नित नयो। (मा० ६१०६ छुं० १) 


तम्हे-तुमही । 3० जानिके जोर करो परिनाम, तुम्हे पछि- 
तेहो पे में न दिलेहों । (क० ७।१०२) 
ठुरग-(सं०)-१. जल्दी चलनेवाला, 
3० २, तीखे तुरंगशमनोगति चंचल, 
बढ़ि जाते । (क० ७।४४) : 
ठरगा-दे० 'तुरंग' । उ० २. जात नचावत चपल तुरगा। 
(मा० १॥३१६।३) 
ठ॒रत-(सं० तुर)-शीघ्र, फौरन, तत्तुण । उ० बचन उुनत 
सब बानर जहें तहँ चले तुरंत | (मा० ४।६ २) , 
तुरता-दे० 'तुरंत' | (:ड० चलेउ सो गा पाताल तुरंता । 
(मा० ४१।४) 
त॒रुग-दे० 'तुरंग! । उ० २. बाँघि तुरंग तरु बैठ महीसा । 
(सा० १।१६०।१) 
ठुगा-दे० 'तुरंग! । उ० २. प्रथमहि हतेउ सारथी छुरगा । 
(सा० ६॥६२॥१) 
तुरत-दे० 'तुरत” | उ० भए तुरत,सब जीव सुखारे | (मा०९ 
३८६२) तुरतहिं-तुरंत ही, शीघ्र ही। 3० तुर्तहि 
हे रुचिर रूप तेहि पावा | (मा० र३े।७ ४) 
रा-(सं० व्व॒रा)-जददी, शीघ्रता, उतावली । 3० तीखी 
तुरा तुलसी कहतो, पे हिये उपमा को समाउ न आयो । 
ठपर (७ के. 
३ (१)-दे० तुराई (१)! । 
ठंशइ (२)-दे० 'तुराई (२)! । 
तुराई (१)-(सं० तूलिका--गद्दा)-१ मोटा, और गुदगुदा 
हरे गे २ तकिया। उ० १. नींद बहुत प्रिय सेजे 
॥ (सा० २।१७३े 
धुराई (२)-(सं० 28 , जरूदू, २ वेग । 
तरावति-(सं* त्व॒रा)-वेगवती, शीघ्रगामिनी । 
त॒रित-तुरंत, शीघ्र । उ० गंगाजल कर कलख तौ छुरित 
संगाइय हो । (रा० ३) 
२७ 


२. घोडा, अरब । 


पौन के गौनहुँ ते 


[ हम्हार-तुलसी 


ठरीय-दे० तुरीय (१)। ड० २, निराका रमोंकार मूल 
- तुरीयं । (मा० ७१०८ श्लो० २) ४. ग्राकृतं प्रकट पर- 
सात्मापरमहित भ्रेरकानंत वंदे तुरीय। (वि०३३) ठुरीय 
(१)-(सं०)-१. चौथा, चतुर्थ, २. निगुण ब्रह्म, ३. चेदां- 
वियों ने प्राणियों की चार अवस्थाएँ सानी हैं-जामत, 
स्वप्न, सुपुप्ति और तुरीय । तुरीयावस्था सोक्षावस्था है 
जिसमें समस्त भेद-ज्ञान का नाश हो जाता है और आत्मा 
अलुपहित चैतन्य या ब्ह्मचैतन्‍्य हो जाती है। ४ 
त्रिगुणात्मक विषयों से परे, * मोक्षरूप। उ० रे. पूल 
तुरीय सँवारि पुनि बाती करे सुगाढ़ि । (सा० ७।११७ग) 
ठुरीय (२)-(सं० त्वरा)-शीघ्र ही। 
ठुल-(सं० तुल्य)-१. सहश, बराबर, २. सम॒द॒र्शी, शे, 
शुद्ध । उ० २ तुलसी पति-पदहिचान बि्ु कोड छुल कवहुँ 
न होय । (स० २८८) 
तुलना-(सं०)-मिलान, वरावरी, समता | 
तुलसि-दे० तुलसी? । उ० $. मंजुल मंजरि तुलसि 
बिराजा। (मा० १३४५।३) २. तुलसि अमिमान-महि- 
घेस बहुकालिका । (वि० ४८) 
तुलसिका-१ छुलसी का बृक्त, २. जालंधर की पतिब्नता 
पत्नी व दा, ३. जिसके समान साष्टि में कोई न हो | उ० 
१. सुमन-सुविचित्र-नवतुलसिका-दुलजुत मदुल वनमाल 
उर आजमानं। (वि० £१) ९२ जस गावत ख्र,ति चारि 
अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय । (दो ९४ २) 
ठुलसिदास-दे० छुलसीदास' | 3० तुलसिदास इन्ह पर जो 
द्रवहि, हरि तौ पुनि मिलों बैरु विसराई । (कृ० ४६) 
तुलसी-१ तुलसी इक्त, २ छलसीदास । दे० तुलसीदास 
३. जालंधर की पतित्रता स्त्री व दा, ४. जिसके समान 
कोई न हो। उ० १ जी खुमिरत भयो भाँग ते तुलसी 
तुलसीदासु । (मा० १॥२ ६) २, तुलसी चातक ग्रेमपट 
मरतहु लगी न खोंच । (दो० ३०२) कथा- एक छोटा 
सा पौधा जिसे वैष्णव बहुत पविच्न सानते हैं, और जिसकी 
पूजा करते हैं । तुलसी की पत्तियाँ भगवान्‌ को भोग 
लगाने के भोजन तथा पानी में डाली जाती हैं। पुराणोे 
के अनुसार तुलसी नामक एक गोपिका गोलोक में राधा 
की सखी थी। एक दिन राधा ने उसे कृष्ण के साथ विहार 
करते देख लिया और मलुण्य योनि में जाने का शाप 
दिया । तुलसी राजा धर्मध्वज की कन्या हुई और रूप से 
अतुलनीय होने के कारण इसका नाग चुलसी पढ़ा | 
शंखचूड़ राचस से इसकी शादी हुईं । शंखचूड़ को वर था 
कि बिना उसकी स्त्री के सतीत्व के नप्ट हुए डसकी खुत्यु 
नही हो सकती । उसके अत्याचारों से तंग आकर देच- 
ताओं के कहने से विष्णु ने शखचुूड का रूप धारणकर 
तुलसी का सत्तीत्व नप्ड किया । इस पर तुलसी ने विष्णु 
को पत्थर हो जाने का शाप दिया । बाद में तुलसी विष्णु 
के पैर पर गिरकर रोने लगी तो विप्सु ने कहा कि तुस 
यह शरीर छोडकर लक्ष्मी के समान मेरी प्रिया होगी । 
तुम्हारे शरीर से गंडकी नदी और केश से तुलसी दत्त 
होगा । तभी से शालग्राम की पूजा होने लगी और तुलसी 
की पत्ती उन पर चढ़ाई जाने लगी तथा तुलसी अत्यंत 
पविन्न मानी जाने लगी । तुलसीक-छुलसीदास को भी । 


ठुलसीदास-तन | 


छ० जो यह साँदी है सदा तो नीको छुलसीऊ । (दो० 
१०४) वुलसीहु-तुलसी से भी । उ० काहे को खीकिय 
रीमिय पे, तुलसीहु सो है वलि सोइ सगाई | (क० ० 
६३ 
बेल दि के स्व अरधान भक्त कवि | इनका जन्म 
संत्रत्‌ १६३१ में तथा इनकी रूत्यु संचत्‌ १६८० में हुईं थी। 
इनके ज्ञीवन के विवय में बहुत सी किंवतियाँ हैं । तुलसी - 
ठास के आसाखिक अन्य हं-रामलला नहछू, वेसग्य 
संदीपनी, वरवै रासायण, पाव॑ती संगल, जानकी मंगल, 
रामाज्ञा अश्न, दोहावली, कवितावली, हलुमान वाहुक, 
गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, तुलसी सद- 
सई तथा रामचरितमानस | तुलसीदास ने अपनी कवि- 
ताओं में, तुलसि; तुलसी, तुलसिदास, तुलसीदास तुलसी- 
दासु आदि नामो को अपने लिए प्रयुक्त किया है। 
उ० साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास । (सा० १। 
श८ ख) 
ठुलसीदासु-दे ० 'तुलसीदास” | उ० जो सुमिरत भयो भाँग 
ते तुलसी तुलसीदासु । (मा० १२६) 
ठुला-(सं०)-१ तराजू, कॉटा, २ सान, तोल, ३. साह्श्य, 
तुलना, मिलान, ४. ज्योतिष की ७वी राशि, ९. आचीन- 
काल की एक तौल। 3उ० १. तुला पिनाक, साहुनुप, 
त्रिन्‍्नुव॒तत भट वटोरि सबके बल जोपे | (गी० <9२) 
तुल्य-(सं०)-समानच, वरावर, सच्श | 
तु॒ब-(सं० तब)-त्तुम्हारा, आपका। उ० जो कलिकाल 
प्रबल अति होतो तब निदेस तें न्‍्यारो । (वि० ६४) 
त॒ुप-(सं०)-१. छिलका, भूसी, चोकर, २. अंडे के ऊपर 
का छिलका । उ० २ अड फोरि कियो चेहुचा, त॒प परयो 
नीर निहारि || (दो० ३०३) रे हि 
ठतुपार-(सं०)-१. ओस कहरा, २ पाला, शीत, ३ वरफ, 
हिम। उ० ६ तुपाराद्ति संकाण गौर गसीरं । (सा० 
७॥१०८। छु> ३) 
ठुपाद-दे० तुपार। उ० १ मनहुँ मरकत-सदु-सिखर पर 
लसत विसद तुपारु। (कृ० १४) 
त॒प्तार-3० 'तुणार!। उ० २ कनक कलप वरवेलि बन सानहूँ 
हनी तुखार । (मा० २१६३) 
सुप्ारू-दे० तुपार!। उ० २ सनहुँ कमल बन परेड तुसारू। 
(मा० २२६३॥१) चर 
तुहिन-(सं०)-१. पाता, ९ हिस, वरफ, हे. कुहरा, ओस, 
४ चादना। उ० २ शाणु सकल तुहिनाचल गेहा | (मा० 
१६२४३ ) ३. जयति जप सन्न-करि-केसरी सन्नहन सन्न- 
तम तुद्दिनहर-क्षिग्नफेचू । (चि० ४०) 33००.) 
तु-तुफ्की , तुम, आपट्टीं। उ० रामह की विगरी तुहीं 
खुधारि लू ढे । (कू० ७१९ ७६) दुदी-तम्ही, आप ही । 
उ० नॉसति तुलसीटास की सुनि सुजस तद्दी ले;। (वि० 
३०) तुल-त भी, तुस भी। उ७ तहें सराहसि करसि 
सरनेहू । (सा० २३०४) हु 
लू +|द० न! । उ5० जननी से 
ते यसाट । (साल शाइ६१) 
से सा सुन्दर)-६ तयी, कई लौछी जो खोसली 
[ गदर रदसी € थार सिसे साछ लोग अपना क्मंडलु 


जननी भई विधि सन कछु 


[ २१० 


बनाकर रखते हैं | २ साँपवालों का तुंवी का बना वाजा । 
३ लोकी। 

तू-(सं० त्वस)-तुम; आप । उ० सेवक को परदा फटे, तू 
समरथ सीले । (वि० ३२) हा 

तृठहिं-(सं० तुछ)-तु्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं । उ० तूठहि 
निज रुचि काज करि, झूठहिं काज बिगारि । (दो० ४७६) 

तूण-(सं०)-तरकश, तीर रखने का चोंगा । 

तूणीरं-दे 'तूण! | उ० पाणि चाप शर कटि तूणीर | 
(सा० ३॥११।२) तूणीर-(सं०)-दे० तुणीर! । पे 

तून-दे० तुण”! । उ० ग्रवल-शुजदंड-परचंड कोदुड घर, 
तूनवर विसिप, बलसग्रमेयं । (बि० ९०) 

तूनीर-दे० 'वूण! । डउ० कदि तुनीर पीतपट बाँचें। (मा० 
१[२४४।१) तूनीरहिं-तूणीर को, तरकश को । उ० धृत 
सर रुचिर चाप वूनीरहि | (मा० छरे०ग२) | 

तूनीरा-दे० 'तूण! । उ० झुनिपट कटिन्ह करे वूनीरा। 
(सा० २११९४) 

तूमरि-(सं० तुम्बक)-एक तरकारी, लौकी । 

वूर-(सं० दर्य)-१ तुरही, सिघा, २ नगाडा। डउ० ३. 
पाछे लागे बाजत निसान ढोल दूर हैं । (क० रद क 

तूरना-दे० वर!। उ० डोले लोल वूरत सबद ढोल दूरना। 
(क० ७१४०८) 
तूरि (१)-दे० वरी (१)!। 

तूरि (२)-दे? बरी (२)! । 

तूरि (३)-दे० 'वरी (३) । 

तूरि (४)-दे० 'वूरी (४)! ॥ 

तूरी (१)-(सं० दूर्य)-तुरही वाजा । 

तूरी (२)-(सं० त्वरा)-जल्दी, तुरत । 

वूरी (३)-(सं० तुल्य)-ससमाव | ड० मन तन बचन तजे 
तिन तूरी | (सा० २३२४३) 

तूरी (४)-(सं० च्रुट)-१. तोडा, 


कर । 

तूर्ण-(सं०)-शीघ्र, जल्दी । 

तूल (१)-(सं०)-१. आकाश, २. रुई, ३. वूत का पेड, 
उ० २ तूल अघ-नाम पावक-समान । (वि० ९४) 

तूल (२)-(सं० छुल्य)-समान, वरावर । उ० चंदु चवे वरु 
अचल कन सुधा होह विपतूल | (मा० २४८) 

तूल (३)-(सं० तुन्नक)-एक चटकीला लाल रंग का कपढ़ा 
विशेष । 

तूल (४)-(फ्ा ०)-विस्तार, लंबाई । 

तूला-दे० 'तूल (२)! । उ० जासु नाम पावक अघ तूला | 
(मा० २२४८१) 

तृतीय-(सं०)-तीसरा, दूसरे के वाद का। 

तृजग-(सं० तियेक)-पशु पक्ती आदि । 

तृण-(सं०)-तिचका, घास । 

तून-दे० 'तूण!। उ० जो करत गिरीतें गरु तन तें तनक 
को । (क० ७७३) मु० तृन तोरी++तिनका तोढ़ती हैं । 
दे० तन तोरे! । उड० निरखद्धि छवि जननीं तृन तोरी । 
(मा० १॥१६८।३) झु० तृन तोरे-अनिष्ट हटाने के लिए 
तृण तोडा । [ठोना-टोढका, या अनिष्ट आदि से बचाने 
के लिए तिनका तोड़ने की कट्दी-कहीं प्रथा है ।_]) उ० लोचन 


खंड खंड किया, २. तोड 
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लोल चलें श्रुकुटी, कल काम-कमानहु सो उन तोरे। 
(क० २३२६) 
तृनु-दे० 'तृण” । 3० देह गेह सब सन तृनु त्तोरं। (मा० 
२७०३) मु० तृनु तोरें-नाता तोड़े हुए । उ०देह गेह सब 
सन तनु तोरं । (मा० २७०३) 
तृपत-(सं० ठृप्ति)-संतोष, ठृसि। 
तृपित-तृष्त, भरा, संतुष्ट । उ० दरसन तृपित न आजु लगि, 
प्रेम पिश्ासे नैन । (मा० २२६०) 
तृत-(स०)-१ अधाया हुआ, तुप्ट, ३. प्रसन्न, खुश | 
तृप्ति (सं०)-१ संतोप, अधाना, २ खुशी, प्रसन्नता | उ० 
१. तृप्ति न मानहि सनु सतरूपा। (सा० ३॥१४८॥३) 
तृमुद्दानी-दे० 'त्रिमरहानी' । 
तृषा-(सं०)-१ प्यास, २. इच्छा; अभिलाघा, ३. लोभ, 
लालच । 3० १ तुलसिदास कब तृपा जाहू सर खन- 
तहिं जनम सिरान्यो | (वि० ८झ) 
तृषावत-प्यासा ) उ० तृषाचंत सुरसरि बिहाय सठ फिरि 
फिरि बिकल अकास निदोयों। (थि० २४९) 
तृपित-१ प्यासा, २ इच्छुक, ३ लालची | उ० १. धूम 
समूह निराखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घन की | 
(विं० ६०) 
तृष्णा-(स०)-१ इच्छा, लोभ, लालच, २ प्यास । उ० 
१ तरल-तृप्णा-तसी तरणि घरनी धरन सरन-भय-हरन 
करुनानिधा न॑ । (वि० ४४) 
तृष्ता-दे० 'तृष्ण! । उ० १ जाके मन ते उठ गईं, तिल 
तिल तृष्ना चाहि | (वै० २६) है 
तृस्ना-दे० “तृष्णा! | उ० १. तृस्‍्ना केहि न कीन्ह बोराहा । 
(मा० ७।७०।४) 
तें (१)-[सं० तस्‌ (त्यय)])-से, हवारा ।3० नीलकंज 
बारिंद तमाल सन्तु इन तनु तें दुति पाई । (वि० ६२) 
ते (१ध)-दे० 'ते (१)!। तेट (१)-दे० 'ते (१)!। 
तें (२)-(सं० ते)-१. वे सब, वे ही, वे भी, २ उनका, 
उसका; ३. चह, सो । ते (२)-दे० ति (२)! | उ० १. 
जिन्ह लगि निज परलोक बिगारथो ते लजात होत ठाढ़ 
ठायें। (बि० ८३) तेद (२)-दे० तें (२)? । उ० १ हे 
गए, हैं, जे होहिये आगे तेह गनियत वडभागी | (वि० 
६४) तेई-१ वे ही, २ उन्हीं को ।3० १. तेइ पाये 
पाइके चढ़ाई नाव धोए बिचु । (क० २।8) तेउ-१ वे 
भी, २. उसका । उ० $ सुक सनकादि सुक्त विचरत तेड 
भजन करत अजहेूँ । (वि* ८६) तेऊ-वे भी, वह भी | 
उ० नाम जीहँ जपि जानहि तेऊ | (सा० ११२२२) तेपि- 
(ते +- अपि)-वे भी । उ० तेषि कामबस भए बियोगी। 
(मा० १८५४) तेहिं-दे० 'तेहि!। तेहि-([सं० ते -१. 
उसे, उसको, २. चह,; उस, मे उसी में, ४ इसी, यही, 
उसी । उ० १. तेहि बिज्वु तजे, भजे बिनु रघुपति | (बि० 
१२०) २ गाधि सुबन तेहि अवसर अवध सिघायड। 
(जा० १६) ४ तेहि तें कहहि संत श्रुति देरे | (सा० 
११६१।२) तेही-१. उसको, उसी को, ३. वह, उस, 
तेहू-उस, उसी । उ० तेहू तुलसी को लोग भलो भल्ो 
कहे ताकोी | (क० ७ ६४) 
ते (३२)-(सं० ल्वम)-१. तुमको, २. तुम्दारा, तेरा, आपका, 
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३. तेरे लिए | ते (२)-दे० 'तें (३)'। उ० २. भजामि ते 
,पदांचुजं । (मा० ३॥४। छूं० 3) तेइ (३)-दे० ते (३)! । 
ते (४)-(१)-थे | उ० कीने को विसोक लोक लोक पालहू 

तें सब | (क० ७)१०) ते (४)-ढे० 'तें (४)"। छ० 

हद खात ते, सोवत गोड पस्रारि। (दो० 

४६४ 
तेज (१)-(सं० तेजस)-१. कांति, चमक, आभा प्रकाश, 

२ पराक्रम, वल, ?े ताप, उप्णता, ४. तत्व, हीर, <. 

बीर्य, ६ प्रताप, दुबद॒बा, ७. उग्मता; तेज्ञी, ८5. मक्खन, 

8 सोना, स्वर्ण, १०. सत्वगुण से उत्पन्न लिंग शरीर, 

११ भेद, चर्बी, १२ पंच महाभूतों सें से तीसरा भूत 

जिसमें ताप और प्रकाश होता है ) अपि | उ०१. विसल- 

विज्ञानमय, तेज-विस्तारिनी । (बि० ४८) तेजपुंज- 

(सं०)-१ तेजयुक्त, बडा प्रतापी, २ सूर्य, भान्ञ | उ० 

१. दूसर तेजपुज अति आजा | (सा० १॥३०१॥४) तेज- 

राशि-(सं०)-दे० 'त्तेजपुंज”। तेजरार्स,-दे० 'तिजराशि! । 

उ० २ कीस-कौतुक-केलि-लूस-लंका-दहन दलन-कानन- 
तरुन तेजरासी । (वि० २६) तेजवत-तेजस्वी, तेजवाला, 

अतापी । उ० तेजबंत लघु गनिञआ न रानी । (सा० १. 

२९६।३) तेजहत-तेजहीन, बिना काति या पअताप का । 

उ० भयउ तेजहत श्री सब गई । (मा० ६३९।२) 
तेज (२)-(फा० तेज़)-१ तीदण, जिसकी धार तेज़ हो, 

२ शीघ्रगासी, ३ फुरतीला, ४ अधिक, ज्यादा, *. 

चंचल, चपल, ६. सहँगा, गिरा । 
तेजु (१)-दे० 'तेज (१)” | उ० ११. घटद तेज वलु मुख- 

छुबि सोईं। (सा० २३२९।१) | 
तेजु (२)-दे०'तेज (२)!। 
तेजसी-(सं० तेजस्विन )-तेजवाला, तेजस्वी, प्रतापी | उ० 
रिप् तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिञ्न न ताहु। 

(मा० १।१७०) 
तेजी-(फा० तेज्ञ)- महंगी, गिरानी । उ० तेजी साटी सगहू 

की झूगमदु साथ जू। (क० ७१६) 
तेते-(सं० तावव)-उतने, उस कदर, तितने । उ० सक्तिन्ह 

सहित सकल सुर तेंते । (मा० १।६४४) 
तेन-(स०)-१ उसके द्वारा, उससे, २ वे, वे सब, उन 

सब ने । उ) २ तेन तप्त हुत॑ दत्तमेवाखिल, तेन सर्च 

कृत कर्मजाल । (वि० ४१) 
तेरसि-(सं० न्नयोदशी)-किसी पत्त की त्तेरह्वीं तिथि। उ० 

सेरसि तीन अवस्था ठजहुँ भजहु भयदंत । (वि० २०३) 
तेरहति-दे० 'तिरहुति!। उ० जेदि तेरहुति तेहि समय 

निहारी । (मा० १।२८६।४) 
तेस्द्ृति-दे” 'तिरहुति! । उ० चले चिन्नकूटहि भरत चार 

चले तेरहति । (मा० २२७१) 
तेरि-दे० 'तेरी'। उ० नीको तुलसीदास को तेरि ही 

निकाई । (दिं० ३९) 
तेरिए-तेरा ही, तेरा ही है। उ० बृक्किए विलंब अवलंब 

मेरे तेरिए । (ह० ३४) तेरी-(आ० छुम्हकरकों, छि० 

तेग)-सुम्हारी, आपकी । उ० तुलसी पर तेरी कृपा निर- 
पाधि निरारी । (वि० ३४) तेरे-तुम्दारे, आपके । उ० त्तेरे 
देखत सिंह को सिसु-मेडक लीले। (वि० ३२) तेरेऊ- 


वेरो-तोरइ ] 


तेरे ही, आपके ही | उ० जानत हों कल्लि तेरेऊ सलु गुच- 
गन कौले । (वि० ३६२) के अर 

हेरो-तुम्हारा, तेरा, आपका । उ० खायो खोची माँगि में 
तेरो नाम लिया रे। (वि० हे३े) 

तेल-(सं० तैल)-१. तैल, रोगन, रे. स्नेह, ३. चिंकनाई । 
ड० १. तेल नाव भरि नृप तसु राखा । (सा० २१५७१) 
मु० तेल चढ़ाव्दि-विंचाह के नियसाचुसार हल्दी मिला 
तेल अंग पर सलतें हैं | उ० करि कुल रीति, कलस थपि 
तेलु चढ़ावहिं । (जा० १२६) 

तेला-तेंल, रोगन | उ० रहा न॒ नगर वसन शत तेला । 
(सा० ६२४३) 

तेलि-(सं० सैंख)-तेली, तेल पेरकर वेंचनेवाली एक जाति। 
3० ते बरनाघम तेलि कुम्हारा । (मा० ७॥१००३) 

तेपां-(सं०)-उलपर, उनसे । उ० ये पढठंति चरा भक्तया 
_तेषां शंभुः अंसीदति । (सा० ७१०८ इलो० ६) 

तें (१)-(सं+ खं)-१. तू, तुम, ९. आप, ३. दैंने, तने । 
3० १. अहंवाद 'में ते? नहीं दुप्ट संग नदिं (कोइ | (चै० 


..२०) 
त॑ (२)-(सं० तस)-से । 
तैलिकयंत्र-(सं०)-कोल्हू । उ० समर-सैलिकयंत्र तिल-तमी- 
खर-निकर पेरि डारे सुभट घालि घानी। (विं० २९) 
तैसइ-(सं० ताहश, प्रा० ताइस, हिं० तैसा)-वैसे ही, उसी 
प्रकार । उ० तैसइ सील रूप सुविनीता। (मा०श॥। 
२४।०) तैसिये-वैसी ही, उसी तरह, उसी तरद्द है। उ० 
0258 नव पलल्‍लव खोही । (गी० २२०) तैथी- 
देसी, वैसी ही । 3० तैसी वरेखी कीन्हि पुनि मुनि सात 
स्वारथ सारथी | (पा० २२१) तैस-दे० 'तेसे! । 3० इस 
अनीसहि अंतर तैसे । (सा० १॥७०१६) तैसे-वैसे, उसी 
प्रकार से। 3० तेंसे ही ग्रव-दोंख-गत प्रगटर ससय 
सुभाय | (स० १६४) तैसेहि-वैंसे ही, उसी प्रकार | उ० 
तसेहि भरतहि सेन समेता | (सा० २२३०४) 
तैसो-वैसा ही, चैसा, उसी प्रकार का | उ० स्वामी सीय 
+ सखिन्द्द लखन तुलसी को सैसो । (गी० १॥६६) 
त$-(सं० ताप)-संतप्त करेगी, जलाचेगी । 
तो (१)-(सं० तव)-तेरा, तुम्दारा । ० तो विद्चु जगदंब 
गंग ! कलिजुग का करित ? (वबि० १६) तोकहँ-तुमे, 
तुमको | तोछो-तुरूकों, नुम्दें । उ० भयो सुगस तोकों 
झम्र-अगस तनु समुझ्ति थीं कत खोबत अकाथ | (वि० 
म४) तोहिं-१ नुम्हें, > तुममें, तुमसे । उ० >. तो्दि 
मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे । (वि० ७६) तोहि-- 
सुमको तुझे, तुमक्षे ॥ उ० मोपर कीवे तोदि जो करि 
लेद्ि ब्रिय्रा र। (वि०३३) तोद्दी-१. तुमको, आपको, २. 
आपसे । तोह-१. तुमसे, आपसे, २. तुमछो, आपको । 
ड० ६. रासु कवन प्रशु॒ पूछर्ड तोही (मा० १॥४६।३) 
तोहं-नर्म भी आपको भों। उड० ताने हो देत न दपन 
नह । (गी० २६१) तेह-तुमकी भी, तुम्हे सी । छ० 
नोट ४ पिदित बल सहावली वालि को । (कृ० ६११) 
ना (२)-(सं० तद)-तय, उस दशा सें, तब फिर । 
3 (5)-(४० पनो)-था, रदा। छ० डेसी में दसकंद- 
सभा सर, सोने यो उस सरल नो । (गी० ५३ जा 


तोतर-(अजु ० 


तोतरात-सुतलाते हुए । ड० 


वोतरि-तोतली, अस्पष्ट | छ० 


तोयनिधि-(स०)-ससझुद्र । 


[ रश्र 


तोखपोख-(सं० तोष + पोषण)-भरण-पोषण । उ० रसना 


मंत्री दसन-जन तोखपोख सब काज । (स० ७००) 
तुतुलाना)-तुतला था अस्पष्ट वोलनेवाला | 
तोतरी-तुतली, तोतली, छतलाती हुईं। उ० तोतरी 
वोलनि, विलोकनि मोहनी मन हरनि । (गी० १२२) 
तेतरे-तुतले, तोतले। उ० अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। 
(मा० १॥१६६।२) 

पूछत _तोतरात बात मातहि 


जों बालक कहँ तोतरि 


जदुराई । (क्ृ० १) 


वाता । (सा० १।८९) 


तोफ्ची-[ठु० तोष +-ची (अत्यय)]-तोप चलानेवाला, गोले- 


दाज । उ० काल तोपची तुपक सहि, दारूअनय कराल । 


(दो० ९१९) 


०-१९ 
तोपिहं-(सं० छोपन)-तोपेगे, ढक लेंगे, पाट देंगे। उ० 


तुलसी बड़े पहार ले पयोधि तोपिहं | (क० ६१) तोपे- 
तोपते हैं, पाट रहे हैं, ढक रहे हैं | उ० तो 
सुर को ससाज हरपा । (क० ६७) तोप्यो-तोपा, ढक 
दिया, घेर लिया | उ०वरपि बान रघुपति रथ वोष्यो ! 
सा० ६॥8३१॥२) 


तोम-(सं० स्तोम)-समूह, ढेर । उ० तीतर-तोम तमीचर- 


सेन समीर को सूचु वढ़ो वहरी है। (क०६।॥२६) तोमनि- 
समूहों, तोम का वहुवचन । 3० महासीन बास तिमि- 


तोसनि को थल भो । (ह० ७) 


तोमर-(सं०)-१. माले की तरह का एक एुराना हथियार 


२. एक छठ, ३. वरछा, साँग। उ० ३. सर चाप तोमर 
सक्ति सूल कृपान परिघ परसु धरा । (सा०३॥३१६। 8४० १) 


तोय-(सं०)-पानी, जल | 
उ० सत्य. तोयनिधि कंपति 
उद॒धि पयोधि नदीस । (सा० ६।९) 
तोर-(आ० चुम्हकरको)-तुम्हारा, आपका । ड० प्रनतवात 
प्रन तोर मोर प्रन जिञर्ज कमलपद देखे । (वि० ११ ३) 
तोरइ-(सं० झुट)-तोडता है, दो खंड करता है। तोरन (१): 
तोइने के लिए, २. तोडनेवाला, रे, तोढना | तोख-१. 
तोढेंगे, २. तोढगा ३. तोडना। उ० १. राम चाप 
तोरव सक नाहीं। (मा० १॥२४९॥१) ३. रहड चढाउब 
तोरब भाई । (मा०१॥२९२॥१) तोरहँ-तोडें, तोड डाले | 
उ०्तोरहुँ राम गनेस गुसाईं। (मा०१२६१४) तोरा (१)- 
ठोडा, हक दृक किया, भंग किया | तोरि (१)-वोडकर । 
उ० तोरि जमकातरि मभँदोठरी कढ़ोरि आनी, रावन की 
रानी मेघनाद मदतारी है । (ह० २७) तोरिवे-तोडने, 
खंड-खंड करने । उ० सें तव दसन तोरिबे लायक | गा 
६।३४।९) तोरी (१) १. तोडकर, २. तोड दी । तोरें (१)- 
तोड़े, खंडन क्ए । उ० बिल्ु तोरें को कुआअरि बिश्याहा ! 
(मा० १२४४।३) तोरे (१)-१. तोड़े, तोडा, २- तोडने 
पर, ३. तोटने से | तोरेड-तोडे, तोड़ डाले । ड० कपि 
सुसाव से तोरेड रूखा । (मा० ४२२।२) तोरेह-तोटने 
पर । उ० तोगेहु- धलुपु व्याहु अबगाह्या । (सा०३२४६।३े 
तोरं-तोटने, धक दम करने । उ० फल खाएसि तरु तोरे 
लागा । (मा० ६१८१) वोरी-तोद, तोड डालूँ। छ० 


तोय-निधि, 


है 


२३ ] ु 
असि रिस होति दूसऊ मुख तोरों। (सा० ६३४१) 
तोरथो-तोड़ा, तोड़ डाला । उ० राज सभा रघुबर झनाल 
ज्यों संभु-सरासन तोरथो । (गी० ११००) 
तोरण-(सं०)-१. एक काठ का डुकड़ा जो विवाहादि के 
अवसर पर द्वार पर बाँधते हैं, २. फूल माला या पत्ती 
आदि से युक्त रस्सी जो शुभ अवसरों पर दरवाज़े पर 
बाँधते हैं, वंदुनवार, ३, बाहरी फाटक | 
तोरन (२)-दे०'तोरण”। 3०२. तोरन बितान पताक चामर 
घुज सुमन फल-घोरि । (गी० ७१८) 
तोरा (२)-(आ० तुम्हकरको)-तुम्हारा, आपका | उ० 
कृष्न तनय होइहि पति तोरा । (सा० $|८८।॥१) 
तोरी (२)-तेरी, तुम्हारी, आपकी। उ० तब धरि 
जीभ कढ़ाव्ें तोरी । (मा> २॥१४।४) तोरे' (२)- 
तुम्हारी, आपकी । उ० देबि माशु बरु जो रुचि तोर । 
(मा० $।१९०१२) तोरे (२)-तेरे, तुम्हारे। उ० सम 
समान पुन्य पूंज बालक नहिं तोरे । (क्ृ० १) 
.तोरा (३)-(सं० त्वरा) शीघ्रता, वेग, जल्दी । 
तोराई-१. तोड़ा कर, तोडकर, तुडाती हुईं, २. तोडाया | 
डउ० १. छुद्र नदी भरि चलीं तोराई। (मा० ४१४३) 
तोरावति-(सं० च्रुट)-१.तोड़ाती है, २. तोड करनेवाली, 
जोरदार । उ० २. विषम बिषाद तोरावति घारा | (मा० 
२।२७६।२) 
तोरि (२)-(आ० तुम्हकरको) तुम्हारी, आपकी, तेरी | उ० 
काम-लोलुप अ्रमत मन हरि-भगति परिहरि तोरि। 
(वि० १६८) के 
तोष-(सं०)-१. अघाने या भरने का भाव, तुष्टि, संतोष, 
२. थ्रानंद, खुशी, ३े अल्प, थोड़ा, ७ श्रीकृष्ण के एक 
सखा का नाम | उ० १. वीर बर विराग तोष सकल संत्त 
आदरे । (वि० ७४) तोष-पोष-भरण पोषण । उ० रसना 
मंत्री, दसनजन, तोष-पोष निज काज | (दो० ९२९) 
तोषक-(सं ०)-प्रसन्न या संतुष्ट करनेवाला, तृष्त करनेवाला। 
उ० भव श्रम सोषक तोषक तोपा । (मा० १॥४२४॥२) 
तोषन-१. तोषना, तृष्त करना, संतुष्ट करना, २. प्रसन्न 
करनेवाला; संतुष्ट करनेवाला, ३. तृप्ति, संतोष । उ० २. 
हरि तोषन त्रत द्विज सेवकाई । (मा० ७।१०९।६) 
तोषनिहारा-संतुप्ट करनेवाला, प्रसन्न करनेवाला । उ० 
तनय मातु पितु तोषनिहारा । (मा० २।४१।४) 
तोषये--(सं०)-तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए। उ० 
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्त॑ विप्रेण हरतोपये । (मा० ७१०८ 
श्लो०8) तोषा-क. दे० 'तोष”, ख तुष्ट किया, प्रसन्न किया । 
उ० के १ भव शअ्रस सोपक तोपक तोषा । (मा०१॥४३॥२) 
तोषि-संतुष्ट कर, प्रसन्न होकर । उ०साँग कोषि तोपि पोषि 
फैलि फूलि फरिके। (गी० १७०) तोषिए-$. संतुष्ट 
कीजिए, २. असन्नता के लिए, ३. जिसके द्वारा संतुप्ट 
तुरं । उ० ९१ तुलसिदास हरि तोषिएु सो साधन नाहीं। 
(वि० १०६) तोषि पोषि-पसन्न होकर । उ० दे० 'तोषि!। 
तोषिहैं-संतुष्ट करेंगे! उ० जोगिवी जमाति कालिका 
कलाप तोपिंहें । (क०६॥२) तोषे-१. ठृप्त हुए, प्रसन्न हुए, 
२.संतुष्ट किया, ३ तुप्ट करने से । उ० २.लाले पाले पोपे 
तोपे आलसी अभागी अघी । (वि० २६४३) तोषेउ-प्रसन्न 


[ तोरण-त्यागइ 


हुए । प्रभु तोषेड सुनि संकर बचना। (सा० १ 
!७७]३ 

तोहारा-तुम्हारा, आपका | उ० परसु सहित बड नाम 
तोहारा । (सा० १।२८२॥१) 

तोंकी-(सं० ताप) तौंक कर, गर्म होकर | उ० चारु चुवा 
चहूँ ओर चलें, लपंटें कपटें सो तमीचर | (क० 
७] १४३) 

तौंसियत-(?)-तपे जाते हैं, जले जाते हैं ॥ 3० तात तात, 

तोंसियत, सॉंसियत मारहीं। (क० <१९) 

तो (१)-तो, तो फिर । उ०तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू। 
(सा० १।१४६।२) 

तो (२)-(सं०) थे दोनों । उ० सीतान्वेषणतत्परी पथिगतौ 
भक्तिप्रदों तौ हि नः । (मा० ४। श्लो० १) 

तो (३)-तब । तौलगि-(सं० तद्‌-- लग्ने) तौलों, तब तक, 
उस समय तक । 

तौलि- (सं० तौल) तौलकर, जोखकर । 3० में मति-तुला 
तौलि देखी भद्दट, मेरिहि दिसि गरुआई । (वि० १७१) 

लिए--१, तौला करती हैं, २ तोलिए, वजन कीजिए । 

उ० १. देव, पितर, अह पूजिये तुला तौलिए घी के। 
(गी० ११२) 

त्यक्त-(स०)-त्यागा हुआ । उ० गुरु गिरा-गौरवामर सुदु- 
स्यज-राज त्यक्त श्री सहित, सौमित्रि आता । (बिं० ९०) 

त्याग-(सं०)-१. छोडना, तजना, उत्सग, २. दान, ३. 
विरक्ति, वैराग्य । उ० १ संग्रह त्याग न बिन्नु पहिचाने । 
(सा० १।६।१) 

त्यागइ-त्याग देता है, छोडता है। उ० मनि विज्ठु फनि, 
जलहीन मीन तनु त्यागह । (पा०६७) त्यागत-त्यागते हैं, 
छोड़ देते हैं । उ० मुनि त्यागत जोग भरोस सदा | (मा० 
७१४७) त्यागब-१ त्यागना, छोडना, २ त्याझूँगा, ३. 
व्यागना चाहिए। 3० ३. त्यागवब गहब उपेच्छनीय अहि 
दाठक तन की नाई। (वि० १२४) त्यागहिं-त्यागते, 
त्यागते हैं । उ० सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती | (मा० 
३॥४६।१) त्यागहु-+१ त्यागो, छोड़ो, छोड दो, २. छोड 
रहे हो । उ० १. सखा सोच स्यागहु चल मोर । (मा० 
४७४) त्यागहू-त्यागो, छोड दो । उ० नर विविध कम 
अधर्म बहुमत सोकप्रद्‌ सब त्यागहू | (मा० ३३ ६।छ ० १) 
त्यागा-छोड़ा, छोड द्या। 3० जबतें सती जाइ तनु त्यागा। 
(मा० १७६।४) त्यागि-१ त्यागकर, छोडकर, २. छोड, 
छोड़ो । १ त्यागि सब आस संत्रास भव पास-झअसि- 
निसित हरिनाम जपु दास तुलसी । (वि० ४६) त्यागहै- 
त्यागेगा, छोडेगा । उ० कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, 
कुटिल कपट कब त्यागिहै। (वि०२२४) त्यागी-१. छोड- 
कर, त्यागकर, २ त्यागनेवाला, ३ खाधघु, विरक्त, संन्‍्यासी | 
उ० १ ज्ृत्र बलि बाण प्रहलाद मय व्याध गज गृद्ध द्विज- 
बंघु निज धसे त्यागी । (वि०९७) त्यागू-१. त्याग, उत्सर्, 
छोड़ना, २. त्यागो | उ० $ _आजु खसुफल त्पु ततीरथ 
त्यायू । (मा० २।१०७३) त्यागे-१, छोड़े, छोड दिए, २. 
२. छोड दिया है, ३. छोडने पर । उ० १, तिन्ह सब 
भोग रोग सम त्यागे। (वि० १४८) स्थागेड-छोडा, 
छोड दिया । उ० बरप सहस दुस त्यागेड सोऊ। (सा० 


त्पोंन्त्रिजग | 


११४४९५) त्यगै-छोडे, छोडता । उ० देखत सुनत विचा- 
रत यह मन निज्ञ सुभाव नहिं त्यागे। /वि० ११६) 


. 


926 -स्थार्गगा, छोडेगा ॥ उ७० जो तुम व्यागो शाम हों 
तो नहिं त्वागों । (बि० १७७) त्वागा-छोडो, छोडोगे, 
छोड भी दोगे | उ० दे० व्यायों? । 

त्यो-([सं० तत्‌ + एव्स्‌)-१. उस प्रकार, उसी तरह, २ 
उसी समय, तत्काल | उ० १. सादर वारहि बार सुभाय 
चित तुम त्यों हमसे मन सोह । (क० २११) सु० त्थो- 
त्थो-वैसे ही वैसे उसी प्रकार। 3० त्यों-त्यों सुकृत सुभट 
कलि भूपहिं निदरि लगे वहि काठन । /वि० २१) 

त्रपा-(सं०)-लज्जा शर्स। उ० भव धनु दुलि जानकी 
विवाही भए विह्ाल नृपाल त्रपा है । (गी० ७११३) 

त्रय;-तीन । उ० बन्रयः शूल निर्मुलन शूलपाणिस्‌ । (मा० 
७।६। श्लो० ४) त्रय-(सं ०)-तीन । उ० न्रवनयन सयत्त- 
सेन सहेस । 'वि० १३) त्रयकाल-सूत, भविप्यत और 
वर्तमान काल | उ० तहीँ सगन मज्जसि पान करि तन्रयकाल 
जल नाही जहाँ । (वि० १३६) त्रयताप-बैहिक, देविक, 
भोतिक नामक तीन दुःख था ताप । उ० विसल विपुल 
वहसि वारि, सीतल त्रयताप हारि। (वि० १७) त्रयनवन- 
(सं०)-ततीन आँखवाले । शिव। उ० श्रयनयन मयन-मर्दन 
सहेस । (वि० १३) त्रयनेस्ग-पेट पर पढ जानेदाली तीन 
रेखाएँ, त्रियली | उ० कटि किकिनी उद्र तअ्यरेखा। (सा० 
१4६३]२) चयलोक-दे० त्रेलोक' | त्यवर्ग-१ अर्थ, 
धर्म और कास, २ ब्ाहाण, क्षत्रिय और चैश्य, ३ वृद्धि 
स्थिति और नाश, ४ त्रिफला, € त्रिकुट | उ०१ संत 
संसर्ग न्रयवर्ग पर परमपद्‌ प्राप, तनिःस्राप्य गति त्वयि 
प्रसन्षे | कह ४७) चयव्गधि-आधिदेहिक, आधिभौतिक 
तथा आधिदेविक नाम की तीन व्याधियाँ था रोग । 
त्र्य--(सं०)-तीन का समूह । उ० अरुत त्रयी किधों पठई 
हू विधि मग-लोगन्हि सुख दैन | (गी० २२४) 
त्रतित- (सं० न्रम्त)-१ डरा हुआ, भयभीत, २ दुखित, 
| खंताबा हुआ। उ० १ न्रसित परेड अवनी अकुलाई । 
(मा० ५।१७४।४) हु 
अमे-इरे, डर गए | उ० मसंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू 
लूयर तरस । (ला०६8५। छु० १) तस्वो-१ त्रस्त, सयमीत, 
टेग हुआ, + डरा | उ०१. करम-कपीस यालि वली त्रास 
तम्बो ह।। (वि० १८१) 
न्रस्ते-द० दिखित! । उ० ५ ज्राहि रघुदंस भूपन कृपान्र 

कठिन काल-विक्गल-कजि-त्नास तअस्तं। (दि० ९६) 
त्न्त-(सं०)-द० बरखित! । 

घाग-(सं०)-१. रचा, बचाय, २ कवच, ३ शक्तित ! 

नआत-४2० द्वता!। 

त्राताइ-रग करनेयाल को । ड० पक नयन इवच सेद्क 
त्रादद्दि । (सा> छा३ ००) बाता- (सं० त्रठ)-रक्षक, रक्षा 
करनवाला। उ० पाप संताप सनथोर संसति, दीन अभ्रसुत 

जुगयोनि नह्िं क्पोपि जाता । (वि० ११) 
लात रेप जरे, पचावे | उ० ब्रातु सदा नोभव खग बाज ! 
(मार ३५५३) 


हि । 5० १ नहि पदश्नान सीस नहिं छाया। 
« >३९६४३) + 
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च्ञाना-ढे० त्राण/। उ० १, नाथ न रथ नहिं तन पद 
ब्राना । (सा० ६८०२) हक 

त्रास-(सं०)-१ भय, डर, रे कप्ट, तकलीफ | ड० . 
त्राहि रघुबंस भूपन कृपाकर कठिन काल-बिकराल-कलि- 
त्रास त्रस्तस्‌ । (वि० ९8) 

त्रासइ-डराता, त्रास देता । उ० तेहि बहु विधि ज्ासइ देस 
निकासइ जो कह वेद पुराना । (मा० १॥$८३े। छ० १) 
त्रासहु-डराओ, भव दिखलाओ। उ० सीतहि बहुविधि 
आ्रासहु जाई । (सा० ९॥१०४) हि 

त्रासक-डरानेवाला भयंकर, डराकर भगानेवाला | 3० 
त्रिदिध ताप त्रासक तिमुहानी । (सा० १४०२) : 

तआ्रासकारी-दे० 'त्रासक' । उ० रिच्छ मकट विकट सुभट 
उद्धद, समर सैल संकासरिएु-त्रासकारी । (वि० ९०) 

त्रासन-१ भय्सीत, २ त्रास का बहुवचन, हे तन्रास देने- 
वाला, डरानेवाला । उ० $ को न लोभ दृढ फंद वाँधि 
त्रासन करि दील्हों । (क० ७११७) का 

आ्रासा-त्रास, डर, भय। उ० भागि सवन पेठीं अति 
त्रासा । (मा० १॥६६।३) 

त्रसित-भयभीत, डरा हुआ । उ० एक एक रिपु ते त्रासित 
जन तुम राखे रघुबीर | (वि० 8३) ४ 

आराहि-रक्षा करो, वचाओ। उ3उ० तन्राहि रघुबस भूषन 
कृपाकर कठिन काल विकराल-कलि-ब्रास त्रस्तस्‌ू । (वि० 
*&) 

त्रि-(सं०)-तीन । हि 

त्रिकाल-(सं०)-१. तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, 
२ प्रातः सध्याकह्ष और साय॑। त्रिकालश्य-[स० त्रिका- 
लज्ञ)-भूत, भविष्य और वर्तमान तीनो कालों को जानने 
वाला । उ० त्रिकालम्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि | 
(सा० १।६६) चिकालदरसी-(सं० त्रिकालदशिन)-दे० 
'त्रिकालग्यः | उ० तुम्ह त्रिकालद्रसी सुनिनाथा। (मा० 
२।१२९।४) ५ हे 

त्रिकूट-(सं०)-१. त्तीन चोटियोंवाला पर्वत, रे वह पवेत 
जिस पर लंका बसी हुईं मानी जाती है । ३ ५ एक कल्पित 
पर्वत जो सुमेरु पर्चच का पुन्न माना जाता है। ४. योग 
शाओझ्याजुसार शरीर के छुः चक्रो में से प्रथम झे उ० १ 
कोसलराज के क्ाज हों आज त्रिक्ृंट उपारि लै वारिविं 
बोरों । (क० ६॥१४) हि 

त्रिकोश-(सं०)-१ जिससें तीन कोण हों, २. योनि, 
भग । शो 
त्रिगुण-(सं०)-१. सत्व, रज और तस इन तीन गुणों 
का समूह, २ तीन युवा । 

त्रिगुणा-(सं०)-१ दुर्गा, भगवती, २ तन्त्र में एक प्रसिद्ध 
बीज । 

त्रिगुन-छे० 'त्रिगुण”! | उ० १. तीज ब्रियुन-पर परम पुरुष 
श्रीरमन मुकुंद । (बि० २०३) | 

त्रिज़स (१)-(सं० त्रिजगत)-आकाश, पाताल और शथ्वी 
नामक तीनों लोक | 

त्रिज़गन (०)-(सं ० तिर्यक्‌)-टेढा चलनेबाला जीव, पश्च तथा 
कीड़े सकोड़े । उ> तब्रिजग देव नर असुर समेते । (मसा० 
०८०३) 


्ा 


२१५ | 


त्रिजटा-(सं०)-सीता की अशोकवाटिका में सेवा करने- 
वाली एक राक्षली । उ० बज्िजटा नाम राक्षसी एका। 
(सा० <।११॥१) कथा-ब्रिजटा विभीषण की बहन थी। 
यह बड़े अच्छे स्वभाव की थी | सीता जब अशोकवाटिका 
में थीं तो यह उनकी सेवा किया करती थी तथा उनसे 
/ तरह-तरह की -बातें कर उनका दुःख दूर किया करती 
थी । ऐसा भी प्रसिद्ध हे कि यह प्रायः एक बार में तीन 
बातें कहा करती थी । 
त्रिताप-दैहिक, दैविक और भौतिक तीन ताप या दुःख । 
उ० नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिए। (क० ७।७६) 
त्रिदश-(सं०)-देवता सुर | 
त्रिदस-दे ० 'त्रिदश/ । उ० तुलसीस त्रिलोचन, त्रिगुन-पर, 
त्िपुर सथन जय त्रिदुस वर । (क० ७१९०) 
त्रिदोष-(सं०)-१ बात, पित्त और कफ ये तीन दोष, २. 
बात, पित्त और कफ जनित रोग, सल्लिपात । इसमें रोगी 
अकबक करता है । उ० २ भाल की, कि काल की,कि रोष 
की, त्रिदोष की है। (ह० २६) त्रिदोषे-त्रिदोषयुक्त, सन्नि- 
पात से पीडित । 3० कैधों कूर काल बस तमकि त्रिदोषे 
हैं । (गी० १६३) 
जिधा-(सं०)-तीन तरह से, तीन प्रकार से। 3० त्रिधा 
देहगति एक बिघि कबहूँ ना गति आन । (स० १७६) 
त्रिपव-(सं०)-१ तीन पथ, आकाश, पाताल, एशथ्वी, २ 
करे, ज्ञान और * उपासना इंच तीनों मार्गों का समूह । 
उ० $ ईस सीस बससि, त्रिपय लससि नभ-पाताल- 
धरनि । (विं० २०) २. तुलसी त्रिपण बिहाय गो राम 
हुआरे दीन। (दो० ६8) बल 
त्रिपधथगा-(सं० )-स्व॒र्ग, सत्य और पाताल इन तीनों लोकों 
से बहनेवाली, गंगा । 3० त्रिपथगासि, छुन्यरासि, पाप- 
छालिका । (वि० १७) 
त्रिपथगामिनि-दे० “त्रिपयगा? । उ० त्रिपधगामिनि-जसु बेद 
फहै गाहू के। (क० २६) 
त्रिपयगामिनी-(सं ०)-दे० “त्रिपथगा” । का 
त्रिपुंड-(सं० त्रिपंड)-तीन आडी रेखाओं का तिलक जो 
शेव या शाक्त लोग ललाट पर लगाते हैं | उ० भाल 
बिसाल त्रिपुंड विराजा ) (सा० १। हक २, 
त्रिपुर-महाभारत के अनुसार वे तीनों नगर जो तारकाखुर 
के तारकाक्ष, कमला और विद्युन्माला नामक तीनों पुत्रो 
ने सय दानव से अपने लिए बनवायें थे। इनमें एक नगर 
सोने का और स्वर्ग में था। दूसरा चाँदी का और अंत- 
रिक्ष में था और तीसरा लोहे का मत्येलोक में था। जब 
इन तीनों राक्लसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो शिव 
ने एक ही वाण से तीनो लोकों को नष्ट कर डाला और 
फिर उन राक्षलसो को मार डाला । इसीलिए शिव का नास 
त्रिपुरारि है । उ० दारुन दुसुज जगत-दुखदायक जारबो 
त्रिपुए एक ही बान। (वि० ३) त्रिपुरआराती-शिव, 
महादेव । उ० तद॒पि न कह्देउ ब्रिपुरआराती । (मा० १ 
४७४) । 
त्रिपुसर्मथन-शिव, मदादेव। उ० तुलसीस त्रिलोचन, त्रिगुन- 
पर त्रिपुरसथन जय त्रिद्सवर | (क० ७॥१९०) 
निपुरारि-(सं ० )-महादेव । दे० त्रिपुर! । 


[ त्रिजटा-चिविध॑ 


त्रिपुरारी-दे० त्रिपुरारि!॥। 

जियली-(सं०)-पेट पर पडनेवाली तीच रेखाएँ । ये रेखाएँ 
सुन्दर सानी गई हैं। उ० त्रिवली उदर गेंभीर नाभि-सर 
जहँ उपजे विरचि ज्ञानी । (वि० ६३) 

जिविक्रम-(सं० ज़िविक्रस)-वासन भगवान, विष्णु के एक 
अवत्तार | 3० जबहि त्रिविक्रम भए खरारी। (सा० ४! 
२६।४ 

त्रिबिध-(सं० ज्िविध)-दे० ज्िच्रिध!। उ० १. सुनहु नाथ ! 
मन जरत त्रिविध ज्वर करत फिरत बौराई । (बि०८१) ४. 
चली सुहावनि त्रिबिंध बयारी | (सा० १।१२६।२) 
त्रिबिधि-तीन शुना, तिगुना । 3० त्रिबिधि एक-बिधि प्रशु- 
अगुन प्रजहि सर्वारहि राड। (स० ६८६) 

त्रिबेनिहिं-(सं० प्रिवेणी)-त्रिवेणी पर, गंगा, जमुना और 
सरस्वती के संगम पर। उ० कीन्‍न्ह प्रनामु त्रिबेनिहि आए । 
(मा० २२ ४२) त्रिबेनीं-त्रिवेणी में ।दवे० “त्रिवेणी' । 
उ० २. सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनी। (मा० १४४२) 
त्रिबेनी-दे० 'त्रिवेणी! | उ० २ भरत बचन सुनि सार 
त्रित्रेनी। (मा० २।२०५।३) 

त्रिभग-(सं ०)-१ तीन जगह से टेढ़ी, २ खड़े होने की एक 
मुद्रा जिसमें पेठ, कमर और गरदुन में कुछ टेढ्ापन रहता 
है।3० २ मुरली तान-तरंग मोहे कुरंग बिहंग, जोहैं 
सूरत त्रिसंग निपट निकट हैं । (कृ० २०) 

त्रिश्ुवन-(सं०)-तीनो लोक अर्थात्‌ स्वर्ग, एथ्वी और 
पाताल । उ० अँधियारे मेरी बार क्‍यों त्रिन्‍्रुवन उजि- 
यारे ! (वि० ३३) 

त्रिन्‍्नुवनपति-(सं ०)-विष्णु, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों 
के स्वामी । उ० विश्वंभर, श्रीपति, त्रिभ्ुवनपति बेद- 
बिदित यह लीख । (वि० ८) 

त्रिमुहानी-(सं० त्रि+ फ्रा० सुहाना)-१ चह स्पान जहाँ 
तीन ओर से नदियाँ आकर मिले। तिझुहानी। २ चह 

स्थान जहाँ तीन रास्ते मिलें । 

त्रिय-(सं० स्री)-ल्ली, औरत । 3० रे त्रिय चोर कुमारग- 
गामी । (सा० ६।॥३३।३ | 

त्रिया-(सं० सत्री)-ली, औरत, वासा | 

त्रिरेख-(सं ० )-उद॒र पर पडनेवाली तीन रेखाएँ, >चली | 
उ० उदर त्रिरेख मनोहर सूंदुर नाभि गेंसीर | (गी० 


७२१) 

तिलोक-(सं०)-स्व॒रग, मर्त्य और पाताल ये तीन लोक, 
त्रिुवन । उ० एतनो परेखों लब भाँति समरथ आजु, 
कपिनाथ साँची कह्ौ को त्रिलोक तोसो है ? (ह० २६) 
त्रिलोकर्पति-(सं०)-विष्णु, तीनो लोकों के स्वामी । उ० 
तुलसी विसोक है त्रिलोकपति-लोक गयो । (क० ७७६) 

जिलोचन-(सं०)-१. शिव, महादेव, २. काणी में एक 
तीर्थस्थान । उ० १. तुलसीस ब्रिलोचन, त्रिगुन-पर, 
आ्रिपुर सथन जय त्रिदुस॒व॒र | (क० ७।१६०) 

त्रिवलि-दे० 'त्रिवली । 

त्रिवली-दे ० 'बत्रिबली” । 

त्रिविध-(सं०)-१. तीन अ्रकार की, त्तीन त्तरह की, २. 
सात्तिक, राजसिक और ताससिक, ६ सन कम और 
बचन, ४. शीतल, मंद और सुगंध, २. दैद्िक, देविक, और 
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भौतिक, ६. तव, जन और धन, ७, जन्स, जरा, और 
सरण, ८. व्यापक, ध्वन्याव्मक, श्ौर चर्णात्माक । 
त्रिवेणी-(सं०)-१ . तीन नदियों का संगम, २. गंगा, जसुना 
और सरस्वती का संगम जो अयाग सें है। ३. हट्योग से 
इडा, सुपुम्ना और पिगला, इन तीन चाडियों का संयम | 
त्रिशिर-(सं०)-१. त्रिशिरा | तीन सस्तकवाला एक राक्षस 
जो रावण का भाई था। खर-दूपण के साथ दंडकबन में 
रास के हाथ से यह सारा गया | २. ज्यर पुरुष जिसे 
वाणासुर की सहाण्ता के लिए शिव ने उत्पन्न किया था 
और जिसके तीन सिर, तीन पैर, छुः हाथ और नो आँखे 
थीं। उ० $. जयतिखर-ब्रिशिर दूवण-चतु्दश सहस- 
सुभट मारीच-संहारकर्ता । (बि० ४३) 
त्रिसेरा-दे० 'त्रिशिर' । उ० १. खर दूपन त्रिखिरा अर 
वाली । (मा० €२१॥२) 
त्रिशंकु-(सं०)-एक राजा । राजमद से इनकी सदेह स्वर 
जाने की इच्छा हुई। इन्दोने चशिप्ठ से यह कहा, पर 
उन्होने इसे असंभव वतलाया | फिर इन्होने चशिप्ठ के 
पुत्र से कहा पर उन्होने भी इसे अशकक्‍्य कहा । वशिष्ठ 
के पुत्र ने इन्हें चांडाल होने का श्राप भी दिया क्योंकि 
ये पिता-पुत्र में विरोध खा करना चाहते थे। त्रिशंक 
चांढाल होकर विश्वामिन्न के यहाँ पहुँचे। विश्वामित्र ने 
इनका कहना मान लिया और इसके लिए सभी ऋषियों 
को घुलाकर यज्ञ आरंभ करवाया | यज्ञ भाग लेने देवता 
लोग न आए, इस पर रुप्ट हो विश्वामित्र अपने तप के 
बल से उन्हें सदेह स्पर्ग सेजने लगे | पर उघर से इन्द्र ने 
त्रिशंकु को नीचे ढक्केला | पर विश्वामित्र की शक्ति के 
कारण वे नीचे पय्वी पर न आ सके और उुमी से उसी 
प्रकार चीच में लटके हैं । इनका सुख नीचे तथा पेर ऊपर 
है। ये प्रसिद्ध सर्यवंशी हरिश्चंद्र के पिता थे। 
तिशल-(सं०)-१ शिव का अख जिसके सिरे पर तीन फल 
होते हैं । ९ ठेंहिक, देविक और भौतिक दुश्ख । 
ब्रिसंकू-दे० त्रिशंकः । उ० सहस वाहु सुरनाथु त्रिसंकू । 
(मा० २२२६१) 
त्रिसिगरि-(सं० प्रिशिरारि)-राम ।3उ० तिन्‍्द कर सकल 
मनोरध, सिद्ध करदि त्रिसिरारि । (सा० ४३ ०क) 
जिसून-दे० “त्रिशुल्! । उ० कर त्रिसुल अरू डसरू बिराजा। 
(मा० १६२३) त्रिसूलन्दि-त्रिशूलों से। उ० व्याकुल 
किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि। (मा० ६॥४२) 


थृ 


य-सें०)-५ रघण, २. मंगल, ३, भय, ४. भक्षण, ५, 
एक रोग । 

28003 » स्यारनकृ०, प्रा० धक्न)-थकावट, शिवयिक्षता। 

पि।>घझका, हाई बता, लाचार सोकर, निरपाय होकर । 
बे० जद-नद्ठे रहे पयिक थकि नाना | (मा० ७५ *<६) 
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न्रुटि-(सं०)-१. कसी, न्‍्यूनता, २. ग़लती, अशुद्धि, ३. 
शंका, संशय, ४. छोटी इलायची । 

त्रेता-(सं०)-चार युगो में से दूसरा युग जो १२६६००० 
वर्षों का होता है । इस युग से पुराणानुसार आदमियों 
की उम्र १०,००० वर्ष तथा मलु के अज्लुसार ३०० वर्ष 
की होती थी । 3० एक बार त्नेता जुग साहीं। (सा० 

_ भ४८॥१) 

त्रं-(सं० न्रय)-तीन । 

त्रैली क-(सं० त्रेलोक्य)-तीन लोक, आकाश, पाताल और 
मत्येलोक । 3० तासु सुजसु ब्रेलीक उजागर। (मा० ९। 
३०२ 

शैशोको दे नऔैलोक' । उ० भयउ कोपु कंपेउ त्रेलोका । 
(मा० १८७३) है 

त्रैलोक्य-१. तीनों लोक की, २. तीनों लोक में । उ० १. 
संग जनकात्समजा, सज्ुज सनु सत्य, अज, दुष्ट वधनिरत, 
ब्ैलोक्य: 
-माता । (वि० <०) 

च्रोण-(सं०)-तरकश, तुणीर। 

च्रोन-दे० नत्रोण” । उ० काल त्रोन सजीव जज्ु आवा | (मा० 
६७१।२) 

ज््यंबक-(सं ० )-तीन आँखवाले, शिव । 

त्वं-चू । उ० आदिमध्यांत भगवंत त्वं सर्वेगतमीस पश्यंति 
ये बह्मयचादी । (वि० ५४) 

स्व (१)-तुम, तू, आप । 

त्व (२)-(२-१. काल, समय, २. अन्य, भिन्न । 

त्वक-(सं० )-चमडा, खाल । 

त्वच-(सं० त्वचा)-चमडा, छाल, खाल । उ० अव्यक्त 
मूलसनादि तरू त्वच चारि निगमागम भने। (सा० ७ 

शाछे ० ४) 

त्वत्‌ू-(सं ०)-तुम्हारा, आपका । उ० त्वदुध्रि मूल ये नराः। 
(मा० ३।४छ ०७) 

त्वदीय-(सं०)-तुम्दहारा, आपका | उ० त्वदीय भक्ति 
संयुक्ताः । (भा० ३४७ ०१२) 

व्वम-(सं०)-तुम, आप । 

त्वयि-१. तुम्हारी, आपकी, २. तुम्हारे, आपके। ३. 
तुमर्मे। उ० २. सत संसर्ग न्रयवर्ग पर परमपदु आप, निः 
प्राप्य गति त्वयिं प्सन्ने । (वि० ७) 

स्वरा-(सं०)-शीघ्रता, जल्दी । 

त्वरित-(सं ०)-शीघ्र, तुरंत । 


थकित-१. थक्रा छुआ) श्रांत, २. मुग्ध, मोहित, हे. 
आरचर्य-चकित, अचंभित, ४. थके हुए हैं । उ० ३. 
थकित होत जिमि चंद्र-चक्रोरा। (मा० १॥॥२१६॥२) 
३. थकित द्ोहि सब ल्लोग लुगाई | (मा० १॥२०४।४) 
थके-१. धक गए, २. थफे हुए, ३, मोहित हुए, लुभा गए, 
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४ टिक गए, ठहर गए। उ० १. थके नयन पद पानि 
सुमति बल, सग सकल बिछुरथो | (वि० ६००) 
थन-(सं० स्तन)-गाय, भेंस, बकरी आदि चौपायों का 
स्तन । उ० अंतर अयन अयन भसल, थन फल बच्छ 
बेद-बिस्वासी । (वि० २२) थन-घेनु-७ की संख्या | उ० 
अहि-रसना थन-घेनु रस गनपति-ह्विज गुरु बार। (स०२१) 
थपत-(सं० स्थापन)-स्थापित हो जाता है, ठहर जाता है, 
शांत हो जाता है। उ० नाम सो प्रतीति प्रीति हृदय 
सुथिर थपत्त । (बिं० १३०) थपि-स्थापना करके, स्थापित 
करके । उ० करि कुल रीति, कलस थपि तेलु चढ़ावहि । 
(जा० १२९) थपिहे-स्थापित करेगा । 3० उथपै तेहि को 
जेहि राम थपे ? थपिहे तेहि को हरि जौ ठरिहे १ (क० 
७४७) थपे-१ स्थापित, जमे हुए, स्थापित किए हुए, 
२ स्थापित किए । उ० १ उथपे-थपन थपे-उथपन पन 
विद्ुध व'द-बंदिछोर को । (वि० ११) थपै-स्थापित करे, 
थापे, जसावे । उ० उथपे तेहि को जेददि राम थपै ? थपिहे 
तेहि को हरि जौ टरिहे ! (क०७।४७) थप्यो-दे० “थप्यौ!। 
उ० २ बालि से बीर बिंदारि सुकंठ थप्यो, दरषे सुर 
बाजने बाजे। (क० ७१) थप्यौ-१. स्थापित किया, जमा 
दिया, २, राज्य दिया, गद्दी पर बिठलाया । 
थपति-१, थवई, मकान बनानेवाला, २. स्थापित करने- 
वाला । उ० $ चले सद्दित सुर थपति अधाना । (मा० 
२॥१३३।३) 
थपन-१ स्थापन, हराने या जमाने का काम, २. बैठाना, 
ठहरावा, ३. स्थापन करनेचाला । उ० ३ .उथपे-थपन, थपे- 
उथपन पन बिल्ुध त्ृ द-बंदि छोर को |(वि० ३१) 
थर-थर-(अनु ०)-डर से कॉपने की सुद्ा । उ० बोली 
फिरि लखि सखिहि काँपु तनु थर-थर । (पा० ६६) 
थरु-दे० 'थल” । उ० ग्रतीति सानि तुलसी बिचारि काको 
थरु है। (क० ७।१३ ९६) 
थल-(सं० रथल)-१ स्थान, जगह, स्थल, २. पृथ्वी | 3० 
१ आपनी भलाई थल कहाँ कौन लहेगो ? (वि० २९६) 
थलहिं-स्थल ही, भूमि ही । उ० जे जल चलईि थलहि 
की नाई' । (मा० १।२६६।४) थलो-स्थल भी, भूमि भी, 
स्थान सी । उ० तुलसी सुमिरत नाम सबनि को मगल- 
मय नस जल थलो | (गी० ५।४२) 
थलचर-(सं० स्थल + चर)-स्थलचारी, मनुष्य आदि भूमि 
पर रहनेवाले जीव । 
थलपति-(सं० स्थलपति)-राजा । 3० खब॒न नयन सन 
मग लगे सब थलपति तायो। (वि० २५६) 
थलरूह-(सं० स्थलरुह)-एथ्वी पर उगनेवाले दत्त आदि । 
उ० उकठेउ हरित भए जल-थलरुह, नित नूतन राजीव 
सुहाई । (गी>? २४६) 
थल्ु-दे० 'थल” । उ० १. थल्लु बिलोकि रघुबर सुखु पावा । 
(मा० २।१३३॥३) 
थवई-(सं० स्थपत्ति, ग्रा० थवह)-मकान बचनानेवाला, 
कारीगर, मेमार । 
थहाइबी-(सं० स्था, हि० थाह)-थहाना, गहराई का पता 
लगाना ।उ० घाद न जाई थहाइबी सर सरिता अवगाह । 
(दो० ४४६) यहाओं-दे० 'थहावो”। थहावों-धाह 


र्पर 
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लगाऊँ, थाहूँ, गहराई का अंदाजा लूँ। उ० गोपद 
बूडिबे जीग करस करों बातनि लत अनो । (चिं० 
२३२) 

थ[का-(सं० स्थ +कू, आ० थक्‍्कन)-थक गया, थका, 
ढीला पड गया । उ० गर्जा अति अंतर यल थाका | (मा० 
६॥६२॥१) थाकी-१. थकी, थक गई, २ ठहर गई, टिक 
गई थार्क-१, थक गए, थके, २. थक जाने पर, ३, ठहर 
गए । उ० २. थाके चरम कमल चार्पोंगी, खम भए बाड़ 
डोलाबागी । (गी० २६) थाकेंड-१ थक गए, थके, 
२, ठहर गए, रुक गए। उ० २, रथ समेत रवि थाकेड 
निसा कबन बिघि होइ। (मा० १।१६५) थाको (१)- 
(सं० स्था+ कु, प्रा० थक्कन)-थका, थक गया, थक गया 
है, शिथिल पड गया । उ० सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहाँ 
मुनि सन थाको । (वि० १६२) थाक्यो-थका, थक गया, 
थक गया है । उ० अब थाक्यो जलहीन नाच ज्यों देखत 
बिपति जाल जग छायो । (वि० २४३) 

+ कक 

थाकु-(सं० स्था, हि० थाक)-सीसा, हद । उ० मेर कहाँ 
थाकु गोरस, को नवनिधि मंदिर यामहि। (कृ० ९) 

थाको (२)-(१)-तुम्हारा । उ० खर्ब कियो सर्ब को गर्व 
थाकोी । (क० ६२१) 

थाति-दे० 'थाती!। उ० २. भजे बिकल बिलोकि कलि अघ- 
अवगुननि की थाति । (बि० २२१) 

थाती-(सं० स्थातू)-१ धरोहर, अमानत, २. पुँजी, ३ 
स्थिरता, ठहराव । उ० १ थाती राखि न मागिहु काऊ। 
(मा० २२८१) 

थान-(सं० स्थान)-जगह, स्थान । 

थाना-(सं० स्थान)-१. स्थान, जगह, २. बैठक, अड्डा, 
जमाव | उ० २. तहेँ-तहँ सुर बैठे करि थाना । (सा० 
७।११०६॥६) 

थापन-(सं० स्थापन)-स्थापित करनेवाला, जमानेवाला, 
बसानेवाला । 3० रघु-कुल-तिलक सदा तुम्ह उथपन 
थापन । (जा० १६३) 

थापना-(सं० स्थापना)-१ किसी सूर्ति की स्थापना था 
प्रतिष्ठा, कहीं फोई नई मूति स्थापित करना; २ रखना, 
वैठाना | उ० $. करिहरे हाँ संभु थापना । (मा० ६। 
२२) 

थापनो-स्थापित करनेचाला, जमाने या वसानेवाला | उ० 
राय दुसरथ के तू उधपन-थापनों । (चि० १७६) 

थापहिं-बसाते हैं, स्थापित करते हैं । उ० असुर सारि थापहिं 
सुरन्ह, राखद्दि निज श्रुति केछ | (मा० ३१२१) थापि- 
स्थापित कर, जमाकर । उ० थापि अनल हर वरदि वसन 
पहिरायड । (पा० १३७) थापिए--स्थापना कीजिए बैठा- 
हुए, बसाहए | उ० बाँह बोल दे थापिए जो निज बरि- 
आई । (वि० ३५) थापिय-अतिप्ठा बढ़ाइए, बडाई 
दीजिए । उ० थापिय जनु सछु लोगु सिहाऊ | (सा० श। 
८८४) थापे-स्थापित किए, निश्चित किए, टिकाएं, टह- 
राए | उ० थापे सुनि सुर साधु आजम बरन। (चि० 
२४८) थापेउ-स्थापना को, स्थापित किया । 3० हाँ सेतु 
बाँध्यों अरु थापेें सिव सुखधाम | (मा० ६।११ हक) 
थाप्यो-दे० 'थाप्यों । उ० २, निज लोक दियो सबरी खग 
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झो कपि शप्यो सो साछुम है सबहीं। (क० ७१०) 
थाप्यौ-१. स्थापन किया, २. अतिष्ठा दी । 
थार-(सं० स्थाली, हिं० थाली)-बडी थाली, थाल | ड० 
कंचन थार सोह वर पानी | (मा० १॥६६।२) 
थारा-दें थार । ड० कनक कलस भरिं कोपर थारा। 
(मा० १।३०५॥१) 
थाला-(सं० स्थल)-पेड आदि के चारों ओर पानी देने के 
लिए बनाया गया गड्ढा, थार्वेला, आलवाल । 
थालिका-छोटा धाला । दे” धाला!। उ० पुरजन-पूजो- 
पहार सोमित ससि-धवल धार, भंजनि-सवभार भ्क्तिकल्प 
थालिका । (वि० १७) 
थाह-(सं० स्था)-१ नदी, ताल आदि के नीचे की ज़मीन, 
पानी के नीचे की धरती, तला, पंदा, गहराई का+अंत, २- 
आधार, ३२. आहट, ४. ख़बर | उ० १. विपम-विषाद-वारि 
निधि बृड़त थाह कपीस कथा लही। (गी० ४३१) 
थाहत-थाह लेते हुए । थाहँ-१. थाह पाकर, ऐसे स्थान पर 
जहाँ थाह हैं, २ थाह लगाते हैं ।॥ उ ५. होत सुगस सब 
उठथि अगस अति, कोउ लाॉघत, कोड उतरत थाहें। 
(गी० ७१ ३) 
थाह्य-३० 'थाह” । उ० १. यावत् नर पावहिं भव थाहा | 
(सा० ७।१०३॥२) 
थिति-(सं० स्थिति)-१. स्थान, जगह, २. ठिकाना, ठहराव, 
रहना, टिकाव, ३. रोक, ४. रक्षा, €. अवस्था, दशा, 
स्थिति, ९. बचे रहने का भाव । उ० १, प्र्धु चित हित्त 
थिति पावत नाहीं । (भमा० २२२७२) २ तुलसी किये 
अल होहि ठाहिने वाम । (दो० ३६१) 
थधर-(सं० स्थिर)-१ . झहरा हुआ, अचंचल, स्थिर, २ शांत, 
धीर, ३. एक अवस्था से स्वेदा या अधिक दिन तक 
रहनेवाला, टिकाऊ) अचल, ४. निश्चित | उ० १. लपन 
क्द्यो थिर होहु घरनि घरु। (गी०१।८८।४) २.तवही ते न 
भयो हरि ! विर ज़ब जिव लास घरयो। (वि० ६१) 
थिरताइ-स्थिरता को प्राप्त हो, स्थिर हो | उ> सेइ साधु 
गुर, समुझ्ि, सिखि, राम सगति बिरताइ। (दो० १४०) 
428 8008 जाता, नीचे बेठ जाता। उ० जनम 
कोटि को केंदेलो हृद-हदय थिरातो । (वि० १४१) थिराना- 
थिरा गया, स्थिर हो गया | उ० भरेठ सुमानस सुधल 


द-(स०)-दाता, देनेवाला। उ० मूल घर्म तरोविवेक 
ते पूर॑न्दु सा्नदद। (मा० ३१ शलो० १) 

हक डक रा सोदा, लाठी, २. कसी अपराध छे 

3 घपराधी को पहटेचाई गई पीड़ा, सज्ञा, 

का ॥ गन, दसन, ४ ध्यज्ञा छा बोस, £., यमराज, 

* ह। लोठ पर बा. समत्र, भाधे घंटे से जुछ कम का 
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थिराना । (मा०१।३६।॥४) थिराने-१. स्थिर हुए, २. निर्मल 
हुए, साफ हुए । उ० २, सदा मलीन पंथ के जल ज्यों 
कृवहूँ न हृदय थिराने । (बि० २३९) 

थीर-दे० 'थिर! । 

थीरा-दे०“ थिर! । उ० २. निज सुख विज्ञ सन होइ कि 
थीरा । (सा० ७६०४) 

थूनि-(सं० स्थूण )-छुप्पर आदि सें लगाने की लकडी, 
थूनी; साधारण खंभा, टेकती | उ० जनु हिरदुय गुन-आर 
थूनि थिर रोपहि । (जा० ४९) 

येली-(सं० स्थल "कपड़े का घर, खेसा, रावटी) छोटा 
चैला, कपड़े या टाट आदि का बना बहुआ। 3० तुरत 
देजँ में येली खोली । (सा० १२७६॥२) 

थोर (१)-(सं० स्तोक, आ० थोञ)-थोडा, न्‍यून, अल्प | 
3० सातु सते सह मानि सोहि, जो कछु करहि सो थोर । 
(मा० २२३३) मु० थोर थोर-थोडा-धोड़ा, धीरे-धीरे । 
3० बोल घनघोर से बोलत थोर थोर हैं । (गी०१।७१) 
थोरि-१. लघुता, छीठाई, २. थोडी, तनिक । उ०२, बहुत 
प्रीति पुजाइबे पर, पूजिबे पर थोरि। (वि० १४८) 
थोरिउ-तनिक भी, ज़रा भी। उ० मातु तोहि नहिं थोरिड 
खोरी | (मा० २१ २।१) थोरिक-थोडी ही, धोडी सी 82 ड० 
एहि घाट तें थोरिक दूर अहे कटि लों जल-थाह देखाहहों जू। 
(क०२६) थोरिकै-थोडी ही, थोडी सी ही । उ० द्विस छः 
सात जात जानिबे न,मातु धरु धीर,अरि अंत की अवधि रही 
थोरिके। (क० ४।२७) थोरिहिं-थोडी सी ही, तनिक सी 
ही ।उ० थोरिहिं वात पितहि दुख भारी | (मा० कक २।३ । 
थोरे-थोड़े, अल्प, न्‍्यून, ज़रा सा । उ० थोरे महँर 
सयाने । (मा० १॥१२३) थोरेहि-थोडा सा ही, ज्ञरा सा 
ही । उ० थोरेहि कोप कृपा पुनि थोरेहि, बैठि के जोरत 
तोरत ठाढे । (क० ७४४) थोरेहीं-धोढ़ा ही, ज़रा सा 
ही । उ० साप अजुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेही काल। 
(मा० ७१०८ घ)थोरेहु-थोड़े ही, ज़रा । उ० जस थोरेहूँ 
घन खल इतराई । (सा० ४॥१ छ३) 

3 (२)-(१)-१. केले के बीच का गाभा, २. थूहर का 

ड़ 


थोरा-दे० 'थोर (१)! | उण्सेतु हेतु श्रमुकीन्ह न थोरा। 
(मा० १॥२<॥२) 


समय; ७. विष्णु, ८. करण, £ शिव, १० कुत्रेर का-एक 
पुत्र, ११. इध्चाकु के १०० पुत्रों में से एक जिसके कारण 
दंडक बन या टंडकारणय नाम पढा था, १२. दंडवत करना, 
१३. सेना, फौज, १४. घोदा, १९ अर्यदंड, ज़ुरमाना | 
उ० १. टंडपानि भैरव विपान, सलरुचि खलगन,भय- 
दा सी। (वि०२२) ६. दुद्र दुंट भरि धर्मांड भीतर काम- 
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कृत कौतुक अय॑ | (सा० १८४ छुं० १) १२ दंड-प्रनाम 
सबहदि जप कीन्हे | (भा० १३३१।१) १४५, ले लै दंड 
छाडि नृप दीन्‍्हें । (मा० ११६४।४) 
दडक-१. रामायण काल का एक प्रसिदू जंगल। यहाँ 
पहले इच्चाक के पुत्र दंडक राज्य करते थे । इन्होंने अपने 
गुरु श॒क्राचार्य की कन्या से व्यभिचार किया जिससे रुष्ट 
हो श॒क्राचार्य ने इनको राज्य के साथ जला डाला | तभी 
से पूरा राज्य जंगल हो गया और दंडकारणय कहलाने 
लगा । इसके पेड पहले सूखे थे पर रामावतार में राम के 
दर्शन से वे हरे-भरे हो गए । सूर्पणखा की नाक यही कदी 
थी तथा मारीच-बध और सीता-हरण भी यहीं 28 | 
२. इष्वाकु के एक पुत्र का नास, रे शासक, दंड ५ 
४. एक छुंदु | उ० १, दुंडक बलु प्रभु कीन्ह सुहावन। 
(समा० १।२४।४) 
दंडकारएय-(सं ० )-दुंडक नामक वन । दे० 'दुंडक' । 
दंडकारन्य-दे० 'दंडकारएय!। उ०दंकडारन्य-कृत-पुन्य-पावन- 
परन, हरन-समारीच-माया छुरंग । (विं० ४०) 
दंडकारि-दंड देनेवाले, न्याय करनेदाले । उ० कालनाथ 
कोतवाल, दंडकारि दंडपानि । (क० ७।१७१) 
दंडपानि-(सं० दुंडपाणि)-१. यमराज, २ काशी में शिव 
के गण भैरव की एक सूति । यह एक हरीकेश नामक यक्ष 
की मूर्ति है जो शिव की तपस्या कर घरदान पाकर काशी 
का दुंडधर हुआ था। उ० २, कालनाथ कोतवाल दुंढ- 
कारि दंडपानि | (क० ७]१७१) 
दंड-प्रनाम-(सं० दंड + प्रणाम)-एथ्वी पर डंडे के समान 
पडकर अणाम करने की मुद्रा, दंडवत्‌ | उ० दुंढ-अनाम 
सबहि नृप कीन्हे | (सा० $।३३ १।१) 
दंडवत्‌-(सं० दंडवत्‌)-साप्टोंग प्रशास, दंड-पअणास । उ० 
बोले मनु करि दंडव॒त्‌ प्रेम न हृदय समात । (मा० 4। 
१४३ 
बज 'दुंड! । उ० १ करि कर सरिस सुभग झुजदंडा। 
(सा० १॥१४७।४) 
दंडे-दंड देता है, सजा देता है। उ० कलि-कुचालि सुभ- 
मति-हरनि, सरलै दुंडे चक्र | (दो० ५३७०) 
दंत-(सं०)-१ दाँत, दशन, २. शेर की संख्या | उ० १. 
_बर दंत की पंगति कुंदुकली, अधराधर-पल्‍लव खोलन 
की । (क० १॥५) दंतटेवैया-खाने के लिए दाँत तेज़ करने 
वाला; फाड खाने को उद्यत। 
दंतकथा-(सं०)-ऐसी बात जिसे बहुत दिनों से लोग एक 
दूसरे से सुनते चले आए हों पर जिसका कोई एुष्ट अमाण 
नहो | जनश्रुति। उ० इति बेद बदंति न दंतकथा। 
(मा० ६।१११। छुं० ८5) 
दंति-(सं० दंव)-हाथी, जिसके दाँत हों। ड० कमठ कोल 
दिग-दंति सकल आग, सजग करहु प्रश्ु काज। (गी० १। 


झ८) हि 
देतियॉ-(सं० दंत)-छोटे छोटे दाँत, दूँतुली । 3० दसके 

दुँतियाँ दुति दासिनि ज्यों । (क० १॥३) ५ 
देंतरियाँ-(सं० दंत) छोटे-छोटे हाल के निकले हुए दाँत । 

उ० दुमकति हे है देतरियाँ रूरी। (गी० १॥२८) 
दंपति-(सं०)-ख्री-परुप का जोड़ा, पति-पत्नी । ड० 


[ दंडक-दत्तसुता 


सुनि सहसे परि पाईँ, कहत भए दुपति। (पा० २०) 
दपतिहि-स्री-पुरुष को, पति-पत्नी को । उ० दुख ढंपतिहि 
डसा हरपानी | (सा० १६८१) 
दभ-(सं०)-१. पाखंड, ऊपरी दिखावट, २ अभिमान, 
घमंड, ३. जवान बैल | उ० २. महिंप मत्सर कर, लोभ 
सूकर रूप, फेरु छुल, दस भार्जार-धर्ममा । (वि० ९8) 
दंभा-दे० दुंभ! । उ० २, सुनत नसाहि. कास सद दंसा। 
(मा० १३४५३) दभापहन-दुभ को दूर करनेवाले | उ० 
दलुज सूदव दयासिधु दंसापहन दुहन-हुर्दोष छुःपाप 
हर्ता । (वि० ४६) 
दमिन्ह-दुंनियों, घ्मडियों । उ० जनु दंभिन्द कर मिला 
समाजा । (मा० ४।१५।३) दसिहि सी को, घंटी को। 
उ० मोहि उपजद अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई। 
(मा० ७१०४) दरभी-१ पाखंडी, छुली, २ घमंडी। 
दंश-(सं०)-१. दाँत से काटने का घाव, २. व्यंग्य, कट्टूक्ति, 
३ द्वेंष, शत्रुता, ४. विषले जंतुओं का डंक मारने या 
काटने का घाच, <. दाँत, ६ डेंस, बगदर, वर्मि, ७. दाँत 
से काटने की क्रिया । 
दष्ट्र-(सं०)-दाँत, दंत । ' 
दृष्ट्रा-(सं०)-१- बड़े दाँत, दाढ़, २. बढ़े दाँतवाला। 
दंस-दे० दंश” । 3० ६. बिपय-सुख-लालसा दंस-सस- 
कादि खल मिल्लि, रुपादि सब सर्प स्वामी । (वि० २६) 
द-(सं०)-१ दाँत, २. पर्वत, ३. ख्री, ४. रक्षा, पनाह, *. 
खंडन, निराकरण, ६ दाता, देनेवाला। उ० ६. रंक 
धनद्‌ पद॒वी जत्तु पाई | (मा० २६२३) 
दह (१)-(सं० देव)-१ ब्रह्मा, विधाता; २. इश्वर, पर- 
मेश्वर । 
दइ (२)-(सं० दान)-दिया, प्रदान किया । उ० दह जनक 
तीनिहु कुँवरे कुंवर विबाहि सुनि आनेंद भरी । (जा० 
१७१) दई (१)-(सं० दान)-१. दिया, दी, २. दी हुई, 
प्रदत्त । उ० १. दुई सुगति सोन हेरि हरप हिय, चरन 
छुए पछिताउ । (वि० १००) २, जहाँ साति सत गुरु की 
दुई । (वै० ९१) दए-दिए, दिया। 3० तब जनक सहित 
समाज राजदि उचित रुचिरासन दुए | (जा० ११३) 
दश्ञ्अ-देव, विधाता, भगवान । उ० आह ददुआ में काह 
नसावा । (सा० २।१६३१॥३) 
दइउ-देव भी, ईश्वर या विधाता भी। 3० बर किसोर 
धनु घोर दइउ नहि दाहिन । (जा० ११४) 
दई (२)-(सं० देव)-१. देव, विधाता, २. भगवान, ३. 
दयालु । उ० २. पतित-पाचन, हित आरत अनाथनि को, 
निराधार को अधार दीनवंध दुई । (चिं० २९२) 
दक्ष-(स०)-१. निपुण, छुशल, चतुर, होशियार, २. 
वार्या का उलदा, दाहिना, * समये, योग्य, ०. अ्रनुकूल, 
मुवाकिक, ४. एक प्रजापति, दक्ष प्रजापति जो सती या 
पाव॑त्ती के पिता थे | ६. दक्षिण । उ० ६. सकल-संभाग्य 
हक पड श्री, दत्त दिसि रचिर वारीश कन्या। 
वि० ६१ 
दत्तुसुत-(सं०)-दक्ष अजापति के पुत्र, अचेता । 
दक्तुसुता-१. दक्ष प्रजापति की श्रद्धा, मैत्री, उया, णात्ति, 
तुष्टि, पुष्टि, क्रिया; उन्नति, बुद्धि; मेधा, पूति, तितिज्षा, 


दक्षिण-उनुजारि ) 


ही, स्वाहा, स्वधा और सती चासक १६ कन्याएँ, २. 
सती, पावती । 
दक्षिण-(सं०)-१. दक्षिय दिशा, उत्तर के विपरीत की 
दिशा, २. दाहिना, वायाँ का उलठा, ३. निपुण, चतुर, 
४. अनुझूल, ९. उदार, सरल, ६. विष्णु |ड० २ 
आजानु भुजदंड, कोदंड, मंडित बाम बाहु, दक्षिण पानि 
बानसेक । (वि० <१) 
दक्षिणा-(सं०)-१, दक्षिण दिशा, २. धर्म-कर्स का पारितो- 
पिक, दान, हे. नाय्रिका-विशेष, ४. भेंट, पूजा । 
दक्षिणायन-(सं०)-सूर्य का दक्षिण की ओर जाने का 
समय जो श्रावण से पौंप मास अथवा कके की संक्रांति से 
धन की संक्रांति तक रहता है । 
दखिन-(सं० दत्षिण)-दे० दक्षिण” | उ० १. देखि दखिन 
दिसि हय हिहिनाहीं। (मा० २।१४२।४) 
दगा-(चर० ठगा)-छुल, कपट, धोखा । उ० सुलसिदास 
तब अपहुँ से भए जड़, जब पलकनि हठ दुगा दुई | (कृ० 
२४) दगाई-दुगा ही, धोखा ही। उ० करुनाकर की 
हर करुना-हित नास-सुद्देत जो देत दुयाई। (कण्ण 
8३ 
दगावाज-(फा० दुगावाज़)-छुली, कपटी, धोखा देनेवाला, 
धघूर्त, ठग | उ० नास तुलसी पे भोड़े भाग, सो कहायो 
दास, किए अंगीकार ऐसे बढ़े दुगावाज को। (क० 
७१३) 
दगावाजि-(फा० दुगावाज़ी)-छल, कपट, घोखा। उ० 
 अक, दगाबाजि ही को सौदा सूत | (वि० २६४) 
दगो-दे० 'दगी? । उ० लोक बेद हुँ लौं दगो नाम सले को 
पोच । (दो० ३७३) दगौ-[सं० दुग्ध+-ना (प्रत्यय) हिं० 
दगना-तोप या बंदूक छटना]-अ्रसखिद्ध है | उ०्लोक वेदहूँ 
ले दर्गों नाम भले को पोच । (स० ७१३) 
दच्छु-दे० दज्ा!। उ० १. सापवस-सुनि बधू-सुक्त कृत, 
विप्रद्वित-बक्षरच्छन-दुच्छ पच्छुकर्ता । (वि० ४०) &. 
जनमीं प्रथम दच्छु गृह जाई | (सा० $।॥६८।३) दच्छुद्ि- 
दन्न प्रजापति को । उ० दच्छुहि कीन्ह प्रजापति नायक । 
(मा० १६०३) 
दच्छकुमारि- दे० '“दकसुता? । उ० २, कहि देखा हर जतन 
बहु रहद् न दन्दुकुमारि | (मसा० १॥६२) 
दच्छकुमारी-दे० 'दक्युताः। उ० २ कछु न दीख तहँ 
दन्छकुमारी । (मा० १।६५॥४) 
दच्छुसुत-दे ० दिल्सुत! । 
दच्टसुतन्द-दक्ष के पुत्रों को । उ० उच्छुसुतन्द उपदेसेन्हि 
जाई । (मा० १७६५) 
दच्छमुता-द० दर्सुता!' । 
एस्पाना । कह 4१*२।३) 
दाच्छझुन-दे० डिप्िए्एा ] उ० १, सकल सुभट मिल्ति उनच्छिन 
जाएू। (सा० १॥२३।९) 2 
दाइना- दे० दिल्िणा' । छ० २, प्िप्र 
पाए । (स!० 57२०३।०) 
द्छं रा है दिया, दान 
दस्त सन सच फम्र 
(सरल) - ललित टुत, हि 


उ० २, दन्छसुता कहुँ नहिं 


न्द पुनि उछिना बहु 


जय दिया । उश्तेन त्ञप्त॑ हुतं दचत- 
वे कम ज्ानं। (चि० ४६) दच्च- 
ग्या रपा, संमपिन | 


[ २२० 


ददाति-दे डालते हैं | उ० यो ददाति सतां शंभुः कैवल्य- 
सपि दुलंसम्र्‌ । (सा० ६।१। श्लो० ३) 
दद्रु-(सं०)-दाद का रोग। 
दि (१)-(सं०)-१. दही, जमाया हुआ दूध, २ बस, 
कपड़ा । उ० १. मंगल विंटप संजुल विपुल दधि दूब 
अच्छुत रोचना । (जा० २०७) 
द्घि कक -(सं० उदृधि)-समुद्र, सागर । 
दघिकादो-(सं० दुधि + कंस)-एक पव॒ जो जन्साप्टमी के 
वाद पड़ता है। उस दिन लोग हलदी मिला दुद्दी एक 
दूसरे पर डालते हैं । 
द्घिनिधि-१. सागर, समुद्र, २. दही का समुद्र, दुधि 
सागर, ३. क्षीर सागर । 5० १ तुलसी सिय लगि भव 
दुधिनिधि सन्‌ फिर हरि चहत महयथो है। (गी० ४२) 
दघिवल-सुच्रीय के पुत्र का नाम ! 
दघि-खुत-(सं० उदृधि + सुत)-चद्बमा । दधि-सुत-सुत- 
ससुद्र के पुत्र चंद्रमा का पुत्र बुध | बुद्धि ।3० जिनके हरि 
बाहन नहीं दुधि-सुत-खुत जेहि नाहि। (स० २६३) 
द्धीच-दे० “दुधीचि! । उ० सिबि दधीच हरिचंद नरेसा । 
(मा० २६ २) | 
द्धीचि-(सं०)-एक ऋषि । एक वार इंद्र को गव॑ हो गया 
कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ । गर्व से उनकी बुद्धि मारी 
गई और उन्होंने छुलगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। 
रूठकर बृहस्पति चले गए। इसका पता पाकर असुरों ने 
देवों पर चढाई कर दी । ब्रह्मा की सलाह से त्वष्टा के पुत्र 
विश्वरूप पुरोहित बनाए गए और उनके कारण नारायण 
कवच से देवताओं की किसी प्रकार विजय हुईं | विजय 
के उपलघ्य में एक यज्ञ हुआ । यज्ञ में विश्वरूप धीरे 
से दैत्यो को भी आहुति दें दिया करते थे । इंद्र को इसका 
पता लगा तो वे बड़े विगड़े और उन्होने विश्वरूप का 
सिर काट डाला। उन्हें ब्रह्महत्या लगी, पर किसी 
प्रकार वे इससे मुक्त हुए | उधर त्वष्टा बहुत बिगडे और 
उन्होंने यक्ष कर दृन्नासुर को पेदा किया । बृन्नासुर ने इंद्र 
को ललकारा। इंद्र भागते-भागते फिर बह के यहाँ पहुँचे। 
इस यार बह्मा ने वबतलाया कि दूधीचि की हड्डी से बने 
बच्ध से इसकी झत्यु संभव हैं । इस पर इंद्र दधीचि के 
पास गए। द्धीचि ने सहर्पष अपनी हड्डी दे दी और 
उससे विश्वकर्मा ने वद्ध बनाया जिससे बृत्नासुर सारा 
गया । दधीचि के पिता के विपय में विभिन्न सत हैं । वेदों 
सें उनका नास दुध्यंच मिलता है। उ० सिवि दुधीचि 
चलि जो कछु सापा । (मा० २३०४) 
दनुज-(सं०)-१ दचु से उत्पन्न, रात्तस, असुर, २. दक्ष 
प्रजापति की कन्‍्या दजु और कश्यप मुनि से उत्पन्न पुत्र 
जो संख्या में ४० थे। असुसों के पूर्व पुरुष ये ही थे । ३. 
हिरण्यक्शिपु । ४०१ दन्ुुज-वन-धृम व्वज, पान-आजाजु- 
श्रुजदंड कोदंडवर-चंड-बान । (बि० ४६) ३. अतुलितवल 
खयराज-सहुज तलु टजुज हत्यो शुतिसाखी । (वि० 2३) 
दनुजयूदन-दानदों के संहारक, १. देवता, २ विष्णु | 
उ० २ दनुजसूदन दयासिशु टंभापहन उहन-छुदोप 
दु-पापड््ता । (वि० <६) 
दनुजारि-(सं०)-दानयो के शत्रु, १. देवता २, विष्णु । 
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दनुजारी-दे० दनुजारि! । उ० २. बसनपूरि, अरि-द्रप 
दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी | (बि० ४३) 
दुनुजेस-(सं० दुनुजेश)-१ रावण, २ हिरण्ग्रकशिषु, ३. 
हिरण्याक्ष । 3० $ दुष्ट-दनुजेस निवस कृत दास हित 
बिश्व दुख-हरन बोघैकरासी। (वि० (८) २. सकल 
यज्ञांसमय उम्रविश्रह क्रोड, मर्दि दनुजेस उद्धरन उरी । 
(वि० ९२) 
दपटि-(१)-डपटकर , डाँटकर । उ० इत उत्त रूपटि दपटि 
कपि जोधा | (मा० ६।र२।३) 
दपट्टहिं--डपटते हैं, घुड़कते हैं, डाँटते हैं । उ० खाहि हुआहिं 
अधघाहि दुपइहि । (मा० ६।८८।९) 
दबकि-(सं० दमन, हि० दुबाना)-१. दाबकर, २. डॉटकर । 
उ० दुबकि दुबोरे एक, बारिधि में बोरे एक। (क० 
६।४१ 
दबत-१. दबने से, २. दबती हैं, ३. दबते हुए। उ० 
१. सहाबली बालि को दबत दलकतु भूमि | (क० ६।१६) 
दबि-१ दुबकर, दाब में आकर, बोझ के नीचे पड़कर, २, 
दुबा, दुबोच, ३ दुबाया, ४. पिछुड़ाया, £. सेपाया | उ० 
३ में तो दियो छाती पबि, लयो कालि काल दुबि। 
(वि० २६६) 
दबा-(१)-दाच, पेंच, घात । 
दबाई-दुबाया, दुबा लिया। उ० दारिद-दुसानन दुबाई 
दुनी, दीनबंधु । (क० ७।६७) 
दबोरे-(सं० दुमन)-दबोचा, दुवाया । उ० दुबकि दबोरे 
एक, बारिधि में बोरे एक | (क० ६४१) 
दर्मकहिं--१. चमक रही हों। 3० जनु दहँ दिसि दामिनी 
दर्मकहि । (स० ६८७२) दर्मका-+ दूसक, चमक, २ 
चसके, दुमके, ३, चमक रही हो । उ० सोह प्रश्ठु॒ जनु 
दामनी दुमंका । (मा० ६।१३॥३) 
दम (१)-(सं०)-१ इंद्वियों का दमन, इद्धियों को बश 
में रखना तथा छुरे सार्ग पर न जाने देना, २. दंड, सजा, 
३ विष्णु | उ० १, दम अधार रज़ु सत्य सुबानी | (सा० 
७।१ १७८) 
दम (२)-(फ़ा)-१ साँस, २ प्राण, जी, ३२. लहमा, पल, 
बम आ कहना, &, जीवनी शक्ति, ६ धोखा, छुल, 
ब। 
दमक-(#)-आमा, चसक, य्युति। 3० कहत बचन रद 
लखसहिं दुमक जनु दामिनि | (जा० ८०) हि 
दमकति-चमकती हैं, चमक रही हैं । उ० दमकति हे & 
दँतुरियाँ रूरी । (गी० १२८), दमकहिं-चमक रही हैं । 
उ० चारु चपल जनु दमकहि दामिनि। (मा० १३ 
४७२) दमकेउ-चमका । उ० दुमकेउ दामिन्रि जिमि जब 
लयऊ। (सा० १॥२६१॥३) द्भक-दुसकते हैं, चम- 
हे हल | ड० दुमकें दँतियाँ दुति दामिनि ज्यों । 
० १३ 
दध्तन-(सं०)-१. दबाने की क्रिया, रोकने या वश में रखने 
की क्रिया, २ दम, इंद्वियों को वश में रखना, हे सहादेव, 
४. विष्णु, ९. एक ऋषि जिनके यहाँ दुमयंदी पैदा हुई 
थी । ६ एक राक्षस का नाम, ७ .दोना, ८् कुद पुष्प, 
&, दुबाने या नाश करनेवाला, १० नाश करना | उ० 
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$. देहि अवलंब कर कमल कमला रमन दुसन दुख समन- 
संताप-भारी ) (वि० ४८) 

दमनीय-- सं ०)-१ दबाने, रोकने या नम्ट करने के योग्य, 
२. तोड़नेवाला, नप्ट करनेवाला, नप्ट करने की शक्ति 
रखनेवाला । 5० २ पावनिहार बिरंचि जनु रचेठ न धनु 
दूमनीय । (सा० १॥२९१) 

दमनु-दुमन करनेवाला, दबाने या नष्ठ करनेवाला | लखनु 
भरतु रिपुद्मनु सुनि भा कुबरी उर सालु । (सा० २।१३) 

दमनू-दे० दुमनु! । 

दमशील-(खं ० )-जितेन्द्रिय, इंद्वियों के दुसन करनेवाले । 

दमसीला-दे० दुमशील' । उ० कहहिं महा मुनिबर दुम- 
सीला । (सा० ७३२२३) 

दमानक-(१)-तोपों की याढ़ । उ० मोहि पर दचरि दुसानक 
सी दुई है। (ह० ३८) 

दमसामा-(फा०)-नगारा, धोंसा, बड़ा ढोल । 

दमैया-(सं० दम, दुमन)-दुमन करनेवाला, नाशकर्ता । 
उ० तुलसी तेहि काल क्ृपालु बिना दूजो कौन है दारुन 
दुःख दमैया । (क० ७४३) 

दया-(सं ०)-कृपा, रहम । उ० _ तजि आस भो दास रघुप्पति 
को, दशरत्थ को दानि दुया-दरिया। (क० ७।४६) 

दयाकर-दुया करनेवाले, दयालु | उ० दीन दयाकर आरत 
बंधो । (सा० ७।१८।१) 

दयाधाम-अत्यत दुयालु, दया फे घर | 

दयानिकेत-दे० 'दुयाघाम! । उ० देव तो दया निकेत, 
देत दादि दीवन की । (क० ७१८) 

दयानिधान-(सं०)-दुया का ख़ज़ाना, बहुत दयालु । उ० 
तुलसी न दूसरो दयानिधान दुनी में | (क० ७२१) 

दयानिधि-दे० 'दुयानिधान! । उ० निज दिसि देखि दुया- 
निधि पोसो । (मा० १।२८।२) 

दयाल॑-दयाल्ु, दया करनेवाले । उ० प्रसन्नानर्न नीलकंठ 
दयालं । (सा० ७११०८। छं० ४) दयाल-दे० दयालु' | 
उ० दीनदयाल अनुग्नरह तोरे' । (सा० २।३०२।४) 

दयाला-दे० दियाल! । उ० सत्यधाम ग्रश्मु दीनदुयाला । 
(सा० १९७४) 

दयालु-(सं ०)-दुयावान्‌ , दुयावाला । उ० गाँहक गरीब को 
दयालु दानि दीन को । (वि० ६६) 

दयावने-जिनको देखकर दया उत्पन्न हो, दया के पात्र ! 
छउ० दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिर 
नावें । (क० ७२) 

दयावनो-दया उपजानेवाला। उ० तब लों दुयावनों 
दुसह दुख दारिद को | (क० ७।१२९) 

दयासिंघु-ढया के समुद्र, अत्यत दयालु । उ० दुनुज सूदन 
दयासिघु दंसापहन दहन-दुरटोंप दुःपापहर्ता । (वि० हे 
दये- दिये । 3० पुरतें निकसी रघुबीर-वधू, धरि धीर 
मन में डग हैं । (क० २१११) 

दर (१)-(सं०)-१ शंख, २ छेद, ३. गुफा, कदरा, ४ डर, 
भय, < उअतिज्ञा, ६. फादने की क्रियग, ७. दलनेवाला, 
हरनेचाला, नाश करनेवाला | उ० १. कटि भेखल, वर 
हार, आीवदर, रुचिर बाँह भूपन पहिराए। (गी० १॥२३) 
४. दारुन दुसह दर-दुरित हरन । (वि० २४८) 
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दर (२)-(सं० दुल)-१. समूह, २. सेना । 
दर (३)-(फा०)-१ द्वार. दरवाजा, २. खिहकी। | 
दरक्ति-(सं०ठर)-१. फट, फटकर, २ फटना | 3०१, दराके 
दरार,व जाई । (गी० ६॥६) 
दरद-(फरा० ढर्द)-पीढ़ा, व्यथा । उ० दोख दुरत हर दुरद्‌ 
दर, उरःबर विमल[विनीत । (स० इेण्झ) . | 
द्रन- (सं०, दलन)-१. दुलना, पीसकर टुकड़े-डुकद़े-व्ट्रना, 
२. दलनेवाला, नाशक | उ० २, तिलक दियो दीन-दुख- 
दोप-दारिद-दरन ।,.(गी०१।४३) दरनि-दुलनेवाली, नाश 
करनेवाली | उ० देखत[दुख-दोप दुरित-दाह-दारिदु-दरनि । 
(वि० २०) 
। र्‌ः ९ 4 
दरप-(सं० दर्प)-सवं, अहंकार । उ० वसन पूरि, अरि-दरप 
दूरि करि भूरिष्क्रपा.दनुजारी । (वि० 8४३) 
दरपन-(सं०दुपंण)-आरसी, शीशा, आइना । उ० रवि-रुख 
लखि दरपत फरटिक उग्रिलत ज्वालाजाल । (दो०३७९) 
दरवार-(फा०)-१ वह स्थान या कमरा जहाँ, राजा अपने 
ठगवारियो के साथ बैठते हैं, राजसभा, २ दरवाजा, 
फाटक, द्वार। उ० १. प्रीति-पहिचानि यह रीति दरवार 
की । (वि० ७१) 
दरवारा-दे० 'दरवार |४० २. भह वड़ि सीर भूप दरवारा | 
(मा० २७६३) 
दरश-(सं० दर्श)-५ दर्शन, अवलोकन, देखा-देखी, देखना 
२. रुप, छवि, सुंदरता । 
दरशन-दे० “दरसन! | उ० दरशनारत दास, त्रसित-साया- 
पास, ब्राहि ज्राहि | दास कप्टी । (वि० ६०) 
दरस-दे० दरश” । उ० १ दुरस परस सज्जन अरू पाना। 
(सा० १३४।१) 
दरतन-(सं० दर्शन)-देखना, अवलोकन, दर्शन । छ० 
तुलसी दरसन लोभु मन ढरह लोचन लालची। (मा० 
शाण्ण स्तर 
दरसनी-(सं० दर्शन)-दर्पण, शीशा | ड० नकुल सुदरसन 
दुरसनी, छेमकरी चक चाप। (दो० ४६०) 
दरतनु-दे० दरसन! । 3० पावा दरसन रास प्रसादा। 
(सा० २।२९०३) थे 
दरछाइ-(सं० दर्शन)-दिखाई पढ़ता हैं । उ० निसि मलीन, 
यद्द अ्फुलित नित उरसाहू। (य० २६) 
दरसी-१ | देखनेबाला, २ दिखाई पडी,-सूकी । उ० १. 
सदरसी जानहि हरिलीला । (मा० १।३०३) 
द्रम-दृ० 'दरस!। उ० १ दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा। 
(सा० २६३४०) 
देरा न-(फा० दराज)-३ बड़ा, भारी, रूबा, ढीघे, २. बहुत 
झधिफ | ४० १. उमरि दराज -सहाराज तेरी चाहिए। 
(प्‌० ७]०६) 
दरार-(स« दर)-फ्सी, चीज़ के फटने पर वीच में हो 
जानेपाली खाली जगह, शिगाफ़ | उ०-दग्कि दरार न 
जाईइ। (गी० धाए) 


दुशाग-द० दर । उ० सुनि कादर उर जाहि दरसारा। 
(मा> ६४५४) ह 
दम्ट (१)-सं०) संत. ॑ ब्क डी 
स््ज १०) चेन, फंगात, रक, दीन । उ० जथा 
शरद फिवुतर पाएंन (सा० १॥१४६।३) 
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दरिद्र (२)-(सं० दारिद्वय)-दरिद्वता, निर्धनता। ड० 
अभिमत दातार कौन दुख दरिद्र दारे ! (वि० ८०) दरि- 
द्रह्ि-दरिद्रदा से, निर्धनता से | उ० डरहु दरिद्रदि पारसु 
पाएँ । (सा० २२१०१) 

दरिवे-(सं० दरण)-दलने, कुचलने। उ० दसमुख दुसह 
दरिद्र दरिवे को भयो । (ह० ८5) 

दरिया-(फा०)-१. नदी, सरिता, २. समुद्र, सागर | ड० 
२. तजि आस भो दास रघुपति को, दुशरत्थ को दानि 
दुया-दरिया । (क० ७४६) 

दरेरा-(सं० दरण)-१. रगडा, धक्का, २. तेज्ञ वर्षा, ३. 
वहाव का ज़ोर, तोड | 

दरेरे-दे० 'दरेरा!। उ० १. तापर सह्दि न जात करुना- 
निधि, सन को दुसह दरेरो। (वि० ३४३) 

दर्प-(सं०)-१ घमंड, गवे, अहंकार, २. आतंक, दुवाव, 
रोब, ३. उद्दस्डता, अक्खडपन, ४. सान, अहंकार के 
लिए किसी पर कोप | उ० १ जयति गतराज-दातार, 
हरतार-संसार-सकट, दन्नुज-दुपंहारी | (वि० २८) 

दर्पण-(सं०)-१ आइना, आरसी, शीशा, २. उत्तेजना, 
उभारने का काये। 

दर्पन-दे ० दर्पण! । 

दर्पा-दर्प से भर गया, गवित हुआ। उ० १. रन सदुमत्त 
निसाचर दर्पा। (सा० ६॥६७।३) 

दर्पित-घर्मंड से भरे, गवित । उ० बानर निसाचर निकर 
सर्दहिं राम बल दुपित सए । (सा० ह्ष्८! छुं० १) 

दर्पी-(सं० दुपिन)-धसडी, अहंकारी । 

दर्भ-(सं०)-कुश, एक प्रकार की घास । 3० बैठे कपि सब 
दर्स उसाई | (मा० ४२६१) 

दश-(सं०)-१ दुर्शन, २. अमावस्या तिथि । 

दर्शन-( सं०)-१. चाक्षप ज्ञान, अवलोकन, २० एक 
विद्या या शासत्र जिससें तत्वज्ञान हो । इसमें बह्म जींव 
प्रकृति तथा जीवन के अंतिम लक्ष्य श्रादि का विवेचन रहता 
है। ३ आँख, नेन्न, ४. स्वप्न, *. दर्पण, आइना, ६. 
बुद्धि, सनीपा, ७ धर्म। दशनात-दुर्शन से। 3० यत्र 
सभु कर पूत जल सुरसरी दुर्शनादेव अपहरति पाएं । 
(वि० ९ 

दशनीय-(सं०)-मनोहर, सुंदर, देखने योग्य । 

दर्शी-(सं० दर्शिन)-देखनेवाला, दरसी ! 

दल (१)-(सं०)-१. पत्ता, पत्र, २. सेना, ३ झुंड, समूह, 
ढेर; समाज, ४. खंड, भाग, <. मोटाई | उ० १, सुमन- 
सुविचित्र-नव तुलखिका-दल जुर्तं झदुल वनसाल उर 
आजमसानं । (वि० ९१) २. धरनि, दलनि दानव दल, 
रन करालिका | (वि० १६) ३. कामादि खलदल गंजनं | 
(वि० ४९) दलन (१)-(सं० दुल)-अनेक दल, बहुत 
से समृह । दलनि (१)-(सं० दुल)-१. दल का बहुवचन, 
यहुत से समूह, २ पत्तों, पंख़ुड़ियों, ३. पत्तों पर। उ० 
२. नख-जोति मोती मानो कमल-दलनि पर । (गी० १। 
३०) दलन्हि-दलों पर । उ० कमल उलन्हि बैठे जन 
सोनी | (मा० $।१६६।१) दलह्ि-दल को, समृह को । 
उ० में देसेडे खल बल दलदि बोले राजिव नैन । (मा० 
<।६७) 


श्र३े ] 


द्ल रा दलाव्य)-कींचड, पंक । 
दल (३)-(स० दुलन)-दुलनेवाला, नाशकर, चूर्ण करने- 
वाला, नप्ट-अप्ट करनेवाला । 
दलइ-(सं० दुलन)-नाश करता है | उ० दुलइ नामु जिमि 
रबिनिसि नासा। (मा० १।२४३) 
दलकत-(सं० दोल)-दुलकती है, थरथराती है। ड० 
सहाबली बालि को दुबत दुलकतु भूमि। (क० ६॥१६) 
दलकि-$. दुलककर, थर्राकर, दृहलकर, काँपकर, २ फट, 
- थर्रा, कॉप। उ० २, दलकि उठेउठ रुनि हृदय कठोरू। 
(सा० २२७१२) 
दलकन-१, धमक, थरथराहट, कंपन, डोलना, २. फटना, 
चिरना, दरार होना, ३े उहंग, चौकानेवाली क्रिया, ४ 
भय, डर, भीति ।3० १. मंद 'बिलंद अभेेरा दुलकन पाइय 
दुख भकसोरा रे । (वि० १८६) 
दलत-(सं० दुलन)-१. नाश करता है, २. सारने या नाश 
करने में, ३. मारते या नाश करते समय । उ० ३. सुभुज 
मारीच खर त्रिसिर दूपन बालि दलत जेहि दूसरो सर 
न साँध्यो । (क० ६१४७) दलि-(सं० दुलन)-चूर चूरकर, 
दुलकर, उजाडकर, नष्टकर । 3० कानन दलि होरी रचि 
बनाइ । (गी० ९१६) दलिहौं-दलूँगा, दुलन करूँगा, 
नष्ट-अ्रप्ट करूुँगा। उ० सोई हों बूकत राजसभा धघिन्ञ 
को दल्यों' हों दुलिहों बल ताको। (क० १॥२०) दली- 
१. दुलित, २. दुली गई, दो हक की गई, खंडित हुई, 
३. नप्ट-अप्ट हो गई, टुकडे-हुकड़े हो गई, समाप्त हो गई। 
उ० ३, तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकि 
दली । (गी० २॥१०) दत्ते-दुलन किया, नष्ट कर दिये। 
उ० अब सोचत सनि बिल भ्रुजंग ज्यों विकल अंग दुले 
जरा घाय । (वि० ८३) दलौं-दुलन करूँ, कुचल डार्लू। 
उ० के पाताल दलों व्यालावलि असृत-कुंड महि लावो। 
(गी० ६।८) दल्यो-तोडा, नष्ट किया, मार डाला। उ० 
ब्रह्मांड खंड कियो चड धघुनि जबहिं राम सिवधनु द॒ल्यो। 
(क० १।११) दल्यो-तोड़ा, खंडित किया, नष्ट किया । 
3० सोह हों बूकत राजसभा “धनु को दल्यो' हों दलिहों 
बल ताको। (क० १२०) 
दलदल-(सं० दुलाब्य)-पंक, कौंचड, चहला। चह जूमीन 
जो बहुत नीचे तक गीली हो और जिसमें पैर आसानी 
से घेंसता हो । ५ 
दलन (२)-(सं० दुलन)-१. चूर-चूर करनेवाला, सर्दन 
करनेवाला, संहारकतां, २० नाश, चूर-चूर करना । उ० 
१, कीस-कौतुक-फेलि-लूम-लंका-दुहन दुलन-कानन-तरुन- 
तेजरासी । (बि० २६) २. है दुयालु दुनि दस दिसा 
हुख-दोष-दुलन छुस । (वि० २७५) दलनि (२)-दलने- 
वाली, पीसकर डुकड़े-टुकड़े करनेवाली, नष्ट करनेवाली, 
संदार करनेवाली। उ० चमे चम्मेकर कृपान, सूलसेल 
धञ्ञुप-बान-घरनि दुलनि दानवदुल, रनकरालिका | (वि० 
१६ 
865० 2 जम करनेवाला, संहारक । उ० दुलनिहार 
दारिदु दुकाल दुख दोष घोर घन घास को । (वि० १५६) 
दलमलि-कुचेलकर, ससलकर । उ० भ्रुजबल रिश्र॒ुदुल दुल- 
मलि देखि दिवस कर अंत | (मा० ६।४९) दलमले- 


् 


[ दल-दशरथं 


(स० दुलन --सर्दुन)-मसल डाला, मर्दन कर डाला। 
उ० रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड श्रुजजल दुलमले । 
(सा० ६।६९। छु० १) 

दलित-(सं०)-१. जिसका दलन किया गया हो, मदित, 
२ रोंदा हुआ, कुचला हुआ, ३. खंडित, फाडा हुआ, 
धायल, ४. विनष्ट किया गया, < तिरस्कृत | उ० 
३. अंग अंग दलित ललित फूले किसुक से। (क० ६।४८) 

दलु-दे० 4. 'दुल (१)? । उ० ३. सैलस'ग भव भंग हेतु 
लखु, दत्तन कपट-पाखंड-दुंभ दलु | (वि० २४) 

दलैया-नप्ट करनेवाला, तोडनेवाला। उ० रोषि यान 
काढथो न दलैया दुससीस को । (क० ६|२२) 

दव-(सं०)-१ बन, जंगल, २. वन की आग, दावाग्नि, 
३ आग, अग्नि, भयानक झग्नि, ४७ तपन, जलन, दाह । 
3० ३.जेहि दव दुसह दुसहुँ दिसि दीन्ही। (सा० २। 
म०२ 

दवन (१)-(सं० दसन)-दुमन करनेवाला, नाश करने- 
वाला । उ० कंदर्प दर्ष-दुर्गम-दवन, उमारवन, गुनभवन- 
हर । (क० ७।१४०) 

दवन (२)-(सं० दव)-जलानेवाला । 

दवनु-दे० “दवन (१)? । 3० पुनि रिपु दवलु हरपि हियें 
लाए । (मा० २।३१८१२) 

दवनू-(सं० दमन)-दुमन करनेवाला, नप्ट करने था दवाने- 
वाला । ) उ० सिय समीप राखे रिए्र दवनू । (मा० २। 
२४३।१ 

दवरि-(सं5 धोरण, हिं० धौरना)-दौइकर । उ० मोहि 
पर दवरिं दुसानक सी दई है। (ह० ३८) 

दवा (१)-(सं० दुव)-दुवाग्नि, जंगल की आग, भर्यंकर 
आग । उ० तोसों समत्थ सुखाहिव सेह सहै तुलसी दुख- 
दोप दवा से । (ह० १८) 

दवा (२)-(फा०)-औषधि, ओखद । 

दवागि-(सं० दुवाग्नि)-बन की आग, दावाग्नि। 

दवारि-दे० 'दवारी'। उ० १ लागि दवारि पहार ठही 
लहकी कपि लंक जथा खरखौकी । (क० ७।१४३) 

दवारी-(सं० दवाग्नि)-+ वन की आग, दाचानल, २. 
दाह, जलन । उ० २ एकह उर बस दुसह दुबारी । (सा० 
२१८२३) 

दशकठ-(सं०)-रावण, जिसके दुस कंठ हों । 

दशकंघ-(सं० दुश +- स्कंध)-रावण , जिसके दस कंधे हों । 

दशकंघर-(सं०)-दे० “दुशकंघ! । 

है 00 8.28 संबंधी एक करे जो मरने फे 
पीछे दस दिनों तक होता रहता है । 

दशमख--सं०)-राचण । 

दशमोलि-(सं०)-रावस । 

दशरत्थ-दे० 'दृशरथ” । उ० जयति मुनिदेव नरदेव दुशरत्थ 
के, देव-मुनि-वबंध किये अवघवासी | (वि० ४४) 
दशरथ-(सं०)-अयोध्या के दृष्याकृवशीय राजा अज के पुत्र 
एक प्राचीन राजा जिनके रास, लक्ष्मण, भरत और शपुघ्न 
चारपुत्र तथा कौशल्या, और सुमित्रा तीन रानिययाँ 
थी। ये देवों की ओर से कई वार अछुरों से ले और 
उन्हें परास्त किया था। एक बार युद्धस्थल मे केक्ेयी ने 


दशशीश-दहइ ] 


दुशरथ की सहायता की थी, जिसके बदले से दशरथ ने 
दो वर मांगने को कहा था। रास झे राज्यासिषेक के ससय 
अपनी दासी संथरा के कहने से कैकेयी ने रास को बन- 
वास और मरत को राज्य, ये दो वर मांगे | अंत में रास 
वन को गये और उनके वियोग से दुशरथ का शरीरांत 
हो गया । 
दशर्शीश-(सं०)-दुस सिरवाला, रावण | 
दशा-(सं०)-१ अवस्था, स्थिति, हालत, २. चित्त, ३ कपड़े 
का छोर, » दीए की बत्ती, *. मानव जीवन की दस 
दुशाएँ या अवस्थाएँ; जिनके नाम गर्भवास, जन्म, वाल्य, 
कौमार, पौंयंड, यौवन, स्थाविर्य, जरा, प्राणरोध और 
झत्यु हैं । ६. साहित्य में विरह की अभिलाषा, चिता, 
स्मरण, गुण ऊन, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, 
मरण आदि दुशाएँं ]७ फलित ज्योतिष के अनुसार 
मनुप्य के जीवन में प्रत्येक अह का नियत भोग काल । 
दशानन-(सं ० )-दुस सुखवाला, रावण । 
दूस-(सं० दुश)-& के बाद की संख्या, १०, ११ से एक 
कम । उ० दुस दिसि देखत सगुन सुभ, पूजहि सन अभि- 
लाप । (दो० ४६०) दसउ-दुसो, सभी दस । उ० अस 
रिस होति दसउ मुख तोरो। (सा० ६।३४।१) दसहुँ- 
दुसों | 3० संगल कलस दसहुँ दिसि साजे। (मा> $। 
& १४) दसहु-दुसो । 3० दुसहूँ दुसहु कर संयस जो न 
करिय जिय जानि | (वि० २०३) दसहूँ-दुससों | 3० नाम 
जपत संग्रल दिसि दसहूँ | (मा० १२६१) 
दसई-(सं० दशर्मी)-चांढ मास की किसी पक्ष की दुसवीं 
तिथि, दसमी । उ० दसहं दुसहु कर संयम जो न करिय 
जिय जानि। (बि० २०३) 
दसकठ-दे ० “दशकंठ' । उ० जयति मसंदोदरी-केसकर्षन विद्य- 
सान-दुसकंठ सट सुकद-मानी । (विं० २६) 
द्षकघ-दे० “दशक्रघ” । उ० मीत चालि-वबंघु, पूत दूत, दस- 
कंघ-बंघु । (क० ७२२) 
दसऊंघर-दे ० “दुशऊंवर! । उ० तोहि जिश्मत दुसकंघर मोरि 
कि असि गति होइ | (सा० ३।२१ख) 
दसगात्र-द्वे० “दशयात्र' । उ०्कीन्ह भरत दुसगात विधाना। 
(मा० २१७०३) 
दसचारि-चौंदहद, दस और चार | उ० सुजस-घवल, चातक 
नवल ! नुही भुवन दसचारि । (दो० २६५४) 
दस-जान-(सं० दुश +यान)-महारांज दशरथ । उ० जनक 
सुता दस-जान-सुत उरग-ईंस अ-म जौर | (स० २१४) 
दसन (१)-(सं» दणन)-दाँत, दंत ।3उ० तौ तुलसिद्दि 
तारिंद। विप्र ज्यों दसन तोरि ज्मगन के (चि० &६) 
दसननि-दाँतों छो ।उ० कुलिस-कंदु कुठमल-दामिनि- 
दुति दसननि देखि लज्ञाई । (विं० ६२) दसनन्दि- 
दाँतों से । उ० दुसनन्दि काटि नासिका काना। (मा० 
६।४।४) 
इसने (२) -(सं० दुंशन) -डेसनेबाला । 
दसबपन-(स० देश + पदन)-दस झुसवाला, रायण | उ० 
सएबाट दसरन झादि नूप बचे न कालवली ते। 
(० १2४४) 


दम -:प- (प्रं७ डुझ -- सम्सरु)-१. दुस मिरवाला, रावण, 


[ १२४ 


२. दस सिर ! उ० १. रावण की रानी जातुधानी बिल- 
खानी कहें, हा हा ! कोऊ कहै बीसवाहु दुसमाथ सों। 
(क० £।१३) २. जो संपति सिच रावनहि दीन्हि दिएं 
दसमाथ । (दो० १६३) 

दससुख-दे० 'दशस्रुख” १ उ० सृपनखा, झरूग, पूतना, दुस- 
सुख प्रसुख बिचारि । (दो० ४०८) 

दसमौलि-दे० 'दुशमौलि' | 3० हँसि बोलिउ दुसमौलि तब 
कपि कर बड गुन एक । (सा० ६।४४३च) 

दसरत्थ-दे० 'दुशरथ! । उ० चिरु जीवहुँ सुत चौरि चक्र- 
चति दुसरत्थ के | (मा० १।२६५) 

दसरथ-दे० 'दुशरथ! । उ० दुसरथ राउ सहित सब रानी | 
(मा० १।१६।३) दसरथहि-दुशरथ को । उ० आनहि नृप 
दुसरथहि बोलाई | (सा० १।२८७।१) 

दसरथपुर-(सं० दशरथ + पघुर)-द्सरथ का नगर, अयो- 
ध्या । 3० दुसरथपुर छबि आपनी सुरनगर लजाए। 
(गी० १।६) 

दसरथु-दे० दशरथ! । उ० सोच जोगु दूसरथु न्प नाहीं। 
(सा० २।१७२|१) ह 

दससीस-दे० दशशीश” | उ० सुनि दससीस जरे सब 
गाता । (मा० ३।२२।६) 

दससीसा-दे> 'दुशशीश” । उ० खर आरूढ़ नगन दस- 
सीखा । (सा० <११॥२) 

दसस्य दन-(सं० दुश--स्पंद्न)-महाराज दुशरध | 3० 
पा उठे दस स्वंदन सकल समाज समेत । (गी० 
१३२ 

दसहि-दुशा को, हालत को, अवस्था को । उ० बरनों किमि 
तिनकी द्सहि, नियास-अग्म प्रेम-रसहि । (गी० २१७) 
दसा (१)-६ सं० दुशा)-ढे ० दिशा? | उ० 4 ५ सुनिय, 

गुनिय, समुझ्तिय, ससुझाइय दुशा हृदय नहिं आवे । (वि० 
११६) ७. प्रान सीन दिन दीन दुवरे, दसा दुसह अब 
आई। (कृ० २६) 

दसा (२)-(सं० दुश)-दुस की संख्या, १० । 

दसानन-दे० 'दशानन! । उ० दारिद-दसानन दवाई दुनी, 
दीनवंध ! (क० ७।६७) 

दसि-(सं० दुशन)-काटकर । उ० अधर दुसन दुसि मीजत 
हाथा । (सा० ६॥३ १।३) 

दहँ-(सं० दुश)-दुस, १० | उ० जनु पुर दहँ दिसि लागि 
दुवारी । (मा० २।१९६।१) 

दहइ-(सं०)-9 जलती है, जल रही है, २ जलाती है, 
जला रही है । उ० १५ चह॒द्ू न हाथु व्हइरिस छाती । 
(सा० १।२८०५६) २ दहइ कोटि कुल भूसुर रोपू । (मा० 
२)१२६।२) दहई-जलाया, जला दिया | उ० रावन नगर 
अल्प कपि दहई । (सा० ६।२३६॥४) दहत-१. जलता, 
खलता है, २ जलाता, जलाता है, ३. जलता हुआ | 
3० ३. लीन्दों छीनि दीन देस्यो दुरित दहत हो | (वि० 
७६) दहति-जला देती हैँ। दद्दते-जलाते, भस्म करते । 
उ० जी सुत हित लिए नाम अजामिल के झ्घ अमित न 
दद्दते । (चि० ६७) दहसि-भस्म करती दो, जलाती हो! 
उ० विप्णु-पदकज़ मकरंद-इव अंथु चर चहसि, दुख दहसि 
झव बज द-विद्वावनी ।! (बिं० $८) दहद्दी-दद्दते दें, भस्स 


१२५ | 


हो जाते हैं। उ० ते नरेस बिनु पावक दहहीं | (मा० ३। 
१२६२) दहिं-जलाकर | उ० जलधि लंधि, द॒हिं लंक 
प्रबल-दुल-दुलन निसाचर घोर हो । (वि० ३१) दहिहों - 
4. जलूँगा, २. जलाऊँगा ।3० १. यहि नाते नरकहैँ 
सलु पैहों, या बिनु परम द्ड दुख दृहिहों । (वि० २३१) 
दही (१)-(सं० दददन)-१ ,जली, जल गई, २. जला दी । 
उ० १, तीय-सिरोमनि सीय तजी जेहि पावक की कल्ल- 
पाई दही है । (क० ७६) दहे-१., जलाए, २. जले, ३. 
जलने लगे | उ० ३. सुनत मातु पितु परिजन दारुन छुख 
दह्े | (पा० ३३) दहेउ-जल उठा, जलने लगा, जला । 
उ० उर दह्देड कहेड कि घरहु घाए बिकठ भट रजनीचरा । 
(मा० ३।१ शछुं ० १) दहेक-जला, जल इज । उ० मश्ु 
अपमानु समुम्ति उर दहेऊ । (सा० १।६३।३) दहैं-जलते 
। ड अह-अगिनि ते नहि दहें, कोटि करे जो कोइ । 
(चै० ४४) दहै-१. जले, जल उठे, २ जलावे, जला- 
डाले | 3० १. तुलसी न्‍यारे छे रहे दहै न दुख की 
आगि | (बै० ४२) दहो-१. जलता, जला, ९२. जग 
उ० १. जीव जहान में जायो जहाँ सो तहाँ तुलसी तिहुँ 
दाह दहो है। (क० ७०६१) दहाँगो-१. जलूँगा, २. 
जलाऊँगा । उ० + परुष बचन अति दुसह सदन सुनि 
तेहि पावक न दुहौंगो । (वि० १७२) दह्य ति-जलते । उ० 
मे संसार पतग घोर किरणेदंह्यति नो मानवाः। (मा० 
७११३ १।श्लो० २) दह्यो (स० दृहन)-जलाया, भसत 
किया । उ० सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जातरा- 
पावक्क दुद्यो । (विं० १३६) 
ददन-(सं०)-१. आग, रे जलना,३. जलाना, ४ जलाने- 
चाला, भस्स क्रनेवाला | उ० १. रासहि सोहानी जानि 
मुनिमन-मानी सुनि नीच महिपावली दंहन बिज्ठु दही 
है । (गी० १८९) 
दहनकर-दुहन करनेवाला, जलानेवाला । 3० बन अग्यान 
कहे दृहन कर अनल प्रचंड रकार। (स० $ ४७) 
दहनि-१., दाह, जलन, ३२. मेंस्स करनेवाली, जलाने- 


वाली । बे 
दहनु-दे० 'दृहन! । उ० हे. बेप तौ. मभिखारि को, मयक 
रूप संकर, दयालु दीनचंछ दानि दारिद-दहलु है। (क० 
७१६० 
मा दुक्षिण)-दाहिना, दायाँ। उ० बाम दुहिन 
दिसि चाप निपंगा। (मा० ३३३ ३) दहिनि-दाहिनी। 
दायी । उ० दहिनि आँखि नित फरकद् मोरी | (सा० ३। 


ह पं ;० दुधि) दृधि | ड० सुखमा 
दही (२0-७स० द -जमा हुआ दूध, दाौध ।3९ - 
सुरभि सिंगार-छीर हुह्दि समन अमिय-मय कियो है दही, 
री । (गी० $॥३०४) 

दर्देड़ि-(सं०_ दुधि)-दंही जमाने था रखने की सठकी। 
उ० अहिरिनि हाथ दहेंडि सग्ुत लेह आवदह हो । 


(रा० ४) 
दक्यो (२)-(खं० दधि)-दही, दधि। दह्योड-दही भी। 3० 
दूध दक्मोड साखन ढारत हैं हुतो पोसात दान दिन दीबो । 
(कु० 8) .. 
दाँउ-दे० दाँच । 
२६ 


[ दहन-दाढ़ौ 


दॉड़-(सं० दुंड)-१. सज्ञा, २. ताढना, हे. शासन, ४. 
नाव खेने का डॉड या डडा । 

दॉत-(सं० दुंत)-दुंत, दुशन, रदु। ड० तापर दाँत पीसि 
कर मौंजत, को जाने चित कहा ठई है | (वि० १३४) सु० 
दाँत पीसि-दाँत पर दाँत रगडकर, क्रोधित होकर । 3० 
दे० दाँत! । 

दाँव(? )- (सं० अत्यय-दा)-१ चाल, पेच, कुश्ती जीतने के 
लिए काम में लाई जानेवाली युक्ति, ३. उपाय, कार्य- 
साधन की युक्ति, ३. कपट, छल, ४. चाल, खेलने की 
बारी, ९. मौका, उपयुक्त समय, सुअबसर, ६. वार, दफा, 
मर्तवा, ७. पारी, बारी, ओसरी, 5 स्वार्थ, & जुए 
आदि में कौडी का इस प्रकार पडढना कि जीत हो, जीत 
का पासा। 

दाँवरी-(सं ० दाम) रस्सी, रसरी, जँंवर । 3० दुसह दाँवरी 
छोरि, थोरी खोरि कहा कीन्हों | (क० १९) 

दा-(सं०)-देनेवाली, दान करनेवाली । 

दाइ (१)-(सं० दायिन)-देनेवाला, दान करनेवाला | उ० 
गगन, जक्ष, थल बिमल तब तें सकल मंगलदाई । (गी० 
७।३३) 

दाइ (२)-दे० दाँव । 

दाइज-(सं० दाय)-वह धन जो विवाह में वर पक्ष को 
कन्या पक्ष की ओर से दिया जाय.। दृहेज । 3० दाइज 
दीन्‍्ह न जाई बखाना | (मा० १।१०१४) 

दाइनि-(सं० दायिनी)-देनेवाली, दान करनेवाली । 

दाई-(सं० दायिन्‌)-बैनेवाला, दान करनेवाला | उ० हों 
मन बचन के पातक-रत, ठुम कंपालु पतितनि गति दाई। 
(वि० २४२) 

दाज-दे० 'दाँव' | 3० ९. देखिवे को दा, देखो देखियो 
बिहाइ के । (गी० १॥८२।४) 

दाउ-दे० 'दाँव” | उ० ४ जीति हारि चुचुकारि दुलारत, 
देत दिवावत दाउ । (वि० १००) 

दाऊँ-दे० 'दाँव! । 

दाऊ-दे० दाँव” | उ० 8. सूक जुआरिदि आपन दाऊ। 


(सा० २।२४८।१) 
दाग-(फा० दागृ)-१ , धव्वा, चित्ती, कुअक, २ चिह्न, 
दोप, ४७. जलने का 


अंक, निशान, हे कलंक, लाउंन, 
चिह्न । उ० १. बास विधि भालहू न कर्म-दाग दागिहे । 
(वि० ७०) 

दागिहै-(सं० दग्ध)-१. ढागेगा, दाग सकेगा, २५ धव्बा 
लगा सकेगा, रे. केलेकित कर सकेगा, ४. चिह्नित कर 
सकेगा, लिंख सकेगा। उ० १ वाम विधि भालहू न 
कम-दाग दागिदे । (विं० ७०) दागी (सं० दग्ध)-जला 
दी, जलाई । उ० गयो बच बीति बादि कानन ज्यों कलप- 
लता दव दागी | (गी० ३॥३२) 

दाघ-(सं०)-१. गरमी, ताप, दाह, जलन, २. जला हुआ, 


दुग्ध । 

दाड़िम-(सं० दाडिस)-अनार | 3० कुंद कली दाड़िम 
दामिनी । (सा० ३॥३०।६) 

दाढी-(सं०द॒प्ड्रा, प्रा० डडडा, हिं० दाढ़)-सुख के नीचे का 
चित्रुक भाग या चिल्लुक ओर कपोल आदि पर उगे बाल । 


ठाढ़ीजार-दारदी ] 


दाढीजार-जिसकी दादी जल गई हो। 'दादीजार' एक 
गाली है, जिसे ओरतें देती हैं। उ० वार-बार क्या सें 
पुकारि दावीनार सो । (क० €११) 
दातन्ह-दाँवो से । 3० मुठ्किन्ह लातन्ह दातन्ह कार्यहि । 
(म्ा० ४३३) 
दावदि-दाता को, देनेवाले को। उ० तुलसी जाचक पातकी 
दावहि दूपन देंहि । (दो० ३७६) दाता-(सं०)-$ देवे- 
वाला, दानी, २. उदार । उ० १. होइ जलद जगजीवन- 
दावा । (मा० १।७६) 
दातार-देनेदाला, दानी । उ० राजन राडर नामझ्जु जसु सब 
अमभिमत दातार ! (सा० २३) 
दातादइ-3० |दात्तार! । 
दाद (१)-(सं० दहु)-एक चमे रोग जिसमे काले-काले 
चकसे पड लाते हैँ और खुजली भी रहती है। 
दिनाव, दिनाई। 
दाद (२)-(फा० दाद) इंसाफ, न्याय | 
दादि-दे० दाद (२)? | उ० कृपासिंधु ! जन दीन दुवारे 
दादि न पावत काहे ? (विं० १४४) 
दादु-दे० 'दादु (१)! । उ० मसता दादु कंहु इरपाई। 
(सा० ७।१२१।९७) 
दादुर-(सं० द्हर)-मेठक, संढ्क । उ० हर गुर निदुक 
दांदुर होई | (सा० ७॥१२११६२) 
दान-[सं०)-१. घर्स, श्रद्धा या दया के भाव से दिया गया 
अन्च, बख्र या धन आदि, खैरात, २. कर, महसूल, रे. 
चंदा, ४. वह वस्तु जो दान में दी जाय, *. राजनीति 
की चार उपायों में से एक, कुछ देकर शत्रु के विरुद्ध कार्य 
कराने की नीति, ६, हाथी के सस्तक से चूनेवाला मद, 
७ दहेज़, दायज | उ० १. साहिब सब विधि सुजान, 
दान-खंग-सूरो । (द्ि० ८०) 
दानव-(सं०)-कश्यप के वे पुत्र जो दुनु नाम्नी पत्नी से 
पठा हुए थे। असुर, राचस। उ० भजु दीनवबंघछु दिनेश 
दानव देत्य वंश निकंदर्न | (त्रि०४९) 
दाना-दे० दान! । उ० १ विजेंबाइ देहिं वहु दाना। 
(मा० २१२६४) 
दानि-ठे० दानी । ५. दानि दसरथ राय के तुम बानइत्त- 
सिरताज। (वि० २१६) उ० २. रास कथा सुरधेन सम 
सेयत सब चुख् दानि । (सा० १३१३) हर 
दानी-(सं० दानिन्‌)-१. ठान करनेवाला, २. देने- 
पाला, दाता, ३ उदार | ड० १. दानी कहूँ संकर सम 
नाहीं । (थि० ४) 
दातु-दे० दाना | उ० १. रुचे मॉँगनेदि माँगियो, तुलसी 
दानिद्दि दानु । (दो० ४२७) ! 
दा4-(सं० दर्प)-५. शर्य, अटंकार, २ शक्ति, बल, जोर, 
६. संज़, प्रताप, ४ आतंक, २. दु'स्य, ६ कोघ, ७. 
जोश, उसंग | ड० ६ रथ चढ़ चलेड टसानन फिरह- 
शत्रु फरि दाप | (मा० 5८5१) ३. संजि सब चाप, दलि 
दाप खूपानली, सब्दितत ऋयुनाथ नत साथ भारी । (वि० 
४३) *. जिदिध ताप भय टाप नसावनि । (सा०७॥३९१) 
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८० १. द्वारे सकत्न 
(मा० १0+२२।०) हि सूप करि दापा । 
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दापु-दे० 'दाप! । ड० १. भंजेड चाए दापु बड़ बाढ़ा। 
(मा० १२८३॥३) ४. व्याही जेहि जानकी जीति जग हरयों 
परखुधर-दाएु । (गी० ६।१) 

दं।वि-(सं० दसन)-दुबाकर, कुचलकर, तोड-मरोड़कर । उ० 
ते रन-तीथैनि लक्खच लाखन दानि ज्यों दारिद दादि 
दुले हैं । (क० ६३३) 

दाम (१)-(सं०)-१. रस्सी, रज्जु, २. माला, हार, रे. 
चसकता हुआ । उ० १. धूरि मेरु सम जनक जम ताहि 
व्याल सम दाम | (सा० १।३१७६) २. श्याम तामरस 
दास शरीर | (सा० ३॥११।२) 

दाम (२)-(प्ी०)-१ मूल्य, २. हब्य, ३. एकपेसे का 
पच्चीसवाँ भाग, ४ राजनीति कीं एक चाल जिससे शत्रु 
को धन द्वारा वश में करते हैं । €. खरा माल, ६ धातु । 
उ० २. करमजाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित 
दास को । (वि० १९४) है 

दामिनि-दे० दासिनी! । उ० दुसकें दूँतियाँ हुति दामिनि 
ज्यों | (क० १॥३) 

है 34022/8 8 -बिजली, विद्युत । उ० मुक्ति की दूतिका, 
देह-दुति । (वि० ४८) 

दामोदर-(सं०)-१ श्रीकृष्ण, २. विष्णु । उ० १ तुलसी 
जे तोरे तरुकिए देव, दिए वरु के न लक्यों कौन फरु देव 
दामोदर तें | (कृ० १७) 

दार्ये-समय में। दे० 'दाय (३)! । उ०२,सिर घुनि-धुनि पछि- 
ताव मौंजि कर, कोउ न मीत हित छुसह् दायें । (वि०८३) 

दाव (१)-(सं०)-१. कन्यादान के बाद वर को कन्या 
पक्त की ओर से दिया जानेवाला धन, २० बपौती । 

दाय (२)-(संथ दाव)-१. दावानल, २. जलन, दुःख | 

दाय (३)-(सं० अत्यय-दा, जैसे एकदा)-१ दफा, बार, 
२. अवलर, समय, ३. दाव। उ० ३. होत हठि 
दाहिनो दिन देव दारुन-दाय | (गी० ७३१) है 

दायक्र-(सं ०)-देनेवाला, दाता । उ० भगत बिपति भंजन 
सुखदायक | (सा० १॥१८१४) 

दायकु-दे० 'दायक! । उ० बरनऊँ रघुबर विमल जसु जो 
दायकु फल चारि | (मा० २॥१। दोहा १) 

दायज-दे० दायजा? । 

दायजा-(सं० दाय)-विवाह में वर पक्ष को कन्या पक्त से 
दिया जानेवाला धन, योतुक, दहेज । 

दावनी-देनेवाली, प्रदान करनेवाली । उ० विमल कथा 
इरिपद दायनी । (सा० ७॥९२॥३) 

दाया-(सं० दुया)-दया, रहस, कृपा । उ० करि उपाय 
पचि गा तरिय नहिं जब लग्नि करहु न दाया । (वि० 
4१६ 

दाविनि-(सं० दायिनी)-देनेवाली । उ० भक्ति-भुक्ति- 
दाय्रिनि, भयहरनि, कालिका । (वि० १६) 

दार-(सं०)-खत्री, पत्नी, भार्या | उ० खुत, दार, अगार, 
सखा, परिवार विलोकु महा कुसमाजहि रे । (क० ७३०) 

दारण-(सं०)-१.फाडना, विदारण, चीढ-फाड, २. फाइने- 
चाला, चीरनेवाला। 

दारदा-(सं० दरिद्र)-दरिद्र होती जाती है। उ० साहिब 
सरोप हुनी दिन-दिन दारदी । (क० ७।१८३) 
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दारन-दे० दारण! | उ० २ भव बारन दारन सिंह प्रभो । 
(मा० ६॥१११।१) 
दारय-(सं० दारण, हि० दारना)-नाश कीजिए, विदीर्ण 
कीजिए, फाडिए। उ० सन संभव दारुन दुख दारय। 
(मा० ७३५३२) 
दारा-(सं० दार)-खत्री, पत्नी, भार्यां। उ० जे लंपट पर धन 
पर दारा। (सा० १।१८४।१) 
दारि-(सं० दालि)-दाल, दला हुआ अरहर, झूँग, उडद, 
सदर तथा चेने आदि का दाना। उ० चाहत अहारन 
पहार दारि कूरना । (क० ७१४८) 
दारिका-(सं०)-बालिका, कन्या । उ० ए दारिका परि- 
चारिफ्रा करि पालिबीं करुता नई। (मा०१।३२६। छु० ३) 
दारिद-(सं० दारिद्रध)-दरिद्रता, निर्धनता। उ० दारिद- 
दुसानन दुबाई दुनी, दीनबंधु | (क० ७६७) 
दारिदी-दरिद्वी, गरीब, निर्धन । उ० दारिदी दुखारी देखि 
भूसुर भिखारी भीरु। (क० ७।१७४) 
दारु-(सं०)-काठ, लकडी । उ० दारू विचारु कि करह 
कोड बंदिशझ मलय प्रसंग । (मा० १॥१० क) 
दारुजोषित-(स० दारू + योषित्‌)-कठपुतली । उ० उसम्रा 
दारुजोषित की नाई। (सा० ४।११।४) 
दारुण-(सं ०)-१ भयंकर, भीषण, घोर, २ कठिन, विकट, 
३, विदारक, फाडनेवाले, 9 भयानक रस, *. एक नरक 
का नाम, ६. विष्णु, ७, शिव, ८ पीते का पेड। 
दासन-दे० 'दारुणए! । उ० १. दारुन दुनुज जगत-दुख- 
दायक जारथो ज़िपुर एक ही बान । (वि० ३) २. दारुन- 
बविपति-हरन, करुनाकर । (चि० ७) 
दारुना रि-(सं० दारुनारी)-कठपुतली। उ० सारद दारुनारि 
सम स्वामी । (सा० १।१०२।३) 
दारू-(फा ०)-१. शराब, मद्य, २. बारूद। उ० काल 
तोपची, तुपक महि, दारूअनय कराल । (दो० ६१५) 
दारे-(सं० दुलन)-दले, नष्ट किए। उ० भागे जंजाल 
बिपुल, दुख-कदंब दारे | (गी० १।३६) 
दारै-विनाश करे, फाड़े, दुले, ध्वंस करे। उ० असिमत 
' दातार कौन-दुख दरिद्व दारै। (बि० ८०) 
दालि-(सं० दुलन)-१« दुलव करनेवाला, नष्द करने- 
वाला, २ दुलन करके, नष्ट करके । उ० १. संडलीक- 
मंडली-प्रताप-दाप ठालि री । (क० १॥१२) 
दावन-(सं० ठसन)-१, दमन, नाश, २ नाश करनेवाला, 
दमन करनेवाला ! उ० २. जातठ॒धान दावन, पराबन को 
दुर्ग भयो। (ह० ७) दावनी (१)-नष्ट करनेवाली, 
मिठानेवाली । उ० त्रिविध ताप भव भय दावनी । (सा० 
७।१६९।१) 
दावनी (२)-(सं० दामिनी)-माथे का एक गहना | 
दावा (१)-(सं० दाव)-१ बन की आग, २« आग, रे. 
दाह, जलन । उ० १, रानिन्ह कर दारुन दुख दावा। 
“(भा० ॥॥२६०३) ३. करत प्रबेस मिटे दुख दावा । (सा० 
२।१३ ६२) 
दावा (२)-(अर ०)-$. स्वत्व, हक, अधिकार, २. नालिश, 
असियोग, ३. ध्ठतापूवेंक कथन । 
दाशरथि-(सं०)-१. दुशरथ के पुत्र, ३. 


रामचंद्र, ३. 
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४. लक्ष्मण, भरत, &. शत्रुध्न, ६. दशरथ के चारों पुत्र । 
3०१. जयति दाशरथि, समर-समरथ, सुमित्रासुवन, शत्र 
सूदन, राम-भरत बंधो । (बि० $८) कर 
दास-(सं०)-१. सेवक, किकर, नौकर, २. शूद्ध, चौथे चर्ण 
का सनुष्य, ३. चोर, तस्कर, ४. धीवर, सरलाह, *. 
आत्मज्षानी, ९. एक उपाधि जो शूद्धों या हरिभक्तों के 
नामांत में लगाई जाती है। जैसे तुलसीदास, रेटहास। 
उ० १. मोढ मंगल की रासि, दास कासी-बासी तेरे हैं । 
(क० ७।१७४) दासतुलसीस-(सं० दास, तुलसी -+- ईश)- 
तुलसी के इंश भगवान रामचंद्र के दास हलुमान | उ० 
दासतुलसीस के बिरुद बरनत बिदुष। (क० ७४९) 
दामन्ह-दासों, नोकरों, सेवकों | 3० अति झानंद दासन्ह 
कहँ दीन्हा । (मा० १।२०३॥१) 
दासरथि-दे० 'दाशरथि? । उ० $, दासरथि बीर बिरुद्ैत 
बाँको। (क० ६॥२१) 
दासरथी-दे० 'दाशरथि! । उ० २. पल में दल्यो दासरथी 
दसकंधर, लंक बिभीपन राज विराजे। (क० ७।१) 
दासा-दे० दास” । ड० १. सुंदरि सुन मैं उन्हकर दासा। 
(सा० ३।१७।७) 
दासीं-दासियाँ, नोकरानिययाँ। उ० दासीं दास तुरग रथ 
नागा । (मा० १॥३०१३।७) दासी-(सं०)-बोकरानी, 
सेविका, सेवा करनेवाली स्री। 3० जानिअ सत्य मोहि 
निज दासी | (सा« १॥३०८।१) 
दासु-दे० दास! | 
दाह-(सं०)१ जलन, ताप, २. जलाना, जलाने की क्रिया, 
३. झुर्दा फुकना, शवदाह, ४. डाह, ईर्ष्या, £ हुःख | उ० 
१, देखत दुख-दोप-दुरित-दाह दारिद-द्रनि | (वि०२०) 
दाहक-(सं०)-जलानेवाला । उ० सीतल सिख दाहक भद्द 
कैसे । (सा० २।६४।१) 
दाहने-दे० दाहिने! । ॥ 
दाहा-१., जलन, २ जलाया, भस्म किया | उ० २. सांचेहु 
कीस कीन्ह पुर दाहा | (सा० ६।२३।४) दाहि-जलाकर, 
दृहनकर, गर्मकर । उ० अनल दाहि पीटत घनहिं परसु 
चदन यह दंड । (मा० ७३७) दाहे-१. जलाएं, २३. 
जलाने से, जलाने पर, ३ नप्ट किए, दूर किए । उ० ३. 
जब जहेँ ठुमहि पुकारत आरत तब तिन्हके दुख दाहे। 
(वि० १४३) दाहै-जलावे, दृदन करे | 3० अहं-अगिनि 
नहिं दाह्दे कोई । (वै० ४२) 
दाहिन-दे० 'दाहिना! । उ० १. लखन चलहि मगु दादिन 
लाएँ | (मा० २७२३॥३) २. भयउ कौसिलदि विधि 
अति दाहिन । (मा० २१४॥२) ४ 'तुलसी भज् दीनि 
दयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू। (क० ७।७) 
दाहिना-(सं० दुक्षिण)-१. दायाँ, वाएँ का उलटा, ३, 
अकूनुल, ३२. सरल, सीधा, ४ सहायक । दाहिनी-दाएँ , 
धद्ाहिना? का ख्रीलिंग । उ० रासवाम दिसि जानकी, लपन 
दाहिनी ओर । (वै० १) दाहिने-१ दाहिने तरफ, २. 
अनुकूल, ३ सीधे, अच्छे | उ० ३. भए वजाइ दाहिने 
जो जपि तुलसिदास से वामो। (व्ि० २२८) दाहिनेठ- 
दादिना भी, अनुकूल भी, सहायक भी । उ० लागे दुख 
दूपन से दाहिनेउ वार्मे । (गी० ४२२) 
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दाहिनो-१. अनुकूल, २. दाएं । ड० १. सबको दाहिनो, 
दीनवंधु काहू को न वास । (वि० ७७) 
दाहु-दाह, जलाना, - भस्मीकरण । ड० लोक मान्यता 
अनल सम कर तप कानन दाहु। (सा० १।३६१क) 
दाहू-; दाह जलन, २ दु ख, संताप, रे.डाह, इप्यों | ड० 
२. जेहि न बहोरि होह उर दाहू । (सा० १७१ रे 
दि्श्रिटि-दे० 'दियट?ः-। उ० चित्त दिया भरि द्ढ 
समता दिलिटि बनाई । (मा० ७।११७ख) 
दिआ्ञ-दे० दिया (१)! | 3० १, चित्त दिआ भरिं धरे उढ़ 
समता,दिञटि चनाईइ। (सा० ७१ १७ख) 
दिश्वासे-(सं० दीपक)-दे० (दियरा!” । उ० मनहेँ रूगी संग 
देखि दिआसे । (मा० २।११६।॥२) 
दिक-(सं०)-१. दिशा, २ ओर, तरफ । 
दिक-दे० 'दिक्‌! । उ० १. उकपात, दिकदाह दिन, फेकरदि 
स्वान सियार | (प्र० ४६३) 
दिखराय-(सं० दृण्‌, आ० देक्खर, हि० देखना, दिखाना) 
दिखलाकर, जनाकर | 
दिखाई-१. दिखा, बता, २ दिखलाई, ३ देखने का भाव । 
ड० १. विनु पूछें संगु देहि दिखाई। (मा० ६।१८।९) 
दिखाया-दिखलाया, दिखा टिया । उ० प्रश्चु प्रतापु सब 
चपन्ह दिखाया। (मा० १२१६।३) दिखावहिं-दिखाते 
हैं, ठिखलाते है । उ० जार्नाह ब्रह्म सो विग्रवर, ऑआंखि 
दिखावहि डाँटि। (दों ० ९५३) दिंखाव-दिखलाते हैं, प्रत्यक्ष 
कराते हैं। दिखावे-दिखाता है, प्रत्यक्ष कराता है। द्खिावों-- 
दिखाता हूँ, दिखलाता रहता हूँ । उ० झदुल सुभाव सील 
रघुपति को, सो बल मनहि दिखावों । (बिं० १४२) 
दिखात-िखाई देता है, दिखलाई पडता है। 
दिगंचल-(सं० दृर्गंचल)-पलक, नेन्नपट । उ० मनहुँ सकुचि 
निमि तजे दिगंचल । (सा० १२३ ०२) 
दिगंत-(सं०)-१. दिशा का अंत, दिशा का छोर, २. चारो 
दिणाएँ, ३ दसों दिशाएं । 
दिगवर-दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों, नंगा। उ० अकुल 


झगेह दिगंवर व्याली | (सा० १॥७६ कक 
दिग-3० 'दिक्! । 3० १. भुजबल जितेडें सकल दिंग- 


पाला । (मा० ६८२) 

दिगकुंजर-दिशाओं के हाथी, दिग्गज | ड० डगे दिग- 
कुजर, कमंठ कोल कलमले | (क० ६७) 

दिगदंति-दे० 'दिगरुंजर!' | उ० कमठ कोल दिगदंति सकल 
अग सजग करहु प्रभु-काज । (गी० १८८) 
दिगपाल-(सं० दिकपाल)-पुराणानुसार दसों दिशाओं के 
सा फरनेवाले देवता जो निम्नाकित है। पूर्व के इंड, 
फोग के बछ्ति, दक्षिण के यम, नेकऋऋ" के नेऋ त, 
परिचिम क्र चरण, वायु योर च्े मस्त, उत्तर के कुबेर, 
इंगान के ईंश, ऊर्दे के मत्म और अधों के अनंत । उ० 
स्थात यथिर सेदि काल, प्रिकल दिगपाल चराचर । 
(5० ५५५) 

देगपुर-एक्क माँग का नाम । 

दिगशम-(संक दिगपरम)-दिशाओं का अ्रम दहोना। उ० 


दिगश्नम कार्य घारि ले पार्ना स॑ 
रे न्‍ । घारि ने पानदि संत सुजान। (स० 


[ श्र८ 


दिंगसिंघुर-दे० द््यिअ!। उ० १. चलत कटक दिग- 
सिंघुर डगही ।(सा० ६॥७६।३) 
दिग्गज-(सं०)--१. पुराणों के अनुसार आगे दिशाओं के 
आउ हाथी जो रक्षा करते हैं तथा प्रथ्वी को दबाए रहते 
हैं। इनके नास इस प्रकार हैं-पूर्व में ऐरावत, आम य कोण 
में पुंडरीक, दक्षिण से वासच, नेऋ त से कुमुदु, पश्चिस 
में अंजन, वायब्य में पुष्पदुंत, उत्तर में सार्वभौम तथा 
ईशान में सप्ततीक | २. बहुत बडा, अत्यंत भारी । उ० 
4 ,सकल-लोकांत-कल्पांत शूल्राश्रकृत दिग्गजाव्यक्त -युण 
नृत्यकारी । (वि० ११) 
दिग्गयंद-दे० दिग्गज! | उ० ९, दिग्गयंदु लरखरत, परत 
दुसकंठ मुक्ख भर | (क० १३१) थ 
दिग्वसन-दिंशा ही है वद्ध जिनका, नंगा, वस्त्रहीन | उ० 
ब्रिपुरारि त्रिलोचन दिग्वसन विप भोजन सव-भय-हरन 
(कू० ७।३४६) 
दिगीस-दे० 'द्क्पाल! । उ० सेये न दिगीस, न दिनेस, 
न गनेस गौरी । (वि० २५०) दिगीसनि-दिकूपालों को, 
दियीशों को । उ० ईसनि, दिगीसनि, जोगीसनि मुनीसनि 
हैँ । (बि० २४६) 
दिच्छा-(सं० दीक्षा)-शुरू या आचार्य का नियमपूर्वक 
मंत्रोपदेश । उ० दिच्छा देडें ग्यान जेहि पावहु। (मा० 
६३४७४) 
दिछित-(सं० दीक्षित)-१. जिसे दीक्षा मिली हो, जिसने 
शिक्षा पाई हो । २. जिसने यज्ञादि का संकल्पपूर्वक 
अनुष्ठान किया हो । उ० १, गज धों कौन दिछित जाके 
सुमिरत ले सुनाम वाहन तजि घाए | (वि० २४०) 
दिढाई-(सं० इ्ट)-१. ध्ढाई, धढ़ता, मज़बुती, रे देढ 
होती | उ० २. प्रीति बिना नहिं भगति दिढ़ाई | (मा० 
७।८९६।४) 
दिति-(सं०)-कश्यप ऋषि की एक खत्री जो दक्ष प्रजापति 
की पुत्री थीं। दैत्यों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई थी। जब 
इनके सभी पुत्र इंडादि मारे गए तो दिति ने कश्यप से 
एक ऐसे पुत्र की भ्रार्थना की जो इंद्र का दुमन कर सके। 
ऐसा ही हुआ पर उस गर्भ को भी इंद्र ने भीतर ही 
४६ टुकढों मे कर दिया जो उनचास पचन हुए । 
दितिसुत-(सं०)-दिति के पुत्र । १. दैत्य, असुर, २ दिर्ण्य- 
कशिपु या हिरण्यात्ष आदि । उ० २,दितिसुत-त्रास-त्रसित 
निसि दिन ग्रहलाद भतिज्ञा राखी । (वि० ६३) 
दिन (१)-(सं०-१ दिवस, उत्तनी देर का समय जब तक 
सूर्य क्षेजित के ऊपर रहता है। २. समय, फाल, ३. 
अतिदिन, ४. सदा, नित्य, <, निश्चत काल, ६ दशा, 
परिस्थिति । उ० १.दुख सुख पाप पुन्य दिन राती | (सा० 
4१६।३) २. सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। (मा० 
१।३।६) ३. दानव डेव दयावने दीन दुसी दिन दूरिहि तर 
सिर नावें। (क० ७२) दिन दिन-डिच प्रति दिन, रोज़्- 
रोज । 3० जेंहि किए जीव-निकाय बस रसद्दीन दिन- 
दिन अति नई | (वि० 4३६) दिनदीन-दिन-दिन, रोज़- 
रोज़, ज्यो-ज्यो समय बीतता जाता है । उ० प्रान भीन 
विन-दीन दूवरे, दसा दुसद् अब आई। (कृ० २६) 
दिनन-दिनां, दिन का वहुवचन । उ० बहुते दिनन फीन्द 


१२६ ] 


सुनि दाया । (सा० १।१२८॥३) दिननि-१. दिलों में, २. 

, दिन का बहुवचन | उ० १. रिपु रन दलि, मख राखि, 
कुसल अति अलप दिननि घर ऐहें । (गी०१।४८) दिनहिं- 
4. दिन में; २. भ्रतिदिन, रोज । उ० २. में तुम्ह रे संकल्प 
लगि दिनहि करवि जेबनार । (सा० $।१ ६८) दिनहीं- 
दिन में ही । किन दिनहीं लूक परन बिधि लागे | (मा० 
६॥३२।४) -दिनों ।3० देह दिनहुँ दिन दूबरि 
होई। (मा० २३२९१) सु० दिनहेँ दिन-दिन पर 
दिच । 3० दे० दिनहुँ! । 

दिन (२)-(सं० दीन)-गरीब, अनाथ, दुखी । उ० १ 
गा कारुन्य सिंधु हर दीनबंधु दिन दानि है। (गी० 
प[छण 

दिनकर-(सं ०)-सूर्यं। उ० हरन सोह तस दिनकर कर से । 
(मा० १।३२॥९) दिनकरहि-दिनिकर में, सूर्य में | उ० 
खलु खथोत दिनकरहि जैसा | (मा० ६॥६।॥३) 

दिनचारी-(सं० दिनचारिन्‌) १ सूर्य, २. बंदर । 

दिनिनाथ-(सं०)-सूर्ये ) उ० कियो गमन जनु दिननाथ 
उत्तर संग मधु माधव लिए | (जा० ३६) 
दिननायक-(स०)-सूर्य । उ० हा रघुकुल सरोज दिन 
नायक । (मा० ३॥२३६।१) 

द्निमशि-(सं०)-सूर्य । 

दिनमनि-दे० (दिनिमनि! । उ० अम्सुदित सन देखि द्विसनि 
भोर हैं । (गी० १।७१) 

दिनमानी-(सं० दिनसान)-सूर्य, जिसके द्वारा दिन का सान 


| 

दिनराऊ-सूये । उ० विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। 
(मा० १।३२१।३) 

दिनु-दे० “दिन! | उ० १, नाहि त मौन रहब दिनराती | 
(मा० २।१६।२) 

दिनेश-(सं०)-सूर्य, दिन के स्वामी । उ० दिनेश वंश 
मंडन | (सा० ३॥४। छु॑० ७) * ॥॒ 

दिनेस-दे० 'दिनेश” । उ० लोल दिनेस त्रिलोचन, करनघंट 
घंटा सी | (वि० २२) 

दिनेसा-दे० 'दिनेस” । उ० सो कह पच्छिम उदय विनेसा। 


या ७।७३।२) 

-दे० 'दिनेश” । उ० सहासोह निसि दुलन दिनेसू। 
(मा० २।३२६।३) 

दिबोई-(सं० दान, हि० देना)-देना ही । 3० दीनदायलु 
दिबोई भावै जाचेक सदा, सोहादी । (बि० ४) हय 

दिव्य-दे० (दिव्य! | ड० $ सुमिरत दिव्यद्ृष्टि हिये होती। 
(मा० १६।३) दिव्यतर-(सं० दिव्यतर)-अधिक सुंदर । 
ल० प्ाह-चंपक बरन, बसन भूषनौ-धरन दिव्यतर, भव्य 
लावण्यसिधो | (वि०श८) दिव्यदृष्टि-दे० दिव्य्प्टि! । 
उ० सुमिरत दिव्यशष्टि हियेँ होती | (मा० १।६॥३) 

दिय-दिया, अ्रद्रान किया । उ० मनहुँ सारि मनसिज घुरारि 

दिय ससिहि चापसर मकर अदूपन। आम (गी० ७१६) 

दियल-दिया है, प्रदान किया है । 3० स्वयंसिद्ध सब काज 
नाथ सोहि आदुरु दियड । (मा० ६।१७ ख) दिया (१)- 
(स० दान, हि० देना) देना क्रिया का भूतकालिक रूप, 
प्रदान किया, अर्पित किया । दिये (१)-(सं० दान)-१. देने 


[ दिन-दिशा 
पर; देने से, दीन्हे, २. दिये, अदान किये, अर्पित किये । 


दियो-दिया, प्रदान किया | 3० बावन बलि सों छुल 
कियो, वियो उचित उपडेस | (वो०्श्8४) 

दियावत-दिलाते हैं, दिलवाते हैं । 

दियट-(सं० दीपस्थ, आ० दीवह)-दीवट, दीपक रखने 
की बैठक । 

दियाद-दे० 'दियट! । 

दियरा-(सं० दीपक)-बडी सशाल जिसे शिकारी लोग 
हिरनों को आकषित करने के लिए जलाते हैं। हिरन उन्हें 
देखते रह जाते हैं और शिकारी पकड लेता है । दियरे- 
(दियरा? का बहुवचन । उ० देखि नरनारि रहें ज्यों कुरंग 
दियरे । (ग० १॥४१) 

दिया (२)-(सं० दीपक, ग्रा० दीअ)-$. दीपक, दीप, 
चिरागू, २ श्रेष्ठ, उच्च, भूषण | उ० २ छुअत सरासन- 
सलभ जरेगो ये द्विकर-बंस-दिया रे। (गी० १६६) 
2 (२)-(सं० दीपक)-दीया का वहुबचन, बहुत से 

पक । ९ 

दियासे-दे० 'द्यिरा! । उ० मनहैँ म्गी रूग देखि दिआसे। 
(मा० २॥११६॥२) 

दिर्मानी-(फा० दरमानः)-बवैद्य, चिकित्सक, हकीम । उ० 
जस आमय भेपज न कीन्द तस, दोस कहा दिरमानी । 
(वि० ३२२) 

दिव-(सं०)-१, स्वर्ग, २. आकाश, अंतरिक्त, ३. बन, 
जंगल, ४. दिन, दिवस । 

दिवस-(सं ०)-१ दिन, बासर, २, अभ्ात, आतःकाल। 
ड० १. मरझ्ु न कोऊ जान कछु जुगसम दिवस सिराहि। 
(मा० १५८) 

दिवसु-दे० दिवस! । उ० १. बैठे प्रभु श्राता सहित दिवसु 
रहा भरि जान | (मा० १२१७) 

दिवसेंस-(सं० दिवस- ईश)-सूर्य । उ० सघन-तम-घोर- 
संसार-भर-शवेरी-नाम दिवसेस-खर-किरन साली । (वि० 


- ४) 
दिवा-(सं०)-दिन, दिवस । उ० दीन दयालु दिवाकर देवा । 
०२ 


दिवाकर-(सं०)-सूये, दिनकर । उ० नाम-प्रताप-दिवाकर- 
कर खर गरत तुहिन ज्यों कलिमलो । (गी० £।४२) 

दिवान-(अर० दीवान)-$ राजा के बैठने की जगह, दर- 
बार, २ मंत्री । 
दिव्य-(सं०)-१. स्वर्गीय, अलौकिक, स्वर्ग से संवध रखने- 
वाला, २ बहुत सुंदर, ३. शपथ, सौरंद, फसम, ४. 
प्रकाशभान, चमकीला, <. जो, यव, ६ आँवला, ७. 
सतावर, ८. माझी, ६ हंड, १० लव॑ंग, ११ हरिचंदन, 
१२, कपूर, १३. जीरा, १४ श्वेत दूवों, १६. मुग्युल, 
१६, चमेली, १७ शूकर । उ० २. तढितग्भींग सवोग 

दर लसत, दिव्यपट, भव्य भूषण विराजै। (वि० १९) 

दिव्यतन-१, ऐसा शरीर जो जरा और मरण से मुक्त 
हो, २ अप्सरा ।” दिव्यदृष्टि-ऐसी शप्टि जिससे सब जगह 
की चीज़े देखी जा सके, ज्ञानचछु, जिकालदर्शी आँसे । 

दिशा-(सं०)-१ दिक, ककुभ, सिगत, ज्षितिज के चार कल्पित 
विभागों में कोई एक | चारो दिशाओ के नाम पूरव, पश्चिम, 


दिशि-दीप | 


दुद्चिण तथा उत्तर है। २. ओर, तरफ, ३. दस की 
संस्या, ४. नियत 
दिशि-दे० दिशा! | 
दिशिन्नाता-ढे ० 'द्गपाल! । 
दिशिनाय-दे० 'दिगपाल! । 
दिशिनावक-दे० दिगपाल! । 
दिशिप-दे० दिगपाल' । 
दिशिपति-दे० 'दिगपाल! | 
दिशिपाल-दे० 'दिंगपाल' । 
दिशिराज-ठढे ० 'दिगपाल' । 
दिसा-दे० दिशा) । उ० ६ 
बिसाया । (मा० १८६४) 
दिसि (१)-दे० दिशा! | उ० १. विकल विधि वधिर दिसि 
विदिसि झांकी । (क० ६।४४) 
ठिसखि (२)-(सं० दुश)-किसी पक्ष की दसवीं तिथि, दशमी । 
3० रवि हर दिसि गुव रस नयन, मुनि प्रथमादिक वार । 
(दो० ४९८) 
दिसिकुंजर-दे० “दिग्गज! । दिसिकंजरहु-हे दिग्गजों, हे 
दिशाओं के हाथियो। उ० दिसिकुजरहु कमठ अहि 
“ कोला। (मा० १२६०।१) 
दिसित्राता-(सं० दिशि+ज्ञाता)-ढ० 'दिगपाल! | ड० 
भिन्न विप्नु सिव मनु दिसिन्नाता | (मा० ७८११) 
दिसिनायक-दे० 'दिगपाल! | उ० चौंके सिव, विरंचि, 
दिसिनायक रहे मूँदि कर कान । (गी० $ ८८) 


परम सुभग सब दिसा 


दिसिप-दे० 'द्गिपाल' । उ० कर जोरें सुर दिसिप विनीता 
(मा० ४२०४) 
दिसिपति-दे० 'दिंगपाल” | उ० विधि हरि हरु दिखिपति 


दिनराऊ। (मा० १।३२१।३) 

दिसिपाल-ठे० 'दिगपाल! । 

दिसिपाला-दे० (दिगपाल! । उ० अमर नाग किनर दिसि- 
पाला | (मा० २।१३४।१) 

दिसिराज-दे० 'दिगपाल! । ड० विप्तु कहा अस विहसि 
तब वोलि सकल दिसिराज | (सा० १॥६२) 

दिहल-(सं० दान, हि० देना)-दिया, दिया है | उ० हमहि 
दिहल करि कुटिल करमचेदु संद मोल विनु डोला रे । 

(वि० १८६) दिद्देसु-देना। ध 

दीत्ता-(सं०)-$. गुरु-से मंत्र का विधिवत उपदेण, गुरु से 
मंत्र लेना, २ चन्ष । 

दीदा-दे० 'दीचा! । 

दीख-(सं० धुश ग्रा० देक्खर)-१ दिखलाई डिया, २. 
देगा, दर्शन क्षिया, ३. देखा हुआ । उ० २. ठीख दरखु 
भरि नयन नुग्दारा । (मा० २१३६॥२) ३. सकल क्टृद्वि 
मंगू दीम्य हमारा । (सा० २१०६२) दीखा-१. देखना, 
हर्शल दपना, २. दिग्गई दिया । उ० १, निञ्॒कर रयन 
पादि घद टीग्या। (मा०:२४०२) दीखि-देखा । उ० 

मिश द्ीफि जरन रिस भारी । (मा० २३५१) 

ई, हट -ऐना, दीमिए । उझ० उचित सिसावन दीजह मोदी । 
(सांवदार३ 8 दीजि- दे दीन! | दीजे-(सं० दान, हि० 
टेमा) $ शीए पान छीतिए, २. दिया जाबे। उ० 
3 सोह प्रमण्ठ टीन ध्यु याई घघा (मा० ऊा३४५) 
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दीठ-(सं० दृप्टि)-नजर; दृष्टि । 
दीठा-१, देखा, २. दर्शक, देखनेवाला । दीठे-देखा, 
“ निहारा; अवलोकन किया | 
दीठि-(सं० इप्टि)-१. नेत्र, नयन, रे दर्शन, हे, दृष्टि, 
नजर, ४. वह नजुर जिसका किसी अच्छी चीज पर बुरा 
असर पड़े । उ० ३. तुलसी जाके होयगी अंतर बाहिर 
दीठि। (दो० ४६) 
दीठी-दे० दीठि! । | 
दीन (१)-(सं०)-१. दरिद्र, निर्धन, २ दुखी, संतप्त, ३. 
नम्न, ७. कातर, <. व्याकुल, 5. ब्लान, ७. भीत, डरा 
हुआ । उ० १. कस न दीन पर द्रेवहु उमावर । (वि०७) 
२, परस दुखी भा पवन सुत देखि जानकी दौन। (मा० 
शम) दीनन्ह-ग्रीबों, दीनों । उ० कोमल चित दीनन्ह 
पर दाया । (सा० छरेयार) 
दीन (२)-(अर०)-सत, मजूहब । 
दीन (३)-(सं० दान, हि? देता)-दीन्‍्ह, दिया । 
दवीनता-(सं०)-१. गरीबी, दरिंत्रता; २ छुःख, हे अधी” 
नता, ४. नम्नता; €. उदासी, ६. बेबसी, ७. आतंसाव । 
उ० १. वडो सुख कहदत बड़े सों, बलि, दीनता । (वि९ 
२ घर ३, आरत नत दीनता कहे प्रभ्रु सकट हरत । (वि० 
१३४ 
दीनदयाल-दीनों पर दया करनेवाला । ड० नाथ दीनदयाल 
रघुराई | (मा० ६७१) 
दीनदयालु-(स०)-दे० 'दीनदुयाल' | 3० दीनदयाल दिवा- 
कर देवा | (वि० २) 
दीनवंधु-(सं०)-दछुखियों या दीनों का सहायक, भगवान । 
बे दीनवंधु दिनेश दानव-देत्यबंश-निर्कंदुन । (वि० 
डर 
दीना-दे० दीन! । उ० १. राखहु सरन नाथ जन दीना । 
(सा० ७१८४) 
दीन्ह-दिया । उ० करि बिनती पायन्द्र परेड दीन बाल 
जिमि रोह। (मा० २४४) दीन्दा-दिया | उ० सोद सिच 
कागभुसुंडिहि ठीन्हा । (मा० १३० ।२) दीन्हि-दी, दी 
है । उ० नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई | (मा० +४ ३४२) 
दीन्दिजें-दी है। उ० प्रिय बादिनि सिख दीन्हिउ 
(मा० २।१९।१) दीन्डिसि-दी, दे दी। 3० दीन्हिलि अचल 
विपति के नेई'। (मा० २२६५) दीन्‍्ही-दी। दी हे । 
उ० ले उदुंग सुंदर सिख दीन्‍्दी। (मा० ३।१०२।१) 
दीन्दे-दिए, अ्रदान किए। उ० सबहि यथोचित आसन 
दीन्हे । (मा० ११००१) डीन्देउ--दिया, दे दिया । उ० 
दीन्द्रेउ मोहि राज वरिआई । (सा० ४। ६॥५) दीवे- 
(सं० दान, हि० देना)-देने, मदान करने । उ० दीवे जोग 
तुलसी न लेत काहू की कछुक | (क० ७।१६५) दीवो- 
देना, दीजिएगा। उ० नीके जिय की जानि अपनपो समुझि 
सिखावन दीवो । (क० ३२) 
दीप (१)-(सं०)-१.- दीपक, चिराग, दीया, ३२. भूषण, 
श्रेप्प। छ० ५ दीप मनोहर सनिमय नाना। (मा० ३ 
२८६०) छीपहिं-१. दीप को, दीपक को, २. भूपण को! 
ड० २. रघुकुल दीपदधि चलेड लेवाई ! (मा २ ३8॥8) 
दीप (२)-(सं० द्वीप)-द्वीप, ऐसा भ,खंद जिसके चारों 
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ओर पानी हो । उं० रास-तिलक सुनि दौप दौप के दूप 
आए उपहार लिए । (गी० ६२३) 

दाप (२)-(सं० दीप्)-चमकता हुआ, ध्रदीत्। उ० सोभा 
को दीय्याणि सानों रूप दीप दियो है। (गी० $॥१०) 

दापक-(सं०)-१ दीप, चिरागू, दीया, २ एक अलंकार, 
३. एक राग, जिसे ज्रीष्स ऋतु में गाया जाता है । उ० 
१. छा मिथिलेस मानो दीपक विहान को | (गी० $। 
पद 

दीपमालिका-(सं०)-१, दीपदान, आरती या शोभा के 
लिए चिराग़ों की पंक्ति, २. दीवाली | उ० १. ललित 
दीपमालिका बिलोकहिं हित करि अवधधनी | (गी० ० 


२०) 
दीपसिखा-(सं० दीपशिंखा)-लौ, पदीपज्वाला, चिरागृ 
की लौ। उ० दीपसिखा सोह परम प्रचंडा। (मा० 
७।११८।१) द॑।पसिखाउ-दीपशिखा भी, चिराग की 
भी। उ० कनक सलाक, कला ससि, दौपसिंखाउ। 
(च० ३१) 
दीपा-दे० दीप (१)!। 3०१. अंचल बात बुरावर्हि दीपा। 
(सा० ७।११८॥४) 
दीपावर्ली-(सं०)-दे ० 'दीपमालिका! | उ० १. मगति- 
चैराग-बिज्ञान-दीपावली अरपि नीराजनं जगनिवास्स । (वि० 
४३७ 
दीपिका-(सं०)-छोटा दीपक, छोटा मशाल। दे० 'दियरा!। 
उ० 0 निहारि स्ूग-संगी नर-नारि। (गी० 
१८२ 
द।तत-(स०)-$ प्रज्वलित, जलता हुआ,२. प्रकाशित, जग- 
मगाता हुआ, ३ उत्तेजित, ४. सोना, ९. हींग, ६, नीदू, 
७ सिंह, केशरी । ४ 
दीप्ति-(सं०)-१ प्रकाश, उजाला, २. घुति, आभा, चमक, 
३ शोभा, कांति, छुवि, ४ लाक्षा, लाख । 
दायांट-दीवट, दीपक रखने का आधार जो धातु या लकड़ी 
फा होता है। उ० सोभा की दीयटि सानों रूप दीप दियो 
है। (गी० १॥१०) 
दीया-(सं ० दीपक)-दीप, चिराग । | 
दीरघ-(सं० दीघे)-१ बढ़ा, अत त बडा, २ आयत, लंबा, 
३, दीध॑, गुरु या द्विमान्निक वर्ण, दस्व या लघु का उलदा। 
उ० १, दीरघ रोगी; दारिदी, कढ्बबच लोलुप लोग। (दो० 
४७७) ३, दीरघ लघु करि तहँ पढ़ब जहेँ मुख लह बिस- 
राम | (स० २६) 
दील-(फ्रा० दिल)-दिल, मन, जी, हृदय । उ० घायल 
लपनलाल लखि बिलखाने राम, भई आस सिथिल जग- 
ज्िवास-दील की ! (क० ६४२) 
द।वट-दीपक रखने का आधार, दीयट । 
दीवान-दे० 'दिवान' । 
दीसा-(सं० दश, हि० दीसना)-दिखाई पढ़ा, दीखा, 
देखा । उ० बिधि प्रपंच महें सुना न दीसा। (मा० २। 
२३१।४) 
दुदुमि-(सं०)-१ नगाड़ा, घोंसा, २ वरुण, ३ एक राक्षस 
का नाम जिसे वालि ने सारकर ऋध्यमृक पर्वत पर फेंका 
था । इस पर मतंग ऋषि ने श्राप दिया था जिससे बालि 
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उस पर्वत पर नहीं जा संकता था। उ० 4. दुंढुमि घुनि 
धन गरणनि घोरा | (मा० १३४७३) ३ दुदुभि अस्थि 
ताल देखराए। (मा०४७६) दुदु्ी-बहुत सी दुंदुभिर्ग। 
ड० होहिं सगुन बरपहिं सुमन सुर दुंदुमीं बजाइ। (सा० 
१।३४७) दुदुभी-दे० दुदुभि? । 3०१. गहगह गगन, दुंदुभी 
बाजी । (कृ० ६१) 

छुःख-(सं०)-१. कष्ट, तकलीफ, क्लेश, २. पीढ़ा या द॒द 
जो सानसिक हो, ३. व्याधि, रोग, बीमारी, ४. आफुत, 
विपत्ति, € कष्ट, ताप। सांख्य शास्त्र के अनुसार दुःख 
या ताप तीन अकार के माने गये हैं-आशध्यात्मिक, आधि- 
भोतिक, और आधिदेविक । आध्यात्मिक दुःख के शअंत- 
गंत रोग ब्याधि आदि शारीरिक तथा क्रोध आदि मान- 
सिक दुःख, आधिभोतिक के अंतर्गत स्थावर, जंगम (पशु 
पत्ती तथा कीड़े आदि) आदि द्वारा पहुँचाए गए दुश्ख 
तथा आधिदेबिक के झंतर्गत देवताओं या प्राकृतिक 
शक्तियों द्वारा पहुँचाये गये दुःख आते हैं । 3० ४. जयति 
'मरुदंजतणा मोद-मंदिर, नतम्रीव-सुञ्ीव-दुःखैक-बंधो । 
(वि० २७) दुःखत:-(सं०)-दुःख से, कष्ट से, चेदना से । 
उ० प्रसज्ञतां या न गतामिषेकतस्तथा न मम्ले वनवांस 
दुःखतः । (मा० २॥१। श्लो० २) 

दुशशासन-(सं०)-धृतराष्ट्र के १०० पुन्नों में एक जो दुर्यो- 
धन का प्रेमपात्र और मंत्री था | द्रौपदी को पकडकर 
सभास्थल में यही ले आया था, और दुर्योधन फे कहने 
से उसका वख्र खींचने लगा, पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा 
कीं। भीम ने दुःशासन के बक्त का रक्त पीने की 
प्रतिज्ञा की थी। द्वोपदी ने भी प्रण किया कि जब चक 
दुःशासन के रक्त से अपने बाल न रँंगेगी, बह बालो को 
न बाँधेगी। महाभारत के युद्ध में सीस ने इन अ्रतिज्ञाओं 
को पूरी की और इस तरह दु.शासन भीम द्वारा सारा 
गया । 

दुःसासन-दे० दुसासन” । 

दुअ्रन-दे० दछुवन। 

दुआर-(सं० द्वार)-ह्वार, दरवाजा । उ० बविप्र एक वालक 
मृतक, राखेड रामदुआर । (प्र० ६१४१) दुआरे-हवार 
पर, दरवाज़े पर। उ० उर धरि धीरज्ञ गयउ दुआर । 
(मा० २३६२) 

दुआरा-दे० 'दुआर! | उ० गावत पैठहि।भूप दुआरा | (मा० 
१।१६४।२) 

छुइ-दो, युग, एक और एक । उ० ससि सर नव दुद्द छ 
दुस गुन, सुनिफल वसु हर भानलु। (दो०४९६) हुइचारी- 
दो चार, कुछ थोडे से | उ० खुनहु जे अब अवशुन दुद्द- 
चारी । (मा० ११६७४) दुओऔ-(खं० द्वि)-दोनों | उ० 
लिए दुओ जन पीठि चढ़ाई । (मा० ४४३) दुश्साता- 
चौदृह, १४। उ० सुख समेत संबत छुइसाता। (सा० 
२॥२८०।४) 

दुइज-(सं० हितीया)-१. दूज, प्रत्येक पक्त की दूसरी तिथि; 
२. शुक्ल पक्त की दूज। उ० 4, दुद्दज द्वेत मति छाँड्ि 
चरहि सदहि मंडल धीर । (वि० २०३) २. दुइज न चंदा 
देखिये, उदी कहा भरि पाख | (दो० ३४४) 

दुकाल-(सं० दुष्काल)-अकाल, कहदू, ऐसा समय जब 


हुकालु-दुरतिक्रम | 


चीजें इतनी महँगी हों कि लोग भूख से मरने लगें | उ० 
लखि सुदेल कपि भालु दल, जनु दुकाल समुदहान | (झर० 
६७॥२) 
डुकालु-दे० 'दुकाल' । उ० वरपत सर हरपत विदुघ, दुला 
दुकालु दयाल | (अ० ४७३) 
दुकूल-(सं०)-१. रेशमी वस्त्र, २ सहीन कपडा, हे दुपद्ा, 
घहर, ४. नदी के दोनों किनारे | ड० १. निर्मल पीत 
दुुुस अनुपम उपसा हिंय न समाई । (वि० ६२) 
दुख-दे० 'दुः्ख!। उ० १. किए दूर दुख सवनि के जिन 
जिन कर जोरे । (चि० ८) २. विग्णु-पदकंज मकरंदु-हव॒ 
अंबु बर वहसि, दुख दृहसि अघ दू द-विद्वावनी । (बि० 
4८) दुखउ-हुःख भी, कप्ट भी । उ० फिरयो ललात बिल 
नाम उदर लगि, दुखड दुखित मोहि हेरे । (विं० २२७) 
दुखई-दुखित की । दुखव॒त-दुःख देंते हुए, कप्ट 4 ते 
हुए | 3० सुतहि दुखच्रत बिवि न वरज्यो काल के घर 
जात । (वि० २१६) दुखच्रहु-दुखित करो, नाराज करो। 
उ० दुखत्रहु मोरे दास जनि, मानेहु सोरि रजाई । (गी० 
२।४७) 
दुखकारी-दुख पहुँचानेव्राला | उ० खूति-गरुरु साधु-सुझति 
सम्मत यह द्श्य सदा दुखकारी। (वि० १२०) 
हुखद-(सं० दु खद)-हुखदायी, दुखकारी । उ० कपट 
मर्कंट, विकट व्यापश्र पाखंड मुख दुखद-सगबात उतपात 
कर्ता । (वि? १६) दुखदा-हुःख देनेवाली । उ० दुखदा 
कुमति कुनारितर अति सुखदायक राम । (स० २७५) 
दुखदाई-दुःख देनेवाला । उ० खल अति अजय देव दुख- 
ढाई । (सा० ६।१७०६३) 
इुखप्रद-दुःख देनेवाला | उ० दुखप्रद उभयवीच कछु 
वरना । (मा० $४२) 
हुबारर-डुल्ली, कप्ठित, पीडित। उ० अति आरत, अति 
स्वास्यी, अति दीन दुखारी। (वि० ३४) दुखारें-दुखी, 
दुखित, दुखारी । उ० विध्य के बासी उदासी तपोब्त- 
घारी महा बिनु नारि दुखारे । (क० शर८) 
दुखित-मिसे दुःख पहुँचा हो, कप्टित । उ० फिरयौ ललात 
बिन रा उदर लगि, दुखड दुखित मोहि हेरे। (बि० 
>२छ 
इंसी-कबष्टित, पीडित । उ० दुख दीनता दुखी इनके दुख, 
जाचहझता अकहुनानी | (वि० ४) 
दुखु-ढ० दु्ला । ० २, जाना रास सती दुख पावा। 
(मा० $) ४४२) 
दुधुन-(सं० द्वियुर)-दूना, दुगुना । उ० कपि तन कीन्द 
दुयुन विस्तार । (मा० ४३४) हि 
दुधरा-(स०)-(ट्वि +- घटी)-दुघटिया मुहूर्त । एक सुहृ् 
हो घावरपक काम के समय काम में ज्ञाई लाती है । हसमें 
दिन के अशुभ ऐने का विचार नहीं किया जाता। दिन 
रात शत साठ घटियों को दो हो घढ़ियो में विभक्त कर 
गशि के घनुखार कन निकालते दैँ। उ० हुघरी साथि 
पद मनराजा | (मसा० २(२७२।३) 
गु्तन-(मर० दि--खित्त) -मिसका 
धम्पिरथित, फ्िक्रमंद, चिनित । 


एच इ-वित है श्म्यिरता, दुद्धिघा, झ्ित्ता, घाशंका, 


सन डाँवाडोल हो, 


[ २३२ 


खटका । ड० आयसु भो राम को सो मेरे दुचितई है। 
(गी० १८४) 

दुति-(सं० द्युति)-१. दुति, चमक, आशभा, प्रकाश, २. 
छवि, शोसा, कांति, सोंदर्य, ३. किरण, रश्सि | उ० १. 
दसकें दँँतियाँ दुति ठामिनि ज्यों । (क०१।॥३) २. जनु-तनु 
दुति चंपक कुसुममाल | (वि० १४) 

दुतिकारी-चमकीला, अकाशयुक्त, कांतिमान | उ० तिलक 
ललाट पटल दुतिकारी | (मा० १॥१४७२) 

दुतिवत-अका/शवान, चमकीला, कांत्तियुक्त। उ० अरुन 
चरन अबू मनोहर, नख दुतिवंत कछुक अरुनाई। (गी० 
१११०६ 


इुत्त-(सं० द्रत)-१. फुर्तीला, शीघ्रगामी, २. शीघ्र, 


जल्दी । उ० १. जोबन नव ढरत ढार, दुत्त मत्त रूग 
सराल । (गी० २४३) 


हुनि-(अर० दुनिया)-दुनियाँ में | उ० हैं दुयालु दुनि दुस 


दिसा दुख-दोष-दुलच छुम, कियो न संभाषन काईूँ। 
(वि० २७९) 


दुनिए-दुनिया ही । उ० हरप-विपादु-राग रोप-गुन दोष- 


सईं, बिरची विरंचि सब देखियतु दुनिए | (ह० ४४) 


हुनी-(अ० दुनिया)-संसार, जगत, विश्व। उ० खाए 


हक सबके जिदित वात दुनी सो | (क० ७७२) 


दुबेद-(सं० द्विविद)-रामायण के अनुसार एक बंदर जो 


रास की सेना का एक सेनापति था | उ० कहे नल नील 
छुविदु बलवता । (सा० ६॥४३।१) 


दुमाषी-(सं० ह्विंभापी)-दो भाषाओं का जाननेवाले ऐसा 


मलुष्य जो उन भाषाओं को बोलनेवाले दो भलुष्यों को 
' एक दूसरे का अभिम्राय समझाए | दुभाषिया । ड० समय 
प्रवोधक चतुर दुभापी । (मा १२१।४) 


डुरत-(सं०)-१. जिसका पार पाना असंभव हो, २. दुछ 


शरारती, बदमाश, कुकर्मी। उ० $ काल कोटि सत 
सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। (मा० ७६१ख) 
दुर (१)-दे० दुर! । 
दुर (२)-(सं० दूर)-एक तिरस्कारसूचंक शब्द जो हटाने 
$ लिए कहा जाता है । मिल 
डुरइ-(सं० दूर)-छिपते । उ० बैरु श्रीति नहिं दुरहई दुराएं। 
(मा० २१६३।१) दुरइई-छिपता, छिपता है । उ० बैर प्रेम 
नहिं दुरइ दुराएँ । (सा० २१६४२) दुरई-दें० 'दुरइ' । 
डुरत-$. छिपता हुआ, २. छिपता है। उ० $. प्रगटत 
इरत जाइ झग भागा । (सा० $।१६७२) दुरनि-छिपना, 
छिपने का स्वभाव | उ० नील जलद पर निरखि चंद्विका 
दुरनि त्याणि ठामिनि जनु दमकति। (गी० ७१०) 
दुरहिं-छिप जाती हैं। उ० प्रगठहि दुरहि अथन्ह पर 
भामिनि । (मा० १३४७२) 
दुरघठ-दे ० दु्घेंट! । 
0 हे 
हुरजन-(सं० दुर्जच)-जोटा आदमी। उ० यो सन गुनति 
दुसासन दुरजन तमकयो तकि गहि दुह़ुँ कर सारी | 
(कू० ६०) 
दुरतिक्रम-(सं०)-जों बदी कठिनाई से पार किया जा सके, 
दुस्तर, कृठिन । 3० कालु सदा दुरतिकम्त भारी। (मा० 
७।६४।४) 


श्श्३ | 8"... 


दुर्दसा-(सं० दुदंशा)-बुरी हालत, छुरी दशा, दुर्गति, 
दुर्देशा | 3० दिन दुरदिन, दिन छुरदुसा, दिन दुख, दिन 
दूषन । (वि० १४६) गज 

दुरदिन-दे० दुढ्नि! । उ० दिन दुरदिन, दिन छुरुदुसा, दिन 
दुख, दिन दूधन । (वि० १४६) 

दुस्बासनहिं-दुर्वासना को, छुरी इच्छा को। छउ० 
कु उपासना, दुरावै दुर्बासनहिं । (क० ७१ 
पृ ह 

दुस्बासा-दे० दुर्वासा! | यह सहिमा जानहि दुरबासा। 
(मा० २२१०८॥३) 

दुरलभ-दे० ुलंभ! । 

दुराइ-छिपाकर । उ० देत मुनि झुनि-सिसु खेलोना 'ते लत 
घरत दुराइ। (गी० ७१६) दुराई-१ छिपाया, छिपा 
लिया, २. छिपाई हुईं । उ० $. जानि कुसवसरू प्रीति 
दुराई । (मा० १8८३) दुराउ-$, दछुराव, छिपाव, २. 
कपट, छुल, ३ छिपाओ ।3० 4. देखा-देखी दंभ ते, 
कि संग तें सई भलाई, प्रगटि जनाई, कियो दूरित दूराउ 
-मैं। (बि० २६१) छुराऊ-दे० दुराउ'। उ० $ सती 
कीन्ह चंह तहँढुँ दुराअ । (मा० १॥११॥३) हुराएँ-१ 
दुराने से, छिपाने से, २. छिपाए हुए | उ० ३ बैरु श्रीति 
नहिं दुरईं छुराएँ । (मा० २१६३।१) दुराए-छिपा दिया, 


छिपा दिया दै । 3० तेहि इरिपा वन आनि दुराए। 
(मा० २३२०३) ठुराय (१)-(सं० दूर) $ 
छिपाकर, २. दुराव, छिपाव । [ुराण्डु-छिप 


जाना । उ० चलेऊ असंग दुराएहु तबहेँ । (मा० १ 
१२७४) दुरावउं-छिपाऊँ, छिपाता हूँ । उ० अब 
तात दुरावर्ड तोही | (मा० १॥१६२।२) ढुरावहिं-डिपाती 
हैं | उ० सुत्रि सुनि बचन-चातुरी ग्वालिनि हँसि हँसि 
बदन दुरावहिं । (कृ० ४) दुरावा-१ छिपावे, छुरावे, ३. 
दुराव, छिंपाव, कपट। 3० १ .गुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा । 
(मा० ४०२) दुरावै-१. छिपाता है, २ छिपावे | उ० 
१ पगदे उपासना, छुरावै दुर्बासनहिं। (क० ७३१६ 
३) दुरावौं-१. दुराता हूँ, छिपाता हूँ, २ छिपाऊँ। उ० 

, १, सन क्रम बचन लाइ कीन्हें अघ ते करि जतन दुरावों । 
(दि० १४२) , 

दुराचार-(सं०)-१. छघुरा आचरण, छुरी चालचलन, २. 
अन्याय, अत्माचार, ३, पाप, अधर्म । 

दुराज-(सं० छुर -+-राज्य)-छुरा राज्य, ऐसा राज्य जिसमें 
अत्याचार और अन्याय होता हो । उ० दिन दिन दूनो 

 देखि दारिद दुकाल दुख, ढुरित दुराज, सुख सुकृत 
सकोचु है । (क० ७८१) 

दुराधरष-दे ० 'धुराधषे! । उ० दुराधरप दुर्गंम भगवाना । 
(सा० १।८४।२) ॥॒ 

दुराधर्ष-(सं०)-जिसका दुसन करना कठिव हो, प्रचंड, 
भयंकर । 

दुराप-(सं० छुराय)-३. कठिनता से 4824 | 
उ० सिद्ध कॉत्िे-कोविदानंद दायक पदद्वद, सदात्ममनुज- 
दुरापं । (वि० ४९) 

दुराप-(सं० दुः + अप )-छुरा पानी, निषिद्ध जल । 

दुराय (२)-(सं०)-कठिदता से सिलनेवाला, ठुलेस । 

३० 


है 
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दुराराध्य-(सं०)-जिसकी आराधना बहुत कठिन हो । उ० 
दुराराध्य पे अहर्हिं महेसू | (का० १॥७०[२) 
दुराव-छिपाव, कपट, दुराने का भाव | 
दुराशा-(सं०)-१ कुषासना, छुरी आशा, बुरी इच्छा, २. 
झूठी आशा, ऐसी आशा जो पूरी होनेवाली न हो, ३. 
निराशा । 

दुरासा-दे० दुराशा' (० १, अब नाथहिं अजुरासु जाग़ु 
जड त्यागु दुरासा जी तें। (वि० १६८) 

दुरि-१. छिपकर, २ छिप | उ० २. कबहुँक॒ प्रगट कवहें 
दुरि जाईं। (मा० ६।७६।६) दुरीढुरा-छिप-छिप कर, 
लुक-छिप कर । 3० दुरीदुरा करि नेशु सुनात जना- 
यड | (जा० १६६) दुर-छिपे, छिप गए | उ० डवग्यौँन 
धनु, जनु-बीर-विगत सहि, कियों कहुँ सुभट दुरे । (गी० 
१८७) दुरेठ-छिपा हो, छिप गया हो। उ० जनु बन 
दुरेड ससिहि असि राहु । (सा० १॥ १९६।३) दुरेऊ- 
छिपा, छिप गया, छिप गया हो, छिपा हो । उ० जन 
निहार सहँ दिनकर दुरेझ। (मा० ६।६२१॥२) दुरै-दछिपे, 
ओट में हो जावे । दुरैगी-छिपेगी, ओट में होगी। उ० 
यहाँ र दुरैशी बात झुख की ओ हीय की । (वि० 
२६३२ 

दुरित-(सं०)-१ पाप, पातक, २: छिपा हुआ, युप्त ३. 
पापी, पाप करनेचाला | उ० $, दृहन देप दुख दुरित 
रुजाली | (वि० २) ३. जीवत दुरिति-द्सानन गहियो । 
(गी० ४१४) दुरितहारी-पापों को नाश करनेवाला। 
उ० जयति लवणांबुनिधि-कंभसंभव, महादलुज-दुर्जन- 
दृवक दुर्तिहारी । (बि० ४०) हे 

दुर>(सं०)-एक उपसर्ग जिसका प्रयोग (१) छुरे, (२) 
निपेघ या (३) कप्टकर अर्थ मे होता है। जैसे दुजन 
दुर्बल, दुर्गस । उ० ३ ते अति दुर्गम सेल विसाला । 
(सा० १३८४) 7 5५ 

दुगं-(सं०)-१ दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, २,गढ़, कोट, 

किला, ३ एक अखुर का नास जिसे सारने के कारण देवी 

का नास दुर्गा पड़ा । ४७ कठिन । उ० १ दुर्द॑प॑ दुस्तर 

टुर्ग, स्वर्ग-अपवर्ग-पत्ति भग्न-संसार-पादप-कुठारं । (वि० 
४०» २ वषुष घह्मांड सो, प्रव्नत्ति-लंका दुर्ग । (वि० ६८) 
४ दुर्ग-दुर्वासना नासकर्त्ता । (विं० €६) 

दुर्गत-(सं०)-छुर्देशात्रस्त,, जिसकी बुरी गति हुईं हो, 
२; दरिद्व | दुर्गति-(सं०)-१. दुरदेशा, बुरी गति । 

हुर्गमं-दे० दुर्गस/ | उ० १ यत्पू्व श्रशुणा कृत॑ सुकलिना 
श्री शंश्ुना हुर्गमं। (मा० ७१३२। श्लो० १) दुरगस- 
(सं०) १ जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जल्दी पहुँच न हो 
सके, २ जिसे जानना कठिन हो, दुज्ञेय, रे दुस्तर, कठिन, 
पिकट, ४ वन, कानन, जंगल, <. संकट का स्थान, भीपण 
स्थिति, ६ हुर्ग, किला, गढ़, ७, विप्ण, केशव, ८. अजेय | 
ड० ८. छुराधरप दुर्गम भगवाना | (मा० ३८६।२) 
दुर्गात्ति-(सं० दुर्य-- आर्ति)-बहुत कठिन दु'ख।! उ० सुकर 
दुष्क्तर दुराराध्य दुर्व्यलमहर दुर्ग दुू॑प दुर्गात्ति-हर्ता । 
(वबि० ४४) 

दुर्घट-(सं०)-१ कठिन, जिसका होना कृप्टसाध्य हो, २. 
जो जाने योग्य न हो, दुर्गम । उ० १. प्रवल अंहकार 


टजन+ 
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दुर्घ८ महीघर, सहामोह गिरि शुह्य विविद्वंधकारम । 
(वि० <६) 
डुर्जन-(सं०)-हुप्ट आदमी, खल या खोद्य सलुष्य | उ० 
निज संगी निज सम करत, हुजन सन दुख दून । (वै०१८) 
दुजब-(सं०)-१. जो जीता न जा सके, अजेय, २, विष्णु, 
भगवान | उ० १.असित वल परम दुर्जय निसाचर-निकर 
लहित पद्वर्ग गोन्‍्यातुघानी | (वि० €झ) 
दुर्दशा-(सं०)-चुरी दशा, दुर्गति 
दुर्दिन-(सं०)-१. घुरा दिच, आफत्त का समय, आपदु- 
काता 
ढुटोष- कठिन अपराध, अच्स्यू अवगुण। उ० दलुज सूदन 
दयासिद्ु दुंभापहच दहच-छुदोप दुःपाप हर्तता । (वि०२६) 
हपूर-दे० 'दु॑पे 
दुरूप-(सं०)-१. प्रचंड, उम्र, २. जिसका दुमन करना 
कठिन हो, ३. रावण के दुल का एक राक्षस, ४. छतराष्ट्र 
का एक पुत्र, ९, निरंय, निढर | उ० २, सुकर दुष्कर 
दुराराध्य दुर्व्यसनहर दुर्ग दुर्द्ध॑थ दुर्गात्ति-हर्ता । (चिं०१४) 
दुर्वचन-कडवाणी, कड॒वी वात, गाली ।उ० सें दुर्बचन कहे 
बहुतेरे | (सा० १$३८।२) 
दुबल-(सं० )-कमज़ोर, अशक्त | 
हुर्बंल्ता-(सं०)-१. कमज़ोरी, २. हुवलापच 5० १. व्पय 
आस दुबंलता गईं | (मा० ७१२२।४) 
डुवा-(सं० दूर्वा)-दूब । उ० दुधि दुर्वा रोचन फल फूला । 
(मा० ७३।३) 
इुब्रांद-दे० दुर्वाद! | 3० ३. तेहि कारन करुनानिधि कहे 
कुक हुर्वाद । (मा० ६३०८) 
दुवासा-3० दुर्वासा! । ड० जया चक्र भय रिपि दर्वासा । 
(मा० रे।शर) झ् 
दुमंद-[सं०)-१. उन्मत्त, मदसाता अमिमान में चूर, २. 
एक राक्षस का नाम | उड० ६. कुसकरन दर्मद रन रंसा | 
(मा० ६।६४१) एक 
डुइख-(सं०)-१. डरे या भयानक सुखवाला, २. अभिय 
था कट्ट बोलनेवाला, ३. सहिपासुर का एक सेनापति, 
2 राम की सेना का एक वीर बदर, <. छतराष्ट्र का एक 
जन, ० साठ सतन्‍्सरों में से एक, ७. शिव, ८. गणेश का 
देगी गण | ड० ६ द्वेप-दुमुंस, दंसखर, अकंपन-कपट | 
(वि०*८) 
इर्वेधिन-(सं०)-्तराष्ट्र का पुत्र और कौरवों मे सबसे 
जद । चद्ध पाठदों का विहेपी था। इसने लाक्षागृह में उन्हें 
7 वार जलवाने का अपास क्या पर सफल न हो 
सका | इसने पाठयों को दो बार बचचास दिया । अंत 
मं है 53 का युद्ध इसी के कारण हुआ जिसमें 4४वें 
दिन सबके मन ज्ञान पर दुयाधन भगकर एक तालाब 
डमे मार दाल्ग । 30 83 जल गा नि 
मुछ-(४२०)-५., जो बटिनता से मिल सके, टुष्पाप्य, २ 
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हुर्वाद-(सं०)-१. अपवाद, निंदा, २. गाली, ३.कड़ी .बात, 
४. बकचाद । 

डर्वांसना-(सं०)-छुरी इच्छा, दुष्ट इच्छा, डुरी कामना। 
उ० दुष्टता दमन, दस भवन, दु-खौघहर दुर्ग-दुर्वासना- 
नासकर्ता । (वि० ९६) 

दुर्वाखा-(सं० दुर्वासम्‌)-अत्रि के पुत्र एक प्रसिद्ध जपि | 
ये बड़े क्रॉंधी थे । इनकी स्री औव मुनि की कन्या कंदली 
थीं | विवाह के समय यह अतिज्ञा हुई थी कि दुर्वासा इसके 
३१००अपराध क्षमा करेंगे पर १०१वें के समय कंदली को 
भस्म कर देंगे। अंत में ऐसा ही हुआ । इस पर कंदली ने 
भी इन्हे शाप दिया कि तुम्हारा दर्प चूर्ण होगा। 
इसी शाप के फलस्व॒रूप अंबरीप के साथ दुर्वासा को 
नीचा देखना पड़ा । दे० “अंबरीप? । दुर्वासा एुक बार इंद्र 
की सभा में बेठे थे। वहाँ एक अप्सरा और एक गंधव 
नचाच-गा रहे थे । दुर्वासा की ओर देखकर उन सबों ने 
झुस्करा दिया। इस पर क्रोघित होकर दुर्वासा ने उन्हें 
राक्षस होने का शाप दिया पर फिर अनुनय-विनय करने 
पर वे असन्न हुए और रामावतार में हलुसान द्वारा शाप- 
मुक्त होने का वर दिया। येही दोनों कालनेमि और 
मकरी होंकर हनुमान से मिले थे जब वे जडी लेने जा 
रहे थे | हजुमान ने उन्हें सार कर शाप मुक्त किया। 
कपि तव दुरस भइडें निष्पापा। मिंठा तात मुनिवर कर 
सापा । (मा० ६९८१) 

दुविनीतं-(सं०)-अविनीत, अशिष्ट, उद्धृत | उ० प्रनत- 
पालक राम परम करुना धास पाहि मामुरविपति दुविनीतं,। 
(वि० ४६) 

दुर्विधाक-(सं०)-१. छ॒ुरा परिणाम, छुरा फल, २, छुरा 


संयोग, दुर्घटना बंटना, र. दुर्भाग्य, बदकिस्मती | 
दुरव्यतन-(सं०)-चुरी आदत, खराब चस्का। उ० दे० 
दुद्धेंप । 
>> क 
दुलह-(सं० दुर्लभ)-चर, ऐसा पुरुष या लडका जिसका 


विवाह हो | दूल्हा, दुलहा । उ० दुलह दुलहिनिन्द ठेखि 
नारिनर हरपहि । (जा० १९६) 

दुलहिनि-(सं० दुर्लभ)-ढुलही, नई विवाहिता स्त्री, दूल्ही । 
ड० यर लायक दुलहिनि जय नाहीं। (मा० १।8२।३) 
डुलहिनिन्ह-छुलहिनियों को । उ० देखि दुलहिनिन्ह 

होहि सुखारी । (सा० १।३४८।४) दुलहियन-दुलदियों 

को, वहुओं को । उ० पॉलागनि दुलहियन सिखावति 
सरिस सासु सत-लाता । (गी०१।१०८) 

दुलहिया-दुलदि, दूल्हन । ड० डरिहँ सास ससुर चोरी 
सुनि, हँसिहें नई दुलहिया सुहाई। (कृ० १ ३) 


दुलह्दी-दूल्हन, दुलद्दिन, नववधू । उ० रामसेन बर, छुलदी 
न सीय सारखी । (क० १॥१२) 
इलार-(सं० दुर्लालन, प्रा० दुल्लाडन)-प्रेम, प्यार, 


लाड । उ० राखा मोर दुलार गोसाईं। (मा०२३००॥३) 
दुलार३-चुलारती हैं, प्यार करती ह | ड० मातु दुलारइ 
कहि प्रिय ललना । (मा० ११६८४) दुलारत-हुलारता, 
दुलारता हैं, प्यार करता हैं। उ० जीति दारि घुचुकारि 
दुलारत, देत दिवाचत ठाउ । (वि० १००) दुलारॉ-प्यार 
किया, स्नेट्र क्या, लाठ-चाव किया | उ० बार आर हियेँ 
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हरपि दुलारीं । (मा० १।३९४४।२) दुलारी-१. प्यारी, २. 
प्यार किया । दुल्लारे-१. प्यारे, प्रिय, २, लाड़िले, प्रिय 
पुन्न, ३. दुलार किए हुए, ४. मुँह लगे, ९, दुलार किया, 
दुलारा। ० २ भावते भरत के, सुमित्रा सीता के छुलारे, 
चातक चत्तुर राम-स्याम घन के। (वि० ३७) 

ढुब-(सं० हि)-दो, जोड़ा, युग । 

डुंवन-(सं० दुर्मनसू)-३, दुष्ट, बुरा, दुजन, २.शत्रु, दुश्मन, 
३. राज्स । 3०१, ऋषि सख रास्यो, रन द्ले हैं दुबन | 
(गी० १८१) २. आये देखि देखि दूत दारुन दुबन के। 
३ हे ३ दुवन दुवन-दुल भश्रुवच विदित बल। 
ह्‌०ण है 

दुवार-(सं० द्वार)-१. द्वार, दरवाजा, २. किवाड़, कपाद । 

(छ० देव दुवार पुकारत। (वि १३६) दुवारे-द्वार पर, 
दरचाज़े प्र । उ० कृपासिशु ! जन दीन दुवारे दादि न 
पावत काहे ? (वि० १४४) 

दुष्कर-(सं०)-१ दुश्साध्य, कठिन, २. आकाश, च्योम, 
३, पाप, अध, पातक | छउ० १, सुकर दुष्कर दुराराध्य 
दुर्व्बंसनहर दुर्ग बनचर-ध्वज कोटिलावन्यरासी । (वि०९४) 

दुष्कर्म-(सं० दुष्कस्मेन्‌)-चुरा कास, पाप । 

दुष्कर्मा-(सं० दुष्कर्मन्‌)-बुरा काम करतेचाला, पापी । 

दुष्कर्मी-दे० दुष्कर्मा! । 

दुष्कर्ष-१ कठिन खिंचाव, २ अच्ुचित बढ़ावा, बुरा जोश ! 

दुष्कत-(सं०)-छुरा कास, कुकसे । 

दुष्ट-(सं०)-१. खल्न, दुर्जेन, दुराचारी, २. दोषयुक्त, रे 
कष्ट, कोढ़, ४ पित्त आदि दोष से युक्त | 3० $ करि 
केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि | (सा० २१९) 
२. एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा । (मा० ३।१५१४) 

दुष्टता-(सं०)-१. दुर्जनता, बदमाशी, २ घुराई, & ऐशब, 
दोष । उ० १. दुष्टता दुसन, दम भवन, दुःखोघहर छुग- 
दुर्वासना-नासकर्ता । (वि० ५६) 

दुष्पार-जिसका पार पाना कठिन हो । उ० दुष्प्राष्य दुष्पेक्य 
-दुस्तक्ये दुष्पार, संसार हर सुलभ झदु भावगस्यं । (विं०९३) 

दुष्प्राप्प-(सं०)-कठिनाई से मिलने योग्य। उ० दे० 
६ुष्पार! | 

इुष्मज्य-(सं ०)-जिसका दर्शन कठिनाई से हो । 3० दें० 
दुष्पार! । 

दुसरे-(सं० द्वि)-अन्य, किसी और । उ० पाई सखा सेवक 
जाचक भरि जनम न दुसरे द्वार गए। (गी० १।४३) 

दुसह-(सं० दुःसह)-जो सहा न जाय, असहाय, कठिन | उ० 
जल ग्रह दसा दुसह दुखदाई । (सा० २॥१२।४) 

दुसही-१. जो कठिनता से रोका जा सके, २. बैरी, दुश्मन। 
उ० २. असही दुसही सरहु मसनहि सन, बरिव बढ़हु 
बिपाद | (गी० १॥२) 

दुसासन-दे ० दुशशासन!। उ० यों सन ग्रुनति दुसासन 
दुरजन तमक्यो तकि गहि दुह्ूँ कर सारी | (क० ६०) 

तुस्तर-दे० दुस्तर! | ७० ३, हरि नर भर्जति येड 
दुस्तर तरंति ते । (मा० ७१४२ ग) हुस्तर-(सं०)-१ 
जिसे पार करना फठिव हो, २. दुर्घट, विकट, कंटिन । 
उ० 4, दुद्च प॑, दुस्तर, दुर्ग, स्वर्ग, अपवर्गेपति, भग्न- 
संसार-पादप कुटठर । (वि० <०) 
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दुस्तक्य-(सं०)-तर्क से जो नहीं जाना जा सके | उ० दे० 
दुष्पार! । हि 
दुस््यज-जिसका त्यागना अत्यंत कठिन हो | उ० गुरुगिरा 
गौर वामरसु दुस्त्यज-राज्य त्यक्त श्री सहित, सौमित्र- 
आता। (विं० ९०) 
हुस्सह-(सं० दुःसह)-असझाय, जिसका सहना कठिन हो । 
दुद्दाई (१)-(सं० द्वि+ आह्वाय)-$. घोषणा, २. पुकार, 
न्याय के लिए पुकार, ३. सौगंद, शपथ, ४. न्याय, &. 
आन, ६. शत्रुता, ७ आतंक, प्रभाव, ८ जय की ध्वनि । 
दुह्दाई (२)-(सं० दोहन)-१. गाय सेंस आदि को दूहने 
का कास, २. दुह्वाया । उ० २. सादर सब संगल किए 
महि-सनि-महेस पर सबनि सुधेलु दुहाई | (गी० $।१२) 
दुह्मए-दुहवाए, दूध निकलवाया! उ० गनप गौरि हर 
पूजिक गोद द दुह्माए । (गी० ३॥६) 
दुद्दि-१. दृहकर, दूध दृहकर, २, तत्व निकालकर, सार 
निचोड़कर, ३. स्वार्थ साधने के लिप । 3० ३, बेचहिं 
बेदु धरम दुद्दि लेहीं। (मा० २१ ६८। १) 
दुहिता-(सं० दुहित)-कन्या, लड़की । 
दुहिन-(सं० दुहण)-अह्या । 3० जेई चले हरि दुद्दिन सहित 
सुर भाइन्द् | (पा० १९४) 
दुह-दे० 'दुहँ?। 3० १. बेदु विदित कुलरीति कीन्दि दुहूँ 
कलगुर । (जा० १४२) 
दुह-(सं० ६&)-9. दोनों, उभय, २, दो । हर 
दू-(सं० हि)-दो । उ० छूर कौढी दू को हों आपनी ओर 
हेरिए । (ह० ३४) 
दूक-$. दोनों, थुग, २. दो; ३५ दो, थोड़े । उ० ३, सदा 
चारु सति सुदिन कुदिन दिच दूक। (दो० 
3७४४ 
दृजा-१. द्वितीय, दूसरा, २. अन्य, अपर, और । 3० $. 
नारिधरसु पति ठेउ न दूजा । (मा० १६०२२) दूजी- 
दूसरी ! उ० बोली मधुर बचन तिय दूजी। (सा० २२२ 
२३) दूज॑-दूसरे ने। उ० मोहि सम यहु अलुभयठ न 
दूजे । (मा० २३३) 
दूृत-(सं०)-समाचार या संदेशा ले जानेवाला, चर, हर- 
कारा । उ० पठए दृूत्त बोलि तेहि काला | (सा० ११८७ 
१) दूतन्द-दूतों को, सेवकों को । 3० दूतन्द देन निछा- 
चर लागे। (मा० १॥२६३॥४) दूतहि-दूत को । 3० साया- 
पति दूवहि चह मोहा | (मा० €७२) 
दूता-दे० 'दूतः | ड० मैं रघुपति सेवक कर दूता । (मा० ६। 
३०।४) 
30.:326- 28 दुती!। उ० २, मुक्ति की दूतिका, 
-दुति दासिनी । (वि० ४०८) 
दूतिन्ह-दूर्तियों | ड० दूतिन्ह सन सुनि पुरजन वानी । 
(मा० ९३६।२) दूती-(सं०)-१. सदेशा पहुँचानेवाली 
स्त्री, कटनी, वह स्त्री जो प्रेमी का संदेशा पेसिका तक 
तथा प्रेमिका का खंदेशा प्रेमी तक पहुँचावे, २ प्रेम के 
अतिरिक्त अन्य संदेशा या अन्य चीज़ पहुंचानेबाली । 
दूध-(सं० दुग्ध)-१. पथ, 'ीर, छुग्घ, सफेद पदार्थ जो 
स्तनों से निकलता है, २ कच्चे अन्न या पेदों आदि से 
निकलनेवाला सफेद रस । उ० १. दुस मुख उज्यों दूध- 
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माखी ज्यों आएु कादि सादी लई। (गी० (३७) दूध- 
मार्सी-(सं० दुग्ध +सक्तिका)-तुच्छु, बेकार | उ० दे० 
दृघ'! | दुधमुख-दूध पीनेचाला, छोटा | ड० सूध दूधमुख 
फरित्र न कोहू । (मा० ११२७७११) 
दून-(सं० हिगुण)-१. हुगुुना, २. दोनो | उ० १ निज 
संगगी नित्र सम करत, दुजेन सच दुख दूनच । (चै० १४८) 
दूनउ-दोनों, दोनों ही । ड० डिप्र श्प हें दूनड भाई । 
(मा० ६।३२१५३) 
दूना-दैे० दृन! | 3० १, सुखु सोहाणु ठुम्ह कहुँ दिव दूना। 
(मा० २२१।२) रा 
दूब-(सं० दूवा)-एक भ्रकार की घास जो पूजन के लिए 
मंगल हच्यों (हल्दी, दही आदि) के साथ स्थान पाती है। 
3० रास की भयति भूमि सेरी सति दूब है। (क० छ- 
। ०८) 
दूवर-(सं० दुर्बल)-३. पतला, कमज्ञोर, दुर्बल, २. अल- 
हाय, अनाय | दूवरि-दूवर' का स्रीकंग । उ० १ देह 
दिनहूँ दिन दूबरि होई। (मा० २३२९१) दूवरी-दे० 
दूवरि! । 3० १. होय दूबरी दीवता, परम पीन संतोष । 
(दो०६६) दूवरे- दे० 'दूबर । ड० १. छोटे बड़े, खोटे खरे 
मोदेक दूबरे । (वि० २४६) 
दूवरो-ढ० दूवर! | उ० 4, राम ग्रेम विचु दूबरो, रास प्रेस 
ही पीन | (दो० €७) 
दूर-(सं०)-१. फासले पर, देश, काल संबंध आदि के 
विचार से अंतर पर या पास का उलठा, २ भिन्न, न्यारा, 
अलग । ड० १. एहि घाद ते थोरिक दूर अहैकटि लो 
जल-थाह देखाइहों जू । (क० २॥६) 
दुरति(सं० दूर)-१. छिपा देती हैं, २. तुच्छु कर ठेती है। 
दूरि-8० 'दूर! । उ० १. दीनवंशु दूरि किए दीन को न 
दूसरी सरन | (दि० २९७) 
दूरिदि-१. दूर ही, फासले पर ही, २. दूरी ही। उ० १. 
दूरिदि ते देखे दो भाता। (सा० २४९१) वृरी-दे० 
दरों । 3० १. एहि विधि सच संसय कर दूरी । (मा० 
१।३४।१) 
दूर्वा-दे० दूब । 
दूलटू-(सं० दुलंभ)-१. बर, हुलहा, दृल्हा, जिसका विवाह 
0 है, था हाल में डुया हो या शीघ्र होनेवालर हो, 
२. पति, स्वासी) 3०१, नहिं वरात दूलह अन्ुरूपा । 
(मा० १६२४) 
दूपण-(सं०)-१. दोष, ऐव, छुराई, २. दोष लयाने की 
व्विया भात्र, ३. एक राक्स | यह राग्ण के भाई सर 


अल्सर स््नाके 
नासप की रक्षा के 
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: राशस के साथ पंचरदी से सर्पझज्ा 
हिए नियुच्ध था । सूर्पएया के नाज-क्ान काटने पर इसने 
गले से सुद्ध किया और उनके हाथ से सारा बया। इसके 
उप झीर प्रमधि नानझूथी भाई भी थे। उ० ३ > 
की वृपाप पद । (मा० ३।०। छुं० ६) दपणारहं-दोपों 
पे शास फानेयाने । उ० समम्न दृष्यापर्ध । (कप ३।- 
छा पे + हि 
पुपर लि झूम ॥। उ8 सम ४१ गि ८ य्रि 
पिदयल भा । (० २३) 
कि तट डक लक ० हम 
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बचन दारि, 


उन जय चारी । 
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(सा० १८९) ३. भ्रुत॒च भूषत, दूधनारि _भुवनेस, भूनाथ 
शरुतिसाथ जय सुवनसर्तां । (दि० ९९) , 

दूधनहा- दूबण राइस को सारनेवाले रासचंब्र। उ० रघु- 
वंस विभूषन दूपनहा । (सा० ६॥११३ छुं० ७) ' 

दूधनारि-[सं० दूषणारि)-दूषण राक्षस को सारनेवाले राम। 
ड० भुवत सूवन, दूपनारि, भुवन्ेेस । (वि० २९) हा 

दुषनारी-दे० द्ूपनारि!। उ० अज्ञाव राक्ेस-प्रासन बिधें- 
तुद, गर्व-काम-करिसत्त-हरि दूषनारी । (वि० &्) ' 

दूपनु-दे० 'दूषेणों। उ० १, कोड कह दूधनु रानिहि 
नाहिन । (सा० २२२३३) प 

दृषा-दूपित, दोषयुक्त । उ० गुर अवमान दोप नहिं दूपा। 
(मा० २२०६३) , हि हा 

दूसर-(सं० हि, हि० दो)-१. दूसरा, जो ऋम से दो के 
स्थान पर हो, पहले के वाद का, २ अन्य, कोई और । 
उ० ३२.सव गुन अवधि, न दूसर पटतर लायक | (जा०६) 
दूसरि- दूसर” का ख्ीलिय । ड० २. हठि फ़ेड रामहि जात 
वन जनि बात दूसरि चालही | (मा० २६० छुं० १) 
दूसरी-दे० 'दूसरि! | उ० २. दीन-यंथु दूरि किए दीन को 
न दूसरी सरन | (द्ि० २७) | 

दूसरो-दें० दूसर! | उ० २. दूसरो न देखतु साहिब सस॑ 
रास । (गी० ४२९) 

हक (१)-(सं०)-छिद्र, छेद, सूराख । 

हक (२)-(सं० इ्ग्भू)-हीरा, बद्ध, एक रत्न । 

इक (३ )-(सं० हक )-रप्टि, चज़र, निगाह । 

इखत-(सं० इपत)-पत्थर, शिला | उ० इखत करत रचना 
विहरि रंग-रूप सम तूल | (स० ३६७) 

धृगचल-(स०)-पल्रक, नेन्नपट | 

धग-(सं० इक)-नेन्न, आँख, नयन । उ० नयन अमिय दृग 
दोप विभ्जन । (सा० १२१) 

दृढ़-(सं०)-१ पुष्ठ, कडा, ठोस, मज़बूत, २. प्रगाढ, जो 
ढीला न हो, ३. न्धायी, टिकाऊ, अचल, ४. निश्चित, 
घुत्र, पकक्रा, *. निंडर, ढीठ, ६. विष्छु, ७. लोहा, ८. 
खससथे | उ० ३ मोह गए विज्ञु राम पंद होह न इढ़ अलु- 
राग । (सा० ७।६१) न 

इढ्ता-१. इढ़ होने का भाव, इृढ़त्व, २. सज़बूती, ३. 
स्थिरता | उ० ३. तप त्तीरथ साधन जोय विराग सो होइ 
नहीं धृढ़दा तन को | (क० ७७) 

इृढ़ाइ-मजबूत करके, पक्का करके, स्थिर करके | उ० बात 
स्‍्ठाह कृमति हँसि बोली। (सा० शर८ा४) हृढ़ाई- 
टे० हा! । उ० चले साथ अस संत्ु ाईं। (मा० २। 
८४।४) दृढावा-निश्चित किया, निश्चय विद्या । उ० 
करे विचार ठिन्ह संत्र धढ़ाचा । (मा० ६३६२) हृढाहीं- 
ड़ हो जाती हैं । 

इत-(सं८)-सब्मानित, प्राध्त, प्यादरित । 

दृश्‌-(सं०)-१. देखना, दर्शन, २. दिखानेघाला, प्रद॒र्शक, 
३. हेगपनेचाला, ४. शशि, नज़र, निमाह, &. शास, नेत्र, 
घगन, 8, ज्ञान, विचेऊ, ससक, ७, ठो की सख्या । 

धृशव-(उ०)-१. खेल, सम्राणा, कौठुक, २. शमिनय, 
नाठऊं, ३ सुन्दर, मनोदर, सुहावना, ४. नेन्नों का विपय, 
शे स्णोचर हो, ९. दर्णनीय। उ० १. स्र्‌ति-गुरु 


२३७ | 


साधु-सुसति-संमत यहे दृश्य सदा छुखकारी। (वि० 
! २०) ४. परस कारन, कंजनाभ, जलदाभतमु सर्गुन 

' निर्गुन'सकल-दृश्य इप्टा | (वि० ९३) 

ष्ट-(सं०)-१. देखा हुआ, शिस पर दृष्टि पद चुकी हो, 
२. जाना हुआ, समझा हुआ, ३. पत्यक्ष, प्रकट, ज़ाहिर । 

इृष्टा-देखनेवाला । ह ह मु 

इृष्टि-(सं०)-१. नजर, नियाह, देखने की शक्ति, २. ध्यान, 
विचार, ३. उद्देश्य, अशभ्रिप्राय, ४. पहचान, परख, 
त्मीज्‌ | 3० १, सुमिरत दिव्य दृष्टि हियें होती । (मा० 
१।१॥३ । 

दष्टिगोचर-(सं०)-जो देखने सें आ सके, जिसका बोध 
नेन्नेद्रिय द्वारा हो । | है 

हस्यमान-(सं० दृश्यमान)-जो दिखाई पड रहा हो । 3० 


दृस्यसान चर-अचर-गन एकदि एक व लीन । (स० ३३६) 


दे (१)-(सं० दान, हि० देना)-१. अर्पण करे, देवे, २. 
” देनेवाले, ३ देकर, प्रदान कर, ४ दों। 3० ३, ज्ञान- 
विज्ञान-मैराग्य ' ऐश्वय-निंघि, सिद्धि अणिमादि दे भूरि 
दानस्‌ । (वि० ६१) देह' (१)-दे० 'देई (१)”। छ० १ 
देह अभागहि भागु को । (विं० १8६१) देइअ-१., दीजिए, 
२, देनां चाहिए। उ० १ आयसु देइअ हरपि हियें रझहि 
घुलके प्रश्नु गात। (मा० २४४) देश्गो-ठेगा | उ० सोकि 
कृपालुहि देइगो केवट पालहि पीढठि ! (दो० ४६) देइ- 
हहु-देंगे, प्रदान करेंगे, देवेंगे ! उ०मोहि राज हठि देइहहु 
जबहीं । (मा० २।१७६।१) देशइहि-देगा । उ० कोड न 
कथा सुनि देहहि खोरी । (मा० १॥१५४) देई (१)-१ 
देता है, प्रदान करता है, २. दीजिए, ३ देकर | डु० २ 
सो अवलंब देव मोहि देई। (मा० २।३०७४) देऊँ-१ 
देता हैं, अप॑ण करता हूँ, २. दूँ, देऊँ। उ० १ निसि दिच 
नाथ | देजँ;सिख बहु विधि करत सुभाव निजै। (वि० 
८३) देउ (१)-(सं ० दान)-दो, प्रदांन करो । उ० कोड 
भल कहहु, देउ कछु कोऊ, असि बासना न उर तें जाईं। 
(बिं० ११३) देऊँ-दूँ । उ० भरतहि समर सिखावन 
देऊँ । (मा० २।२३०।३) देऊ-दें, दे । उ० तिन्द्व के गति 

मोहि संकर देक। (मा० २॥१६८।७) देत-(स० दान, 
हि० देना)-१. देता है, प्रदान करता है, २. देते हुए, 
देते समय, ३. देने में । 3० १. देत एक युन लेत कोटि 
गुन भरि सो। (वि० २६४) देता-$. देने में, २. दे 
देना, अपित करना । 3० १, नाथ न सकुचव आयखु देता। 
(मा०२१३६।४) देति-१ देते हुए, २.देती है। उ० २ कर 
कंकन केयूर मनोहर, देति सोद झुद्धिक न्‍्यारी। (वि० ६२) 
देन-१ देने की क्रिया या भाव, दान, २, दी हुईं चीज, 
३ देने के लिए, ४७ देने, अपंण करने। उ० ३. जब 
तेहिं कहा देन बैदेही | (मा० ९४०४) ५. लगे देन हिय 
हरपि के हेरि-हेरि हँकारी | (गी० ३।६) देना-देने को, 
देने के लिए | 3० सत्य सराहि कहेह बरु देना। (मा० 
२३०३) देब-१. देने के लिए. बचन देना, २, देना, 
हारना अलग2करना, हे,देगा। देबा-दे० दिवा' । 3० २. 
जोइ प्‌ छिंहि सेहि ऊत्तरु देबा। (सा० २।१४६॥३ )देवि-- 
दूँगी ।,उ० सदपि देवि में देवि असीसा । (सा०२३०३।४) 
देबो-ढे० देव! | देबोई-देना; ही, दान करना _ही। 3० 


[ दृष्ठ-देख 


देवोई पे जानिए सुभाव-सिद्ध बानि सों | (क० ७१६१) 
देव (१)_(सं० दान, दवि० देना)-१. दो, दे दो. मदान 
करो, २.८ंगे, रे देशा। देवा (१)-८सं० दान, हि० देना)१. 
देना, बन) देगी. दे दूँगा, ३ देना पड़ेगा। देवी (१)- 
(सं०्दान)-ढूँगी, देऊँगी | देवे (१)-(सं०दान)-देने को । 
देहउ-दूगी, दूं गा । उ० जाइ उतरु अब देह काहा। 
(माँ० ११४१) देह्वि-(सं० दान)-१. देते ६, २ देंगे, 
३. प्रकट करते हैं। उ० १. सुमिरहिं राम देहिं गनि गारी | 
(सा० $७५) ३. देहि सुलोचनि सगुन कलस लिए 
सीसन्ह । (पा० ६०) देहि-$ दीजिए, ' प्रदान कीजिए, 
२. देगा। उ० १ पे कामारि श्री रास पद पंकणे। 
(वि० १०) पदेही-देते हैं, अदान करते हैं। उ० 
मिलत एक दुख दारुन देहीं। (मा० ५५२) देही 
(१)-(सं० दान)-३ देता है, २ दीजिए। देहु-दो, 
दीजिए। उ० जह न होह तहँ देह कहि तुस्हहि देखाबो 
ठाडें । (मा० २।१२७) देह-१. दो, दीजिए, २. देती 
हो । 3० $ तौ असन्न होह यह बर देहू। (मा० १। 
१४६२) २. केहि अपराध झाज़ वन देह । (मा० २। 
४६।३) देहेसु-देवा। उ० तिन्द्रहि देखाइई देहेसु तें सीता । 
(सा० ४।२८९) दे-१. ढेकर, दानकर, २. दो, दीजिए | 
० १ रे > नैन हु हलक हर 
सुसुकाह चली। (क० २२२) देश हे सें० दान 
देवंगे, देंगे । दैन-9, देना, २. देने के लिए | उ० १. 
खंजन सीन कमल सकुंचत तब जब उपमा चाहत कवि 
देन । (गी० १३२) २. अरुत न्रयी किधों पदई है 
विधि मग-लोगन्हि सुख दैन। (गी० २२४) देहउ- 
दूँगा | 3० उत्तर काह दैहडँँ तोहि जाई (मा० ६।६ १।८) 
देहें-दंगे | उ० समरधीर महायीर पाँच पति क्यो उैहें 
सोहि होन उघारी । (कृ० ६०) देहै-देगा। उ० को भोर 
ही उबदि अन्हवेहै, काढ़ि कलेऊ देहे? (गी० १६७) 
देहों- दूँगा । 3० सन समेत या तन के बासिन इछ्ढे सिखा- 
वन देहों। (वि० १०४) दो-(१)-(स० दान, द्वि० देना)- 
दीजिए, प्रदान करो। 

दे (२)-(सं० 9४8३० देवताओं की सत्री, देवांगना | 

देइ (२)-दे० दिई (२०। 

देई (२)-दे० दि (२) । 

देउ (२)-(सं० देव)-देवता, सुर। 

देख-(सं० दश्‌, क्षष्यति, प्रा० देक्खर, हिं० देखना) १. 
देखो, दर्शन करो, २ देखकर, ३ देखा, ४. देखता है । 
उ० दे भोजन करत देख सुत जाई । (मा० १।२०१॥२) 
देखइ-देखता है| उ० सकल धर्म ठेखइ विपरीता। (सा० 

: ११३८४७३) देखई-देखती हैं, देख रही हैं। उ० दोड 
बासना रसना दूसन वर सरस ठाहरु देखई। (मा०२। 
२४ छं० १) देखउँ-१. देख रहा हूँ, २. देखूगा, हे. 
देखा, देखता रहा। 3० १. देखें अति असंक सठ 
तोही | (मा० ६।२१।१) देखत-१ घवलोकत चितबत, 
निहारत देखते हुए, २. देखते ही, दर्शंद करते ही, ६. 
दशशान से ही, ७ ठेखते हुए भी। 3उ० $, फरि नाम 
देसत बन ब्रागा । (सा० २।१०६२) देखन-१, देखने के 
लिए, २. देखने । उ० १. भनो देखने सुम्हि आई ऋतु 


देखनिद्दारे-देव ] [ २३८ 


वसंत । (वि० १४) देखब-देखेंगे, देखंगा। उ० देखय देखराइ-दिखिलाकर । उ० रथ चढ़ाई देखराह बलु फिरेहु 
कोटि कि पयत जो बाँचिय । (पा० ११३) देखहिं- गए दिन चारिं। (मा० २८१) देखराए-दिखलाये, 
देखते हैं। उ० सुद्ति नारि.नर देखहिं सोभा। (मा० २ दिखत्ाया | उ० दुदुभि अस्थि ताल दिखराए। (मा० 
4१५२) देखहु-१. देखो, २. देख लेते, देखते। उ० ९. ४।७६) देखरावा-दिखलाया, दिखलाए । उ० अस कहि 
देखहु कस न|जाइ सब सोभा। (मा० २१४२) देखि- ._ लखन ठाऊँ देखरावा । (मा० २१३३॥३) , 
५. देखकर, २. देखा, ३. देखने के लिए, ४७. देखो। देखवैया-देखनेवाले । उ० सोभा-देखवैया विलु वित्त ही 
3० १. ठेखि कुठार वान धनु धारी। (सा० शर८रा9). बिकेंहें। (गी० १॥३७) 
देखिआ्र-१. देखा जाय, देखना चाहिए, २ देखिए, ३. देखाइ-१. दिखाकर, २. दिखला, ३ दिखलाईं। उ० २. 
देखा जाता है, ४ दिखाई देते हैं। उ० १. देखिअ कपिहि._ जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही। (मा० ६३०७२) देखा- 
कहाँ कर आही। (मा० ४॥१६।१) देखिश्रत-दिखाई पडते.. इयत-दिखलाती हो । 3० देवि ! क्‍यों न दास को देखा- 
है | 3० देखिआत विपुल काल जबु कुछे। (मा० द।८म१४७). इयत पाय जू। (क्ृ० ७११३६) देखाउ-दिखाओ, दिखा । 
देखिश्रहिं-१. देखे जाते हैं, देखते हैँ, २. देखेंगे, ३. देखा। . 3० बेगि देखाड मूढ़ नत आजू। (सा० १२७ ०५२) 
3० १. देखिअहिं. रूप नाम आधीना। (सा० १२१॥२) _ देखाउब-दिखावेंगे, दिखाऊँगा । उ०सर निरभर जल ठाईँ 
- देखए-$, देख लीजिए, २. देखया। उ० २. वीरता. देखाउब। (सा० २१३६।७) देखाऊ-दि्खिलाओ, दिखाओ। 
विदित ताकी देखिए चहतु हों। (क० ॥॥१८) देखिन्ह- 3० राम लखन सिय आनि देखाऊ । (मा० श८२।४) 
देखे, दर्शन किए। उ० देखिन्ह जाइ कपिन्द के व्ह्य ।. देखाए-दिखिलाए । उ० सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि 
(मा० ६।४१।३) देखिवी-देखेगे, देखनी है। उ० देखि के नाम । (सा० ६।३१७ख) देखायडे-दिखाया, दिखाया 
प्रीति की रीति यह, अब देखिबी रिसान। (दो० ४०३) था।उ० सो बल तात न तोहि.देखायडँ । (मा० 8। 
देखिवो-देखेंगे, देखना है। उ० देखिबो दरस दूसरेहु.. ७२४) देखाव-१, दिखाते हैं, २. दिखलाओं । उ० १. 
चौथेहु वड़ो लाभ, लघुएहानी। (कृ० ४८) देखिय-३. . घुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू ! (मा० १२७३१) 
देखें, २, देखिए । उ० १ धरि घीर कहैं, चलु देखिय.. दुखावत-दिखला रहे हैं, दिखाते हैं। उ० कपिन्ह देखा- 
जाइ जहाँ सजनी रजनी रहिंहें। (क० २२३) देखियत- . वत नगर मनोहर (मा० ७।४।१) देखावसि-दिखला । 
4. देखते हैं, २ दिखलाई दे रहे हैं। 3०९, वखसीस इस. उ० अब जनि नयन देखावसि मोही । (मा० ६४8२) 
जूको खीस होत देखियत। (क० ६॥२०) देखिहहिं- देखावहिं-दिखलाते हैं | उ० दिन प्रति जृपदि देखावर्दि 
देखेंगे। उ० जे देखहिं देखिहहि जिन्ह देखें। (मा० रा आनी। (सा० ११२०९।१) देखावहु-दिखाते हैं, दिखा रहे 
डक देखिहि-देखेगा । ड० रास रहित रथ देखिहि. हैं । उ० झगुबर परसु देखावहु मोदी । (मा० ३।२७६।३) 
जाई । (मा० २१४५।४) देखी-१. देखा, देख लिया, २. देखावा-१. दिखाना, दुर्शन कराना, २. दिखलाया। 
देकर, देखने पर्‌। उ० १. देखी नयन दूत रखवारी। 3उ० का देखाहद चह काह देखावा। (मा० २।४८।॥१) 
(सा० ६।२२३) देखु-देखो, ठर्शन करो । उ० देखु राम- देखावॉं-दिखाऊँ । उ० जहँ न होह तहेँ देहुं कहि त॒म्हदि 
सेवक सुनु कीरति, रटहि नाम करि गान गाथ। (वि०. देखाबों ठाउँ। (मां० २१२७) देखेहे-दिखिलावेगा | 3० 
८४) देखू-देख, देखो । -उ० घरी कुघरी समुझि जिये. बहुरो सदुल सनाथ, सलछिमन, कुसल-कुसल विधि अवध 
दे (मा० २२६) देखें-देखने से, दर्शन से।ड०  देखेह। (गी० शश९) 
दे 4 पंकज देखें। (मा० र।फफा३) देखे-१. देखा-देखी-दूसरों को देखकर या दिखाने के लिए | उ० 
वेज लिए, देखा, ९ देखने पर, ३ देखे हुए, देखे सुने, देखा देखी दंभ तें, कि संगतें भई भलाई । (वि०२६१) 
0 डा ० की सुने जाने में जहान जेते बड़े ३ै। देखुवार-चर देखनेवाले, नेगी, गतिलकहरू, देखहरू | उ० 


-देसा । उ० तेहिं तस देखेड कोसल- ते थी बात चलाई। 
राऊ। 3 १।२४२।४) देखेन्दि-देखा। उ० अनुपम एँई झुत देखवार कालि तेरे, वबै च्याह 


५ ० १ 
लक टेखेन्दि जाई। (मा० ७१ 8६३।४) देखेसि-देख़ा । 353 । उ० सब के देखैया तोपे, तब के 
सा हित रथ देखेसि आई। (मा० २१४२३)  लोगनि भले । (गी० १8३॥४) | 
सा-दपना, द्रेम्पिएगा | उ6 देखेहु कालि मोरि मजु- देनी- १, देनेवाली, २, देनेवाला [ उ० १. ग्यान बरिराग 
सा६। (मा० ६७०४) देखो-अवलोकन करो, दर्शन सगति सुभ देनी | (मा० ७१२१।९४) २. वोअनहार लुनिहे 
फत । 3० देलो देखो बन बन्यों आज उसा्फत। (बि० सोई देनी लहइ निदान । (स० २००) 
५४) ट्ष देग्-केरो, देसिण । 3० देसखित्रे को दा, देखी देवबि-देवी, हे देवी । उ० तदपि देवि में ेवि असीसा। 
3, दा के ((गी०१।८२) देख्यो-टेखा,देस लिया । (मा० २॥३०३॥४) 
0 3 छरीनि के ह्र्स्यो दुरित च्ह्तद हा ] (त्रि पु ७६) देव- देने योग्य, टडातव्य । 
के न हक परना छी । उ० तुन्‍जतसिदस देव (२)-(सं०)-१. स्वर्ग में रहनेवाले थ्रमर प्राणी, देवता, 
0 थी उर ललित-खलामएि । सुर, ३. स्वामी, ३. नाट्कोक्ति या बातचीत में राजा था 
हल दा+ मचा से । ६ अप मा स्वामी या बढ़े के लिए अथ्युक्त एक संबोधन, ४. मेघ ! 
एस भस्शद4) पक देसनिदारें। 3० ३. दानव देव ऊँच अरु नीचू। (मा० $।६३) २. 
हु ज़यति मुनि देव नर देव दशरत्थ के । (बि० ४४) देवक- 


५३६ | 


देत का, देवता का । उ० सपनेहुँ आन भरोस न देवक। 
(मा० ३।१०१) देवदेव-देवताओं के देवता, $१ पर- 
मेश्वर, भगवान, २ इंद्र, देवपतिं। देवन-देवताओं, देव 
का बहुवचन । देवनि-देवाताओं ने । उ० देवनि हूँ देव 
परिंहरयो । (वि० ल्र्छ २) देवन्ह-दे ० “देवन! । उ० देवन्द 
समस्ाचार सब पाएं। (सा० $।८८।२) देव-मुनि-(स॒०)- 
_नारद, सुनियों में देवता स्वरूप । उ० द्वेव-मुनि-बथ किए 
अचवधबासी । (वि० ४४) 
देव (२)-(फ़ा ०)-राक्षस, दैत्य । 
देवऋषि-देवताओं के लोक में रहनेवाले ऋषि। इनमें नारद, 
अतन्रि, मरीचि , भरद्वाज, पुलरूय, पुलह, क्रत, शृगु 
आदि प्रसिद्ध हैं | उ०रास जनम सुभकाज सब कहत देव- 
ऋषि | (आ० ४४।१) 
वतरु-(सं ० )-कल्पब्चत्त । घुराणों के अनुसार देवतरु 
समुद्र से निकले १४ रलों में से एक है। यह इंद्र 
मिला था । कह्दा जाता है कि यह माँगने पर सभी वस्तुएँ 
देता है। उ० अभिमत दानि देवतरु बर से। (मा० 
११३२।६) 
देवतन्हद-देवताओं को । उ० देह देवतन्ह गारि पचारी । 
(मा० १॥३८२।४) देवता-(सं०)-१ कश्यप और 
अदिति से उत्पन्न संतान, देव, सुर, २. शरीर की इंद्वियों 
के स्वामी देवगण | ऋग्वेद में मुख्य देवता ३३ साने गए 
हैं। बाद में इसो आधार पर ३३ कोटि देवताओं की 
कल्पना की गई | उ० १. देवता निहोरे महामारिन्ह 
सों कर जोरे । (क० ७१७४) ५ 
देवधुनि-(सं०)-गंगा नदी | उ० ज्ुग बिच भगति देवघुनि 
घारा | (सा० $॥४०२) 
देवधुनी-दे ० 'देवधुनि! । उ० देवधुंनी पास झुनिवास श्री 
निवास गज प्राकृत हुँ. बट बूट बसत पुरारि हैं। (क० 
७३१४० 
देवनदी-गंगा, सुरनदी । उ० देवनदी कहे जो जन जान 
किये मनसा कुल कोटि उघारे । (क० ७३४९) 
देवबधू-, सं०)-१ अप्सरा, २. देवताओं की स्त्रियाँ | उ० 
4. देवबधू नाचहिं करि गाना । (मा० १।२६२।॥२) 
देवमनि-(सं० देवमणि)-१. सूर्य, २ _कौस्तुभ सरणिए, ३. 
घोड़े की भेंवरी, ४ देवों में शिरोमणि | उ० ४, जयति 
रनधीर रघुबीर-छित देवमनि रुद्व-अवतार संसार पाता । 
(वि० २५) 
देवमाया-(सं०)-देवताओं या परमेश्वर की माया जो 
अविद्यारूप होकर देवों को बंधन में डालती है । 
देवरिषि-नारद सुनि । दे० 'देवकऋषि! । उ० देखि देवरिषि 
सन अति भ्ावा। (सा० १॥१२९।१) 
देवल-(सं०)-१ पुजारी, पूजा करनेवाला,२_ पंडा आ्राह्मण, 
३ नारदमुनि, ४. धर्म शास्र-वक्ता, £ धामिक पुरुष, ६. 
एक पअकार का चावल, ७. मंदिर, देवालय | उ० ७. 
तुलसी देवल देच को लागे लाख करोरि। (दो० ३८४) 
देवलोक-(स०)-देवताओं का लोक, स्वगं। उ० देवलोक 
सब देखहिं आनेंद्‌ अति हिय हो । (रा० १) 
देवसर-मानसरोवर ञझादि। उ० तिन्हहि देवसर सरित 
सराहहि । (मा० २।३१४॥३) 


[ देव-दे हरी 


देवसरि-(सं०)-गंगा, देवनदी । 3० देवसरि सेच्ौ वामदेव 
गाउ राबरे ही । (क० ७।१६९) 

देवसरित-दे० 'देवसरि! । 

देवहृति-(स०)-स्वायंभुव सनु की पुत्री और कर्देस ऋषि 
की कन्या । सांखझ्य शास्त्र के प्रणेतः कपिल इनके ही पुभ 
थे । उ० देवहूति पुनि तासु कुमारी । (मा० १॥१४२।॥३) 

देवा (२)-दे० 'देव” | उ० १. बिबिध बेप देखे सब देवा । 
(सा० १।४४।४) 

देवाइ-दे० 'देवाई” | उ० १. भूपति गवने भवन तब दूतन्ह 
बासु देवाइ। (मा० १।२६४) देवाई-(सं० दान, हि० 
देना)-१. दिलाकर, २. दिलाया । उ० १. सकुचि राम 
निज सपथ देवाई । (सा० २।६६।३) 

देवान-(फा० दीवान)-१. दरबार, कचहरी, राजसभा, २. 
मंत्री, वज़्ीर, ३. प्रबंधकर्ता । उ० १५. मारे वागवान, ते 
पुकारत देवान गे । (क० <।३१) 

देवापगा-(सं० देव +- आपया)-गंगा, देव नदी ! उ० यस्यां- 
रे हे भूधर सुता देवापणा मस्तके । (मा० २॥१। 
श्लो० $ 

देवि-दे० देवी (२)'। 3० २. दुसह-दोप-दुख दुलनि करु 
देवि दाया । (वि० १९) 

देवी (२)-(सं०)-१. देवता की स्त्री, २. चंडिका, भगवती, 
३. पाव॑ती, ४. अच्छे गुणोंवाल्ली स्त्री, *. पटरानी, पह- 
महिपी, ६, श्रेष्ठ स्त्री के लिए ग्रयुक्त एक संवोधन। 

देवे (२)-(सं० देव)-हे देव ! उ० ताको जोर, देवे दीन 
द्वारे गुद्रत हों । (क० ७।१६९) 

या-देनेवाला । उ० तुलसी जहाँ मातु पिता न सखा, 

नहिं कोऊ कहूँ अवलंब देवैया | (क० ७५२) 

देश-(सं०)-१. अदेश, वह भू भाग जिसका एक नाम हो, 
तथा जिससे के निवासियों में भाषा, धर्म, संस्कृति आदि 
की एकता हो । राज्य, २. स्थान, जगह, ३. अंग, शरीर 
का कोई भाग। 

देस-दे० देश” | उ० १. जासु देस न्॒प लीन्ह छुड़ाई। 
(मा० १॥३४९८।॥१) देस-देस-पत्येक देश, सभी देश । 3० 
पुनि देख देस सँदेस पठ्यड भूप सुनि सुख पावहीं। 
(जा० 8) 

देसा-दे० देश”। उ० १. सवबहि सुलभ सब दिन सब 
देसा । (मा० १॥९६) 

देसु-ढ० 'देश”। उ० १. धन्य सो देसु सेलु बन गार्ऊँ। 
(मा० २१२२३) 

देसू-दे० 'देश”। उ० १. विपिन सुहावन पावन देंसू । (सा० 
२।२३५३) 

देह-(सं०)-१, शरीर, तन, २. जीवन, जिंदगी | उ० १. 
मुक्ति की दूतिका, देह-दुति दामिनी। (वि० ४८) २. 
सेहय सहित सनेह देह भरि फाम घेनु कलि कासी | (वि० 


२२) 

देहनि-शरीरों से। 3० मालनि सानो है देहनि तें दुत्ि 
पाई । (गी० १॥२७) 

देहरी-(सं० देहली)-हार की नीचे की लकड़ी, निचला 
चौखट, दृहलोज। उ० रास नास मनि- दीप घरु जीद 
देहरी द्वार । (सा० ३२१) 


देहवंत-द्रव्य | 
देहवंत-शरीरघारी, देही । उ० खंतोष सम सीतल सदा 
दम देहवंत न लेखिंए । (वि० श६) | 
देहा-दे० विद! | ड० १. हंठ च छूठ छूटे बर देंहा। (सा० 
श८०३) 
दही (२)-(सं० देहिद)-१- देह को धारू करनेबाला; 
जीवात्मा, २. देहवाला। उ० १. सर्कठ वदुन भयकर देंही। 
(मा० १॥१३ ४४ 
है ने, ०8 ने | 3० क्ेहि न्‍ एकहि वार मोहि 
 देओं दुसह दुख दीन्ह । (सा० २२० 
देआहिं (२)-(सं० देव)-१.देव की, भगवान की, २- दें को, 
३, भाग्य को। ड० १, दैञ्नहि लागि कहो तुलसी-प्रशु अजह 
न वजत पयोधर पीवो । (कु० ६) . 
देउ-(सं० देव)-देव, मगबान । उ० ठेड देउ फिरि सो फलु 
औओही। (मा०्/शवफा४) 
दैत्य-(सं०)-१, अछुर, दिति और कश्यप की संतान, २. 
दुप्ट, दुराचारी। उ० १. भज् दीनवंशु दिनेश दानव-दैत्य- 
_चंश-निर्कंदुन | (वि० ४५) 
देव-(सं०)-१. भाग्य, आरव्ध, ३. ईश्वर, भगवान, हे« 
विधाता, ४. ईश्बचर का। उ० २, करित्र देव जो होइ 
सहाई । (मा० ६।४१॥१) देवहिं-दैव को, भगवान को, 
ईश्वर को । उ० अति बरपे अनबरपे हूँ देढि देवहिं गारी । 
 (वि० ३४) 
देविक-(सं०)-देवता था सामग्य से होनेवाले दुख, जिसे 
तीन दुःखों था तापो से स्थान दिया गया है। उ० देहिक 
देविक सोतिक तापा । (सा० ७२११) 
दैहिक-(सं०)-देद संबंधी, शारीरिक, तीच तापों या दुः्खों 
में से एक। सारी शारीरिक वीमारियाँ इसी के अंत- 
गंत आती हैं। उ० देहिक देविक भौतिक तापा। (सा० 
_७]२१।१) 
दो (२)-(सं० द्वि)-एक और एक, तीन से एक कम, 
२ । दोइ-दोनों, चुगल । दोउ-दे० दोहा ॥ 3० दोड 
तन तकि मयन सुधारत सायक। (जा० ६४) 'दोऊ-दे० 
दवाद्दो । उड० आखर मछुर सनोहर ठोऊ। -(मा० 
_9२०१) 
दोख-दे० दोप' । 
दो चिवे-दे० दोपिये! । 
दोना-(सं० द्वोण)-पक्ते का बना हुआ पाज्न-विशेष | उ० 
फल फूल अंफुर मल घरे सुधारि भरि दोना नये। (गी० 
३॥१७) दोनो-छोटा दोना । दे० 'ढठोना! । उ० सोसा- 
सुधा पिए करि ध्येत्तिवा दोनी । (गी० २३२) दोने-दोना 
का बहुउचन। दें० दोना!। उ० सोमा-सुधा, आलि ! 
पचपटु करे नपन मंठ ऋदु दोने। (गी० २२३) 
दाप (१)-(ल०)-१. दूषण ग्परायी, बुराई, ऐव, २. अप- 
राघ, सोएन, कर्तर, ३. पाप, ४. चैंचक के अचुसार बात, 
पिच्त छलौर करू, €. दिचक्त | उ० २, पिन्रु कारन हठि दोप 
ला, सान रशाए सूद नाम ] (छरू० ») दोपड-दोप को 
भी | छ॒० टोपद मून सम कए्ठ सु फोई। (मा० १।६६॥२ 
हापर (२)-(म्रं० 7२)-पिरोघ, शत्रुता । ( ) 
दापा-३० प्योच ($)"'] उ० 5. समन दुर्ति दुख टारिद 
पधा । (मा० १४३२) >020५ 
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दोषिवे-दुखित कराने, दुखाने । उ० खल दुख दोषिबे' को! 
जन परितोषिबे को । (ह० ११) है 

दोषु-दे० दोष (१) | उ० ४. सत्य कहें नहिं दोजु हमारे। 

- (सा० २॥१६।२) * न्‍ 

दोस-दे० दोष! (१)। ड० है. मोसे दोस-कोस पोसे, तोसे 
माय जायो को । (विं० १७६) के 

दोसा-दे० 'दोष (१) । उ० ३. युन तुम्हार समुभद निज 
दोसा । (सा० २।१३ १२) 

दोसु-दे० 'दोष(१) । उ० २, बेघु बिलोकें कद्देसि कछ्ु वाल 
कह नहिं दोसु | (मा० १॥२८१) हद 

दोयू- दे० 'दोष(१)”। उ० २. छुअत हट रघुपतिहु न दोसू । 
(मा० ११२७२॥२) ह कल 

दोहरा-दे० 'दोहाः । उ० साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी 
उपसख्ान । (दो० ५४४) कम 

दोहा-(स० द्विपथक)-हिंदों_ का एक असिद्ध बंदाजिसे, 
उलट देने से सोरठा हो जाता है | इसके पहले 
और तीसरे चरण मे १३-१३ तथा दूसरे और चौये में 
११-११ मात्नाएं होती हैं । उ० छुंद सोरठा सुंदर दोहा । 
(सा०, १३७३) ३33 ४ 

दोहाई-दे० 'दुहाई” । उ० ३. सोइ करिहजँ रघुबीर दोहाई । 
(सा० २३०४३) मु० फिरी दोहाई-राजा के सिंहासव 
पर बैठने पर उसके नाम की घोषणा हुईं। 3० , जब 
ग्रताप रवि भयड नप फिरी दोहाई देस । (मा० 
आ१९४३) ,, 

दोन (१)-(सं० दुध्न)-दुमन करनेवाला, नृष्ट करनेवाला, 
समाप्त करनेवाला। 3० दीजै दरस दूरि कीजै दुख हो. त॒म्ह 
आरत-आरति-दौंन | (गी० ९२०) कह 

दौन (२)-(सं० दावाग्नि)-दावाग्ति, बहुत यटी आग। 3९ 
कहा पर धौं भयो भरत को लगे तरुन-तन दौन । (गी० 
रापरे 

ठोर-(अर०)-चकक्‍्कर, असण, आना-जावा | 3० स्वामी 
सीतानाथ जी तुम लगि मेरी दौर | (स० ६६) /र दौरि 

दौरि-(सं० धोरण)-दौडकर । उ० खोरि खोरि दौरि दौरि 
दीन्‍्ही अति आमि है। (क० ५४१४) दौरे-ठौड़े, भगे। 
उ० यालि बली खर दूपन और अनेक गिरे जे जे भीति में 
दोरे । (क० ६॥१२) ह 

दाइवी-दिला देना, दिलाइयेगा । द्यायवी-दे० थाइनी' । 
चयाववी-द० थयाइवी! । उ० सेरिश्रों सुधि द्याववी कैद 
करुन-कथा चलाइ । (बि० ४१) 

द्यु-(सं०)-१, स्वर्ग, २. आकाश, हे. अग्वि, ४. दिन, 
सूर्य-लोक । (बि० ४१) 

युति-(स०)-१. चमक, २. छुवि, सुंद्रता | उ० ३ एयाम॑- 
नव-तामरस-दाम-दुति वषुप-छवि, कोटि-सदनाक अगशित 
अकाशम। (वि० ६०) 

चुलोक-(सं०)-स्वरयंलोक । 

चूत-(सं०)-छुआ, एक खेल जिसे घुरा सममा जाता हे 
पासा | 

दयोत-[सं०)-१. प्रकाश, उजेला, २. घृप । 

द्रब्य-डे० द्धिव्य! । उ० संगत द्वव्य लिए. सब ठादीं | (मा० 
१२८८णोईे ) 
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द्रव-(सं ०)-१. तरल पदार्थ, पानी आदि बहनेवाली चीजें, 
२ पिघला हुआ, ३. बहाव, दोड़, ४. विनोद, हँसी, * 
वेग, गति; ६. गीला, ओद, ७ बह जाती है | उ० ७, 
-जिमि रविमनि द्रव रबिहि बिलोकी। (मा० ३॥१७३) 
द्रव३-१ पिघलता है, दयालु होता है, २. दया करे, पिघले। 
उ०_१. निज परिताप द्ववइ नवनीता। (सा० ७१२१४) 
द्रवर्ज-द्रवित होता हूँ, दुयालु होता हूँ , प्रसन्न होता हूँ । 
3० ५ जातें बेगि द्ववर्ड में भाई। (सा० ३।१६।१) द्रवउ- 
दे० 'ह्रवो' । उ० जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे हृवउ सो 
श्री भगवाना। (सा० १।१८६॥ छु० ४) द्रवत-द्भवित 
होता है, पिघलता है, दया करता है, प्रसन्न होता है । 
उ० ओऔदढर-दानि द्ववत घुनि थोरे। (वि० ६) द्रवति- 
टपकती है, पिघलती है । उ० बिन ही ऋतु तरुवर फरत, 
सिला हृवति जल जोर | (दो० १७३) द्रवहिं-पिघलते हैं, 
द्रवित होते हैं, विचलित होते हैं। उ० पर दुख द्ववहि 
संत सुपुनीता । (सा० ७)१२९।४) द्रवहिं-१. दया करे, 
पिघले, २ पिघलता है, पसीजता है । 3० १. तुलसि- 
दास इन्ह पर जो द्ववहि हरि तो घुनि मिलों बरु विस- 
राई । (कृ० ४६) द्रवहु-१ ह॑वित हो, पिघलो, २. पिघ- 
लते हो | उ० २. कस न दीन पर ह्चहु उमावर। (वि० ७) 
द्रवे-दे” वह! । उ० २. जो लो देवी हवे न भवानी 
अज्नपूरना | (क० ७१४८) 
द्रवित-१. बहता हुआ, पिघला हुआ, २ क्ृपायुक्त। 
द्रृव्य-(स ०)-१. वस्तु, पदार्थ, चीज़, २. सामग्री, सामान, 
३. धन, दौलत, ४ औषधि, दवा । 
द्रष्ट-(स०)-१. देखनेवाला, साक्षात करनेवाला, २. 
प्रकाशक, ३, सांख्य के अनुसार पुरुष, ४७. योग के अजुसार 
आत्मा। उ० १. परम कारन, कंजनास, जलदाभतलु, 
सग्रुन निर्गुन, सकल-हृश्य द्वष्टा । (वि० ४३) 
द्रत-(सं०)-१. शीघ्र, तुरत, २. दवीभूत, गला या पिघला 
हुआ, ३. तेज़ जानेवाला, ४. बिन्दु, शूल्य, € आकाश, 
गगन, & फूआँ, ७. पेड़, ८. बिल्ली, ६. बिच्छ । 
द्रपद-(सं ०)-उत्तर पांचाल का महाभारतकालीन एक 
राजा । यह चंह्रबंशी इषत का पुत्र था। दुपद और व्ोण 
मित्र थे पर राजा होने पर हुपद्‌ ने सिन्रता नहीं निभाई । 
इससे ओोण रुष्ट हुए ओर कौरवों-पांडवों से विद्या देने के 
बाद)दक्षिणा रूप में हुपद को बाँधकर सामने लाने को 
कहा।। कौरव तो ,यह नहीं कर सके पर पांडव उन्हें ले 
आए । हुपद्‌ का आधा राज्य ब्ोण ने ले लिया। इससे हुपद 
रुष्ट हुए और यज्ञ करके ड्रोण से बदला लेने के लिए 
धष्ट्युम्न नामक पुत्र और कृष्णा या द्यौपटी नासक पुत्री 
पैदा की । द्वौपदी का विवाह पांडवों से हुआ। महा- 
भारत की लड़ाई में द्ुपद सारे गण। 3० प्रीति अदीति 
हुपद तन या की सलो भूरि भय भभरि न भाजी | (कृ० 
६१) द्रुय॒द्सुता-द्ौपदी । उ० साखि पुरान निगम आगस 
सब, जानत ह्ुुपदसुता अरू बारन | (वि० २०६) 
द्रम-(सं०)-द्बछ्त, पेड। उ० ठाड़े हैं नो हु डार गहे, धनु 
काँघे धरे, कर सायक से । (क० २।१३) हर 
द्रोण-(सं०)-१. भारहाज के पुत्र एक प्रसिद्ध ऋषि । इन्होंने 
परशुराम से शाख की शिक्ा पाई थी । शरद्वान की कन्या 
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कृपी से इन्होंने विवाह किया था जिससे अश्वत्थासा पुत्र 
पैदा पी से इनसे वैर था। (दे० 'दुपद') कौरवों 
पांडवों ने इनसे शिक्षा पाई थी। ये महाभारत युद्ध में कौरवों 
की ओर थे । चुधिष्ठिर के सुख से, अरदत्थामा सारा गया* 
सुनकर ये वेहोश हो गए और इतने में द्वुपदपुत्न धप्ट्युम्न 
ने इनका सिर काट लिया । २ कठौता, काठ का वर्तन, ३. 
नाव, डोंगी, ४. पेड़, <. घडा, ६ द्रोणाचल नामक पर्वत 
जो रामायण के अनुसार ज्षीरोद समुद्र के किनारे है और 
जिस पर संजीवनी नाम की जडी होती है । ७. एक 
प्राचीन माप जो १३६९ तोले ४ माशे अर्थात्‌ २१ सेर 
के लगभग होता है । ८. बिच्छू। उ० १. कट्यो द्रोण 
भीषम समीर सुत महाबीर । (ह० ९) 

द्रोणि-(सं०)-१. द्वोण का पुत्र अश्वत्थामा, २. द्रोण की 


* स्री कृपी, ३. नोका, डोंगी, ७» एक प्राचीन त्तौल, *. 


दोनियाँ, ये दोना, ६ काठ का पात्र, ७. केला, ८. 
नील का पौधा, ६. दो पर्व्॑तों के बीच की भूमि, दर्रा, 
१०, गुफा, कंदरा । 

द्रोन-दे० 'द्ोण! | उ० ९. द्वोन सो पहारं लियो ख्याल ही 
उखारि कर । (ह० ६) 
नाचल-(सं० द्रोणाचल)-दे० द्वोण का छुठा अर्थ | 
उ० काल नेसि दलि बेगि विलोक्यों, >ोनाचल जिय 
जानि | (गी० ६।$) 

द्रोनि-दे० द्रोणि! । उ० 8, जह-कन्या धन्य, पुन्य कृत 
सगर सुत, भूंधर-द्ोनि विहरनि बहु नासिनी। (वि० 

मर 


4 

द्रोह-(सं०)-बैर, द्वेष, दूसरे कां अहित-चिंतन | उ० कबहूँ 

मोह बस कोड करत बहु, कबहुँ दया अति सोई ।(वि०८१) 

द्ोहा-दे० द्वोह! ।-उ० लोभ न छोभ न राग न द्वोंहा । 
(मा० २१३०१) 

द्रोहाई-डोह करने का भाव, द्ोहपना | 3० स्वामी की 
सेवक-हितता सब, कछु निज साँइ-द्ोहाई | (वि० १७१) 

द्रोहि-दे० द्वोही! । उ० हों सम्लुरूत साँद-द्रोहि की गति ' 
छार-छिया रे । (वि० ३३) 

द्रोहिहि-द्रोही को, देपी को । उ० द्विज द्रोहिहि न सुनाइच 
कबहूँ | (सा० ७।१२८।३) द्रोही-हद्वेह करनेवाला, हेपी, 
२ उ० बिस्व विदित छुत्रिय कुल द्रोही । (मा ० १।- 
२७२॥३ 

द्रोहे-ठोह करता है, बैर करता है। उ० को चुलसी से 
कुसेचक संग्रह्मो, सठ सब दिन साईं होहे । (वि० २३०) 

द्रौपदी-(सं ०)-राजा द्वुपद की कन्या जिसे अर्जुन ने जीता था 
पर माता ऊुंती की आज्ञा से जिसका विवाह पाँचो पांडवों 
से हुआ था। द्रौपदी अबने भाई एप्ट्युम्व के साथ यज्ञकुंड 
से उत्पन्न हुई थी। जुआ में जधिज्ठिर ने सब कुछ द्वार 
जाने के बाद दौपदी को दाव पर रक्खा और इसे भी 
हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को जीत लेने के बाद दासी 
के रूप में चुलाया । रजस्वला होने के कारण द्रौपदी नहीं 
गई, इस पर दुःशासन उसे बलात्‌ बाल पकडकर घसीद 
ले गया और सबके सामने नंगा करने लगा। कृष्ण ने 
उस समय द्रौपटी की रक्षा की। छोपदी को पांचों पाढियों 
से पाँच पुत्र थे जो अश्यत्यामा हारा सारे गए । 


इ द-घकथचकी | 


| 


दर द-(सं०)-१ जोड़ा, मिश्व॒न, दो, ३. कलह, रूगड़ा, 

चखेटा, ३ राग-द्वेप, ७. हुःख, <*. साया-मोह, 5. रहस्य, 

गुप्त बात, ७. ढंद युद्ध, दो आदमियों की परस्पर लडाई, 

८. किला, ६. नग् और सादे का जोड़ा, १०. दुविधा, 

संशय | उ० १. पद कंज हंद सुझंद रास रसेस नित्य 

मज्ञामद्दे | (मा० ७।१३। छु० ४) २. रुचिर हरिसंकरी- 

नाम संत्रावली हंद दुख-हरानि आनंद खानी ! (वि० ४६) 

हू इ-(सं०)-१. वो वस्तुएँ जो एक साथ हों, जोडा, २. नर 
और भादे का जोडा, ३. रहस्य, भेद की बात, ४ दो 
आदमियों की लठाई, ४. रूगडा, बखेढ़ा, कलह, ६. एक 
प्रकार का सम्रास, ७. जन्म-मरण, हर्ष-शोक, छुःख-सुख 
आदि युग्म । उ० ७ गोविंद गो पर दूंद्ध हर विग्यान घन 
धरनीघर | (मा० ३।३२। छु० २) 

हाइश-(सं०)-बारह, दो और दख। 

हाठशि-द० द्वादशी' । 

द्वादशी-(सं०)-किसी पक्ष की वारहवी तिथि । हि 

द्वावस-दे० 'दह्वादुश” | उ० द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहि 
सहित अनुराग । (मा० $।१४३) हे 

द्वादस्ति-दे० 'द्वादशी?। उ० द्वादुसि दान देहु अस अभय 
होई अेलोक । (बिं० २०३) 

द्वापर-(सं ०)-चार थुगों में तीसरा युग । पुराणों के अजु- - 
सार यह युग ८६४००० वर्षा का माना गया है । उ० 
द्वापर परितोषत प्रभु पूजे । (सा> १।२०२) 

द्वार-(सं०)-१. दरवाजा, दुआर, दीवार सें भीतर जाने 
बा बाहर निकलने के लिए खुला हुआ स्थान, २. सुख, 

मुद्दना, ३. सांख्य कारिका में अंतः करण ज्ञान का अधान 

स्थान कद्दा गया है और ज्ञानेद्धियाँ उसके द्वार बतलाई 
गई हूं 3० १. का काहू के द्वार परों, जो हों सो हों राम 
को | (क० ७१०७) ६ इंठी द्वार करोंखा नाना । (सा० 
७।१६८।६) द्वार-द्वार-दरवाज़े-दरवाझे, दर-दर। उ० 
चघंचत चरन लोभ लगि लोलुप द्वार-हार जग लागे। 
(बि० १७०) द्वारे-दरवाज़े पर । उ० सूत सायव प्रवीन, 
ब्रेन बीना घुनि द्वारे, गायक सरस राग रागे। (गी० 
७१२) द्वारेट्ट-द्वार पग्, दरवाज़े पर | उ० द्वारेहि सेंटि 
भवन लेइ खाई । (मा० २।१२४२) 
इदासाल-(सं०)-दरवान, व्योदीदार । उ० द्वारपाल हरि 
के प्रिय होऊ | (मा० ५॥$२२०) 


द् 2 ( ) के देख 
'प-६/)-गठदती, सइ़बद | ४० घंघ देखियत जग सोच 
धरिशाम्र को | (० ३८३ 


पयवा-(/- घंघ का आार्ददर, कंजान | उ० ध्ीग 
हा पंधड चारी। (सा० दाइज। ५) 

हुए! -(-पास, पा, पेगा । 
हा त (स० सेशन, हि चैसना)-वेसरूर, युसकर, पैडफर । 


चरम 


अल 
ट 


[ ए४२ 


द्वारा (१)-(सं० द्वार)-१. हार, दरवाज़ा, हे द्वार पर। 
उ० २. बीना वेनु संख घुनि|हारा ।(मा० २३७३) 

द्वारा (२)-(सं० द्वाराव)-ज़्रीये, साधन से, कारण से। 

हिज-(सं०)-जिसका जन्म दो वार हो, १. वाह्मण, २. 
पक्षी, चिड़िया, रे. चंद्रमा, ४. आ्राह्मण ज्षन्निय तथा वैश्य, 
४, दाँत | 3० १. सब ह्विंज उठे मान बिस्वासू । (मा० 
११७३॥४) £. नासिका चारु, सुकपोल, हिज वद्धदयुति। 
(वि० ९१) 

द्विजवधु-(सं०)-१. संस्कार हीव छ्विज या ब्राह्मण, नास 
मात्र का धाह्मण, २, अजामिल । उ० २ चृत्र बलि बाण 
प्रह्माद सय व्याध गज गृद्ध द्विजबंधु निज धर्म-त्यागी। 
(वि० ९७) 

द्विजराज-(सं०)-१. ब्राह्मण, २. बंद्रमा, ३२. शिव, ४: 
गरुड, ६. वाह्मणों में श्रेष्ठ, ६. कपूर । 

हद्विजराजू-दे० 'द्विजराज” । उ० गे जहँ बिद्युध कुम्रुद हिज- 
राजू। (मा० २२६४२) 

द्वितिय-दे० द्वितीय! । 

दवितीय-(सं ०)-दूसरा । 

द्विधा-(सं०)-१. दो प्रकार से, दो तरह से, २. दो प्रकार 
का, भला-चुरा या ऊँच-नीच इत्यादि । 

द्विविद-(सं० छ्विंविद)-राम की सेना का एक बंदर सेना- 
पति । 3० हिविद सयंद नील-वल अंगद गद विकटासि । 
(सा० ९९४) ह म् 

हं ष-(सं०)-शत्रुदा, वैर, रंज, चिठ । उ० ह्वेष हुमुंख, दुंभ- 
खर, अकंपन-केपट, दुप॑ मलुजाद-मद-सूलपानी । (वि० 
ध््प 

हंधू ३० 'ट्वेप' | ड० मनहूँ उदुगन-निवह आए मिलन 
तम तजि द्वेषु । (गी० ७१६) 

हो-(सं० दृय)-दो, दोनों । उ० गुन गेह, सनेह्द को भाज॑न 
सो, सबद्दी सो उठाई कहां भुज है। (क० छ३४) , 

द्वत-(सं०)-१. युग्सम, थुगल, दो का भाव, २ अंतर, 
भेढ, ३. आंति, अम, द्विविधा, ४. अज्ञान, मोह, अवि- 
वेक, <. भेद-भाव, अपने को ऊँचा और दूसरों को लघु 
सममने का भाव, ६. द्वेतवाद | वह दाशेनिक सिद्धांत 
जिसमें आत्मा और परसाव्मा को दो भिन्न पदार्थ मान- 
कर विचार किया जाता है। उ० ४ द्वेत रूप तमदूप परों 
नहिं अस कछु जतन विचारी । (वि० ११३) 


उ० सुन्दस्त्याम-सरीर-पैल ते घेंसि जनु जुग- जमुना 
बह, ( 
अबगाद । (गी० ७१३) 
धकघकाी-(अनु० धक)-१. जी के धक-घक ) करने की क्रिया 
या भाव, जी की धटकन, २. गले और छाती के बीच का 
गटदा, उरुचुझी, दुगदुगी, ३. घबराहट । ड० २, सुरगन 


समय घकधथकी घरकी । (सा० २२४१४) ३, दसकंधर 


श्थ्३े | 


डर धकधकी अब जनि धावे धनु धारि । (गी० ११६) 
धका-दे ० धक्का! ।धकानि-धक्कों, क्करों । उ० तुलसी जिन्‍हे 
धाय हा धरनीधर, धौर धकानि सों मेरु हले है । (क० 
६१३ 
घधका-(अनु० घक)-१. ठक्कर, आघात या प्रतिघात, २. 
ढकेलने की क्रिया, ३. आपदा, दिपत्ति, ४७. हानि, घाटा, 
टोटा, चुकसान । हि 
धज-(सं० ध्वज)-४, सजावट, बनाव, सुन्दर रचना, २ 
आकार, रूप, आकृति, ३. रंग, ४ शोभा, &. व्यवहार । 
धड़-(सं० धर)-सर, हाथ तथा पैर को छोदकर,शेप शरीर, 
र्ड || ए डक 
घतूर (१)-(सं० घुस्तूर)-घत्रा, एक पेढ़ जिसका फल 
विपला होता है| इसके फल को भी धतूर या धवृरा दी 
कहते हैं । उ० माँग-धतूर अहार, छार लपटावहि। (पा० 
४७) घत्रै-धतूरा ही । उ० पातत हे धव्रे भोरे 
भवेस सो। (क० ७।१६२) घतूरोई-धतूरा ही, केवल घतूरा। 
उ० भसौन सें भाँग, घतूरोह आँगन, नाँगे के आगे हैं माँगने 
बाढे । (क० ७॥१४४) 
घतूर (२)-(अलजु० धू+स० तर)-तुरही, नरसिहा नास 
का बाजा। ' 
धत्रो-दे० 'धतूर!। उ० धाम धतूरो विभूति को कूरो, 
निवास तहाँ सच ले मरे दाह । (क० ७१९९) 
घनंजय-(सं०)-१. आग, अप्लि, २., पार्थ, अर्जुन, हे 
अजुन वृक्ष, ४. चीता' वृक्ष, ९. विप्णु, नारायण । उ० २ 
जयति भीसार्जुन-ब्याल सूद्रन-रावहर धनंजय-रथन्नान 
केतू। (बि० र८प)... - 
घन '((१)-(सं०)-१ संपत्ति, पूँजी, २. द्र्ब्य, वित्त, रुपया, 
३. जमीन, जायदाद, ४ स्नेद्द पात्र, ,अत्यंत्-प्रिय व्यक्ति, 
४, बारह राशियों में से एक ॥ उ० १, दानि मुकुति धन- 
घरम धाम के | (मा० ३।३२।१) 
धन (२)-(सं० घनी)-स्री, युबती। 
घन से -(सं० घन्य)-प्रशंसा के योग्य, धन्य । 
धनदु--(सं १)-१. धन देनेवाला, दाता, २, कुबेर, ३. अभि। 
उ० २. पवन, परदर, कऊुसानु, भाजु, धनद से। (क० 
-१।६) घनद-मित्र-(सं०)-छुबेर -के सखा शंकर को, शिव 
को । उ० ललित लल्लाद पर राज रजनी शकल, कलाधर, 
नौसि हर धनद-मित्रं । (वि० ११) 
धनधारी-कुनेर । उ० रति ससि पवन वरुन घनधारी । 
(सा० १।१८२॥९) हे 
घनपति-(सं०)-धन के देवता, कुबेर. - 
घनवंत-घनी, धनवान, धनिक । उ० धनवंत कुलीन सलीन 
पी । (सा० ७।१०१।४) 
घनवाना-दे० धनवान! । उ० धनद्‌ कोटि सत सस घन- 
वाना । (मा० ७।६२॥४) 
धनवानू-दे० धनवान! । उ० सोचिश्र बयसु कृपन घन- 
वान्‌ । (मा० २१७२३) : 
का दौलतमंद, जिसके 
घन हो । 
धनदहीन-(सं०)-निर्धन, कंगाल | उ० धनद्दीन छुखी समता 
बहुधा । (मा० ७॥३०२॥१) 


पास 


[ धका-घन्या 


धनाधिप-कुवेर, धन के स्वामी | उ० सुरराज सो राज- 
व सम्दद्धि विरंचि, धनाधिप सो धन सो । (क० 
७४२ 

धनिक-(सं०)-१. धनी, अमीर, मालदार, २. महाजन, 
जो रुपया दे, ३. स्वामी, पति | उ० २ देबे को न कछ 
रिनियाँ हों, धनिक तु पत्र लिखाउ। (वि० १००) 

घनि 82 घनन्‍्य)-प्रशंसनीय, सराहने लायक, धन्य | 

धनि (२)-(सं० घनिन्‌)-धनी, अमीर, बढ़ा आदमी । उ० 
सनहूँ सरदु बिधु उसय, नख़त धरनी धनि । (जा० *२) 

घनि (३)-(सं० धनी)-ख्री, चुवती ख्री । 

धघनी-(खं० धनिक या धनिन)-१. धनवाला, धनिक, २ 
स्वामी, पति, २.अधिकारी, महाजन। उ० १ बन्नचम उमिला 
के सुलभ सनेह बस, धनी धनु तुलसी से निरधन के । 
(वि० ३७) है 

धनु (१)-(सं०)-१ चाप, कमान, धन्ुप, २ चिरौजी 
का पेढ़, ३. एक राशि, ४. एक लग्न, *, चार हाथ की 
माप । 

घनु (२)-दे० 'घन (१) । उ० $. वरलसभ उसमिला के 
> सनेहबस, धनी धन तुलसी से निरधन के । (वि० 
३ 

घनुघर-(सं० धुद॑र)-तीरंदाज, धनुप धारण करनेचाला । 

'ड० बीर बरियार धीर धनुधर राय हैं । (गी० शश्८) , 

धनुपानी-(सं० धनु+ पाणि)-हाथ में धनुप लिए हुए, 
जिसके हाथ सें धनुष हो । उ०सुमिरि गिरापति प्रभु घन्नु- 
पानी । (मा० ३$।१०४।२) 

धनुमख-घन्ुषयज्ञ । उ० धसुमख कौठुक जनकपुर, चले 
गाधिसुत साथ । (प्र० ४।६।४) 

घनुर्धर-(सं० धनुद्धर)-$. धनुप धारण करनेवाला, तीरं- 
दाज, २. छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

घनुष-(सं० धतुस)-धन्वा, कोदंड, चाप, कमान, तीर 
फंकने का अस्त्र। उ० सुमन धन्ुप कर सहित सहाई। 
(सा० १८४२) 

घनुषु-दे० 'धह्लुप!। उ० भंजव धनुपु रास सुनु रानी । (सा० 
१॥२५७।१) 

घनुहियाँ-(सं० धनुस)-बालकों के खेलने का घनुप, छोटा 
धनुप । 

धनुद्दी- छोटे धह्डपों के ससूह । 3० वहु धनुद्दी तोरी लरि- 
काई । (मा० १।२७१।४) धनुद्दी-छोटा धन्षप। उ० 
घनुही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार । (सा० 
१।२७१ 

2 , धनी, धन का स्वासी, २. कुबेर, ३. धन 
राशि के स्वासी ग़ुरु। 

घनेसा-दे० 'धनेश” | 3० २ अघ झवगुन घन घनी धनेसा। 
(मा० १॥8।३) 

घन्य-(सं०)-१. प्रशंसा के योग्य, श्लाध्य, चाह, २. पुण्य- 
चान, सुकृती । उ० १. धन्य धन्य साता पिता, धन्य पुत्र 
बर सोइ । (चै० ३६) 

घन्या-(सं०)-१. प्रशंसा के योग्य, पुस्यशीला, २ सास्य- 
बती सत्री, ३. एक नदी का नास, ४. चनदेवी, <. उप- 
साता, ६. ध्रुव की स्त्री, ०. धनिया। उ० १, चसत 
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विद्वुधापगा निकट तट सदुनबर, नयन निरखंति नर तेज्ति 
धनन्‍्या । (वि० ६१) 
धस्विनी-दोनो. धजुधघर, दोनों घल्ुपधारी। _ ड% 
शोभात्यों घर धन्विनो श्रुतिुतो गो विम्रद्न द शियो। 
(मा० ४॥॥ श्लो० १) धन्वी-(सं० धन्विन)-धलुधेर, 
धनुपधारी । (3० धन्त्री फास्ु नदी पुनि गंगा । (सा० 
६१२६३) 
घमधूसर-(अनु० धम + सं० धूसर)-स्थूल और वेडौल 
मनुष्य, भद॒दा सोटा और छुस्त आदसी | ड० कलिकाल 
विचार रो हरो, नहिं सूरे कछू धसधूसर को | (क० 
७१६०३ 
धरं-धारण करनेवाले । उ० धरं ब्रिलोक नायक । (सा० 
३२४ छं० ३) घर (१)-(सं०)-१. धारण करनेवाला, 
अहण करनेवाला, पकडनेवाला, २. पकड़ा, ३. धारण 
किए हुए, पकड़कर, ४. पर्चत, *. अस्त, ७. कूमेराज, 
कच्छुप जो एथ्वी को शिर पर लिए हैं । ८. धरती, एथ्वी । 
उ० १. वसन-किजल्क-घर चक्र-सारंग-ढर-कंज-कौमोदकी 
अति विसाला । (वि०४६) ८. मसर॒ पाछे घर धावत॥धरें 
सरासन बान | (मा० ३२६) 
घर (२)-दे० 'घद्!। उ० घरनि घसह घर धाव प्चंडा । 
(मा० ६।७१।३) 
धरई-(सं० घरण, हि० धरना)-पकढती हैं, धरती हैं। 
उ० ललना-गन जब जेहि घरदईं घाइ। (गी० ७२२) 
घरइ-धारण करता हे, धरते हैं। उ० तपदल सेपु धरह 
मदिभारा | (मा०३।७३।४) धरडँ-१. धारण करता, २. 
धारण करूं । 3० १. जोइ तनु धरडें तजडें पुनि अना- 
यास हरि जान । (सा०७॥१०६ ग) धरऊें-धारण करता । 
उ० त्रिजग देव नर 'जोद तनु धरऊँ । (सा० ७११०१) 
घरत-१. धरते हैं, रखते हैं, २.पकइले हं,३. धारण करने 
के समय | उ० १.-सुनि अनुकूल सुद्ति सन मानहुँ घरत 
घीर जद्दि घाइ के। (गी० १६८) ३. छा सुनि सकुचे 
कृपालु नर सरीर घरत। (वि०१३४) धरनि (१)-१. 
धारणा, २. धरना, रखने का भाव | उ० २ ठुम्लुक ठुसुक 
पग घरनि नटनि, लरखरनि सुहाई | गी०१२७) धरहिं- 
(सण्घरण, द्वि० घरना)-धरते है, पकढते है । उ० एक 
धर्गह धनु धाय नाइ सिर बैठहिं। (जा०१२) घरहि-धारण 
करो, रकसो । उ० धरनि घरहि सन घीर कह विरंचि हरिपद्‌ 
सुमिर । (मसा० १।६८४) धरददी-१. रखते हूं, २ धारण 
फाने ६, ३, पकडले €, ४७. आरोपित करते हूँ । उ० २. 
कृपा सिंधु ज़न हित तनु घरहीं। (मा० ५9२३॥१) ३, 
तमझक्ति तावि तझ़ि सिपधनु घरही। (मा० $।२९०४) 
छ, निज क्पान राम पर धरदीं । (मा० ७०३।६) 
परइनघा, पदटणो, पक लो। उ० कोउ कह 
अपन घरएु हो भाई। (मा० ३5८४) घरह-१. 
परत, पकट छो, २. पक्‍ट्टे रह्टरिण । उ० २, सानि मजुज 
हक एऔ मन घन्हू। (मा० ६$४।७) घरा (१)- 
कस बा 3, धारग दया, डटठाया, ने. पक 
बम 
लिम दान रे 4240 मे, चाह बरों 
६ ।, (साफ > 2८5) घारें- १. चरण सर, 
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२ रखकर; ३. पकड़ कर । 3० $. सुनि घरि धरि नृप 
वेष चले प्रमुदित मन । (जा० ११) धरिक्र-घरिए, धरि- 
एगा, धरना चाहिए, रंखना चाहिए। उ० संसय झस न 
घरिञ्व उर काऊ। (समा० १॥४१॥३) धरित (१)-(स० 
धरण)-१., धारण कर, २. पकडकर, थामकर, रे. थामती, 

-पकड़ती, गहती । उ० १. अतुल शेगराज ' वपु घरित, विद- 
रित आरि, भक्त-अहलाद-अदहदल्गदुकर्ता । (विं० £२) 
धरिवे-धारण करने, धरने । उ० धरिबे को धरनि, तरनि 
तम दलिबे को । (ह० ११) धरिदृर-धारण करूँगा । उ० 
तुम्हहि लागि घरिहर्ें चर बेसा । (मा० १।३$८७।१) घरि- 
हृहिं-धारण करेंगे, अहण करेंगे । उ०धरिहृहिं विष्लु मनु 
ज तनु तहिआ । (मा० १।१३६।३) धरिदहो-१. रक्‍्खोगे, 
२. ध्यान दोगे, ख्याल करोगे। उ० २. जौ पै जिय 
धरिहीं अवगुन जन के। (वि०६६) धरी-१. रक्‍्खा, धारण 
किया, २. धरकर, धारण कर, ३. उपस्थित की | 3० १. 
धरी न काहूँ धीर सब के सन सनसिज हरे। (सा० 
१८९) ३, घर बात घरंनि समेत कन्या आनि सब आगे 
घरी । (पा० ६२) धरु-धारण करो, पकडो, रक्‍्खो | 3० 
सम, संतोष, बिचार विमल झति, सतसंराति, ए चारि 
इृढ़ करि धरु। (वि० २०४) धरे-रक्खे हुए, धारण किए 
हुए, रक्खे | उ० सुख-संदिर सुंदर रूप सदा उर आनि धरे 
घनु भाथहि २े। (क० ७।२६) धरेउें-धारण किए | उ० 
एह्टि विधि धरेडें विविध तनु स्यान न गयज खगेस। 
(मा० ७। १०६) धरेउ-धारण किया । ० भगत हेतु 
भगवान प्रशु राम धरे तनु भूप । (सा०७७७२ क) धरेऊ- 
धरा, रक्खा । उ० कर सरोज ग्रश्लु सम सिर धरेऊ । (सा० 
७।८३।२) धरेन्हि-धरे, पकड़े, महण किए । उ० तद॒पि न 
उठट्ट धरेन्धि कच जाईं। (मा०६।७ ६२) घरेसि-१. पकड़ 
लिया, २. पकड़ लेता है । उ० १, कोपि कूदि हो धरेसि 
वहोरी । (मा० ६।६८।५) धरेहु-रखना, रक्खे रहना, 
रक्‍खो । उ०संतत हृदय घरेहु मस काजू । (मा०४।१२॥१) 
घरै-१. धारण करता है, धारण कर लेता है, २. धारण 
करे । धरो-१. रक्खा हुआ, २. पकड़ो, ३. रक्‍्खो, ४ 
रक्‍्खा है । उ० २, क्यो घरो घरो”? घ्राए बीर बलवान 
हैं। (क० ४।७) धरोइ-रख लिया, रख द्वी लिया | उ० 
दीपक फाजर सिर धरथो, घरथो सु धरथो घरोई । (दो० 
१०६) घरों-१. धरूँ, घारण करूँ, २. धारण करता हूँ। 
उ० १.विधि केहि भाँति घरों उर धीरा । (मा० १२२८३) 
धघरथो-१. धरता है, धारण करता है, २. रक्‍्खा, हे. 
धारण किया | 3० १. निज तालूगत रुघधिर पान करिं मन 
संतोप घरथो । (वि० &२) 

धरकत-१. धढ़कते हैं, उरते हैं, २. डरते हुए । 3० २.दास 
तुलसी परत धरनि, धरकत झुकत । (क०६।॥४६) धरकी- 
(अनु ० धढ़)-घटुकने लगी, धड़घढ़ करने लगी । 3० सुर- 
गन सभय घकथकी घरकी । (मा० २२४१ ४ दे 

घरण-(सं०)-१. धारण करनेयाला, २. थामने या धरने 
की क्रिया, रे सेतु, पुल, ७ संसार, जगत । 

घरणि-(सं०)-टें० धरणी!। 

घररण-(सं०)-+ श्स्‍ी, धरती, २. घरारण फरनेवाली, ३. 
शाब्मस्रि बन । उ० १, अतुल बन बिपुल विस्तार, 
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विग्रह गौर, असल अति धवल घरणी धरा | (बवि० ११) 
घरन-दे० “धरण” । उड० १. तरल-ठृप्णा-तमी-तरणि घरनी 
घरन सरन-भय-हरन करुना निधान । (वि० ४४७) २. 
तिन्हहि धरन कहूँ भुजा पसारी | (सा० ६॥६८॥४) 
धघरनदहार-धरनेवाला, थामने या पकडनेवाला । उ० धरनी- 
घरनहार भंजन भुवन भार । (वि० ३७) 
धरनि-दे ० 'धराणि!। उ० १ वारिचर-वपुषधर, भक्त- 
निस्तार-पर, धरनिक्तत नाच 'सहिमाति गुर्दी । (वि० ९२) 
२. चर्म चस्मेकर कृपान, सूल सेल धनुषबानघरनि, दलनि 
दानव दुल, रन फरालिका। (वि० १६) धरनिहिं- 
पृथ्वी को | उ० तथ ब्रह्माँ घरनिहि ससुरावा। 
(मा० १।$८७।९) 5.52 4 
घरनिधघर-(सं० धरणि--घर)-१. भूधर, पर्वत, २. हिसा+ 
चल, पावंती के पिता, ३. त्रिकूट पर्वत, ७ शेपनाग, £ 
कच्छुप भगवान्‌, ६. राजा, ७. विष्णु, राम, ८ शिव, ६&,' 
पृथ्वी को धारण करनेवाला | उ० १. गुन निधान हिस- 
चान धरनिधर घुर धनि । (पा०६) २. कन्यादान संकलप 
कीन्हँ धरनिधर । (पा० १४४) ३. तज्यों धीर धरनि, 
घरनिधर धसकत । (क० ६।॥१६) 
धरनिसुताँ-जानकी ने, सीता ने। उ० धरनिसुर्ता धीरज 
घरेउ समउ सुधरम्ु बिचारि१ (मा० २२८६) धघरनि- 
सुता-(सं० धरणि + सुता)-जानकी, सीता । , 
घरनी (१)-दे० 'धरणी' । उ० १, तरल-तृष्णा-तमी-वरणि 
घरनी धरन सरन-भय-हरन करुना निधानं | (वि० <४) 
'धरनीधनि-(सं० धरणी -- धनिन्‌ )-राजा, नृप । उ०सनहूँ 
सरद बिधु उभय, नखत धरनीधनि | (जा० २२) 
धरनी (२)-[सं० घरण, हि० धरना)-१ टेकें, अतिक्ता, २: 
रहन | उ० १ तुलसी आअब राम को दास कहाइ' हिये घरु 
घातक को घरनी । (क० ७।३२) 
धरनीधर-दे> 'धरनिधरः | उ० ४ तुलसी जिन्हें धाये छुके 
धरनीधर, धौर धकानि सों मेरु हले हैं । (क० ६३३) ७. 
जड्‌ पंच मिले जेहि देह करी, करनी लखु थीं घरनीघर 
की । (क०७१२७) £ सकेल धरस घरनीधर सेखू। (मा० 
२।३०६।१) 
धरम-[सं० धर्म)-धर्म, अधमे का उलटा, न्‍्यायोचित शुभ 
और अच्छे कम | उ० सपनेहुँ जिन्हकें धरस न दाया ! 
(सा०१।१८१।१) धरमादिक-अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष 
चार फल। उ० जनु धन धरमादिक तनुघारी | (सा० 
१॥३०६॥१) : 
घरमसील-दे० 'घर्मशील' । उ० धरमसील पहि जाहि 
सुभाएँ। (मा० १।२६४।२) 
धरमी-(सं० धरसमिन्‌)-धर्मात्मा, पुण्यात्मा, धर्मी। छ० 
करसी, धरसी, साधु, सेवक, विरत, रत। (वि० 
२५४६) ' 
घरसु-दे० 'घरस! । उ० धरमु जाई अर बंघु विरोधू । (मा० 
२॥६४९।२) प 
धरमू-दे० 'धरस” । उ० सागर भीख त्यागि निज धस्सू। 
(मा० २२०४।४) 
धरषा-(सं० धर्षण)-धर्षित हुआ, मदित हुआ, दव गया । 


उ० डोले घराधर-घारि, घराधर धरपा।., (क० ६॥७) - 
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धरपि-दुबाकर, मर्दनकर, डराकर | 3० रिपुवल धरपि 
हरपषि कप्रि वालितन यबरूप॑ज | (मा० ७४४ क) 
धरहर-(सं० धरण, हि० धरना)-१. गिरफ़्तारी, धर-पकढ़, 
२. सहाय, अवलंब, आश्रय, ३. लद़नेवालों या कगदा 
करनेवालों को घर-पकडकर लडाई भझूगढ़ा समाप्त करने 
का कार्य, बीच-विचाव, ४. रक्षा, बाचाव, «&. चैर्य, 
घीरज । ; 
धरहरि-दे० 'धरहर” । उ० हे 
जनु जुग फनी । (गी० ७।९) 
धरा (२)-(सं०)-एथ्वी, जमीन | उ० परम सभीत धरा 
अकुलानी । (सारण १।१८४७|२) ह 
घराघर-(सं०)-१. वह जो एथ्वी को धारण करे, २. कू्म, 
कच्छुप, ३२. शेपनाग, ४ विष्णु, €,पर्वतत, पहाढ, ६.धरा- 
तल | उ० १,तथा २.डोले धराधर-घारि, धराधर धरपा । 
(क०६।७) घराधरन-(सं०्धरा + धरण)-प्रथ्वी को धारण 
करनेवाले | उ० मरन-विपति-हर धुरधरस धराघरन वल- 
घाम | (स०२२३) धराधरनि-१. एथ्वी को धारण करने- 
वालों ने, २. पहाड़ों ने। उ० १. धरा धराधरनि सु साव- 
धान करी है। (गी० १॥६०) 
धराइ-१. पकड्टाकर, थमाकर, धराकर, २. धारण॒क्र ! उ० 
२, जेहि देह सनेह न रावरे सों भ्रसि देह धराह के जाय 
जियें। (क० ७१८) धराई-घराया, रकखा, निश्चय किया। 
उ० रास तिलक हित लगन घराई। (सा० २।भ८का३े) 
धरासुर-(सं०)-१. एथ्वी के देवता आश्यण, २. भयु ऋषपि। 
उ० २, भुजढंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो | 
(मा० ६।८६। छुं० १) ै 
धघरित (२)-(सं० धरित्री)-धरती, पृथ्वी । 
धरोहर-(सं० घरण, दि० धरना)-वह वस्तु ' जो किसी के 
पास इस विश्वास पर रवखी हो कि उसका स्वामी जब 
भी मभाँगेगा वह मिल जायेगी । थाती । 
धर्ता-(सं० धर्तँ)-१. घारण करनेवाला, कोई काम अपने 
ऊपर लेनेवाला, २. ऋणी । 
घर्म-(सं०)-१ प्रकृति, स्वभाव, किसी वस्तु या व्यक्ति की 
वह चृत्ति जो उसमें सर्चदा रहे, .९. शुण, वृत्ति, ३. झलं- 
कार शास्त्र के अनुसार उपसेय और उपमान की चह वात 
जिसके आधार पर तुलना की जाती है। ४. शुभ फर्म, 
: पुख्य|कर्म, धरस, सत्कर्म, $. कत्तव्य, फर्ज, ६. संप्र- 
दाय, मज़हब, पंथ, ७. न्याय, नीति, कानून, ८ उचित 
अनुचित का विचार करनेवाली चित्तदृत्ति, £ यमराज, 
, धर्मराज, *+०  धर्ुप, धुल, कमान, ११. संध्या-तर्पण 
झादि कर्मकांड जो वर्णों एवं आभ्रमो के अलुसार होते 
हैं। 3०४. श्रुति कह परम घरस उपकारा ।(मा० १॥८४।१) 
घर्मश-(सं०)-धर्म को जाननेवाला, धामिक । 
धर्मध्वज-(सं०)-पाखंडी, दिखावे का धर्मात्मा, कपटी। उ० 
घींग धरमध्चज धंधक घोरी । (सा० ११ र२) 
घर्मशील-(सं०)-धर्स के अनुसार आचरण करनेचाला, 
घामिक । 
घर्मा-१. ढे० धघर्म!, २ धर्मवाला, स्वभावव्राला | उ० २. 
- महिष सत्सर कर, लोम सूकर रूप, फेर छुल, दस, दस 
८ सार्जार-धर्मा । (वि० €&४) हे 


लरत, धरहरि करत रुचिर 
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घर्मारथ-(सं०)-धर्म का कास । 
धर्मी-(सं० धर्मिन)-१. जिसमें धर्म हो, धर्मात्मा; २. सत 
या धर्म को माननेवाला, ३. विप्ण, हरि, ४. धर्म का 
आधार । 
धर्ष-(सं०)-१. शप्टता, गुस्ताख़ी, २ असहनशीलता, 
तुनकमिजाज्ी, ३ अधीरता, वेसबी, ४७. अपसान, अना- 
दर, ६. नपुंसक, नामदे, ७. रोक, दुबाव, झ. हिंसा, 
हत्या, ६. सतीत्व-दहरण । 
घर्षण-(सं ०)-१, मा अपमान, २. दुवाने या हराने 
का कार्य, ३. सदित करना । 
घपि-मर्दंन करके। 
धर्षित-(सं०)-हारा हुआ, स्दित । 
घत्र-(सं०)-१, पति, २. एक वृत्त.। 
धवरहर-(१)-सकान के ऊपर वनी सीनार, धौरहरा । 
घवल-(सं०)-१. श्वेत, उजला, २. निर्मेल, सकामझक 
साफ, हे सुन्दर, सनोहर, 8, गुणयुक्त। उ० १, कंड- 
कर्पूर-बपु-धवल निर्मल मौलि, जय सुर तदिनि, सित 
सुमन माला । (वि० ४६) २ नवल्न धदल कल कीरति 
सकख भ्रुव॒न भरे । (पा० ४३) * 
घवलिहउँ-उज्बल कर दूँगा । उ० जस धवलिहऊेँ भ्ुवन दुस 
चारी | (मा० २।१६०।३) 
घसइ-घैंसी जाती थी । उ० घरनि धसह घर धाव प्रचंडा। 
(मा० ६॥७१।३) धसी-(सं० ध्यंसन)-उत्तरी, पैदीं ॥ उ० 
जनु कलिदजा सुनील सैल तें घसी समीप | (गी० ७७) 
धाँके-(सं० धाक)-१. धाक जमा दी, २. आतंक जमाए 
हुए, ३. रोव में आ गए । उ० ३, वीर॒विसुदैत वर बैरि 
धाँके । (क० ६॥४९) 
घाइ (१)-(सं० धावन, दि० धाना)-१ तेज़ी से चली, 
शीघ्रता से दौडी, २. दौडकर। ड० २. धाइ खाद जन 
जाइ न देरा । (मा० २३८२) घाई'-ठौढी | 3० हरपित 
जह-तदें धाई दासी | (सा० १॥१६३॥६) घाई (१)-१ 
दोदी, २, दौठकर | उ० १. सुनि ताडका क्रोध करि धाई। 
(सा० $२०६।३) धाउ-घावा बोल देता है, चढ़ जाता 
हैं । 3० बूटत लखि, पूण डगत लखि, चपरि चहूँ दिसि 
घाउ | (डो० ४२०) घाए-१. दौढे, २ दौटने पर | उ० 
१. नगर निकट विमान आए सब नर नारी देखन घाए। 
(गी० ७३८) घाय (१)-(सं ० भावन)-दौढकर, चलकर। 
3० ञअ्ब साचत मनि विज्ञ भ्रुज्ंग ज्यों विकल पअग दले 
जरा धाय । (दि० ८३) घायड-ठौटा । उ० निर्भर प्रेम 
दरपि डटि धायडें । (सा० ७८२३) धायठ-दौटा, दौटा 
शाना हा । 3० श्ोधवंच जनु घायद काला। (मां० ६। 
४१॥१) घायल-टौटा न उ० अस कहि कोपि गगन पर 
घायल । (मा० ६६७३) घाये-१, दोइने पर, चलने पर 
>. चने [3० $. नुलसी फिन्दें धाये धुके घरनीघर, 
धर हानि सो मेर तेईं। (०६३३) घायो-दोटसा: 
हथर-टवबर फिर्ता । उ० छाट्टे फो फिसत मद सन घायो । 
(दि १३३)-घाव-दौदा । उ० घरनि धसह घर घाव 
कि || (मा 79 ३) दाशइ-खौद़ना । उ० आपुन 
0 परम पर धरने सय चाउद गरीसा । (मा० 
855) धाषा-(सं० घायन)-१., दौदते, भागते, 
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२, ध्यान धरता है, ध्यान करता है । उ० १. जेहि करुना 
सुनि अवन दीन-दुख धावत हो तजि धाम । (वि० $३) 
धावदि-दौढते हैं, दौड रहे हैं। उ० राम-राम कहि चहं 
दिसि घावहिं। (मा० रा८६।१) धावहीं-दौड़ते हैं, दौड़ 
रहे हैं ।ड० अंतावरीं गहि उडत गीध पिसाच कर गहि 
घावहीं । (मा० ३॥२० छु० २) घावा-(सं० धावन)-१० 
आक्रमण, हमला, चढ़ाई, २. दौड, जल्दी-जल्दी जाना, 
३. दौडा, दौडता है। उ० ३. ताहि धरे जननी हठि 
धावा । (सा० ,३२०३॥७) धावै-दौड़े । उ० तो कत 
झूग जल-रूप विषय कारन निसि बासर घावे । (वि० 
११६) धावों-चला जाऊे। उ० जोजन सत असान 
धावों । (मा० १२५३॥४) ह 

घाइ (२)-(सं० धात्री)-धाय, दाई। 

धाई (२)-दे० 'धाई (२)! । , 

घाता-(सं० घात)-१. ब्रह्मा, विधाता, २. विष्ण, रे 
पालनेवाला, ४. वनानेवाला, ४. शिव । उ० १. राम 
सजहि तात सिच घाता | (सा० ७॥१०६।२) मा 

धातु-(सं०)-१ खान से उत्पन्न सोना, लोहा, चाँदी आदि 
खजितन पदाथे, २. धारण करने योग्य वस्तु, ३. शब्द का 
मूल, साददा, ४ तत्व, सार, ९. शरीरस्थ रस, रक्त 
सांस, सेद, अस्थि, मज्जा और श॒क्र नाम की सात धातुए, 
६. माला | उ० ६. गुंजावतंस बिचिन्न, सब अंग धातु 
अवसय-मोचनं । (कृ० २३) 

धाठ॒राग-(सं०)- धाठु से निकला रह, गेरख । ड० सिय 
अंग लिखें धातुराग, सुमननि भूषन-बिभाग। (गी० रे। 
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धात॒वाद-(सं०)-कीमियागरी, ताँबे से सोना बनाना । 
उ० धातुवाद, निरुपाधि बर, -सदंगुरुलाभ, सुमीत। 
(दो० ९२७) 

घान-(सं० घान्‍्य)-१. बिना छूटा हुआ चावल, २- चावल 
का पौधा, ३ अनाज । उ० २.देव न बरपहि घरनीं बए न 
जामहि धान | (सा० ७।१०$ ख) 

घानी (१)-(सं०)-१. स्थान, गौर, २ धान की पत्ती फे 
रझ् का | उ० १ जातुधान धारि धूरि धानी करि डारी 
है। (ह० २७) | 

धानी (२)-(सं० घाना)-भ्ुुना हुआ जो या गेहूँ । 

घान्य-(सं०)-१. अन्न, गल्‍ला | कुछ स्मतियो के अनुसार 
खेत में के अन्न को शस्य और छिलके सहित अन्न 
धान्य कहते हैं, २. धान, त्ीहि, शालि, ३, धनिया, धना, 
४ एक प्रकार का नगरमोथा । 

घामं-दे० धाम! । धाम-(सं०)-१. घर, भवन, स्थान, , 
३ बैछुंठ, ३े देश, ४. आश्चय, ९. तेज, प्रभा, टीपछति, $ 
राशि, ७, अभाव, र.:पुण्य क्षेत्र, देवालय, मंदिर, ६ 
शक्ति, १० _ जन्म, ११. किरण, १२. अवस्था, १३« 
गति, १४. विष्णु, १९४, शोभा, १६. समुद्द । उ० _१: 
साधक फलेस सुनाह सब गोरिदि निहोरत घास का ! 
(पा० ३६) धामदिं-धर को । उ० कवहँ न जात पराये 
चामह्टि । (छू० *) 

घामदं-पदु दनेवाला । 3० शकामिना स्वधासर्द । (सॉ० 
३॥४॥१) घामद-(सं०)-५१. पद देनेवाला, २. मुक्ति देने- 


२४७ ] 


वाला । धामदा-चैकुंठ देनेवाली, धाम देनेवाली । उ० 
राम धामदा पुरी सुहावनि । (सा० १३५२) 

02 धाम! ।3० $ लूरठहिं तस्कर तव घासा। (वि० 
१२० 

घामिनी-१. घामवाली, घर बनानेवाली, २ स्थान करने- 
वाली, ३ रहनेवाली, ४७. गसन करनेवाली, दौडनेवाली ! 
उ० ४. मिलित जल पाज्न अज-युक्त हरि चरन रज, बिरज 
वरवारि त्रिपुरारि सिर-धामिनी । (वि० १८) 

घामू-दे० 'धास! । उ० १६ सायाधीस ग्यान गुन घासू। 
(सा० १११७४) 

घधाय (२)-(सं० धाजत्री)-दाई, बच्चों को दूध पिलांने- 
वाली स्री । 

धार-(सं०)-१. जल आदि का प्रवाह, बहाव, २. हथियारों 
का तेज अंश, किनारा, ३२. किनारा, छोर, ४ सेना, 
फ़ौज़, ९. दिशा, ओर, तरफ, ६ गंभीर, गहरा, ७. ऋण, 
कज्ञं, ८ प्रांत, प्रदेश, ६. नोक, अनी, कोर, १०. रेखा, 
लकीर । उ० १. पुरजन-पूजोपहार सोभित ससि-धवल 
घार | (वि० १७) ४७. जमकर धार किधों बरिआता । 
(मा० १॥६४।४) 

धारण-(सं०)-१ धारने की अवस्था, ग्रहण, अवलंबन, 
रखना, २ रक्षण, ३ कज्ञ लेना, ४ धारण करनेवाला । 
धारणा-(सं०)-१ छुद्धि, विषयों को शरहण करनेवाली 
बुद्धि, २. मन की स्थिरता, विश्वास, र३े. स्मरण, चेत, ४. 
उत्साह, *. अप्टांग योग में की एक स्थिति जिसमें 
सन में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई विचार नही आता । 
धारन-दे० 'धारण” | उ० ७ धरम घुरीन सु-धीर-घर धारन 
बर पर-पीर । (स० ३०४६) 

घारना-दे० धारणा? । उ० &. ध्यान, धारना; समाधि, 
साधन-प्रवीनता 2 ७६२) 

धारमिक-दे० 'धामिक' । 


धारा (१)-(सं०)-१, धार, जलप्रवाह, २. घोड़े की चाल - 


३ समूह, समुदाय, ४. उत्कर्ष, उन्नति, € चलन, रीति । 
उ० १ मध्य धारा विशद्‌ विश्व अमिरामिनी । (वि० 
१८) ३. चतरगिनी घनी वहु धारा। (सा० ६।७६।१) 

धारा (२)-(सं० धार)-किसी हथियार का तेज्ञ भाग जिससे 
काटा जाता है । हु 

धारि (१)-(सं० धारा)-१ फौज्ञ, सेना; २ डाकुओं का 
समूह, रे. भौड, समूह, ४० धारा, अवाह) बहाव | उ० १. 
बाठिका उजारि, अच्छु-घारि मारि, जारि गढ़ । (क० 
४२८) २ धाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति । 
(क्‌० ७७४) 

धारि (२)-(सं० धारण, हि. धारना)-१. धारण करके, 
२. कर्ज़ लेकर के । धारित्र-धरिए, रखिएु। उ० भयडउ 
समऊ अब धारित्र पाअ। (सा० १।३१३।४) धारिवे- 
धारण करने, पकड़ने । उ० कठिन कुठार धार धारिवे की 
धीरताहि । (क० १।१८) धारिहँ-रक्खेंगे। उ० पुर पॉँउ 
धारिदं उधारिहं तुलसी हूँ से जन । (गी० २४१) धारी 
(१)-(सं० धारण)-धारण की, धारण किया। 3० बिकल 
बद्यादि-सुर-सिद्ध-संकोच. वश-विमल-सुण-गेह-नर_ देद- 
धारी । (वि०४३) धारे-१. रक्खे हुए हैं, २,धारझ किया । 


[ धामा-घीरज 


3उ०१.जिनको पएनीत बारि धारे सिर ऐै पुरारि । (क०२।8) 
धघारेउ-धरा, रक्खा । उ० भूपति सुरपति पुर पणु धारेउ । 
(सा० २।१६०॥१) धारै-धारण करे । उ० तुलसी कोटि 
तपनि हरे, जो कोड धारै कान । (चै० २१) 

धारिनि-(सं० धारिणी)-१ धारण करनेवाली, २. पृथ्वी, 
घरती, ३२ अपने ऊपर लेनेवाली । उ० १, निज इच्छा 
लीला बछपु धारिनि । (मा० १॥६८।२) 

धारी (२)-(सं० धारिन )-धारण करनेवाला, जिसने धारण 
किया हो। उ० भस्म तनुभूषणं, व्याप्नचर्स्माम्बरं, उरग- 
नरसौलि-उरसालघारी । (वि० १ हे 

धारी (२)-(सं० घारा)-१. सेना, फौज, २ समूह, रूंड, 
३. रेखा, लकीर | उ० १, थक्ित भई रजनीचर धारी। 
(सा० ३॥१६।१) 

धाईं-घाराएँ हैं, धाराएँ | उ० धारें वान, कूल धनु, भूषन 
जलचर, भंव॒र सुभग सब धांहें | (गी० ७४१३) 

धामिक-(सं०)-१ धर्मशील, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, २ धर्म 
संबंधी, धर्म का रा 

धार्मीक-दे० 'धामिक! । उ० १. जयति धामीक-धुर धीर 
रघुवीर ! गुरु-मातु-पितु बंधु-बचनानुसारी । (वि० ४३) 

धाये-(सं०)-धारणीय, धारण करने योग्य । 

धावन-(सं०)-१ वेगपूर्वकक गमन, दौढना, २ दूत, हर- 
कारा, ३. गति, फिराव। उ० २. सो सुग्रीव केर लघु 
घावन । (मा० ६।२३।२) 

धाहें-(?)- ज्ञोर से चिल्लाकर रोता, धा्ें देतां। उ० 
जिन्ह रिपु मारि सुरारि-नारि तेह सीस उधारि दिवाई 
धाहें । (गी० ७१३) 

घिक-(सं० घिक) घिककार, लानत, २. फटकार । 

घधिग-१. घिक्‍्कार है, २ फटकार, ३. च्यर्थ। 5० १, 
साँचेहु सुत वियोग सुनिवे कहेँ घिग विधि मोहि जिआयो | 
(गी० २।९६) ३, घिग जीवनु रघुबीर विहीना | (मा० 
२।८६।॥३) 

घधी-(सं०)-बुछि, अकल, समझ । उ० सरनागत तेहि राम 
के जिन्ह दिय धी सिय-रूप । (स० १८४) 

घींग-(सं० डिंगर)-१ गंवार, असभ्य, २ हद्दा-कद्धा, पुष्ट, 
३ जार, उपपति, ४. पापी, कुमार्गी। 3० ४. झपनायों 
तुलसी सो धींग धमघूसरो । (क० ७।१६) 

घीम-(सं० मध्यम)-घीमा, सुल्त, आलसी, मंद । 

धीय-(सं० दुहिता)-बेटी, पुत्नी। उ० घीय को न साय, 
बाप पूत न सँभारही । (क० ७।१९) 

घीर (१)-(सं०)-१ जिसमें घेर्य हो, जो जल्द घबरा न 
जाय, २. बलवान, ताकतवर, हे विनीत, नम्न, ४.गंसीर, 
४ मनोहर । उ० १. खाँवरे गोरे सरीर, भीर महावीर 
दोऊ। (क० ११२१) धीरी-चैर्यवान भी। उ० दे० 
(( हे || 


धीर (२)-(सं० घैये)-चै्य, धीरज, ढारस, संतोप, सत्र । 
धीरे-घैर्य को । ० तुलसी सुनि सौमित्रित्चचन सब धरि 
न सकत धीरौ धीरे । (गी० ६।१९) 

घीरज-(सं० घैर्य)-धीरता, चित्त की स्थिरता, घैर्य । 
धीरजहिं-घीरज को, थैर्य को | 35० उर धीरजहि घरि, 
जन्म सफल करे । (गी० २॥१६) 


घीरजु-घूमकेत ] 
घीरजु-दे० धीरज ! 3० सुन सहिमा सुनि रानिहि धीरझ 
आबड । (जा० ८5७) 
घीरता-(सं०)-९. चित्त की स्थिरता, सन की छड़ता, चेर्य, 
२, शिप्टवा, ३, अतिज्ञा । उ० १. सीय विलोकि घीरता 
भागी । (सा० 4।३१८३) ही 
घीरन्द-धीर पुरुषों, /विवेकी घुरुपों। उ० धीरन्द के सन 
विरति इढाई ! (सा० ३।३६।१) 
घीरा-दे० 'धीरा (१) । ड० १. सेवत जाहि सदा झुनि 
घीरा । (मा० १६ १॥४) 
घुआँ-(सं० घूम्र)-१. घूस, धघुँआ, २. नाश, विनाश, हे 
सुर्दा, ४ खत्यु, मरण, £ ठुकड़ें-हुकड़े होना। उ० २. 
घुआँ ठेखि खरदूपन केरा । (सा० ३॥२१।३) 
धुंघ-(सं० घृन्र + अंघ)-अधेरा, मेलापन, घुधलापन, २. 
धंधा । 
घुकघुक्नी-(अनु ० धुक घुक)-$. घवराहट, छाती का घुक- 
घुक करना, २, छाती, कलेजा । 
घुकि-(अनु० घुक)-ऋपटकर, जल्दी से । उ० वाँघि लकुट 
पट फेरि बोलाई सुनि कल वेनु घेनु छुकि घैया। (क्ृ० 
६8) 
घुकै-(अनु० धुक) १ काँपता है, २. झुकता है । उ० १. 
तुलसी जिन्हें घाये धुके घरनीवर, धोर घकानि सो मेरु 
हले है । (क०६।३३) 
घुज-(सं०-ध्वजा)-पताका, ध्चजा, झंडा । उ० तोरन 
कलस चेंचर घुज विविध बनाइन्हि | (पा० ६७) 
घुजा-दे० 'घुज्' । उ० कदुलि ताल बर घुजा पताका। 
(मा5० ३॥३८।१) 
घुन (१)-(सं० घनुस, हि० घुनकी, द्वि० घुनना)-१ लगन, 
छिसी काम को निरंतर करते रहने की प्रवृत्ति, २, मन 
को तरंग, मोज, हे. चित्त, ज़्याल, फिक्र । 
घुन कक घ्वनि)-आवाज, नाद, ध्वनि । 
घुन (२)-(स०)-कॉपने की क्रिया, कंपन । 
घुनइ-जुनता हैं, पीवता हैं । उ० जो जहँ सुनइ धुनदू सिरु 
सोई। (मा० २॥४६॥४) थुनत-१. दिलते हैं, कॉपते हैं, 
२ टंकोरते ६, धनुय की डोरी पर मारते है, ३ घुनते हैं । 
उ० २. निकट निरंण, संग सिय सोमित, करनि घुनत 
घनु तीर । (गी० २६६) घुनहिं-घुनते हैं।उ० देखि 
निषाद त्रिपाद बस घुनदि सीस पछुताह़ि । (मा० २६) 
घुना-पीरा, पटका ! उ० पुनि पुनि कालनेमि सिरु घुना | 
(मा० ६।६६२) घुनि (१)-(सं० धनुस)-१. धुनकर, 
पीट कर, रे. सिर सासकर, ३. कैंपाकर, ४. अनुनय- 
पिनिय कर, ९. सन की तरंग ।उ० ६. कोमल सरीर, 
गर्मीर शेदन, सीस घुनि थुनि रोबही। (थि० १३६) 
पुने3-पुना, पीटा । उ७्नृूप सनेहु लिपि घुनेठ सिद्ध 
पाषिनि दीन्टू झुदाठ । (मा०२७३) धुनेझ-पीट, पटका, 
धुना। 2० पति बिपाद पुनि पुनि सिर छुनेऊ। (मा०६।६ २३ ) 
धुत (२) (सें० घप्यनि)१ थशायाज, नाद, ब्वनि, २« 
घाट पे, मूः झा, मतलब, ३. याच्य में रच्दो के नियत 
कप ये गेग से सूचित होनेयाले अर्थ की अपेया जब 
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काज गगन भई अस धुनि । (पा० ८३) ६. धुनि अवरेब 
कवित गन जाती । (मा० १३७४) 

घुनि (३२)-(सं०)-नदी । 

घुरधर-(सं०)-१ प्रकांड, बहुत बडा, २ अक्खड, ३. मस्त, 
४ आधार, भार ढोनेवाला, घुरी धारण करनेवाला, ९. 
गाडी या हल आझादि खींचनेवाला, ६ प्रधान, नेता, 
सुखिया, अगुआ, ७ एक राक्षस का नाम जो अहस्त का 
मंत्री था ।उ० ४. धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा । (मा०७१।३) 

घुर-(सं० घुर)-१. गाढ़ी या रथ आदि का धघुरा; २ शीर्ष 
या प्रधान, ३. बोरू, भार, ४. आरंस, शुरु, ९. जुवा) ६. 
जमीन की एक माप, ७ सटीक, ठीक, ८. दृढ़, पक्का, ६. 
अवधि, १० अंत, किनारा, ११. जंड, सुख्य । उ० २, 
धर्मंघुर धीर रघुबीर भुजबल-अतुल, हेलया -दलित भू भार 
भारी । (वि० ४४) - 

घुरधनि-(सं० घुर+धन्य)-घन्‍्य, बहुत बढ़े-चढ़े | उ० 
गुन निधान हिमवान घरनिधर घुरधनि | (पा० ६) 

घुरा-(सं० घुर )-१ घुर, अक्ष, गाड़ी या रथ की घुरी, २. 
भार, बोर । 

घुरा-छोटा घुरा, लकड़ी या लोहे का छोटा डंडा जिस पर 
गाडी के पहिए घूसते है । 

घुरीण-(सं०)-१. बोक सँभालनेवाला, घुरी को धारण 
करनेवाला, २. सुख्य, प्रधान, ३. धुरंधर, दिग्गज, ४. 
साहसी, ९. अग्ुआ, अग्रगण्य । 

घुरीन-दे० घुरीण” । उ० १. धरम घछुरीन विषय रस 
रूखे । (मा० २५०१२) २ बोीर घुरीन धरे घनुसाथा। 
(मा० २।६६।१) 

घुवाँ-(सं० घृम्र)-१ धुर्आं, धूम, २. नाश, खंड खंड होना, 
नप्ट-अ्रप्ट होना । कहीं ] 

धूत-(सं० धघूत्त)-धूर्त, कपटी ! उ० घूत कहो, अवधूत कहो, 
रजपूत कहाँ, जोलद्दा कहो कोऊ। (क० ७।१०१) 


- धूति-१ ठ्यगई, धूततता, कपट, २ पलट देना, ३. ठ्य करके, 


घू्तता करके, छुल से, ४ ठग, धोखा दे । उ० ४ तुलसी 
रघुबर सेवकहिं, सके न कलिजुग धूति। (दो० ८७) 

धूतिही-व्गूँगा । कक 

धूप-(सं०)-१. देव पुजन सें सुगंधि के लिए गुग्युल, अगर, 
कपूर, चंदन आदि गंध हृच्यों को जलाकर उठाया हुआ 
घुआँ, सुगंधित घूम, २. आतप, घाम, ३. सरल निर्यास ! 
उ० १.अचर-चर-रूप हरि सर्वंगत सर्वदा बसत इति बासना 
च्प दीजे । (वि० ४७) 

घूम-(सं०)-१. घुर्याँ, घूत्न, २ कोलाहल, हल्ला, शोर, 
३. प्रसिद्धि, जनरव, खुददरत, » समारोह, सारी आयो- 
जन, <. उपठ्य, उत्पात, ६ चारों ओर सुनाई देनेवाली 
चर्चा | उ० $ होइ कुपूत सुपृत के, ज्यों पावक में धूम ! 
(दो० २६८) ६. भरि भुवन सकल कल्यान धूम | (गी० 
२१६) धूमउ-घुर्ओो भी । ड० घूमठ तजदू सददज करु- 
थाई | (मा० ५।१०%) 

धूमकेतु-(सं०)-१. अप्रि, जिसकी पताका घूम-दँ । २. 
पुच्छुल तारा, ३. केतु ग्रह, ४, शिव, *, पुक राक्तस 
गबण की सेना में था। उ० ३. केंपां ब्योम बीथिका 
भरे है भूरि घूमफेतु | (क० ४) 





२४६ ] 


धूमकेतू-दे० , घूमकेत! । उ० १. बृष्णिकुल-कुझुद-राकेस 
राधारसन कस-बंसाटवी-घूमकेतू | (वि० €२) 
धूमधुज-दे० “घूम॑ध्चज' । 
धूमंध्वज-(स ०)-अश्लनि, घूम ही है ध्वजा जिसकी । उ० 
दहन इव घूमध्वज, वृषस-यान । (वबि० १०) 
धूरि-(सं० घूलि)-घूल, मिट्दी, रज ! उ० बाल-बिभूषन 
बसन बर, धूरि-घुसरित अंग ।(दो० ११७) धूरिधानी- 
धूल की ढेर, नष्ट, बर्बाद । उ० जातुधान धारि घूरिधानी 
करे ढारी है। (ह०-२७) हे 
धूरी-दे० 'घूरि! | उ० सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। 
“(मा० १३४।१) 
धूजटि-(सं०)-महादेव, शिव । 
धूत-(सं०)-१. सायावी, छुली, चालवाजू, २. वंचक, 
३. जुआरी, ४. धवूरा, कनक, ४. साहित्य में शठ नायक 
काएक भेद । 
धूसर-(सं०)-१ धूल के रज्ञ का, मटमैला, २ धूल लगा 
हुआ, धूल से भरा-। उ०'१ - धघूसर धूरि भरें तनु आए । 
(समा० १९०३४) 
धूसरित-(सं०)-१ घूसर किया हुआ, धूल से सट्मेला, 
२ धूल से भरा । उ० २ बाल बिभूषन बसन धर, धूरि- 
' घूसरित अंग ॥ (प्र० ४।६।१) न्‍ 
घृत-(सं०)-१. धारण किया हुआ, अहण किया हुआ, २. 
घरे या पकड़े हुए, ३. निश्चित, स्थिर या ठहराया 
हुआ, ४. पतित, ग्रिरा हुआ । उ० २.४त बर चाप रुचिर 
कर सायक । (मा० ६११३।१) 
धृति-(सं०)-१. चैर्य, धीरता, ढाढ़स, मन की स्थिरता, 
झहराव, २ सुख, हे योग विशेष। उ० १* छति सस 
जावनु देह जमावै । (सा० ७११७७) 
धृष्ट-(सं०)-१ उद्धुत, ढीठ, गुस्ताखू, २_ नि्लेज्ज, बेहया, 
३, साहित्य में नायक का एक भेद्‌ | वह नायक जो अप- 
राघ करता जाता है, पर छुल कपट से बाते बनाकर 
नायिका के पीड़े भी लगा रहता है. 
६ पेइ-(स० ध्यान)-ध्यान करके, सुरति लगाकर | उ० 
सेह् न घेह्द न सुमिरि के पद श्रीति सुधारी | (वि० १४८) 
घेनु-(सं०)-१ गाय, २ दूध देनेवाली गाय, ह घथ्वी। 
उ० १. बाँघि लकुट पट फेरि बोलाई सुनरि कल बेजु घेल 
घुकि थैया । (कु० १६) २. बसन कनक मन धेनु दान 


विप्रन्ह दिए । (जा० २१२) पेनुहि-घेनु को । उ० खरी , 


सेव सुर धेनुददि त्यागी । (सा? ७३३०४) 
घेनुमति-दे० “ब्रेनुमती! । 3० पहुँचे जाई घेनुमति तीरा । 
(सा० १।१४३।३) 
घेनुमती-(सं०)-गोमती नदी । डर हे 
पेनू-दे० 'घेनु/। उ० १: सुन्ु सेवक सुरतरु सुरधेनू । 
(मा० १।१४६।१) ली 
घैया-दोद पड़ी, धाई ।उ० बाँघि लकुट पठ फेरि बोलाई 
' सुनि कल बेल धेचु घुकि घेया । (कृु० १६) 
पैये-(सं०)-घीरज, धीरता, अव्यञ्रता, उतावल्वा न होने 
“का भाव । ५५ 
चैहै-(सं० धावन)-दौड़ेगा, घावेगा । ड० कनक-घुरी भयो 
भूप विभीषन, बिलुव-ससाज बिलोकन घेहे । (गी० 


श्र 


[ "धूमकेत्‌-पौत 


४।१०) घेहौ-दौटोगे | 3० छुगन-सगन शंगना खेलिहौ 
, इस्ुुक-ठुसुक कब घैहों | (गी० १८) 

धोइ-(सं० धावन, हि० घोना)-घोकर । उ०पदु कमल धोह 
चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो | (मा० २।१००। छुं०१) 
धोएँ-धोने से । उ०छूटइ मल कि मलहि के घोएँ। (मा० 
७।४8।३) धोए-धघोया, साफ़ किया ! 3० जिन्ह ए्‌हिं थारि 
न्‌ सानस घोए। (मा० १॥४३॥४) घोयो-साफ किया, 
धोया | उ० करम-कीच जिंय जानि सामि चित चाहत 
कुटिल सलहि मल घोयो । (बि०२४९) धोवें-दे० 'घोए! । 

धोख-दे० धोखा! । उ० १ भाइहु लावहु धोख जनि 
आजु काज बढ माहि । (सा० २१६१) 

धोखहु-धोखे में भी । उ० कृपा, कोष, सति भायहँ घोखडँ, 
तिरदेईँ राम तिहारेहि हेरे । (बि० २०३) धोखा-(सं० 
घुकता 5 घूतता)-१. छुल, झुलावा, ढगा, २. दूसरे के 
छुल दह्वारा' उपस्थिति आंति, मिथ्या अतीति; ३. भूल- 
चूक, गलती, ४७ निराशा, < संदेह, ६. मगतृष्णा । 

' धोखें-धोखे से, अनजाने में | उ० जिसि धोखें मदपान कर 
सचिव सोच तेहि भाँति । (मा० २१४४) धोखेउ-धोखे 
से भी, धोखे में भी । उ० तुलसी जाके बदुन तें धोखेड 
निकसत रास । (बैं० ३७) 

धोखो-दे० 'घोखा? | उ० १ तुलसी भरभ्ु कूठे जीवन लगि 
समय न धोखो लैहों । (गी० ३॥१३) 

धोबी-(सं० घावन, हि० धोना)-एक जाति जिसका कास 
कपड़े धोना है। रजक । उ० घोबी कैसो कूफर न घर 
को न घाद को । (क० ७६६) सु० धोबी कैसो कूकर-- 
धोबी के कुत्ते सा, जिसका घर पर या घाट पर कहीं भी 
ठिकावा न हो। व्यथे इधर उधर घूमनेवाला ।उ० 
दे० धघोबी” । ध 

धोरी-(सं० घौरेय)-१. घुरे को उठानेबाला, भार उठाने- 
वाला, २ बैल, ३ श्रेष्ठ पुरुष, ४ गाड़ी में आगे चलने- 
वाला बैल | उ० १ धीग धरमध्वज धंघक धोरी । (मा० 
१३१२२) ३ ह्प दोड धरम धुरंधर घोरी । (गी०४१०२) 

धों-(सं० अथवा, हिं० देव, दहुँ)-१. एंक अब्यय जो ऐसे 
प्रश्नों के पहले लगाया जाता है जिनमें जिज्ञासा का 
भाव कम और संशय का अधिक होता है। २. अथवा, 
३ एक शब्द जिसका प्रयोग ज़ोर देंने के लिए ऐसे प्रश्नों 
के पहले 'तो! या 'भल्ा' अर्थ में होता है जिनका उत्तर 
काऊु से नही? होता है । ४. किसी वाक्य के पूरे होने पर 
उससे पक प्रश्न वाक्य का आरंभ सूचक शब्द जो 
(कि! का अथे देता है । ९. विधि, आदेश आदि के पहले 
केवल जोर देने के लिए आनेवाला एक शब्द | ६. तो, ७. 
घ्रुव, निश्चय, ८ भी। उ० १ कूपा सो धों कहाँ विसारी 
रास ? (वि०६३) ६ जड पंच मिले जेहि देह करी, करनी 
लखु थो घरनीधर की । (क० छा२७). 

घोज-(सं० ध्वंजन)-१., दौंड-धूप, धाव-घूप, दौठना-घृपना, 
२ व्याकुलता, घंवराहट, रे-विवेचना, विचार, परिशीलन । 
उ० १, एक करे धौज, एक कहे काढ़ी सौंज। (क० 
४।१८) २. एक काढ़े सौज, एक घोज करें कहा हू हे । 
(क० ६॥६) 

धौत-(सं०)-घोया हुआ, साफ, शुद्ध, परिप्क्ृत । 


धौर-नंदन |- 


धौर-(सं० घोरण, हि० धौरना)-दौचने, दौडवा | उ० 
तुलसी किन्हें धाय धुके धरवीधर, धौर धकानि सों सेरु 
हले है । (क० श्र 

धोरहर-(?)-सव॒न का चह ऊपरी भाग जो बहुत ऊँचा 
संभे नी तरद हो, ओर जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ 
बनी दो । धरहरा, सीनार। उ० छु्वाँ के से घोरहर 
देखि तू न भूलि रे | (बि० ६६) 

घोल (१)-(सं० धवल) सफेद, उज्वल । उ० मानों हरे तृन 
चारु चरें वगरे सुर घेनु के घौल कलोरे | (क० ७१४४) 
ले (२)-(अनु ० )-थप्पड, चाँटा । 

ध्याइवे-ध्यात करने । उ० ध्याइवे को, गाइवे को, सेइवे 
सुमिरिवे को। (गी० राह३) ध्याव-ध्यान करते हैं। 
ध्यान लगाते हैं, सजते हैं । 3० कोड ब्रह्म निर्मुन ध्याव। 
(मा० ६।११३।७) च्याविं-ध्यान करते हैं । उ० निसि 
वासर ध्याव्हि गुनगन गावहिं जयति सच्चिदानंदा । 
(मा० ३।१८६।२) ध्यावहीं-ध्याव करते हैं | उ० जे ब्रह्म 
अजमहंतमनुसव॒गम्ध सन पर ध्यावहीं । (मा० ७१३॥। 
छूं०६) 

ध्याता-(सं० ध्यात)-१., ध्यान करनेवाला, २, विचारक, 

सोचनेवाला ! 

व्यान-(सं०)-१ .मानसिक पत्यक्तीकिरण, अंतःकरण में उप- 
स्थित करने की क्रिया या भाव, २. चिंतन, सनन, सोच- 
विचार, हे. स्टति, याद, ४. बुद्धि, समझ, £, चित्त को 
चारों ओर से हटाकर किसी एक पर स्थिर करने की 
क्रिया । अध्यंग योग सें इसका भी स्थान है। ६. भावना, 

विचार, ख्याल, ७, ज्ञात वस्तु का पुनस्मेरण | उ० ४, 

म श्रत्म पर॒चरित सुनहि तजि ध्यान । (सा० 
७]४२ 

घ्याना-दे० ध्यानों | उ० तब संकर देखेड घरि ध्याना। 
(मा० १॥९६।२) 

ध्यानि-(सं० ध्यानिव)-ध्यानी, सुनि, साधू, ध्यान लगाने- 
पाला। उ० सोइह ज्ञानी सोह गरुनी जन, सोई दाता 
ध्यानि। (चैं० ९१) 

ध्यानी-दे० ध्यानि' | उ० तव बोला तापस यग ध्यानी। 
(सा० १।६६२।३) 
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070 3 तय, दि नाँच)-नाचते हैँं। नैंचहीं-दे० 

सेट-(सं०)-१. णानद, ए, २. सन्चिनांद, परपे डे 
एराग्गनुसार नी सिपियों से एक, ४. विलय लक 

37, ६, गोकुल हक गोपों के सुपिया मिनके यहाँ क्ष्ष्ण 

सनम रे घाउ पादे शये थे। नंद की सी का नाम यशोदा 

के मगरमा चुद ये सौदेले साएहे। उ० ६ सुनि 


संस पढ्गे मदर शो शाहर, लिये पर 
हा हद दा शाह, जियो कर कुघर उठाहू । (फृू० 


चर [२४० 


ध्येय-(सं०)-ध्यान करने योग्य, स्मरणीय । 
श्रुव-धुत्॒ ने। उ० १.प्रुर्वे सगलानि जपेउ हरि नाऊँ । (सा० 


१॥२६॥३) श्रुव-$ पक्का, दृढ़, अठल, सदा एक स्थान 
पर रहनेवाला, २. नित्य, अनीश्वर, २. आकाश, ४. पर्वत, 
< खंभा, ६. बरगद का पेड़, ७ विष्णु, हरि, ८ शिव, 
६. घुवतारा जो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, १०. 
असिद्ध भक्त जो राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। राजा उत्तान 
पाद की सुरुचि और सुदीति नाम की दो खत्रियाँ थी। सुरुचि 
से उत्तम और खुनीति से भुव पैदा हुए । राजा सुरुचि पर 
अधिक स्नेह रखते थे जिसका फल यह हुआ कि धुच का 
अपमान होने लगा और वे घर से निकलकर जंगल में तप 
करने लगे । अंत सें भगवान्‌ ने दुशन दिया और इनके 
नाम से एक भ्रुवलोक बनाकर उसमें इन्हें अवस्थित कर 
दिया। बाद में घर लौटकर धुत ने ३६००० दर्ष तक 
राज्य किया और उसके वाद अपने लोक में निवास करने 
लगे । विष्णु के असिद्ध भक्तों में इनका नाम लिया जाता 
है ।उ० $ सिव बिरोध ध्रुव सरनु हमारा। (मा० $।- 
८४२) ६. बंदन बंदि, अंथि विधि करि, ध्रुव देखेंड | 
(पा० १४६) १०. ध्रुव हरि भगत सयउऊ सुत जासू। 
(मा० १।१४२॥२) 

अआु-दे० ध्रुव! | 3० १०, रामकथा बरनीन बनाइ, सुनी 
न कथा प्रह्लाद न श्रू की । (क० ७मू८) 

ध्वंस-(सं ०)-नाश, क्षय, हानि । 

ध्वज-(सं ०)-१. ध्वजा, पताका, २. निशान, चिह्न, रे. 
छोटी-छोटी मंडी, ४. दप, घमंड । उ० १. चौके पूरे 
चारु कलस ध्वज साजहि | (जा० २०२९) 

ध्वजा-दे० ध्वज । 

ध्वजी-(सं० ध्चजिन)-पताकाधारी, चिह्न धारण करने- 
चाला | 

ध्वनि-(सं०)-शब्दु, नादू, स्वर। 

ध्वात-(सं०)-अंधकार, अँधेरा । उ० वेराग्यास्वुजभास्करझ् 
घघन ध्वांतापहं तापहस्‌ | (मा० ३।१। श्लो० १) 

ध्वैहौं-(सं० धावन)-१. धोऊँगा, २. धुलवारऊँगा | 3० तो 
जननी ! जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वेहों। 
(गी० २६२) 


नंदकुमार-(सं०)-नंद के पुत्र, श्रीकृष्ण | उ० सहित 
सद्दाय चहाँ यसि थव जेद्दि हृदय न नंदकुमार | (वि० 
पछ८) 
नेंदनंदन-(सं०)-नंद के पुत्र, भीकृष्ण । छ० छुम सकुचत 
कत हों हीं नीके जानति, नंदनंदन हो निपट करी 
सठई। (कृ० ३६) 
नदन-(सं०)-१. आनंद देनेवाला, २. हृद्ध के उपदन को 
नाम, मे एक प्रकार का विप, ४. शिव, महादेव, ई« 
कलबका, ६. विष्णु, ७. एक प्रफार का अख, झ. मेघ, 


२५१ ] 


बादल, ६. एक वर्ण चुत्त। उ० १, या # पस्कर खुबव॒न 
भवानी नंदन । (दि० १) 
नंदललन-श्रीकृष्ण, नंद के पुत्र। उ०-तुलसिदास नंदुललन 
ललित लखि रिस क्‍यों रहति उर-ऐन । (कृ० १४) 
नंदललाऊ-(सं० नंद + लालक)-नंदुलला भी, नंदुलाल 
भी, कृष्ण भी। उ० तुलसिदास ग्वालिनि अति नागरि, 
न नागर सनति नंदुलखाऊ | (कृ० १२) 
नंदसुवन-क्ृप्ण, नंद के पुत्र। उ० तुलसिदास अब चंदसुबन- 
है । (क० ३७) 
+“(सं०)-१. कन्या, पुत्री, २ रेशका नासक गंध 
द्रब्य, ३ उमा, ४७. गंगा, &. ननद, ६, दुर्गा, ७ तेरह 
अच्तरों का एक छुंद, ८ वशिष्ट की कामधेनु जो सुरभि 
की कन्या थी। दिलीप ने इसी गौ की सिंह से रक्षा की 
ओर इसी की आराधना करके उन्होंने रघु नामक पुन्न 
प्राप्त किया । ६. पत्नी। उ० १. दास तुलसी सभय बद॒ति 
सयनंदिनी । (क० ६॥२१) 
नंदी-(सं० नंदिन)-१. धव का पेड़, २. बरगद, ४. शिव 
का बैल, £. आनंदयुक्त, प्रसन्न । 
नंदीमुख-(सं०)-एक आश्युदायिक श्राद्ध जो पुत्रजन्म, 
विवाह आदि संगल अवसरों पर किया जाता है। इृद्धि 
आह । उ० नंदीसुख सराध कि, जातकरम सब कीन्ह | 
(मा5 १।१६३) 
न।-(सं०)-हमें, हम सब को । उ०्सीतान्वेषण तत्परी पथि- 
गतो भक्तिप्रदी तो हि नः । (मा० ४।१। श्लो० १) 
53५8 -$. उपमा, २. रत्न, ३. सोना, हेम, ४. नही, 
मत, शब्द । उ० ४. लोकहुँ बेदन आन 
उपाऊ। (मा० १३३) 
नई (१)-(सं० नव)-नवीन, नूतन, नया | उ० नित नह 
भीति रास पद पंकज । (मा० ७१५५) 
नद्‌ आह ० नय)-नीतिवान, नीतिज्ञ । दि 
नह (३)-(सं० नमन)-$. झुक गई, २ कझुककर | नई 
(१)-दे० “नह (३) । उ० १. सोहत सकोच सील नेह 
नारि नई है। (गी० $।८ ३) नए (१)-(सं० नमन)- 
झुक गए, नव गए। 3० हारे हरष होत हिय भरतहि, 
जिते सकुच खिर नयन नए॥ (गी० १॥४३) नया (१)- 
(सं० नमन, हि० नयना)-१ झुका हुआ। २ भ्ुके। 
नये (१)-१. छुके, २. झुके हुए। नयो-(सं० नमन)- 
१, झुक गया, झुका, २ छझुकाया, ३. प्रणास 
किया, नमस्कार किया। उ० $ प्रेम पुलकि पहि- 
पानि के पदपदुस नयो है। (गी० ६१०) ६ श्घुवीर 
बंधु प्रताप पुंज बहोरि भ्रश्नु चरनन्हि चयो | (सा० ६८४ 
छुं० १) नव (१)-(सं० नमन)-नवेगा, नवता है, दबता 
है । 3० बिनय न मान खगेस सुन्ु डाठेहि पह नव नीच । 
(मा० ६५४८) नवइ-नव॒ता है, सुकता है, नीचे आता 
है । नवहिं-कुक जाते हैं। उ० लता निहारि नवहिं तरु- 
साखा। (सा० १।८९।१) नवहीं-नत होते हैं, झुकते हैं, 
विनम्र होले हैं | उ० सुनि रघुबीर प्रसपर नव॒हीं | (सा० 
२।१०म८२) 
नई (२)-दे० “नई (१)!। उ० प्रीति पपीहा पयद की पअगट 
नह पद्दिचानि । (दो० २८६) 


[ नंदललन-नगफनियाँ 


नउनियाँ-(स० नापित, हिं० नाऊ)-नाइन, नाईं की 
सत्री। उ० नैन विसाल नउनियाँमौं चमकावदह हो। 
(रा० 5) 

नए (२)-नत्रीन, नूतन । उ० कौसिक वसिष्ठहि पूजि पूजे 
राउ दे अंबर नए । (जा० १४३) 

नक ( मा निशा । 

नक (२)-(सं० नासिका)-नाक, नासिका । 

नकवानी-(सं० नासिका + पानीय)-चाक में पानी, नाक 
सें दम | उ० दे० मु० 'नकवानी आयों? । सु० नकवानी 
आयो-नाक में दस हो गया। उ० लिन रंकन को नाक 
सँवारत हों आयों नकवानी। (बवि० ९) 

नकीब-(अर ०)-बंदीजन, भाटठ, चारण। उ० वोलत 
० अंक गरजनि मिस मानहुँ फिरति दोहाई । (कृ० 
रब 

नकुल-(स०)-१. नेवला, २ महादेव, ३. पांडवों में से 
एक, ४ निवेश, जिसके कुल में कोई नहो। उ० १, 
नकुल सुद्रसन द्रसनी, छेमकरी चक चाप। (दो० ४६०) 

नक्खत-दे० “नक्षृन्नः । 

नक्र-(सं०)-घढ़ियाल, मगर । उ० नक्र-रागादि-संकुल- 
का मनोरथ सकल संग संकल्प-बीची-विकारस्‌ | (वि० 
श्प 

नक्षत्र-(सं०)-चंद्रमा के पत्त में पडनेवाले तारों का समूह 
या गुच्छ | ये भहों से भिन्न हैं। इनकी संख्या २७ सानी 
गई है । इनके स्थान से शुभ अशुभ समय का ज्योतिष में 
पता लगाया जाता है। 

नख-(सं०)-१ नाखून, नखर, २. एक गध द्वब्य, ३, एक 
प्रकार का फल । उ० १ बिकट श्रुकृटि, बच्ध दसन नख, 
बैरि-मदमत्त-कुंजर-पुंज-झुंजरारी । (वि० २८) नखन्दि- 
नखों से, नाखूनों से। उ० नखन्हि लिलार बिदारत 
भयऊ | जे ७६८।३ ) 

नखत-१ दे० नक्षत्र', २ त्तारे। उ० २ मनहेुँ सरद 
बिधु उस्य, नखत घरनी घनि | (जा० ९९) 

नखतु-दे० “नक्षत्र! 3० सुटिनु सुनखतु सुधरी सोचाई। 
(सा० १।६ १।२) 

नंखसिख-(सं० नखशिख)-नख से शिखा तक, पूरे शरीर 
में। उ० हँसत देखि नखसिख रिस व्यापी । (सा० १॥ 
२७७३) 

नग-(सं०)-जो गसन न करे। १ पर्वत, २ छुक्च, ३ सात 
की संख्या, ४ सप, <* सूर्य, ६ नगीना, रत्न, सणि, ७. 
सख्या । उ० ६. सोभासिंधु-संभव से नीके नीके नय हैं । 
(गी० २२७) 

नगन (१)-९(सं० नग्न)-नंगा, जिसके शरीर पर कोई यस्त्र 
न हो। उ० जोगी जटिल अकास सन नगन असंगल वेष। 
(मा० १६७) 

नगन (२)-(सं० नगण)-पिगल शास्त्र के अनुसार तीन 
लघु अक्षरों का एक गण। 

नग-फेंग-(सं०सम्म +-?)-नंगे, बदमाश । उ० ही भले नग- 
फँग परे गढ़ीवे अब एक गढ़त महरि-सुख जोए | (कृ०११) 

नगफनियाँ-(सं० नाग |- फण)-लपे के फन की जाकृति का 
एक झाभूषण जो कान से पहना जाता है। उ० विकट 


नगर-नमग ] 


भ्ुुकुटि सुखमानिधि आनन बल कपोल काननि नग- 
फनियाँ। (गी० १३१) ५ से 
नगर-[सं०)-शहर, पुर, नगरी | उ० नगर गार्ड पुर आने 
लगावहिं। (मा? $$८३े।३) 
नगद-दे० नगर! । उ० दीख संथरा नगरु बनावा। (सा० 
2२१३१) 
नग्न-(रँ०)-संगा, वस्त्रहीन । है 
नचत-(सं० जृत्य, हि. नाच)-नाचते है; नाचता 
। 
नचाइ-नाच नचाकर । उ० छाँडहि नचाइ हाहा कराइ। 
(गी० ७२२) नचाइहिं-नचार्वेगी | ड० निया माँग करि 
नितर्हि नचाइहि नाच। (बव० २४) नचायो-नचाया; 
घुमाया । उ० करतल ताल वजाह ग्वाल-जुवतिन तेहि 
नाच नचायो। (वि० £८) नचाव-१. नचाता है, छृत्य 
कराता हैं, २, घुमाता है, फिराता है । उ० १. भूपषित 
उडगन तडित धन्न जनु बर बरहि नचाव। (मा० १ 
३१६) नचावइ-नचाते हैं । उ० अकुटि विलास नचावह 
ताह्दी । (मा० १॥२० ०३) नचावत-नचाते हैं | उ० नट 
मरक्ट इव सबहि नचावत । (सा० ४७॥१२) नचावती- 
नचाती है । उ० चुटकी बजावती नचावती कौंसल्या माता। 
(गी० १३०) नचावहिं-नजाते हैं, नचाया करते है। ड० 
कवि उर अजिर नचावहिं बानी। (सा० १॥१०४।३) 
नचावा-नचाया, नचाया है। उ० जेहि बहु वार नचावा 
मोही । (मा० ७९६३) 
नचावनिद्दरे-नचानेवाले। उ० विधि हरि संभु नचावनिहारे। 
(मा० २॥१२७।१) 
नछुउ-१ दे० नक्षत्रों, २, तारा, ३. नक्षत्र विशेष, हस्त 
ननतन्र । 3० ३, के दिग दून नछुत्र हनि तुलसी तेहि पद 
लीन । (स्० २२१) 
नद-(सं ०)-५ . कौंतुकी, तमाशा क्रनेबाला, तमाशा दिखाने 
वाला, २. जादूगर, ३६. एक राग जो तीखने पहर गाया 
जाना हैं, ४, नाचनेवाला, », नाटक से अभिनय करने- 
चाला। उ० ४, तुलसिठस ग्वालिनि अति नागरि, नट 
नागर सनि नंदललाऊ | (कृ० ६०) 
नटत-(सं० नट)-$. नाचते ६. > बहाना करता है, अस्ची- 
यार करता है । उ० 5, ऋूजत बविहग नटत कल सोरा । 
(मा० १।२२७२) 
नव्व-नाचना, नृत्य करना। उ० शूट घट लठ नट नादि 
जह, तुझसी रदित न जान। (स० ४७६) 
नेवनावर-१. नाचने से चतुर, चनुर, खिलाडी, २ छुप्ण । 
नाइने सें घतुर होने के कारण दी कृष्ण का नटनायर 
नाम हैं | 2० २. ऊयो ज्‌ ! क्यो न कटे कुबरी जो बरी 
शटमागर सरे झड़ारी । (० ७४१३४) 

» रद ने (१) (सं रत्त न)-नाचना, नृत्य करना। ड० 
हुरान भॉपिनि, शॉट मो क्लिशमि, नदनि, हढ़ि लग्नि। 
(ग० १॥२») 

सहला (5) (सल न7)-इनयार, प्रस्पीकृति । 


#ल्‍६ ३5० इक १ काह़ाणए मर हु 
के घड ४/ व सात्मस सूखार मी स्टछी, २. पेनणा, 
हप्य8 ह ४ नाथ नही €पय सदिस समाता 
हक ५०२१) व ६ आटे आजा ! (सा० 


[ २५२ 


नटेया-(१)-गर्दन, गला | ड० जबे जमराज रजायसु तें, 
सोहि. ले चलिहें सट बाँघि नटैया | (क० ७६१) 

नतः-अ्रणाम करता हूँ । 

नत-(सं०)-नवा हुआ, झुका हुआ, नम्न, दीन | उ० बोल 
को अचल, नत करत निहाल को ? (वि० १८०) 

नतपाल-शरणागत को पालनेवाले, शरणागतव॒त्सल, शरण 
में आए के रक्तक । उ० वाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि 
पोसो है। (ह० २६) 

नतपालक-दे० 'नतपाल! । 

नतपालु-दे० नतपाल?। 

नतरु-(दे० नितु!)-चहीं तो, अन्यथा। उ० नतरु बाँऊ भलि 
वादि विआ्ञानी । (सा० २७९॥१) 

नति-(सं०)-१. प्रणाम, नमस्कार, २. विनय, बिनती। उ० 
१. पितुपद्‌ गहि कहि कोटि नति विनय करब करजोरि। 
(मा० २।६९) ५ 

नत॒ु-(सं० न-+हि० तो)-नहीं तो, अन्यथा । उ० नतु और 
सब विप वीज बये हर-हाटक कास दुह्ा नहि के। (क० 
७।इे३ 8 

नतो-नमस्कार करता हूँ । नतो5हं-में नमस्कार करता हैँ । 
उ० सर्व श्रेयस्करी सीतां नतो5४हं राम वल्लभास्‌ | (मा० 
१।६। श्लो० <) 

नथुनियाँ-(सं० नाथ, द्वि" नाथना)-नाक में पहनने की 
छोटी सी नथ या वाली। उ० रुचिर चिद्ुक, रद अधर 
सनोहर, ललित नासिका लसति नथुनियाँ। (गी० १।३१) 

नद-(सं०)-वढ़ी नदी या ऐसी नदी जिसका नाम पुर्लिंग- 
चाची हो । ड० सब सर सिंधु नदी नद नाना। (मा० 
२॥१३८॥३) 

नर्दी-नदियाँ, सरिताएँ । उ० नदीं कुतक भयंकर नाना | 
(मा० ॥शे८ा४) नदी-(सं०)-दरिया, सरिता, तटिनी । 

नदीश-(सं० नदी--ईश)-समुद्र, जलधि । | 

नदीस-दे० 'नदीश” । उ० सत्य तोयनिधि कंपति उद॒धि 
पयोधघि नदीस । (मा० ६९) 

ननिश्रयरं-(?)-ननिहाल, नाना के घर। उ० पठए भरतु 
भूप ननिग्रउर । (सा० २१८१) 

नप्सक-(सं०)-१. नामर्द, दिजढ़ा, क्लीव, २. डरपोक, 
कायर | 3०३, पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोई | 
(मा० ७।झ८७ क) 

नफीरि-(फा० नफ़ीरी)-तुरही, शहनाई । उ० भेरि नफीरि 
वाज सहनाई । (मा० ७।७०६५) 

नवीन-दे० 'नदीन! । नवीने-नए, नवीन । उ० काठत हीं 
पुनि भए नवीने । (सा० ६।६२।६) 

नवीना-(स० नवीन)-नवीन, नया, नूतन। उ० नेम पैम 
निऊ्न निपुन नवीना । (मा० २१३४॥२) 

नभ-(सं०)-९. झऊाश, आखसान, + पंचतच्ों में से 
एक, हे, आश्रय, आभार, ४७. सावन का सट्दीना, <६- 
निकट, पास, 5. मेघ, बादल, ७, शिव, शंकर, ८ पानी, 
जल, ६. अबस्क, १०. दिसक, ११. सूर्य । उ० १, ईस- 
खास बससि; जिपथ लससि नभ्-पादाल-घरनि। (वि० 
््ी 


ननग-(सं०)- भ्रासाणचारी, उदनेयाला, पक्षी । 
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नमगनाथ-(सं०)-दे० 'नभगेस! । उ० नमभगनाथ पर प्रीति 
न थोरी | (मा० ७७०१) 
नभगामी-दे० 'नमग” । उ० पायहु कहाँ कहहु चभगासी । 
(सा० ७६४२) 
नमगिरा-आकाशवाणी । -उ० 
सोचा । (मा० १५७ क) 
नभगेस-(सं ० नभगेश)-पक्तियों के स्वामी, ग़रूड। ड० 
पर *नभगेस सुच्नु सचराचर जग साहि। (मा० 
७१२१ 
नमचर-(सं० नभश्चर)-१. पक्षी, चिढ़िया, आकाश में 
उड़नेवाले जीव, २. बादुल, रे हवा, ४- देवता, गंधवे 
और;अह,आदि ।,उ० १. जलचर थलचर नभचर नाना । 
(मा० १।३।२) कक 
नभबानी-(स० नभवाणी)-आकाशवाणी । 3० संदिर 
साझ भई नभबानी । (सा० ७।३०७।१ ) 
नम (१) (सं० नमस्‌)- , नमस्कार, रे. शत, अनाज, 
३, बच्च, गाज, ४. यज्ञ, सख, ९« स्तोन्न, स्तुति, ९० त्याग, 
विरक्ति । 
नम (२)-(फ़ा०)-तर; गीला । ५ 
नमत (१)-(सं०)-१- प्रश्ु, स्वामी, २. नट, नतक, हे 
घूस, घुआँ। उ० १. जयति वैराग्य-विज्ञान-वारांनिधे 
नमत नरभद्‌ पाप-ताप-हर्त्ता । (वि० ४४) 
नमत (२)-(सं० नसन, हि० नसना)-१. झुकते हैं, नम- 
स्कार करते हैं, २. प्रणाम करते ही | उ० २. जयति श्रुति- 
कीर्ति-वल्लर्भ सुदुलंभ सुलन नमत नर्मदू-भक्ति-सुक्ति 
दाता । (बि० ४०) नमाम-नमसस्‍्कार करता हू । उ० जय 
प्रनतपाल दुयाल प्रभु संजक्त सक्ति नमाम हे। (मा० ७। 
१३। छुं० १) नमामि-नमस्कार करता हैं| 3. नमा 
भक्त व॒त्सलं । (मा० ३।४। छो० । नमासी-दे० नमामि! । 
रिपुसूदून पदुकमल नमामी | (मा० १३ ७।४) नमिहे- 
नमित हो जायगा, झुक जायगा | 
नमित-(सं०)-छुका हुआ, नत, चन्न | उ० बैठि नमित 
सुख सोचति सीता। (मा० २।६८। १) 
नम्र-(सं०)-१. विनीत, जिसमें नश्नता हो, २. नमित, झुका 
हुआ, हे दीन; ४ लजब्जित । उ० १. वाहिज नम्न देखि 
मोहि साई । (सा० ७३ ०४३) 
नव4(९)-(सं०्0 -१, नीति, २. नम्नता, हे विष्णु, ४. 
न्याय, € धमे, ९. दूत, ५७- नेता, ८, नवीन, नया। 3० 
यू लय परसारथ स्वारथ सानी । (सा० श२६४।२) २. 
नय नगर बसाए बिपिन सारि। (गी० २४६) नयसानी- 
नीतियुक्त, नीतिपूर्ण | उ० भगति बिबेक विरति नय- 
सानी | (मा० ५२४।१) 
नय (२)-(सं० नदं)-नटी; सरिता । | 
नयन (१)-(सं०)-$« नेत्र, लोचन, आँख, दृष्टि, नज़र, रे. 
दूज, द्वितीया, रे आँखें, दो होती हैं, अतः इनसे दो का भी 
बोच होता है। उ० १. इंडु पावक-भाजु-तयन मर्दन उया 
ज्ञान गुण-अयन, विज्ञान्‌ रूप॑ । (विं० ११) २ रबि हर 
दिसि गुत रस नयन, मुनि प्रथमादिक बार | (दो० ४४८) 
नयनन्हि-१. नयनो का; आँखों का, २ । छ० 
को फल विसेप ब्रह्म अग्ुद 


सुनि नसगरिरा सती उर 


१, नयनन्हि सगुन वेष । 


उैंगना थ+न रुक 


(गी०७७) नयननि-आँखों से | उ० जे हर हिय नयननि 
कबहुँ निरखे नही अघाइ | (मा० २।२०६) 

नयन (२)-(१)-एक प्रकार की मछली । 

नयनगोचर-(सं०)-समत्त, जो आँखों के सामने हो । 

नयनपट-(सं०)-पलक, आँख की पलक । उ० एकटक रहे 
नयनपट रोकी । (सा० ३।१४८३) 

नयनव त-भ्ाँखवाला । उ० नयनवंत रघुवरहि विलोकी । 
(मा० २।१३६।१) 

नयना-दे० /नयन (१)! । 3०१. प्रश्ु सोभा सुख जानहि 
नयना । (मा० ७।|झझ।२) 

नयनी--आँखवाली । उ० सोड मुनि ग्यान निधान स्ुग- 
नयनी विधु मुख निरखि। (मा० ७११४ ख) 

नयपाल-नीति का पालन करनेवाला । उ० खग झग सीत 
पुनीत किय, बनहु रास नयपाल | (दो ४४२) 

नयवान-नीतिवान, नीतिज्ञ । उ० सगुन सत्य ससि नयन 
गुन, अवधि झधिक नयवान । (अ० ७ण३) 


नया-(सं» नव, फा० नौ)-नवीन, नूतन, ताज़ा। 
नये (२)-“नया” का बहुचचन। 
मरं-दे० नर! । उ० ६. नौमि नारायण नरं करुणायन 


ध्यान पारायरं ज्ञान मूलम्‌। (वि० ६०) नर- (सं०)-१. 
पुरुष, मर्द, आदुसी, २. सलुप्य, सानव, रे. अजुन, पार्थ, 
४ विष्णु, € शिव, ६ धमेराज और दक्ष प्रजापति की 
कन्या से उत्पन्न एक ऋषि जो ईश्वर के अवतार माने 
जाते हैं । नारायण इनके बड़े भाई थे | सहस्र-कचची दैत्य 
ने तप से सूर्य भगवान्‌ को प्रसन्न करके बर माँग लिया 
था कि मेरे शरीर में हजार कवच हों । जब कोई हजार 
वर्ष युद्ध करे तब कहाँ एक-एक कवच हूटे परन्तु कवच 
हृट्ते ही शन्रु भी सर जाय । उसे मारने के लिए सत्ययुग 
भें नर-नारायण का अवतार हुआ। एक भाई हजार वर्ष तक 
युद्ध करके मरता और दूसरा उसे मंत्र द्वारा जिला देता 
और स्वय हजार वर्ष लड़कर दूसरा कवच तोडकर मरता, 
पर पहला इसे जिलाकर फिर वैसा दी करता। इस तरद्द 
करते-करते जब केवल एक कवच बच रहा तो वह भाग- 
कर सूर्य में लय हो गया और नर नारायण बद्बीनारायश 
भेजाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर सें कर्ण हुआ जो 
गर्भ से ही कवच धारण किए था । नर नारायण ने अजुन 
और कृष्ण होकर उसे सारा । उ०१ जग बहु नर सर सरि 
सम साई । (सा० 95७) $._ नर नारायरू सरिस 
सुआता । (सा० ३२०३) नरहिं-आदमियों को, पुरुषों 
को | उ० समय परे सु-पुरुख नरहि लघु करि गनिय न 
कोई । (स० ६२६) नरा;-नर का वहुवचन | उ० त्वदंध्रि 
मूलये नरा. । (मा० रे।४। छु० ७) नराणा-३ मनुष्यों 
में, २. मलुप्यो को । उ० १. भजंतीह | लोके परे वा 
नराणां । (सा० ७॥१०%। छुं० ७) नरेपु-मलुप्यो में । 
नरक-(सं०)-$. दोज़ख़, जहनुस | पुराणों और धर्मशास्रों 
के अज्ञुसार वह स्थान जहाँ पापी मनुष्यों की चात्मा फल 
भोगने के लिए भेजी जाती है। सह्ठु ऋषि के अनुसार 
इनकी संख्या २१ है। २. मल, पुरीप, ३. बहुत अपवित्र 
और गंदा स्थान। उ० ९ नरक अधिकार मम घोर संसार- 
तम-छूप कहिं | (वि० २०६) नरकहु-9. नरक मी) २. 


नरका-नव 


नरक में भी | उ० १. सुनि ध्प्घ नरकहँ नाक सकोरी । 
(सा० १२६॥१) २. सुख संपत्ति की का चली नरकहु 
नाहीं ठौर । (दो० ६७) नरकै-नरक को, नरक सें। उ० 
प्रतित्राही जीवै नहीं, दाता नरके जाय । (दो० <३२३) 
नरका-दे० 'नरक' । उ० १. कल्प-कल्प भारि एक-एक 
नरका । (सा० ७।१००२) 
नरकु-दे० “नरक! । 3० १. सरगु नरक अपवरश समाना। 
(मा० २॥१३१॥४) 
नरकेशरी-(सं०)-विप्णु के एक अवतार जिनका नास 
नृसिह या नरसिंह था। भह्ाद के पिता हिरण्यकशिपु का 
बध इन्होंने किया था । 
नरकेसरी-दे० 'नरकेशरी' | उ० रास-नाम नरकेसरी कनक- 
कसिपु कलिकाल । (मा० १२७) 
नरत-(सं० नरत्व)-मनुप्यत्व, मानवता । 
नरदेव-(सं०)-१. राजा, तप, भुपाल, २. ब्राह्मण, ३. 
मनुप्य रूप से देवता रास | ड० ३. जयति मुनि देव नर- 
देव दशरत्य के, देव मुनि वच्य किए अवधवासी। (वि० 
४४) 
नरनाथ-(सं०)-राजा, न॒प । उ० तब गुर भूसुर सहित गृह 
गवनु कोन्ह नरनाथ । (सा० १।३२१) 
नरनायक-(सं०)-राजा, नप । उ० जनक नाम तेहि नगर 
बसे नरनायक। (जा० ६) 
नरनारायण-(सं०)-नर ओर नारायण नामक दो ऋषि जो 
द्वापर में अर्जुन और कृष्ण रूप में पेढा हुए। दे० नर । 
नरनागयन-दे० 'नरनारायण! | उ० नरनारायण की तुम्द 
दोऊ । (सा० ४१॥९) 
नरनारी-अजुन (नर) की सखी ोपटी । उ० वसन वेप 
राखी विसेषि लखि विरदावलि मरति नरनारी | (कृ०६०) 
नरपति-(सं०)-राजा, नूप । उ० नरपति सकल रहरहिं रुख 
ताक । (सा० २।२६।१) 
नरपाल-(सं०)-राजा, नृप । 
नरपालू-दे० 'नग्पाल' । ड० विवरन भयउ निपट नरपालू। 
(मा० २।२६।३ ) 
नरम-(फा ० नमे)-रूदु, कोमल, मुलायम । 
नरलाफ-(सं०)-म्ह्युलोक, संसार। उ० नाम नरलोक 
पाताल कोउ फद्दत क्‍नि। (क० ६॥४९३) 
नरबइ-(सं० नर + बर)-मनुप्यों में श्रेष्ठ, राजा | उ०सयउ 
न एाट्टहि, ए न, जनज सम नरच॒हू । (जा० ७) 
नरद॒रि-(सं०)-१. दे० 'नरफेणरी', २. तुलसीदास के गुरु 
नरदरदास, ३. नर सप से लीला करनेवाले भगवान्‌ 
बर । 3० १.नरद्दरि क्ए प्रगट प्रदलादा । (सा० २। 
२६ 2 
नस्टरी-2० निन्‍रहरि! । उ० 2. 
हरी । (मा> *९१) 
सश- (सर) राजा, सूप, भूष । 
मे + ८45 नभ्ण। ४० व्याही जानी, जीते नरेस देस- 
देख हू ।0+ १२१) नरेत ए राज्य जो । उ० परिजन 
पुरशन सहिय पगमोड सनेसहि । (जा० १०४) 
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सर जरसु | (सी५ ०४) हु 


लंक्टि चलेट सुमिरि नर- 


[ २५४ 


नरेसू-दे० “नरेश! । उ० सर्चिव बिरागु बिबेकु नरेसू। 
(सा० २२३४३) 

नरो-नर, पुरुष, सर्दे। उ० स्वारथ ओऔ परमारथ हू को नहिं 
कुंजरो नरो। (वि० २२६) हि 

नरों-(?)-आगे या पीछे का चौथा दिन, नरसों। उ० 
आजु कि काल्हि परों कि नरो जड जाहिगे चाटि दिवारी 
को दीयो । (क० ७॥१७६) 

नक-दे० “नरक | े 

नतंक-(सं० नत्तंक)-नाचनेवाला, नट | उ० दुंड जतिन्ह 
कर भेद जहँ नतंक नृत्य समाज । (सा० ७२२) 

नतेकी-(सं० नत्तकी)-नाचनेवाली स्त्री, रंडी, वेश्या। 
उ० साया खलु नतंकी बिचारी | (मा० ७।११६॥२) 

नर्म-(सं० नर्मन)-१ परिहास, क्रीढ़ा, खेल, हँसी, २. 
कल्याण, कुशल, ३. आनंद, हर्ष, खुशी | 3०३, धरम वर्म 
नर्मंद गुणग्रामः । (सा० ३।११। छुं० ८) 

नर्मद-(सं ०)-१. सुख देनेवाला, आनंददायक, २. दिद्वगी- 
बाज, मसखरा। उ० १. धर्म वर्म नमंद गुणग्रामः । (मा० 
३॥११। छ ० ८) ॥॒ 

नल-(सं०)-३ निषध देश के चंद्रवशी राजा वीरसेन के 
पुत्र एक राजा। ये विद्वान तथा सुंदर थे। विशेषतः घोडों 
की परीक्षा तथा उनके संचालन में ये बड़े दक्ष थे | इनका 
विवाह दुमयंती से हुआ था। २. नरकट, हे, कमल, 
सरोज, ४ राम की एक सेना का बंदर जिसने समुठ् 
लाघने के लिए पुल बनाया था। कहा जाता है कि इसके 
हाथ द्वारा पानी में रक्खा हुआ पत्थर एक ऋषि के शाप 
से कभी नहीं हूबता था। यह विश्वकर्मा का पुत्र था। *« 
यदु के एक पुत्र का नाम । उ० ४. तब सुम्रीवँ बोलाए 
अंगद नल हचुमंत । (मा० ४२२) 

नलिन-(सं०)-१. कमल, पद्म, २. पानी, ३२. सारस । उ० 
१. अलकें कुटिल, ललित लटकन अर, नील नलिन दोउ 
नयन सुहाए। (गी० १॥२०) लो 

नलिन-(सं०)-१. कमलिनी, २ कुमुदिनी, २, कमलों का 
समूह,४ ऐसा देश जहाँ कमल बहुत अधिक होते हों | 
उ० १ कबहुँ कि नलिनी करइ विकासा | (मा० ९।&।४) 

नलु-दे० नल” । उ० १. सकृत भ्रवेस करत जेहि श्रासतम 
विगत-विपाद भए पारथ नल्ु | (वि० २४) 

नव (२)-(सं०)-१. नया, नवीन, २. सुंदर। 3० १. 
श्यास-नव-तामरस-ठाम-युति चपुप-छवि, कोटि-मदनाक 
आझगणित प्रकाशस्‌ । (वि० ६०) 

नव (३)-(सं०)-१. नो, आठ भौर एक, २. नव व्याकरण । 
ड० १ सात द्वीप नव खंड लों तीनि लोक जय मादि। 
(चै० €०) नवगुन-(सं० नवगुण)-नव प्रकार के गुण । 
शम, दस, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा 
अस्तिकता । उ० नवगुन परम पुनीत तुम्हारं | (मा० 
5।२८२।४) नवग्रह-(सं०)-फलित ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, 
मंगल, चुध, गुर, शुक्र, शनि, गाहु और क्तु ये नवग्रह । 
उ० नवग्रद्द निकर शअ्रनीक बनाई । (मा० ७२७३) नव- 
द्वारपुर-ऐसा नगर जिसमें ६ हार हों | शरीर । शरीर में 
२ आस, हे कान, २ नाक, $ मुस, १ गुदा लथा $ 
सूभेन्द्रिय, छुल £ द्वार ैं। उ० नवसी नवद्वारपुर य 
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जेहि न आपु भल कीन्ह । (विं० २०३) नवनिद्धि-दे० 
तवनिधि! । उ० अब्टसिद्धि नवनिद्धि भ्रूति सब भूषति 
सवन कमाहि। (गी० ३॥२३) नवनिधि-दे० “निधि! । 
नवरस-(सं०)-काव्य के .नौ रस। शटंगार, करुण, हास्य, 
हद, चौर,' भयानक, वीभप्स, अरुत और शांत । उ० 
नवरस, पटरस-रस हैअनरस है जाते सब सीठे। (वि० 
१६६) नवसत-दे० 'नवसप्त' । उ० सो सम देखि सुहा- 
वनो नवसत सँवारि सेंवारि। (गी० ७१८) नवसप्त- 
(स०)-नौ और सात, १६ हंगार । पूर्ण लंगार । उ० 
नवसप्त साजें सुंदरी सब भत्त कुंजर गासिनी । (मा० १। 
३२१२। छुं० १) नव-सात-दे० “नवसप्त!। 3० संग नारि 
सुकुमारि सुभग सुदि- राजति बिन भूषन नव-सात । (गी० 
२।१९ 
का हे 'नवज्वर! । उ० तुलसी कानन्‍्ह बिरह नित नव 
जर जरि जीवन भरिबे हो । (कृु० ३९) 
नवजल-प्रथम वर्षा का पानी । उ० मनहूँ मीनगन नवजल 
जोगा । (मा० २२६४३) 
नवज्वर-(सं०)-नवीन ज्वर, चढ़ता हुआ डुल्लार । 
नवधा-(सं ०)-नव प्रकार की । 3० नवधा भगति कह 
तोहि पाहीं। (मा० ३।३५।४) नवधाभक्ति-(सं० )-नौ 
प्रकार की भक्ति। श्रव॒ण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अचेैन, चंदन, सख्य, दास्य और श्रात्म-निवेदन । - 
नवनि-१. छुकना नवना, नम्न होना, रे आुंकाब | उ० 
१. लैसेई खम-सीकर रुचिर राजत झुख तैसिए ललित 
अकुटिन्ह की नवनि | (गी० ३।९) 
नवनीत-(सं०)-सक्‍्खन, समाखन । 
समाना | (मा० ७१२९४) 
नवनीता-दे० 'नवनीतव” । डउ०तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता । 


मा० ७११७०) 
हक जो गिनती में नवाँ हो। उ० नवस 
नवी तिथि । 


सरल सब सन छुलद्दीना | (मा० ३।३९।३) 

नवमी-(सं०)-चांद्र मास के पक्ष की 
उ० नवमी नवह्वारपुर बसि जेदि न आइ भल कीन्द । 
वि० २०३ 

है 22% , नया, नवीन, रे सुंदर, सनोहर, रे. 
अनोखा, ४. उज्ज्वल, ९- जवान, थुवा। उ० १ पूँछुव 
कहत नव॒ल इतिहासा। (मा० शारणा३) <* सुजस- 
धवल, चातक नवल ! तुद्दी भवन दस घारि। (दो० 


२६९) वर 2 हे 
नवला-(सं०)-नवीन ख्री, तरुणी-। 3० का चुपट मुख मुदहु 
नव॒ला नारि। (ब० १६) है हा 
नवावहिं-नवाते हैं, नवा रहे हैं । ड० प्रश्न कर जोर सीस 
नवाबहिं। (मा० ७३३।२) नवावौं-नवाऊँ, सुकार्ऊ, छू छा 
दूँ । उ० का बायुरो पिनाकु मेलि गुन मंदर मेरु नवायों । 
(गी० ८७) 
नवीन-(सं०)-१ -चया, नूतन, हाल का, रे- विचित्र, अपूर्व, 
अनोखा, ३. तरुण, जवान । उ०१. गावन लगे राम कल 
कीरति सदा नवीन । (मा० ७३०) - 
नव्य-(सं०)-नया, नवीन। उ.० दिव्यतर दुुल भव्य, नव्य 
रुचिर चंपक चय | (गी० ७४) हि 


उ० संत हृदय नवनीत 


[ नवजर-नहत 


नश्वर-(सं०)-१ नष्ट होनेवाला, जो नष्ट होने के योग्य 
हो, मिथ्या, २, हिंसक, विनाशी । 
नष्ट-(सं ०)-१. जिसका नाश हो गया हो, जो वरवाद हो 
गया हो, २. जो समाप्त हो गया हो और दिखाई न दे, 
३ अधम, नीच, पापी, ४ दरिद्र, निधन, कंगाल, *. 
व्यर्थ, बेफायदा । उ० ३. नष्टमति, दुष्ट अति, कष्ट रत, 
खेदगत । (वि० १०) 
नस-(सं० खायु)-नाढ़ी; आँत, अँतड़ी, शरीर के तंतु या 
रक्तताहिनी नालिकाए। उ० अस्थि सैल सरिता नस 
जारा । (मा० ६।१९।४) 
नसाइ-(स० नाश)-१ नप्ट हो, बिगड़े, २ नप्ठ होकर, 
विगढकर । उ० १. सोइ बत कर फल पावै आवागमन 
नसाइ । (वि० २०३) नसाइद्टि-विगढ जायगा, चप्ट हो 
जायगा। उ० काज नसाइहि होत अ्भाता | (सा० ६। 
६०।३) नसाई-१.विगडे, नष्ट हो, २ नष्ट कर दी, ३े.बिग- 
डने से । उ० २, भलो कियो खल को निकाई सो नसाई 
है | (क० ७१८१) नसाउ-दे० 'नसाई” | उ० हे तिनहि 
लागि धरि देह करीं सब, डरों न सुजस नसाड। (गी० ९। 
४४) नसाऊ-दे० 'नसाई!। उ० ३ अजसु होउ जग 
सुजसु नसाऊ । (मसा० २४४।१) नसाए-$ नाशकर, २. 
नाश किया। उ० १ सियनिदक अघ ओघ नसाए। 
(सा० $।१६।२) नसातो-नष्ट होता, बरबाद द्वो जाता। 
नसाना-नष्ट होता है, खराब होता है। 3० स्वारथरत 
परलोक नसाना। (मा० ७।४१।२) नसानी-नष्ट हो गई, 
बिगढ़ी, नाश हुईं। उ० कास क्रोध बासना नसानी। (चै० 
६०) नसाय-बे० 'नसाई!। नसावा-$. नाश करनेवाला, 
२ नाश किया, बिगाड़ा, खो दिया | 3० १. तपु सुख- 
प्रद दुख दोप नसावा। (मा० ॥७३॥१) नसावै-१. नप्ड 
हो सकती, २ मिटे, नाश हो। 3० $, चित्र कल्पतरू 
कामधघेलु ग्रृह लिखे न विपति नसावै। (वि० १२३) 
नंसावौं-नप्ट करता हूँ । उ० तेहि सुख पर-अपवाद भेक 
ज्यों रटि रटि जनम नसावों | (वि० १४२) नतधाहिं-नाश 
हो जाते हैं, नप्ट हो जाते हैं। उ० सुनत नसाहि काम 
मद दंसा । (सा० १।३९३) नसाही-नाश हो जाते हैं। 
उ० पर सपदा बिनासि नसाहीं। (सा० १।३२१।१०) 
नसै-नप्ट हो, नाश को प्राप्त हो । नसैंह-नाश हो जावेंगे, 
नष्ट होंगे। उ० बंधु समेत प्रानवल्‍लभ पद्‌ परसि सकल 
परिताप नसेहें। (गी० ४।९१) नसैहौ-नाश करूँगा | 3० 
अब लौं नसानी अब न नसेहों | (वि० १०९) 
नसावन-नाश करनेवाला | उ० काम कोद मद सोह नसा- 
चन। (मा० १॥४३।३) नसावनि-नाश करनेवाली | उ० 
सरजू सरि कलि कल्प नसावनि। (मा० ३।१६।१) 
नस्वर-दे० नश्व॒र' । उ० १. नस्वर रूप जगत सब देखहु 
हृदय बिचारि | (मा० ३॥७७) न 
नहछू-(सं० नख +- क्षौर)-विवाह की एक रस्स जिसमें चर 
की हजामत बनती हे, नाखून काटे जाते है और उसे मेंहदी 
आदि लगाई जाती है। उ० नहहू जाह करावहु बेठि 
सिंहासन हो । (रा० ६) 
नहत-(सं० नद्ध, हि० नाघना)-नाघता है, जोतता है, 
काम में लगाता है। उ० पसु लो पसुपाल इस बाँधत 
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छोरत नहत । (विं० १३३) नह॒ते-नाथते, जोतते, काम 
में लगाते। उ० तौ जमसट साँसति-हर हमसे वृषभ खोजि 
सोजि नहते | (वि० ६७) नहिकै-नाधकर, जीतकर । उ० 
नतु और सर्वे विष बीज वये हर-हाटक कास्‌ दुह्ा नहि 
के | (क० डे ० मे जुते, जुड़े । ड० सोइ सींचिये 
लागि मनसिज्ञ के रहँट नयन नित रहत नहे री । (गी० 
६४६) 
नहरनी-(सं० नख + हरणी)-नाखून काटने के लिएप्रयुक्त एक 
झौजार । उ० कनक चुनिन सो लसित नहरनी लिए कर 
हो। (रा० १८) 
नहाइ-(सं० स्नान, हि० नहाना)-$ नहाकर, स्नान करके, 
२. रोग से मुक्त होने पर नहाकर । उ० २. सुन कुसल 
कस्यान सुभ, रोगी उठे नहाह। (प्र० ४७) नहात-नहा रहे 
थे । 3० जाना मरझु नहात प्रयागा । (सा० २२०८३) 
नहाने-स्तान किया । ड० सविधि सितासित नीर नहाने । 
(मा० २।२०४।३) नहावा-स्नान किया । उ० सकल सौच 
करि राम नहावा। (मा० २।६४।२) नहाहीं-स्तान करते 
हे । 3० ते सुकृती मन मुद्ति नहाहीं। (मा० १।४१।३) 
नहाहू-नहा लो, नहाओ। उ० सात जाड़ें बलि वेगि 
नहाहू । (मा० २॥१३।३) नह्यों-नहाना, नहाया। उ० 
जूदनि को लालची चहौं न दूध नद्यो हों । (वि० २६०) 
नहारू (१)-(१)-१. बाज, २. ताँत, ३. चास का 
इकंडा | ड० २. मारसि गाई नहारू लागी। (मा० 
२॥३६।४) ' 
नदारू (२)-(सं० नरहरि, हि० नाहर)-वाघ, व्यात्र । 
नहिं-दे० “नहीं! । उ० पाप संताप घनघोर संसति दीन, 
अमत जगयोनि, नहिं कोपि त्राता । (विं० ११) 
पा । उ० रामचरन तजि नहिद्र आन गति । (बि० 
पश्् 
नष्टिवर-(सं० माठ्यृद, दवि० मैहर)-पीहर, मैका । 
नहीं-(सं० नहि)-एक अव्यय जिसका प्रयोग निपेघ या 
अस्वीक्षति प्रकट करने के लिए होता है। न। उ० जनि 
लेह मातु ऊलंक करना, परिहरहु अवसर नहीं। (मा० 
प६७०। छुं० १) 
नहुप-(सं०)-अयोध्या के एक प्राचीन राजा जो अंबरीप 
फे पुत्र आर ययाति के पिता थे। बृहस्पति ने कुछ दिन 
जिए हन्हें एंद्रासन दिया था। वहाँ ये इंद्राणी पर 
घासक्त हुए झोर हठऊर उनसे मिलने के लिए सप्त्षियों 
फो झडार बना पालफी पर चले । इस पर अगस्त्य ने उन्हें 
सप दो जाने छा शाप दिया | बाद में युधिष्टिर ने उन्हें 
मुठ किया । 5० हट बस सब संकट सहे गालव नहुप 
नरेस । (मा० २६५१) 
नशपृ-5० नहा । उ० समि सुर तिय गासी चअठेठ 
चपमिसुर जान | (सा० शा२२ ४८) 2 ५55 
हक (पं टट नम) “गंगा, यम्प्र॒स्तन, जिसऊे पास कुदु न हो । 
उ० भोन में आग, घारोई ओँयन, नांगे के आगे हैं, 
_ मगर थाई । (7० ०११४४) 
सभा हू निम। उत् नोंगो किले कई माँग तो टेसि 
मास है, न दद गिए भोरों॥ (ए० अ३३३) 
“से, फर्नोंगफर पार शही। उ० ये 
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कह बचन, रेख नाँघी मैं, तात छुमा सो कीजे । (गी० 
३।७) 


नात-(न + अंत)-जिसका अंत न हो; अनंत! 
नादीमुख-(सं ०)-एक आम्युद्यिक श्राद्ध जो विवाह आदि 


मंगल अवसरों पर किया जाता है । 

मॉय-दे० ना! । 

ना-(सं०)-नहीं, न । उ० केवट की जाति कह वेद ना पंढ़ीं- 
इद्दों। (क० शाझ) 

नाइ (१)-नम्र होकर, २. नवाकर, रे. डालकर, ४. खोया, 
बहाया । उ० २. चले सनहिं सन कहत बिभीषन सीस 
महेसहि नाइ के । (गी० ४।२८) नाइन्हि-नवाया | उ० 
सिच सुमिरे सुनि सात आइ सिर नाइन्हि । (पा० ४६४) 
नाइहिं-नवाबेगा, कुकावेगा | उ० कालउ तुझ पद नाइहि 
सीसा । (सा० ११६५१) नाइहै-नवावेगा, झुकावेगा | 
उ० भलो मानिहें रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहे। 
(वि० १३५) नाई (१)-दे० 'नाइ (१)? । नाउ (१)-१. 

, नम्न हो, २ नावो, डालो, २ झुकावो | उ० २. 

सत्नु सयानो सलिल ज्यों राज सीस रिए्र नाड। (दो० 
४२०) नाऊँ (१)-ऋुकाता हूँ; नवाता हूँ । नाए-१६ 
नवाया, झुकाया, २ कुकाने पर, ३.परास्त किया, ४. डाला। 
उ०१. प्रभुषदुजलज सीस तिन्‍्ह नाए। (मा०१।६३।३) ३. 
निज सुंदरता रति को सद्‌ नाए। (क० ७४५) नाएसि- 
नवाया, नाया । उ० जाहइ कमल पद्‌ नाएसि साथा। 
(सा० २२१॥४) नाओं-नवाता हूँ, सिर नवाता हूं 
नायउ-नाया, नवाया । उ० द्वार आई पद नायउ साथा | 
(मा० २६१) नाये-(सं० नसन)-१« नवा दिये, ९. न 
हुए, ३. नवाए हुए, ४. नवाने से । नायो-१. डाल दिया, 
डाला, २. नवाया, हे. नम्न हुए, सिर छुकाएं। 3० ३« 
तुलसिदास सुनि बचन क्रोध अति पावक जरत मनहुं इंत 
नायो । (गी० ६२) नाव (१)-(सं० नासन)-१. नाओ, 
डालो, २. नमन होने का आदेशसूचक शब्द | नाव३- 
नवाते हैं, नवाने लगे । उ० बार-बार नावह पदसीसा 
(मा? ४७७) नावत-१. डालने पर, २. छुकाने पर, 
डालते हैं, ४. नवाते हैं, छुकाते हैं । उ० ४. सुरनर मुवि 
सब नावत सीसा । (सा० १४०३) नावहिं-नवाते हैं । 
उ० भए परसपर ग्रेमबस फिरि फिरि, नावहिं सीस। 
(मा० १॥३४२) नावा (१)-(सं० नर्मेन)-नवोया, 
झुकाया । उ० बहुरि राम मायहि सिरु नावा। (मा० 
१४७।१) नारवी--१. नवाता, २. नवाता हूँ, ३. ढालता 
हूँ। उ० $ आश्रम जाइ जाई सिरु नावों। (मा० 
७११०४) २. सरन सनमुख होत सकृचि सिर नावों | 
(वि० २०८) हे 

नाइ (२)-दढें० 'नाई (२)!। 

नाई-([सं० न्‍्याय)-तरद, समान) छउ० नहदिं आादरेहु 
भगति की नाई । (सा० ७१ १४।९) 

नाई (२)-(सं० नापित)-हज्जाम, नाऊ, याल बनाने 
वाला । 

नाई (३)-(सं० न्‍्याय)-चरद, भाँति, समान | उ० राजिव- 
लोचन राम चल्ले तजि बाप को राज थटाऊ की नाई। 
(क० २।२) 
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नांउ-(सं० चास)-नास, नावं। उ० लीजै गाँउ, नाई 
ले रावरों है जग ठाउें कहूँ हैँ जीबो । (क्ृ० 8) 
नाउ (२)-(सं० नो, फ्रा चाव)-नौका, तरणी । 
नाऊ (२)-दे० “नाउँं” । उ० प्र॒त्रें समलानि जपेउ हरिनाऊँ। 
(सा० १॥२६।३) 
नाऊ-(सं० नापित)-नाई, हजामत बनानेबाला | उ० नाऊ 
बारी भाट नठ राम निद्धावरि पाह । (सा० १॥३१६) 
नाक (१)-(सं० नक, प्रा० नकक्‍क)-१. सूँघने और साँस 
लेने की इंद्रिय, नासा, नासिका, २ अतिष्ठा, सर्यादा। उ० 
१, दुसझुख-बिबस तिलोक लोकपति बिकल बिनाए नाक 
चना है । (गी०७।१३) २. नाक पिनाकहि संग सिधाई। 
(मा० 4।२६६।४) सु० बिनाए नाक चना है-बहुत तंग 
किया है, बहुत परेशान किया है ।उ०दे० वाक! । मु० नाक 
सकोरी-घणा करेगा, नही चाहेगा | उ० सुन झघ नरकहु 
नाक सकोरी । (सा० १।२६।१) मु० नाकहि क्राई-परे- 
शान हो गया, तंग आ गया । उ० सहि देख्यो तुम्ह सों 
क्यों, अब नाकहि आई, कौन दिनहु दिन छीजे | (क्ृ०७) 
नाकहि-नाक से । उ० दे० सु० 'नाकहि आई? । 
नाक (२)-(सं० नक्र)-सगर की जाति का एक जीव । 
नाक (३)-(सं०)-१. स्वर्ग, २ आकाश । उ० १. महि 
पाताल।|नाक जसु ब्यापा । (मा० १।२६५।३) 
नाकनटीं-स्वर्ग को नतेकियाँ, अप्सराएँ। उ० नाकनटीं 
नाचहिं करि गाना । (मा० १३०९२) 
नाक-नायक-स्वर्ग के नायक, इंद्र । उ० करि पुट्पाक नाक- 
नायक हित घने घने घर घलतो | (गी० ४१३) 
नाकप-(सं०)-१.. लोकपाल, २. इंद्र ।उ० २. शरॉकनि 
नाकप रीकि करे, तुलसी जग जो छुरै, जाचक 
जोरो । (क० ७।१९३) 
नाकपति-(सं०)-इईंद् !। , 
नाकपाल-(सं०)-इृ5८, स्वर्ग के राजा । उ० भूमि भूमिपाल 
व्यालपालक पताल, नाकपाल, लोकपाल जेते सुभट 
ससाज हैं । (क०९।२२) 
नाकेस-(सं ० नाकेश)-इंढ । उ० नाकेस-दुल्ल॑भ भोग लोग 
करहिं न मन विषयनि हरे | (गीः ७१९) 
नाग-(सं०)-१ सप, साँप, २ हाथी, हे समेघ, वादुल, 
४. आठ की संख्या, €. पान, ६ हु था निरद्य मलुष्य, 
७, एक देश का नाम, ८ सीसा, सातों धातुओं में एक, 
६. नागकेशर, १०, चागरसोथा, ११ हस्तिनापूर, १२. 
एक जाति विशेष, जिसकी उत्पत्ति कश्यप और कद्गू से 
मानी गई है और जिसका स्थान पाताल है । उ० $ जसु 
पावन रावन नाग महा। (सा० ६।१११॥२) २ सत्त नाय 
तम कुंभ बिदारी। (मा० ६।१२१)१२. नर-नाग विद्युध 
बंदिनि, जय जह्ू बालिका । (वि० १७) 
नागश्ररि-हाथी का शत्रु, सिंह | उ० जिमि ससु चह्दै नाग- 
झरि भागू । (समा० १।२६७।१) 
नांगनग-(सं०)-गजमुक्ता । उ० निज ग्रुन घटत न नागनग 
परखि परिहरत कोल । (दो० २८९) 
नागपाश-(सं०)-वरुण के एक अस्त्र फा नाम जिससे 
शत्रुओं को बाँध लेते थे। तंत्र के अनुसार ढाई फेर के 
बंधन को नागपाश कहते हैं । 
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नागपास-दे० नागपाश! | उ० नागपास बाधिसि ले 
गयऊ। (सा० ४।२०११) 
नागफॉस-दढे० 'नागपाश! । 
नागभूप-नागों के राजा, शेषनाग । उ० वरनत यह अमित 
रूप धकित निगम नाग भूप । (गी० ७७) 
नागमनि (सं० नागसणि)-गजमुक्ता । उ० उर अ्रति 
रुचिर नागसनि साला । (मा० ३२१६३) 
नागर-(सं०)-१ चतुर, विपुण, २. नगर सें रहनेवाला, 
३. नायक, ७ सोठ, &, नारंगी। उ० 4 सथुरा वो 
नगर -नागर जन जिन्ह जातहि जदुनाथ पढ़ाए | (क्ष० 
९०) २ गनी गरीब झामनर सागर। (मा० 4|२८३) 
नागराज-गजेन्द्र जिसका उद्धार विप्णु ने किया था | उ० 
नागराज निज बल विचारि दिय हारि रन चित दीन । 
वि० 8३) 
नागरि-चतुर स्री | 3० तुलसिदास ग्वालिनि अति नागरि,' 
नट नागरसनि नंदुललाऊ। (कृ० १२) नागरिन्ह-१. 
शहर की स्त्रियाँ, चतुर स्त्रियाँ,२ चठुर या शहर की 
स्त्रियों के । उ० २, तुलसी थे नागरिन्ह जोगरपट जिन्हहि 
आजु सब सोही । (कृ० ४१) 
नागरिपु-१. हाथी का शन्नु, सिंदद, २. सरप्पों के शत्र गरुड़। 
डउ० १, निजकर डासि नागरिएु छाला । (सा०१।१०६।३) 
नागरी-१ , नगर की रहनेवाली या चतुर ख्री, २. भारत की 
प्रसिद्ध लिपि जिसमें हिंदी आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं । 
उ० 4, ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीन 
को । (विं० २६६) 
नागा-दे० नाग! । उ० २ दासी दास तुरग रथ नागा । 
(मा० १।३०१।४) 
नायु-दे० नाग! । 
नागेन्द्र-(सं०)-१. गजेन्द्र, २. शेपनाग | 3० १, लोभ- 
अति मत्त नागेंद्र-पंचाननं, भक्त हित-हरन-संसार भारं। 
(वि० :। ६) 
नाधइ-(सं० लंघन, हि० लाॉघना)-लघिगा, लाँघ सकेगा । 
उ० जो नाघद सत जोजन सागर। (मा० ४।२६।१) 
नाघत-लाघते हुए, इस पार से उस पार जाते हुए | उ० 
नाघत सरित सेल बन बाँके | (सा० २।१९८।१) नाघहिं- 
लाँध जाते हैं | 3० नाघहिं खग अनेक्र बारीसा। (मा० 
६।२८।१) नाधि-(सं० लंघन)-लॉघकर, फ़ाँदकर | उ० 
बारिधि नाथि एक कपि आवा । (सा० ६६१) 
नाच-(सं० नृत्य, प्रा० णाचच, नच्च)-१., नृत्य, नर्तन, 
नाचने की क्रिया, २. कृत्य, के, धंघा, ३२. इधर उधर 
फिरना, दौढ़ना । उ० १. करतल ताल वजाइ खाल- 
जुवतिन तेहि नीच नचायो | (वि० &८) 
नाचइ-नाचता है । उ० जहेँ तहेँ नाचइ परिष्टरि लाजा। 
(मा० ६२४।१) नाचत-१. नाचते है, २ नाचते हुए । 
उ० २. जाकी सायावस बिरंधचि सिव नाचत पार न 
पायो । (विं० ८) नाचढिं-नाचते हैं, इृत्य करते है । 
उ० नाचह्धि लगन पिसाच, पिसाचिनि जोवहि। (पा० 
४६) नाचा-नाचने लगा | 3० सिर झुजहीन रुंड महि 
नाचा | (मा० ६)१०३।१) नाचि-नाचकर ! उ० नाचि 


कृदि करि लोग रिकाई । (सा० ६॥२४।१) 


ष् 
नाजन्नाय | 


नाज (१)-(का० चाजु)-$. चखुरा, बनावट, दिखादा, रे. 
घ्ंड | 
नाज (२)-(सं० अन्नाब)-अनाऊ, खाद्य सामत्नी ! 
नाजु-3० 'नाज (२)? । उ० वलक्ल विसल दुहूल सनो- 
हर, कंदमल फत असिय नाजु । (गी० २७), 
नाजुक-(फं० नाझुक)-क्ोमल, सुकुमार । 
नाव्कऋ-(सं०)-१. अभिदय, वह ध््य जिससे स्वांग के द्वारा 
चरित्र दिखाए जायें, २ च्थ्यकाब्य, अभिनय अंथ; ३. 
नट, नाच या अभिनय करनेशला । 
नाठी-(सं० नप्ट)-नम्ठ हो गईं । उ० सुन्ति अति विंकल 
सांह सति नाठी । (सा० ११३४३) नाठे-नष्ठ हो गए । 
४ड० आपनि सूकि कहों, पिय ! वृस्तिए, जूम्तरि जोग न 
टठाहरु नाठे । (क० ६!३८) 
नाट-दे० 'त्ारि । 
नात-(सं० ज्ञाति, श्रा० णाति, हिं० बात)-१. नाता, 
रिश्ता, संबंध, २.संबंधी, नातेदार। उ० १.आरज खुत पदु 
कमल विन्नु बादि जहाँ लगि नात | (सा० २।६७) 
नाता-रिन्‍्ता, संबंध | उ० सानझेँ एक सगति कर नाता। 
(मा० ३॥३५२) नाते-दे० नातः । उ० १, तोर्हि मोहि 
नाते अनेक सानिये जो भावे । (वि० ७६) 
नावी-(सं नप्तू, श्रा० चज्ञि)-लडकी या लड़के का लड़का। 
उ० सुत समूह जन परिज्ञन नाती। (मा० १॥$८१॥२) 
नाती-रिग्ता, संबंध | ड० नाठो मिठत न घोए | (गी० 
२६१) 
नात्र-(सं० ना + अन्न)-यहाँ नहीं, इससें नहीं, इस विपय 
में नदी | उ० ब्रजंति नाज्न संशय | (मा० ३॥४।१२) 
नाथ-(सं०)-१. स्वामी, मालिक, भगवान, २. पति, 
भतार, ३. नाक का नय, एक आभूषण, ४. पशुओं की 
नाऊ फी रस्‍ती, £ गोरखपंथी साछुओ की एक पदवी । 
उ० १, तत्र अज्निप्त तव विषम साथा नाथ ! अंध में संद 
व्यालाद गामी | (चिं० ९६) नाथहिं-स्वामी को, सालिक 
को, भगयान को | उ० अब नाथदि अनुराग जागु जड़ 
स्यायु दुरासा जी तें। (वि० १६८) नाथहि-प्रभु को, नाथ 
को ।उ० तब स्थि निज नाथहि जिये चीन्‍न्दी। (सा० 
3।२०५।४) नाथहू-नाथ्‌ भी, भगवान भी | उ० नाथहू न 
शपदारो, लोक कटी है. परी, पै प्रसू हू ते म्बल प्रताप 
प्रभु नाम छा | (ऊ० ७।७०) 
साथा-६० हाथा। उ० १ आयसु काह होइ रघुनाथा | 
(मा० २२६३२) 
सोथु-4द० नायधा | 5० ३, ऊियड 
(मा० रा२०३॥५) 
नायूजद० नाथ | उ० 4. चलन चहत चन जीवननाथू। 
(स्ग० डआाश्यार) 
हार सि०)-१ शा, प्यनि, आवाज्ञ, २. वर्गों था अस्यक्त 
हऋप रूप, ४ 


४. नासीर। द्र७ थ पुनि-पुनि सिघनाद क्रि 
भेद । का ० 3। १८२३४) 


जक्कड़ पक का बी 
के टपुए तप: स्त्स्से जो, 
| फीकी 5 इन्कार छत आाटत “० 
है हो उपाय अप मिल गए, नादन बादत सब सत्र 
पु दिया ४१(ए६ ६६) 
>ानि>फिक ८ ; 


निपादनाओ अगुद्याई । 


घ्र्न्ह्‌्- 


का 
ब्क 


[| शश८ 


सादू-दे० ना! । उ० १. सनहुँ झुगी छुनि केहरि नादू | 
(सा० २।६४।२) ; 

नाना (१)-(सं०)-१. अनेक अकछार के, बहुत तरह के, 

विविध, २. अनेक, वहुत॥ उ० ३ सध्य वयस धनहेतु 

गँवाई कृषी वनिज नाना उपाय । (वि० ८३) 

नाना (२)-(१ )-सातामह, साता का पिता । 

नान्‍ह-(सं० न्‍्यंच)-१. छोटा, लघु, २. हीन, छद्र, तुच्छ, 
३ पतला; बारीक, महीन । 3० ३, तुलसी लोग रिस्ता- 
इवो करषि कातिवों नान्‍्ह । (दो० ४६२) 

नाप-(सं० सापन, हिं० साप)-१. पानी या अनाज भरने 
का वढा सठका, २. पेसाइश, परिसाण, माप | उ० १. 
नाप के भाजन सरि जलनिधि जल भो। (ह० ७१) ३. 
तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोख । (दो० २८१) 

नापे-नापा, पैसाइश की । नापे जोखे-अंदाज़ा किया, अनु- 
मान लगाया | उ० वल इनको पिनाक नीके नापे जोखे 
हैं। (गी० १६३) 

नाभं-दे० नामि! | उ०्तप्त काँचन-वख शख्र विद्या-निपुन 
सिद्ध सुर-सेब्य पाथोजवार्भ । (वि० <०) नाभ-दे० 
नाभि! | 

नामि-(सं०)-नासी, तुंडिका, पिंडज जीवों के पेट के बीच 
का वह गडूढा जहाँ गर्भावस्‍था में जरायु-नाल जुढा रहता 
है। उ० नासि मनोहर लेति जज जझुन भवूर छुबि छीनि। 
(सा० ११४७) 

नाभी-दे० नाभि! । उ० नाभी सर त्रिवली निसेनिका, 
रोसराजि सेवल छुवि पावतिं। (गी० ७१७) 

नाम-(सं० नामन्‌)-१. संज्ञा, आख्या, किसी व्यक्ति या 
चस्तु का निर्देश करनेवाला शब्द। वह शब्द जिससे किसी 
व्यक्ति या वस्तु का योध हो । २.ख्याति, प्रसिद्धि । 3०१५ 
सम प्रकास॒ तस पाख दुह्ढुँ नाम भेद विधि कीन्ह | (मा० 
१|७ ख) नामन्ह-नासों । उ० रास सकल नामनन्‍्ह ते 
अधिका । (मा० ३।४२॥४) नामहुँ-नास ने भी | उ० यह 
बढि त्रास दास तुलसी पअभु नासहूँ पाप न जारो। (विं० 
४६) नार्में-नाम को । उ० हर से दरनिहार जपें जाके 
नाम । (गी० ९२२) 

नामा-दे० "नाम! । उ० $. रामचरित मानस एहि नामा! 
(सा० १३९।४) 

नामानि-दे० 'नामानी! । 

नामानी-(सं० नामानि)-अनेक नाम, नामीो का सह । उ० 
जन्म कर्म अनंत नामानी | (सा० ७६४२२) 

नामिनी-१. चामवाली, संजक्षावाली, २. विख्यात, प्रसिद्ध, 
३. नामधारी, ४. प्रसिद्धि पाना, €. रूप । उ० १. जय 
महेसभामिनी, अनेक रूप-नामिनी । (वि० १६) 

नामो-नामबाला । उ० समुकत सरिस नाम अरु नामी । 
(सा० १२९।॥१) हे 

नामु-दे० नाम! ।3० १. नामु सत्य अस लाग न केहू ! 
(मा० २।२०१।१) 

नामू-दे० नाम! । उ० १. छुमिरि पवन सुत पावन नासू | 
(मा० १॥२६।॥३२) 

नार्ये-द०नाय (३२)! । नाम से | उन्तुलसी अजहूँ सुमिरि 


ज्घनाय 


रघुनायदि तरे सपंद जाओ खद्ध नायें । (ब्रि० ८३ 


२५६ ) 


नाय (१)-(सं०)-१. नीति, २. उपाय, युक्ति, ३. नेता, 
अगुआ, ४. आधार, सहारा । 

नाय (२)-(सं० नामन्‌)-नाम । 

नायकं-दे० 'नायक! | उ० २. घर त्रिलोक नायक । (सा० 
३।४|छ०३) नायक-(सं०)-१. नेता, अगुआ, अधान, २. 
स्वामी, प्रभु, ३. श्रेष्ठ पुरुष, ४७. सेनाध्यक्ष, फौज़ का 
अफ़सर, « कलावंत, संगीतकला में निपुण, ६. एक बर्ण- 
वृत्त, ७. नायिका का पति, ८ साहित्य में #ंगार का 
आलंबन या साधक वह पुरुष जिसका चरित्न किसी काव्य 
या नाटक आदि का सुख्य विषय हो | उ० $ दच्छ॒हि 
कान्ह भ्जापति नायक । (मा० १॥६०।३) नायकद्ि-नायक 
से, स्वामी से । उ० चले मिलन मुनि नायकहि, सुद्िति 
राउ एहि भाँति | (मा० १२१४) 

नायका (१)-(सं० नायिका) नायक की ख्री । 

नायका (२)-(सं० नायक) नायकों को, सेनापतियों को । 
उ० दस दस बिसिख उर सार सारे सकल निसिचर 
नायका । (सा० ३।२०।छु ०३) 

नायकु-दे० नायक! । ः 

नारकी-(सं० नारकिन)-१. पापी, नरक से जाने योग्य 
करे करनेवाला, २. नरक में रहनेवाला। उ० २ पाव 
नारकी हरि पदु जैसे । (सा० १३३५३) 

नारद्‌-(सं०)-१. एक असिद्ध देवषि जो ब्रह्मा के उन्न कहे 
जाते हैं। ये बहुत बड़े हर्सिक्त थे साथ ही कलहमग्रिय 
भी थे। इन्हें ब्रह्मा का शाप था कि तुम सर्वदा घूमते 
रहोगे और इसी कारण ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहत्ते 
थे। घूमने ओर कलहप्रिय स्वभाव के कारण ये घुगली 
ओऔर लडाई-फगढ़ा लगानेवाले थे । इनके इस कृत्य से 
पौराणिक कहानियाँ भरी पडी हैं । २ विश्वामित्र के एक 
पुत्र, ३. एक प्रजापति, ७. रूगडा लगानेवाला आदमी । 
उ० १, बालसीक नारद घट जोनी। (मा० १४२) नार- 
दृष्ि-नारद्‌ को । ड० सनकादिक नारद॒हि सराहहि। (मा० 
७॥४२।४) नारदद्ँ-नारद भी । उ० नारदहूँ यह भेदु न 
जाना । (सा० १।६८१) नारदी-(सं० नारद)-सत्य भी 
कहना और झगड़ा भी लगा देना, चतुरतापूर्ं बात | उ० 
लखि नारद-नारदी उम्रहि सुख भा उर | (पा० १६) 

नारा-(सं० नाल)-१.सूत्र, २ जल, ३. छोटी नदी, नाला; 
४. कुसुस | उ० ३. चहुँ दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा | 
(मा० ३॥१३३॥१) 

नाराच-(सं०)-तीर, ऐसा तीर जो पूर्णतः लोहे का बना 
हो । उ० छांडे बिपुल नाराच | (मा० ३॥२०४) | 

नारायणं-नारायण को ! उ० नौमि नारायणं नरं॑ करुणायन 
ध्यान पारायणं ज्ञान सूलम्‌॥। (विं० ६०) नारायण- 
(सं०)-ईश्वर, भगवान्‌ । कहीं-कहीं इन्हें दर का पुत्र और 
कहीं-कहीं भाई होना लिखा है । दे० नर! । 

नारायन-दे० नारायण”! | उ० नर नारायन सरिस खु- 
आता । (मा० १॥२०३) 

नारि (१)-(सं० नाल, नाढ)-अीदा, गर्दन। उ० जियत रू 
नाई नारि चातक घन तजि दूसरहि । (दो० ३०५) 
नारि (२)-(सं० नारी)-ली, औरत । 3० का घूँघट सुख 
मूँदहु नवला नारि | (ब० १६) 


[ नाव-नाह 


है. शक नारिकेल)-नारियल का फल। उ० टक- 
टोरि कपि ज्यों नारियरु सिर नाइ सब बैठत भए | (जा० 


६६) 

नारी (१)-(सं०)-ख्री, औरत | उ० सोह न वसन विना 
चर नारी। (सा० १।१०२) नारिन्ह-ख््ियाँ, औरत । 
उ० सब नारिन्‍्ह मिल्रि भेटि भवानी । (सा० १।१०२।४) 
नारिहि-नारी को, क्री को । उ० पुरुष त्यागि सक नारिहि 
जो बिरक्‍त सतिधीर | (मा० ७११४ क) 

नारी (२)-(सं० नाडी)-नाढी, नव्जु । 

नारी (३)-(सं० नाल)-नाली, प्रणाली । 

नाल-(सं०)-कसल का डंठल, नलकी | उ० कसलनाल 
जिमि चाप चढ़ादों। (मा० १२९३॥४) 

नाव (२)-(सं० नौ का बहुवचन, मि० फा० नाव)-नौका, 
तरनी, डोंगी, जलयान | उ० पावन पाये पखारि के नाव 
चढ़ाइहों, आयसु होत कहा है ? (क० २ हा य 

नावरिं-१. नाव की एक क्रीडा, २. छोटी | उ० ६, 
जनु नावरि खेलहिं सरि माही । (सा० ६।८८।३) 

नावा (२)-(सं० नौं)-नाव, नौका । 

नाश-(सं०)-१$ न रह जाना, लोप, ध्वंस, झत्यु, २. गायब 
होना, ३. पलायन । 

नास-दे० नाश” | उ० कंठद्र, चिह्ुक वर, वचन गंभीर- 
तर, सत्य संकल्प सुरत्नास नासं। (वि० <१) 

नासक-(सं० नाशक)-१. नाश करनेवाला, २. दूर भगाने- 
वाला । उ० + को हित संत अहित कुटिल नासक को 
हित लोभ | (स० २६१) 

नासन-(सं० नाश)-नाश करना, बंध करना] नासहिं- 
नष्ट हो जादे हैं । उ० नासहि वेगि नीति अस 
सुनी। (मा० ३॥२१॥६) नासा (१)-(सं० नाश)-१. 
नाश किया, नाश करता है, २. नाश, ३. नप्ट करने- 
वाला । उ० १, दुलहू नाम जिसि रबि निसि नासा। 
(मा० १॥२४३) नासिवे-नप्ट करने। उ० जैसे तम 
नासिबे को चित्र के तरनि | (वि० १८४) नासी-१ नप्ट 
कर दी है, २ नप्द हो गई है। उ० १ दास तुलसी 
दीन, धर्म बंसलहीन भ्रमित अति खेद, सति मोहनाशी | 
(बि० ६०) नासे-१, नष्ट हो थए, २. नप्ट हो जायेंगे, 
३ नष्ट हो जाने पर । नासै-नष्ट हो सकता है, नष्ट होता 
है। उ० संसति-सतन्निपात दारुन दुख विज्षु हरिकृपा न 
नासे । (वि० ८१) 

नासा (२)-(सं०)-नाक, नासिका | ड० मझुकुद कुडल 
तिलक, अलक अलि बात इव, भ्कुटि ट्विज अधर बर चारु 
नासा | (वि० ६१) 

नासापुट-(सं०)-१. नाक का अगला भाग, नवना, २, 
नाक के पुरवे या छेद । 

नासिक-दे० नासिका? । नाक । उ०नासिक सुभग कृपा परि- 
पूरन, तरुन अरुन राजीव विज्लोचच । (गी० ७।१६) 
नसिका-(सं०)-नाक । उ० नासिका चारु, सुकपोल, ट्विज 
चद्धयुति, अधर विंवोपमा, सथुर हास | (वि० ४१५) 
नासू-(सं० नाश)-नाश, विनाश, झत्यु। उ० नाथ न होह 
मोर अब नासू। (मा० ११६४|४) 

नाह-दे० नाहट! | नाथ ने। उ० १. तब नर नाहें बसिप्टु 


नाहक-निश्रराइ ] 


बोलाए । (मा० ३६१) नाह-(सं० नाथ)-१. स्वामी, 
मालिक, २. पति, सर्द, शौहर, सर्त्तार । उ० १. नाह नेहु 
नित बढत विलोक्की। (सा० २१४०२) 

नाहक-(फा० ना+अर० हक)-च्यर्थ, छुथा; झूठा । उ० 
सो तें सव नहिं आन तव नाहक होसि सलान। (स० 


२१० 
ना नरहरिं)-१. सिंह, शेर, २. शेर के समान 
पराक्रसी । 
नाइई-दे० 'नाहर! | उ० २. सुनि हँसि उस्यों नंद को 
नाहर, लियो कर कुधर उठाई | कि" १८) 
नाहरू (१)-(सं० नरहरि)-शेर, सिह । 
नाहइरू (२)-(१)-१. चाम का डुकडा, २. सोट या चरसा 
खींचने का रस्सा, | ताँत। 
नाहाँ-दे० 'नाहँ! । उ० १. सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ। 
(सा शा७७३) 
नाहिं-(सं० नहिं)-वहीं । उ० विज्वु भ्रयास सब साधन को 
फल प्रभु पायो सो तो नाहिं सैभारे। (गी०२०२) नाहिंन- 
१, नहीं हैं, २ नहीं | 3०१ नाहिन चरन रति ताहि सें 
सह विपति, छदत स्रूति सकल सुनि सतिधीर ! (बि० 
१६७) नाहिनि-नहीं है ।उ० नाहिने काहू लहो सुख 
प्रीति करि इक अंग। (कृ० €४) नाहीं-नहीं, नहीं 
४ । 3० निज्र छुधि वल भरोस सोहि नाहीं। (सा० 
प।८।२) 
नाहू-दे० 'नाह! । उ० १. जानति हड्डु बस नाहु हमारें | 
(मा० २६४३) 
नाहु-दे० 'नाह!। उ० २ करस लिखा जो बाउर नाहू | 
(मा० १।६७।४) 
निंदक-निदा कानेवाला । उ० सिग्र निदक अधघ ओघ 
नसाए | (मा० १॥६5।०) 
निंदत-(सु० निंदा)-निंदा करते हुए, निदा करने से ।उ० जो 
निदुत निदित भयो विदित बुद्ध अवत्तार । (दो० ४६४) 
निंदनि-निदा करती है, निंदा कर रही है ।3० रोम रोम 
उब्ि निदति सोम मनोजनि । (जा० ६०६) निदर्दि-निदा 
फरने हैं | उ० निदद्धि बलि हरिचद को 'का कियो करन 
दपीचि! । (दो० इ८०) निंदें-निा झरूरते हैं। उ० निदे 
सब्र साथ सुनि मानों न सोच हों। (क० ७१२५१) 
निंद-निदा करता है । उ० सरद सुधा सदुन-छुविहि निंदे 
घदन । (गी० १८5० हि 
निएरी-5. निंदा करफे, निरादर करफे, २. मुझसे बिना 
पृष।32० २. स्रा कद चनेसि सोंद्दि निदरी। (मा० 
“ै।2$) 
निद्रा ले (स्प ०) 52 हि टोप-फथन, घुराई क्वा बंगान, २, शपवाट, 
इक ) ट० $, सर-भिंदा छारि त्ाहि घुम्गया । (मा० 
2१३॥५ 
डः कि (म्ष्णे 


आर लिया रे 
हर दूषित, थुत ल्मिरी निया हो। उ० 
प्तजलिल्न ई 


पर्स लगे दिड्विस उुछ झग्तार । (डो० 


४१४") 

बा ट्रलर न >> क>र+ ऊ 

लि; ५ | दिरर: गुरा। एक धय्ल-परारदह-सीगियशा- 
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निः-(सं० निस्‌)-निषेध, नही । उ० गहन-दुहन-निर दहन- 
लंक, निःसंक, वंकभुव । (ह० १) 

निःकंप-अचल, स्थिर, जो काँपता न हो । उ० निमर्भेरानंद्‌ 
निःकंप निःसीस निमुक्त निरुपाधि निर्मम विधाता । (वि० 


कु 

2 अप विना किसी काम के । उ० निःकाज 
राज विहाय नृप इव स्वप्त-कारागमृह परयो | (वि० ११६) 

निःकाम-(खं० निप्काम)-जिसमें किसी प्रकार की इच्छा 
या कासना न हो। उ० बचत कर्म सन मोरि गति भजनु 
करहिं निःकाम । (सा० ३॥१६) 

नि:पाप-पापरहित । 

निःपापा-पापरहित, बिना पाप का । 

निःप्राप्य-अप्राप्य, जो मिल न सके | उ० संत संसर्ग त्रय- 
वर्ग पर॒ परम पदु श्राप, निःभप्राप्य गति त्वयिं मससे। 
(विं० ७) 

निःश भ-(सं०)-एक राक्षस का नाम। यह शुभ तथा 
निमुचि का भाई था। नम्जुचि तो इंद्र के हाथ से मारा 
गया, परंतु शृंभ और निशुंभ ने देवताओं को जीत लिया 
और स्वर्ग के राजा बन गए। जब इन दोनो ने रक्तबीज 
से सुना कि दुर्गा ने महिपासुर को मार डाला तो निशुभ 
ने प्रतिज्ञा की में दुर्गा को सार डालूँगा। उसी समय 
नंद नदी से विकलकर चंड और सुंड नामक दो और 
राह्स उनसे मिल गए। शुंभ और निशुंभ ने दुर्गा से कह- 
लाया कि तुम हममें से किसी के साथ विवाह करो । इस 
पर दुर्गा ने कहलाया कि युद्ध से मुझे जो जीतेगा उसी के 
साथ में विवाह करूँगी। लड़ाई हुई। दुर्गा ने धुम्नलोचन, 
चंडमुंड, रक्त वीज आदि को मारने के बाद निशुंभ और 
शंभ को मार डाला । इनकी झूत्यु के बाद इंद्र घुनः स्वर्ग 
के राजा बने | उ० शुंभ निःशुंभ कुंभीश रणकेशरिणि, 
क्रोध वारिधि वेरि छ ढ बोरे । (वि० १९) 

निःसंक-(सं० नि.ःशंक)-१ . निडर, निर्भब, २. अशक्त, 
पुरुपार्थटीन । उ० १, गहन-दहन-निरद्हन-लंक, निःसंक, 
वंक भुत्र । (६० १) 

निःसरित-निकली हुईं । उ० चरित-सुरसरित कवि-मुख्य- 
गिरि निःसरित पिवत सज्जत झुदित सतसमाजा। (वि० 


४४) 

निःसीम-जिसकी सीमा न हो, अनंत | उ० दे० 
पिःकंप' । 

नि-(सं०)-एक उपसग जिसके लगने से शब्दों में निम्नां- 
क्ति अर्था' की विशेषता हो जाती है-4. संप या समूह, 
जैसे निम्र, २. प्रधोभाव, जैसे निपतित, रे, अत्यंत्त, जैसे 
निमृददीत, ४. आदेश, जैसे निदेश, ९. नित्य, ६. कौशल्त, 
७ बंधन, ८ झन्तर्भाव, ६ समीप, १०.दुर्शन, ११, उप- 
रस, १२. आश्रय, 5३. संशय, १४ क्षेप, १४ दान, १६ 
मोक्त, १७. विन्यास, १८, निपेच । 

निश्रराए-(सं० निकट)-पास आए हैं, पास आ जगेएण्ें। 
छ० फ़न भारन नमि विटप सच रऐ भूमि निशराहद। 
(मा० दे २) निश्चराई-, सं० निछ्ट) -नजदीक गए। 
उ० सेदि जि नोए ममसा निम्नराई । (सा० २२७७१) 
निप्रसाए-समीप श्ाऊर | उ० बरपहि पलद भूमि निमश्म- 


न्््जाल़ 


२६१ ] 


राएँ। (सा० ४४६४।२) निञ्रराना-निकट था समीप आ 
गया । उ० मान न ताहि कालु निअराना । (सा०३६॥३५९।९) 
निश्रवरानु-ससीप आ गया है। उ० असगुन असुभ न 
ग़नृहि गत, आह कालु निअराजु । (।० १॥९६।६) निश्र- 
रानें>समीप जा पहुँचे, नजदीक गए। उ० आश्रम निकट 
जाइ निअराने । (मा०२२३९।१) निश्चराया-निकट पहुँच 
गए । उ० चेगि बिदेह नगर निअराया | (मा० १।२१२।२) 
निअरावा-पास चला गया, समीप चला गया | उ० में 
अभिसानी रबि निअरावा | (मा० ४।२८।२) 
निआउ-(सं० न्‍्याय)-इन्साफू, न्याय । उ० नीक सगुन, 
विवरिहि सूगर, होइृहि धरम निश्राउ | (अ० ६।६।२) 
निकद्‌ू-१. नाश, २ नाशकर्ता, ३.उखडा हुआ, ४ नाश में, 
नाश करने में | उ० ७. खल बुदु निकंद महा कुसलं । 
(मा० ६।१३ १ 4।%) 
निकंदन-[सं० निरन-कंदन (>-नाश, बध) ] १. नाश, 
विनाश, २. नाशक, विनाश करनेवाला, ३. उखाढ़ने- 
- वाला । उ० २ सकल-अमंगल-मूल-नि्कंदव | (दि० ३६) 
निकदिनि-नाश करनेवाली । उ० असुर सेन सम नरक 
निकंदिनि । (मआा० १॥३ १।५) निकंदिनी-नाश करनेवाली । 
उ७० जि पय सरित सकल सल-निर्कंदिनी । (गी० 
२४३ 
निकंदय-नाश कीजिए, उखाडिए, नष्ट कीजिए । उ० रघुनंद 
निकंदय हंद्ध घनं | (मा०७।१४। छुं० १०) 
निकर-(सं०)-समूह; भीड-साड, ढेर । उ० वद्ध पाथोधि, 
सुर-निकर-मोचन, सकुल-दलन दुससीस-भुजबीस-भारी । 
(वि० ९०) 
निकरत-(सं० निप्कासन, हि" निकसना)-निकलता है, 
- निर्गत होता है। 
निकसत-(सं० निष्कासन)-4 निकलता है, २. निकल 
रहा है, ३. निकलने पर । उ० २. फ़ूटि फूटि निकसत 
लोन रासराय को । (ह० ४१) निकसहिं-निकलते हैं । 
उ० आस निकट जब निकसहि जाई । (मा० २।१०६।४) 
निकसि-निकल कर । उ० तिकसि भए एछुर बाहर ठा़े। 
(मा० १।२६६।१) निकसी-निकलीं, बाहर हुह । 3० छुर 
रे निकसी आज धरि घीर दये मग॒ में डंगहे। 
क० २॥११ 
निकाई (१)-[सं० निक्त (+साफ, स्वच्छ) छ्‌० फा० नेक |- 
4 अच्छाई, २. शोभा, सुंदरता, रे भलाई, उपकार, ४. 
अलुकूलता | उ० २ बनह न बरनत नगर निकाई। (सा० 
२१२१३।१) ३. भलो कियो खल को निकाई सो नसाई 
है | (क० ७।१८१) 
निकाई (२)-(स ० निकाय)-समृह, कुंड । 
निकाज-बिना कास का, निकस्मा । उ० तुलसी तन जल- 
कूल को निरधन, निपट निकाज | (दो० *४४) 
निकाम (१)-(सं० निस + कास)-9. निकम्मा, च्यर्थ, ९. 
घुरा, खराब, ३. कासनारहित, ४. लष्यशन्य, अधाधुंध। 
उ० १, भागत' असाग, अजुरागत विराग, भाग जायत 
झालसि तुलसी हु से निकाम को । (क० ७७५) ४. चेले 
विसिख निसित्र निकास । (सा० ३॥२०।छं० १) 
निकाम (२)-(सं०)-बहुत, अतिशय । 


[ निआ्राउ-निगोड़ा 


निकाय-(सं०)-१. समृह, मुंड, २. शरीर, ३. परसात्मा । 
3० १. एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय | (मा० 
१|१८०) 

निकाया-दे० “निकाय” | उ० करहिं उपद्रव असुर निकाया। 
(मा० १।१८३॥२) 

निकारहिं-निकालते हैं, निकाल देते हैं। उ० कुलवंति 
निकारहि नारि सती । (मा० ७१०१२) निकारि-निकाल 
लाए। उ० धरि केस नारि निकारि बाहेर तेति दीव 
पुकारही | (मा० ६।८४। छुं० १) 

निकासइ-निकाल देता था, बाहर कर देता था। 3० तेहि 
बहुबविधि भासह देस निकासह जो कह बेद पुराना | (मा० 
१।१८३।छ० १) निकार्सौ-निकाल दूँ । उ० कहु केहि नृपहि 
निकासों देसू | (मा० २।२६।१) 

निकिष्ट-(सं० निक्षष्ट)-घुरा, अधम, नीच। उ० सो 
निकिप्ट त्रिय श्रुति अस कहई | (मा० ३।६।७) 

निकेत-(सं०)-१. घर, मकान, २ जगह, २ शरीर, ४, 
वास | उ० ३ ललित-लता-हुम-संकुल मनहुँ मनोज- 
निकेत । (गी० २।४७) 

निकेतन-दे० “निकेत” । 

निर्केता-दे० 'निकेत! । उ० ३. सकल कहहु प्रभ्ञु॒ कृपा- 
निकेता । (सा० ७१११५।१) 

निर्केतु-दे० 'निकेत! । उ० १. समय राम-जुवराज कर, 
मंगल-मोद-निकेतु । (० २।१।१) 

निकेवल-(सं० नि + केवल -अकेला, एकाक्ही । 

निकैया-(सं० विक्त)-सुंदरता, शोभा। 3० सुंदर तनु 
7 अे नख सिख निरखि निकेया। (गी० 
१६ 

नि्लंग-(सं० निषंग)-तरकश, तुणीर । उ० भुज विसाल 
सर धनु घरे, कटि चारु निषण | (वि० १०७) 

निखोट-(सं० नि -+- खोट)-निदोप, दूषणरद्वित, ठीक । उ० 
नाम-ओट लेत ही निखोट होत खोटे खल | (क० ७॥१७) 

निगड़-(सं० निगड)-बेढ़ी, जंज़ीर, मोटी जंज़ीर, जिससे 
हाथी बाँधा जाता है । उ० बाँधों हों करम जड़ गरम गूढ़ 
निगड, सुनत दुसह हों तो साँसति सहत हों । (वि० ७६) 

निगदितं-(सं०)-कथित, उल्लेख किया हुआ, वर्णन किया 
हुआ । उ० नाना घुराण निगसागम सम्मत यद्‌ रामायणे 
निगदितं क्षचिदुन्यतो5पि । (सा० १।३। श्लो० ७) 

निगम-(सं०)-१. वेद, श्रुति, २. मार्ग; रास्ता, दे. दाट, 
बाज़ार, 9 व्यापार, व्यवसाय, € निश्चय, श्रुव, पक्का, 
६ मेला, भीड़ | उ० १$.शारदा निगम नारद प्रसुख अहा- 
चारी | (वि० ११) निगमहँ-चवेदु के लिए भी | उ० भरत 
सुभाउ न सुगम निगमहुँ। (सा० २३०४१) , 

निमानाँग-(? + सं० नम्न)-विल्कुल नंगा, नंग-वर्टंश । उ० 
निगानाँग करि नितहि नचाइहि नाच । (ब० २४) 

निगृढ़-(सं०)-अत्यंत गुप्त, गहरा, सृध्स । 

निगूढा-दे० 'नियूढ़” | उ० समझी नहिं हरि गिरा नियूढ़ा । 
(भा० ११३३२) 

निगोडा-(?)-१. जिसके आगे पीछे कोई न हो, आभागा, 
२ निकम्मा, छुरा, ३ एक गाली, कमीना। निगोडी- 
(निगोड़ा' का स्त्रीलिंग । दे० “निगोढा! | उ० ३. छुलिन 


नित्रह-निदन ] 
की डोंडी सो निगोडी छोटी जाति पति । (क० ७१८) 


मित्रहद-[सं०)-१. रोक, अवरोध, २. दसन, ३. चिकित्सा, 
४ ढंड, <, पीइन, सतादा, है बंधन, ७ डॉट, फटकार, 
८ सीमा, हद । उ० ६. सागर निम्रह कथा सुनाई। 
(मा० ७5७४) 
निग्रहण - (सं०)-१. रोकने 
डुंढ॒ देने वा वाये। 
निग्रोध-(सं० न्यन्नोघ)-१. बट इक्छ, २. अक्षयवट। 
निधटत-१$. घटता है, २ वहुत कैपता है, ३. घटने पर । 
35० १६. जिमि जलु निघठत सरद अकासे। (मा०२। 
३२४२) ३. निघदत नीर मीन गन जैसे । (सा०्र। 
१४७२) निघट्ि-समाप्त हो, नष्ट हो । उ० निघटि गए 
सुभठट, सत सव को छब्यो | (क० ६॥४९) 
निच्रय-(सं०)-१ सम्ृह, रूंड, २. निश्चय, ठीक, हे. 
संचय, इक्ट्गा करना | उ० १. यथा रघुनाथ-लायक 
निसाचर चमू-निद्रय-निर्दंलन-पद्ु वेश भारी। (द्विं० ४७) 
निचाइहि-(सं> नीच)-नीचता को ही । 3० भलो भलाइटहि 
पै लददइ लख्इ निचाइद्दि नीखु । (सा० १४) निचाई- 
नीचता, ओडापन, क्मीनापन। उ० नीच निचाई नहिं 
तले सज्जन हू के संग । (दो० ३३७) 
निचोइ-[सं० नि० + च्यवन (>-चूना)]-निचोडकर । उ० 
कहे वचन बिनीत प्रीति प्रतीति नीति निचोह। (गी० 
४५) निचोयो-निच्ोडा, गारा ! उड० तृणवंत सुरसरि 
विद्ाय सठ फिरि-फिर विकल अकास निचोयों। (वि० 
२४४) 
निचोइ-(सं० नि-+-च्यवन) तत्व, सार ! 
नियोर-दे० “निद्चोड'। ड७ दामिनि-वरन तजु रूप के निचोर 
हूं। (गी० १७१) 
निचोरि-५ निदयोटकर, गारकर, २. निचोट, सार वस्तु, 
३. मुख्य तात्पये, क्यन का सारांश । उ० १. बरनहु रघु- 
बर पिसद जखसु श्रुति सिद्धात निचोरि | (मा० १॥$ ०६) 
निोचन-(सं ०)-१. पघ्ाच्द्धावन, उपर का वस्च, २. वस्त्र, 
फ्परटा, ३ ओदनी, ४. चोली, <. लगा, घाधरा | उ० 
रे पमतता जनु तर तमाल टिग नील निचोल ओोढ़ाई । 
(रिण 5२) । 
नेछापर-(१)-१. उतार, बड़िहारी, झर्बान, ३, पारि- 
नोपिफ, ईनाम । निछावरि-दे० पिद्धाचरः | ड० १ करि 
आझारती निउऊावरि काहिं निद्ाार्रद | (झा०१४२) २. दतन्द 
डेद् निद्यायरि लागे । (मा०१॥२६३।४) 
नज- (सं०)-५ अपना, स्वीय, जो पराया न हो २, 
प्रधान, सुर-, 3 बास्तप्रिज़, दीकू, यथार्थ, ७. उत्कृष्ट । 
3० १, ज फर ऋश्शुत नाथ नित जीधछि 


के “० आजम बचउचु अवान । 
(सा न्‍ २२४६) निर्मे-घपनी ही | उ० निसि दिन नाथ! 
डड सिमम यह दिसि 


(५०५ हे ये करत सुभाव निजे। (दि० ८६) 

५ ०7४४ गाए? हुक ६ झीति प्रतीनि निगम नि 
गांड । (४)६ +ा5३।३) 
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निदुरता अरु नेह की गति कठिन परति कद्दी न। (कृ०९२) 

निठुराई-निद्ुरता, निर्दयता, करता। डउ० तुलसिदास 
सीदुत निसि दिन देखत तुम्हारि निठुराई। (वि० ११२) 

निडर-(नि - डर)-विर्भय, निःशंक,_ जिसे डर न हो, 
साहसी, हिम्मतवाला । ड० बाल बुझाए विविध विधि 
निढर होहु डर नाहि । (मा० १।६५) 

नितंव-(सं०)-कमर के पीछे का उठा हुआ भाग, चूतड। 

नित-(सं०)-१. अतिदिन, रोजू; २. सदा, सर्वंदा, हमेशा, 
३ नाशरहित, अविनाशी। 3उ० ५. पछिले पहर सूप 
नित जागा। (मा० २३८१) नितई-नित्य ही, हर रोज । 
निंतहिं-नित्य ही, सर्वदा ही | उ० सुर घुर नितर्ि परावन 
होई। (सा० १॥१८०४) नितहीं-नित्य ही। उ० अति 
दीन सलीन दुखी नितहीं | (मा० ७॥१४॥६) 

निति (१)-(१)-के लिए। ड० मीच जिञ्नन निति बारि 
उलीचा । (सा० १।१६१।४) ' 

निति (२)-(सं० नित्य)/-हमेशा, सर्वदा । 

निति (३)-(सं० नीति)-नीति । सं० विरह विवेक धरम 
निति सानी | (सा० ६॥१०६॥२) 

नितै-(सं० नित्य)-नित्य ही। उ० भागीरथी जलपान करें 
अठ नाम द्व॑ रास के लेत निते हों। (क० ७॥१०२) 
नित्यं-सर्वदा रहनेवाले को । उ० बन्दे बोधमयं नित्य गुरु 
शंकर रूपिणम्‌ । (सा० १॥॥। श्लो० ३) नित्य-(सं०)- 
१. शाश्वत, जिसका कभी भी नाश न हो, २. अतिदिन 
का, रोज का, ३२. अतिदिन, रोजू, सदा, सदा, हमेशा, 
४ इृढ़, अटल, निश्चय, ध्रुव, ९. यथार्थ, ठीक | उ० २. 
नित्य नेम-कृत अरुन उदय जब कीन । (ब० १३) ३. 
नित्य निर्मम, नित्य मुक्त निर्मान, हरि ज्ञान धन सच्चिदा- 
नंद मूलं। (वि० ९३) 

निदरद-(सं० निरादर)-निरादर करता । उ० सब सदगुन 
सनमानि आनि उर, अघ औगुन निदरत को £ (गी० ६। 
१२) निद्रहि-निरादर करते हैं। उ० जौ हम निदर्दिं 
विप्र बढ़ि सत्य सुनहु रगु नाथ। (सा० १॥२८३) निद- 
रहु-निर्यदर करे । उ० के निदरहु के आदरहु सिंहर्दि 
स्वान सियार। (दो० ३८१) निदरि-१. तिरस्कार करके, 
निरादर करफ्ते, अपमान करके, २ रोककर, ३. घुढ़क कर, 
४. जबरदस्ती, हठ करके । ड० १, बोलसि निदरि यिप्र 
के भोरें । (मा० १।१८३।३) निदरे-१ निरादर करके, 
२ निरादर किया, ३. निरादर करता है, ४. तिरस्कार 
करने पर | उ० १. सानुज़ निदरि निपातर्ड खेता | (मा० 
२२३०४) २ निदरे रासु जानि असहाई। (सा० २। 
२०६।२) निदगेसि-निरादर किया। उ० जग-जय-मद 
निदरेसि हर, पायेसि फर तेठ | (पा० २६) निदर्रौ-१. 
झनादर झरता हुं, २. अनादर करूँ। 'उ० १. रज सम पर 
पा सुमेर करि युन-गिरि सम रज से निदरी । (बि० 
48४५१ 

निदाय-(सं०)-मीप्स ऋतु, घाम, उत्णव। छ० दुम-दल 
928 सुगात, सय सह निशाध शनि लाल! (स० 
८६२६ 

निटान-(सं०)-१. 'परादि कारण, २. फारणस, 8, रोग- 
निर्णय, रोग की पत्चिन, ४. छंत; कवसान, *. भ्रंत 
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में, आखिरकार, ६. सर्वनाश, ७, निश्चय | उ० १. कम 
हू के कर्म, निदानहू के निदान हो। (क० ७१२६) ९. 
तुलसी गुसाई' भयो, भोंढे दिन भूलि गयो, ताको फल 
पावत निदान परिपाक हों। (ह० ४०) 

निदाना- दे० 'निदानः । उ० ४. देहि अगिनि जनि करहि 
निदाना । (मा० ९।१२।६) 

निदानु-दे० निदान! । उ० ६. परेड राउ कहि कोटि विधि 
काहे करसि निदानु। (सा० २३६) 

निदेश-(सं०)-१. शासन, २. आज्ञा, हुक्म, ३. कथन, ४. 
पास । 

निदेस-दे० (निदेश” । उ० २. प्रीति को वधिक, रस रीति 
को अधिक, नीति-निपुनन, विबेक है निदेस देसकाल को । 
(क० ७११३९) 

निदेसा-दे० “निदेश” | उ० २. सोद करेह जेदि होइ्‌ 
निदेसा । (मा० ७१६।४) 

निद्रा-(सं०)-नीद, डँघाई, एक ऐसी अवस्था जिससे 
पलकें के आणी चेतनारहित हो जाता 


बंद कर 
। 
निधड़क-[नि-+-धडक (अलु० धढ)|-१ निर्भय, चिडर) 
साहसी, २. बिना डर के, बेखटके । ॥॒ 
निधन-(सं०)-१. नाश, २. सरण, हे घनहीन, कंगाल । 
उ० १. भीषस-द्वोन-करनादि- पालित, काल दृक, सुयोधन- 
चमू-निधन हेतू । (वि० २८) २. बंध निधन सुनि उपजा 
क्रोधा । (मा० ९१६२) के 
निधरक-दे० 'निधड़क' । उ० २. निधरक बेठि कहद कडु 
बानी । (मा० २।४१।१) 
निधानं-दे० “निधान! । उ० १ चर्मस-असि शूलधर, 
डमरू शर चापकर, यान बृपभेश, करुणानिधान ।(वि०११) 
निधान-(सं०)-१. भंडार , खज्ञाना, ढेर, २. लय स्थान, 
चह स्थान जहाँ कोई चीज जाकर लग हो जाय, र३- घर, 
४. आधार, आश्रय । उ० १ गन ग्यान निधान अमान 
झज । (मा० ६।१११।९) 
3 (निधान! । ब १. 
घाना। (मा० १।४४।१ 
निधानु-दे० पान । 3० १, पति रविकुल कैरव बिपिन 
बिधु गुन रूप निधानु । (सा० २४८) | 
निधानू-दे० 'निधान! | उ० ३. रास सहज आनंद निधानू। 
सा० २४१३) 
नी १, कुबेर का है कुबेर के रतन जिनकी 
संख्या & कही गई है। नौ निधियाँ ये हैं-- पत्न, महाप ५ 
शंख, मकर, कच्छप, सूद, छंद, नील और बच्चें, ९. 
ख़ज़ाना, ढेर, भंडार, रे. आधार, आसरा, ४. समुद्र, <-« 
धन का संडार, ६ घर । उ० १. जेदि गए जल होय 
परम निधि पाइय हो। (रा० १) ९. सकल -निधि, 
विपुल-गुण-घाम विधि-चेद बुध शंभु सेवित अमानम्‌ | 
(वि० ६०) निधिम-खान को, ढेर को। उ० योगीनद्र 
जझानगम्य शगुणनिधिसजितं निुर निर्विकारमू । (मा० 
६॥१। श्लो० १) 
निनाद-(स०)-शव्दु, आवाज्ञ । 
निनारे-(सं० नि+न॑ निकट, प्रा० 


तापस सम दुस दया 


निनिअड, हि? निनर)- 


[ निदाना-निवहंत 


अलग, दूर, हटा हुआ | उ० ज्ञान कृपान समान लगत 

डर, बिहरत छिन-छिन होत निनारे | (कृ० ९६) 

निपट-(१)-१. निरा, विशुद्ध, खाली, २. सरासर, एकद्स, 
बिल्कुल, नितांत । उ० १ भीर बाहेँ पीर की निपट राखी 
महावीर कौन के संकोच, तुलसी के सोच भारी है । (ह० 
२७) २. बिबरन भयड निपट नरपालू। (सा० ३।२६।३) 
निपट॒हि-निरा ही, बहुत ही, बिल्कुल ही । उ० निपट॒हि 
डॉटति निटुर ज्यों, लकुट कर तें डारु। (कृ० १४) 

निपात-(सं०)-१ . पतन, नाश, विनाश, २. झृत्यु, ३. अधः- 
पतन, गिराव । उ० ३, मनजात किरात निपात किए | 
हक ॥१४।४) 

_गिराऊँगा, पछाडगा। उ० साइुज निदरि निपातर्ज 
खेता । (सा० २।२३०४) निपाता-३.- गिराया, २. नष्ट 
किया, ३. डखाड़ फेंका हो, ४ काट ढाला। 3० ४ केई 
तव नासा फान निपाता । (मा० र३॥२२।१) निपाते-सार 
डाला, नष्ट कर डाला । उ० बडे-बढ़े बानहत बीर बल- 
वान बड़े, जातुधान जूथप निपाते बात जात हैं। (क० 
६३४१) निपाति-मारकर, नप्ट कर | उ० ताहि निपाति 
महाधुनि गर्जा । (मा० *।१८।४) 

निपुण-(सं०)-दक्ष, कुशल, पड़, चतुर । 

निपुन-दे० 'निपुण' | उ० अखिल खल निषुन-छुल-छिद्र 
निरखत सदा जीव-जन-पथिक-मन-खेदकारी । (वि०*६) 

निपुनता-(सं० निषुणता)-चतुरता, चातुरी, निपुणाई | उ० 
लघु लाग बिधि की निंपुनता अवलोकि घुर सोभा सही । 
(मा० १8४। छं० १) 

निपुनाई-निएुणता, चतुराई । उ० लागइ लघु बिरंचि निषु- 
नाई । (सा० १॥8४।४) 

निकन-(सं० निष्पन्न, पा० निष्फन्न)-पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, 
अच्छी तरह, भली भाँति। उ० जोते बिन बए विज्ञु निफन 
निराए बिनु | (गी० २।३२) 

निफल-(सं० निष्फल प्रा० निष्फल)-निरर्थक, बेकार, 
निष्फल । उ० निफल होहि रावन सर कैसे । (सा० ६॥ 
&१३) 

निबंध-(सं०)-अबंध, रचना । उ० स्वान्त' छुखाय तुलसी 
रघुनाथ गाथा-सापा निवंध मति मंजुलमातनीति । (मा० 
१११। श्लो० ७ 

निबरत-(सं० निवत्तन, श्रा० दिबददन) -निवरते, छुटकारा 
पाते, निवृत्त होते | उ० पाइके उराहनो-उराहनो न दीजे 
सोहि, काल-कला कासीनाथ कद्दे निवरत होँ। (क० ७। 
१६५) निबरघो-३ छुक गया, २ निर्रिचत हो गया, ३. 
छुटकारा पा गया । उ० २. अझ्ु की सो करि निवरथो हों। 
(बि० २६७) 

निवल-(सं० निर्वल)-अशक्त, कमज़ोर, निर्बल । उ० प्रश्न 
समीप छोटे, बढ़े, निबल होत बलवान। (दो० २९२७) 

निबहत-निर्वाह करते हैं। उ० पर काजे परमारथी, प्रीति 
लिए निवहंत । (चै० १०) निवह (१)-बसे हो। 3० जनु 
बिछु-निबह रहे करि दामिनि-निकर निकेत | (गी० ७२१) 
निवहइ-(सं० निर्वाह)-१. निभता हैं, रे. निमेगा । उ० 
२. सखा धरम निवहइ छेंदि भाँती। (मा० ४४ ६॥३) 
निबदहति-निमती है, निभ जाती है। उ० राम £ रावरे 


निबह-निमेष | 


निबाहे सब दी की नेवह॒ति। (वि० २४६) निवहते--निर्वाह 
होता | उ० तो कालि कठिन करम-मारण जड हम केहि 
भाँति निवहते ? (दवि० ६७) निवह॒दिंगे-निर्वाह करेंगे। 
निवहा-नियह गया, निभ गया। 3० के तुलसी जाको 
राम-नाम सो ग्रेस-नेसम निबहा है । (गी० २६४) नित्रह्दी- 
भरी; पूरी, पूरी हैं। 3० घन-दासिन-वर वरन, हरत-मन 
सुंदरता नखसिख निवही री। (गी० १॥३०४) निवहै-- 
निर्वाह हो, वनी रहे । उ० जन्म जहाँ तहँँ रावरे सो निबहे 
भरि देह सनेहू सगाई | (क० ७९८) नित्रहैगों-निसेगा। 
उ> तुलसी पे नाथ के निवाहे निबहैगों। (वि० २६६) 
निवर्दंगो-निम्ार्ुँगा, पालन करूँगा, निर्वाह कर्ूँगा। 
3० परद्वित-निरत निरंतर सन क्रम चचन नेस निवहोंगो । 
(घि० १७२) निवद्यो-निर्वाह हो गया, पूरा हो गया। 
उ० ताको तो कपिराज आज लगि कछु न काज निवलद्यो 
है । (गी० ४२) 

निंबह (२)-(१)-समह । उ० मनहुँ उलुगन-निवह आए 
सिलन तम तजि हेपु | (गी० ७६) 

नियाह-(सं० निर्वाह)-१. रहाइस, ग़्रुज़ारा, निर्वाह, २. 
लगातार साधना, परंपरा की रक्षा, किसी वात के अचछु- 
सार निरंतर व्यवहार, ३. पालन, ४. बचाव का ढंग, 
छुटकारे का. रास्ता। उ० १, नाम महाराज के निवाह 
नीको कीजैे उर | (क० ७।३ २३) 

निवाह्वा-(सं० निर्वाह) १. ढे० “निबाह”, २ निर्वाह किया। 
उ० २, जेहिं न प्रेसपनु मोर निवाहा। (मा० १४५३) 
निवाहि-१. निवाहकर, पूरा करके, २. उबारों, बचाओ, 
३ समाप्त करके। उ० १ नित्य निवाहि झुनिहि सिर 


नाए। (मा० १३२७१) निवाहिब्-निर्वाह कीजिएगा, 


नियराहिएगा । 3० तह तहेँ राम निवाहिब चाम सनेहु । 
(य० ६६) निवाहिये-निर्वाह कराहए, निर्वाह करा दीजिए। 
ड० नुनसी तिहारो सन वचन करम, तेहि नाते नेह नेस 
निज शोर ते नियाहिए । (क्र० ७!७६) निवाहीं-निवाह 
दिया, हन्द्धा, पूरी की, परी कीं। उ० भ्रभ्ु प्रसाद सिच 
सब नियाहीं। (मा० रा्ट२) निवाही-निवाह, दिर्चाह 
फर। उ०पाज्ु बयरु सत्र लेडें नियाही | (सा० ६॥६०४) 
निताएु-१, निमाशो, निर्वाह करो, २ जैसी चाहिए 
पैसी गठन । उ० १. रास नाम पर तुलसी नेहु निवाहु 
(य० *७) २. चिने चित हित-सद्धित नयसिस अंग-अंग- 
निया । गी० ५६९) नित्राहँ-निय्राहनेवाले हैं, निवाह 
क्या । उ> तोमसे पसु पाँयर पातफी परिहरे न सरन 
गए रघुदर झोर-नियाई। (थि० २७०४) निव्रा्े-निवाहने 
से ही। 5० सुनरी दिन अपनो अपनी दिसलि निरुषधि 
नेम नियाहें। (यि० ६७) निवरा्टे-नियाइने से, निवाहने 
हू बगण। हउ७० प्रेमन्नेस के नियाहे चातक सराहिएु। 
(दि० १३८) लनिग्राह्देंड-नियाद्ा, निर्यात किया | उ० कोड 
पर नूरति नियादओ नेट्र । (मा० २२ ०श३) नियाई- 
एिएा मे, निश्येद स्पा ५, ४० पौं ग्रिपि ऊुखत नियाएँ 
हि | साण २११०२) 
लि हू एक पविद७। छ७ 4, उाशटिश्ंतन लोट्ट नियाहू । 
ः घाब ११७१३ है 

हे मंद (गॉ७ +द४) १. घना, सबने, २. भीषण्प, घोर, 


[ २६४ 


भयानक । उ० १, कबहुँ दिवस सहँ निविड़ तम कबहुँक 
प्रगठ पतंग । (सा० ४।१९ ख) 

निवुकि-(सं० निमुंक्त, प्रा०्विम्मुक्त) -निर्मुक्त होकर, छूटकर । 
उ० लघु छह निश्वुकि गिरि मेरु ते बिसाल भो । (क०२।४) 

निवृत्ति-दे० “निवुत्ति' । उ० नोइ निवृत्ति पात्र विस्वासा। 
(सा० ७।११७६) 

निवेदित-(सं० निवेदन) आर्थना करके, भोग लगा कर, 
अरप॑ण करके । 3० तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं । (मा० 
२।१२६।१) 

निवेरी-(सं० निवृत्त) पूरा किया । उ० नेग सहित सब 
रीति निबेरीं। (मा० १।३२९।४) निवेरे-(सं० निदृत्त) 
छुडाए, दूर किए। उ० सुलसिदास यह बिपति बाँगुरी 
तुमहि सों बने निबेरे | (विं० १८७) निवेरो-दूर कर दिया 
है, हटा दिया है । उ० छुटे न बिपतिं भजे विज रघुपति 
स्त्‌ ति संदेह निवेरो | (वि० ८७) 

निवेही-(सं० निवृत्त)-अछूता, सुक्त, उन्सुक्त। उ० कोड 
न मान मद तजेड निवेही | (मा० ७।७१॥१) 

निभ-(सं०)-तुल्य, समान । उ० हिमगिरि निभ तल कछु 
एक लाला । (मा० ६॥९३।१) 

निभरम-(सं० निर्नेम)-निःशंक, अमरहित | उ०जीते लोक- 
नाथ नाथ बल निभरम । (बि० २४४) 

निमग्न-(सं०)-मप्न, डूबा हुआ, तन्‍्सय, लीन । 

निमज्जत-(सं० निमाज्जित)-१. हूबता हुआ, २. स्नान 
करता है, ३. स्नान करने पर । उ० १. सोक-ससुद्र निम- 
ज्जत काढ़ि कपीस कियो जग जानत जैसो । (मा० ७४) 
३. प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी । (सा० २३१०४) निम- 
ज्जहिं-स्नान करते हैं। 3० निरखि निमज्जहिं करहिं 
प्रनामा । (मा० २२२४।१) 

निमज्जन-(सं०)-स्नान। उ० पूजहि सिवद्दि समय तिहःँ 
करहि निमज्जन। (पा० ४०) 

निमज्जनु-दे० “निमज्जन! । उ० कीन्ह निमज्जनु तीरथ- 
राजा | (मा० २२१६११) 

निरमि-(सं ०)-इघवाकुतंशी एक राजा जिनका निवास मलुप्य 
की पलकों पर माना जाता है। कह्दा जाता है कि उन्हीं 
के अधिकार से पलक खुलती ओर बंद होती हैं । 3० 
निरखहि नारि निकर विदेहपुर निमि नप की मरजाद 
मिटाई । (गी० १।१०६) 

निमिराज-(सं ०)-निर्मिबंणी राजा जनक | 

निमिप्-(सं०)-१ निमेष, आँखों का मिलना, पलकों का 
गिरना, २. वह ससय जो पलकों के गिरने में लगता है, 
३. पलकों का एक रोग, ४. पलक | उ० २, परम पावन 


पाप पुंज-मुंजाटबी-अनल-इब-निमिप-निर्मूल कर्त्ता । (वि० 


्ट्रे्‌ 

निरमेखी-(सं० निर्मेष)-पत्वक का गिरना। 

निमेष-(सं ०) -पलक मारने का समय, यहुत थोदी देर 
क्षग्प सात्र । उ० छब॒ निमेष मद क्ुुपतत निकाया। (मा० 
$२२५६।२) निम्मेष-पलक मारना, पलक गिराना | 3० 
नर नारिन्ड परिष्टर्री निमेप | (मा० $।२४६१) नि मेंगें- 
पलओं के मारने यो । उ० विथके विलोचन निमेे बिस- 
रा्ट के । (गी० १८२) 


२६५ ] ह 
नि्मोह-(सं०)-१३ बिना मोह - का, मोहरहित, २: ज्ञानी, 
३ निर्देय, निठुर, दुयारहित । उ० १. निर्भरानंद निःकंप 
निःसीम नियुक्त निरुपाधि निर्मम बिधाता। (वि० ९६) 
नियंता-(सं० नियन्त)-१. व्यवस्था करनेचाला, कायदा 
बाँधनेवाला, र॑ कार्य को चलानेवाला, ३ शिक्षक, ४ 
घोड़ा फेरनेवाला, € विष्णु | उ० १. नित्य निमुक्त संयुक्त 
गुन निर्गुनानंत भगवंत नियामक नियंता | (बि० ९९) 
नियत-(सं०)-१. निश्चित, स्थिर, २, संयत, पर्मित, 
प्राबद, ३. शिव, महादेव, ४ ग्रारव्ध।' उ० ४ तहाँ तंहँ 
तू विपय-सुखहिं चहत, लहत नियत । (वि० ३३२) 
नियम-(सं ०)-१. प्रतिबंध, रोक, पाबंदी, २. परंपरा, 
दस्तूर, ३. व्यवस्था, पद्धति, ४ पतिज्ञा, शत, € शासन, 
६. योग के ८ अंगों में से एक | शौच, संतोष, तपस्या, 
स्वाध्याय और ईरश्वर-प्रणिधान, इन सब क्रियाओं का 
पालन नियस कहलाता है। ७, याज्ञवल्क्य स्छृति में १० 
नियम गिनाए गए हैं-स्नान, सौन, उपवास, यज्ञ, चेद- 
पाठ, इंद्रिय-निम्रह, गुरुसेवा, शौच, अक्रोध तथा अप्रमाद। 
(में/ विष्णु, $, शिव, १०. एक अर्थालंकार । उ० ६ सम 
“जम नियम फ्रूंल फल ज्लौना । (मा० १।३७७) 
निर्यर-(सं० निकट, प्रा० निश्रंड)-पास, समीप । 
नियराइन्हि--समीप आ गया । उ० सिय नैहर जनकौर नगर 
नियराइन्हि । (जा० १३४) नियरानु-दे० निश्वराजु!। 
नियरे-समीप, पास ।' उं० सुनि सुख लहैे मनु रहे नित 
नियरे | (गी० १॥४१) ॥॒ 
नियामक-(सं०)-१. नियम करनेवाला, प्रबंधक, २. व्यव- 
स्था करनेवाला, ३. मारनेवाला, बधिक, ४. मारी, 
'मज्नोह, ९. पार करनेवाला, समुद्ध या नदी आदि पार 
उतारनेवाला । उ० १ नित्य निमुक्त संयुक्त गुन 'निमुना- 
नंत भगवंत नियामक नियंता । (वि० ९९) हु 
नियारा-(सं० निनिकट प्रा० निन्नियर, हिं० न्यारा)- 
अलग, एथक्‌, न्‍्यारा । 
नियोग-(सं०)-१ तैनाती, सुकररी, २. आजा, आदेश, रे. 
“निश्चय, ७. शासन, < अज्जुमति, ६ भ्रबृत्ति। उ० २, 
निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सो है। (क० ७। 
्9छ) 
नियोा-दे पनैयोग! । उ० २. मागि मातु गुर सचिव 
' नियोगां । (मा० २।२३३।३) 
निरंकुश-(सं०)-स्वतंत्र, बेअदब, इंगैला, स्वेच्छा चारी, 
उद्ंड । + नि 
निरंकुस-दे०, निरंकुश”। उ० निपट निरंकुस निढ्ुर निसंक। 
(सा० २।१ १७।२) 
निरंजन-(स०)-अंजनरहित, कल्लुष या माया गे रहित, 
स्वच्छ, निर्मल, मोह या राय-हेष आदि विकारों से मुक्त के 
यह परमात्मा का एक विशेषण है । उन्ब्यापक बह भिर- 
जैन निर्मुन बिगत विनोद । (मा० १।१६८) 
निरतर-(सं०)-$,- अंतररहित, अविच्छिन्न, ९ घना, 
निविड, ३ लगातार, अहूट, ४. स्थायी, सदा रहनेवाला, 
४. संचंदा, हमेशा, ६. जो अंतर्धान न हो, जो दृष्टि से 
झोमल न हो । उ० ४. संत-भगवंत अंतर निरंतर नही 
किमपि सति मलिन कह दास तुलसी । (वि० ९७) 
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[ निमोह-निरधने 


निरंबु-जल के बिना, बिना पानी का, सूखा, निर्जल | उ० 
त्रतु निरंब तेहि दिन प्रभु कीन्हा | (मा० २२४७४) 

निरक्षर-(सं०)-अक्षर-शून्य, सूर्ख, अपढ़, अनपढ़ । 

निरखति-(सं० निरीक्षण)-अवलोकन करते है, देखते 

' हैं, निहारते हैं। का नसत विद्वघापगा निकट तत सदन 
बर, नयन निरखंति नरते5तिधन्या । (बि०६१) निरखत- 
१. देखता है, देखते हैं, २. देखते ही। 3० १. अखिल 
खल निपुन-छल-छिद्ध निरखत सदा जीव-जन-पथिक मन- 

“खेदकारी | (वि० <६) निरखतहि-देखते ही। उ० दे० 
“निरखनिहारूः । निरखहिं-, देखते हैं, २ देखकर 
'ड० २ निरखहि छुबि जननी तृन तोरी। (मा०३११६४८।३) 
निरखि-देखकर, निहारकर । उ० नयन सलिन पर नारि 
निरखि । (विं० ८२) निरखु-देख, देखो ! उ० स्थामल 
गौर किसोर पथिक दोड सुसुखि ! निरखि भरि नैन | 
(गी० २।२४) निरखे-देखे, देख पाएं। उ० जे हर हिय 
नयननि कवहुँ निरखे नहीं अघाइ। (मा० २।२०४)निरखेै- 
देखती है । उ० माता ले उदुंग गोविंद सुख बार-बार 
निरखे । (कृ० १) 

निरखनिहारू-देखनेवाला, निरखनेवाला । उ० दास तुलसी 
निरखतहि सुख लहत निरखनिहारू । (गो० ७८) 

निरगुन-(सं० निर्गुग)-१ ग्रणणहित, व्यर्थ, निकम्मा, २ 
निराकार ब्रह्म, जो ग्रुणों से बंधा नहीं है ।3० १, निलज; 
नीच, निरधन, निरगुन कहें जग दूसरों न ठाक्कर ठाड। 
(वि० १९३) ॥॒ 

निरगुनी-मूर्ख, गरुणहीन। ४० रंक निरगुनी नीच जितने 
निचाजे हैं । (विं० १८०) 

निरचछर-दे० 'निरक्षर' । उ० बिप्र निरच्छुर लोलुप कामी । 
(मा० ७१००४) 

निरजोषु-(सं० हुष)-जो तौला न॑ जा सके, अतौल । 

हज निर्यास)-१ .निचोड, २ निर्णय, ३ निश्चय । 

निरजोसु-दे० 'निरजोस' | उ० १ यह निरजोसु दोसु 
विधि बामहिं। (मा० २।२०१॥४) २. मोद-मंगल-मूल 
अति अनुकूल निज निरजोसु | (वि० १४४) 

निरमकर-(सं० निर्कार)-करना, निर्कभर । उ० निरमर मधु 
बर मसदु सलय बात | (वि० २३) 

निरत-लगे हुए को । निरत-(सं०)-१. तत्पर, लीन, २. 
आसक्त, लिम्त । उ० १. राम भगत परहित निरत पर दुख 
हुखी दुयाल । (मा०२२१६) २ एहि आरती निरत सन- 
फादि श्रुति सेप सिव देव ऋषि अखिल मुनि त्तत्वदुरसी । 
(वि० ४७) 

निरति-(सं०)-१ अप्रीति, २. बेगज़ी। 

निरद्य-(सं० निर्दुय)-दयादीन, कठोर । उ० निज तनु 
पोषक निरद्य भारी | (सा० २।१७४।२) 
निरदहन-निश्चय ही जलानेवाले, श्रत्यंत जलानेवाले । 3० 
गहन-दंहन-निरददन-लंक, निःसंक, वंक भुव्‌। (ह० १) 
निरदद्यो -जलाया । उ० को न क्रोध निरदण्ये, काम बस 
फेदि नहिं कीन्‍्हों / (क० ७॥११७) 

निरघन-(सं ० निश्वंन)-गूरीव, धनद्दीन । 3० निलज, नीच, 
निरधन, निरगुन कह जग दूसरों न ठाकुर ठाऊँ। (वि० 
१५३) 


निरधार-निरामिष ] 


निरधार-(सं० निर्धारण)-१. ठीक, ३, निश्चय, निर्णय । 
निरनड-[स० निर्णय)-निर्णेय, फेसला । उ० चलत्त प्रात 
लखि निरनड सीके । (सा० २।१८४।॥१) रु 
निसनव-(सं० निर्णय)-निरिचित बात, निर्णय, फेसला । 
निरफ्ने-(रं० नि:+ आत्मनो, आ० अप्पणो)-अन्य, गर, 
पराये, अपने नहीं । उ० जानकी-रसन सेरे ! रावरे बदन 
फ्रेग्, दा न ससार्े कहाँ सकल निरफ्ने-] (क्ृ० ७,७८) 
निरपेक्ष-चासनाहीन, जिसे झहिसी चीज़ की इच्छा व हो, 
बेपरवाह । उ० शांत निरपेक्ष निरमेम निरासय अग्रुव शब्द- 
प्रह्मक पर-बह्न-ज्ञानी | (घिं० <७) 
निर्बरहई-दे ० निर्यहई” | ।नरवह॒नि-निर्वाह होने का भाव, 
पूरा पटते जाने का साव। उ० दिन-दिव पन प्रेम नेम 
निरुपाधि निरवहनि । (गी० २॥८१) निरवह-निस गया, 
अच्छी तरद बीत गया । उ० कहतेडें तोहि ससय निर- 
बहा | (मा० ६६३॥३) निरव्ही-पूरी उत्तर गई, निभ 
गई । उ० सिथिल सनेह सराहत नखसिख नीक निकाई 
निस्वही । (गी० ४३१) निरवह्यो-शान्त हो गया, 
निर्चित हो गया । उ० अपनो सो चाथ हूँ सों कहि निर- 
चद्यो हो । (विं० २६०) प 
निरवान-(सं० निर्बाण)-सोक्ष, सुक्ति। उ० नाना पथ निर- 
_चान के, नाना विधान वहु भाँति । (बि० ४६२) 
निरयाहक-निर्वाह करनेयाले, गुज़र करनेवाले, रक्षा करने- 
वाले। 5० गईं-बहोर, शोर निरवाहक, साजक विगरे साज 
के । (गी० २२६) 
निग्वाहय-निवाह सकता है। 3० तुम्ह विचु अस बतु को 
निरवा्या । (मा० १७६३) निरबाहिबो-निर्वाह करेंगे। 
निस्वाहु-(सं० निर्याह) -गुफ़र, नियाह । उ० का सेवा सुचीव 
"की, का प्रीति -रीति-निरयाहु । (विं० १४३) 
निस्भय-(सं० निर्भय)-निटर, निशंक बिना भय का । उ० 
तुनसी निरभय होत नर सुनियत सुरपुर जाइ। (दो ० ४६७) 
निरमइ-(सं० निर्माण)-रची, बनाई। उ० भोको गति 
दूसरी ने रिश्रि निरमई । (बि०२६२) निरमय-१. बनाना, 
वनाइएगा, २. बताया । निरमयउ-बनाया, रचा, 
रखना दो | उ० बंददे मुनि पद कंजु, रामायन जेहिं निर- 
सथड | (सा० ११४ घ) निरमयऊ-रचा, बनाया, रचना 
प्र । उ० निज माया दसंत निरसचऊ । (मा०१।३२६।१) 
नि मप निर्माण किये, घबनाये। उ० तुछसी आह पवन 
सुत-दरिक्ि सानो किरि निरमये नये दे । (गी० ६५) 
निर्मल- (सं निर्मेज)-स्बच्छ, साफ़, बिना सैल का । उ० 
सदर सं, सस्च घन परम घरम रत, निर्मल करम बचन 
गज सगे छे । (3० ३७) 
नगभान (१) हर निर्माण) -निर्माएए, रचना, बनाने यटी 
अं हर शी र घति को विच्वास लक निरमान भो | 
७ +, ४ २ 
#₹.,०......... /- र 
2 कि 2 मार कब 28 
4 पडा 0 । 00 उन ही, रचित 
मा 0 ८ अत 
की शिमोड) शा उ० स्यान गरोदी यूर- 
फर्म स्वय देचन लिमाश ।(ख० ६०३ ता 
| लि श्िय मे गोरे ३ हटा ह उछ० 
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ऊधो ! प्रीति करि निरसोहियन सो को न भयो दुख दीन ! 
(कु० ££) निरमोही-(सं० निर्माह)-मोहरहित, जिसे 
किसी से प्रेम न हो । 

निरय-(सं०)-नरक, दोजुखु। 3उ० जाते निरय-निकाय 
निरंतर लोइ इन्द्र तोहि सिखायो | (दि० १६%) 

20 निलज्ञ)-वेशमे, जिसे किसी बात की 
लाज न हो । 

निरत्षेप-(सं० निलप)-जो किसी विष्य में आसक्त ,न हो। 
उ० जे विरंचि निरलेप उपाए। (मा० २३१७४) - 

निरवध-(सं० निर्ध्य)-निर्दोष, साफ़, जिससे कोई ,ुटि 


न हुई हो। | 
निरवाधि-(सं०)-अवधि रहित, सीमा रहित, असीम, 
जिसकी कोई सर्यादा न हो। उ० निरवधि शुन निरुपम 
पुरुष भरतु भरत सम जानि। (मा० २२८८) 
निरवाहक-निर्वाह करनेवाले । 3० गई-बहोर, और निर- 
वाहक, साजक वबिगरे साज के । (गी० €२९) 
निरूयलीक-निष्कपट । दें० “निष्येलीक! । 
निरस-(सं०)-१. जिसमें रस न हों, रसविहीन; 
सूखा; २. लाभरहित, ३. विरक्त, ७. बिना स्वाद का, 
फीका | उ० १, निरस भूरुद सरस फूलत फलूत अति 
अधिकाइ । (गी० ७३३) ३. जयति सीतेस-सेवा सरस, 
विषयरस-निरस, निरुपाधि, धुर धर्मधारी। (वि० ३८) 
निरस्य-(सं०)-१. हटाने के योग्य, फेंकने इज ड 
निम्नह करके, दूर हटाकर । 3० २. निरस्य इंद्वियादिक | 
प्रयांति ते गति स्वकं। (मा० रे।४। छुं० ८) 
निराए-खेत में से व्यर्थ की घासों को निकाले, खेत के खरों 
को साफ किए । उ० जोते विज्ु, वए विज्नु, निफव निराए 
विु । (गी० श३२) निरावहिं-(स० निराकरण)- 
निराते हैं । ड० कृपी निरावहिं चतुर किसाना। (मा० 
४।१९।४) तर हे 
निराकार-निराकार को । उ० निराकारसोकार मूलें तुरीय॑। 
(मा० ७३०८२) निराकार-(सं०)-विना आकार का, 
ब्रह्म, ईश्वर । यह ब्रह्म का एक विशेषण है। उ० निर्भुन 
गननायक निराकार | (वि० १३) 
निराचार-आचोरभप्ट, आचारविहीन । उ० निराचार जो 
श्रुति पथ त्यागी | (मा० ७६८।४) * 
निरादर-(सं०)-तिरस्कार, अपमान, अग्रतिप्ठा । उ० मुक्ति 
निरादर भगति लुभाने । (मा० ७॥११६।४) 
निरादद-दे० “निरादुर!। उ० उचित न तासु निरादरु कीन्हें । 
(मा० २४३।३) 
निराधार-(सं०)-१. जिसका कोई भी आधार न॒हो,; बे- 
सहाय, २. मिय्या, जो अमाणों से पुप्ठ न दो। 3० १- 
माय-वाप भूखे को अधार निराधार को । (वि०६३) 
निरापनें-(निः + आपने )-पराए, येगाने, जो अपने नहीं हैं । 
उ० सथ घुस झापने, निरापने सकल सुख, जो लॉ जन 
भणे न बज्ाद राजा राम को । (छ० ७०१२४) 
निरामय-नीरोंग फो । उ> छुमह दियो निमर धाम राम 
भमानि प्राप्य निरामय । (सा० ६।$०४। छुं०१) निरामय- 
(सं०)-निरोग, सुल्ली । उ० शांत निरपेश निमेय निरामय 
शगुन शब्द मर पर-म्रद्मानज्ञानी । (दि० <७) 
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निरामिध-(सं०)-सांस न खानेबाल्षा । उ० हों निरामिप 
कबहु कि कागा। (सा० १॥३॥१) 

निरारी-(सं० निरालय, हिं० निराला)-निराली, अनोखी । 
3० तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी | (वि० ३४) 

निरास-(सं० निराश)-नाउम्मेद, जिसे आशा न हो । उ० 

: भा निरास उपजी सन ज्ञासा । (मा० ३॥२। २) 

निरासा-(सं० निराशा)-आशा का न होना, नाउस्मेदी । 

3० चुप समाज सब भयड निरासा। (सा० ११३३२) 

निरीश-(सं०)-१. बिना ईश था स्वामी का, अनाथ, २. 
नास्तिक, अनीश्वरवादी । " 

निरीस-दे० 'निरीश”। उ० २. नीच निसील निरीस 
निसंकी | (सा० २२६६१) 

निरीह-(सं०)-१. चेप्टारहित, जो किसी घीज़ के लिए 
प्रयत्न न करे, २ इच्छारहित, जिसे किसी बात की चाह 
न हो, निरएह, ३. शांत, ४, विरक्त। उ० २. बह्म निरीह 
"बिरज झविनासी | (मा० ७)७२।४) 

निरुअरई- (सं० निवारण, हि० निरुबार)-छूट पाती है, 
सुलऊ पाती है। उ० तबहु॒ कदाचित सो निरुअरई। 
(मा० ७।११७।४) 

निरुआरे-सुलराया । उ० निज कर राम जदा निरुआरे । 

“(मा० ७७११२) 

निरक्त-(सं०)-१. निश्चय रूप से कहा हुआ, नियुक्त, ठह- 
राया हुआ, २ चेद के छः अंगों में से चौथा अंग। इसे 
83 मुनि ने लिखा था। इसमें चेदिक शब्दों की ध्या- 

| 


स्र्या 

निरज-(सं० नीरुज)-निरोग, स्वस्थ । उ० मारिए तो 
अनायास कासी बास खास फल, ज्याहए तौ कृपा कुरि 
निरुज सरीर हों । (क० ७१६६) 

निरुत्तर-(सं०)-चुप, बे जवाब। उ० बधु-बधू-रत कहि 
कियो बचन निरुत्तर बालि | (दो० १३७) 

निरुपडुँ-(सं० निरूपण)-निरूपण किया । 

निरुपधि-दे० “निरुपाधि! । कलम 

निरुषाधि-(सं०)-१, उपाधिरहित, , २. बाघा- 
रहित, व्यवधानरददित, ३. मायारद्दित, ४ ब्रह्म । उ० २. 
धातुवाद, तिरुपाधि बर, हुरे पुरान सुभ ग्ंथ । (दो ०१९६) 
्ु मर लिन पा चरित-निरुपाधि 

त्रिविधाति-हर्त्ता । (बि० ४३ 
है इज पनिरपाि । के २, कलि मति बिकल न 
रुपाधी । (वि० १९८ 

निरूपन-(सं5 निश्पण) किया विषय का विवेचनाएूर्ण 
वर्णन, विस्तार से किसी चीज़ का वर्णन, निदेशेन । उ० 
भगति निरूपन विविध बिधाना । (सा० १ ३७८) 
रूपरँ--दे० 'निरुपडें? । उ० सगुन निरूपडे करि हठ 
भूरी । (सा० ७१११७) निरूपहिं-निरूपण करते 
हैं, वर्णन या विवेचन करते हैं। 3० भगति निरूपहिं 
न राग कमर 
-निरूपण किया है, व या है, 

की है, कहा है। उ० नेति-नेति जेहि बेद्‌ निरूपा। 
(सा० ३१४४३) 
“(स॒० निरय)-नरक, दोज़म़ | 


[ निरारी-निबंहई 


निर्‌-१. नहीं, बिना, २ निश्चय, ३ बाह्य, चाहरी, चाहर 
का, ९. उचित । उ० १. दे० 'निदेय', 'निर्दभः, 'निर्मुण!। 

निर्गत-(सं०)-निकला हुआ, बाहर आया हुआ । 

निगता-(सं०)-निकली हुईं । उ० नख निर्गता मुनि चंदिता 
त्रेलोक पावनि सुरसरी | (मा० ७॥१श।छु० ४) 

निगम निकलना, बाहर जाना। 

निगमहिं--बाहर निकलते हैं। उ० एक प्रबिसद्धि एक वनिर्गे- 
म्दि भीर भूप दरबार । (आ० २। २३) 

निगुण-निर्शुण को | 3० योगीद शानगर््य गुणनिधिमजितं 
निर्गृशनिविकारम्‌ । (सा० ६॥१। श्लो> १) निर्गणं- 
(खं०)-१ सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों से परे, 
परमेश्वर, २. जिसमें कोई गुण न हो, मूर्ख, बुरा । 

निगु न-दे० “निगुंण! । 3० १. नित्य निर्मोह निर्गुन निर॑- 
जन निजानंद निर्वाण निर्वाणदात्ता । (बि० & ६) 

निर्जोष-निश्चय, अवश्य । दे० 'निरजोधुः । 

नि्मर-(सं०)-१. करना, पवत से गिरता हुआ जल- 
भ्वाह, २. सूर्य का घोढ़ा। उ० १, ऋषिन के झाश्रम 
सराहैं, रूग नाम कहें, लागी मछु, सरित, भरत निमर 

। (गी० २।४२) 

निर्णय-(सं०)-औचित्य और अनौचित्य आदि का विचार 
करके किसी विफ्य के दो पक्षों सें से एक पक्ष को ठीक ठह- 
राना । निश्चय, फैसला | 

निर्दभ-(सूं०)-अइंकार रहित, द्भ या गयव॑ से रिक्त | उ० 
सब निर्दभ धर्मरत घुनी | (मा० ७२१४) 

निर्दंय-(स०)-जिसके हृदय में दया न हो, वेस्हम, निठुर । 
उ० द्वेष मत्सर-राग पबल भ्रत्यूह प्रति, भूरि निदेय, ऋर- 
कर्म-कर्ता । (वि० ६०) 

निद्‌यी- दयाहीन, बेरहम । 

निर्देलन-दलनेवाले, नष्ट करनेवाले । उ० यथा रघुनाथ- 
सायक निसाचर चसू-निचय-निदुलन-पटु वेग भारी | (वि० 
९७) | 

निर्देदइन-जलानेवाले, दृहन करनेवाले । 

निदह्मो-जलाया, संततप्त किया । 

निर्देष-(सं० निर्देश)-३१, आज्ञा, कथन, २, प्रस्ताव, ३. 


निरशंय | 
निद्व न्द-(सं०)-१.बिना विरोध था रूगडे का, जिसके लिए 
कोई हंद्व न हो, २ जो राग, हेप, मान, अपसान आदि 
हंदों से परे हो, ३. स्वतंत्र, स्वच्छुंद । हु 
निर्धन-(स०)-जिसके पास धन न हो, धनहीन, कंगाल । 
निर्नेय-दे० 'निरनय! । उ० निर्मनय सकल पुरान चेद कर ! 


(मा० ७७११) 
निर्षेज्ञ-(सं०)-१ निस्ष्ठह, निरीह, इच्छारहित, २ उदा- 
सीन, विरक्त, ३. जो किसी फा शब्रु-मित्र न हो । 


निर्येस-दे० 'नि्श” | उ० १ दुष्ट-दनुजेस निरबेस कृत दास- 
हित विश्व दुख-हरन बोधघेर रासी। (बि० ९८) 

निवहई-(सं० निर्वाह)-निर्वाद कर लेता हैं, निवाह लेता 
है। उ० जो निविध्न पंथ निवंहई। (मा० ७।११६॥१) 
निहिहदी-पूरा करूँगा, निवाहँगा। उ० दीजै वचन कि 
हृदय आनिए चुलसी को पन निर्वद्िहों। (ब्रिं० २३१) 
निबंही-निर्वांह चाहता हैं। 3० दास तुलसी रास-चरन- 


निर्वान-निन्नय ] 


पंकन सदा वर्चच मनऊर्म चहै प्रीति नित निर्यही। (गी० 
७६) निर्हे-१. छूट गए, २. वचा गए, ३. निभ गए। 
3० १, जे नाथ झरि करुना विलोके न्रिविधि दुख ते निर्वहे । 
(मा० ७११२) 
निवनि-दे० 'निर्वाण! । सुक्ति, मोत्त। उ० राम रास कहि 
तनु तजहि पावहि पद निर्वान | (सा० ३।२० क) 
निर्विकार-(सं० निविकार)-विना किसी विकार का, छुद्ध। 
उ० निबिकार निरवधि सुखरासी। (मा० ७१११३) 
निर्भय-(स०)-जिसे भय न हो, निडर | उ० निर्भय होह 
देव समुदाई। (सा० ११८७४) 
निर्भर-(सं०)-एुर्ण, भरा । 3० तन पुलक निर्भर प्रेस पूरन 
नयन मुझ पंकज दिए । (सा० श१६। छु० १) 
निमत्सर-द्वेपरद्तित, विना ईर्प्या का। उ० अखिल-जीव- 
बन्सल निर्सत्सर चरन-कमल-अज्ुरागी । (वि०११८) - 
निर्मथनकर्त्ता-मबनेवाला, मंथन करनेवाला, हलचल मचाने- 
वाला | उ० चेद-पय-सिंघु, सुविचार-मंदर महा, अखिल- 
मुनिद्व द निसेधनकर्त्ता । (बि० ६७) 
निर्मम-(सं०)-जिसे ममता न हो, जिसको कोई चासना 
न हो) 3० नित्य निर्मम नित्य सुक्त निर्मान हरि ज्ञान- 
धन सस्चिदानंद झूले । (वि० ४३) 
निर्ममेउ-(सं० निर्माण)-निर्माण किया, रचा, वनाया। 
निर्मबी-रची, बनाई, निर्माण की । 
निर्मलं-दे० निर्मलः। उ० ४, निर्मल सांत सुविसुद्ध वोधा- 
यतन क्रोध-मद हरन करुना-निकेत । (वि० ४३) निर्मेल- 
(सं०)-+ मलरहित, न्वच्छु,२ निप्पाप, पापरद्वित, 
३. शुद्ध, पत्रिन्र, ७. निर्दोष, कलंकरहित, &. अश्नक, 
प्रश्न, ६. निर्मेली । ड० १. निर्मेल अति पोत चैल-दामिनि 
जनु जनद नील | (गी० ७७) 
निर्मली-पिशुद्ध, स्वच्छ ॥। उ० जय फोसलेस महददेस वंदित 
घरन रति अति निर्मलीं। (मा० ६११० शछुं० १) 
निर्मान (१)-(सं० निर्माण)-३ रचना, बनावट, २. रचना 
एम याय, बनाने का काम | 
नर्मान (२)-(सं०)-१. अभिमानरद्दित, बिना धर्म का, 
है अंदद, सीमारहित, अपार। उ० २, नित्य निर्मम, 
निय मुच्य निर्मान हरि ज्ञानवन सच्चिदानंद मूल। (वि० 
। 
लिमित-(स०)-रचिन, चनाया हुया। उ० आ्ाजत सिर 
ते पुरकनिधित मनिरूचित चार । (गी० ७७) 
सम बत_3, ता छूट राया हो, आवागमन के दुख से मुक्त, 
लिपि व कपने ने दो, २, स्वनन्र, ग्राज़ाद, ३ वह साँप 
जिसने सुरत रेचुनी छोडी हो ।3०$ निनन्‍्य निर्मक्त संयुक्त 
शुत शिर्मुतानस भगत नियामऊ नियेता । (ब्ि० ४४) 
7 7१. बिना लग पा, झूल रदित, २. ऐसी बात 
(परी हेए जड़ ने हो, ये सुनियाद, ३. ध्यंस, सप्ट । 
हा ५ _परस बाय, पाप एुप-मुजादरी झनतत-एय-निसिष- 
मत की शुयाव । >उ० कमा शनुएन, भप- 
गज जम जरत सूप कूय नाभ पायक्ध समान त (प्ि० 
# ४) 


हा, गाल शम्मयाल पा | 


[ श्ध्द 
उ० न्नयः शूल निमृलर्न शूलपाणिस्‌। (सा० ७॥१०८। 


श्लो० ९) 

निमूला-दे० “निर्मल! । उ० ३. जेहि विधि होईइ धर्म 
निमृला । (मा> १।१८६३१॥३) - 

निमूलिनं-दे ० “निर्मल! । 

निमूलिनी-नाश करनेवाली, जड से उखाडनेवाली |. उ० 
दृहति दुख दोप निर्मूलिनी काम की । (वि० ४८) 7: : 

निलेप-(सं०)-संगरहित, निलिप्त, संसार में जो लीन 
नहो। 

निवेश-(सं०)-१. चंशरहित, जिसका वंश नप्ट हो गया 
हो, २. संत्तानहीन, वे औलाद । 

निवेहा-दे० “निरवहा” । ल्‍ 

निर्वाण-(सं०)-१ छुझा हुआ, २. अस्त, डूबा, ३. शांत, 
धीमा पढ़ा हुआ, ४. स्ठत, सरा, ९. निरचल, ६. बुमना, 
ठंडा होना, 9. समाप्ति, न रह जाना, ८. शांति, £. मुक्ति, 
मोक्ष । उ० 5. सत्य संधान निर्वाणप्रद्‌ सर्वहित सर्वगुन- 
ज्ञान-विज्ञान साली। (वि० ९३) निर्वाणप्रद-शांति प्रदान 
करनेवाला | उ० दे० “निर्वाण' । 

निर्वान-दे ० “निर्वाण” | उ०४, ब्रह्म वर देश वागीश व्यापक 
विमल बिपुल बलवान निर्वान स्वामी | (वि० ९४) 

निर्वापकर्ता-(सं०)-हरण करनेवाला, हरनेवाला । 3० वेद 
गर्भोसंकादअ्रगुण-गचे-अर्वाग पर-गर्व-निर्वापकर्ता । (वि० 
*<४) 

निर्वापण-(सं०)-१. त्याग, २. दान, हे. आाणनाश, ४. 
हरण करना, दूर करना, <. छुकाना, ६. समास होना, 
७, भुला देना, ८. निःशेप होना । 

निर्वाह-(सं ०)-१. किसी परंपरा या क्रम का चला चलना, 
निवाह, २ किसी वात के अनुसार बरावर आचरण, 
पालन, ३. समाप्ति, पूरा होना । सम 

निर्विकल्पं-दे० 'निविकल्प” । उ० निज निर्मु्ण निविकर 
निरीह । (मा० ७१०८। श्लो० 3) निर्विकल्प-(सं०)- 
दृढ़ संकल्पवाला, स्थिर, निश्चित । हि 

निर्विकार-दे० “निविकार! । उ० नौसि करुणाकरं, ,गरल- 
संगाधरं, निर्मल, निगुंणं, निविकारं । (वि० १२) निर्वि- 
कार-(सं०)-विकाररदित, परिवर्तनरहित, सदा एक 
प्रकार का रहनेवाला । 

निविष्न-(सं० निविध्न)-वाधारहित, शचन शून्य | उ० 
जो निविष्न पंथ निर्येदई । (मा० ७४११६।१) 
निर्व्यलीक-(सं०)-१. निष्कपट, कपटरदित, २. पीड़ा- 
रहित, वाघाहीन, सुखी, प्रसन्न, हे, सत्य, जो कूठ न 
शो | 3०१, निर्व्यलीक मानस-ग्रह संतत रहे छाई । (गी० 
७]३ 

निलज-(सं० निर्लज्न)-बेहया, बेशरम, निर्लज्न। 3० 
निलण, नीच, निरघन, निरगुन कहँ जग दूसरो न ठाकुर 
टाडे | (दि० ६#३) 

निलणई-निर्लज्जता; पेहयाई, वेशमी | उ० रीमिले लायफ 
सुपसे की निलजई | (थि० २४०) 

मिलेशाए- स्पें० निर्नझ) येणशर्, जिसे लज्ण न हो। 3० 
५ बंधन नियत लाग गर्टि नोदी। (मा० दक्ष) 
निलेप-(सं०)-घर, सफान, न्‍्थान, जगह ! उ० दोप-निखस 


२६६ ] 


यहं विषय सोकप्रदु कहत संत खू ति टेरे । (बि० १८७) 
निलयकारी-घर बनानेवाले । उ० अस्यांध्ि पाथोज अज 
रच हक सुक शेष मुनिव्ंद अलि निलयकारी। 
०६१ 
निवसत-(सं० निवसन)-बसते हैं, रहते हैं। उ० निवसत 
जहँ नित कृपालु राम-जानकी । (गी० २४४) निवसति- 
बसती हैं, रहती हैं। निवर्सी-बसों, स्थिर हुई' । ० केहि 
भाँति फहौं, सजनी ! तोहि सों रद मूरति है निवसी सन 
मोहें | (सा० २२५) निवसें-रहे, निवास किया। उ० 
आश्रस निवसे कछु काला । (मसा० ११९२।४) 
निवह-(सं०)-समूह, रुड । उ० जनु विधु-निवह रहे करि 
दामिनि-निकर निकेत | (गी० ७२१) 
निवहति-निबहती है, पूर्ण पड़ती है । 
निवाज-(फा० नेवाज)-कृपा करनेवाला, दया करनेवाला । 
3० ते गरीब को निवाज, हों गरीब तेरो । (वि० ७८) 
निवाजब-दया करना, मेहरवानी करना, दया करेंगे, रक्षा 
करगे। निबाजिबो-दया करना, दया कीजिएगा। 
नाम करेंगे, दया करेंगे। उ० राम गरीब 
निवाज निवाजिहें जानिहें ठाकुर ठाँगो। (गी० ९३०) 
निवाजिहौं-शरण देंगे, रक्षा करेंगे । उ० राज दै निवा- 
जिहों बजाइ के भीपने । (क० ६।२) निवाजे-१. शरण 
लिए हुए, २. शरण में लिए, ३. दया की । उ० १ 
आपने निवाजे कीन काहू को सरम। (वि० २४४) 
२, रंक निरगुनी नीच जितने निवाजे हैं । (बि० १८०) 
निवाजो-शरण में लिया । उ० एते बडे साहेब समर्थ को 
निवाजो आज । (ह०३१) निवाज्यो-अनुगृहीत किया, दया 
की | उ० सोंउ तुलसी निवाज्यो ऐसो राजा- राम रे। 
(वि० ७३) निवाज्यौ-१. अपनाया हुआ, अपनाया, २ 
निहाल कर दिया। उ० १, जानत जहान हनुमान 
“निवाज्यौं जन। (ह० २०) 
निवाजू-दे० 'निवाज! । | 
निवारक-(सं०)-१.टोकनेवाला, २ हटानेवाला। डं० २. 
जाड कहाँ, रे विपति-निवारक भव-तारक जग माहीं। 
० १४३६ 
-(सं०)-रोक, रुकावट, अटठकाव, हंठाना, दूर 


। 8 
निवारन-दे 'निवारण” | उ० करिआ जतन जेहिं होइ निवा- 
रन । (मसा० २।४०३ 
निवारा-(सं० निया को रोका था । उ०बाढ़त बिधि 
जिमि घटज निवारा | व २।२६७।१) 8 
हटाकर, दूर हटा कर । २. , बंदकर | 3० १. 
निवारि रिप्ु के सिर काटे | (मा० ६।8३।३) निवारिए- 
१. रोकिए, २ दूर कीजिए, निवारण कीजिए ३. बंचाइए । 
3० ३, तासों |रारि निवारिए, समय सँमारिय आए | 
(दो० ४३२) २. बाँह पीर मद्दाबीर वेगिही विवारिए । 
(६० २०) निवारी-(सं० निवारण)-निवारण किया, 
हटाय; । 3७ कहेँ लगि कहों दीन अगनित जिन्हकी छुम 
बिपति निवारी । (चि०३६६) निवारे-निवारण किया, दूर 
किया । उ० कौतुक हीं प्रसुकाटि निवारे | (मा०६९१।३) 
निवास-(सं०)-4. वासस्थान, रहने का स्थान, २. हहने 


[_ निवसत-निषंग 


की क्रिया -या भाव | 3० १. मस हृद्यकंज निवास करु 
कामादि-खल-दूल-गंजन । (वि० ४३) 

निवासा-दे०” “निवास! । उ० ३ रुप तेज बल नीति 
निवासा । (मा० ३१३०२) 

निवासिनि-रहनेवाली, निवास करनेकाली । ड० सदा संभु 
अरधंग निवासिनि । (मा० ३४८२) 

निवासी-रहनेवाला, बसनेवाला ।-उ० पुन्य पंज सग निकट 
निवासी । (मा० २।११३॥२) 2 

निवासु-दे०_“निवास! | उ० $, मानहुँ कीन्ह विदेहपुर 
करुनाँ बिरहँ निचासु | (सा० १।३३७) 

निवासू-दे० “निवास!। उ० १. सदा जहाँ सिव उसा 
निवासू। (मा० $।१०९।४७) 

निवृत्त-(सं०)-१. मुक्त, विरक्त, संसार से अलग, २, दूर, 
खलग | उ० २ गृह मध्य दीप की बातदत सम 
निदृत्त नहि होई। (वि० १२३) 

निवृत्ति-(सं०)-सांसारिक विषयों और पपंचों से 
हटना । 

निवेरी-(सं०-निनृत्त, श्रा० निविहु)-4. निवराई, पूरी की, 
२ तय की, हे छुडाई। 

निशकी-(सं० निःशंक)-निर्भय, निडर । 

निश-दे० 'निशा! । 

निशा-(सं०)-१. रात्रि, रजनी, रात, २ हल्दी । 

निशाकर-(सं०)-१. चंद्रमा, २. मुर्गा, कुछूट, ३, शिव, 
भहादेव, ४ एक ऋषि का नाम | 

निशाचर-(सं०)-१ राक्षस, २ श्गाल, गीदड़, ३. उल्लू, 
४ चोर, तस्कर, *. सप॑, साँप, ६ भूत, पिशाच ७, चक्र- 
वाक, चकवा, झ. रात में विचरनेवाले जीव-जंतठु, ६ सूर्य । 
उ० $. अनय-अंभोधि कुंभज, निशाचर-निकर-तिमिर- 
घनधोर-खर किरणमाली । (वि० ४४) 

निशान-(फा०)-१. नगाडढा, डंका, २. चिह्न । 

निशानी-(फा०)-१ स्छति, चिह्न, यादुगार; २. निशान, 
लक्षण, ३२ रेखा, लकीर ! 

निशि-(सं०)-रात । निशिदिन-रात-दिन, सदा, सर्वदा | 

या क सं०)-राक्षस, निशाचर । 

निशिचरि-दे० 'निशिचरी' । 

निशिचरी-राज्षसी, निशाचरों की ख्वियाँ। 3० दिव्य-देवी- 
वेष देखि, लखि निशिचरी जनु बिडंबित करी विश्वबाघा । 

वि० ४३) 

नर (स>व्वीलो तेज । 

निशेश॑-(स०)-चंद्रसा, शशि, रात्रि का स्वासी | उ० सीता 
नयन चकोर निशेश । (सा० ३॥३१।४) 

निशेष-(सं० नि शेष)-सब, समूचा, पूरा । 

निशोच-चिंतारदित, विना सोच का । 

निश्चय- सं०) १. अवश्य, २. तय । 

42200 0 जो अपने स्थान से न हटे, स्वर, 
अडिग । उ० जयति काल-गुन-कर्म-साया-सथन, निश्चल- 
ज्ञान व्रत, सत्यरत, धर्मंचारी | (वि० २६) 

निश्चलंता-स्थिरता, शांति । न 

निषग-(सं०)-ठुण, तरकश | उ० कटि निर्षंम पट पीत, 
करनि सर धनु घरे। (जा० ३०) 


निर्षंगा-निखोत ] - 


निर्षंगा-दे० निर्षणः | उ० वास दुह्विन दिसि चाप निपंगा। 
(मा० ६॥११॥३) 
निपाद-[सं०)-१, चांडाल जो ब्राह्मण पति और शुृद्धा 
पत्नी के गर्भ से पेदा हो, २. मल्लाह, सांस्ती, ३. निषाद 
के भेजे हुए चारों मल्लाह, ४» एक राग, ९. वह निषाद 
जिसने रास को पार उतारा था। उ० £. सजल कठौता 
कर गहि कदहदत निषाद। (ब० २५) निषादहि-निषाद 
(पाँचरवाँ अर्थ) को । ड० भयड विषादु गिषादहि सारी । 
(मा० २।६२॥१) 
निपादा-ढे० निषाद! । उ० ३. चले अवध लेइ रथहि 
निपादा | (सा० २१४४१) 
निपादू-दे० “निपाद! । उ० मंत्री विकल विलोकि निषादू। 
(मा० २१४२॥३) 
निपिद-(सं०)-१. दूषित, घुरा, खुराव, २. जो न करने 
योग्य हो, जिसके लिए सनाही हो, ३. अपवित्र , अशुद्ध । 
उ० ३, पावक परत निषिद्ध लाकरी होति अनल जग- 
जानी । (कृ० ४६) 
निपेष-(सं०)-१. वर्जन, मनाही, न करने का आदेश, २. 
निपिद बात, न करने योग्य बात। उ० २ राम को 
विसारियो निषेध सिरताज रे। (बि० ६७) निपषेध- 
वाज्य-ऐसे वाक्य या वेद वाक्य जो अकरणीय कार्यों 
फे विषय में निषेध करते हैं । ह 
निष्क्ंप-(सं०)-स्थिर, अचल | 
निष्काम-(सं5)-१ इच्छारहित, जिसको किसी प्रकार की 
कामना न हो, २. त्रिना भ्योजन, बिना मतलब । 
निष्फेवल-अकेला, अनन्य । 3० राम कृपा नहिं करहिं तसि 
जमि निश्केसल प्रेम । (सा० ६११७ ख) 
निष्माप-(सं०)-पाप रहित, बिना कलुप का। 
निष्याता-दे ० “नि.पाप! । ० कपि तब दरस भइर्ँ निःणापा। 
(मा> ६।१८।१ ) 
निः्श्राप्य-न श्राप्त होने योग्य, दुलभ । 
निर्सर्फ/-(सं० नि'शंऊ)-निढर, निशंक | उ० नीच निसील 
निरीक्ष निर्सकी । (मा० २२६६।१) 
निरुदृ-(सं० निःशंक)-निशशंल, निडर । उ० निपट निरंकुस 
निद्ुर निसंछ । (सा० २११६२) हु 
निसयर-दे० नि्मंबल! । उ० संबर निसंचर को, सखा 
450808 वो । (दि० ६६) 
नंसंवल-(सं० निनसंचल)-राहट्रवर्च के थिना, शसहाय । 
उ० पयु 'धंघ निरयुनी निर्यंयल जो न ले जाँचे जलो । 
(गी० #2२) 
निशान - (नि रापण)-निस्लने में। उ० निमरत प्रान 
पर गडि दाया। (मा० +३१।३) नमिसरि-निकलकर । 
रे कप 24283: भागु कपि झाटा । (मा० दा६७२) 
अगर] नयी, दादर ध्गई । ड० निसरी शचधिर धार ने 
मारी । (मा क ४१४) दास रिि-निफद गए, याहर दो 
धर । एड पेट मे गायसे झने से निसिस्गि । (मी० 
हर रे * 0, शिकक भणज, शाह ह०। 
4 7७४5) शिणप) $ रास. शत्रि, २. दरिद्रा । 
4 जय हजिलाइडर घुसा । 3० निरीर फिसखादिर- 


पुत सुत्त मप्‌ सपने । (८६ १5 ) 


न्‍ैँ 


[ २७० 


निसाचर-(सं० निशाचर)-१. विभीषण, २. राक्षस, निशि- 
चर | उ० १. कीस निसाचर की करनी न सुनी, न 
विलोकी, न चित्त रही है। (क० ७६) निसाचरहिं-निसा- 
चर को, राक्षस को । - 

निसान-दे० निशान! । उ० १. संगल गान निसान नभ, 
नगर सुद्त नर नारि। (प्र० घधरार) 

निसाना-दे० “निशान! । उ० अरु बाजे गंह-गहे निसाना। 
(सा० १॥१९४।२) हि 

निसानु-दे ० निशान! । उ० १. बाजहि निसानु सुगान 
नस, चढि बसह विधु भूषन चले । (पा० १०८) | 

निसास-(सं० निःश्वास)-१. उसास, पश्चाताप की साँस, 
२. पछुतावा । 

निसि-(सं० निशा)-रात, रात्रि। उ० दुलइ नाम जिमि 
रबि निसि नासा (मा० १२४।३) निंसिदिन-दे० 'निशि- 
दिन” । उ० रघुबीर चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी 
गावई । (समा० ३॥६। छुं० १) निसिद्धि-रात्रि की | उ० 
निसिहि ससिहि निदति बहु भाँती । (सा० ६१००२) 

निसिचर-दे० “निशिचरः। उ० निसिचर निकर दले रघु- 
नंदन । (मा० १२४।४) निसिचरन्हि-राक्षसों ने । उ० 
परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे। (सा० ६॥११४।१) 
निसिचरिन्ह-राक्षसियों को । उ० कहेसि सकल - 
चरिन्ह वोलाई । (मा० €।३०४) निसिचरी-(सं० निशि- 
चरी) १. राक्षसी, २. सूर्पणखा । 3० २. जय निसिचरी- 
विरूप-करन रघुवंस विभूषन । (क० ७।११३) 

निसित-दे० “निशित”ः । उ० चले बिसिख निसित निकाम । 
(मा० ३२०। छुं० १) 

निसिनाथ> (सं ० निशिनाथ)-चंद्रमा | उ० साथ-निसिनाथ- 
मुखी पाथ नाथ-नंदिनी सी । (क० २।१४) 

निसिराज-(सं० निशिराज)-चंद्रमा, राकेश। 3० चैत 
चतुरद्सि चाँदनी, असल उदित निसिराज | (गी० १।२) 

निर्सूल-(सं० नि--शील) शीलहीन, बिना शील का | 3० 
नीच निसील निरीस निसंकी । (मा० २।२६६।३) 

निसेनि-दे० “निसेनिका! । 

निसेनिका-(सं० निःश्रेणी)-सीढ़ी, जीना । नाभी सर 
त्रिबली निसेनिका, रोमराजि सेवल छुबि पावति | (गी० 
७]।१७ 

नि. -3० (निसेनिका? । उ० नरक स्व॒र्ग अपबर्ग नसेनी | 
(सा० ७१२१६) 

निसेसं-(सं० निशा +-ईश)-चंद्रमा को । निसेस (१)- 
(सं० निशेश)-चटसमा । 

नितेम (२)-दें& 'निशेषा ॥ छउ० 
निसेस । (वि० ६४) 

निमेष-दे० 'निशेष/। उ० काम क्रोध अरु लोभ मोह मंद 
राग द्वेंप निसेष करि परिहरु। (वि० २०५) 

निसोच-(सं० निः + शोच)-बिनां सोच फे, बिना चिंता 
के, निर्म्चित । 

निलोयु-टे० निसोच! । उ० नाम के भरोसे पस्निाम कों 
निमसोष्यु | (क्‌० ७८१) 

निसोन-(खं० नि संयुक्)-१., शुद्ा, सच्चा, शिसमें किसी 
आर पीन का सेल न हो, २. भफेसा, पेवल। निशोती- 


रघुवंस-कुमुदसुखपस्‍्रद 


१७१ |] 
| निसोतो-नीच 


दे० 'निसोत' । 3० २. तौ कत त्रिबिंध 
वेज (अर 92800 है पे किम आग हर निहोरा कर, विनती 
निसोतो-- नस सा०१२८। कार | उ० ० ४ 3 «५ एहसान, ४, उप- 
8 ० कक गा उ० कृपा सुधा जलदान निहोरऊ -निहोरा क राम निहोर न ओही। (मा ०४।२६।३) 
हो सो साँच | । (वि० १६१) रा्‌ करता हूँ । उ० देखों वेगि सो 
हैक कक 380 पा सकता. है, पार 2 कक हि (सा०६।११६ ख) निहोरत-बिनती 
-सकता है । उ०सो निस्तरद तम्दारेदि छोहा। | ' आना करते हैं । उ० साधक कलेस सुनाइ 
४।३।१) निस्तरिये-निस्तार (मा० गौरिहि निहोरत धाम को । (पा० हे नाई सब 
“77 0 50] न कप नह 
नेस्तरिए १ (वि० १८६) निस्तरै-दे० “निस्तर३' ० ३८७) निददोरा-३. , बिनती, २ उपकार, भलाई 
निस्तार-(सं०)- कि की बा गा | हक कप , बदौलत, द्वारा, ४ भनाने 8 
न कर हे कलिजुग कर बिन प्रयास निस्तार। का के कह है रहे कल ६ निहोरा 
० ०्श्फ्‌ ० | पथ है ई है कश्ह ' र्‌ छ 
निस्तारा-उद्धार किग्रा । ड० तुर्द प्रभु सेन लेवीनहि नह २. बोले रामहि देह निहोरा । नाग 
(वार | (सा० ६७७२२) 3 4 केच्रटहि' निहोरा | (मा० २१०१२) 
इकाम-(सं० निष्काम)-जिसमें किसी प्रकार की बासना, किये “बिनती कर के। नजर बाजी, से 2० संग बस 
इच्छा या आसक्ति न हो। उ० सम हिंय गगन इंढु इंव निहे गरिद- दा सकल लोक निहोरि। (वि० ४५८) 
वसहु सदा निहकाम । (मा० ३॥३१) बिचारि “मनाऊँगा, मनौती करूँगा। उ० हुँ ओर की 
निहचय-दे० 'निरचय” । उ७० दुतिय कोल राजिब प्रथम. करके बे रे अब न निहोरिद्दों। (बि० २९८) निहोरी-विनय 
23483 निहचय मसाहि | (स० २२९) हर हा नह देव घुनि कहद्धि निहोरी। (सा० 
-दे० 'निश्चलता” । उ० निहचलता तुलसी कठिन प्लान रघुनाथ निहोरें लि मिल ता 
राम कृपा बस होह। (स० ९३५) ' बम पाना होर । (मा०२।१६०३) निहोरं-$ विनती 
निहत-(सं>)-१, फेंका हुआ, २. नष्ठ! हे. मारा हुआ, २ कारण, _६ ना की, ३: उपकार में, ४. एहसान, झतज्ञता, 
मार डाला गया हो। उ० २. निसिचर कलि हर सिर महा १ - 38085 मनोंती करना । उ० २, देवता 
गे तरू सोहि कहत विधि बास । (स० ४०). : बिनती कप जे आपने पर जोरे। ((०७११७४) निहोरे-- 
निह (१)-(सं० _ निभालन +- देखना)-देखकर, घेरकर | जाई निहोरै ! (बि० 00 
रद्दे-देखे, देखती हो; 58 | उ० सानहुँ सरोष नींद-(सं० निद्रा प्रा० निद्ठ ) हे 
भुअंग भामिनि बिपस भाँति । (मा० श२४छुं१) . होनेवाली झचस्था, 2०0 कस की ,एक नित्यप्रति 
नद्वारत-देखता है, निहारता है। 3० ज्यों कदली तरु.. और शरीर तथा अंत-करण ' ढ्ोनों 2038 रहती हैं 
सध्य निद्ारत .कबडँ न निकसत सार। (वि० 4८८). सोने को अवस्था । ४० जातहिं 38 00730 72 
02 जे कह ४ करे, २ निहारा,. ३३8३) - जातहि नींद जुड़ाई होई । (मा० 
» भली भ , ३, देखता है । उ०३ रंग भूमि छुर >दे८ नींद! | उ०र 
कौतुक एक निहारहि । (जा० १३) निंहारा-३ देखा, २. गा पर गो बोलिदीं सुख 
देखता है | उ० २. सहस नयन पर दोष निहारा। (मा* नीक-(सं० निक्त)अच्छा, बाफ, अंदर 
१॥४।६) निहारि-देखकर, कर। उ० लता. मोरेहँ मन भावा । (मा०१ ।६२।३) नीक्ि पका 828 
निहारिं नवदि तसुसाखा | (मा० $।८६।१) निहारी-देखा। ._ ड॒० नीकि दीन्हि हरि संद्रताई। 2 न्अच्छी, बह 
3० भरि लोचन छुब्िसिंघु निहारी | (मा० १॥६०। १). नीकी ही, अच्छी दी 3० जज आ ११३७९) नीकिये__ 
निहाझ (१)-देखो, निद्दारों | ड॑ं० सरद-बिधु रवि-सुवन॒ है। (गी०५ ।८३)नीके-अच्छी तरह से कही चीकिये जो मई 
मनसिज-मान-भजनिद्दार। (गी० ८) निहारे-देखा।. भाँति। 3० नीके देखे देवता .. देवैय्ा रे 5 प्रकार से, भली 
उ० सनमुख दोड रघुसिघ निदारे। (मा० $॥२३०२) ७२४) नीकेई-अच्छे' ही । उ० तुलसिदास हज हि 
निहार-(२), (सं० नीहार)-कुददरा, पाला । उ० मोह-निहार-. कान्दपहिं गीर३ लागत तुलसिदास हृहे श्रधिक 
5338] हज । (वि ०६) हे. (छू० इस). ौत सन रहते समाने 
-.(सं० भीहार)-बर्फ । उ०चारु चंदन मनहें मरकत नाका-3. अच्छा यथार्थ हि 
2203 लखत 2 । (गी० छा८म) ग बहेक गया ता 07 आकिक परत 
नेहाल-(फा)-संतुष्ट, प्रसज्न, ठप्त। उ० जे जे लें निहांल॑ अच्छी । उ० प्रभुपद्‌ प्रीति (सा० १९१६३) नीकी- 
रे 5 जे फिरत पाए। (बिं० ८०) आहार) झुपद न साम्ुझरि नीकी । (मा० 
हांतु-बे० 'निहाल' । उ० तुलसिदास भलो पाच रावरो, नीको-अच्छा । उ० सुभ दिन, सुभ घरी, नीको नखत 


5 2 । (बिं० १९४) लगन सुहाह । (ग० ७३४) 
दा नीच-(स०)-१- छद, तुच्छे, अधम, घुरा, २. ग्ृढ, नीच 
१। गृद्ध । उ० १. बर-बारि विपस नर नारि नीच । (वि ० 


निद्धित-(सं०)-१. छिपा हुआ, २. रक्खा हु 


नीचा-ठस ] 


२३) २ प्रभुद्दि बिंलोक्त ग्ोदयत, सिय-हित घायल 
नीच | (दो० २२२ नीचडउ-नीच भी । उ० भगतिदंत 
श्रति नीचड प्रानी । (सा० ७८६९) नीचऊ-चीच भी, 
नीच को भी। उ० नीचऊ निवाजे प्रीति रीति की प्रवी- 
नता । (वि० २६२) नीचि-नीची, निम्न श्रेणी की । उ० 
नीचि हहल गृह के सब करिहर्ें। (मा० ७१८४) 
नीजियी-नीची भी, तुच्छ सी, इलकी भी। उ० सील 
सिं्ु॒ तोसों ऊँची नीचियो कहत सोभा । (विं० २४७) 
नीचा-नीच, स्वार्स्थी । उ० नाइ साथ स्वारथरत नीचा | 
(मा० ३२४३) 
नीचु-नीच, अधम। उ० भलो भलाइहि पे लहइ लहइ 
निदाइदि नीचु । (मा० शहर) _ 
नीचू-नीच, कमीने । उ० दानव देव ऊँच झअरु नीचू | (मा० 
१६[३) 
नीड़-(सं० नीड)-पक्तियों का घोंसला, खाँता। उ० 
मदन सकुन जनु नीड़ बनापु। (सा० $३४६।॥३) 
नीति-(स०)-१. आचार पद्धति, व्यवहार की रीति, २. 
व्यवहार की धह रीति, मिससे अपना कल्याण हो और 
समाज को भी कोई बाधा नहों।३. सदाचार, लोक 
संययादाजुसार व्यापार, 9. राजाओं के लिए आवश्यक 
ज्ानगास्त्र, &. युक्ति, उपाय, ६ नीति के “थ । वह 
पुत्तक्त जिसमें नीति की बातें कही गई हों। जैसे शुक्र 
नीति, चारफ्य नीति आदि । उ० २, नीतिनिपुन जिन्‍्ह 
कई जग लीका । (मा०्र१३१।६) 
नीती-दे ० “नीति! । 3० २. पद काज नाथ असि नीती। 
(मा० २।६३) 
नीर-(सं०)-पानी, जल। ड० चरन-नख-नीर श्रेलोक्य 
पाचन परम, विद्वुत्र जननी-दुसह-सोक हरणं । (वि० ४२) 
न॑।रै-नीर को, जल को । ड० उपमा रास-लपन की भीति 
की पर्यो दीजे ग्पीर-नीर । (गी० ६॥१२) 
नीरचार्--ज्षलजंतु, जल के जीव | 3० घुमव सरीर नीरचारी 
भारी भारी तहां। (5७० ६४६) 
नीरज-(सं०)-१. कमल, पंक्ल, २ सोती, सुक्ता, ३ 
नल मे उन्पन्न बसनु, ४ कूट, *. रजोगुणरहित। उ० 
. नीरत नयन भावते जी पे । (सा० ११२४३।९ ) 
न २३-(सं०)-१., सेघ, बादल, २. जन देनेवाला | 
नारुबर- (सं ०)-बादल, सेघ । उ० नील सरोरुद नील मनि 
तल नीरघर स्पॉस | (सा० ६१६४६) 
नहर ध-(सें ०)-समुर । उ० बाँच्यो| बननिधि नौरनिधि 
एरधि फिषु दारौस । (मा० ६५) 
भारगएत-(से०)-घारतोी, देखता को दीपक डिख्याने की 
छवि । 
नीस-ै० नि । छ हगयि नहाने निरमन नीरा । (मा० 
_४:!३) 
ष्पे पतम पारी हो | 5० सगति-धगर- दिज्ञान दी 
हा रे भीशपन ज्गमिस ! 7३० 5 3) +दिज्ञान ;पावली 
हे ; । हद हे नदननि” मीणझ गेमायलि टादी। 


$क.॥ 7.< 
ही) मै >> हु. कट । ४ &. 
्र ६ हक हल मा एप खिला पे. द्क्ाः 
#३३ ६ ६ ६१% है] पु ३९ जहा कु | (मा० 
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नीलं-(सं०) श्यास रद्भ को, श्याम रह्ववाले को । 3० केकी 


कंठाभनील सुरवर॒विज़सद्विप्रपादाब्ज चिह्न । (सा० 
७१ श्लो १) नील-(सं०)-१. नीला, गहरे आसमानी 
रह का | २. काला, ३. एक बदर जो राम कीस्सेना में 
था। इसके छू देने से पत्थर पानी में तैरने-लगते थे। 
इसका कारण एक सुनि का शाप था । नल और 
नील ने रास का सेतु बाँधा था । ४. सौ अरब की संख्या, 
£. एक पौधा, ६. विप, जृहर, ७. एक पर्वत, र. कुबेर 
की नो निधियों में एक, 8. कर्लंक, १०. नीलसरणि' उ० 
१. नील सरोरूह स्थाम तरुन अरुन बारिज नयन। 
, (मा० १॥१। सो० ३) ४. द्विविद म॒यंद नील नल अंगद 
गदु विकटासि । (सा० ९॥६४) नीलहिं-नील को । 3० 
नल नीज़हि सब कथा सुनाई । (मा० ६।१।३) 

नीलकंठ-(सं ०)-जिसका कंठ नीला हो, १. शिव, २. एक 
पक्ती, ३ सोर। ड० १. नीलकठ झदु सील क्ृपामय 
मूराति । (पा० ३०) २. नीलकंठ कलकंठ सुक चात्तक चक्र 
चकोर । (सा० २।१३७) 

नीलमणि-(सं०)-नीलम नाम का नीले रबज्न का रल 
विशेष । 

नीलमनि-दे० 'नीलसणि! | उऊ० नील सरोरुह नीलमनि 
नील नीरधर स्याम । (सा० 9$४६) - 

नीला-दे० नील” । उ० ३. सिल्पि कर्म जानहिं नल नीला। 
(मा० ६।२३॥३) ' 

नीलोपल-(सं ०)-नीलमरिं, नीलम । 

नीसान-(फा० निशान)-१. निशान, मंडा, २. नगांड़ा | 
उ०२ नीसान गान अखून कारि तुलसी सुहावनि सो 
निसा । (मा० १४७) 

नीहार-(सं ०)-१ कुहरा, २ पाला, हिम, वफ |... 

न॒ुतो-(सं०)-बंदित, स्तुति किए गए। उ० शोभाव्यों वर 
धन्विनो श्रुतिनुतों गोविभदृन्द्॒मियों । (सा० ४१ श्लो०१) 

नूतन-(सं०)-नया, नवीन, ताजा । उ० जिमि नूतन पट 
पहिरइ नर परिहर्‌इ पुरान । (मा० ७१०६ ग). | 

नूपुर-(सं०)-१ घुँघुरु, २ पेंजनी, पाज़ेब | उ० १. कंकन 
किंमिन नूपुर बाजहि। (मा० १३१८२) २. पग नृपुर 
ओ पहुँची करकंजनि, मंजु बनी मनिमाल हिये । (क०१२) 
नूपुरा-नूपुर शब्द का चहुबचन, बहुत से नूपुर टिक उ०्युगल 
मर कलहंसवत, सुमग सबौग सॉदिर्यवेपम्‌ । 

०9 ६१ 

ह-(सं०)-नर, मनुष्य । 3० ध्याल-नृकपाल-साला विराज। 
रा १०) 
केहरि-नूसिंह, सगवान नरसिद । उ० 'राम कहाँ? सम 
डॉँठ है! खंस में ?? हाँ? सुनि दॉक नृक्‍ेंट्रि जागे। (क० 
७११५८) 

नग-(सं०)-एक राजा फा नाम।ये बढ़े दानी थे। एफ यार 
इनकी गायों के मुंढ॒ में एक घाह्मण की गाय शआ मिली | 
उन्हें इसफा पता न चला और एक दूसरे धाह्मग को 
हज़ार गाए टान टेते समय उन्होंने वह शाय भी टे डाली । 
जिस आहार की साय गायव हो गई थी उसने संयोग से 
डन धणार गायों में अपनी गाय पहचान ली और दोनों 
आझर लड़ने-मशगदसे सहाराज नूग के पास पहुँचे । जिस 


न रत आह बा के अप » अमिमशीमजनक ०-२६ डर 
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ब्राह्मण की गाय थी वह उसे लेचा चाहता था पर जिसे 
दान मिली थी वह नहीं देना चाहता था। राजा उस एक 
गाय के बदले एक हजार और एक लाख गाय तक देने को 
तैयार हो गए पर दोनों में किसी ने भी स्वीकार न की । 
5 दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर चले गए। जाते-जाते 
उन्होंने राजा को गिरगिट होने का श्राप द्या। मरने के 
बाद एक सहस््र वर्ष के लिए वे ग्रिरगिट होकर एक कुएँ से 
रहने लगे । अवधि समाप्त होने पर #ष्ण के हाथों इनका 
उद्धार हुआ । उ० बिश्रतिय, नुग, बधिक के दुख दोष 
दारुन दरन। (थि० २१८) दहगउद्धरन-राजा नृग के 
उद्धार करनेचाले, भगवान्‌। उ० तुलसिदास प्रश्रु को न 
अभय कियो नूगउछरन । (विं० प०) 

बत्य-(सं० )-नाच, नाचना; संगीत के ताल और गति के 
अनुसार हाथ-पाँच हिलाने उछुलने-कूदने आदि का व्या- 
पार। उ० सकल-लोकांत-कल्पांतशूलाग्रकृत दिंग्गजा- 
व्यक्त-गुण जृत्यकारी । (वि० ११) दहृत्यकारी-नाचनेवाला, 
नृत्यक । उ० दे० नृत्य” | नृत्यपर-नृत्य में तत्पर, नृत्य 
करते हुए । 

बप-(सं०)-राजा, नरपाल, नरेश । उ० तप कियो भोजन 
“पान, पाई प्रमोद जनवासहि चले । (जा० १८०) हूप- 
घाती-राजाओं को मारनेबाला, परशुराम। उ० भा 
कुठारु कुंठित नुपधाती । (मा० $।२८०१) दृपन-राजा 
लोग । नपन्ह-नपों को, राजाओं को । उ० प्रभु प्रताएु 
सब नृपन्ह दिखाया। (मा० १२३६३) व्पहिं-राजा 
फो। रे दिन अति नृपहि देखावहिं आनी। (मा० १। 
२००।१ 

नपति-(सं०)-१., राजा, तप, २. राजा परीक्षित | उ० $ 
मजन पान समेत हय « कीन्ह लृपति हरपाइ। (मा० ३। 
१९८) २. स्‍ध श्रह्म-बिसिख अ्रह्मांड-दहन-छुस गर्भ न नृपति 
जरयो । (चि० २३६) 

नपती-दे ० 'नृपति! | छ० १. सुखी भणु मानहुँ जग नपती। 
(मा० ७।६३।२) 

नपनय-राजनीति, राजाओं की नीति । उ० करब साष्ठु सत 
लोकमत नृपनय निगम निचोरि। (मा० २२४८) 

हपाल-(सं०)-राजा, न॒प। उ० भवधन्रु दलि जानकी 


विवाही भए विहाल ऋपाल अपा हैं। (गी० ७१३) दपार 


लन-राजाओं, राजा गण । उ० काज्ञ कराल नृपालन 
घजुभंग सुने प्घरसा लिए घाए। (क० $।२२) 

हपाला-नृप, राजा । 3० साधु सुजानु सुसील लुपाला। 
(भा० १॥२८९) 

उपु-दे० तप! | उ० नृषु सब भाँति सराह बिभूती | (सा० 
१३३२) १) रे 

नेई-(सं० नेमि, पभ्रा० नेहँ)-नीवें, सूल, जड। उ० दीन्हिसि 
अचल विपति के नेई'। (मा० २२६४) 

ने (१)-दे० 'नेई”? । 

नेऊ (२)-(दि० नेक)-थोड़ा, कुछ, भेक । 

नेक (१)-(दि० -न+-एक)-थोड़ा, कुछ, अत्यल्प । 

नेक कल भला, उत्तम । 

नेक (१)-दे० निक (५)”। 3० पै तौ लॉ जौ लों .रावरे 
न नेकु नयन फेरे । (वि० ७८) है 

शरप, 


[ शत्य-नेवनि 


नेकु (२) दे० नेक (२)! | उ० भलो नेकु लोक राखे निपट 
निपाई हैं । (गी० ४।२६) 

नेग-(स० नेयमिक; द्वि० नेवग)-विवाह आदि में आह्यण 
था नाई बारी आदि को दीं जानेवाली दुक्षिणा या 
दुस्तूर । उ० नेगी नेग जोग सब लेहीं । (मा० १॥१९३ ३) 

नेगचारु-(नेग 3500 चाल)रसम, कुलरीति । उ० नेगचारु कहूँ 
नागरि गहरु | (जा० १९१) 

नेगी-$ लेनेवाले, नेग पाने के हकदार ब्राह्मण, नाई 
आदि, २. लेनेवाला, ३ सहायक । उ० १ नेगी नेग 
जोग सब लेही | (सा० ३।३५४।३) ३. लछ्िमन होहु 
घरमस के नेगी | (मा० ६।१०६।१) 

नेगु-दे० 'नेग!” । उ० नेगु सामि भुनि नायक लीन्हा। 
(मा० १।३९३॥१) 

नेति-(स० न+- इति)-यह एक संस्कृत वाक्य है जिसका 
अर्थ 'अंत नहीं है! होता है । 

नेचर-दे० निन्न! । 3० चलत्कुंडलं श्र सुनेत्र विशाल । (मा० 
७॥१०८।४) नेत्र-(सं०)-आँख, लोचन, नयन | 

नेपथ्य-(सं०)-नाटक आदि में परदे के भीतर का स्थान 
जहाँ नाठक करनेवाले सजाये जाते है । 

नेब-(फा० नायब)-सहायक, नायब। 3० भरतु वंदियृह 
सेहददि लखनु राम के नेव । (मा० २।१६) 

नेम-(सं० नियम)-१. नियस, संयम, २. धर्म, ३. ब्नंत, ४. 
अतिज्ञा, संकल्प | 

नेमा-दे० 'निम! । 3० १., असन वसंच बासन ब्त नेसा ! 
(सा० २।३२४।२) 

नेमु-दे० नेम! । उ० १ देखि श्रेम शर्त नेम सराहहि 
सज्जन । (पा० ४०) का 

नेरी-दे० 'नेरे! | 3० जादि रत्यु आईं अति नेरी | -(मा० 

५. ४९३॥२) 

नेरे-(सं० निकट)-समीप, पास, नजुदीक | उं० अंगस अंपं- 
वर्ग, अरु स्वर्ग सुकृतिक फल, नासन्वल क्यों बसों ज॑म 
नगर नेरे  (वि० २१०) 

नेरो-दे० निरे!। उ० कंबहुँक हो संगति-प्रभाव ते जाई 
सुमारग नेरो । (वि० १४३) 

नेवछावरि-(सं० न्‍्यासावर्त)-न्यौछावर, निछावर, उतारा, 
बाराफेरा । उ० तुलसी नेवछावरि करति मातु अति प्रेम- 
मगन सन, सजल सुलोचन कोये। (गी० हे १।१२) 
नेवत-दे० निवता? । उ० यह अज्चुचित नहि नेवत पठावा । 
(मा० १॥६२।१) 

गा निमंत्रण)-१ निमंत्रण, नवेद, २ निमंत्रण 
दिया है। उ० २. सुनिहि सोच पाहुन बढ नेवता । (मा० 
२॥२१३।४) नेवति-१ निमंत्रण देकर, न्योता देकर, २ 
निमंत्रण । उ० १, सुदिन साँक पोथी नेवति, पूजि प्रभात 
सप्रेस । (५० ७७७१) २. सब कहूँ गिरिवर-नायक नेव॒ति 
पठायड। (पा० ४४) नेवते-निसंत्रण दिया, निमंत्रित 
किया । उ० नेवते सादर सकल सुर जे पावत सख 
भाग । (मा० १६०) 

नेवनि-(दे० 'निवः)-सहायकों, मंत्रियों। उ० कुल गुरु, 
सचिव, गा नेवनि अवरेब न ससुझ्लि सुधारी। (गी० 
बाह्य 


नेवाज-न्यारिये 


नेवाज-(फा० नेवास्तन, नेवाज) कृपा करनेवाला । ड«दे० 
प्ेवाजी' ! 
नेवाजा-क्ृपा की है। उ० राम कृपाल निषाद नेवाज़ा। 
(मा० १२९०४) नेवाजि-रक्षा करके। उ० विभीषन 
नेवाजि सेतु सागर तरन भो । (क० ६।९६) नेवाजिये- 
4 कृपा कीजिए, २. कृपा करते हैं। 3० १. रीति महा- 
राज की नेवाजिये जो माँगनों सों | (क० ७२९) नेवा- 
जिईँ-रक्षा करेंगे, शरण में लेंगे। नेवाजी-$. शरण सें 
ली, कृपा की, २. शरण में लेकर, कृपा करके, हे. दया, 
४. दया करना, ९. कृपा करनेवाला । उ० ४. राम गरीब 
नेयाज ! भग्रे हों गरीव नेवाज गरीब नेवाजी । (क०७।६५) 
नेवाजे-कृपा की। उ० नाम गरीब अनेक नेचाजे। 
(मा० $२९।१) 
नेवाजू-ठयालु, कृपालु। उ० गई बहोर गरीब नेवाजू । 
(मा० $॥१३।४) 
नेवारई-(सं० निवारण)-हटाती है, हटा देती है। उ० केहि 
हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। (सा० 
श२४। छुं० ५) नेवारत-सना करता, रोकता। नेवारिहैं- 
दटावेगा, हटावेंगे। उ० सोह-बन कलिमल-पल-पीन जानि 
जिय, साधु गाय विप्रन के सय को नेवारिंहें। (क० ७ 
१३२) नेवारे-सना किया। उ० सयनहि रघुपति लखनु 
नेवारे | (मा० १२५४।२) 
नेतरारित-(7)-सढ़ा हुआ, पानी चढाया हुआ। उ० छु- 
_तिय सु-भूखन भूखियत लोह नेवारित हेम | (स० दम&) 
नेद-(सं० स्नेह)-१. प्यार, प्रेम; स्नेह, २. तेल । उ० १, 
जानरी नाह को नेह लस्यौ, पुलको तझ्ु॒ वारि विलोचन 
.. गद़े। (० २१२) 
नेहदश्रा-(१)-एक रोग जो प्रायः कमर के निचले भाग सें 
होता है । इसमें पहले सूजन और फिर घाव हो जाता है, 
सिसमे सफ़ेद रह्म के लंबे-लंबे कीढ़े पह जाते हैं। उ० 
_दंन फपट सद पास नेहरया । (मा० ७३६१।१८) 
नेद-द्े० निए!। उ० बिपति काल कर सतगुन नेहा। 
है (मा० ४७३) 
ने८।-प्रेमी, ग्नेद कर्नेवाला। उ० जान्यो तुलसीदास, जोग- 
23 367 नम । (दो० ३०७) 
नेए-दे० मिट! । 3० १. अ्रव विनती मम सुनहु सिव जो 


_ नोपर दि नेहु। (सा० $।७६) 
कना4 जनक 4... भें फ्र्म 
सेप्ू-२५ 'नेश! | 3० सन फ्रम बचने रामपद नेहू। (मा० 


7 चह३, 
जम 3]3 


५ 


नेय-स० न्‍्याय)-एणत सी। नाई, समान, तरह। उ० 
क्िएकि सगग सम मचत मोर ज्यों, यूदत कपि कुरंग फी 
| (ह.० ५६ 
नग (पें> भयनी)-नेप्र । 5 री 
हि » ७३१६६) [२9६ ,॥ | 59 सरद्‌ सरयरानाथ सच सरदु 
५ रििरर भेन । (सा० २६१६) बल 


* ार+९० निश्थिधास्गर' । 5० सीरययर नैभिप पिस्याता । 
४ (सा«5 $६५४३।१) 
शा पा पर धा्धीग पंत । यद स्थान सीतापुर लिन्ले में 
8 | पुन मे यार घगुन पी सपा सेना एड निमिष 
ते कक ? %] भ शत हराशा नाता नैमिदरश्य पढ़ा । 
हाह झर ४छ सीए सारा अत 2 । 


[ २७४ 


नैया-(फा० नाव, सं० नौ)-नौका, तरणी । 
नैव-(सं० न +एवं)-नहीं । उ० व्‌ जानामि योगं जप॑ नेव 
पूजा । (मा० ७१ ०८। छुं० ८ 
नैवेद्र-[सं ०)-देवबलि, भोग, के निवेदन के लिए 
ओोज्य दव्य | भोजन की वह सामग्री जो देवता को चढ़ाई 
जाय । उ० भाव अतिसय विसद्‌ अवर ॒नेवेद्य सुभ श्री 
रमन परम-संतोषकारी । (वि० ४७) 
नैहर- [सं० ज्ञाति, आ० णाति, णाइ (-८पिता) न-हि० 
घर]-मायका, पीहर ।.उ० नेहर जनसु भरब बरु जाई। 
(सा० २।२१।१) / 
मैहैं-नवाऊँगा, नाऊँगा, छुकाऊँगा ।_ 3० ए्रोकि हों नयन 
बिलोकत औरहि, सीस इंस ही नेहों | (वि० १०४) 
नो-(सं०)-१. मेरी, हमारी, २. हमको, हे. नहीं | उ० 2 ; 
श्रासु सदा नो भव खग वाजः। (मा०३।३१।३) ३. पत॑ति 
नो भवार्णवे । (मा० रे।४।७) 
नोइ-दे० 'नोई! । उ० १. नोह निबृत्ति पात्र 
(मा० ७।११७।६) 
नोइनि-दे० 'नोई' । 
2. सं० नझू, हिं० नहना)-१. इस दे समय गौ के 
पैरों में वाँधने की रस्सी, २. दूहते समय गाय की 
टॉस बाँघना । 
नौ (१)-(सं०नव)-३. नया, नवीन, २. # की संख्या, 
नव | उ० १. ठाढ़े हैं नो हुम डार गहे। पा १३) २. 
तुलसी तेहि औसर लावनिता दुस, चारि, नो, तीनि इकौस 
सब | (क० १७) 
नी (२)-(सं० नौ-)-नौका, नाव । 
का-(सं०)-नाव, किश्ती। उ० श्री हरिचरन-कमल-नौंका 
तजि फिरि-फिरि फेन गद्यो। (वि० ६१) 
नौमि-(सं० नमामि)-मैं स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, 
में छुकता हूँ | उ० नौमि नारायणं नर करुणायन ध्यान 
पारायणं ज्ञान मूलम्‌ । (वि० ४&) 
नौमी-(सं० नवमी)-पक्ष की नवीं तिथि | उ० नौमी तिथि 
मधुसास पुनीता । (सा० $॥१६१।१) 
नौमीड्यं-(सं०)-स्तुति करने योग्य । ड० नौमीडथ' जान- 
कीश रघुवरमनिश पुष्पकारूठरामम्‌ | (मा०७१। श्लो०१) 
न्‍्याउ-दे० न्याव! । उ० २ मोर न्याउ में पूछा साई | 
(मा० ४४२४) 
न्‍्याय-(सं०)-१. ठीक या उचित वात, निमालुकूल, ९५ 
प्रमाणपूर्वक निरचय, विवाठ या ध्यवहार में उचित अलु- 
चित का निवटारा, इन्साफ, ३. वह शाख जिससे 
वस्तु के यथार्थ ज्ञान फे लिए विचारों की डचित योजना 
का निरूपण होता है । ४ तकंशाख्र, ४.लोकिक कहावत, 
झसे वलीवर्द न्याय आदि । 3०२. ऐसे तो सोचदि न्‍्याव 
निठुर-नायऋ-रत । (गी० ४्) ९. होह घुनाच्छर न्‍्याय 
जीं पुनि पत्यूट अनेझ। (मा० ७११८ स) 
न्‍्यारिये-(सं० निनिकठ, प्रा० निश्चियद, निम्चियर, हि० 
न्गरा)-भिक्ष प्रसार की, झज़य ढड़ की। यिरोप 


बिस्वासा । 


प्रधार की, अनोगी। ८उ« दीनयंधु दबा फीन्दीं 
निर्याथि न्यारियें। (६० २९). न्यारीट१- 
पिवशण, अनोगरी, निरासखती, ३२. एयक्‌ अलग, 


२७५ ] 


३, दूर, जो पास न हो, ७५ अन्य, भिन्न, &. एक ओर, 
जुदे ही, अलग ही । उ० ९. कर कंकन केयूर मनोहर, 
देति मोद सुद्विक न्‍्यारी । (वि० ६३) न्यारे-१., अलग, 
8 ० 
न्यारो-दे० 'न्यारे!। उ० १, जो कलिकाल प्रबल अति 
होते तुव निदेस तें स्यारो | (वि० ६४) 
न्याव-(सं० न्‍्याय)-१. न्याय, इन्साफ, २. उचित, यथार्थ 
विचार, ठीक बात । 


पंक-(सं०)- १ कीचढ़, कीच, दलदुल, २. पाप, पातक। 
उ० प्रेम पंक जनु गिरा समानी | (मा० १।३३७।१) 
पकज-(सं०)-कीचढ से उत्पन्न, कसल, कंज । उ० अंजेड 
चाए प्रयास बिलु जिमि गज पंकजनाल । (सा० ११२६ २) 

पंकजे-पंकज में, फसल में । 

पंकजात-दे० पंकज! । 3० पद-पंकजात' पखारि पूने पंथ- 
गज स्रम-बिरहित“भये । (गी० ३।१७) 

कनिधि-ससमुद्र । 

पंकयह-(सं०)-कमल, पंक से निकलनेवाला। उ० अब 
है ।पद्‌ पंकरुह हियें घरि पाई असाद। (सा० १। 
शरेख 


पंख-(सं० पक्त)-पर, डेना, पंख | उ० हम पँख पाई पींज- 

'रनि तरसत, अधिक अभाग हमारो | (गी० २६९) 

पंख-(सं० पत्त)-$. पक्षियों के पर, डने, २ फूल की 
पंखडी ।उ० १, काटेलि पंख परा खग धरनी । (सा० रे। 
२३३१) २.)पढलव पंख सुमन सिर सोहत, क्यों कहाँ 

' चेष खुनाई। (गी० ३१०) पंखन-पाँखें । 

पंगति-(सं० पंक्ति)-पंक्ति, कतार, श्रेंणी। उ० बर दंत 
की पा कुंदकली, अधराधर-पढ्लव खोलन की । (क० 
१[९ 

पंगु-(सं०)-लैंगढ़ा, जो पाँव से ठीक से न चल सके | उ० 
सुक!| होह बाचाल पंगु चढ़इ गिरिबर गहन । (सा० १।१। 


०२ 
20 , पाँच, २. पाँच या अधिक व्यक्तियों का 
समुदाय, समाज, ६३. वह जो किसी मामले का फैसला करे, 
४. मध्यस्थ, €. पंचतत्व । उ० २. गारो भयो पंच र्मे 
पुनीत पच्छु पाइके। (क० ७६१) ९. जड पंच सिल 
जेहि देह करी, करनी लखु धौं घरनीधर की। (क० ७। 


२७) घचन-कई पंच, पंचों का समूह, सुकदसे का फैसला 


करनेवालों का समूह | 
पंचकोस-(सं० पंचकोश)-१. पाँच कोस में बसी काशी 
की पवित्र भूमि, काशी, २. घझात्मा संबंधी अन्न, भाण, 
मन, विज्ञान तथा आनंदमय 'पाँच कोप। 3० १. स्वारथ- 
परमारथ-परिष्रन पंचकोस महिसा सी। (वि० २२) 
पंचकोसि-काशी की पाँच कोस की परिक्रमा । दे०पंचकोस?। 


| न्‍्यारो-पंचसवद्‌ 


न्याप-(सं०)-१. अर्पण, त्याग, २. धरोहर, थाती, ६, 
हर रखने पा धन। 

न्हाइ-(स० स्वान)-स्नान कर, नहाकर | 3० न्हाह प्रावहि 
पूजियो बट बिदप अभिसत दानि । (गी० ७३२) न्हात-- 
4. स्तान करते ससय, नहाते समय भी, २, नहाते हैं। 
उ० $, नहात खसे जनि बार, गहरु जनि लावहु । (जा० 
३२) नहाहु-स्नाव करो, नहाओ | उ० उबटो न्हाहु,।गुहों 
चोटिया, वलि, देखि भलो बर करिहि वडाईं । (कृ० १३) 


पंचगव्य-(स०)-गाय से प्राप्त होनेवाले पाँच द्वव्य--दूध, 
दही, घी, गोबर और गोमृन्न--जो पवित्र माने जाते है, 
४ का के प्रायश्चित या शुद्धि के लिए खिलाए 
जाते हैं । 

पंचग्रह-मंगल, छुध, गुरु, शुक्र और शत नाम के पाँच अह। 
उ० सरल-घक्रगति पंचग्रह, चपरि न चितवत काहु। (दो० 


३६७) 
पैचदश-(सं०)-१. पंद्रह, २. दुस-पाँच, थोड़ी संख्या का 


चोतक शब्द । 

पंचदस-दे० 'पंचदुश!। उ० १. नयन पंचद्स अति प्रिय 
लागे। (मा० १।३१७।१) 

पंचद्सा-दे० 'पंचदश” । 

पंचनदा-पंच गंगा, पाँच नदियों का समूह । 3० पंचाच्छरी 
प्राच, खुद साधव गव्य सुपंचनदा सी । (वि० २२) 

पचब्रदी-(सं० पंचवटी)-रामायण के अनुसार दूंडकारण्य के 
अंतर्गत एक स्थान जहाँ राम बनवास में रहे थे। यहाँ 
पीपल, बेल, वट, ऑाँवला और अशोक थे पाँच घृत्त थे। 
उ० पंचबदी पावन राघव करि सूपनखा कुरूप कीन्हीं। 
(गी० ७।३ ८) 

पंचबान-(सं०पंचवाण)-कामदेव । इन के पाँच बाणों के नाम 
द्रवण, शोषण, तापन, मोहन और उन्मादन हैं तथा पाँच 
पुष्पवाणों के नाम कमल, अशोक, थात्र, नवमल्लिका और 
नीलोत्पल हैं। उ०उर चसि प्रपंच रचे पंचध्रान | (वि०१४) 

प्रंचवीस-(सं० पंचविशति)-पच्चीस । ड० पटकंघ साखा 
पंचवीस अनेक पर्न सुमन घने । (सा० ७१३। छुं० ९) 

पचम-([सं०)-पाँचरवाँ, चौथे के चाद का। उ० तुलसी जय 
मंगल कुसल, सुभ पंचम उनचास । (प० *₹७७) 

पंचमुख-(स ०)-शिच, महादेव । 3० पंचमुख छुम्तुस म्व॒ग 
मुख्य भठ; असुर-सुर सर्वे सरि समर समरत्य सूरो। 
(०३) , 

पंचविश-दे० 'पंचवीस' । 

पंचसर-(सं० पंचशर)-कासदेव । 

पचसवद-(सं० पंच--शव्द)-पाँच प्रकार के बाजे | तंत्री, 
ताल, भ्रम, नगारा और तुरही। उ० पंच सबद घुनि 
मंगल गाना । (सा० १३१४२) 


डर 


कफ 


पचाच्छर'पखारत ] 


पंचाच्छुरी-(सं० पंच - अचर)-“नमः शिवाय का सत्र। 
उ० पंचाच्छरी प्रान खुद साधव्र यब्य सुपंचनदा सी । 
(वि० २२) 
पंचानन-(सं०)-जिलके पाँच मुँह हों। १. महादेव, २. 
सिंह । उ० २, जया सत्त राज जूथ सहुँ पंचानन चलि 
जाह। (सा० ६।९६) 
पंचीकरण-(सं>) -वेदांत से पंचसतों का सिद्धांत दिशेष। 
प्रत्येक भूत में शेप चार भूतों के अंश सी वर्तमान रहते 
हैं| चूतों की यह स्थूल स्थिति पंचीकरण द्वारा होती हे । 
पंचभूतों के भागों का मिलान । 
पंजर-(सं०)-१. पिजडा, २. व्दरी, कंकाल। उ० १. 
प्रनतारति-भंजन जनरंजन सरनागत पवि-पंजर नाउँ। 
(थि० १९३) 
पंडित-(सं०)-१. शास्नन्न, विद्वान, हानी, २. कुशल, प्रवीण, 
६50 ३ .माहझण, ४.संस्क्ृत भाषा का विद्वान्‌ । 3०१.कवहूँ 
मृद पंडित विडेव रत, कबहुँ घरम-रत ज्ञानी ) (वि० ८१) 
पंडु (१)-(सं०)-१. पीलापन लिए हुए मटमैला, २. श्वेत, 
उज्ज्यूल, ३. पीत, पीला । 
पड (९) -(सं० पांड)-पांडु राजा जो पांडवों के पिता थे। 
पंहुवने-पांडवो को ही । 
पंथ-(सं० पथ)-१. मार्ग, रास्ता, २. धर्म, सम्प्रदाय, सत | 
उ० १. तेहि परिहरिद्दि विमोह बस, कल्पहि पंथ अनेक | 
(दडो०९६४९) छु० पथ लाग-१., अनुयायी होकर, २. पीछे 
पठकर, तंग करके । उ० २, हठि सिद्ध मझुनिन के पंथ 
लाग। (गी० २४६) पथद्विं-रास्ते को, रास्ते पर । सु० 
पंथदिं लागा-पीछे पड गया। उ० हठि सबहीं के पंथहि- 
लागा । (मा० ३६८२६) 
पंथा-दे5 पथ! | 
पंथाना-३० पंथ! | 3० १. रघुपति भगति केर पंथाना | 
/(मा० ७१२६।२) 
पंशि-(सं० पंयिन्‌ू)-पथिक, यात्री। उ० रास-लपन-सिय 
'पंथि की कथा एथुल । (गी० २३७) 
पधु-दें० पंथा। 3० 4. नाथ साथ रहि पथु देखाई। 
(मा० २।६०४।२) 
पंसंग-[सं० पक्रनग)-द० 'पन्मचगा । 
प्रया-(सं०)-द्षिण भारत फा एक तालाब । उ० पंपा नाम 
+ उिसग गभीरा। (मा० ३।३६।३) 
पैयार-(सें० प्रधारण)-फेफने पर, फेंका जाय तो । उ० रज 
_ पर शाष्र पान प्यार । (प० १३०१॥२) 
६१४० पुर)-पौरि, रुपीदी, अवेशद्वार । उड० पहिलिहि 
परे खुसामंघ भा सुरादायक। (पा० ६३२६) 
५ वारट- (र३० प्रयाग )-फेंकल फ, दूर हटाते ४ । उ० सर 
इक सा सम दैयारत, सारत बीत निसाचर के। (क० 
हा 
है णश्सि डुछ लिया बाई; 8:0०] हा ऐ गज न पु 


है [तक २०७०७ दि कज- न ह 
५ हैक (रु ॥१ | जुछ म्रीर या पर श्र्न सजी. घ्यगई 


टू 
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पइठि-(सं० अविप्ठ)-घुसकर, प्रवेश करके। 2 3 बदन 
पइंठि पुनि वाहेर आबा। (मा० <।१६) पहठिहउँ-घुस 
जाऊँगा। उ० तब तुआ बदन पइठ्हिें आईं। (मा० 
४।२३) 5 हे 

पइयत-(सं० ग्रापण, आ० पावण)-पाता हूँ, प्राप्त करता हूँ 
पइहहि-पाएँगे । 

पइसार-दे० पेसार!। उ० अतिलघु रूप घरों निसि नगर 
करों पहसार | (मा० ६३) 

+ जि 

पकये-(सं पक्क)-पकाए हुए, पकने के पहले तोड़कर पाल 
सें पकाए हुए। उ० पाके पकाये विटप-दुल उत्तम मध्यम 
नीच | (दो० ३१०) 

पकरै-(स॒० अक्ृष्ठ, प्रा० पक्कड़ढ)-१. पकड़े, अहण करे, २. 
पकडता है, धामता है। पकरधो-पकढा। उ० भ्रस्थि 
पुरातन छुघित स्वान अति ज्यों भरि सुख पकरवों। (वि० 
६२) 

पकवान-(सं० पक्कात्े-घी में तलकर बनाई गई परी; 
कचौरी आदि खाने की चीजें । उ० पान, पकवान विधि 
सावा को सेथानो सीधो | (क० <।२३) 

पक्रवाना-दे० पकवान! । उ० विविध भाँति मेवा पकवाना। 
(सा० १॥३३३॥२) 

पकवानें-दे० 'पकचान! । उ० भरे सुधा सम सब पकवाने । 
(मा० १।३०४।१) 

ज (र (१)-(सं० अखर)-पग्रचंड, प्रखर । 

पक्खर (२)-(सं० अक्षर, प्रा० प्रक्खर)-लोहे की वह कूल 
जो के समय रक्षा के लिए हाथी या घोड़े पर डाली 
जाती है। उ० लक्ख में पक्खर तिक्खन तेज जे सूर 
समाज में ग्राज गने हैं। (क० ६३६) 

पक्तु-(स०)-१ पाख, अंधेरा श्रोर उजेला पाख, ९. आधा 
महीना, ३. पंख, पर, ४. सहाय, बल, *. तरफ, ओर, 
६. अंग, पाश्य, ७, जत्था, दुल, टोली, रू. मित्र, <« 
झाधा, १०. शरीर का आधा भाग, ११. तीर का पंख, 
१२, तरफदारी, १३१. जुल्फ, वाल, जूरा । 

पक्तपात-(सं०)-बिना अज्ुचित-उचित विचार के किसी के 
अलुकृल भ्रद्त्ति, तरफ्दारी। 

पखवारा-(सं० पक्त)-आधा महीना, पक्ष, १९ दिन । उ० 
परिखेसु मोष्टि एक पखबारा । (मा० ४।६।३) 

परवाउज-(स० पच्त +- वाद्य )-स्दंग की तरह का उससे कुछ 
छोटा एक बाजा। उ० बाजरहिं ताल पखाउज बीना। (मा० 
६॥१०।%) 

परपान-(सं० परापाण)-पत्थर, पाथर । है 

पखारत-(सं० प्रशालन, प्रा० पक्साटन )-$ धो रहेह, २: 
घोने पर, घोते ही । ड० १. से पद पस्ारत भाग्य माजनु 
जनक जय जय सब फहें! (मा० १३२४छ० २) पखखारि- 
घोकर, धो करके । उ० पायन पार्ये पयारि के नाव घद़ा- 
इही आयसु ऐत कहा है १ (क० २७) पसारिदृ्-दे० 
'परयारिही! । परारिष्ट-धोऊँगी, घोऊँगा। 3० पॉदि पसेड 
घयारि करें, शर पायें पयारिद्री सूझुरि टाठे । (क० २१२) 
पयाव- पो सो, पार गो। उन्चेगि घ्ान्ुु जल पाय परयारू। 
(आ० २१० ६१) पलारें-$, धोए, छुद्ध किए, प्रदालन 
हिण, २. धोने से, धोने घर॥। उ० १. अंतर अलित 
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विष्य मन अति, तन पाचन करिय पखारे । (वि ११४ 
के पहिरिय सो बसन जो न पखारे शक । ट् 
पञलावज-दे० 'पखाउज? । 
पंग-(सं० पदुक, प्रा०पञ्चक)-१, पाँच, पैर, २. उग, फाल । 
3०१, ताके पग की पशत्तरी, मेरे तनुको चास । (बै०३७) 
पंगन-३. पण का बहुचचन, पेरों, २ पैरों में | उ० २. 
उमरहिं बोलि ऋषिपगन सातु सेलति भू । (पा० १२) 
पगनि-१. पैरों से, चरणों से, २. पैरों में । 3० १. पगनि 
कम चारी भैया ? (गी० १६) २. छोटिए घनु- 
| पनहिरयाँ पगनि छोटी। (गी० १।४२) पगहुँ-दे० 
परहुं! | पगहु-पण से भी, कदम से भी । उ० जेहि जग 
तिह पगहु ते थोरा | (मा० २॥१०१।२) 
पगतरी-(हि० पय्य + तल)-जूता । उ० दे० 'पण! । 
पगाई-(सं० पक्‍व)-पाया, डुबाया | उ० का कियो जोग 
अर जू, गनिका कबहीं सति पेम पगाई। (क० 
हर] 
पगार-(स० प्रकार)-गढ़, मकान या बाग आदि के रक्षार्थ 
वनी हुई चहारदीवारी। रखवाली फे लिए बनी हुई 
दीवार | उ० तुलसी अगार न पगार न बजार बच्यों । 
(क० २।२३) 
पत्मि-(सं०पक्‍्व) सनकर, पगकर, मिलकर, मग्न होकर, अनु- 
रक्त होकर। पगी-सिली, मश्न हुईं, सन गई । 
पग्रिया-(सं० पग)-पणाडी, पाग । उ० सुंदर बदन, सिर 
पिया जरकसी । (गी० १४२) 
पगु-दे० 'पण! । उ० १. जो पग्मु नाउनि धोवइ राम धोवा- 
चहँ हो । (रा० १४) 
पघिलाइ-(सं० प्र+ गलन)-पिघला कर, गलाकर | उ० 
बालधी फिरावे बार बार भहराबे, भरें बूँदियाँ सी, लंक 
, पघिलाइ पाग पागिष्े । (क० ९।१४) 
पचत-(सं० पचन)-१. नष्ट होता है, समाप्त होता है, २ 
ज्षीण होता है, खिन्र होता है, ३. घुरता है, पकता है, 
४ तन्‍्मय होया है, लीन होता है, पूर्णरूप से लगता है, 
४. कष्ट उठाता है, दुःख सहता है, ६. जल रहा, 
रहा । उ० &. पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की । (क० 
७३६) ६. तुलसी बिकल पाहिं पचत कुपीर हों । (क० 
७।१६६) पचवइ-दे० पचवे? । पचवै-पचा डालती है। 
उ० जिमि सो-असन पचवे जठरागी | (मा० ७।११६९) 
पचहि-पचेगा, नष्ट हो जायगा। उ० परिनाम पचहि 
पातकी पाप । (गी० ९॥१६) पचा-परिश्रम करके थक 
गया । उ० तसके घननाद से बीर पचारि के हारि निसा- 
चर सेन पचा। (क० ६३५) पचि-$ कष्ट मेलकर, * 
तनन्‍्मय होकर, पूर्शरूप से लगकर, ३. परेशान होकर, ४- 
.बहुत श्रम करके, खपकर । उ० ४ करि उपाय पचि सरिय, 
तरिय नहिं जब लगि करहु न दाया। (विं० ११ 8) 
म॒ु० पचि मरहिं-वहुत परिश्रम करते हैं। उ० करहिं 
ते फोकठ पचि समरहिं, सपनेहु सुख नसुबोध। (दो० २७४) 
पचारि-(सं० प्रचार)-ललकार कर, ज़ोर से खुनाकर | उ० 
जामवंत हनुमंत बलु, कहा पचारि पचारिं। (अ० श।श! 
: ३) पचारी-ललकार करके, ज्ञोर के कहकर । उ० देह देव- 
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तन्‍्ह गारि पचारी। (मा० १॥१८२।४) पचारै-(सं० 
प्रचार)- ललकारे | उ० जो रन हमहि पचारे कोऊ। 
(सा० १।२८७)१) पचारभो-१. प्रचारा; ललकारा, २. 
फटकारा, छुरा-मला कहा। उ० १.फिरत न बारहि बार 
पचारधो । (गी० १८) 

पचास-(सं० पंचाशत, प्रा० पचासा)-४०, संख्या में ४६ से 
एक अधिक । पचासक-पचासों । उ० राज सुरेस पचासक 
को, विधि के कर को जो पठो लिखि,पाए | (क० ७।४९) 

पचीसा-(सं० पंचरविशति)-पच्चीस । उ० तुरग लाख रथ 
सहस पचीसा । (मा० १।३३३।२) 

पच्ची-(सं० पचित)-लगा हुआ, संयुक्त। 

पच्छु-/सं० पक्त)-दे० पक्ष |3० १ सुकल पच्छ अभि- 
जित हरिप्रीता। (सा० १॥६६१॥३) ३ जयति धर्मासु 
संपाति-नवपच्छ -लोचन-दिव्यदेह-दाता | (बि० २८) १२ 
सापबस-सुनिबधृू-मुक्त कृत्‌ बिग्रहित-यक्षरच्छुन-दच्छ पच्छ- 
कर्ता । (वि० ४०) पच्छजुत-पत्तों के साथ, पखिवाले। 
उ० भए, पच्छुजुत मनहूँ गिरिंदा । (सा० ४३१२) 

पच्छुधर-(सं० पत्त +-धारण)-पक्त अहण करनेवाला, पक्ष- 
पात करनेवाला । उ० तुलसी हरि भए पच्छुधर, ताते कह 
सब सोर । (दीो० १०७) 

पच्छपात-(सं० पक्तपात)-वरफ़्दारी, पक्तपात, न्‍्यायतः 
उचित न होने पर भी किसी का पक्ष लेना । उ० हर्हाँ न 
पच्छुपात कछु राख । (सा० ७४११६।१) 

पच्छिम-(सं० पश्चिम)-पश्चिस दिशा । 3० पच्छिम द्वार 
रहा बलवाना | (मा० ६।४३।२) 

पच्छी-(सं० पक्ती)-पखेर, खग, चिडिया | उ० सपदि 
होहि पच्छी चंडाला। (मा० ७११२८) 

पछताउ-दे० 'पछुताव” । पछतात-पछताते है, पश्चाताप 
करते हैं । उ० मानिय सिय अपराध विज प्रभु परिहरि 
पछुतात । (प्र० ६७२) पछताय-ढे० 'पचुताव' । 
पछताव-(सं०. पश्चाताप)-१ अजु॒ताप, पछताबा, 
पश्चाताप, २. पछता फरके | 

पछारहिं-(सं० परच, पश्चात्‌, प्रा० पच्छा)-पढाढ़ देते 
हैं, गिरा देते हैं, पटक देते हैं ।॥ उ० मारहिं कार्टहिं घरहिं 
पछारहि। (मा० ६८१३) पछारहु-पढ़ाडो, पछाद दो । 
उ० पद्‌ गहि धरनि पछारहु कीसा। (मा० _5।३४।९) 
पछारा-गिराया, पछाढ़ दिया | उ० सिर लंगूर लपेटि 
पछारा । (सा० ६९८३) पछारि-पछाडकर, पटक्कर। 
उ० महि पछारि निज बल देखरायो | (सा० ६॥७४।४) 
पछाझ-पछाढ़ो, गिराओ। उ० धरु सारु फाड पछारु घोर 
गिरा गगन सहि भरि रही । (मा० ६।८१।छ०२) पछारे- 
पछाड़ा, गिराया | उ० मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट 
कहँरत परे | (म[० ३॥१०।छं०२) पछारेसि-पछाडा, गिरा 
दिया, पटके दिया | उ० पुनि नल नीलहि अवनि पछा- 
रेसि | (मा० ६।६६।६) 

पछालि-(सं० प्रत्चालन)-घोकर, प्रचालनकर ३ 3० प्रभुकर 
चरन पछालि तो अति सुकुमारी हो | (रा० १९) 

पछि-(सं० पक्त)-सहायक, पक्षपात करनेवाला । 
पछिताई-(सं० पश्चाताप, प्रा५ पच्छाताच)-पछुताकर, 
परचाताप कर | 3० अगम देखि नृप अति पछिताई । (मा० 
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१|१*ण०४७) प॒छ्िताउ-१. पछुठाओ, २. पश्चाताप, अनु- 
ताप । 3०२ दइई सुयति सो न हेरि दरप हिय, चरन छुए्‌ 
पद्धिताड । (वि० $ ०) पछिताऊँ-पछताती हूँ, पछुताचा 
करती हूँ | 5० में छुनि बचन बंठि पछिताऊँ। (माण०्र! 
<६।४) पछिताऊ-दे ० 'पछिताउ' ।3० २ जेहि न होइ पाछे 
पद्चिताऊ | (मा० श9०४३) पछितात-परचाताप करते हैं । 
ड० सिर धुनि-ब॒नि पछितात सीजि कर, कोड न मीत द्वित 
दुस॒ह दाव । (त्रि० झबे) पछिताति-पछता रही है, पछ- 
वादा कर रही हैँ ।उ० सन पदछुताति सीय महत्तारी । 
(मा०१॥२७०४) वछिताती-पछ्ता रह हैं, पन्‍्चात्ताप कर 
रही हूं । उ० सुनिसुर विनय ठाड़ि पद्धिताती | (सा०२।१ 
२१) पछिताना-पछुताने, परचाताप करने । उ० सिर धुनि 
गिरा लगते पदितवाना । (सा० १॥११।॥४) पछितानि-पछ- 
ताना, परचाताप करना। उन्प्रभासग्रेस-पछितानि सुहाई । 
(मा० २१०४) पछितानी-पछुतायोीं, प्रश्चाताप किया । 
उ० करे कुचालि अंतर्हँ पछितानी। (मा० २२०७४) 
पछिताने -(सं० परचाताप)-पछतानां ,परचाताप करना। 
उ० समय चुके युनि का पढ़ितानें । (मा० १॥२६१॥२) 
पछितान-पछुताने लगे 5० भ्ए दुखी सन महेुँ पछि- 
ताने। (मा० ६३०१) पछिताब-पछतायेंगे, पछतावा 
करेंगे। 3० भली भाँति पछिताब पिताहूँ (मा० ३॥६४। 
3) पंरछ्िताव-3. पश्चाताप करके, पछताकर, २. पछ- 
ताया, परचाताप। उ० ३. सुखी हरिपुर बसत होत 
परीद्धितहिं पद्धचिताय $ (त्ि० २२०) पछितायो-पस्चा- 
ताए क्या | उ० वृकि'न सक्‍त छुसल ओऔतस की हृठय 
यह पद्धितायों। (गी० २१६) पछिताहिं-पछताते हैं, 
पद्ठृता रहें है । 5८ देखि/निपाद विपादवस धुनहिं सीस 
पद्धिताहि । (मा० २६३) पछितादवी-पछातते हैं। उ० 
सुनु उप जासु बिमुस .पदिताहीं। (मा० २७४) 
पड़नाट्र-पद्धनायो, पश्चाताप क्रो, 3० पेहहु सीतहि 
जनि पद्चिताहु । (मा> ४२०३) पछितैहसि-पछतायगी, 
परचाताप परेगी। 3० फिरि पद्धितेहसि श्रत अभागी। 


(मा० २३६४) पलितिदहु-पछ्ताओगी। 3० व्याह-ससय - 


सिर भोरि ससुमि पद्धितैदहु॥ (पा० ६२) पछितेह- 
पदताउेगा, पर्चाताप करेंगा | उ० कौ त्‌ पद्धितैं मन 
शसीदि को ह्ठाः हि टी कक, बिक 
भीजि हाथ । (प्रिर ८४) छितदी-पद्नाओंगे । ७० 
टानिक जार परे) परिनाम तुम्हें पछिनेदों । (क० ७।६०२) 
१ सलकान्‍कक' सआताप आओ 
में टपरिस-परस्चाताय। उ० जाँ नहि ज्ञाड रह पछितावा । 
(सरा० 5॥४7१९) 
+ँ हज क हि, शा दाट फ्े का थे चल 
पए्टज-(खर> परउ)-दाद के, पीछे के । उ० पदिले पहर 
मृपु हित जागा ] (सा० शब्णा4) 
हे रे पर5)2-4. पक, *. सएाप्र, 3, घले। उ० २. 
गदिश सरदी सो सडिन विदाता बड़ो पी माउदि 
साम्यों । (5 ३॥१३) 5 
पर" -ुस ० ५ मे, प्रा० फट्ठाइना)-शत ध्याटि सूप 
हर सात छल पा बची 75 देकर परे प्स्मु 
पर अया हू, देपार झोर गदी पस्तु । 5० 


फ्च्फाटत श्र कार घ्प्ा कि | फ्े के हि 
है हि आज अरपो है प्रणारणन छ 
(क्< ४३) $ फ्ि पा द <:ग्नि छुट्ा 


४१ ईर5 (४३ 
कु 5. लक ६. अुचच ६०2७ | (25। ०१ कि क्छ्म 
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करि, कनक-कटकाँगठादी । (वि० <*४) २. ध्वज पताक 
पट चयर सुहाणु । (मा० १।२८६।१) पटलि-पढ” का 
वहुवचन । दे० पट! । रेशसी चस्त्रों | उ० अंसनि सरासन 
लसत, खुचिकर सर, तून कदि झुनिपट लूटक पटनि 
के । (क० २।१६) 

पट (२)-(सं० पद्ठ)-किचाड, कपाट ! 

पटक-(सं० पतन)-पटक दिए, धराशायी कर दिए । उ० 
विक्ट चटकन चपट चरन गहि पटक सहि । (क० ६४६) 
पटकइ-पटकने लगा, पटकता है | उ० महि पटकह गज- 
राज इव सपध करइ दससीस । (सा० ६।६६) पटकत- 
पटक्ते समय, पटकक्‍्ते दक्त ! उ० महि पटकत भजे दा 
मरोरी । (सा० ६।६८९) पटकहििं-पटकते हैं, गिराते हैं! 
उ० भागत सट पटकहिं धरि धरनी। (मा० ६॥४०४) 
पटकि-पटककर, गिराकर । 3० तोहि पटकि भहि सेन 
हति चौपट करि तव गाडें। (मा० ६॥३०) पटक्े-पटक 
दिये, पटका । पटकेउ-पटक दिया, सार गिराया । उ० गहि 
पद पटठकेउ भूसि भवाँई । (सा० ६॥३८॥३) 

पटतर-१ वरावरी, समानता, २. उपसा | उ० २. बैदेही 
सुख पततर दीन्हे । (सा० १॥२३८।१) पट्तरहि-तठुलना, 
उपमा । उ० प्रचतपाल, सेवक-कृपालु-चित, पित पट्तरदि 
दियो हो । (गी० ३॥३४) पटतरिश्र-उपमा दी जाय; 
तुलना की जाय । उ० यह छवि सख्नी पटत्तरित्य जाही । 
(सा० १।२२०४) पट्तरिय-उपमा दी जाय । 3० कहूहु 
काहि पटतरिय गौरि शुनरूपद्दि । (पा० १४०) प्तरों- 
उपमा दूँ, सुकाविला करूँ । उ० केद्धि पटतरौं-चिदेद 
कुमारी । (मा० 4२६०॥४) 


पटल-(सं०)-१.पंक्ति, श्रेणी, कतार, २. आवरण, पदों, रे. 


छप्पर, छत, ४. समूह, राशि, ढेर, परत, तह, ६. मोतिया- 
विद, आँख का एक रोग, ७. माथे का तिलक, 5, पटरा; 
तख्ता । उ० १. पिंगल जठा-पटल शत कोटि विद्युच्छटाम। 
(वि० ११) २. उघरे पटल परसुधर मति के। (मा ० १। 
२८४।३) पटली-दे० 'पटल! । 'पटल' का ख्ीलिग, पंक्तियाँ | 
ड० १, चंचरीक पटली कर गाना | (मा०३।४०।४) 

पहु-(सं०)-१. प्रवीण, चत्तुर, २. धूत्ते, छलिया, ३. क्र, 
निर्दय, ४. सुन्दर, <. तीषण, तेज़, ६. स्वस्थ, ७, व्यक्ति, 
प्रकाशित, ८. उम्र, श्रचंड, &. बच, 4०. जीरा, ११: 
करेला, ५९ परचल, १४ नमक, १४. नकछिकनी, १९५ 
चीनीकपूर, 4६. ठोस, मज़दूत। उ० १. पाप-ताप-तिमिर- 
तुहिन-विघटन-पडु । (० $) ४ रघुपति पट्टठ पाक्षको 
मंगाई । (मा० श३२०२) <. गर्भ के अर्भक्त काटन यो 
पट धार कुद्ार कराल छै जाको । (क० 4१२०) 

पटु्ल;-(सं० पद्ठ)-मूले के रस्सों पर रक्‍्सी जानेबाली पटरी 
या तगस । 3० पहली पद़िक रति-हदय जलु कलघौत- 
फोमल-माल | (गी० ७१८) 

पटो-(सें० पद्दा)-क्सी स्थाचर संपत्ति विशेषतः भूमि के 
उपयोग या अधिकार-पन्न जो कसी फे नाम लिया जाता 
हैै। छ० राज सुरेस परचासक को, त्रिधि के बर कोजों 
पे लिशि पाए । (#० ७४०) 

पदोर- (सं5 पयेत)-उेशमी श्पश । पठोरन्दि- रेशमी कपड़ों 
से | छ० दाट पशेरनि छाय, सफल घर जाएंनि । (पा० 


२७६ | 


६७) पटोरे-रेशमी कपड़े | ड० सिश्ननि सुहावनि ठाट 
पटोरे । (मा० १।१४।६) 
पठोसिर-(१)-पाँवड़ा । उ० धून-घावन, बगपाँति पटोसिर, 
बैरख-तदित सोहाई । (कृ० ३२) ह 
पद्टन-(सं०)-नगर, शहर । 
पठंति-(सं० पढ)-पढ़ते हैं | उ० पठति ये स्तवं इृद | (मा० 
३॥४। छु० १ २) 
पठइ-(सं० प्रस्थान, आा० पद्ठान)-भेजकर, पठाकर ॥ 
उ० जहँ-तहँ धावन पठद पुनि मंगल दव्य सगाई । 
(मा० ७१० ख) पठइअ-पढा दिया जाय, भेजा 
जाय, भेजिये। उ० अंग-मंग करि पठहआ बंदर । (मा० 


४२४।४) पठइन्हि-भेजा | उ० पठइन्हि आइ कही 'तेहि 


बाता । (मा० ४२१) पठइब-सेजूँगा, रवाना करूगा। 
उ० अवसि दूत मैं पठ्दब प्राता। (मा० २।३१ ॥४) पठ- 
इहि-भेजेंगे, रचाना करेगे । 3० ताखु खोज पठदृहि प्रभु 
दूता । (मा० ४।२८।४) पृठई-भेजी, रवाना की | 3० 
जोग कथा पठई त्ज को ! (क० ७११ ३४) पठउ-सेजो, 
भेजिए । उ० प्रथम वसीठ पव्ड सुचचु नीती । (मा० <। 
६१५) पठडब-समेजूँगा । पठए-मेजे। उ० पठए बोलि गुवी 
तिन्‍्ह नाना । (सा० ॥३२८७४) पठएड" १, भेजिएगा, 
२. भेजा है | पठएसि-भेजा | 3० पठएुसि मेघनाद बल- 
वाना । (मा० ४१६१) पठएहु-मिजवाइए, सेजिए । उ० 
गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरि करेह संदेह । (सा० १ 
७७) पठयउ-मभेजा, भेजा है। उ० गुर बोलाइ पव्य३ 
दोउ भाई । हा २१६७२) पठये-दें० 'पढठएँ | पठः 
बत-भेजता है। उ० तो बसीठ पदव्वत केहि काजा। 
(मा० ६।२८।४) पठवन-भेजने, पहुँचाने । उ० पठ्वन चले 
भगत कृत चेता । (मा० ७१६।१) 'पठवहु-मेजो, भेज 
दो । उ० पठवहु कंत जो चहहु भलाई । (सा० १।३९।४) 
पठवा-भेजा ।3० चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक 
बोलाइ। (मा० १।२३६) पठवौं-भेजूँ, भेज दूँ । 3० 
पद्वीं पोहि जहेँ कृपानिकेता । (मा० ढै।३०३) पठाई का 
पठाया जाय, भेजा जाय । उ० दूत पठाइअ बालिकुमारा । 
(मा० ६।१७१२) पठाइहि ॥ उ० जहेँ-तहँ सरकट 
कोटि पठाइहि । (मा० 8।४२) पठाई-भेजा, भेजा था । 
उ० गिरिजा पूजन जननि पठाई । (मा० १२२८१) 
पठाए--भेजा । उ० बीरभह्ठु करि कोड पठाए | (सा० १॥ 
६५।१) पठाएउ-भेजा । 3० दूँदें पठाएड तब हिंत हेत॑.। 
(सा० ६३७१) पठाओं-दै० 'पठावों? । पठायक-भेजा । 
उ० लिखि लगन तिलक समाज सजि कुल सुरुहि अवध 
पठायऊ । (जा० १२६) पठायो-भेजा । उ० ज्ञान परचु 
दै मछुप पठायो। (क०५६) पठावा-भैजा | उ० यंद्द 
अज्ुचित नहिं नेवत पठावा। (मा० ४ १) पठावौं- 
भेजता हूँ, पठाता हूँ । उ०आएु सरिस कपि अलुज पठार्वों । 
(मा० ६॥३०९४।२) पढें-. पठए, भेजे, २, भेजकर | 3० 
१. सहस-दुस चारि खल सहित खर दूधनहि पठे जम- 
धाम, तें तउ च चीन्हो। (क० ६।१ ८) २. गौतस नारि 
उधारि पडे पति घामहिं। (जा० ४४ प 
पठावनी-समज़बूरी/ भेजने का पारिश्रमिक | उ० ख्वैहों न 
पठावनी के छे हो न दँसाई कै। (क० २६) 


[ पटीसिर-पताकां 


पडिक-(सं० पदुक)-चाँदी, रजत । 3० भोडर सुक्ति विभव 
पढिक सनि गति प्रगट लखात। (स० ३७४) 

पढ़-(सं० पढ़ )-पढ़ें | उ० सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी । 
(सा० ३२०४३) पढत-पढ़ते हुए । उ० चले पढ़त गावत 
गुन गाथा । (मा० १३ १।४) पढन-पढ़ने से लिए, 
पढ़ने । उ० गुरगृह गए पढने रघुराई । (मा० १२०४२) 
पढहिं-पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं । उ० पढ़हिं भाट गुन गावदि 
गायक | (सा० शशेण३) पढ़ि-पढ़ कर, अध्ययन कर) 
सीख कर । उ० गाढ़ि अवधि पढ़ि कठिव कुमंत्र्‌। (मा० 
२२११२) पढ़ियो-पढ़ना, अध्ययन करना। 5९ पढ़ियो 
प्रथो न छुठी छमत, ऋणगु जजुर अ्थवेन साम को । (वि० 
१४५) पढिय--१- बाँचिए, पढ़िए, २ पढ़ता हैँ। पढ़े-१. 
पढ़ा, २. पढ़ा है, पढ़ दिया है। ड० रे तुलसी-प्रभु 
किथों प्रभ्नु को प्रेस पढ़े भ्ंगठ कपट विज्वु दोने । (गी० 
२२३) 

पढाइ-पढ़ाकर । उ० हारिड पिता पढ़ाइ-पढ़ाई । (सा० ७। 
११ ०।४) पढाई-१ दे० पढाइ!, २ पढ़ाया, हे पढ़ाई 
हुईं। उ० हे कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई। (मा० २। 
२७।३) पढ़ाये-$ पढ़ाया, रे सिखा पढ़ाकर अपने पक्त 
से कर लिया | उ० रे, मथुरा बड़ो नगर नागर जन लिन्ह 
जातहि जदुनाथ पढ़ाए। (कु० रे ०) पढ़ाव-पढ़ाते थे। 
उ० बिप्र पढ़ाव पुत्र की नाई । (मा? ७१० ४१३) पढ़ा- 
बहिं-पढ़ाते हैं ॥ उ० सुके सारिका पढ़ावहि बालक । 
(मा० ७२५७४) पढ़ावा-पढ़ाया, पढ़ाने लगे । उ० प्रौढ़ 
भएँ सोहि पिता पढ़ावा । (मा० ७११०३) पढ़े या- 
पढ़नेवाला, उच्चारण क्रनेवाला । उ० ज्ञान को गढ़ेया, 
बिनु गिरा को पढ़ेया। (क० ७१ ३५) 

पणव-(सं०)-छोटा नगारा॥ छोटा ढोल । 

पतग-(स०)-सूर्य. ९५ पव्िंगा, शलस, हे. टिडंडी, ४ गेंद, 
४ पारा; 5 पत्ती » ७. जठायु,८ एक लकदी 
जिससे लाल रघ्न निकलता है। £ नाव,३०- गरुड्डी, कन- 
कौवा । उ० १. पवन पंगु पावक पतंग ससि दूरि गए थे 
बिसान । (गी० ४॥३२) रे जरदिं पतंग मोह बस भार 
बहहिं खर द्वुद। (सा०६।२ ४) ४ बहुविधि क्रीडदि पानि 
परंगा । (मा० ११ २६४३) ७ पाहन पसू पतंग कोल 
भील निसिचर । (विं० २९७) 

प्तगसुत-(सं०)-खूर्ये का पुत्र, है अश्विनीकुमा र, ३० 
करण, राधेय, रे यम, ४. सुत्रीव। उ० २ भर पतंगसुत 
आदि कह र॒त्युंजय-अरि अंत । (स० २२६) 

पतगा-दे० पतंग । उ० ३. देखेड रघुकुल कमल पतंगा । 
(मा० $।६८।४) है 

पतंति-(स० पव)-गिरते हैं । 3० पत॑ति नो भवार्णवे । 
(मा० हे।४] छुं० ७) 

पत-(सं० पति)-१- 
स्वासी, हे. लज्जा । 

पतनी-(सं० पत्नी)-ख्री, औरत । 

पताक-(र्स ० पताका)-मंडा, निशान रूप में डंडे में पह- 
जाया जानेवाला केंपढ़ा। उ० विपुल बरन पतवाक ध्वज 
नाता । (मा० ६॥७६। १) 

पताका-(से०)-१- ध्वजा, झंडा, फरहरा, *- चिह्न, निशान, 


प्रतिष्ठा, बढ़ाई, इज्जत, ९५ नाथ, 


प्वाल-पद ] 


३ ऊऋंडे का डंडा, ध्वज । उ० $. रघुपति कीरति विमल 
पताका ।(मा० $१७३) 
पताच-द्रे० 'पाताल! | उ० ईंस सीस वससि त्रिपव लससि 
नम-पतान्-धरनि । (वि० २०) 
पतवाला-दे० पाताल” | उ० चलिहि जितन एक गयउ 
पताला । मा० ६।२४।७) 
पर्ति-पति को । ड० नतो5हमुत्रिजा पति । (मा० ३॥४। छुं० 
११) पति-(सं०)-१ मालिक, स्वामी, २. भतिष्ठा, 
इज्जत, ३. प्रभु, ४. भर्ता, £ रक्षक, ६. लाज। उ० २. 
नीच यहि बीच पति पाइ भरु आइगो। (ह० ४१) ४. 
घुद्ध मति युवति पति प्रेम पागी । (वि० ३६) ६ चनास- 
प्रताप बढ़े कुममाल बजाइ रही पति पांडु वधू की । (क० 
७।६) पतिधाम-(सं०)-१ सनी की ससुराल, २. पति 
का लोक । पतिधामहि-पति के लोक को । उ० गौतस 
नारि उधारि पढे पतिधामहिं। (जा० ४४) पतिन्द- 
पतियों को । उ० पतिन्ह सौंपि विनती अति कीन्ही। 
(सा० १॥३३६॥५) पतिहिं-पति को। उ० तीरथ- 
पतिहि आवब सब कोई। (मा० १॥४४॥२) पतिहि-पति 
फें। 3० केद्दि हेतु रानि रिंसानि परसत पानि पतिहि 
नेवारई । (मा० २।२६। छुं० १) पते-हे स्वामिन | उ० 
नान्‍्या न्यटा रघुपते । (सा० £।१। श्लो० २) 
पतिआडउ-(सं० प्रत्यय, प्रा० पत्तम)-विश्वास करो | उ० 
पुनि-पुनि भुज़ा उठाह कहत हों सकल सभा पतिआउ | 
(जी० <'४४) पतिश्नातो-विश्वास करता । उ० स्वारध- 
परमारथ-पथी तोहिं सब पतिआतो । (वि० १६१) पति- 
शआानि-विश्वास कर लिया । उ० सुर माया बस बैरिनिदि 
सुदद् जानि पतिआानि। (मा० २१६) पतिआयो- 
विश्यास किया, भरोसा किया । पतिआराहु-विश्वास कर लो 
या कर लेना। 3० काज़ु सेवारेहु सलग सब सहला जनि 
पतिघ्ाहु। (मा० २२०) पनिश्नाहू-विश्वास करो । उ० 
फुट संचु सब सुनि पतिझ्ाह। (मा० २।१७६॥१) 
परति-(सं०)-१ गिरा, नीचे आया हुआ, च्युत, २. 
प्रायारयुन, श्र, ३. पापी, ४७, जाति से निकाला 
हुया, ४, नीच, घुरा, अ्पत्रित् । उ० २ अधम आरत दीच 
परतिन पानम-प्ीन। (३० ४४) ३ तुलखिदास कहेँ 
सास हल दटु पतित उचारे । (बि० ११०) ४ से उदार: 
में हुपन पतित ने ने पुनीत लुसि सावे। (बि० ११३) 
प्‌ उन पतितां, पापियों से । 'पतित! का बहुरचन | ड० 
हा भा दचन कम पातक-रत सुम कृपालु पतितनि 
उतातगाई । (२5 २४२) परतितन्द-दे ० 'पतितना । 
रा न- 35 'पतिनपावन! । 
पं हम 47-(सं०)-पतिनो फो पव्रित्र करनेराला, भगवान, 
ह छ७ प्रतायापन सुनन नाम विश्वामझुत | (वि० 
रे 
पार. एू- मो पानी) पनी यो, ली फको। पतिनी- 
है, फीरप। उसे घान सिर अज पूष्य रण सुम 
४६ 22॥ मि पहन नर । [मा 553 एु० ४) है 
पि पटक परटिएप) पति में शनर्य धीति आर भक्ति, 


जि 
पद ४5 प्रिपर धदिहिर्िि परक्रित शमियारो। 
(४४५ %-६७ ३) 


| एल 


पतिव्रता-(सं० पतिब्रता)-पति में अनन्य_ अनुराग रखने- 
वाली, ऐसी स्री जिसका उपास्य और अप्रेम-पात्र एकमात्र 
पति हो । 3० जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं । (मा० 
३॥९।६) 

पती-दे० 'पति! । सर्द, शौहर, भर्त्ता। उ० लियो हदें 
:लाहइ कृपानिधान सुजान रायें रमापैती। (सा० ६४। 
१२१ छु० १) 

पतीजै-(सं० अत्यय) १. विश्वास कीजिए, २. विश्वास 
दिलाइए । उ० १. बोल्यो बिहग विहँसि रघुबर बलि कहों 
सुभाय पतीजै | (गी० ३॥१९) 

पतोहू-(सं० पुत्रवधू )-बेटे की ख्री | ५ 

पतौवा-(सं० पत्न)- पत्ता | उ० सिंवहि. चढाये हू हैं बेल के 
पतौबा हैं । (क० ७।१६३) 

पत्ती-(स०)-जोरू, ख्री; भार्या । 

पत्यात-(सं० अत्यय) पदियाते, विश्वास करते, विश्वास 
करते हैं । 3० तौलों तुम्हहि पत्यात लोग सब, सुसुकि, 
सभीत साँचु सो रोए। (कृ० ११) 

पत्र-(सं०)-१... पत्ता, दल, २. कागज, ३. चिट्ठी, ४. 
पन्ना, *. वह कायज जिस पर कज् या किसी मामले 
आदि की वात लिखी हो, दस्तावेज, ६. तीर, ७. पख। 
उ० १ हरित मनिन्‍्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल | 
(मा० १२८७) ३ तेहि खल जहाँ तहँ पन्न पठाये। (मा० 
१।१७९।२) <&. देबे को न कछू रिनियाँ हों, धनिक तु पत्र 
लिखाउ । (बिं० १००) 

पत्रिका-(सं०)-१ पत्र, चिदठी, २. कोई छोटा लेख 
आदि, जैसे जन्मपत्रिका । उ० १, पुनि घरि धीर पत्रिका 
बाँची । (मा० १।२६०।३) ह 

पत्नी-(सं ० )-१. चिट॒ठी, पत्र, २, बक्त, ३२. पत्ती, ४. कमल । 
उ० १. सहि पत्नी करि सिंधु मससि, तरु लेखनी बनाइ । 
(चै० ३५) 

पथ-(स०)-१. सार्ग, रास्ता, राह, २. पंथ, मत, सजूहब, 
३. विधान, व्यवहार | उ० १. परमारथ पथ परम 
सुज्ञाना । (सा० $॥४४।१) पथे-मार्ग पर, मार्स में | उ० 
तापस वेपषे बनाहू, पथिक पथे सुहाइ | (क० २३७) 

पथि-१ पथिक, २. रास्ते में, पथ में । उ० १. धर्म-कल्प 
ब्ुमाराम इरिधास-पथि-संबलं, मूलमिद्मेव एक । (वि० 


४६) 

प्रधिक-(सं ०)-मुसाफ़िर, बटोही । उ० ग्रिल खल निपुन- 
दल-छिद्र निरस्त सदा जीव-जन-पथिक-मन-सखरेदकारी । 
(वि० ९६) 

पथा-(सं० पथ)-पथिक, सुसाफ़िर । उ० स्वारथ-परमारथ- 
पथी तोद्धि सब पतियातों । (वि० १४१) 

पयु-द्रे० “पथ! ! है 

पश्य-(सं०)-१. चह'ट्टलका भौर जल्दी पंचनेवाला भोजन 
जो गोगी के लिए लाभकर दो, २, उचित, ३. परहेज़, 
४, दिन, £. द्वितरर, डितफारी । 3० १. पूत पथ्य गुर 
झायसु अहृई | (सा० २।१७६॥१) 

पदं-३० 'पदा ॥56 २ नवादरेणश से पद | (मा० ३॥२।१२) 
पद-(स्ं०)-१. बैर, सोव, २. मोछ, मुक्ति, ३. स्यचसाय) 
४ उपाथि, पदयी, *. घोददा, पगद्, दर्जा, $. श्राण, 


श्ण१ू ] 


- रक्षा. ७. लक्षण, निशान, ८. पदार्थ, चीजू, ६. कदंम, 
१०, श्लोक या छुंदु का चतुर्थाश, एक चरण, ११. पद्य, 
गीत, ईश्वर भजन संबंधी भजन, १२. शब्द, वाक्य, १३, 
प्रतिष्ठ ॥ उ० १. कल क॒दलि जंघ पद कमल लाल | 
(वि० १४) ६. भुव॒न पर्य्यत पद तीनि करण । (वि०५२) 
११.उचटहि छुंद प्रबंध गीत पद राग तान बंधान । (गी० 
१२) पदतल-(सं ०)-पैर का तलवा । उ० पदुमराग रुचि 
झदु पदुतल, घुज अंकुस कुलिस कमल यहि सूरति । (गी० 
७।१७) पदातू-पद से, स्थान से । उ० ते पाइ सुर दुर्लभ 
पदाद॒पि परत हम देखत हरी । (मा० ७॥१३। छुं० ३) 

पदक-दे० 'पद़िक! । 

पदचर-(सं० )-पैदुल लनेवाला, प्यादा | उ० जुग पद्चर 
असवार भति जे असि कला प्रबीन । (मा०१।२६८) 

पदचार-पैद्ल चलकर । छ० दुसचारि बरिस बिहार बन 
कप करिबे पुनीत सेल खर सरि मही है। (गी० 
२४१ 

पदचारी-(सं०)-पैद्ल चलनेवाला, प्यादा । उ० ते अब 
फिरत बिपिन पदचारी | (सा० २।२०१।२) 

पदज-(सं०)-१ पैर की ऑँगुली, २. शूद्ध । 3० १, खदुल 
है सुभ चिह्न पदुज नख अति अद्भुत उपसाईं | (वि० 
६२ 

पदच्राण-(सं०)-जूता, खड़ाऊ। 

पदत्रान-दे० पदुन्नाण! । 

पदबी-(सं० पदवी)-१. उपाधि, ख़िताब, २. तरीका, 
परिपाठी, ३ ओहदा, दरजा,४. पंथ, रास्ता | उ० १. 
रंक धनद्‌ पदबी जलु पाई । (समा० २४२।३) 
पदाति-(सं०)-पैद्ल सेना । उ० बहु गज रथ पदाति अस- 
'चारा । (मा० ६।८६।२) 
पदादिका-(सं० पदातिक)-पैदल सेना । 3० ग्भ्ु-कर सेन 
पदादिका बालक राज समाज । (दो० ४२९) 
पदारथ-(सं० पदार्थ)-वस्तु, चीज । उ० अझ्ुद्ति परम 

दरिंद्र जज्ुु पा पदारथ चारि। (मा० १।३४४) 

पदार्थ-(सं०)-१ बस्तु, द्रव्य, चीज २ वैशेषिक दर्शन के 
अजुसार द्रब्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय 
ये छः पदार्थ होते हैं । ३ वह चीज जिसका कोई नाम हो 
ओऔर जिसका ज्ञान आरप्त किया जा सके | 

पदिक (१)-(सं०)-पैदल सेना । 

पदिक (२)-(सं० पदुक)-१. मणि, २. साला के बीच में 
जडी चौकी, ३२. जुगनू नास का गले में पहनने का एक 

' आभूषण | उ० १. रुचिर उर उपबीत राजत, पदिक 
गजमनि हारु। (गी० ७८) 

पदक (३)-(सं० पद)-१. 'टठगुलता, २. चरण । 

पढ़ुं-दे० (पद! । अंकों 

पदुम-(सं० पञ्म)-१. कमल २. एक संख्या जो अंकों सें 
१००००००००००००००० लिखी जाती है ।३,एक निधि 
का नास, ४ एक पुराण | उ० १. वंदुर्ड गुरुषपद पदुस 
परागा । (सा० १११) 

पदुमराग-दे ० 'पद्मराग! | उ० हरित सनिन्ह के पतन्न फल 
पदुमराग के फूल । (सा० १॥२८७) 

पदुमराज-दे० 'पश्मराय' | 

डे 


[ पदेकश्पनु 


पढुसु-दे० पदुस! । 
पद्म-(सं०)-१. कमल, कंज, २ एक निधि का नाम, हे. 
नील की संख्या, ४. एक पुराण | उ० १.राम पद पद्म- 
सकर द-मधुकर पाहद्दि ! दास चुलसी-सरन-सूलपानी । 
* (विं० २९) 
हक ०)-विष्णछु, नारायण, जिसकी नासि में कमल 
। 


पद्मराग-(सं०)-माणिक या लाल नाम का रत्र। 

पद्मा-(सं०)-लक्ष्मी । ड० चुगल पद पद्म सुख समय पद्मा- 
लय॑ | (वि० ४१) 

पद्मालय-(सं ०)-त्रह्मा । 

प्मासनं -पञ्मासन लगाए हुए । दे० 'प्मासनों | 3० पुन्य- 
वन शैल सरि बद्रिकाश्रस सदाउसीन पत्मासन एक रूप॑ । 
(वि० ६०) प्मासन-(सं०)-१. योग का एक आसन, 
२. अद्या, ३. शिव । 

पन (१)-(सं० प्रण)-प्रतिज्ञा, संकल्प | 3० सुमिरे संकट- 
हारी सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु आपने पन के। 
(बिं० ३७) 

पन (२)-(सं० पव॑न)-अवस्था, आयु के चार भागों में 
एक | 

पन (३)-(सं० पण)-सोल | 

पनच-(सं० पतंसिका)-प्रत्यंचा, धनुप की छोरी | उ० नदी 
पनच सर सम दस दाना | (मा० २।१३३॥२) 

पनव-[खं० पणव)-१ छोटा नगारा, २ छोटा ढील, ३. 

डंका । उ० १, हरपहि सुनि सुनि पनव निसाना । (सा० 
१।२६६।१) 

पनवार-दे० 'पनवारा? । 

पनवारा-(सं० पर्ण, प्रा० पएण)-पत्तल, पत्तों का बना 
बत॑ंन, दोना | पनवारे-पत्तलों का समूह, दोनें । उ० 
सादर लगे परन पनवारे | (सा० १।३२८॥४) 

पनवारो-दे० 'पनवारा! । उ० अब केहि लाज कृपानिधान 
परसत् पनवारों झारो | (वि० ६४) 

पनस-(सं०)-कट्हल का घृक्ष | 3० संसार महँ पूरुप त्रिविध 
पाटल रसाल पनस समा | (मा० ६।६०।छ०१) 

पनहि-दे० 'पनही” । 3० पनाहि लिहे कर सोभित सुंदर 
आँगन हो । (रा० ७) 

पनहियॉ-दे० 'पनहीं!। उ० बार वार उर नैननि लावति 
लावति प्रभ्ुुजू की ललित पनहिरयाँ । (गी० २४२) 

पनहीं-जूते, पनही का वाहुबचन । उ० राम लखन सिय 
विज्ञु पग पनही । (सा० २॥२११।४) पनही-(सं० उपा- 
नह)-जूता । पनह्यौ-पनहीं भी । उ० पाई पनद्ों न, रृदु 
पंकज से पण है। (गी० २।२७) 

पनारे-(सं० प्रणाली)-पनाला, नाला | उ० जनु कश्जल- 
गिरि गेरु पनारे । (सा० ६।६६।४) 

पनिघट-(सं० पानीय + घट)-पानी भरने का घाट | उ० 
पनिधघट परम सनोहर नाना | (मा० ७४२६१) 

पनी-(सं० पण)-प्रण करनेवाला | 3० बाँह-पगार उद्ार- 
सिरोसनि नत-पालक पावन-पनी । (गी० ४३६) 

पनु (१)-दे० 'पन (१)! । उ० सुमिरि पिता पनु मनु अति 
छोभा । (सा० १।२३४।२) 


पनु-पर | 


पनु (२)-दे० पन (२)”। 3० मनहुँ जरपनु अत उप 
देखा । (मा० २।२।४) 
पत्नग-(सं०)-सर्म, साँप! उ० रासकथा कलि पन्नग 
भरनी । (सा० १३ १।३) 
पत्नगारि-[सं०)-यरुड पढ्ी, जो सर्थों का शत्रु होता है । 
उ० पन्चगारि असि नीति श्रुति सम्मत सब्जव कहहि। 
(मा० ७६४ क) 
पत्नगारी-हे3 पन्नगारि! । उ० त्रिपुर-मद-भंगकर, मत्तगज- 
चर्म-घर, अंघकोरग-म्रसन-पत्नणारी । (वि० ४६) 
पन्‍्द्ाइ-(सं० पयः ज्व॒न, प्रा० पहुणवन)-धनों सें दूध 
उतार कर, पसुराकर | उ० घावत घेनु पन्हाई लवाह ज्यों 
बालक बोलनि कान किये तें। (क० ७।१२९) 
परीहरा-दे ० पपीहा! । 3० व्याधा बचे पपीहरा परेठ गंग- 
जल ज्ञाइं । (स० 8८) 
पपीद्ा-(हि० पपी (प्रिय)+हा या सं० पषिः (पीना) +- 
सं० हार (बाला) >-पीनेवाला) एक पक्षी जो केबल 
स्वाती नज्ञत्र का पानी पीने तथा पी कहाँ पी कहाँ कहने 
के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ध्वनि बड़ी सुरीली होती है । 
उ७ उेद्वि मा! सोहि प्रण प्रेम, यह नेम निज रास घन- 
श्याम, तुलसी पपीहा | (वि० १५) 
पवारें-(स० प्रवारण)-फेंकने से । 3० रज होइ जाई पपान 
पवार । (मा० $।३०१।२) पबारे-(सं० अवारण)-फेंक 
दिए | उ० कछु अंगद प्रभु पास पवारे। (सा० ६।३२।३) 
पवारे-फेके, फेकता हैं । उ० कोटिन्दह चक्र त्रिसूल पवारे | 
(मा० 8॥६ १।३) 
परदि-४2० पति! | उ० २. गरजि त्रजि पापान वरपि पवि 
प्रीति परस्ि जिय जाने | (वि० ६५) 
पद्रिदतत-बन्नपात, बविज्ञली का गिरना। उ० घहरात 
जिप्ति पत्रिपात गर्जत जबु अ्रलय के बादुले। (मा० 
रे एहशा टुं० थृ ०) 
पर-(स० धापण, प्रा० पावण)-$ प्राप्त हो, मिले, २. 
प्राप्त हुईं, मिती | उ० १. विचारि फिरी उपमा न पचे । 
(7० १॥७) ३, मति-प्तारति पंगु भई जो निहारि, 
दिच्ारि दिचारि किसे उपसान पथे । (क० ३।७) 
प्रव्यए-(स० पर्वत)-पशाड़, पर्वतत। उ० फूदिए कृपाल 
पुनसी सु प्रेम पच्यह सें। (7० २३) 
प२०दे> पम्प । उ० टियति उबि अति शुरवि सर्च पत्चे 
समुझ सर । (य> १११ ) 
पंप-(स०)-१, दूध, २, जल, ३. पयस्थिनी, नदी, ४ 
पानी । 5० १. रत हंस नुन गहएि पय परिहरि चारि 
क्ियार | (मा० $६) २ दे० 'पयनिधि! । 
है (मर दर पनिण्त, ०३8०] पतिशा, ध्यप ० पछज्जों, पुरानी 
छल (;!) प्र5, प्रतिशत, रे, फय] उ० परगत च्रीति 
प्रादित् विदा प्रनु मई पाज़ च्टु डानिट । झी० ३१ ७८) 
पर ४-५६) हुव या जग देने चागा, १, घादन, २, स्तन । 
2७ 3 हिरग पर सम्मान सब पिए पथियूष के स्थ्प । (दो० 
है ह5 । | खा पसंद प्रपण गसुहाए || (सा० शाह्शार) 
है 726 (घर) 3 घमुझ, + हमर सागर, दुघ पा समुह । 


मद धट परयशियि एस प्रभु सोह। (मा 
$'$८६+7१) *ई ट्र्‌। (सा० 


| २८२ 


पयमुख-दूध पीनेबाला, छुधपुहाँ, छोटा । उ० कालकूट 
सुख पयसुख नाही । (सा० १। २७०७|४) 

पयेश्-[सं० पयस्‌ )-दूध । उ० बचन गाय सब के बिबिध 
कहहु पयस के देह । (स० ९६७) 

पयसारत-संदाकिनी चदी । उ० पावनि पयसरित सकल 
सल निकंद्िनी । (गी० २।४३) 

पयस्विनी-(सं०)-मंदाकिनी, चित्रकूट की एक नदी | 

पयादें-(फा० प्याद/)-पैदल, बिना किसी सवारी के । उ० 
तेहि पाछे दोउ चंघु पयादें । (सा० २२२१३) पयादेहिं- 
पैदल ही । उ> चलब पयादेहिं बिनु पद न्राना। (मा० 
२।६२॥३ ) पयादेहि-पैदुल ही । उ० पाँयन तो पनही न, 
पयादेहि क्यों चलिहें ? सकुचात हियो है । (क० २२०) 

पयान-[सं० प्रयाण)-१. गमन, जाना, यात्रा, २. धावा, 
आक्रमण या आक्रमण के लिए गसन, हे. कूच करने या 
प्रयाण करने का समय । उ० १. प्रश्चु पयान जाना 
बैदेहीं। (मा० ६३५३) ३. रास पयान निसान नभ 
वाजहि गाजहि वीर । (प्र० ४६३) 

पयाना-दे० 'पयानच! । उ० $. एहि बिधि कीन्ह बरात 
पयवाना । (सा० १।३०४।२) 

पयानो-दे० 'पयाच! । उ० १. जब रघुबीर पयानो कीन्‍्दों। 
(गी० २२२) 

पयोद-(सं०)-१. बादल, २ स्तन। उ० ३, सान्द्वानन्द 
पयोद सौसगतलुं पीतास्बर सुन्दर । (मा० हे।१ 
श्लो० २) 

पयोदुनाद-(सं०)-मेघनाद्‌ । ड० कुंभक्न-रावन-पयोदनाव- 
इंधन को तुलसी प्रताप जाको प्रवल झनल भो। 
(ह० ७) हि 
पयोधर-(सं०)-१. स्तन, २. वादल। उ० $« दैभहि 
कही तुलसी-प्रभु॒ अजहुँ न तजत पयोधर पीबो । 

कण & 

पोधि-(प०)- १. समुद्र, २. दूध का समुद्र; पीर सागर | 
उ० २ संत समाज पयोधि रसा सी। (मा० १३११) 
कट 'परयोधि! । उ० १. पुर द॒हि नाघेड चहुुरि 
पयाधा । (मा० ७३६७॥३ 

पयोनिधि-(सं०)-समुद्र । हम जो छुबि सुधा परयोनिधि 
होई। (मा० १।२४७४) 

परं-दवे० 'पर! | उ० ६. वन्दे5६ं तमशेपकारण पर रामाण्य- 
सीश हरिम्‌। (सा०१।१।श्लो०६) परतु-(सं० पर + मु)” 
क्ति, लेकिन । उ० तहाँ परंतु एक कठिनाई । (मा०१।१६ 
७।१) पर (()-(सं०)-१ दूसरा, अन्य, भोर, २.पराया, 
अपना न दो, ३. भिन्न, छुटा, ७, पीछे का, बाद का, रै 
पभलग, तट्स्थ, जो सीमा फे बाहरष्ठो, ६. श्रेष्ठ, सबोत्तम, 
सबसे आगे, ७. प्रदत्त, लीन, ८. शत्रु, दुश्सन, ६. शिव, 
१०, गद्य, ११. शर्मा, १९. मोर । उ० २, भनद्वित-मग 
पारद्वित किये, पर शनद्वित दितहानि। (दो० ४६०) *. 
घोर संसार पर पारठाता । (वि० ६४) ८. जयति सुयनेक 
मूरन विभीयन-धरद-बविप्ित-कृत, राम संग्राम-साका | 
(पि० र६ 

पर (२,-(स० उपरि)-झधिफरग का चिहद्च, ऊपर, पर ! 
ड० ज्ञादि लगे पर जाने सोई । (क० ७१३४) 


श्प्३ | 


पर 0 कि परम्‌)-पश्चात, पीछे । 
पर (४)-(फा०)-पंख, पक्त | 
परइ-(सं० पतन, प्रा० पडन, हिं० पडुना)-पढता, गिरता। 
उ० सोच 'विकत्त सग परइट न पाऊ। (सा० २३६२) 
परई-पढ जावे, पड़े, गिरे। 3० होइ सुखी जौ एहि सर 
परई। (मा० १३९४) परडे-१. पढ़ती हैँ, २. पढ। 
उ० ,. में पाँ परे कहह जगद॒बा। (मा० १।८१।४) परत 
(१)-१. पढ़ते हैं, गिरते हैं, २. घटित होता है, होता है, 
पड़ता, पढता है, बनता है, ३. ठहरता है, ४. पढते हुए, 
गिरते हुए, £, पढने में, गिरने से । उ० १. समय पुराने 
पात परत डरत बात । (क० ९॥१) २. परखे प्रपंची प्रेम 
परत उधरे सो। (वि० २६४) ९. नाहिन नरक 
'परत मो कहेँ उर । (वि० ६४) परति-पढ़ती 
पहै, जाती है, जाती । उ० निठुता अरु नेह की 
गति कठिन परति कही न। (कृ० ९९) परतिहुँ-पढते 
भी, गिरते भी । उ० परतिहुँ बार कटकु संघारा। (मा० 
४।२०॥१) परव (१)-(सं० पतन)-पडेगा । उ० इन्ह कर 
कहा न कीजिए बहुरि परब भवकृप। (वि० २०३) 
परहिं-गिर जाते हैं, पड जाते हैं | उ० अदृकि परहि फिरि 
हेरहि पीछें। (मा० २१४३।३) परहीं-परते हैं, गिरते हैं। 
उ० बारहिं बार पायले परहीं।(मा० २॥११॥७) परा (१)- 
पढ़ा, पड गया, पड गया है । उ० मनु हठ परा न सुनह 
सिखावा । (मा० १७८३) परि (१)-(सं० पतन, आा० 
पंडन)-पडी । उ० परि न बिरह बस नींद बीति गई 
जामिनि । (जा० १८२) परिञ्र-पढता है, पड़ेगा, पडना 
पाहिए। 3० सारत हूँ पा परिय तुम्हारे । (मा०१।२७३ 
।9) परिए-पडा रहूँ। उ० संतत खोह प्रिय मोहिं सदा 
जातें भवनिधि परिए। (वि० १८६) परिगा-(सं० पतन, 
प्राण्पडन)-पड गया । उ० कीददँँ रानि कौसिलहि परिया 
भोर हो । (रा० १२) परिय-(सं० पतन)-पढना चाहिए । 
परिहृहिं-(सं० पतन, हि० पढना, परना)-गिरेंगे, पडेंगे । 
उ० परिहर्हि धरनि राम सर लागें। (मा० ६॥१७२) 
परिहिं-पढ़ेंगे, गिरेंगे, पतित होंगे। परिहि-ग्रिर पढेंगे, 
गिरेगे। उ० सोक-कृप घुर परिहिं, सरिद्दि तप, सुनि 
सेंदेस रघुनाथ-सिधायक। (गी" २।३) परिहे-पड़ेगा। 
उ० तुलसी पर बस हाड़ पर परिदे पुह्ठमी नीर। 
(दो० ३०१) परिद्ौ-पडोगे, गिरोगे । परी-पढीं, गिरी । 
उ० बिज्ञु श्रयास परी प्रेस सही । (गी० २१८) परी-१. 
पडी, गिरी, पतित हुईं, २. हुईं, घटी । 3० १. अस कहि 
परी चरन घरि सीसा । (मा० १॥७१।७) परीगो-पढ़ ही 
गया। उ०हाय हाय करत परीगो काल फेग में । (क०७७६) 
परे (१)-१. गिरे, गिर पडे, २. पडकर, हे ५ पढ़ने पर, ४. 
पडे हुए, गिरे हुए। उ० ३, हो भले नग-फैग परे गढ़ीबै, 
अब ए गढ़त महरि सुख जोंए। (कृ० ११) परेउ-पडा हूं, 
गिरा हूँ । उ० फिरत घेर परेड आुलाई। (मा० $। 
-१४8।३) परेठ-पढ़ा, पढ़ा हो। उ० अभिमत विरवें परेड 
जनु पानी । (सा०२।४३) परेऊ-पडे, पढ़ गए । उ०्सोच 
बिकल बिवरन महि परेऊ | (सा० राश्८ा३) परेहु-पडे 
हो | उ० परेहु कठिन रावन के पाले | (मा० ६।६०।४) 
परै-पढ़ता, पढ़ती । उ० जागहट मनोभव झुएडे मन वन 


[ पर-परदा 


सुभगता न परे कही। (मा० ३।८४। छुं० ३) परों-(सं० 
पतन)-गिर पढें, गिरूँ। परो-पढ़ा, पढा हुआ । उ० 
कृपनु देह पाहय परो, बिन साधन सिधि होह। (प्र० 
७४३) परधो-१. पडा, ग्रिर पडा, २. पढा हुआ । उ० 
२ रन परथो बंधु विभीपन ही को सोच हृदय अधिकाई। 
(वि० १६४) 

परखि-(सं० परीक्षा)-१. देखकर, पहचानकर, २, परीक्षा 
लेकर। उ० १. प्रेम परखि रघुबीर सरासन भंजेड | (जा० 
११६) परखिश्रहिं-परीक्षा होती है, परीक्षा की जाती है। 
उ० आपदु काल परिखिअरहि चारी । (भा० ३४४) पर- 
खिय-परखिए, परीक्षा कीजिए | उ० प्रेम न परखिय परुप- 
पन, पयद-सिखावन एह । (दो० २६४८) १रखी-परख ली, 
परीक्षा कर चुका | उ० परखी पराई गति, आपने हूँ कीय 
की । (वि० २६३) परखे-१. परीक्षा कर ली, परख लिया, 
२. परख कर । उ० १.परखे प्रपंची प्रेम परत उधरि सो । 
(वि० २६४) 

परचंड-दे० प्रचंड” | 3० १, प्रबल-भुजदंड-परचंड को- 
दंड घर । (वि० ९०) 

परचा-(सं» परिचय)-१-. 
परीक्षा, जाँच । 

परचारि-(सं० प्रचार)-प्रचारकर, डंके की चोट पर, पुकार- 
कर । उ० चारु चरन-तल-चिह्न चारि फल देत परचारि 
जानि जन । (गी० ७।१६) परचारे-ललकारने पर । ड० 
उठा आपु कपि के परचारे । (सा० ६।३५।१) 

परचे-(सं० परिचय)-परिचय, पहचान । उ० रामचरन 
परचे नहीं बिलु साघुन पद नेह | (स० श८८) 

परजंक-(सं० पयक)-पलंग, चारपाई | 

परजरा-(सं० प्रज्ज्लन)-जला, उञस्र उठा, भम्क उठा, जल 
गया । उ० सुनत बचन रावन परजरा । (मा० 
६॥२७४) 

परजारि-जल्ाकर, प्रज्वलित कर । उ० लंका परजारि मकरी 
विदारि बार-बार | (ह० २७) 

परत (२)-(सं० पत्र)-१ स्तर, तह, पटल, २ लड़। 

परतच्छ-(सं० प्रत्यक्ष)-अ्रत्यक्ष, सम्मुख, सामने, प्रकट । 
उ० कह तुलसी परतच्छु जो सो कहु अपर को आन । 
(स॒० ९०६) 

परतीति-(सं० प्रतीति)-विश्वास, यकीन । उ० बिछुरत 
श्री श्रजराज आजु इन नयनन की परतीति गई। 
(कृ० २४) 

परतीती-दे० 'परतीति!। उ० सखी वचन सुनि भे परतीती। 
(मा० १।२९७२) 

परत्न-(सं०)-१. परलोक में, २ दूसरी जगह, अन्यत्र | 
उ० १ सो परत्न दुख पावठ सिर घुनि घुनि पछिताय । 
(सा० ७४३) वेवमूति 

परद्खिना-(सं० प्रदक्षिणा)-परिक्रमा, किसी देवमसूत्ति या 
देवस्थान के चारों ओर घूसना । उ० परठखिना झरि करहि 
प्रनामा । (सा० २२०२॥२। 

परदा-(फा०)-१. कपडे आदि का आह, पट, डिक, २. 
बनी हुई प्रतिष्ठा या सर्यादा, ३. छिपाच, दुराब, लाज, 
४, ध्यवधान । उ० २, सेवक को परदा फटे तू समरथ सी 


परिचय, जान-पहचान, २. 


परदेव-परलोक | 


- ले । (विं० ३२) ३. नारद को परदा न नारद सो पारिखो। 
(क० १॥१६) 
परदेस-(सं० पर -+- देश)-पराया देश, दूसरा देश । उ० ते 
तुसली नि जात किमि निज घरतर परदेस । (स० ७) 
प्रधान (१)-[सं० प्रधान)-१. अधान, सुखिया, अबुवा, 
२ मुख्य, खास । उ० ३. पुरुपारथ, पूरत करस, परसे- 
स्वर परधान | (दो० ४६८) 
परधान (२)-[सं० परिधान)-वख्र, परिधान, पहिरन । 
परधानू-दे० 'परधान (१) । उ०३२, जहँ नहिं रास प्रेस पर- 
धानू । (मा० २२६१।१) 
परधाम-(सं०)-१. वैकुंठ, परलोक, २. छुश्वर | उ० १. 
को जाने को जैद्दे जमपुर को सुरपुर परधास को। (चिं० 
45£%) 
परघामा-दे० 'परधाम! । उ० २, कहि सच्चिदानंद पर- 
घामा | (मा० १।६०४) 
परन (१)-(सं० परं)-पत्ता, पत्र । उ० सरकत वरन परन, 
फल मानिक्त से । (क० ७।१३६६) 
परन (२)-(सं० प्रर)-प्रतिज्षा, प्रण । 
परनकूटी-(सं० परक्ष्टी)-पत्तो की झोपडी | उ० रघुबर 
परनकुटी जहँ छाई । (मा० २२३०३) 
परनकुटीर-द्रे० 'परनकुटी! । ड० सान्नुज़् सीय समेत प्रभु 
राजत परनहुटीर । (मा० श३२१) 
परनगृह-(सं० पर्णगृह)-हुटी, भझोपडी । उ० 
निकट प्रमु रहे परनग्ृद छाइ। (मा० ३॥१३) 
पगनपुर्टी-(सं० पर्ण +पघुटिका)-दोनों में, पत्ते के बर्तनों 
में। ठ० भरि भरि परनपुटीं रचि रूरीं। (मा० २।२६४०।१) 
परनसाल (सं० पर +शाला)-कोपडी, पर्णकुटी। उ० 
हे साथ सुरसदन सस परनसाल सुस्त मूल | (मा० २। 
ध् 
परना-(सं० पर)-पत्न, पत्ता । उ० पुनि परिहरे सुखानेड 
परना । (मा० $७४॥४) 
परनाम-2० प्रणाम! । 
परनामा-(से० प्ररगम)-श्रणम, नमस्कार। उ० कलि के 
फदिन्ट करठे परनामा । (मा० १॥३४०) 
परपचु-(सं० प्रपंच)-१. संसार, २. कमेला। उ० १. 
महू उचए फर्पचु ग्रिद्ाता । (मा० २२३२३) 
परपड- परमपद, प्रद्मपए । छ० सतसेया नुलसी सतर तस 
#रि परपट सेन ! (्स ०२१ ४ 
पर३ (६) (स्ं5 प्ं)-१. त्योहार, उत्सच, २ योग, घटी । 
३2६ १. पर्व प्येग जनु जुरे सम्ाज़ा । (समा० १॥४१।४) 
परयम-(पं* परपण)-पराधीन, दूसरे के यश में। उ० 
हरि गूसपर दिचि परदस कीन्दा । (सा २६६॥३) 


हैक * का 


परिबाएा-(स )-ऊप का झपदा, येटन। उ० फ्पटसार सूची 


गोदावरी 


पटए, सार दाहग-परयास । (दो5 ४६०) 
पर"प१-ुए० दयंप) एहाइ। 5० सानो प्रतन्‍्ट परव्वत 
४ सम लश शर्सा यदि यो पद धायो। (7० ६॥६४) 

डरफ्रए अंक सो हार ये पढे । 
पिदाहड 5 2५ लिन | 


(प7% ६६६४६ ,९ 


हर हे "| पल महक ६ कह 


हुड आग्य हंदय परशाग प्रयाका । 


शरद इगीएति मेहर परम दर । 


[ रप८ 


(मा० ६।३४।३) परम-(सं०)-१. भारी, वढा, अधिक, 
अत्यंत, २. उत्कृष्ट, श्रेप्ठ, ३. प्रधान, झुसत्य, ४. आच, 
आदिस, &. शिव, ६ विप्णु | उ० १. परस कृपाल प्रनत 
अलुरागी। (मा० १॥१३॥३) २. रघुपति-पद परम ओम 
तुलसी चह अचल नेस । (वि०१६) ४. परम कारन, कंज- 
हे जलदाभ तजु सगुन निर्गुन सकल दृश्य-क्ृप्टा। (बि० 
द््रे 

परमगति-(सं०)-मोक्ष, मुक्ति। उ० सकल परमगति के 
अधिकारी । (मा० ७२१२) 

परमपद-मोक्ष, झुक्ति । उ० लह॒त परमपद पय पावन जेहि 
चहत अपंच-उदासी । (वि० २२) 

परमा-(सं०)-शोसा, छुवि। 

परमारु-(सं०)-१. अत्यंत सूचम अख, ऐसा अण जो 
विभाजित न हो सके, २. सात निमेष का समय, अत्यतत 
अल्प समय । 

परमातम-(सं० परमात्सन )-परमात्मा, सबसे बडी आत्मा। 
उ० नमो-नमो श्रीराम प्रश्ु परमातस परधास | (स० १) 

परमातमा-दे० “परमात्मा! । उ० प्रयथट परमातमा प्रकृति 
स्वामी । (वि० ४६) 

परमात्मा-(सं० परमात्मन )-नअ्रह्म, ईश्वर, भगवान । 

परमाघर-(सं०)-बडी शोसा को धारण करनेवाला | 

परमानंद-(सं०)-१. वहुत बढ़ा खुख, २, मह्म के अनुभव 
का सुख, ३. आनंदस्व॒रूप ब्रह्म । उ० १. परसानंद अमित 
सुख पावा । (मा० १॥१११।४) 

प्रमान-(सं० असाण)-१. भ्रमाण, सबूत, २. यथार्थ बात, 
सत्य बात, ३. सीमा, मिति, दृद, ४७० समान, सदृश, २. 
यथेप्ठ, पर्याप्त। ड० ९. दान सान परमान ग्रेस पूरन 
किए | (जा० १७६) 

परमानु-दे० 'परसाण! । उ० $, बुद्धि मन इंद्विय प्रान 
चित्तातमा काल-परसाह्ु चिच्छुक्ति गुवी | (बि०१९४) २- 
लव निमेष परमाजञु जग चरप कलप सर चंड] (मा० ६॥। 
१। दो० १) 

परमारथ-दे० 'परसार्थ! | उ० २. रामबरह्म परमारथ रुपा। 
(मा० २।६३।७) परमारथहि-परमारथ को, ज्ञान को । 
उ० तो सकोच परिहरि पालागों परसारथहिं बखानों। 
(कृ० ३४) 

परमारथी-१. असली चीज़ को जानने की इच्छा रसनेवाला, 
तच्चजिज्ञासु, २. सिद्धहस्त, ३. सोक्ार्थी, मोक्ष फी चिता 
करनेवाला | उ० १, घर घाल चालक कलहश्रिय कद्दियत 
परम परमारथी । (पा० १२१) 

परपारधु-दे० 'परसार्थी) उ० १, सखा परम परमारशु 
पहू । (सा० २।६३॥३) 

पत्मार्थ-(सं०)-१. उत्कृष्ट पदार्थ, सबसे बढ़फर वस्तु, २० 
यथाध तचब, सार चस्त, ने मोना, ४. दुश्य या सवबधा 
घमाव । 

परमीस[-(सं ०, परस -+- श)-परमेन्यर, भगयान्‌ | 3० भाया 
सोद पार परसीखा । (मा० ८।£८।४) 

परनो ह- (सं०)-१. दूसरा शोक; बढ़ स्थान जो शरीर 
ट्रा|ने पर आासमा यो प्राप्त होता | । >२,श्रेप्ठ जन, उत्तम 
एरप, हे पन्‍्य जन, दूसरे सनुष्य | ४० १, श्सु लोफ 


र्प्४ ] 


परलोक दुख दिन-दिन सोक समाज । (सा० २२१८) ' 
परलोका-दे० 'परलोक” । उ० १, तजि साया सेइअ पर- 
लोका । (मा० ४२३३) 
परलोकु-दे० 'परलोक” | ड० १. 
नसाऊ। (मा० २।७६२) 
परलोकू-दे० 'परलोक'। ड० १. नाहिन डरु बिगरिहि पर- 
लोकू। (मा० २२११३) 
परवान-(सं० प्रमाण)-१. प्रसाण, सबृत, २. यथार्थ बात, 
'सत्य, ३२. सीमा, तक, अवधि । उ० रे, तुलसिदास तनु 
तमि रघुपति हिल कियो प्रेस परवान | (गी० २।४ 8) 
परवाना-दे० परवान! । उ० २. रखिह उँ इृहाँ बरप पर- 
वाना । (सा० ३।१६६ ३) 
परवास-(सं० प्र+ वास)-आच्छादन, मरबंध, रक्षा | उ० 
कपट गा सूची सहस बाँघि बचन परवास | (दो० 
३१० 
परवाह-(फा० परवा)-१. फिक्र, चिता, व्यञ्नता, २. अपेत्ता, 
३. सहारा; ४७. खटका, £ ध्यान, ख्याल, ६. आसरा। 
3७ २. जग में गति जाहि जगत्पति की, परवाह है ताहि 
कहा नर की | (क० ७२७) 
प्रवाहि-दे० परवाह” | ड० १ करें तिनकी परवाहि ते जो 
बिललु पेंछ विषान फिरें दिन दौरे । (क० ७४ 8) 
परशु-(सं०)-एक अख्तर जिसमें एक डंडे के सिरे पर एक 
अ््द चंद्राकार लोहे का फल लगा रहता है। कुल्हाड़ी, 
कुठार । 
परशुराम-(सं०)-विष्णु के अव॒तारों में एक । इनकी उत्पत्ति 
के विषय में एक कथा है। ऋतीक ऋषि ने एक बार असम 
होकर अपनी स्त्री सत्यवती तथा सत्यवती की माता के 
लिए दो चरु प्रस्तुत किए । प्रथम 'चरु के खाने से शान्त 
पुत्न की आध्ति होती और दूसरे के खाने से प्रचंड ओर 
वीर को | सत्यवती को खाना तो था प्रथम पर वह भूल 
से दूसरा खा गई ।' जब उसे यह भूल ज्ञात हुई तो उसने 
अपने पति से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र उम्र और प्रचंड न 
हो बल्कि पौत्र हो। अंत में यही हुआ । सत्यवती के 
गर्भ से जमदमि ऋषि पेदा हुए। परशरास इन्हीं के पुत्र 
थे और पूर्वकथा में दिए गए कारणों से उम्र, प्रचन्‍ और 
क्रोधी थे । एक बार परशुराम की माँ रेशुका चित्ररथ 
राजा को अपनी रानी के साथ जल क्रीडा करते देख 
कासातुर हो राई और उसी दशा में जमदमि के आश्रम 
में प्रवेश किया, जिस पर जमदझि कुछ डुं५ उन्होंने 
अपने चार पुत्रों 


की आज्ञा दी। और कोई 

हुआ पर परशरास ने आज्ञा पाते ही माता का सिर काट 
डाला । पिता ने प्रसन्न होकर वर माँगने के लिए 
परशुराम ने प्रथम वर तो साता पुनर्जीवित करने के विषय 
में माँगा और दूसरा अपने को दीघाबु तथा अदा परा- 
क्रमी बनाने के संबंध में । पिता ने दोनों वर स्वीकार 
किए । एक बार राजा कारत॑वीय सहसख्राजन ने जमदुझि के 
आश्रम को नष्ट अप्ट कर डाला । इस पेर परशुराम ने 
उनकी सहल भुजाओ को भाले से काट डाला । इस पर 


सहसराजुन के कुलवालों ने एक दिन जमदुभि को मार डाला । 


सुकृठ सुजसु परलोकु 


[ परलोका-परसुपान 


यह देखकर परशराम इतने क्रुढ हुए कि संपूर्ण '्षत्रियों के 
नाश की प्रतिज्ञा की और सचमुच ज्ञत्रियों का नाश कर 
डाला । एक दिन विश्वामित्र के पौन्र परावसु ने व्यंग्य में 
कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा च्यर्थ है, अब भी संसार में वहुत से 
क्षत्रिय पढ़े हैं। इस पर परशुराम की क्रोधाग्नि फिर भडकी 
और बचे-खुचे क्षत्रियों कों मारकर उन्होंने अ्श्वसेध यज्ञ 
किया और उससें संपूर्ण पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान 
दे दी । घाल्मीकि रामायण के _ अजुसार घलुपभुंग आर 
व्याहोपेरत राम जब लौट रहे थे तो परशराम ने उनका 
रास्ता रोका और वैप्णव धनु उनके हाथ में ठेकर कहा 
कि शैव धज्ुप तो तुमने तोडा भव इस वैष्णव घनुप को 
चढ़ाओ | यदि इस पर बाण न चढ़ा सकोगे तो छुम्हारे 
साथ युद्ध करूँगा | रास ने धज्ुष 'चढ़ा दिया और परश्- 
राम हतप्रभ हो गए। 

परस-(सं० स्पर्श)- १, छूने की क्रिया, छूना, २. छूकर | उ० 
२. पाँचहँ पाँच परस, रस; सब्द, गंध अरु रूप । (वि० 
२०३) परसत-१. स्पर्श करता है, छृता ऐ, छते हैं, २. 
छते ही, ३. परोसते ही, ४. परोसा हुआ । उ० १. लगे 
सुभग तरु पेरसत धरनी । (मा० १।३४४४) २. परसत 
पंद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भइ्द तपपुंज मही। (मा० 
१॥२११। छुं० १) ४ भव केहि लाज कृपानिधान परसत 
पनवारो ठारों | (वि० ४४) परसति-छती है। उ० गौतम 
तिय गति सुरति करि नहिं. परसति पग पानि। (दो० 
१८६) परसा-स्पर्श किया । उ० कर परसा सुभीव सरीरा। 
(मा० श८ा३) परसि-छूकर, स्पर्श कर। 3० तुलसी 
जिनकी धूरि पेरसि अहल्या तरी। (क० २।६) परसे-छुने 
से, छूने में, स्पर्श करने से। उ० पैरसे पग धूरि तरे तरनी, 
घरनी घर क्यों समुराइहों जू ! (कण २। ६) परसेउ- 
स्पंश किया, छूवा। उ० कर सरोज सिर परसेठ क्ृपा- 
सिंधु रघुबीर | (मा? 8३०) परसै-१. छुवे, स्पेश करे, २. 
स्पेश करता है, छूता है । 3० १.बास नासिका विजु लह्टे, 
परसे बिना निकेत । (चै० ३) परस्यो-छूचा, स्पश किया । 
3० चंदन चंद्रबदुनि भूपन पट ज्यों चह पाँवर पंरस्यो । 
(वि० १७०) 

प्रसपर-(सं० 
साथ । 39० 


१॥२१।१) 
प्रसमनि-(सं० स्प्शसणि)-पारस पत्थर, जिसके रस्पश से 


लोहा सोना हो जाता है। उ० गुंजा अहद परसमनि 
खोई । (मा० ७।४४२) 

परसाद-(सं० प्रसाद)-दुया, कृपा, प्रसाद 

परसु-दे० 'परश! । उ० बोले चितइ पेरसु की ओरा । (मा० 
१२०२२ 

परसुधर-(स० परशुधर)-परशुराम, विप्ण के एक अचतार। 
छ० छुत्रियाधीस-करिनिकर-वर-केसरी परसुधर विप्र- 
ससि-जलद रूप । (वि० ४२) परसुधरहि-परशुराम का | 
उ० बोले परसुधरहि अपैमाने | (मा० १२७१३) 

परसुपानि-(सं० परझु + पाणि)-परशुराम, हाथ में परश या 
कुठार धारण करनेवाले | उ० परसुपानि जिन्‍्ह किए महा- 
मुनि जे चितए कबहूँ न कृपा हैं । (गी० ७१ ३) 


परस्पर)-आपेस में, एक दूसरे के 
प्रीति पेरसपर प्रझ्य अज्ञुगासी । (मा० 


परसुगम-परशर ] 


परसुराम-दे० परशुराम । उ० परसुरास 'पिचु अग्या 
रासी । (मा० २१७४४) 

परत्यर-(से०)-अन्योन्य, आपस में | उ० सुरविसान हिस- 
भानु भानु संघटित परस्पर | (क० १।9१) 


परहु-(सं० परण्व )-तीसरे दिव भी | ड० ज्यों 
आज कालिहु परहुँ जागन होहिंगे नेवते दिये। (गी० 
१,९) 


परदेलि-(सं० अहेलन)-तिरस्कार कर, निरादर कर) उल्ल- 
घन कर । उ०सौंचि सनेह सुधा खनि काढ़ी लोक-बेद पर- 
हैलि । (कृ० २६) परहेलु-तिरस्कार कर, अवहेलना कर, 
झनादुर कर । 3० के करु समता राम सो के ससता पर- 
हेलु । (हो० ७६) परदेलें-अवहेलना कर, परवा न कर | 
४० सुन्दर ज्ुग जीव परहेलें | (मा० $॥१९६।२) हम 
परा (२)-(सं०)-$ अद्यविद्या, वर विद्या जो ऐसी चीू 
का ज्ञान कराती दे जो सब गोचर पदार्था से परे हों । २. 
सायण के अजुसार वह नादत्मक वाणी जो मूलाधार से 
डटठती एेँ और जिसका निरुपण नहीं हो सकता | ३. श्रेप्ठ 
उत्तम, ४ श्रेणी, पंक्ति, कतार, €. प्रभुता, बढाई, ३. 
उलठा, विपरीत, ७. सासर्य, यक्ष, ८. अपसान, निरादुर, 
६. सढली, गरोह । 
पराइ (१)-(सं० पर्वायन)-१. भागकर, २, पराता है, 
भगता ह£ । ४० २, घुलसी छुव॒त पराह ज्यों पारद पावक 
घांच | (दो० ३३६) एगई (१)-१. भगी, २. भग जाती 
हैं, ३, सग जाय | उ० ३. श्रवन सूदि नत चलिआ पराई। 
(सा० $5४।२) पराउ-पत्मायन कर जाय, भग जाय | 
उ० जरत तुदिन लखि वनज़बन रवि हे पीठि पराउ। 
(दो० ३१६) पराठा६-(सं० पलायन)-भागते ही, भागते । 
उ० भभरें, बनहू न रदत, न बनह परातहि | (पा०११५) 
प्रसन (१)- भागने | उ० तब लगे कीस परान । (मा० ६। 
६०१ पा] हुई, भागी । उ० निहुसि चिता तें 
प्रधन्तरति मानई सती परानि। (दो० २९३) परानी- 
भागनी, भगती, दोदती | उ० जातिईं परानी, सति जानि 
गण चलिए । (या० £9०) परने-भाग गए, दूर हो गए। 
32० याले सब्र ले ज्ञीय पराने। (मा० ३६२३) पग- 
न॥-भाग गया, भाग चला, सागा। उ० तब ससि काद़ि 
दायि पर पॉयर है प्रभु-प्रिया परान्योौ । (गी० ३८) पराय 
(१)-(सं ० पुलायन)-१. भागे, भाग गए, २, सागकर, 
डे मागता ४। 5० २. पुन्य पराय पहार बन, दुरे पुरान 
खुध प्रय । (7० २*६) ३. दिए पीठि पाछे लगे सनमुख 
दिल प्राय | (उर २२४७) पगये (१)-(सं> परलतायन)- 
झा, साय गए । परायन (१)-(रू० प्लायन)-भागना, 
भगरद सखारा | ४० सुपर नितद्धि परायन शोहई । (मा० 
3८5०४: पराायना-बे० पिरापएना । परसादिं-[खं० पला- 
पम) भागाहय ६ ।छ० चर सगीप गदन पद फिरि-फिरि 
दिलई एराहि। (सा० ७७७ ए) प्रगाट्ट-पतराथन हे, 
म्यस चक्षा ] ४५ याएं! स्‌ पराहि, दूत पुत्र! तू पसदि रे । 
(५-० +११६  शिईी-साग शेर उब इजिलि पाए 
(कि चने बारी । झा २१०७) हु 
ह| (+ नम: या) दयूरा की, अन्य पी । 
$ आम पुदट 4 है (४]० शा > 8) 


मं 


० डेखिन 


[ २८६ 


पराई (२)-दूसरे की । उ० बेगि पाइअहि पीर पेराई। 
(सा० १८५१) 

प्राक्रम-(सं०)-१. वल, शक्ति, सामथ, २. पौरुष, उद्योग, 
३. शूरता, शूरत्व | उ० २. बाहुबल-बिपुल परमिति पैरा- 
क्रम अतुल, गूढ़ गति जानकी जानि जानी । (वि० ३) 

पराग-(सं०)-वह रजया घूलि जो फूलों के बीच लंबे केसरों 
पर जसा रहती है, पुप्पज । उ० सोह पेराग मकरंद 
सुबासा | (मा० ३३३७३) - 

पराया-दे० 'पराग” । उ० प॑रसि राम पेदु पंदुस पैरागा | 
(सा० २।११३।४) 

पराजय- (सं०)-हार । 

पराधीन-(सं०)-पेरवश, परतंत्र । 
सुपासा | (सा० २१७७) 

पराधीनता-(सं०)-परतंत्रता, ग्रुलामी | उ० बूम्ि परी 
रावरे की भ्रेस-पराधीनता । (वि० २६२) 

परान (१)-(सं० आण)-जान, गण । 

पराभउ-दे० 'पराभव! । उ० १. सोठ तेहि सभा पराभठ 
पावा । (सा० १॥२६२।४) 

पराभव-(सं०)-$ हार, पराजय, २ निरादर, तिरस्कार, 
३, प्रलय, नाश। उ० ३. भव भव विभव पराभव 
कारिनि । (सा० १।२३५९।॥४) 

पराभौ-दे० 'पराभव! । उ० ३, बाये मुँह सहत पराभौ देस 
देस को | (क० ७१२९) 

पराय (२)-(सं० पर)-१ दूसरा, अन्य, 
दूसरे का । 

परायन-(सं० परायण)-१. निरत, तत्पर, लगा हुआ, २. 
गत, गया हुआ, ३. आश्रय, भागकर शरण लेने का 
स्थान । 3० १, काम क्रोध मदलोभ परायन। (सा० 
७।३६।३) 

पराये (२)-(सं० पर)-दूसरे के, ग़ेर के, अन्य के। 3० 
कबहूँ न जात पराये घामहि । (क्ृ० २९) 

परारथ-(सं० परार्थ) परमार्थ, पारलौकिक सुख । दूसरे का 
सुख । स्वार्थ का विलोम । उ० पंचकोस पुन्यकोस स्वार्थ 
परारध को । (क० ७॥३७२) 

पराव-(सं० पर)-पराया, दूसरे का । उ० धन्नु॒पराव विप 
से बिप भारी । (मा० २।१३०।३) 

प्रावन (२)-(सं० पतन; प्रा० पढन, द्वि० पढ़ाब)-पढ़ाव 
का वहुबचन, पढ़ावों । उ० जात॒धान ठावन परावन 
दुर्ग भयो | (६० ७) 

परावनो-(सं० पल्ायन)-सगढढ़, पलायन । 3० भहराने 
भट परधों प्रयल परावनों । (क० ८) 

परावर-(सं०)-१. स्ंश्रेप्ड, २. दूर और पास, सर्वत्र, ३े« 
जपड-चेतन, चराचर, ४. मणादि शौर मनुष्य आदि | 3० 
४. पुरप ससिछ प्रकास निधि श्रगठ परावर नाव । (मा० 
६ हे ६) ३ घामनाय्यक्त पायव परायर विभों। (वि० 
छह 

परायचा-(सरं० पर)-१. घनन्‍्य पा, बूसरे का, २. दूसरें से । 
उ० २ फरदधि मोदबस होद् पराया | (सा० ७॥४०३) 

पराथर-(सं०)-एक ऋषि । ये बशिषप्ट कौर शक्ति के पुत्र थे । 
स्पास इनफे पुम्त पं जासे ४ । 


उ० वैराधीन नहि तोर 


ग़ेर, २ पराया, 


श्८७ | 


प्रास-(सं० पलाश)-पलाश, ढाक, देखू | उ० पाटल पनस 
परास रसाला। (मा० ३॥४०३) 
परि (२)-(सं०)-एुक संस्कृत का उपसर्ग जिसके लगने से 
शब्द के अर्थ में वृद्धि हो जाती है। चृद्धि की दिशाएं 
हैं--१, चारों ओर (परिभ्रमण), २ अच्छी तरह 
(परिपूर्ण), ३. अति (परिवर्द्धन), ४. पूर्णता (परित्याग), 
£ दोषाख्पान (परिहास) तथा ६. नियम (परिच्छेद)। 
परि (३)-(स० परम)-परतु, किंतु, पर । 
परिकर-(सं०)-३ पलंग, चारपाई, २ कमर, हे. नौकर, ४. 
परिवार, ९. समूह, ६ साज, ७. तैयारी, समारभ, ८» 
घेरनेवालो का समूह, अनुयाय्रियों का दुल, $, फेटा, कमर 
में बाँधने का वस्त्र | उ० २. परिकर बाँघि उठे अकुलाई। 
(मा० ३२६०३) &. झूग बिलोकि कटि परिकर बाघा। 
(सा० ३२।२७४) 
परिखेसु-(स० प्रतीक्षा)-इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। 
उ० परिखेसु मोहि एक पखवारा | (सा० ४।६।३) परि- 
खेहु-प्रतीक्षा करना, राह देखना | उ० तब लगिम 
परिखेहु तुम्ह भाई । (मा० ९१।१) 
परिगहैगौ-(सं० परिग्रहर)-आश्रय देगा, अहण करेगा, 
थासेगा, सहारा देगा । 3० तेरे मुँह फेरे कायर 
कपूत कूर लटे लटपटेनि को कौन परिगहैगों  (वि०२९ 8) 
परिग्रह-(स०)-१. प्रतिश्रह, अहण, लेना, २. स्वीकार, 
अंगीकार, $ सेना के पीछे का भाग, ४ पत्नी, भायो; 
अं हा परिवार ६. हक सेवक, ७» शाप, झ- शपथ 
8. सूर्यग्रहण, राहुअस्त सूर्य । 
परिघ-(सं०)-१ , मूसलाकार एक शस्त्र पविशेष, ३. 
लोहाँगी, नाँसा। उ० १. सर चाप तोमर सक्ति सूल 
क्ृपान परिघ परसुधरा । (मा० ३॥१ धछु ० १) 
परिचरजा-दे० 'परिचर्या' । ड० निजकर गुद परिचरजा 
हक पा काल 
परिचिया-(सं० / टहल, सुश्नुषा । 
परचारन रस) सेवक, नौकर । 3० पुनि परिचारक वोलि 
पठाए। (मा० भर्७रे) परिचारिका-(स ०)-दासी, 
सेविका, नोकरानी । उ० छुमा करुना अमझुख तत्र परि- 
चारिका श्रुति सेष सिच देव ऋषि अखिल मुनि 
तत्वदुरसी । (वि० ४७) 
परिचारे-(सं० प्रचार)-१. ललकारने पर, रे: ललकारा । 
परिचिहु-(सं० परिचय)-परच गए हो) परक गए हो, आदी 
हो गए हो । उ० डहकि डद्दकि परिचे्ठ सब काहू ! (मा० 
१।१३७२) विरखि 
परिचौ-(सं० परिचय)-पता, परिचय । ड० कक दे निरखि 
कहत सब गुनगन, बहुत न परिचौ पायो। (गी० ३३ ४) 
परिच्छन्न-(सं०)-१. ढका हुआ, छिपा डुंचा; 
पारित 2 आओ ) परीक्षा । 
परिच्छा-(सं० परीक्षा)-इृम्तहान) प्री 
यार -- अचैन)-एक विशेष प्रकार की आरती । 
विवाह की एक रीति जिसमें बारात हार हुए आने पर 
कन्या पक्ष की स्त्रियाँ वर के पास जाती हैं और उसे 
दृही-अज्षत, आदि का टीका लगाकर आरती भादि करती 
हैं। बर जब अपने घर से चलता है तो वहाँ भी उसका 


२ साफ 


[ परास-परितोषू 


परिछन होता है तथा विवाहोपरांत या हिरागमन के 
बाद जब वर बधू के साथ अपने घर आता है तब भी 
परिछन होता है । उ० परिछन चली हरहि हरपानी। 
(मा० १।६६॥२) 

परिछनि-दे० 'परिछन” । उ० चली सुद्ति परिछनि करन 
गजगामिनि बर नारि। (सा० ३।३१७) 

परिछाहिं-(सं० प्रतिच्छाया)-छाया, परछाह्दी | उ० तुलसी 
पे न्ञ कह काहु कहुँ तनु परिहरि परिछाँदि रही है । 
गी० ३।& 

पारछाही-दे० 'परिछाहि! । उ० जिमि पुरुषहिं अनुसर परि- 
छाहीं । (मा० २।१४१।३) 

परिंछु-परिछन करके | दे० 'परिछुन! । उ० वधुन्ह सहित, 
सुत परिछि सब चली लवाइ निकेत । (सा० १३४६) 

परिछित्न-(सं० परिच्छित्त)-१ अआच्छादित, घिरा, ३: 
कटा हुआ, अलग । उ० १. साया वस परिदिन्न जड़ जीव 
कि ईंस ससान । (सा० ७।१११ ख) 

परिजन-(सं०)-१. परिवार, घर के लोग, २ नौकर- 
चाकर, सेवक । उ० १ प्रनवर्ड परिजन सहित बिदेह। 
मा० $।१७७३) परिजनन्हि-कुटुंबियो को। ड० श्रझु 
सुभाउ परिजनन्दि सुनावा | (मा० ७२०३०) परिजनद्दि- 
परिजन को, सेवक को । उ० तो प्रशु-चरन-सरोज सपथ 
जीव॒त परिजनहि न पैही । (गी० २७९) 

परिडरैं-(सं० परि--सं० दुर)-ढरकर, डरकर के। 3० 
सो > मरे रजु अहि ते बूमे नहिं व्यवहार | (वि० 
न] 

परिणाम-(सं०)-१. फल, नतीजा, २. भंत, समाप्ति । 

परिताप-(सं०)-१ दुःख, कष्ट, मानसिक या शारीरिक व्यथा, 
२.जलन, ताप । उ० १ भय विपाद परिताप घनेरे | (मा० 
२।६६।३) 

परितापा-दु० 'परिताप” । उ० १. आए अवध भरे परि- 
तापा । (मा० २।८६॥४) 

परितापा-(सं० परितापिन)-हु-ख देनेवाला, दुखदायक। 
उ० बरनि न जाहि विस्व॒ परितापी | (मा० १।३७६।४) 

परितोष-(सं०)-$ संतोष, तृप्ति, २ असन्ञता; हर्ष, ३. 
समाधान । ड० १.कहि प्रिय बचन बिवेकमय कीन्हि मातु 
परितोषु । (मा० २॥६०) 

परितोषत-प्रसन्न होता हैं, प्रसन्न होते हैं | उ० छ्वापर परि- 
तोषत पु पूर्ज । (मा० $२७१२) परितोपा-खंतुष्ट किया, 
तृप्त किया । उ० कहि प्रिय बचन काम परितोषा । (मा० 
११२७१) परितोषि-संत्तुष्ट कर, संतोष देकर | उ० परि- 
तोषि गिरिजहि चले वरनत प्रीति नीति श्रवीनता । (पा० 
मई३) परितोषिवे-सतुष्ट करने, छप्त करने । उ० खल दुख 
दोब्बि को, जन परितोषिबे को। (द० ३५) परितोषी- 
सतोप दिया, दिलासा दी । उ० तापस नृपद्दि बहुत परि- 
तोषी । कर । के १ हक हुए । उ० पूरन 
काम रासु परितोपे | (सा० १रे४२। 

परितोपु-दे० 'परितोष! | उ० १ विविध भांति परितोषु करि 
बिदा कीन्द बृपकेतु | (सा० १।३०३) 

परितोषू-दे० 'परितोष” | ०१. रहेहु करहु सब कर परि- 
तोपू | (मा० २७१३) 


परित्याग-परिहर | 


परित्याग-(सं०)-सव प्रकार से त्याग, विसर्जन, छोड़ना । 
ड० पति परित्याग हद्ये दुखु भारी । (मा० $६१॥४) 

परित्रायु-(सं० )-बचाव, रक्षा, रचण । 

परित्राता-[सं० परित्राठ)-रक्षा करनेवाला, वचानेवाला । 
उ० छपवल विप्नु भए परित्राता | (मा० १।१६३॥१) 

परिधन-(सं० परिधान)-$. नाभि से नीचे पहिनने का 
फपठा, २. पहनने का वस्त्र, पह्िरच | उ० २. सीस जटा, 
सरसीर्ह लोचन, बने परिधन मुनिचीर । (गी० २६६) 

परिधान-(सं०)-१. पोशाक, पहनावा, २. नाभि से नीचे 
पहनने का वसख्र । 3०१. व्याप्र-गज-चर्स परिधान विज्ञान- 
घन | (वि० १०) 
परिघाना-ठे० परिधान! । 3० १, कृस सरौर झ्ुनिपट परि- 
धाना | (मा० १॥१४३।४) 
परिनाम-(सं० परिणाम)-फल, नतीजा, अत | उ० कलह 
न जानव छोट करि, कलह कठिन परिनाम | (दो० ४२६) 
परिनामहिं-परिणामस्व॒रूप, अंत से । उ० तो कोउ नृपहि 
न देत दोसु परिनामहिं। (जा० ८३) परिनामहु-फल में 
भी, अंत में भी । ड० तुलसी जियत विडंबना, परिनामहु 
गत जान । (ठो० ३६०) परिनामै-फल, फल है। उ० 
सतो नाथ सोई जातें भलो परिनामै। (गी० ९)२९) 
परिनामोी-अंत सें भी । 3० ताको भलो कठिन कलिकालहु 
थ्रादि मध्य परिनामो । (व्ि० २२८) 
परिनामा-दे० 'परिनाम! । उ० बर दोड दुल दुख फन्त परि- 
नामा । (मा० २२३३) 
परिन मु-दे० 'परिनाम! । ३.परिनामु मंगल जानि अपने 
झानिए धीरज दहिएँ । (मा० २।२०१।छु ० १) 

परिनामू-5० 'परिनाम! | उ० सो सब मोर पाप परि- 
नाम | (मा० २।३६।१) 

परिषाऊ-(सं०)-१. फल, नतीजा, २. जीता, ३ भली 
भाँति पका छुआ, ४. निषुणता, ». पचना, ६. श्रौठता, 
पूराता, ७. पकने का भार, ८. वहुदशिता । उ० १. कर्म- 
परिपाक-दाता । (बि० २६) 

परियद्ा-दे ५ परन्पाक! । ड० १. सोह पाइदि यहु फलु 
परिपाका | (मा० २११३) 

परिआइ्ू-प१० परिपाक' । उ० 5, बिनु समुर्से निज्र अघ 
परिषाकू। (मा० २।२६१।३) 

2, जरीति, दम्पूर, परंपरा | उ० प्रगटी घन 
पिपटन परिषटो । (सा० १२३ ६।३) 

पस्यनन-नसं०)-गरा, पालन, बचाय । 
पापिपलणा फरे, बचाओ । 5० बससि सदा हम कहे 
परिषालय । (मा० ४)३४।२) 

परपू०न-(स० परिषर्ण)-१ संपूर्ण, पूर्ण, भगा-पूगा, जैसा 
छारए, २, सागम,दावम, ३. सुन, खाँयूदा। ड० १. 
झरसीप यद एंव राम परिकृन । (ता २३) ३, पूतन्ि 

प्रर्त शागिपुरम फंपन्दे । (या० २१०७।%) 

६६५ (पक परिषोष)-१ पुष्ठ हुए. परिषुष्ट छुटे, २. 
पाए शिया । इक 3, छाइर शाम प्रेस्त परिषोने । (सा० 
$१7+२४५) 

हर ही हक लि: अत अरिताए आती: 


[ रघद 


परिवारू-दे० परिवार! । 

परिवे-(सं० पंतन)-पंडना, बेघना | 3० उन्हहिं राग रबि 
नीरद-जल ज्यों, प्रभु-परमिति परिवे हो । (कृ० ३६) 

परिमित-(सं०)-नापा हुआ, सीमित, नियमित । 

परमिति-(सं० परिमिति)-१. परिणाम, २. नाप, तोल, 
सीमा, ३. मर्यादा, इज्ज़त, ४. हद से परे, बहुत, * 
किनारा | उ० १, पन-परमिति और भाँति सुनि गई है। 
(गी० १८३) ३ प्रीति रीति समुझाइबी नत पाल कृपा- 
लुहि परमिति पराधीन की । (वि० २७८) ४. वाहुबल 
विपुल, परमिति पराक्रम अतुल । (वि० ३६) 

परिवा-(स० प्रतिपदा, प्रा० पडिवआ )-किसी पक्ष की पहली 
तिथि, एक्कम । उ० परिवा प्रथस प्रेम विन्नु राम मिलन 
अति दूर । (वि० २०३) 

परिवार-(सं०)-कुल, कुटुंब, खान्दान। उ० सब परिवार 
मेरो याही लागि, राजा जू ! (क० २८) 

परिवारा-दे० 'परिवार!। उ० में जन्नु नीचु सहित परिवारा। 
(मा० शायपा३) 

परिवारु-दे० परिवार! । उ० प्रिय परिवारु मातु सम सासू 


« (समा० १२।श८३) ! 


परिवारू-दे० 'परिवार! । 3० देसु कोसु परिजन परिवारू । 
(मा० २।३१४६।४) 

परिशिष्ट-(सं ०) -शेष, बेचा हुआ | 

परिहर-(सं० परिहरण)-छोड़ता, तजता । उ० जारेहूँ सहज 
न परिहर सोई । (सा० १।८०।३) परिहरइ-छोड़ता, त्या- 
गता, त्यागता है।उ० सुनि धीरज परिहरइ न केही । (मा० 
१।२३८।१) परिहरई-छोड देता है। उ० सोचिअ बढ़ निज 
ब्रतु परिहरई | (मा० २१७२४) परिहरऊँ-छोडेंगी | 3० 
नारदू वचन न मे परिहर्े । (मा० १८०४) परिहरत- 
छोड देते हैं, छोड रहे हैं । 3० निज गुन घटत न नाग नग 
परिख परिहरत कोल। (दो० ३८४) परिहरते-छोड़ते, 
त्यागते । उ० त्तो कि जानिकिहि जानि जिय परिहरते रघु- 
राउ। (दो० ४६३) परिहरहिं-१. त्याग दे, त्याग देंगे, २- 
त्यागते हैं। उ० १. जो परिहरहिं मलिन मनु जानी । 
(मा० २२३४।१) परिहरहि-त्याग दे । उ० बेगि प्रिया 
परिहरहि कत्रेप्‌ । (सा० २।२६।४) परिहरहीं-१. छोड़ते ई, 
छोड़ देते हैं, २ छोड दें, त्याग करें । उ० २, हमहि 
सीयपद जनि परिदरददीं। (मा० २१८३) परिहरही-छोड़ 
दे, त्याग दे । उ० सुनु मम बचन मान परिहरही । (मा० 
६।३०१) परिहरहु-व्याग दो, छोड़ो । उ> अय सुमंत्र 
परिह्रहु विषाद | (मा० २।१४३।१) परिहरह-छोड़ दो । 
उ० अस अनुमानि सोच परिहरहू । (मा० २।१६१।२) 
परिहरि-छोदकूर, व्यागकर । उ० ईस उदार उम्रापति 
परिष्टरि शनत जे जाँचन जाहीं। (वि० ४) परिदसिश्र- 
$. त्थाज्य, स्यागने के: योग्य, २. छोड़ दो | उ० १. 
फक्पासिधु परिहरिश्१र कि सोई । (मा० शा०७२४) 
परिडरिए्‌:-१, छोड़िए, स्यागिए, २, छोड़ रहा हैं । छ० १. 
जेहि साधन इरिठ पढ़ जानि जन सो हंटि परिद्वरिण। (वि० 
८६) परिट्ग्यि-छोवो, र्यागो। उ० तुलसी धरम न 
परिदरिय, फद़ि फरि गठ सुझान। (दो० ४६६) परिदृरिद्धि- 
छा बगी । 39० सीप फ्िविय सेयु परिदरिदि लगखमु कि 
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रहिदर्हि धाम । (मा० २४६) परिहरिहु-छोडा, छोड़ 
दिया । उ० जनकसुता परिहरिहु अकेली । (सा० ३।३०।६) 
परिहरी-त्याग दिया, छोड़ा। उ० सिय बेषु सती जो कीन्ह 
तेहि अपराध संकर परिहरी। (मा० $६८। छु० १) परि- 
हरी-छोड दिया। परिहरु-त्याग दो, छोढो । उ० 
कास क्रोध झरू लोभ मोह सद्‌ राग द्वेष निसेय 
करि परिहर । (विं० २०१) परिहरे-१, छोड़ा, 
त्याग दिया, २ छोड़ने पर | उ० १, बढ़े अलेखी 
लखि परे, परिहरे न जाही । (विं० १४७) परि- 
हरेउ-व्यागा, त्याग दिया । उ० बिछुरत दीनदयाल प्रिय 
तनु तृन ह॑व परिहरेठ । (मा० १॥१६) परिहरेऊ-छोडा, 
छोड़ दिया । उ० सानहूँ कमल मूल परिहरेऊ । एसा० २। 
३८।७) परिहरेहिं-छोडने में, त्यागने में ।3० अस कुमित्र 
परिहरेहिं भलाई। (मा० ४७४) परिहरै-त्याग दे, छोडे। 
उ० जौ निज मन परिहरे बिकारा। (वि० १२४७) परि- 
हरथो-१ छोड़ दिया, ९ छोड़ा हुआ, त्यक्त। उ० १ 
देवनि हूँ देव परिहरयो अन्याव न तिचकों हो अपेराधी 
सब केरो । (विं० २७२) २ तुलसी प्रभ्नु को परिहरयों 
सरनागत सो हों | (बि० १९०) 
परिहार-(सं०)-१. दोपादि दूर करने या छुड़ाने का कार्य, 
२. उपचार, इलाज, ३ अबज्ञा, अपेमान, ४ त्याग । 
परिहास-(सं० )-१. हँसी, ठट्ठा, २. व्यंग्य वचन, ३. निदा, 
उपेहास । 3० १. रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा | (मा० 
मम ३. सहि न जात सो पै परिहास एते । (वि० 
२४१ 
परीक्षा-(सं०)-दे० 'परीछा' । 
परीक्षित-(सं०)-१ जिसकी जाँच की गई हो, निश्चित, 
निश्चय रूप से, २. पांडु कुल के एक राजा जो अजुन 
के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। इनकी मा उत्तरा थीं। 
अश्व॒त्थामा ने इन्हें गर्भ में ही सारने का उपाय किया पर 
कृष्ण की कृपा से ये जीवित हो गए। इन्होने कृपेचार्य 
से अख-विद्या सीखी थी। इन्ही के राज्यकाल में द्वापर का 
अंत और कलियुग का आरंभ हुआ । 
परीच्छित-दे” 'परीक्षित'। उ० १. संकर कोप सों पाप 
को दाम परीच्छित जाहिगो जारि के हीयो । (क०७।१७६) 
परीछा-(सं० पेरीक्षा)-परीक्षा, इम्तहान। उ० त्तौ किन 
जाह परीछा लेहू । (मा० १।६२।१) 
परीछित-दे० 'पेरीक्षित! । उ० २ छाँडि छितिपाल जो परी- 
छिंठ भए कृपालु। (क० ७।१८१) परीछितहिं-परीक्षित 
को । उ० सुखी हरिषुर बसत होत परीछितहि पछिताय । 
(वि० र्र ०) 
परुख-दे० 'परुष! । 
परुघष-(सं०)-कणओेर, कडा, कठिन । उ० सापत ताडत परुप 
कहंता । (सा० ३।३४।३) परुषा-'परुष' का खीलिंग । 
दे० 'परुष” | उ० करषा तजि के परुपा बरषा हिस मारुत 
घाम सदा सहि के ।(क० ७४३) 
प्रुषपन-पंरुषता, कठोरता । उ० गस न पेरखिय पेरुषपन । 
(दो० २४६८) . ः 
परुषाउछर-(सं० पंरुषात्॑र)-कड़ई बात, कडुए बचन | उ० 
इरिपा परुषाच्छुर लोलुपता । (सा० ७४५१०२।४) 
३७ 
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परुसन-(सं० पैरिवेषण)-परोसते की क्रिया, परोसना । 
डउ० परुसन जबदिं लाग महिपाला। (सा० $॥१७३३) 
परुसहु-परोसो, परोसने का कार्य करो । उ० तुम्ह परु- 
सहु सोहि जान व कोई। (मा० १।१६८।३) परुसि- 
परोसकर | 3० सो हों सुमिरत नाम सुधारस पेखत पंरुसि 
घरो । (चि० २२६) 

परे (२)-(स० पर)-१. दूर, २. अ्रतीत, बाहर, दूसरे, ३. 
ऊपर, ऊँचे, ४. वाद, पीछे । उ० ३. भजंतीह लोके परे 
वा नराणां। (सा० ७१०८८) 

परेखा-दे० 'परेखो!। 

परेखो-(सं० परीक्षा)-१ परीक्ा लेते हो, ९ पहछुतावा, 
प्श्चाताप। 3० १. काहे को परेखों पातकी अ्पंची 
पोचु हों॥ (क० ७४१२१) 

परेवा-(सं० पारावत)-कवबूतर । 

परेशं-दे० 'परेश” |3० अचंड प्रद्तृप्ट प्रगत्स॑ परेश । (सा०७। 
१०८।९) परेश-(सं०)-परमेश्वर, पंरमात्मा, परात्पर प्रभु । 

परेषो-दे० 'परेखो! | उ०२ समुक्ति सो प्रीति की रीति स्याम 
की सोहइ बावरि जो परेषो उर आने | (कू० ३१८) 

हज । उ० परमानंद परेस पुराना। (मा० १| 
११६।४ 

परोक्ष-(सं०)-१ जो प्रत्यक्ष न हो, जो सासने न हो, २. 
अज्ञात । 

परोपकार- (सं ०)-दूसरे की भलाई । 

परोसो-(सं० परिवेषण)-१. परोसनेवाला, २ परोस दो। 
उ० $ पाहुने कूसानु पवसाच सों प्रोसो । (क० ४।२४) 
परोसौ-१. सामने परोसा हुआ भोजन, परोसा, २. 
पेरोस दो । उ० १ छुलसी पंरोसो त्यागि मांगे छूर कौर 
रे ! (वि० ६७) 

प्रौ-(सं० पंरश्व')-परसो, कल के बाद था पूर्व । उ० आज 
कि काहिह परी कि नरों जढ़ जाहिंगे चाटि दिवारी को 
दीयो । (क० ७।१७६) 

पर्जत-दे० पयंत! । 

पर्ण-(सं०)-पत्र, पत्ता । 

पर्यकुटो-(सं०)-वृण आदि की बनी कोपेडी ।_« 

पण पुटी-पत्रो से बने हुए दोने । 

परशंशाल-(सं० पर्णशाला)-पतन्नों से बनी कुटी । े 

पन-छे० 'पं॑ण! । उ० पटकोध साखा पंचवीस अनेक पैन 
सुमन घने | (मा० ७॥१३। छं० ९) 

पर्नकुटी-दे० 'पंर्णकुटी! । उ० पंचवटी बर परनकुटी तर बैठे 
हैं राम सुभाय सुहाए । (क० ३१) 

पर्नचाल-दे० 'पर्शशाल! | उ० विरचित तहँ पर्नसाल, भति 
विचित्र लपनलाल | (गी० २४४) 

पर्यक-(सं०)-१ पलंग, खाट, २ सेजू, हे. संच, ४. एक 
प्रकार का वीरासन | 3० ३. नील पयक कृत शयन सर्वेश 
जनु । (वि० १८) े 

पर्यत-(सं०)-१ तक, लो, २ सीमा, अंत, ३. पारवें, 
बगल । 3०१, भ्ुुव॒त पयत पंद-त्तीनि-करणं । (वि० <२) 

पर्यालोचना-(सं० )-ध्यान से देखना, ससीक्षा, पूरी जाँच- 
पृडढताल । 2 के 

पर्ब-(सं० पर्बन)-१. गाँठ, संधि, २ अप्टमी, ३. पूणिमा, 
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४. अमावस्या, €. चतुढंगी, ६. संक्राँति, ७. उत्सव, ८. 
सुथोग 8. अहण, १० पुए्यकाल । उ० ३. मगल-सुह- 
सिद्धि सदनि पैत् शर्तरीश-चदुनि । (त्रिः १६) 
पत्रत-(सं०)-१ पहाढ, गिरि, २. देवपि विशेष | उ० $. 
पाप पर्त्रत झठिन कुलिस रूप । (त्रिं० ४६) 
परलैंग-(सं० पयक)-चारपाई, खाट, सेज । ड०"चरन पखारि 
पर्ेंग बाप । (सा> ४।३२०३) 
पल (१)-(सं०)-१. घडी या दंड का ६० वा भाग, दुस, क्षण, 
थोडी दूर, २. मांस, रहे. पयाल, ४. तृण, <&. धोखे- 
बाजी । उ० १. जनक-नगर नर-नारि झुद्धित सन निरखि 
नयन पल रोके | (गी०१।८६) २.सुधा सुनाज कुनाज पल । 
(ठो० ४०६) ९, सोह-वन कलिमल-पल-पीन जानि जिय । 
(क० ७१४२) पल पल-पत्येक पल, क्षण-क्षण | उ०पतलन- 
पल के उपऊफ्ाार राबरे जानि वृम्ि सुनि नीके । (वि०१७१) 
पल (२)--(सं० पलक)-पल्क । उ० कर टेकि रही पल 
टारति नाहीं । (क० १॥५७) 
पलक-(सं०)-१. आँख के ऊपर का चमढ़े का परदा, २. 
तरण, पल | उ० १ दीन्‍न्हें पलक कपाठ सयानी । (सा० 
4।२३०।४) २. बासंर जाहि पलक सम बीती | (सा० 
२२४२९) पलकन्हि-पलकों ने । 3० पलकन्हि हूँ परि- 
श्री निमेषे । (सा० १॥९३२३) पलके-'पलकः' का बहु- 
बचन | दे० पलक | उ० ५. पलके न लावतीं । (क० 
१॥१३) मु० पलक लैहँ-सोचेंगे, पलक बंद करेंगे । उ० 
यह सोभा सुस समय बिलोकत काहू तो पलकें नहिं 
लह । (गी० <॥४५) हं 
पलऊ-दे० पलक । 
पर्लाइ-(सं० प्रलोदन) पलटकर | 3० उलटि पलटि लंका 
सत्र जारी । (मा० <।२६।४) 
प्ना-(से० पन्यंऊ)-कृला । उ० कबहुँ उचछुंग कवहुँ वर 
पतना । (मा० १$ 8८४) 
परमाधन-(सं०)-भागना, भागने की क्रिया । 
पयास-(सरं० पताश)-छाऊ, परास का पेड़ । 
परशिग्रह्वि-(सं० पाजन) पालिये। उ० चायस पलिअर्दि 
पाते अनुरागा। (सार ५६।१) 
चर्बी [-(रा० फतीज-) -चची, सशाल, शिससे वाझूठ में 
अधग लगाते हैं । 5० पाप पीता, कठिन गुरु गोला 
पुएनी परान।(दा> <६४) 
परा;- (से * पल) पत, छर ) उ० यरप पाठिले सम झगिलो 
पु । (प्ि० २७) 
पु -(स७ पारस) -वसाननरा कर देनी है । उ० पलुद्दह॒ 
पोरि सिमिर रित्रु घाएँ। (मा झ्श्श३) एएुट्न-हस- 
४ पिता £ै। उ५ प्रए्त पतन परातवन पलुद्त विव्प 
, इयक्मा सूाग्शर | (गीठ २॥२ ६) 
व पगे ईसंन्पशजव) हारा भगे ये गे, पन्‍्लयित फरेंगे। 
बे दल पिन ही गटी पता प्पों कृपा छक्‍्टि जात 
दाद पलट, पुर्शीन ४१०) 
हा पणएम) भरे रे पोष दबासा है । उ० गुर 
४ #डा  पाजरएओ धावे? (छा5 १४ ४०१३६ क अं लटक 
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पल्‍्लव-(सं०)-१. नया पत्ता, २. अंकुर, कोंपल, ३. पत्ता, 
पत्र, ४. अंगुली, करज, <. चंचलता, ६. हाथ का कड़ा, 
७. वल, ८. विस्तार । उ० १. बदन निकट पद पतलव 
लाए. । (गी० १॥२०) २. कर नवल बकुल-पल्लव 
रसाल । (बि० १४) 

पलल्‍्लवत-पल्लवयुक्त होता है, फलता-फूलता है । 3० 
फूलत-फलत पल्लवत पलुहत । (गी० २४६) 

पल्‍लवित्त-(सं०)-१., हरा-सरा, पत्लवयुक्त, २. प्रसन्न, 
खुश, ३ रोमांचित । 3०२.चली मुद्त परिछुनि करन पुलक 
पललवित यात | (सा० ३३४६) 

पव-(स०)-१« गोबर, २. हवा, वायु, ३२. बरसाना । 

पवन (१)-(सं०)-१. हवा, वायु; ९. हनुमान तथा भीम 
के पिता, ३. प्राण, ४. जल, < श्वास | उ० १, गगन 
चेढइ रज पचन असंगा । (मा० १।७॥९) ३. जिति पदन 
सन गो निरस करि | (मा० ४।१ ०छु०१) 

पवन (२)-(सं०पावन)-१ .पवित्र, २.पविन्न करनेवाला। 3० 
२.परम कृपालु प्रनत-प्रतिपालक पतित-पवन । (वि०२१२) 

पवनकुमार-(सं ०)-१. हनुमान, पवन के पुत्र, २. भीम ! 
उ० १. प्रनवर्ज पचनकुमार । (सा० १।१७) 

पवनज-(सं०)-१. हनुमान, २. भीस । उ० १. लही नाव 
पवनज असन्नता । (गी०६।२१) ॥॒ 

पवनतनय-१., हनुमान, २. सीम। उ० १, पंदनतनय सतन 
हितकारी । (वि० ३६) 

पवननंदन-१ ., हलुमान, २. भीस । उ० १. तुलसीस पंवन- 
नंदन अटल जुद्ध कुछ कोतुक करत । (क० १॥४७) 

पवनपूत-ह्ुमान । उ० सेवक भयो पवनपूत्र साहिब 
अनुहरत । (वि० १३४) 

पवनसुत-१. हछुमान, २. भीस । उ० १. सुमिरि पवनसुत 
पावन नाम । (सा० १।२६।३) 

पवनसुब-(सं० पवनसुत)-हलुमाच । उ० जातुधान-बल- 
चान-मान-मद दुवन पेवनखुब । (8०१) 

पवनसुवन-(सं० पवनसुत)-हजुमान | 3० पवनसुबन रिपु 
दवन भरतलाल, लखन दीन की । (वि० २७८) 

पत्नि -(सं० पावन)-पवित्र, पूत । पावन” का खझीलिग। 
उ० गावत तुलसिदास कीरति पचनि | (गी० ३॥९) 

पव्रमान-(सं०)-हवा, वायु | उ० पाहुने कूसाल पवमान 
सों परोसो । (क० <।२४) 

पवरि-(सं० प्रतोली)-द्वार, देहली, ठरवाज़ा । 

पत्रि-(सं०) -१ बच्चन, * बिजली, ३ दीरा, ४. सेंहुट, ९. 
रास्ता, ६. वाक्य । उ० १. राहु-रव्ि-सक्र-पचि-गर्व खबी- 
करन | (यि० २२) 

पत्रिय-(स ०)-१. खुछ, साफ, पूत, निर्मल, २, वर्षा, ३. 
पानी, ४, दूध, *. फुश | ४० १. चरित पदचिन्न किए 
संसारा । (मा० १4॥4२३॥२) 

पछु-(सं०) -पानदर, पुटटयातता घाग्पी । 

पपुर्पात-(सं०) पशुशों के स्थामी, सहादेग । 

प्थुतल न्श (ग्प ८ दे ० पिसुपानत | 

प्रणू-४० पशद्मु । 

परचात्‌-(सं०)-५. पीछे, बाद, शनसर, २, प्रश्घिम दिशा; 
5. शोष, अंत | 


२६१ ] 


पश्यंति-(सं० -देखते हैं, निरखते हैं। उ० याभ्यां बिना 
न पश्यंति। (मा० १श्लो० २) पश्यामि-(सं०)-मैं देख 
रहा हूँ । 
पषवारा-(सं० पेक्ष)-पाख, १९ दिन का समय । 
पषाउज-दे० 'पखाउज! । 
पघान-( सं. पाषाण)-दे० पान! । १ पत्थर, २. अहल्या। 
उ० १. कंचन कॉचहि सम गने, कामिनि काठ पंपान। 
(चै० २७) २. कौसिक की चलत, पंपान की परस पायेँ। 
(क० ७२०) पषाननि-पत्थरों से। ड० खझुनियत सेतु 
पयोधि पेयाननि करि कपि कटक तरो । (वि० २२६) 
पषाना-दे ०'प्यान! | 3०१. द्ववहिं बचन सुनि कुलिस पंपाना। 
(मा० २२२०।४) 
पषारन-(सं० ग्रत्ञालन)-पखारना, धोना । पषारे-पखारा । 
धोया । पषारि-धोकर । 
पसाउ-(सं० असाद, आ्रा० पेसाव)-१, कृपा, २. असांद, 
३. प्रसन्नता, ४. प्रेम, छोह। उ० ३. गुरु-सुर-संभ्ु-पसाउ । 
(अ० १।६।३) 
पसाऊ-दे० 'पसाड” | उ० 
पसाऊ। (मा० $।८६।२) 
पसारत-(सं० असारण)-फेलाते हैं, फैलाता है। उ० किल- 
क्‌तत पुनि-पुनि पानि पंसारत | (गी० १॥२०) पसारा- 
फेलाया । उ० जोजन भरि तेहि बदचु पसारा | (सा० 
४।२॥४) पसारि-फेलाकर, पसारकर | उ० सोचत गोड 
पसारि | (दो० ४६४) पसारी (१)-(सं० प्रसारण)-१ 
फैलाया, बिछाया, २. फैलाकर । उ० २. सरन गए आगे 
है लीन्हों भंदयो श्ुुजा पसारी । (वि० १६६) 
पसारी (२)-(०-एुक प्रकार का धान । 
पसीजै-(सं० प्र+स्विद)-हबवित होता है, पसीजता है, 
हब होता है । उ० गति सुति पाहनौ पंसीज । (क्र० 
४९ ; 
पसु-दे० पशु! | उ० पसु पच्छी नभ जल थल्न चारी। 
(मा० १।८२९।२) 
पसुपति-(सं० पशुपंति)-महादेव, शंकर। उ० तुलसी बराती 
भूत प्रेत पिसाच पसुपति सेंग लसे | (पा० १०८) 
पुपाल-पशुओं का पालनेवाला, ग्वाला, अहीर। उ० 
पसु लों पसुपाल ईस बाँधत छोरत चहत । (वि० १३३) 
पसेठ (१)-(सं० अस्वेद)-१ पसीना, २. पेसीजना । उ० 
१.पोंछि पसेउ बयारि करों । (क० २॥११) 
पसेउ' (२)-(सं० प्रसाद)-प्रसन्न । 
पसेऊ-दे० 'पसेउ (१)? | ड० १. स्यास सरीर पैसेऊ लखे । 
(क० २।२६) 
पसेव-दे० पैसे (१)?। 
पसोपेश-(फ्रा ० पस व पेश)-१. सोच-विचार, आयापीदा, 
२ हानिलाभ, ऊँच-नीच | हि 
पस्यामि-दे० 'पश्यासि! | उ० रन जीति रिपुदुल बंघुज्ञतत 
पस्यासि राम मनामय॑ | (सा० ६१०७७ ०१) 
पहुँ-(सं० पाश्य)-पास, निकट । 
पहुर (१ )-(सं०प्रहर)-$ त्तीन घंटा का समय, दिन या रात 
का चतुर्थाश, २. समय, जमाना, चक्त, हे. पंहरुवा | 3० 
१,पछिले पहर भूछु नित्र जागा | (सा० २।३८।१) 


१, सासति करि पुनि करहिं 


[ पश्य॑ति-पहिरद 


पहर (२)-(आ० #पढिल्ल)-प्रथम, पहला। 

पदरी-(सं० प्रहर)-रक्षक, चौ कीदार, पहरुवा | 3० जमकाल 
करालहु को पहरी है। (क० ६॥२६) 

पहर-दे० 'पहरी? । 3० नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरु । 
(वि० 74५ ०) 54 

पहरू-दे० 'पहरी' | उ० जम के पहरू दुख रोग वियोग । 
(क० ७३१) 

पहार (१)-(सं० पापाण)- पर्वत, पहाड | 3० द्वार ते 
सेंवारिके पहार हू तें भारी कियो । (क० ७६१) 

पहार (२)-(सं० अस्तार)-पहाडा, किसी अंक के गुणन- 
फलों की क्रमागत सूची यथा नकशा | उ० जैसे घटत न 
अंक नव नव के लिखत पहार | (स० १३४८) 

पहारा-दे० 'पहार (१)? | उ० अगम पंथ बनभूसि पहारा । 
(सा० २।६८।४) 

पहारू-दे० “ पहार (१)”। उ० अवध सौध सत सरिस 


पहारू । (मा० २॥६ पा 
सप्तरिषि सिच्र पहि आए । (सा० 


पहिं-दे० 'पहँ' | उ० 
१$।७७।४) 

पहचानत-पहचानता है, पहचान लेता है । उ० विनय 
सुनत पहिचानत भीती । (मा० १।२८।३) 

पहिचान-(सं० प्रत्यभिज्ञान)-१. परिचय चिन्हारी, झ्ुल्ना- 
कात, पहचानने का भाव, २ पहचाने; जाने | उ० २. 
पहिचान को केहि जान। (मा० १॥३२१। छुं० १) 
पहिचानहु-पहचानते हो। उ० पहिचानहु तुम्ह कहहु 
सुभाऊ (सा० १।२६१॥३) पहिचाना-परनिचान लिया, 
जान लिया, जाना । उ० राउ तृपित नहिं सो पहिचाना | 
(सा० १$९८।४) पहिचानि-१ जान-पहिचान, परिचय, 
२ पहिचान कर, ३२ पहिचानों। उ० १. भीति पपीहा 
पयद्‌ की प्रगट नई पहिचानि । (दो० २८३) पहिचा निही-- 
पहिचानोगे, परिचित होगे । उ० पालयो है, पालत पाल- 
हुगे प्रभु श्रनत-प्रेम पहिचानिदी । (वि० २२३) पहिचानी- 
१ परिचय, पहिचान, २. पहचाना, परिचय प्राप्त 
किया । उ० १ एुहि सन हठि करिहरड्डे पहिचानी । (मा० 
४।६।२) पदहिचाने-पहिचान लिया, पहचाना। उ० रास- 
सातु भत्रि सब पहिचाने । (सा० २३३।४) पहिचानेउ- 
पहचानना, पहचान लेना । पहिचानेहु-पहचान लेना । 
उ० सें आउब सोह वेपु धरि पहिचानेहु तब सोहि। 
(मा० १।१६९) पहिचानै-पद्िचान लेता है । उ० अधिक 
अधिक अजुराग उसेंग उर, पर परमिति पहिचाने | (वि० 


६२९ 

2० कि परिधान, दि० पहिरना)-पहनता है | पहिरत- 
पहनते हैं । उ० देत लेत पहिरत पदिरावृत प्रजा अमोद 
झधानी । (गी० १।४) पहिरहिं-पहनते हैँ, धारण करते 
है । 3० पहिरहिं सज्जन विमल उर सोभा थति अच्लुगग । 
(मा० ३१।११) पहिरि-पहचकर । उ० उटिन्डठि पदिरि 
सनाह झभागे | (मा०_ १!२६६।१) पहिरिय-पहिनना 
चाहिए। उ० चुलसी पहिरिय सो वसत जो न पसखारे 
फीक । (दो०४३६) पहिरं-१ पहने, २ पहने हुए । उ० २, 
कहत चले पहिरें पट नाना। (मा०१।२६६।१) पहिरे-१. 
पहने, पहन लिया, २. पंहने हुए । 


पहिराइ-पाँवरी ] 


पहिराइ-पंहनायी । प्रेम विवस पंहिराइ न जाई। (सा० 
१२६४३) पहिराई-पंहनाई है ।उ० पीत रूगुलिया 
तनु पंहिराई | (आा० ३$॥१६६।६) पहिराए--पेहनाया | ४० 
दान सान समसानि जानि रुचि जाचक जन पंहिराए। 
(गी० ६॥२२) पश्रियउ-पहनाना । उ० थापि अनल 
हरबरहिं बसन पेहिरायड । (पा० १३४७) पहिरावत-१. 
पहनाते हैं, २. पहिनाते हुए । उ० $ दे० 'पहिरत! । 
पहिरावनि-१. पहनावा, २. वच्आादि जो मान्य नेगी इत्यादि 
को विवाह में दिए जाते हैं।३. बड़े लोगों द्वारा दिए 
हुए वर्ू, खिलअ॒त | उ० २, रुचि विचारि पंहिरावति 
दीन्हीं। (मा० १।३६४३॥३) ३. सनसाने सुर सकल दीन्द 
पहिरावनि । (पा० १९६) पहिरावहु-पंहनाओ । उ०पैहि- 
रावहु जयमाल सुहाई | (मा० १॥२६४३) 
पहिलिहि-(प्रा०श्म्रथिल्ल)-पहली ही, प्रथम ही | उ०पहि- 
लिहि पेंवरि सुसासध भा सुखदायक। (पा० १३०) 
पहिले-पअथम, शुरू में । पहिलेहिं-पढले से ही । उ० सो 
सब जजु पहिलेहि करि रहेऊ। (मा० १।$८३॥१) 
पहुँच-(आ० अहच)-१ ग्रवेश, पैठ, गति, २. पकढ दौड, 
३. प्राप्ति, ४ परिचय । उ०्जाकहेँ जहँ लामि पहुँच है ता- 
कहँ तहेँ लगि ढार | (स० ४०) 
पहुँचइइडँ-पहुँचाऊँगा । १हुचाई-१, पहुँचाया, २. विदा 
करके, पहुँचाकर । ड० २. गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई । 
(मा०२१४४।१) पहुँचाए-पहुँचाया । उ० अति आदर सब 
कपि पहुँचाएं। (मा० ७१६।३) पहुँचाएपि-पहुँचा दिया, 
पहुँचाया । उ०्पहुँचाएसि छुन मात निकेता। (सा०१।१७ 
4।४) पहुँचाव-१ पहुँचावेगा, २ पहुँचाता है । 3० $ जो 
पहुँचाव रामपुर तचु अवसान । (ब० ६७) पहुँचावन- 
पहुँचाने के लिए | उ० सहित सचिव गुरुबछु चले पहुँचा- 
चन | (जा० १६१) पहुँचावहिं-पहुँचाती हैं, भेजती हैं । 
3० अंटि बिदा करि वहुरि भंटि पहुँचादहिं । (पा० १९८) 
पहुँचेहडँ-पहुँचा दूँगा । उ० पहुँचेहडें सोचतहि निकेता । 
(सा० १।१६६॥४) 
पहुँचति-पहुँचती है । उ० बाहु विसाल जान जगि पहुँचति । 
(गी० ७।३७) पहुँची-(१)-पहुँचः गई” । पहुँचे- 
पहुँच गए । उ० रूग वेरपुर पहुँचे जाई । (मा० 
२।८७१) 
पहुंचियॉ-(सं० अकोःठ)-'पहुँची! नाम के एक आशभू- 
पण की जोडी। उ० पंकज-पानि पहुँचियाँ राजें । 
(गी० $१२८) पहुँची (२)-कलाई में पहनने का एक 
न | ड० पहुँची मंछ कंजकर सोहति। (गी० 
७॥१७ 
पहुनई-(सं० आघुण, हिं० पाहुन)-मेहमानी, पहुँनाई, २. 
आतिथ्य, आदुर | उ० २. पूजि पहुनई कीन्हि पाई प्रिय 
पाहुन । (जा० १७) 
पहुनाइे-१. मेहमानी, २. अतिथि-सत्कार, आगरत च्यक्ति 
की पा ।3०२, विविध साँति होइहि पहुनाईं। (मा०१। 
३११॥९ 
पॉ-(सं० पाठ)-पैर, पाँव । 
पॉउ-दे० पाँ!। उ० चलहिन पा बदोरा र३। (बि० 
१८६) 
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पागुर-(सं० पंगु)-लैगडा-लूला लुंज-पुज । पाँगुरे-दे० 
'पाँगुर! । उ० पाँगुरे को हाथ पाँय, आँधरे को आँखि है । 
(वि० ६६) 
पॉच-(सं० पंच)-१. पाँच की संख्या, २. पंच, लोग, 
वहुत लोग, जनता । उ० १, मिलि दस-पाँच रास पहिं 
जाहीं । (मा० २।२४।१) २. तद॒पि उचित आचरत पाँच 
अल बोलहिं | (जा० १०२) पॉचह्ि-पंचों को, लोगों 
| उ० जॉ पॉँचहि मत लागे नीका । (मा० २९२) 
पॉचॉ-पंचों से, लोगों से, सभासदों से। उ० पहुरि 
पूँ छिए पाँचो । (वि० २७७) 
पॉचईं-(पघं० पंचमी)-जत्येक पक्ष की पाँचवीं तिथि | उ० 
पाँचहं पाँच, परख, रस, सब्द, गंध अरु रूप। (वि० 
२०३) 
पॉचसर-(सं० पंचसर) कामदेव । उ० गच काँच लखि 
समन नाच सिख्ि जल्ु, पाँचलर सुफेंसौरि । (गी० ७।१८) 
पॉचा-(सं० पच)-पाँच । उ० कहहि परसपर मिलि दुस 
पाँचा । (सा० २२०६१) दूस पॉचा-कुछ, दस पाँच । 
पॉछि-(१)-पाछुकर, चीर कर | उ० सरझ्ु पाँछि जनु माहुर 
देई । (सा० २।१६०४) 
पाडव-(सं०)-पंडु के युधिप्ठिर, भीम, अज्ञैन, नकुल तथा 
सहदेव पाँच पुत्र | ये छुंती और साद्वी से उत्पन्न थे। उ० 
घुब, प्रहलाद, बिभीषन, कपि जदुपति पांडव सुदाम को । 
(वि० ६६४) । 
पांड-(सं०)-१. पांडवों के पिता, २. कुछ लाली लिए पीला 
रंग, रे. एक रोग | उ० १. अश्रु मंसाद॑_ सौभाग्य विजय- 
जस पांडु-तनय वरिआई बरे | (वि० १३७) , 
पॉड़र-(सं० पाडर)-१ , पीला और सफ़ेद, २. हुंद का फूल । 
उ० २. वर बिहार चरन चारु पाँडर चंपक चनार करन- 
हार वार पार छुर पुरंगिनी । (गी० २।४३) - 
पाँति-(सं० पंक्ति)-१. कतार, पंक्ति, अवली, २. समूह, 
छंद । उ० १. खगनानिका-गज-व्याधि-पाँति जहँ तहेँ हों 
हूँ वैठारों । (वि० ६४) २. पूछुत चले लता तरु पाँती | 
(सा० ३।३ ०४) 
पॉय-(सं० पाद)-पैर, पाँव | ड० सौंपि राम अरु लखन 
पाँय पंकज गहे । (जा० २६) पॉयन-(सं० पाद)-पाँय! 
का वहुबचन, चरणों। उ० साहुज भरत सम्रेम रास 
पाँयन नए । (जा० ३३) 
पॉलागनिं-(सं० पादु+ लग्न)-पैर पड़ने की रीति, पाव- 
लगी, प्रणाम । उ० पॉलागनि दुलहियन सिखावति सरिस 
सासु सत-साता | (गी० $$०८) 
पाँव-(सं० पढ)-पैर कै 
पॉवड़ा-(सं० पाद)-वह कपडा जिस पर बढ़े आदमी पैर 
रखकर चलते हैं या जो पैर पोंछने के लिए द्रयाज़े पर 
रक्‍्खा रहता है । पायंदाज़ । पाँवड़े-दे० 'पॉव्डा! | उ० 
वबसन बिचितन्न पाँवड़े परही । (सा० १३०६।॥३) 
पॉवर-(सं० पामर)-पतित, पापी, नीच | पॉवरनि-बीच 
लोगों ने । उ० बाहु पीन पॉवरनि पीना खाई पोखे हैं | 
&ी० भध्३) 
पाँवरी-(सं० पाद, हिं० पाँच)-जूता, खडाऊ । 3० सुन्रि 
सिप आसिप, पाँवरी, पाई, चाह पद साथ । (अ० २९१) 
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पाशु-(सं०)-धघूल, रज, कण। 

पासु-दे० 'पांछ । उ० तुलसी पुष्कर-जग्य-कर चरन-पांसु 
इच्छुत । (स० २२६) 

पासुरी-(सं० पांसुरी)-पसली, अस्थि-पंजर । उ० ससक की 
पाँसरी पयोधि पाटियत है । (क० ७६६) 

पा (्‌ ई 2 (सं० पाद)-पैर, पाँव, चरण | उ० मारतहूँ पा 
परिय तुम्हारे । (सा० १॥२७३) 

पा (२)-(सं० आपण) -आसत कर, पा कर । पाइ (१)-(सं० 
आ्रपण)-पा कर, प्राप्त कर, पाने पर । उ० साधक सुपथिक 
बड़े भाग पाह। (वि० २३) पाइअ-पार्वें। उ० कहँ 
पाइआ अस्भु करिआ- घुकारा । (सा० १।१८९॥१) 
पाइअ्रहिं-पाते हैं, पा जाते हैं । उ० बेगि पाइअहि पीर 
पराईं । (सा० २८९१) पाइए-१, पाए जाते हैं, २ पाए 
जावेगे। ड० १. २. बिरले बिरले पाइए मायात्यागी 
संत । (चै० ३२) पाइन्हि-4. पाए, २ प्रा लिया। उ० १ 
बाजहिं ढोल निशान सगुन सुभ पाइन्हि | (ज्ञा० १३६४ 
२. कीन्ह संभु सनसानु जनतमफल पाइन्हि। (पा० हक, 
पाइबी-पा जाइएगा, पा जाओगे । उ० तुलसी तीरहु के 
चले समय पाइबी थाह । (दो० ४४६) पाइवे-पाने, पा 

लेने | 3० सुगम उपाय पाइबे केरे । (मा० ७।१२०६) 

पाइइडें-दे० पाइहों! । पाइहछ्ु-पा जाओगे । उ० पुति 
सस धास पाइहहु। (मा० ६।११६ घ) पाइहिं-पा जावेगा, 
पावेगा | उ० रास घास पथ पाइदि खोई। (मा० २। 
१२४।१) पाइह-पावेंगे | उ० तुलसी उम्ा-संकर-ग्रसाद 
प्रसोद सन प्रिय पाइहै। (पा० १६४) पाइहौं-पारऊँगा । 
उ० अवध बिलोकि हों पाइहों । (गी० १४६) 
पाई (१)-पाया, प्राप्त किया। उ० जब जेहि जतन जहाँ 
जैहि पाईं। (मा० ४१३) पाउ (२)-१ पाया, २. पावे, 
मिले । उ० १ राम चाम को प्रभाव पाउ सहिसा अतापे। 

- (क्र० ७७२) पाउब-पार्डैंगी, पाओगे । _उ० जाब जहाँ 
पाउब तहीं । (मा० १६७ छुं० १) पाऊ -१. प्राप्त हो, 
मिले, मिल जाय, २. में पारऊँ। पाए--१ पाया, पा गए, 
२ पाने पर | उ० $ पाए जू | बँधायों सेतु। (क० ६३) 
२ पाए पालिबे जोग मंजु रंग | (गी० ३॥३) पाएहि- 
पाने, सिलने । उ० पाएहि पै जानियो करम-फल | (विं० 
१७३) पाता (१)-पा जाता, आघ्त करता। पाती (१)-आस्त 
करती, हासिल करती । पाय (१)-१ पाकर, ९. पाया, 
पा गया। पायछ-पाया, आप्त किया । उ० देखि दुसा 
करुनाकर हर दुख पायउ | (पा० ४६) पायक-पाणु | उ० 
सिय रूप रासि निहारि लोचन लाहु लोगन्हि पायऊ। 
(जा० ६०) पायहु-पाये, पाए हैं । उ० बर पायहु कीन्हेहु 
सब काजा। (मा० ६२०२) पाया (१)-आप्त किया। 
उ० बढ अपराध कीन्ह फल पाया। (मा० १॥३३६।२) 
पाये-१, आए किए, मिलते, २ प्राप्त करने से । परायेसि- 
पा लिया, पा गया। उ० जग-जय-सद निद्रेसि हर, 
पायेसि फर तेड । (पा० २६) पायो-पाया, पाया है । उ० 
पायो केद्दि शत विचारु हरिन बारि महत । (वि० १३३) 
पाव (१)-(सं० कम -१ पावेगा, पा सकेगा, ३२ पा 
जाय, ३. पाता है, पाते है। उ० १ रास नीतिरत कास 
कहा यह पाव[! (ब० ७) २. सरनसीलु जिमि पाव पिऊपा। 
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(सा० $३३९३) पावइ-पावे । ड० आपुन्न उठि धावह 
रहे न॒पावह घरि सब घालई खीसा। (भा० ॥|१८१। 
छुं० १) पावई-१ पावे, प्राप्त करे, २ पाते हैं । उ० २. 
जो सुनत गावत कहत समुसत परम पद सर पावई। 
(सा० ४३० छु० १) पावत-१., पा करके, २. पाते है, 
३ पाते ही । उ० २, नेवते सादर सकल सुर जे पावत 
सख साग | (मा० १।६०) पावति-पाती, पाती है । उ० 
पावति नाव न बोहितु बेरा । (सा० ३२९७। 
१. पते हैं, २ पावेंगे, ४ पार्वे । 3० ३.आवईहुँ वेगि चयन 
फलु पावहिं । (मा० २॥१३।१) पावहीं-१. पाते हैं, २. 
पावेंगे । 3० ३, भूप॑ सुनि सुख पावही। (जा० 8) २. 
तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अज्भुठिन पावहीं । (झा० 
२१६) पावहु-पाओ, प्राप्त करो । उ० ईस सनाइ असी- 
सह्ठिं जय जस पावहु | (जा० ३२) पावहुगे-पावोगे, प्राप्त 
करोगे । उ० पावहुगे फल आपन #ीन्हा। (मा० १| 
१३७३) पावा-पाए, श्राप्त किए, पा सके । उ० सपनेहूँ 
नहि प्रतिपच्छिन्ह पाचा । (मा० २॥१०९॥३) पावै-प्राप्त 
हो । उ० मुनि उद्वेगु न पावे कोई । (मभा० २।१२६।१) 
पारवों-पाऊँ, ग्राप्त करूँ । उ० पावों में तिन्हके गति घोरा । 
(मा० २१६८२) पैयत-१. पाये जाते हैं, २ पाता हूँ, 
३ मिलता है, मिल सकता है | उ० ३. अलि पैयत रवि 
पीहीं | (क्ृ० €८) उ० १ धरम वरन आखमनि के पेयत 
पोथिही पुरान | (वि० १8२) पैहहिं-पा्वेंगे | उ० एहि हें 
जसु पैहहि पिछु माता । (मा० १६७२) पेहहि-पाचेगी, 
पावेगा । 3० पेहड्ि सजाय तनु कदत बजाय तोहि। (ह० 
२६) पैहहु-पावोगी, पावोंगे। 3उ० हिये हेरि हुठ तजहु 
हुये दुख पेहहु | (पा० ६२) पैहँ-पावेंगे । उ० राम वास 
दिसि देखि तुमहिं सब नयनवंत लोचन फल पैंहें । (गी० 
४११) पेहै-पावेगा । उ० विस्वदृवन सुर-साधु-सतावन 
रावन कियो आपनो पेंहे। (गी० $।४८) पैहौं-पारऊँगा, 
पा जाऊँगा | उ० उपजी उर ग्तीति, सपनेहुुँ सुख प्रभुपद 
बिमुख न पेहों | (वि० १०४) पैहीौ-पाओगे । है 

पाई-दे० पर । 3० पाहेँ तर आइ रहो सुरसरि तीर हों । 
(क० ७।१६६) 

पाइ (२)-(सं० पाद)-पैर, पाँच उ० कमल फंटकित सजनी, 
कोसल पाह । (ब० २६) 

पाइक-(सं० पादातिक, पायिक)-१ पियादा, हरकारा, २. 
मल्‍ल, कसरत था तसाशा करनेवाले | उ० २. सरव करह्ठि 
पाइक फहराहीं । (सा० १३०४।४) 

पाइमाल-(सं०पाद न मलना>-पढदलित, पासाल, नप्ट। ० 
देहि सीय नतौ, पिय ! पाइमाल जाहिगो | (क० ६।२३) 

पाई (२)-(सं० पाद)-एक घोथाई, चतुर्थाश (थाई 

पाउ (२)-(सं० पाद)-१. पाँव; चरण, ९. चौधाई । उ० 
4. बेसि पाड धारित्र थलहि । (मा० ३२८४) २. रास ! 
रावरे बनाए वने एल पाड में | (वि० २६१) 

पाऊ-दे० 'पाउ (२)! | 

पाक (१)-(सं०)-१. पकाने की क्रिया, २. रसोई, पकवान, 
३, ओपधियों का पाक, ४ पचना, £. एक देत्य जिसे 
इंद्र ने मारा था। उ० २ आपु गई जहूँ पाक बनावा। 
(मा० ॥२०१॥२) £, दे० 'पाकरिएु! । 
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अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातले, रसातल॑ और 
पे । ड० १. भूमि-पाताल-जल-गगन-गंता । (वि ० 
श्र 
पातालु-दे० पाताल! । 
पाती (२)-(सं० पंत्र)-पैन्र, चिट्ठी । 3० त्ात कहाँ ते पाती 
आई । (मा० १॥२६०।४) 
पाती (१)- सं० पति)-इज्ज्ञत, मर्यादा । 
पांठु-(सं०)-रक्षा करें, रक्षा करो। 3उ० श्री शंकरः पातु 
साम्‌ | (सा० २।१। श्लो० १) 
पात्र-(सं०)-१. बतन, २. उप॑युक्त, योग्य, ३. नाटक का 
पान्न। 3० १. मिलित जल पात्र अज-युक्‍्त हरिचरन रज। 
(वि० १3८5) २ कपापान्न रघुनायक केरे। (सा० 
७॥।७०| १ 
पाथ (१)-(सं० पाथस)-पानी, जल। 3० जैसे अ्रम-फल 
घृतहित सथे पाथ । (वि० ८४) 
पाथ (२)-(सं० पथ)-सार्ग, रास्ता । 
पाथकी-१. रास्ता, २ नदी, ३. जल की । 
पाथनाथ-(सं०)-सम्ुद्र । उ० कृपा पाथनाथ सीतानाथ 
सालुकूल हैं । (क० ४॥३०) 
पाथप्रद-(सं०)-बादुल । उ० भले नाथ !! नाइ माथ चल्ले 
पाथप्रदुनाथ । (क० ९।१६) 
पाथा-दे० 'पाथ (१)! । ड० सोइ गुन अमल अनूपस पाथा । 
(सा० १।४२।४) 
पाथोज-(सं ०)-कसल । उ० नील पीत पाथोज-बरन बएु, 
बय किसोर बनिआईं। (गी० १॥९०) 
पाथोजनामं-(स०)-विष्णु, जिनकी नामि से कमल उत्पन्न 
हुआ हो । उ० तप्तकांचन-वस्त्र शासत्र विद्याननिपुन सिद्ध 
सुर-सेव्य पाथोजनाभ । (थि० ९०) 
पाथीजपानी-(सं० पाथोजपाणि)-कमल जिनके हाथ में हे, 
विष्णु । उ० सदन सर्दन मदातीत सायारहित संज्ुमानाथ 
पाथोजपैानी । (वि० ९६) 
पाथोद-(सं०)-बादल, मेघ । उ० पाधोद गात सरोज सुख 
राजीव आयत लोचनं । (सा० ३॥३२। छुं० १) पी 
पाथोधि-(स०)-समुद्र। 3० सर्चंदानंद-संदोह, 
घोर-संसार-पाथोधि-पोत॑ । (वि ४९) 
पाद-(सं०)-$ पाँव, चरण, पेर, २. चदर्थाश, किसी चीज 
का चौथा भाग, ३. किरण, ४ छोटा पंवत, ९. श्लोक या 
पंथ का चरण, ६ पुस्तक का खंड या अंश, ७ दुच् का 
मूल, ८ नीचे का भाग, ६4. चलना, गसन | उ० १. न 
पक डसानाथ पादारविन्दं | (सा० ७१०८७) |, 
पादप-(खं०)-बक्त, पेढ़। उ० भग्न-संसार-पादपे-कुणर । 
वि० बस 
पक में। उ० जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि 
भरतु रहे मन लाइ। (मा० ९।४२) पादुका-(सं०)- 
खड़ाऊँ, जूता । उ० सिंहासन पर पूजि पाहुका बारहिं बार 
जोहारे । (गी० २७६ 
22232 वी 5 अथवा ब्राह्मण के पेर धोने का 
पानी या चरण धोया पानी । उ० पद पखारि पादोदुक 
लीन्हा । (मा० ७७८।१) ४ 
पानं-पीने को क्रिया, पीना, आचमन । 3० मधु१-मुचिद् द 


_ पातालु-पापिड 
कुवन्ति पैन । (वि० ६०) पान (१)-(सं०)-१ पीने 


की बस्तुएँ, २, पीना, ३ सद्यपान। 3० १, पान, 
पकदान विधि नाना को सेँघानों, स्रीधो । (क० 
४२३) ३. मान ते ग्यान पान तें लाजा । (सा० 
३,२१६) 

पान (२)-(सं० पंर्ण)-१. पत्र, पत्ता, २. ताँवूल । उ० २. 
हा हा पूने जनक दूसरथु सहित समाज । (मा० | 

२६ 

पानहिन्ह-(स॒० डपानह)-पानहीं का बहुवचन, जूते ! उ० 
बिनु पानहिन्द पयादेहि पाएँ । (मा०२२६२।३) पानही- 
जूता, पनही । उ० इतनी जिय लालसा दास के कहत 
पानही गहिहोँ। (वि० २३१) पानह्यॉ-(सं० उपानह)- 
पनहीं भी, जूता भी | उ० संजु मधुर झदु मूरति, पानझों 
न पायनि । (गी० २२९) 

पाना (१)-(सं० पान)-१. पान, पीना, २ पीने की बस्तु, 
३, सद्यपान । उ० १. दरस परस भज्जन अरु पाना। 
(मा० १।३९।१) 

पाना (२)-(सं० पर्ण)-१ पत्र, पत्ता, २. तावुल | उ० १, 
ओऔपध मूल फूल फल पाना । (सा० २।६।१) 

पानि-दे० 'पाणि! । उ० दक्षिण पानि बानसेक । (बि० 
९१) पानिहि-हाथ में । उ० कटि के छीन वरिनियाँ 
छाता पानिदि हो । (रा० ८) 

पानग्रहन-दे० पाणिश्रहण” । उ० पानिम्रहन जब कीन्ह 
महेसा । (सा० १।१०१।२) 

पानी (१)-(सं० पानीय)-१ जल; २. वर्षा, ३, ओप, 
चमक, ४ प्रतिष्ठा, मान, ९. वर्ष, साल, ६. शुक्र, बीज, 
७ समय, अवसर । 3० १. रास सुमेमहि पोपत पानी । 
सला० १॥४३॥१) 

पानी (२)-(सं० पाणि)-हाथ, कर । उ० जयत जय वद्ध 
तनु, दसन नख, सुख बिकट, चंढ-भ्रुजदंड-तरु, सैल- 
पानी । (वि० २५) 

पाप-(सं०)-१. अघ, अधर्स, घ॒रा कम, २ संकट, कठिनाई। 
उ० १. पाप संताप घनघोर संस्ति दीन। (वि० ११) 
२ भयो परिताप पाप जननी जनक को । (क० ७७३) 
पापवंत-पापी; पाप करनेवाला, अघी । उ० पापदंत कर 
सहज सुभाऊ। (सा० ३।४४।२) पापहिं-पाप का, पापों 
का । उ० हिंसा पर अति प्रीति तिन्‍्ह के पापहि कवनि 
मिति । (मा० १$।१5३) 

पापा-दे० पाप! । उ० प्रभ्रु पद देखि समिणय सो पापा ! 
(सा० ३॥३३।४) 

पापिउ-(सं०पापिन) पापी भी ।3०पापिउ जाकर नास सुसिर- 
हीं । (मा०४।२६।२) पापिन-पापी' का बहुवचन, पाप करने- 
वाले | 3० चलिहें छूटि पुंञ पापिन के अससंजस जिय 
जनिहें। (वि० 8४) पापिनि-दे० पापिनी! । ड० तबहेँ 
न वोल चेरि बढि पापिनि । (सा० २।१३।॥४) पापिनिहि- 
पापिन को । उ० एहि पापिनिहि बूक्ि का परेऊ] (भा० 
२४७११) पापिनी-पाप करनेचाली, अधिनी। उ० पराहि 
जादहि पापिनी ! सलीन मन साहँ की। (ह० २६) पापिहि- 
पापी को । उ० एदि पापिहि से बहुत सेलावा। 
(सा० ६।७६।७) पापी-पातकी, झघी, पाप फरने- 


पोपषिष्ट-पारी ] ' 


चाला | 3० होहु चिसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोड । 
“(सा० $।१३३) 
पापिष्ट-पापात्मा, अधर्सी, अघी। उ० पायो सो फलु 
'पापिष्ठ। (मा० ६।११३॥४) 
पाएु-दे० पाप! । है 
पामर-(सं०)-नीच, अधम, कमीनां, दुष्ट । 3० तेरे ही 
नाथ को नाम ले बेचिहों पातकी पामर आननि पोसों । 
(क० ७।१३७) पामरन्हि-'पामर! का बहुवचन । दें० 
धामर? । 
पायें-(सं० पाद)-पैर को । उ० दुंडक-पुहुमि पायें-परस 
पुनीत भई । (वि० २९७) पार्येन-पाय' का वहुवचन, 
पैरों । उ० रावरे दोष न पा्यन को, पग धूरि को भूरि 
प्रभाउ महा है | (क०२।७) पाय (२)-(सं० पाद)-चरण, 
पैर । उ०लपन सीय रघुवंस मनि, पथिक पाय उरआनि | 
(प्र० २२४) पायनि-पैरों में । उ० पानह्यों न पायनि। 
(गी० २२९) पायन्ह-चरणों सें। उ० परिहरिं सकुचि 
सम्रेम पुलकि पायन्ह परी । (जा० १८६) 
पायक (१)-(सं० आपण)-पाने को । उ० कछु सुभाउ जन 
नरतजु-पायक । (गी० २३) 
पायक (२)-(सं० पादातिक)-१ दूत, हरकारा, २. नट, हे. 
पेद्ल, हर ध्वजा। उ० १. जाके हनूमान से पायक । (मा० 
६॥६३।२ 
पायघ-(सं०)-खीर, तस्मयी । उ० पायस पाह विभाग 
करि। (प्र० ४।१२) 
पाया (२)-(खं० पाद)-खंभा, स्तंभ । 
पाया (३)-(सं० पद)-पद, पदवी, ओहदा । 
पायिक-(सं० पादातिक)-दूत, हरकारा । 
पारं-दे० पार! । ड० २. विकट वेष॑, विभुं वेद पार । (वि० 
१२) पार-(सं०)-१. नदी या समुद्ध का अपर तट या 
सीमा, २. परे, बाहर, ३. आगे, ४. दूर, अलग, *. अंत, 
ससाप्ति, छोर, ६. ओर, तरफ्‌ । उ० १. सिंधु पार सेना 
तब आईं । (मा० ४।३७।४) २. प्रकृति पार अश्चु सब उर 
बासी। (मा० ७।७२।४) पारहि-(सं० पार)-डस पार, 
उस पार को । उ० अपर जलचरन्हि ऊपर चढि चढि पारहि 
जाहिं। (मा० ६॥४) ३०० ५९ 
पारई-(१)-परई, सकोरा, मिद्दी का कठोरा। उ० सनि 
भाजन मछु, पारई पूरन अमी निहारि । (दो० ३४१) 
पारखी-(सं० परीक्षा, हिं० परख)-१. परख” करनेवाला, 
' जिसमें परखने की योग्यता दो. योग्य, २. जौहरी | उ० 
पृ, पे पंडित सोइ पारखी सोई संत सुजान। (चै० 
4] 
पारण-(सं०)-१. घत या उपवास के दूसरे दिन किया 
जानेवाला पहला भोजन और तत्संबंधी कृत्य, २. बादल; 
३ ससापि, अंत, ०७. तृप्त करने की क्रिया या भाव । 
पारथ-(सं० पार्थ) १. एथा (७-कुंती) के पुत्र अजुन, २. 
पांडव । उ० १. सारत में पारथ के रथकेत कपिराज | 
(० ९) २. सकृत अवेस करत जेहिं आखम विगत-बिपाद 
भए पारथ नलु | (चि० २४) हि 
पारथिव-(सं० पाथिव)-एथ्वी का ।. मिंही का बना शिव 
“लिंग ।“उ० पूजि पारथिव नायड साथा । (मा०२।३०३।३) 


ल्‍्+ 
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पारथी-दे० 'पारथिव! । 

पारदू-(सं०)-१ पारा, रसराज, २. पार कर देनेवाला, 
संसार सथुद्गव से पार करानेवाला | 3० तुलसी छुव॒त पराइ 
ज्यों पारदु पाचक-आँच । (दो० ३३६) | 

पारन-दे० “पारण” । 3० परहित-निरत सो पारन बहुरि न 
व्यापत सोक । (वि० २०३) रे 

पारबति-दे० 'पारवती' । उ० रासकृपा तें पारबति सपनेहूँ 
तव सन साहि। (मा० १॥११२) | 

पारबतिहि-पावंती को । उ०पारबतिहि निरसयउ जेहि सोह 
करिहि कल्यान । (मा० १७१) पारबती-(सं० पार्वती)- 
'उसा, गौरी, शंकर की स्री। उ० पारवती-मन सरिस 
अचल धनु चालक | (जा० १०४) 

पारस (१)-(सं० स्पर्श)-एक कल्पित पत्थर जिसके विषय 
में असिद्ध है कि यदि लोहा उससे छू जाय तो सोना हो 
जाता है। उ० जनम रंक जनु पारस पावा | (मा० 
१।३५०।४) 

पारस (२)-(सं० परिवेषण)-परसा हुआ भोजन, परोसा । 

पारसु-दे० 'पारस (१)! । 3० मानहुँ पारसु पायउ रंका। 
(मा० शरश्दा२) 

पारहिं (१)-(सं० पारय, हि० पारना)-समर्थ नहीं हो 
सकता, नहीं सकता । उ० ललकि लॉभाहिं नयन मन, 
फेरि न पारहिं। (जा० १३) 

पारहिं (२)-(सं० पतन, हि० पढना, पाटना)-१. पटकते 
/ हैं, गिराते हैं, डालते हैं, २. डालें, पटकें | 3० १. एकन्ह 
एक मर्दि महिं पारहिं। (मा० ८१३) पारा (१)- 
(सं० पतन)-गिराया, पटका। उ० तुम्ह जेहि लागि 
वचञ्नपुर पारा । (मा० २॥४७६॥४) पारी (१)-(सं० 
पतन)-गिराया, डाला, डाल दिया, फेंका । 3० अभु सोड 
भ्रुजा काटि महि पारी । (मा० ६७०४) 

पारा (२)-(सं० पार)-१ पार, उस पार, २. पार किया । 
3० १, कब जैंहडें दुखसागर पारा । (सा० ३।९९।१) 

पारा (१)-(स ० पारय)-पूरा किया, बनाया। पारी (२)- 
बनाया, पूरा किया । ॥॒ 

प्रारायणु-दे० 'परायण” | उ० नौमि नारायण नरं करुणा- 
यने ध्यान पारायणं ज्ञान मूलस्‌। (वि० ६०) परायणु- 
(सं०)-१, समाप्ति, पूरा करने का कार्य, २. समय बाध 
कर किसी अंथ का आद्ोपांत पाठ, ३. लीन, तत्पर । 

पारावत-(सं०)-कवूतर, कपोत | उ० मोर हँस सारस 
पारावत । (म्ा० ७रदारे) दोनों ] ! 

पारावार-(सं०)-१. आरपार, दोनों तट, २« सीमा, अंत, 
हद, ३.समुद्र । उ० २; रूप केन पारावार || (गी०२। रे ६) 

पारिखि-दे० 'पारखी”? । 3० २, कसें कनकु मनि पारिखि 
पाएँ । (मा० २२८३३) 

पारिखी-दे० 'पारखी' । 

2४ करी | छ० र « नारद को परदा न नारद 
सो पारिखों | (क० १॥१६ 

पारिजात-(सं ०)-१ स्वर्गलोक का एक बुक्त, २. हरसिगार । 

पारिषद-(सं०)-१. सभासद, परिषद्‌ में बैठनेवाला, २. 
गण, ३. सेचक । ५ 

पारी, (३)--(सं० , बार, हि० वारी)-बारी, अवसर, क्रम! 
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पारी (४)-(सं० पार)-पार किया । 
पार-(सं० पार)-पार, किनारा । उ० निगस सेप नारद 
सुख शकर बरनत रूप न पाचत पारु। (गी० ७।१०) 
पारू-पार, उस पार । 3० होत बिलंबु उतारहि पारू। 
(मा० २।१०१।१) 
पारे-सासथ्थे, समर्थता । उ० प्र्नु कोमल-चित चलत व्‌ 
पारे । (गी० २२) 
पारो-पार पा सकते हो । उ० सधुकर कहहु कहन जो 
पारो। (कृ० २४) 
पार्थ-(सं०)-अज्ैन । दे० 'पारथ' । 
पार्थिव-(सं०)-दे० 'पारथिव' । 
पारयो-(सं० पतन)-गिरा कर। उ० गहि भूमि पारयो 
लात मारयो । (मा० ६।६७छु १) 
पावंती-(सं०)-हिमालय की कन्या और शिव की स्त्री । 
पावंती ने एक बार रास की परीक्षा लेने के लिए 'सीता' 
का रूप धारण किया। यह बात उन्होंने शंकर से छिपाई 
जिससे वे रुष्ट हो गए । बाद में पावंती बिना निमंत्रण के 
अपने पिता हिमालय के घर चली गई जहाँ शंकर का 
अपमान देख उन्होंने यज्ञ विध्वेंश किया तथा कुंड में 
अपने को जला डाला | दूसरे जन्म में पावेती ने फिर 
बहुत तप के बाद शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। 
उ०जासु नास सर्वंस सदा सिव पाती के । (गी०१॥१२) 
पाषेद-दे० 'पारिषद' | 
पाश्व-(सं०)-१. कक्ष का अधोभाग, बगल, २. समीप, 
पास । 
पाल (१)-(सं०)-१. पालक, पालन करनेवाला, २० 
पालन, रक्षा । उ० १ दुर्जज को काल सो कराल पाल 
सज्जन को । (ह० १०) 
पाल (२)-(सं० पट) नाव पर तानने का कपडा । 
पालइ-(सं० पालन)-पालता है। उ० पालइ पोंपइ 
सकल अश्रेंग तुलसी सहित बिबेक। (सा० २।३१९) 
पालत-१  पालते है, पाला करते हैं। २. पालन 
' क्र रहे हो, ३. पालते हुए। उ० १. पालत नीति 
प्रीति पहेचानी । (सा०२।२७४।३) २. पालयो है, पालत, 
पालहुगे। (बि०२२३) पालति-पालती है, रक्षा करती है । 
उ० जो सजति जग पालति हरति रुख पाई क्ृपानिधान 
की । (मा० २।१२६। छुं० 3) पालबी-पालना, पालन 
करना, पालन कीजिएगा । उ० पालबी सब तापसनि ज्यों 
राज धरम बिचारि । (गी०७१२६) पालहिं-१.रक्षा करते हैं, 
पालन पोपण करते हैं, २ रखते हैं, निवांह करते हैं, 
३ नही टलते हैं | उ०' २ अनुचित उचित विचार तजि जे 
पालहिं पितु बैन । (दो०१४१) पालही-रक्षा करो, पैलन 
करो । उ० जेहि भाँति सोकु कलंकु जादू उपाय करि कुल 
पालही । (मा० २४० छुं०१) पालहु-पालन करो, रजा 
करो । 3० पालहु प्रजा सोकु परिहरह्‌ | (सा०२।३७९।१) 
पालहुगे-पालन करोगे, रक्षा करोगे | उ० ढे० 'पालत! । 
पाला (१)-रक्षा की, पालन-पोषण किया | पालि-१ 
रक्षा करके, पालन करके, २. पालन करो । 3० २. सखी 
कहें सखी सों व्‌ प्रेम पय पालि, री। (क० १॥१२) 
पालिए-रक्षा कीजिए, पालन कीजिए । उ० बिन सेवा सो 


ड्डे८ 


की 


न 


[ पारी-पालव 


पालिए सेवक की नाईं। (बि० ३५) पालित-(सं०)- 
रक्षित, पाला हुआ, २, स्थापित । उ० १, सीपस-द्ोन- 
करनादि-पालित, कालदक, सुयोधन-चमृ-निधन हेतू । 
(वि० २८) पालिबीं-पालन कीजिएगा । उ० ए दारिका 
परिचारिका करि पालिबी करुना नई । (मा०१।३२६।छ३) 
पालिबी--पालन कीजिएगा | पालिवे-पालने, रक्षा करने । 
उ० पालिबे को कपि-भालु-चमू जमकाल करालहु को 
पहरी है । (क०६।२६) पालिह॒इ-दे० 'पालिहै! । पालिहिं- 
पालन करे | उ० पितु आयसु पालिहिं हुँ भाई । (मा० 
२।३१५।२) पालिहै-पालेगा, रक्षा करेगा। उ० आनन 
सुखाने कहें 'क्योंहूँ कोऊ पालिहे ?? (क० ४।१०)पाली- 
१. पालन किया, रक्षा की, २ पूरी की । उ० २, बसत 
हिये हित जानि में सबकी रुचि पाली | (बि० १४७) 
पालु-$ पालन करो, २, पालन करनेवाला। उ० 
१. पालु बिछुधकुल करि छुल छाया। (२२६९१) 
२. सरनागत-प्रिय प्रनत-पालु । (वि० १५६४) हब 
१. पालव करो, २. रक्षा करो। पाले-१. हर 
पर, रक्षा फरने पर, २. पाला, रक्षा की, निर्वाह 
किया, ३ अधीन, वश सें। उ० २ आलसी पअभागे 
मोसे तें क्ृपालु पाले पोसे । (बि० २४०) १. परेहु कठिन 
रावन के पाले । (मा० ६।६०।४) पालेहु-पालन करना। 
3० पालेहु प्रजहि करम मन वानी । (मा० २१२२२) 
पालो-१. पालन करो; २. पाला हुआ । उ० २. पालो 
तेरे हक को, परेहूँ चूक मूकिए न। (ह० ३४) पालल्‍्यो- 
पालन किया, पाला | 3० पाल्यो है, पालत, पालहुगे 
प्रभु प्रनत-प्रेम पहिचानिहों | (बि० २२३) 

पालउ-(सं० पल्चच)-पन्नों को, पत्ते को | उ० पेड काठि लें 
पालउ सीचा । (मा० २॥१६१।४) ह 

पालक-(सं०)-१. पालन करनेवाला, रक्षक, २. पाला 
हुआ, लड़का | उ० १ बिस्वनाथ पालक कृपालुचित 
लालति नित गिरिजा सी | (वि० २२) है 

पालकिन्ह-पालकियों पर । उ० कुआरि चढ़ाईं पालकिन्ह 
सुमिरे सिद्धि गबेस । (मा०१।३३१८) पालकीं-पालकियाँ । 
दे० 'पालकी' । उ० सजि सुंदर पालकी सगाई। (मा० 
१।३३८।४ ) पालकी-(स० पत्यंक)-एक प्रकार की सवारी 
जिसे आदमी कंघे पर लेकर चलते हैं । म्याना, डोली । 

पालन-(सं०)-१ रक्षण, भरण-पोपण, २. भंग न करना, 
न टलना, निर्वाह । उ० १. जग संभव पालन लय 
कारिनि । (सा० १।६८।२) 

पालनकरता-(सं० पालनकर्ता)-पालनेवाला, रक्षक । 

पालना-(सं० पल्यंक)-मूला, हिंडोला। पालने-पालने 
पर । दे० पालना” । उ० रहत न बैठे ठाढे पालने कुला- 
वत हू । (गी० १॥१२) 

पालनिद्ार-पालनेवाला, रक्षक । उ० विधि से करनिद्ार, 
हरि से पालनिहार । (गी० <२९) 

पालनो-दे० पालना! । 3० कनक-रत्तनमय पालनो रच्यों 
मनहुँ सार सुत हार । (गी० $।१९) 

पालन्ह-पालनेवा ले, रक्तक गण । 

पालव- (सं०पल्‍लव)-१ कोमल पत्ते, २,शाखा, डाली, टहनी । 
उ० २ पालव बेठि पेदु रहि काटा | (मा० ३४७१३) 
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जाते हैं । एक बंदर का नास, ९. आग, ६, उल्लू पक्षी, 
७ एक संवबत्सर, ८, चमगादुर | उ० १. जयति बालाकी- 
बर-बदन, पिंगल नयन, कपिस-कक्स-जटाजूट घारी। 
(वि० २८) 
पिंगला-(सं ०)-एक असिद्ध भगवद्धक् वेश्या । इसमे एक 
धनिक को जाते देखा और उचकी प्रतीक्षा में बहुत रात 
तक बंटी रही | जब धनिक बहुत रात बीत जाने पर भरी 
न आया तो उसे ज्ञान प्राष्त दा और आशा को जो 
सारे दुखों का मुल है छोड शात्ति प्राप्त की । उ०गज 
पिंगला अजासिल । (वि० २१२) 
पिंजरन्दि-पींजरों में | दे० (पिंजरा! । उ० कक पिंजरन्दहि 
राखि पढाए। (सा० १३३८।॥३) पिंजरा-(सं० पंजर)- 
लोहे या वास आदि की तीलियों का बना झरूाया जिसमें 
पक्ती आदि पाले जाते हैं । 
पिंड-(सं०)-१ शरीर, २. कोई गोल वस्तु, गोला, ३ .पके 
चावल का गोल लोंदा जो भाद्ध में पितरों को दिया जाता 
है। ४ भोजन, आहार | उं० ३ कौने गीध अघस को 
पितु ज्यों निज कर पिंड दियो । (गी> ९४६) पिंडोदक- 
(सं०)-पिडा और तर्प॑ण, पिडा-पाची । उ० दे० 'पिड! 
पिश्नत्त-(सं०पा)-दे० पियित! । उ० १ पिश्चत्त नयत पुट रूयु 
पियूषा | (सा०२।१११।३) पिशअहिं-पीते है | उ० जहाँ जल 
पिश्नहिं बाजि गज ठाठा। (सा० ७२६१) पिउ (१)- 
पिचो, पान करो । पिए-पान किए | 
पिश्नर-दे० 'पियर' । उ० पियर उपरना काखासोती | 
(मा० १९२७७) 
पिश्राउ-पिलाओ, पान कराओ | 3० जाँचों जल जाहि कहे 
असिय पिआ्ाउ सो । (वि० १८२) पिश्राएँ-१ पिलाया, 
२. पिलाने से ।उ० १ भयडेँ जथा शअरहि दूध पिशआाएँ | 
(सा० ७॥३०६॥३) 
पिआलरा-(सं० प्रिय)-प्यारा, प्रिय । उ० रासहि सेवक परस 
पिआरा | (सा० २।२१ ०१) पिश्लारी-दे० “पियारी” | उ० 
दे० 'पियहि! । 
पिश्लास-(सं० पिपासा)-प्याप्त, ठूघा । उ० आस पिझास 
मनो सलहारी । (सा० १।४३।१) 
पिश्नासे-(पिपासित)-प्यासे, ठृपित । 3० थके नारि नर प्रेस 
पिशझ्ासे । (स० २।११६॥२) 
पिउ (२)-(सं० प्रिय)-प्रियतस, पिय | 
पिक-(सं०)-कोयल, कोकिला । उ० सुनहु तमचुर झुखर, 
कीर झलहंस पिक । (गी० १।३४) पिकंवयनी-कोयल के 
समान सघुर बोलनेवाली। उ० पिकवयनी झगलोचनी 
सारद ससि सम तुंड | (गी० ७॥१६)पिकबैनी-ढे० “पिक- 
वयनी!” । उ० सनसहु अगस समुझ्ति यह अवसर कत 
सकुचति पिकवेनी ! (गी० ३७६) 
पिचकनि-(खं० पिच्य)-पिचकारियाँ | उ० भरत परसपर 
पिचकनि सनहुँ सुद्ति नर नारि। (गी० २।४७) 
पिचका रि-दे० 'पिचकारी” । उ० कोलिन्ह अबीर, पिचकारि 
हाथ | (गी० ७२२) | 
पिचकारी-(सं० पिच्य) एक प्रकार का नलदार यंत्र जिलका 
व्यवहार जल या दूसरे तरल पदार्थ जोर से किसी ओर 
फेंकने के लिए होता है। पिचका । 


॥ [ पिंयला-पियत 


पिछोरी-(सं० पक्ष + पटो-छुपदटा, चादर, ओढ़नी। छ० 
मंगलमय दोड, अंग मनोहर अधित चूनरी पीत पिछोरी | 
(गी० १॥१०३) 

पिटारी-(सं० पिटक)-छोटा संदूक, डव्या । 

पितर-(सं० पित)-छुरखा, पूर्वपुरुष, पूर्वज | 3० गुर सुर 
संत पितर महि ढेवा | (मा० ११९९।२) 

पित॒हि-पिता को । उ० पितहि छुक्राइ कहहु बलि सोई । 
(सा० २।४३।३) पितहु-पिता के । उ० पितहु सरन कर 

मोहि न सोकू । (सा० २२११३) पिता-(सं० पितृ का 

कर्ता एक बचच)-१ बाप, उत्पन्न करनेवाला, जनक, २. 
रक्षक । उ० १, पिता वचन मनतेडें नहिं झोह । (सा० 
६।६१।३) पिताहूँ-पिता भी। उ० भली भाँति पछिताव 
पिताहँँ। (सा० १॥६४।१) पितै-पिता भी। उ० तुलसिदास 
कासो कहे तुमहीं सब गेरे प्रभु गुरु मातु पिते हो | (चि० 
२७०) पितौ-पिता भी। 3० तुलसी प्रभु भंजिहँ संशु- 
घन भूरि भाग सिय मातु पितो री । (गी० १७४) 

पिंतु-दे० पिता! । उ० १ काढ़िं कृपात, कृपा न कहूँ पिद्ु 
काल कराल बिलोकि न भागे। (क०७१२८) पितुआना- 
पिता की । उ० लखन तुरहार सपथ ण्तुआना । (मा० 
२॥२३ २२) 

पिधान-(सं०)-आच्छादन, ढकक्‍कन । उ० सुख के निधान 
पाए, हिय के पिधान लाए। (गी० १६२) 

पिनाक-(सं०)-शिव का धुप, शजगव। उ० लोकप विलो-' 
कत पिनाक भूमि लई है । (गी० १८४) पिनाकहि-धह्लुप 
के, पिनाक के । उ० नाक पिनाकहि संग सिधाई॥ (गा० 
११२६६।४) 

पिनाकी-(सं० पिनाकिन)-शिव, महादेव । उ० सेप संकु- 
चित; संकित पिनाकी | (क० ६।४४) 

पिनाकु-दे० 'पिनाक' | उ० घोर कठोर पुरारि-सरासन नास 
प्रसिद्द पिनाकु । (गी० १।८७) 

पिपासा-(सं०)-१, प्यास, तृपा, २ लालच, लोभ | उ० 
१ जाते लाग न छुधा पिपासा । (मा० $।२०६।४) 

पिपीलिकउ-चीटी भी । उ० चढ़ि पिपीलिकठ परस लघु 
बिन श्रस पारहि जाहिं। (मा० १।१३) पिपीलिका-(स०)- 
चींटी । 3० जिमि पिपीलिका सागर थाहा। (मा० ३॥ 


१।३ ) 

पिवंति-पीते हैं, पीते रहते हैं। 3० धन्यास्ते कृतिनः पिवंति 
सतस॑ श्रीराम नामासख्तम्‌। (मा० ४३१ श्लो० २) 

पिय-(सं० प्रिय)/-१. स्वासी, पति, २. प्यारा । उ० १६ 
कहन चद्मो संदेस, नहिं कह्यो, पिय के जिय की जानि 
हृदय दुसह दुख दुरायो। (गी० ४।१९) २. बूकति सिय 
पिय-पतिददि बिसूरि | (गी० २११) 

पियत-(सं० पा)-१ पीता है २. पीता, पान करता । 
पियठ॒-दे० 'पियत! । पियहिं-पीदे हैं। पियहि-(६)-पीता 
है । प्यि-१. पीने पर, पान करने पर; २. पान किया, 
पीया । 3० १, पुलकति प्रेम-पियूप पिये। (गी० १७) 
पियों-पीझँ, पीलू। उ० सुनिहि वृकि जल पियो जाइ 
श्रस | (मा० ६।१७॥१) पिंवत-पीता है, पान करता है । 
उ० चरित-छुर सरित क वे-सुख्य-गिरि निःसरित पिवत 
मज्जत सुदित सत समाजा । (वि० ४४) पी (१)-पीकर, 


पियर-पीतांवर | 


पान करके । पीवो-१. पीना, पान करना, २. पीयोगे । 
छ० १. अजहुँ न तजत पयोधर पीबो । (कृ० $) पीय 
(१)-पीकर, परानकर । पीवत-१. पीता है, पाद 
फरता है, २. पीते हुए। उ० २. सज्जत पय पावन 
पीवत जलु । (विं० २४) पीवन-पीचा, पान करना । उ० 
चोंच सूंदि पीचे नहीं घिगर पीवन पत्र जाई । (स० 8८) 
पीवे-पीता, पान करता । उ० दे० पीवन' | 

पियर-(सं० पीत)-पीला । पियरी-पीली । उ० पियरी 
भौनी मेंगुली साँवरे सरीर खुली । (गी० १।३०) पियरे- 
पीले । 3० तैसी तरकसी, कटि कसे पट पियरे । (गी० 


१॥४१) 

पियहि (२)-(सं० प्रिय)-पति को, स्वामी को । 3० होइहि 
खंतत पियहि पिआरी । (मा० १६७२) कर 

पियाउ-पिलाओ, पान कराओ। पियावहिं-पिलाते हैं । 3० 
नरकपाल जल भरि भरि पियहि पियावहिं। (पा०१११) 

पियारा-([सं० प्रिय)- प्यारा! । पियारी-प्यारी, प्रिया, प्रेम- 
पान्नी । उ० दीन्दीं सुदित गिरिराज जे गिरिजहि पियारी । 
(पा० १४७) पियारे-प्यारे, प्रीतम, स्नेही । उ० समरथ 
सुब॒न समीर के रघुवीर पियारे | (बि० ३३) 

पियास-(सं० पिपासा)-१. प्यास, पानी पीने की इच्छा, 
२ इच्छा, कामना | उ० १. तुलसिदास प्रभु बिन्रु पियास 
मरे पु ! (वि० १६६) 

पियासा-(सं० पिंपासित)-१. प्यासा,- २. लालची, जिसमें 
किसी तरह की कामना हो । उ० १. राम नाम्-रति 
स्वाति-सुधा सुभ-सीकर प्रेमन-पियासा । (वि० ६५) 
पियाते-प्यासे, छृपित | उ० विहूने गन पथिक पियासे 
जात पथ के । (क० ७२४) 

पियूप-(सं०)-१. अस्त, २. दूध, ३. पानी, 9. उस गाय 
का दूध जिसे बच्चा दिये सात दिन से अधिक हो गया 
हो । 3० ३ पोषत पयद्‌ समाव सब विप पियूप के रूख । 
(दो० ३७७) - 

पियूपा-दे० 'पियूष! । उ० पित्त नयन घुट रूपु पियूषा। 
(मा० २१११।३ ) 

पिराति-(सं० पीडन)-दुखती, दुदें करती। उ० ढील तेरी, 
वीर, सोहि पीर ते पिराति है। (ह० ३०) पिरातो-१. 
पिराता दर्द करता, २.हुखी होता । 3० २.सेइ साधु खुनि 
समुझ्ि के पर-पीर पिरातो। (विं० १११) पिराने-हुखने 
लगे | उ० वैट्त्रि होइहिं पाय पिराने। (मा० १२७८१३) 
पिरानो-दुखा, दुर्द किया, पीडा की । 

पिरीते-(सं० म्रीति)-१. प्यारा, २. सी, हे. अमयुक्त, 
भेम से । उ० १. हा रघुनंद्न पान पिरीते। (सा० रा 
१९४।४) ३. वोले शुर सन रास पिरीते। *(मा० श 
२४८२) 

प्रोजा-(फा० फीरोजा)-हरापच लिए एक प्रकार का नीला 
पत्थर रा सानिक मसरकत कुलिस पिरोजा। (सा० ३। 
श्मपर 

पिशाच-(सं०)- एक हीन देवयोनि, भूत, शेत्ान । 

प्रशित-(सं०)-सांस, योश्त 

पिशुन--(सं०)-१ चुगला, घुगलखोर, निंदक, २. दुष्ट, 
३, केतर; ७. कौआ । 


[ ३०० 


पिसाच-दे० 'पिशाच! । उ० प्रेत पिसाच भूत बेताला। 
आा० १८४३) पिसाचिनि-पिशा्चों की छियाँ। उ० 
नाचहिं गगन पिसाच; पिसाचिनि जोवहि । (पा० <६) 

पिसाचा-दे० 'पिशाचः। उ० लगे कटन भट विकट 
पिसाचा । (सा० ६६८२) पिसाची-पिशाच री, पिशा- 
चिनी, भूतिनी | उ० अब तुलसिहि दुख देति दयानिधि 
दाहन आस-पिसाची । (वि० १६३) 

पिसुन-दे० पिछुन! । उ० पिसुन पराय पाप कहि देहीं । 
(मा० २।१६८।१) 

पिछुनता-(सं० पिशथुनता)-चुगलखोरी । ड० अघ कि पिसु- 
नता सस कछु आना । (सा० १।११२।९) 

पिहानी-(सं० पिधान)-ढवकन, छिपानेवाली वस्तु ॥ उ० 
अमर अनख न आचरज प्रेम पिहानी जाजु। (दो० 
३२७ - 

पींजरनि-पींजरो में । उ० हम पँख पाई पींजरनि तरसत | 
(गी० २६६) पींजरा-दे० पिजरा!। उ० तेहिं निखि 
आखम-पींजरा राखे सा मिन्लुसार | (दो० २०६) 

पी (२)-(सं० प्रिय)-प्रिय, म्िमतस, स्वासी, पदि । 36०७ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के । (मा० १।१४॥२) 

पीछें- (सं० पश्च)-१. बाद में, पश्चात्‌, २, आगे का उलटा," 
पीछे की ओर | उ० २. अढकि परहि फिरि हेरहि पीछें। 
(सा० २।१४३।३) ॥॒ 

पीटत-(सं० पीडन)-पीटते हैं, मारते हैं। उ० अनल दाहि _ 
पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड । (मा० ७३७) पीटहिं- 
पीठती हैं, पीटने लगीं। उ०नारि इं द कर पीटदि छाती । 
(मा० ६।४४।२) पीटि-पीटकर, चोट पहुँचाकर, सारकर । 

पीठ (१)-(सं० ४८ठ)-पीछे का अंग । 

पीठ (२)-(सं०)-१. पीढ़ा, आसन, २. स्थान, ३. केन्द्र- 
स्थान | उ० १. परलँग पीठ तजि गोद हिडोरा | (मा०२र। 
४६।३) २ जोग जप जाग को विराय को पुनीत पीठ | 
क्ृ० ७३१४० 

पीठि (१)-दे० 'पीठ (१)!। उ० सरों कि कृपाल॒हि देइयो 
केवट पालहि पीढि ? (दो० ४६) 

पीठी-दे० 'पी5 (१)! । उ० जिन्दके लहृ॒हिं न रिपर रन पीठी । 
(सा० १॥२३ १४) हि 

पीड़त-पीडा देते हैं, कप्ट पहुँचाते हैं । 

पीड़ा-(सं० पीडा)-कप्ठ, दुःख | उ० पर पीड़ा समर नहिं 
अधसाई । (मा० ७३२६१) 

पीड़ित-[सं० पीडित)-पीढ़ायुक्त, दुखित, रोगी, वीसार, 
दुबाया हुआ । उ०त्रिविध ताप पीडित »ह सारी । (सा० 
२।२३१५१२) 

पीढन्द-पीढें पर, आसनों पर | उ० जथा जोगु पीढ़न्ह 
बैठरे । (मा० १३२८२) पीढ़ा-(सं० पी5)-आसन, 


चौकी । 
पीत (१)-(सं०)-पीला, पिंस, कपिल | उ० दिव्य भूपन 
वसन पीत उपबीत । (बिं० ४४) 
पीत (२)-(सं० पा)-पीया हुआ, जिसका पान किया 
गया हो । 
पीतावर-(सं०)-१. पीले रंग का रेशसी दस्र, २. रेशमी 
चच्च, ३. पीला कपड़ा 


३०१ ] 


पीन-(सं०)-$. स्थूल, सोटा, मांसल, २, पुष्ठ, मौढ़, ३. 
मोटाई, स्थूलता | 3० १ जल ज्यों दादुर मोर भए पीन 
पावस अथसम । (सा० २२४१) २. बिसद किसोर पीन 
सुंदर बछु | (वि० ६२) । 
पीनता-(सं०)-१ मोटाई, स्थूलता, २, पुष्टता, शौढ़ता, 
३. अधिकता । उ०३. पाप ही की पीनता । (क०७।६२) 
पीना (१)-(सं० पीन)-पुष्ट, पीच, औढ़। उ० नित नव 
रास प्रेस पन्नु पीना । (सा० २३२५।१) 
पीना (२)-(सं० पीडन)-तिल की खरी, निःसार भोजन । 
हा पीन पाँवरनि पीना खाइ पेखि हैं। (गी० $। 
डे 
पीपर-(सं० पिप्पल)-पीपल का वृक्ष । उ० पीपर पात 
सरिस मनु डोला । (सा० २४९।२) 
पीय (२)-(सं० प्रिय)-१. पति, भर्तार, स्वामी, २. प्यारा, 
४० । ० १, हों किए कहीं सौंह साँची सीयपीय की | 
० रे६३ 
पीयूष-(सं०)-१ पअम्छत, २. दूध, ३. पानी। उ० 
|| गम प्रेम-पीयूष-दृदू तिनहुँ किए मन सीन । (दों० 
झ््‌ ] 
पीर-(सं० पीडा)-१ .पीडा, दुर्दल, २. सहानुभूति, हसद॒दी । 
उ० १ रावन घीर न पीर गनी । (क० ६॥९३) २ काहू 
तो न पीर रघुबीर दीन जन की । (वि० ७९) 
पीरा (१)-(सं० पीडन)-१ दे० पीड़ा? २.पीडा पहुँचाया, 
पीढा पहुँचाते हैं। उ० २ नर सरीर घरि जे पर पीरा । 
(मा० ७।४१।२) शक 
पीरा (२)-(सं० पीत)-पीला, पीतदण । 
पील-(फा ०)-हाथी, गज, गश्जेद्र । उ० पील-उद्धरन सील 
सिंधु ढील देखियत । (वि० २४८) 
पीवर-(सं०)-मोटा, स्थूल, तगड़ा, बल्िप्ट ! उ० तनु 
बिसाल पीवर अधिकाई । (मा० १।१९६।४) 
पीसत-(सं० पेषणे)-१. रगठता है, पीसता है, २ कुच- 
लता है, घूर-चूर करता है। उ० १. पीसत दाँत गए 
रिस रेते। (वि० २४१) 
पुंग-(सं० पूग)-सुपारी । 
पंगव-(सं०)-१ बैल, २. श्रेष्ठ, प्रधान, बढ़ा। उ० २. 
” व्यास आदि कवि पुगव नाना | (मा० १।१४।१) 
पुंगीफल-(सं० पूगी)-सुपारी, कसैली। उ० जातुधान 
“ पंभीफल जब तिल धान हैं । (क० ९७) 
पुज-(सं०)-ढेर, समूह, राशि । उ० परस पावन पापपुंज- 
मंजाटवी-अनल-हंव निसिप-निर्मूलकर्तता । (विं० ९९) 
पुंजा-दे” 'पुंज! । उ० तुरत उठाए करुनापुंजा। (मा० 
१$।१४८।४) साँति 
5जी-फूँजी, धन, राशि | 35० तुलसी सो सब भांति परम- 
हित पुंजी आन ते प्यारो | (बि० ३७४) 
पुंडरीक-(सं०)-१. कसल, २० सफ़ेद कसल, हे, बाघ, 
शेर, | अग्नि, ९, अमिकोण वह द्ग्गिज का नाम, ६. 
सफ़ेद रंग का हाथी । ड० १. शंकर-हदि-पुंडरीक निसि 
बस हरि चंचरीक | (गी० ७३) 
पुकार-(?)-१ हाँक, टेर, छुलाना, २ गोहार, दुखी होकर 
घुलाना, सहायता फे लिए घुलाना, ३. ललकार | उ० २, 


| पीन-पुंत्र 


एकहि एक न देखई जहाँ तहीँ करहिं एुकार । (मा०६॥४६) 

पुकारत-(१)-१, पुकारते हैं, बुलाते हैं, २. दोहाई देते हैं, 
हाय हाय करते हैं, ३ ललकारते हैं, ७.घोपणा करते हैं | 
उ० ४, बेद पुरान पुकारत, कहत पुरारि। (ब० ९६) 
पुकारददी-पुकारते हैं। उ०धरि केस नारि नारि बाहेर तेति 
दीन पुकारहीं | (मा० 8।मर। छुं० १) पुकारा-क दे० 
पुकार” | ख. १.बुलाया, टेरा, २. ललकारा । उ० क २. 
कह पाइय अभु करिश्न पुकारा । (मा०१।१८४९।१) ख. २. 
अर्धराति घुर द्वार पुकारा । (मा० ४।६॥२) पुकारि-पुकार 
कर, चिल्लाकर । उ० बार बार वक्टों मैं पुकारि दाढीजार 
सों । (क० ४।११) पुकारी-पुकारा, छुलाया । उ० राम 
रास सिय लखन पुकारी । (मा० २!१४२१४) पुकारे-१. 
घुकारा, बुलाया, टेरा, २, पुकारने पर, घुलाने पर, टेरने 
पर । उ० २, मढ़े से ख़बन नहिं सुनति पुकारे | (गी० 
६।१८) पुकारेसि-पुकारा | उ०परेउ भूमि जय रास पुका- 
रेसि । (मा० ६8 १।७) 

पुजाइ-(सं० पूजा)-पूजा लेकर, श्ाराधना कराकर । 
पुजाइवे-पूजा कराने, पुजवाने । उ० बहुत प्रीति पुजाइबे 
पर, पूजिबे पर थोरि | (विं० १५८) पुजाइये-१, पूजा 
कराहुए, आराधना कराइए, पुजावन-पूजा कराने । 
पुजावहिं-एुजाते हैं, पुजवाते हैं। 3० ते विग्रन्द सन 
आपु पुजावहिं । (सा० ७१००४) 

पुट-(सं०)-१ आच्छादन, आवरण, २ सध्य, ३ चूर्ण, ४, 
फमल, & पेषण, ६ औपधि पकाने का पात्र, ७. मिलाव, 
मिश्रण, ८.दोना, कटोरा, 8 अँगुली, १०. घोडे की टाप, 
११. सियान, १९ युगल, दो। 3० १२ पुट सूखि गए 
मधुराधर वे । (क० २।११) पुठन्हि-पुठों में । उ० अ्रवन 
पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मति धीर | (मा० 
७४२ ख) 

पुट्पाक-(सं०)-पत्ते के दोने में रखकर ओषध पकाने का 
विधान । 3० बातुघान घुट, पुटपाक लंक जातरूप । 
(क० ९,२९) 

पुटीं-घुटी का बहुवचन । दे० 'पुटी!'। उ० १. भरि भरि 
परन पुटीं रचि रूरीं । (मा०२।२९०१) पुटी-(सं० पुट)- 
१ छोटा दोना, पत्ते का छोटा पान्न, २. भाच्छादन, 
झावरण, ३ कोपीन, लेंगोटी । । 

पुण्यं-दे० पुण्य” । पुण्यस्वरूप । उ० पुण्य पापहरं सदा 
शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदू | (मा० ७ का अतिम श्लोक) 
पुरय-(सं०)-१ धर्म, धर्म का कार्य, २. शुभ, हे. पविन्न, 


४, सदर ! 

पुण्यभूमि-(स०)-आर्यावत्तें देश । 

पुण्यश्लोक-(सं०)-जिसका सुंदर चरिन्न या यश हो। 
पुण्यात्मा । 

पुतरि-पुतलली । 3० नयन पुतरि करि प्रीति चढ़ाई । (मा० 
२५६१) 

पुतरिका-(सं० परुत्तलिका)-छुत्तली, कठपुत्तली । 

पुतोह-दे० पतोहू! । उ० होहु राम सिय पूत पुत्तोह । 
(मा० २।१६।४) 

पुत्र-(सं ०)-आत्मज, लडका, सुत, वेटा | 3० राम झजुमह 
पुत्रफल, होइंदहि सगुन बिसेप । (प्र० ४४४) 


३०३ | 


दे० छुरानि! । ड० सुलु सुनिकथा पुनीत पुरानी । (सा० 
१॥१९३।१) पुराने-प्राचीन । 
पुरानि-(सं० पुराण)-प्राचीन, पुरादी । उ० जाइ अनत 
सुनाह सधुकर ज्ञानगिरा पुरानि। (कृ० ९२) 
पुरारि-(सं०)-तीनों घुरों या त्रिपुरासुर के शत्रु शंकर, 
पा । है दृदयो मानों बारे ते पुरारि ही पढ़ायो है । 
क्‌ू० १३० 
पुरारी-दे० 'पुरारि! | उ० जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । 
(मा० १।१३८।४) 
पुरि-दे० पुरी । 
पुरिन-पुरियों में, पविन्न नगरों में । उ० सुर-सदुननि तीरथ, 
पुरिन, निपट कुचालि कुसाज। (दो० *१८) पुरिह्ि-पुरी 
को, पुरी से । उ० अपनी बीसी आपुह्दी पुरिहि लगाये 
हाथ । (दो० २४०) पुरी-(सं० पुरी)-१ नगरी, पत्तन, 
शहर, ९ जगन्नाथ पुरी, ३. गोसाइयों की एक उपाधि। 
उ० बंदुर्ज अवधपुरी अति पावनि | (मा० १॥१६।१) 
पुरीष-(सं०)-विष्टा, मल, मैला । उ० सोनित पुरीष जो 
सूत्र मल कृमि कर्दंसाबत सोवहिं। (वि० १३६) 
पुर-(सं ०)-एक राजा जो ययाति के पुत्र थे । 
पुरुष-दे ० 'पुरुषा! । 
पुरखा-दे० 'पुरुषा' | उ० पुरुखा ते सेवक भए, हर ते से 
हनुमान । (दो० १४४) 
पुरुष-(सं०)-१. मनुष्य, आदमी, २, आत्मा, जीव, ३. 
विष्णु, ४, सूये, *. शिव, ६. पति, स्वामी, ७, पारा, ८. 
पुरखा, पूर्व पुरुष । उ० १. पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । 
(सा० ६।३४।७) ३, पुरुष असिद प्रकासनिधि प्रंगट 
परावर नाथ । (सा० १॥११) ८. सो सठु कोटिक पुरुष 
समेता । (मा० २।१८४।४) पुरुषहि-घुरुष को । 3० जिमि 
पुरुषहि अनुसर परिछाही | (सा० २॥१७१।३) 
पुरघा-(सं० पुरुष)-पुरखा, पूर्च पुरुष । 
पुरुषारथ-दे० “पुरुषार्थ' | उ० १ बेदु पुरान प्गठ पुरुषारथ, 
सकल सुभट-सिरमोर को । (विं० ३१) 
पुरुषारथु-दे० 'पुरुषार्थ' | 3० ४. मोर तुम्हार परम पुरुषा- 
रघु। (सा० २३१९२) 
पुरुषार्थे-(सं०)-१ परिश्रम, उद्यम, उद्योग, पराक्रम, 
पौरुष, २. साहस, हिम्मत, हे. पुरुष का प्रयोजन, ४. 
चार पुरुषार्थ-अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष । 
पुरुषोत्तम-(सं०)-१ राम, २ विष्छु, ३. सलमास का 
महीना, ४. उत्तम व्यक्ति । न 
पुरोडास-(खं० पुरोडाश)-जौ के आदे की बनी टिकिया 
जिसकी यज्ञों में आहुति दी जाती है । उ० घुरोडास चह 
रासभ खाबा । (मा० ३।२६।३) 
पुरोध-दे० 'पुरोधा! । 
पुरोधा-(सं० पुरोधस)-पुरोहित, कुलगुरु, यज्ञ करानेचाला। 
“उ० हंस बंस गुर जनक पुरोधा । के उारण्मा १) 
पुलक-(सं०)-प्रेममय या हर्ष आदि के उद्वेग से रोस क्र्पों 
का प्रफुल्ल होना, रोमांच | उ० मोद न सन तन पुलक 
नयन जल सो नर खेहर खाउ | (विं० ३००) 
पलकत-$. घुलकते हैं, २ पुलकते हुए | ड० २. पुनि-पुनि 
>पुलकत कृपानिकेता । (मा० ११०२) पुलकहिं-रोमांचित 


[ पुरानि-पेंछडें 


होते हैं। 3० द्ववहिं खवहिं पुलकहिं नहीं तुलसी सुमिरत 
रास । (दो० ४१) पुलकाही-पुलकित होते हैं, असन्न होते 
हैं। 3० कहत सुनत हरपहिएु लकाहीं | (मा० १॥४१।३) 
पुलकि-रोमाचित होकर, असन्न होकर। उ०परिहरि सकुच 
सुप्रेम पुलकि पायन्ह परी । (जा० १८६) पुलके-पुलकित 
हो गए, प्रसक्ष हो गए। उ० आयसु देह हरपि दिये 
कहि छुलके प्रभु गात । (मा० २४९) पुलकेउ-पुलकित 
हो गए, असन्न हुए | ड० सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ । 
(मा० २। ४ १।४) 

पुलकित-हपित, रोमांचयुक्त | उ० पुलकित तह आनदुघन 
छुन-छुन सन हरघ | (क्ृ० १) 

पुलक्ालि-पुलकावली , हर्ष या भय से प्रफुलल रोमावलि । 
उ० बीज राम-गुनगन, नयन जल, अंकुर पुलकालि। 
(दो० ४६८) 

पुल॒कावलि-हर्ष या भय आदि से प्रफुलल रोमावलि | उ० 
अंभोज अंबक अंबु उम्गि सुअंग पुलकावलि छुई । (सा० 
१३ १८।छु ० १) 

पुलस्ति-दे० 'घुलर्त्य! । उ० रिपि पुलस्ति जसु विमल 
मयका । (मा० ४२३१) 

पुलस्त्य-(सं०)-एक ऋषि जिनकी गणना अंजापतियों और 
सप्तरषियों में होती है । 

पुष्कर-(सं०)-एक तीथे जो झजमेर फे पास है। 3० 
चुलसी पुष्कर-जग्य कर चेरन-पांसु इच्छुंत । (स० २२६) 

पुष्ट-(सं०)-पाला हुआ, मोटा ताज्ञा, इढ़, प्रोढ़, सज़वृत, 
सामथ्येवान । उ० सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका कंघु कंठ 
सोसा सन मानति । (गी० ७१७) 

पृष्पक-(सं०)-कुचेर का विमान जिसे राधण ने छीन कर 
लका पुरी में रक्खा था। राम ने रावण को मारने के 
बाद अयोध्या आने में इसका उपयोग किया और फिर 
इसे कुबेर को लौटा दिया | उ० प्ुष्पक जान जीति ले 
आवबा । (मसा० १।१७३।४) पुष्पकहि-पुष्पक विमान से । 
उ० उततरि कहेउप्रञ्ञ॒घुप्पकहि सुस्ह कुबेर पहिं जाहु। 
(सा० ७।४ख) 

पुहकर-दे० पुष्कर! । 

पुहुप-(सं० एुष्प)-फूल, सुमन । उ०अतिस्य पुहुप क माल 
राम-उर सोहई हो | (रा० १४) 

पुहुमि-दे० 'पहुसी” । उ० पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ; 
(मा० २।३१३।४) 

पुहुमी-(स० भूमि)-एथ्वी, धरती । उ० तुलसी परवस 
हाड पर परिष्ठे परह्डसी नीर । (दो० ३०१) 

पुँग-दे० पूण! । रे 

पेंछुडे-(सं० एच्छुण)-पूछता हूँ, प्रश्न करता हूँ ।॥ उ० एक 
बात असु पुँछर्ड तोही ।((मा०७३१३।४) पूँछत-१. पूछते 
हैं, प्रश्न करते है। २. पूछते, पूछते सरूमब । उ० दे० 
'पूँछेहड, | पूछति-पूछती है | उ० सादुर पुनि पुनि पेंछति 
ओही । (मा० २१७१) पूंछन-पूछने, पूछने के लिए। 

पूंछब-पूछे,गा । पूँछहिं-पुछते हैं । पूछह- पूछ । 

पूँछहु- पछों। पूछा-पूछा, ग्शन किया । पूँछि-१. 

पूछुकर, २. पूछ | 3० १. चहुँ दिसि चित पूंछि 

माली गन | (मा० १३२८१) २. भरत कुसल पूंछि न 


चूजी-पूजित | 


सकहिं भय बिपाद सन साहि। (सा० २१५८) पेंछिय-- 
4. पूछे, २. पूछिए । पूछिदृहि-पूछेगे । उ०धाई पुँछिहरदि 
मोहि जब विकल नगर नर नारि। (सा०२१४२) पंछिदृहि- 
पूछेगा। पू छिह्ठि -पूछ्रेगा । पू छिहु-पूछा । उ०्पूं छिहु नाथ 
राम कटकाई | (सा० श१४३) पूं छी-पूछा। पूंछे-पूछे हुए । 
3० मैं सु कीन्द तोहि विन पूँछ । (सा० २।३२।१) पूँ छे- 
पूछा, पूछा था। पूँछेउे-पूछा । उ० पूछे गुनिन्ह रेख 
तिन्द खाँची । (मा० २११।४) प्रेंछिउ-पछा | पूँछेसि- 
१. पूछा, ९. पूछना । पुछेहु-पूछा, प्रश्न किया । ड० 
पूँछेह मोहि कि रहें कहेँ में पूँछुत सकुचाडे । (मा० २] 
शी २७) पूँछेह-दे० दूछेहु' । हक 
जी-(सं० पु ज)-संचित घन या वस्तु, » रुपया- 
पैसा । उ० पूँजी विज्वु बाठी सई। (यी० ४३७) 
पूग-(सं०)-१. सुपारी, कसैली, २- समूह, ढेर, एज । 
उ० १, सफल रसाल पूरफल केरा। (सा० १६३) २. 
सोहांभोधर पूग पाटन विधौ स्वःसंसवं शंकर । (मा० रे। 
4 हक प 4) पूगफल-(सं०)-सखुपारी का फल, सुपारी, 
सैंली | उ० सफल पूगफ्ल क॒दलि रसाला। (मा० 
१॥३४४।४) 
पूगनि-(सं० पूर्यते)-पूरा होने, पूरने। ड० काज जुग 
पूणनि को करतल पल भो । (ह० ६) 
पूगुन-'पू जिनके आदि सें हो ऐसे ३ नक्षत्र पूर्वा फाल्युनी, 
पूर्वापाढ और, पूर्व भाद्ध पद । उ० ऊग्रुन पूगुन वि अज 
कृम, आ भ अ सू गुनु साथ । (दो० ३९७) 
पड रस पुच्छ)-जानवरों आदि के शरीर के पीछे 
का अंतिम भाग, दुम, लांगूल, पूँछ । उ० पूछ सो 
हे विरोध सींग सो, यहि विचार हित द्वावी। (कुर 
४६ 
पूछड-(सं० एच्छ)-पछे. पूछता हूँ | पूछत-पछते, पते हैं। 
उ० साथ चाइ पूछत अस सयऊ | (मा० ४११३) पूछति-- 
पूछुती है। पूछन-पूछने । पूछत-पुछूगा । पूछहिं-पूछुते 
हैं । पूछहु-पूछी, अश्व करो ।_ पूछा-अश्न किया, दुरि- 
याफ़्त किया | उ० पूछा सिवहिं समेत सकोचा | (मा० 
$४७३) पूछि-पूछकर, अरन कर । पूछि&-पूछ रहे हैं, 
पूछते हो । 3० जानत हूँ पूछिआ कस स्वामी । (मा० हे। 
६४) पूछिये-अश्न कीजिए, पूछी। पूछिदहिं-पुछुंगे, मरन 
करेंगे। पूछिहृहि-पूद्धेया । पूछिदि-पढेंगी, परछेगी | 3० 
पूछिदि जबदि लखन महतारी। (सा० २।३४६।१) 
पूछिहँ-पछेंगे । पूछिद-पूछिया । उ० हमें पूछिंदे कोन £ 
(दो० ४६४) पूछी-पूछा, अर्न किया। पूछु-पूछों, मश्त 
करो । पूछे-प्रश्न किये । पूछेसि-पूछा । उ० पूछेखि लोचन्द 
काह उछाहू। (सा० २१३।१) पूछेहु-पूछना, प्रश्न करना । 
पूछेहू-दे० 'पूछेहु । रे 
पूज३--[सं० पूजा)-पज्ेगी, पूजा करेगी। पूजत-३. पूलते, 
पूजते हैं, २. पूजते समय, पूजते हुए ।3० १. गिरिवर 
मैना सुदित सुनिद्धि पूजत भए । (पा० ३५) पूजहिं (१)- 
(सं० पूजा)-पूज़ती हैं, आराधना करती या करते हैं । ० 
सिद्ध सची सारद पूजहिं। (वि० २२) पूजहु-पूजा करो । 
पूजि (१)-(सं ०पजा)-पुजा करके, आराधना करके | उ० 
देवि पूजि पदकमल तुम्दारे | (सा० १7२३६।३) पूजिअ-- 


पूजहिं (२) 


[ ३०४ 


पूजना चाहिए | उ० पूजिश्न विप्र सील गुन हीना । (मा० 
३३४१) पूजिश्रत-प्रूजे जाते हैं।ड० अथम पूनिश्मत 
नास अभाऊ । (सा० ११६२) पूजिश्रहिं-पूजते हैं । 3० 
चेष प्रताप पूजिञअर्दि तेक | (मा० १७०४३) पूजिवे-पूज्ा 
करने । उ० दे० पुजाइवे' | पूजिवो-पुजना, सेवा या पूजा 
करना । पूजिये-पृजा कीजिए । उ०देव, पिंतर, अह पूजि के 
ठुला तौलिए घी के । (यी० १॥१२) पूजिहि (१)-पुजा 
करेगा। प्रूजिहे (९)-पूजा कर गे | पूर्जी (१)-(सं० एजा)- 
पूजन किया | पूर्जी (१)-(सं० पूजा). पूजा, पूजन 
किया, २. सम्मान किया | उ० २. तेहि सराहि बानी 
फुरि पूजी । (मा० 3२२३३) पूज-पूृजा करके, पूजने 
पर । उ० सद्यु पायडें रज पावनि पूजे। (मा० श३।३) 
पूजे-पूजन किया। ड० पूजे देव पितर सब राम-उद्य 
कहूँ । (जा० २१३) पूजेउ-पूजा, पूजन किया । उ० मुनि 
अनुसासन गनपतिदि पंजेड सु भवानि। (मा० ३॥३००) 
पूजेहु-पूजा की | उ० सिंव विरंचि पूजेह बहु साँती। 
(मा० ६२०२) पूर्ज (१)-(सं० पूजा)-पूज, पूजा कर । 
पूजे (१)-(सं० पूजा)-पूजा करे । 
पूजक-पूजा करनेवाला । उ० जापक पूजक पेखियत, सहत 
निरादर भार । (दो० ३६३) 


पूजन-अर्चन, आराधना, पूजा | उ० गरिरिजा पूजन जननि 


पठाई । (मा० १।२२८१) 


पूजनीय-(सं०)-पुजञा के योग्य, पूज्य । ड० पूजनीय झउ्रिय 


परम जहां तें। (मा० २७४) श 
-(सं० पूर्यते)-पूरी होती हैं। पूजहि-१ पूरा 

हो, २. पूरी होगी। उ० २. पूजहि मन अमिलाप। 
(दो० ४६०) पूजा (१)-(सं० पूर्यते)-पूरा , हआ। 
पूजि (२)-(सं० पूर्यते)-पूरी हो। 3० ताकी पज पु 
आई यह रेखा कुलिस पूषान कौ। (विं० ३०) पूजिहिं 
(२)-पूरी होगी, पूर्ण होगी। उ० तो हमार पूजिहि 
झभिलापा । (मा० ३१४४४) पूजिहँ (२)-परे होंगे। 
3० मेरे पासंगहु न पूजिह ।पूर्जी (२)-(सं० पूर्यते)-पूरी 
हुईं । उ० पू्जी सकल बासना जी को । (मा०१३९१॥ १) 
पूजी (३२)-(सं० पूर्यते)-पूरी हुई) पूर्ण हो गई। पूज 
(२)-दे० 'पूजे (२)। पू्ज (२)-(सं० पूर्यते)-बराबरी 
करते हैं । उ० धन-धास निकर, करनि हू न पूजे के । 
(क० ७॥१६३)पूजो (१)-सं० पूय्यते)-पूरा पढ़ा, पूजा । 
पूज्यो-पूरा हुआ, पूज्ा। उ० हव्यों धनुष, मनोरथ 
पूज्यों । (गी० १85) हि 
पूर्जा- पूजा को । उ० न जावनामि योग जप॑ नैव पूजा । 
(मा० ७१०काछ०८) पूजा (२)-(सं०)-१. अचेना, 
आराधना, उपासना, २. सम्मान, सत्कार | 3० १५ करि 
पजा सुनि सुजसु वखानी । (मा० १॥४९४३) कि 

पजाइवे-घुजाने, घुजवाने, पजा कराने । हक बहुत ओऔति 

“बुजाइवे पर, पुजिवे पर थोरि। (वि० १४८ 

यूजि (३)-(सं० घुज्य)-पूज्य; माननीय, पूजनीय । उ० पाप 
हरे परिताप हरे, तन पूजि भो सीतल सीतलताई । (क० 
जाई८) 

पूजित-(सं०)-अचित, आराधित, जिसकी पूजा की गईं 

हल 5 [ ड० पूजित कलिज्॒य माहि। (दो० <*) 
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पूजो (२)-(सं० पूजा)-पूजा, आराधना, अचना | उ० कूर 
रा कुपूत अघी सब की सुधरै जो करे नर पूजो । (क० 
७९ 

पूज्य-(सं०)-घूजा के योग्य । उ० अतिथि पूज्य प्रियतम 
पुरारि के । (मा० १३ २।४) हि 

पूत (१)-(सं० घुन्न)-लद़का, बेटा | पूतऊ-खुत्र भी | ड० 
छोटे और बढेर पूतऊ अनेरे सब | (क० ९।३१) 

पूत (२)-(सं०)-पविन्न , शुद्ध । उ० यत्र संभूत श्रति पृत 
जल सुरसरी । (वि०९९) 

पूतना-(सं०)-१_ एक दानवी जिसे कंस ने कृष्ण को 
मारने के लिए भेजा था | यह अपने स्तनों में विष लगा- 
कर वाल कृष्ण को दूध पिलाने गद पर कृष्ण का कुछ न 
हुआ और उन्‍होंने इसका सारा ख़ून खींच लिया और 
यह मर गईं। ३. बालकों का एक रोग। उ० १ पूतना 
पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत । (वि० १६) 
पूतरा-मर्द पुतली, गुड्ठा | खु९ पूतरो बाँधिहं-निदा करेंगे। 
उ०्झब तुलसी पूतरो बाँघिहे सहि न जात सो पै परिद्दास 
एते । (वि० २४१) पूतरि-दे० 'पूतरी' । ड० २ करों तोहि 
चख पूतरि आली । (मा० २२३१२) पूतरी-(सं० पुत्त- 
लिका)-१. काठ था कपडे की पुतली, २ आँख की 
पुतली । 

पूतरो-घुतला, घुद्ढा । काठ था कपड़े का आदमी । उ० दे० 
धघुतरा” । ४ 

पूति-(सं०)-१. पविन्नता, शुछ्वा, ९. हुर्गध, बदबू । _ 

पूतु-दे० ' पूत (१)' । उ० पृ विदेख न सोचु तुम्हार । 
(मा० २॥१४।३) 

पूनों-(सं० पूरणिसा) पूर्णमांसी, शक्ल पक्ष की १४ वीं 
तिथि । उ० पूर्नों प्रेम भगति-रस हरिर्स जानहिं दास | 


शक २०३) है 
--(सं ० )-पुआ, सालपूआ । उ० चल भागि तब पूष 
| (सा० ७।७७।९) 


पूय-(स०)-पीप, सवाद । उ०विष्ण पूय रुघिर कच द्वाडा । 
(सा० ६१९॥२) हक 

पूर-(सं० पुण)-१ पूरा, , २, भरा हुआ, ३. वह 
पदाथे जो. किसी पकवान के भीतर भरा जाय। 3. 
अधिक, ज्यादा, पूरे, £ पूरा हो । उ० १. देखि पूर विधु 
बाढद जोई । (मा० ३८७) २.कल केयूर पूर कंचन-मनि । 
(गी० ७१ ७) 

आओ दि करनेवाला, भरनेवाला । 

पूरण-(सं० पूर्ण)-३. भरा हुआ, पूरा, हे. पूरा करनेवाला, 
३. समाप्त, ख़तस, ४. सब, ९. पुर करने की क्रिया, 
समाप्त करने का भाव, ६ पुल, ७. सफल | 

पूरत-(सं० घूति)-पूरा करता है, पूरा पड़ता है । पूरति-१. 
पूर्ण कर देती, २- भर देती है। उ० १ चुलसिदास 
बढ़े भाग सन लागेहु तें सब खुख पूरति। (क० श्८) 
२, पुलक तन पूरति | (पा० कम 4. भर दें, पूरा 

- कर दें, पाट दे, २. भर देंगे, पाट दंगे । उ०१. पूरहि चत 
भरि कुधर बिसाला | (मा० श४९३) पूरि-१. पूरा कर 
के; पूर्ण का; २. भरे, ३ सम्ताप्त कर। 37 १. बसन 
पूरि अरि दरप दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी । २.रहे पूरि 


े६ 
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सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहँ कपि भागहीं। (सा 
इं।मर।छुं० १) पूरीं-पूरा, बनाया, भरा | उ० चौंक चारु 
सुमित्राँ पूरी । (मा० २८२) पूरे-१ पूर्ण हो गए, भर 
गए, २, पूर्ण, भरपूर, भरे हुए, हे. वजाया। उ० $. 
सुनत पुलक पूरे दोड आराता | (सा० १२६८१) २. सुचि 
सुगंध-मंगल जल पूरे । (मा० ११२४२) ३. रूरे रू गी 
पूरे छाल कंटक हरत हैं। (क० ७।१९४) पूरें-बनाते हैं, 
पूरते हैं। उ० चोकें पूरें चारु कलस ध्वज साजहि। 
(जा० २०९) 

पूरन-दे० 'पुरण” | उ० १. प्रेम परिपूरन हियो। (सा० 
१।१०१।छ०१) १ जब्चु चकोर पूरन ससि लोसा | (मा० 
१।२०७|३) ७, देखि राम भए पूरनकासा | (मा० $। 
३२३॥२) पूरनकामा-दे० 'पूर्णकास' ।उ० दे काह 
तुर्ह पूरनकामा । (सा० ३।३१।९) 

पूरनिह्ार-पूर्ण करनेवाला। उ० स्यास सुभग सरीर जन 
सन काम-पूरनिहारु । (गी० ७८) 

पूरब-(सं० खूब) १, पूर्व दिशा, आची, प्राची की ओर, २. 
पहले, पूव । 

पूरा-पूर्ण, भरा हुआ। उ० सम भुज सागर वल जल 
पूरा । (मा० ६।२८२) 

पूरित-भरे हुए | उ० सबके उर निर्भर हरघु पूरित घुलक 
सरीर । (मा० १।३००) 

पूरब-दे० पूरब! । उ० $. पुर पूझव दिसि गे दोउ॑ 
भाई। (मा० १२२४।३) २ पूरुष भाग मिलाहि। 
(चै० २४) 

पूरुष-(सं० पुरुप)-१, पुरखा, बडे लोग, २.आदुसी | 3० 
२ संसार महेँ पूरुप त्रिबिध पाटल रसाल पनस समा। 
(सा० ६।६०।छ० १) 

पूरो-पूरा, पूर्ण | उ० पिय पूरो आयो अब काहि कह्ुु करि 
रघुबीर-बिरोधु । (गी० ३॥१) 

पूरो ह्वितहिं-(सं० पुरोहित)-छुरोहित को । 

पूर्-(सं०)-१ _ परिपूर्ण, पूरा, अखडित, रे अभाव, 
शून्य, जिसे कोई इच्छा न हो, हे _काफो, पर्याप्त, ४ 

ई॑धर्स तरोविवेकजलधे" 


समुस्त, संपूर्ण । उ० १ मूल धघ 
पूर्णदुसानन्दद । (मा० ३।१।इलो ०११) 


पूर्णकाम-(सं०)-जिसकी सारी इच्छाएँ तृत्त हो खुकी हो । 

पूर्ब-दे० पूर्व! । उ० हे यत्पूत प्रभुणाकृत':ं सुकविना श्री 
शरुना दुर्ग मं । (मा० ७१३१। श्लो० ) पूर्व-(सं०)- 
१ प्राची, पूरव, २. आगे का, अगला, घुराना, पहले 
का, हे पहले | 

पूषण-दे० 'पूपन! । 

5 कक पूपण)-सूर्य, रवि । उ० पूथन-बंस-विभूषन-पूपन 

प्रताप गरे अरि-ओरे | (क० ६।४७) 

पृथक-(स० शथक)-भिन्न, अलग, जुदा | उ० इथरू-इयक 
तिन्‍्ह कीन्हि प्रसंसा | (मा० १।८८।३) 

पृथुराज-एक राजा का नाम जो वेजु के पुत्र थे और जिन्होंने 
पृथ्वी को ससमतल किया । इन्होंने एथ्वी का दोहन कर 
ओपधियाँ तथा रत्नादिं भी निकाले थे । एथु ने भगवान्‌ 
का यश सुनने के लिए १० हज़ार कान माँगे थे। उ० 
पुनि प्नवउें पधुराज समाना । (मा० १]४॥२) 


३०७ |_ 


पषान की । (वि०३०) २. पैज परे अहलादहु को अगटे प्रभु 
पाहन तें न हिये ते। (क० ७३२६) 
पैठ-(सं० प्रविष्ठ)-पैठे, प्रवेश किया । उ० पैठ भवन रथु 
राखि दुआरें। (सा० २१४७३) पैठत-१. प्रेवेश करते 
हुए, घुसते हुए, २. प्रवेश करते हैं। ड० ५. पैठत नगर 
सचिव सकुचाई । (मा० २।१४७२) पैठहिं-अवेश करती 
हैं, घुसती हैं, भीतर आते हैं । उ० गावत पेठहि भूप 
दुआरा । (मा० १$।३१६४।२) पैठा-प्रवेश किया । उ० पैठा 
नगर सुमिरिं भगवाला। (मा० ४४२) पैठि-प्रविष्ठ 
होकर, पेठकर, घुसकर। उ० पैठि उर वरवस द्यानिधि 
दुंभ लेत अऔजोरि | (ति० १५८) पैठीं-घुस गई', घुसीं । 
डउ० भागि भवन पैठीं अति त्रासा। (सा० १।६६।४) पैठे-- 
4, पैठना, घुसना, २ घुसे, प्रवेश किया । उ० १. चहत 
सकुच गृह जब भजि पेठे । (सा० २।२०६।२) पैठेउ-घुसे, 
प्रवेश किया । उ० चलेठ नाहू सिरु पेठेड बागा | (सा० 
४१८।१) पैठो-प्विष्ट हुआ, पेठा, घुसा | उ०पैठो बाटिका 
बजाद बल रघुबीर को । (क० ४२) 
पैठारा-(सं० अविष्ठ)-अवेश करते समय, प्रवेश में ॥ उ० 
असगुन होहिं नगर पैठारा । (सा० २।१९८।२) 
पैन-(सं० पेण)-पैना, तेज़ । उ० सनमझुख सहे बिरह सर 
पैन । (गी० ४२१) 
पैना-दे० पैन! । उ० सन्मुख हते गिरा-शर पैना । (चै० 
४६) पैनी-तीखी, तेज़, तीव्र। उ० कुलगुरु-तिय के मधुर 
बचन सुनि जनक-जुवति सति-पैनी । (गी० $॥७४) 
पैरत-(सं० पलवन)-१ सैरते हैं, २ तैरते हुए। पैरि- 
तैरकर, पौर कर | उ० पावत न पैरि पार पैरि-पैरि थाके 
हैं। (गी० १६२) 
पैसार-(सं० अवेश)-पहुँच, अवेश । 
पैहहिं--(सं० प्रापण)-पा्वेंगे । उ० पैहहिं सुख सुनि सुजन 
सब । (सा० १८) पैदहु-पावोगे, प्राप्त करोगे । 
पोंछि-(सं० ओोच्छुन)-पोंछुकर | ड० आँसु पोंछि रूदु बचन 
उचारे। (सा० २।१६४।२) 
पोऊ-(सं० प्रोत)-पिरोना, पिरोओं। उ० परसपर कहें, 
सखि ! अनुराग ताग पोऊ | (गी० २।५६) 
पोख (१)-सने हुए, पोषित । 3० भेम-परिहास-पोख-बचन 
परसपर । (गी० १।६२) 
पोखे-(सं० पोषण)-पृष्ट हा बली हुए । उ० बाहु पीच 
पाँवरनि पीना खाद पोखे हैं | (गी० ७४६३) 
पोच-(फा० पूच)-१. तुच्छ, छोठा, नीच, छ॒रा, २. अशक्त, 
क्वीण, हीन | 3० १, सोचत जनक पोच पेच परि गई है । 
(गी० १८४) १. मिटे संकट सोच पोच भ्रपंच पाप- 
कक । बे हक ओोछा । उ० सकल कहहि दस 
८(फा० एूच)-नोच, आछा | ड॒० हु 
कप मचा । (सा० ६।७७४) पोची-ओछी, छोटी । उ० 
जय्यपि मोते के कुमातु ते हैँ आई अति पोची। (गी० 


२६४ असी 
जप पौच!? । उ० $. काहे को परेखो पातकी अपंची 


हों। (क० ७)१२१) 
पॉक दे शो । उ० नहिं दुखु जियें जयु जानिहि पोचू । 


(सा० २२११२) 


[ पैठ-पोसु 


पोत-(सं०)-१. पश् पत्ती आदि का छोटा बच्चा, २. नाव, 
जहाज़ । उ० $ रे कपि पोत न वोलु सँभारी | (मा ६। 
२३।३) २. विग्ररूप घरि पवनसुत आई गयउ जनु पोत। 
(सा० ७३ क) 
पोतक-(सं०)-बालक, वच्चा । उ० जो सब पातक पोत्तक 
डाकिनि | (मा० २१३२॥३) 

पोतो-बच्चा | 3० स्वाति-सनेह-सलिल-सुख चाहत चित- 
चातक को पोतो । (वि० १६१) 

पोथा-(सं० पुस्तिका, आ० पोत्थिआ)-पुस्तक, पोथी । 

पोथिन-(सं० पुस्तक)-पोधियों, पुस्तकों | उ० ठेव दरस 
कलिकाल में पोथिन दुरे सभीत। (दो० ९९७) पोथिही- 
पुंस्तकों में ही, पोधियों में ही । उ० धरम वरन आख- 
सनि के पैयत पोधिही पुरान। (बि० १६२) पोथी-पुस्तक, 
किताव। 3० सुदिन साँस पोथी नेवति, पूजि पभात 
सम्रेस | (#० ७७१) 

पोष-(सं०)-१. पोषण, पुष्टि, २ उन्नति, तरक्की, ३. वृद्धि, 
बढ़ती, ४. संतोष, तुष्टि |3०१. रसता मंत्री, दुसन जन, 
तोष पोष निज काज । (दो० का 

पोषइ-(सं० पोषण)-पोषण करता हैं । 3० पालइ पोपह 
सकल अऑँग तुलसी सहित विबेक। (मा० २।३१४) पोषत- 
पोषण करता है, पालता है, पुष्ट करता है । उ० राम 
सुप्रेमहि पोपत पाती । (मा० १।४३।२) पोषि-रक्षा करके, 
पालकर । उ०्पोषि तोषि थापि आपने न अवडेरिए । (8० 
३४) पोषिए-पालन कीजिए, रक्षा कीजिए। उ० अब 
गरीब जन पोषिए, पायवों न हेरो ! (बि० १४६) पोपिवे- 
पालने, रक्षा करने को। उ० सोखिवे कूसान पोषिबे को 
हिम भानु भो । (ह० ३१) पोषी-पुष्ट कर दीं। उ० जनु 
कुमुदिनीं कौमुदीं पोपीं। (सा० २११८२) पोपे-१. 
पुष्ठ किए हुए, २. पाले हुए। उ० १. सुनि वर बचन प्रेस 
जनु पोषे। (सा० १३४२३) २. आपुन नास आपने 
पोषे। (गी० ३१२) पोपेउ-हढ़ किया । उ० जानकी 
तोषि पोषेठ प्रताप । (गी० ४&।१६) 

पोपक-(सं ०)-पालन करनेवाला, रक्षक, पुप्टिकर्तता, थढ़ाने- 
वाला । 3० ससि पोषक सोपक समुक्ति जग जस श्रपजस 
दीन्‍्ह । (दो० ३७०२) 

पोषण-(सं०)-पालन, रक्षण, सहायता, छृद्धि, घुष्टि । 

पोषन-दे० 'पोषण' । उ० विश्व-पोपन-सरन विश्व कारन- 
करन सरन-तुलसीदास-श्रासहंता । (वि० ४५९) 

पोषनिहारा-पालनकर्त्ता, पालनेवाला । उ० भानु कमल 
कुल पोपनिहारा । (मा० २१७७) 

पोषरिन-(सं० एुपष्कर)-पोखरियों में, छोटे तालाबों में । 
उ० डोलत बिपुल विहग वन, पियत पोपरिन बारि। 
(दो ० २६५) पोषरी-पोखरी, 8 । 3० पोपरी विसाल 
बाहुँ, वलि, बारिचर पीर । (० २२) 

पोसात-(सं० पोपण)-पोसे जाते, पोषण होते, पोप पाते, 
पुष्ट या पालित होते । उ० दूध दुद्मोड साखन ढारत हैं 
हुतो पोसात दान दिन ठीयो । (कृ० £) 

पोसु-(सं० पोपण)-१. पोपण करनेवाले, पालक, २. पोप, 
पोषण, पालन | उ० १. सील सिंछु, कृपालु नाथ, अनाथ- 
आरत पोसु ! (वि० १४६) पोसे-पोसा, पालन ऊ़िया । 


पोहत-प्रक्रिया 
उ० मोसे दोस-कोस पोसे तोसे माय जायो को । (वि० 


१७६) पोसो-पालन करता हूँ, पालता हैं। 3० पातकी 
पासर आननि पोसों । (क० ७।१३६७) पोसो-१. पालच 
करो, पालो, पोषण करो, २, पालना, पोषण करना, ३. 
पालन किया है। उ० २, बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि 
पोसो है । (ह० २६) ३. निज दिसि देखि दयानिधि 
पोसो । (मा० १।२८२) * 

पोहत-(सं० भोत)-१. यूथते हैं, गृहते हैं, २. लगाते हैं, 
मिलाते हैं। 3० २. तुलसी अभ्रु जोहत पोहत चित्त, सोहत 
मोहत कोटि मयन। (गी० १।४६) पोहहीं--लगा रहे हों, गूथ 
रहे हों,पिरो रहे हों । 3० जन्नु कोपि दिनकर कर निकर जहें तृहँ 
विधुंतुद पोहही । (मा० दा&४२। छुं० १) पोहिश्रहिं-१. 
पोहग, पिरोएँगे, २. पिरो । उ० १. जुयुति वेधि पुनि 
पोहिअर्हि रामचरित वर ताग । (सा० १॥११) पोदह्दी-१. 
पिरो लिया है, २, पिरोकर, गूुथकर । उ० १. चाझ चित- 
चनि चतुर लेति चित पोही । (गी० २।१८) पोह-पिरो 
लेते हैं, लगा लेते हैं । उ० कंंचित, कुंडल कल नासिक 


चित धोहें | (गी० ५०) 2 


पौढाए--(सं० प्रलोठ्न)-लिटा दिए, लेटाएं। उ० करि 


सिंगार पलनाँ पौढदाए। (मा० १॥२०१।१) 

पौढ़ि-(सं० प्रलोदन)-लेटकर, सोकर । उ० कवहुँ पौढ़ि पय 
पान करावति | (गी० १॥७) पौढ़िये-लेट जाइए, सोहए। 
3० पौढ़िये लालन, पालने हों छुलावों। (गी० १।१९) 
पौढ़े-सो रहे, सोए। उ० पौड़े धरि उर पदू जलजाता। 
(सा० १।२२६।४) 

पौन-(सं० पवन)-हवा, वायु ! 3० पौन के गौनहुँ ते बढ़ि 
जाते | (क० ७४४७) ह 
२-(सं० प्लवन)-पेरकर, तैरकर । उ० तुलसिदास दुस 
पृद्‌ परसि भवसागर पो पौर। (स० २१४) पौरि (१)- 


तैरकर, पेरकर। । 

पौरि (२)-(सं० प्रतोली)-डेवढ़ी, देहत्ली, हवार । 3० हाठ, 

,वाढ, कोट, सोट, अद्दनि अगार, पौरि। (क० ९।१४) 

पोदप्र-(सं०)-पुरुपत्व, घुरुपार्थ । उ० घिग घिग तव पौरुष 
बल आता । (मा० ३।१८।१) 

प्याइ-(सं० पा)-पिलाकर, पान करा कर | छ० जे पय 
प्याइ पोखि कर-पंकज वार बार खुचुकारे। (गी० श|८७) 
प्याइड्रो-पान कराऊँगा, पिलाऊँगा | उ० रामचंत्-सुखचंद्र- 
सुधा-छबि नयन-चकोरनि प्याइहों । (गी० १।४६) 

प्यार-(सं० प्रिय)-सुहृत्बत, प्रेम । 

प्यारा-श्रेसपान्न, प्रिय, स्नेही। प्यारी-प्यारा! का खीलिग। 
उ० अस्न तुम्हारि सोहि अति प्यारी । (मा० ७६४१) 
प्यारे-दे० प्यारा! | उ० आनहुँ तें प्यारे प्रियतम उपही। 
(गी० २३४) 

प्याप-(सं० पिपासा)-१. ठूपा, जल पीने की इच्छा, २- 
कासना, लालसा | उ० १, जन कहाईं नाम लेंत 
पन चातक ज्यों, प्यास प्रेम-आन की । (वि० ७२) 

प्याधा-तृपित, जिसे प्यास लगी हो । 

प्र-एक संस्क्ृत उपसर्य जो आरंभ, उन्नति, बचा, अेप्ठ, 
प्धाच, सुल्य, अधिक तथा चारों ओर से आदि ; अर्थो' के 
लिए धातुओं या शब्दों के पूर्व लगता है। 'भ्रक्ृतिः में यह 
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अर! उपसर्ग है जिसका अर्थ है' 'श्रेष्/॑ कृति या “बढीः 
कृति । दे० '्रमृति 

प्रक८-(सं०)--१. अत्यक्ष, स्पष्ट, सामने, ज़ाहिर, २. उत्पन्न, 
पैदा, भावि्भूत। 3०१, खंग घाराजती प्रथस रेखा अकद | 
(वि० ३8) - 

प्रकप-(सं०)-१, उत्कर्ष, श्रेप्या,; वाई, २. अधिकता, 
बहुतायत । 

प्रकार-(सं०)-१. छम्र, २. रीति, ढंग, युक्ति, तरह, ४. 
भेद, ४७. समानता, वरावरी | उ० २, एदि प्रकार बल 
सनहि देखाई ! (सा० ११४।१) | 

प्रकारा-दे० प्रकार! । उ० ३, कबित दोप गुन विविध 
अकारा । (सा० १8।8) 

प्रकाशं-दे० 'प्रकाश”। उ० १. कोटि-मदनाक॑ अगणित 
अकाशस्‌ । (वि०२९६) प्रकाश-(सं०)-१. रोशनी, उजेला, 
दीछि, २. प्रकट, स्पष्ट, व्यक्त । 

प्रकाशक-(सं०)-प्रकाश करनेवाला, प्रकट करनेवाला । , 

प्रकाशनीय-दे ० 'प्रकाश्य! । 

प्रकाशी-१. प्रकाश करनेवाला, जो चमके और अकाश करे, 
२. सूर्य, ३. दीपक, ४. प्रकाश होता था । 

प्रकाश्य-(स॑ ०)-अकाश के योग्य, जिसे स्पप्ट किया जाय । 

प्रकाय-दे० प्रकाश! | छ० १, अब अभात अंगठ ज्षान- 
भाजु के अ्रकास । (वि० ७४७) २. पाई उसा अति गोप्य- 
मपि सज्जन करहिं अकास। (सा० ७४६६ ख) प्रकासे- 
प्रकाश से । उ० जिमि जलु निघटत सरंद प्रकासे | (मा० 
२।३२५९।२) 

प्रकासक-दे० अकाशका। उ० जगत अकास्य प्रकासक रासू | 
(सा० 3१७।४) 

प्रकासति-प्रकाशित कर रही है, प्रकाश कर रही है । उ० 
सिरसि हेम-हीरक-झानिकमय झुकुट-अभा सब खुवन अका- 
स्रति । (गी० ७।१७) गज 

प्रकासा-दे० अकाश”। उ० $. सांत सुरू सम सेंहज 
प्रकासा | (सा० १।२४२।२) ४ 

प्रकासी-दे० अकाशी!। उ० बचन नखत अवली व अंकासी | 
(सा० $।२९९।१) | 

प्रकासु-दे० 'अकाश” । उ० करत अकासु फिरद फुलवाई । 
(आ० १॥२३१।१) 

प्रकासू-दे० प्रकाश! । उ० १. तहँहेँ दिचसु जहें भाजञ 
भ्रकासू । (सा० २७४२) 

प्रकास्य-दे० अकाश्य! | उ० जगत ग्रकास्य प्रकासक राम | 
(मा० १।११७।४) 

प्रकृति-(सं०)-१. स्व॒भाव, तासीर, २. स्वभाव, मिजाज, 
३, साया, ४. ईश्वरीय शक्ति, चह आदि शक्ति जिसे विश्व 
में अनेक रूपों में हम देखते हैं। जगत्‌ का मूल बीज । 
सांख्य में पुरुष के अतिरिक्त केचल अकृति का ही अस्तित्व 
माना गया है। उ० ३. अगट परसात्मा अकृति-स्वामी 
(बिं० ४६) ४. अकृति, महतत्व, सब्दादि, गुन, देवता, 
च्योस, सरुदग्नि अमलांछु, उर्दी । (चिं० ९४) का 

प्रकृष्टं-(खं०)-१३. उत्तम, श्रेष्ठ, २. झुख्य । उ० १. अ्रचंड 
गकप्ट अग्स परेश । (मा० ७१०८२) 

प्रक्रिवा-(सं०)-१. मकरण, २. क्रिया; युक्ति; तरीका । 
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प्रखर-(सं०)-१., तेज, तीखा, २. घोड़े-हाथी का बख्तर, 
३. पैना, घारदार । 
प्ंंद्यात-(स०)-मशहूर, विख्यात, नासवर, प्रतिष्ठित । 
प्रगठ-दे० प्रकट! । उ० १. अब अभात अगट ज्ञान-भाजु 
के प्रकास । (वि० ७४) २. भूमि-भर-भारहर मगट पर- 
सातमा ब्रह्म भररूप धर-भक्त हेतू । (वि० ४२) 
प्रगटइ-(सं ० अकट)-अ्रकट होता है। प्रगय्जँं-प्रकट करता 
हूँ। उ० अस बिचारि प्रगटर्ड निज मोहू । (सा० १॥४६।१) 
प्रगठत-१, भकट होता है, सामने आता है, स्पष्ट होता है। 
२ अकट करते हुए, स्पष्ट करते हुण। उ० १. अगदत दुरत 
बहोरि बहोरी । (सा० १॥३२५।३) २, प्रेम प्रमोद्‌ परस्पर 
मगठत गोपहि । (जा० ६३) प्रगठसि-प्रकट होती । उ० 
भिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं। (मा०३।३ ०८) प्रगठहिं- 
भकट होती हैं, स्पष्ट होती हैं । उ० भगरहि दुरहि अटन्ह 
पर भामिनि। (सा० १।३४७।२) प्रगटि-१. उत्पन्न होकर, 
२, उत्पन्न करके, ३, कहकर, ४. मकट करके, ज़ाहिर कर, 
स्पष्ट कर । उ० १. सानहूँ मगठि विपुल लोहित पुर पठद 
दिये झवनी । (गी० ७४२०) २. सभा सिंधु जदुपत्ति जय- 
जय जल रमा प्रगटि त्रिशुवन भरि आजी। (कु०६१) 
प्रगटिहु-अकाशित किया । उ० जनमिं जगत जस अगरटिहु 
मातु-पिता कर । (पा० ४६) प्रगटी-उत्पन्न हुई, अकट 
हुईं, जन्म लिया । उ०सीय लक्‍च्छि जहँ अगटी सब सुख- 
सागर । (जा० ४) प्रगटें--१. अकट होने से, कट होने 
में, २. पैदा हुए । उ० १. यद्द मगठे अथवा ह्विज श्पा | 
(मा० १॥१६६।२) अगठे-१. प्रकट हुए, २, मकट होने 
पर। प्रगटेउ-भकटे, भकट हो गए। ड० मगदेउ प्रभु कौतुकी 
कपाला। (मा० ३।३३२।२) प्रगठेसि-१. प्रकट किया, २. 
प्रकट हुआ । उ० १. भगदेसि तुरत रुचिर रितुराजा। 
(मा० १।८६।३) प्रगें-१. मकट करता है, २. मकट होवे, 
_उत्पन्न हो । उ० १. भगटे उपासना, दुरावै दुरबासनाहि । 
(क०७।१ १६) प्रगय्यौ-अकद किया, दिखाया, स्पष्ट किया । 
उ० कौतुक दही मारीच नीच मिस मगटयो विसिष भताएु । 
(गी० ६॥१) पु मर 
प्रगल्म॑-दे० मरगल्‍्स! । उ० ४. मचंड मकुप्ट म्रगह्म परेश। 
(मा० ७१०८४) प्रगल्म-(सं०)-१. दीठ, दुःसाहसी, 
उहंड, २. बातूनी, बक्की, ३. अच्छी बद्धिवाला, चतुर, 
४. दंभी, धसमंडी, <.- तेजस्वी । 
प्रगाह-(सं० मगाढ)-9 कठोर, कठिन, २. बड़ा गहरा, 
३. बहुत, अधिक | 
प्रघोर-(सं०)-१ अत्यंत कठिन, २ भयंकर, अत्यत भया- 
चह। उ० २ आवत कपिहि हन्यो तेहि स्रष्टि अहार अघोर । 
(मा० ६३) थे है 
प्रचेंड-दे० 'भचढ! । उ० ८. म्चर्ड अकुप्ड भगरुभ परेश | 
(सा० ७१०८३) प्रचंड-(सं०)-१. भयानक, ९ बहुत 
तीखा, करारा, तेज, ३. मबल, ४. असछा, ९. क्रोधी, ६. 
क्रर, कठोर, सख्त, ७. बडा, भारी, न तेजस्वी, मताप- 
वाला | 3० २. रघुबीर बान मचंड खंडहिं सटन्द के उर 
भुज सिरा । (मा० ३॥२० छुं० १) 
प्रचंडा-दे० अचंड! । उ० १. तोसर झुदयर परसु मचडा। 
(मा० ६४०४) 


[ प्रखर-प्रजेसकुमारी- 
ता रायज, जारी, जिसका भचलन 
। 


प्रचार-(सं०)-१. चलन, रवाज, २. म्सिद्धि, ३. अकाश, 
४. विस्तार, फैलाच, ९. उत्तेजन, ललकार, चुनौती, ६. 
प्रेरणा, ७. अवेश, पैठ | उ० ४. राम सुजस कर हूँ जुग 
होत अचार । (ब० ३६) 
प्रचारइ-भ्रचार करता है। प्रचार-क. दे० प्रचार! | ख. 
फैलाया, श्रचार किया, ग. ललकारा। उ०क, ६. भैँँवर 
कूबरीं बचन प्रचारा। (सा० २३६४२) अचारि- 
ललकार कर। उ० मानी सेघनाद सों प्रचारि भिरे 
भारी भट। (क० ६१४२) प्रचारी-दे० 'प्रचारि! । प्रचारू- 
१ दे० अचार”, २, प्रचार करो । उ० १. ७ इर्हाँ जथा 
मति सोर अचारू । (मा० राश्यप२) ग्रचारे-उत्तेजित 
किया, ललकारा । 3० ज्ञामवंत हलुमंत बोलि तब औसर 
जानि प्रचारे । (गी० ६७) प्रचारुथो-१. ललकारा २. 
फटकारा। 
प्रचुर-(सं०)-१ अधिक, बहुत, अपार, २ यथेष्ट, ३. 
चोर, तस्कर | उ० १. जयति पाथोधि पापान-जलजान 
कर जातुधान-प्रचुर-हरप हाता । (द्विं० २६) २. अचुर-भव 
संजन, प्रथतल-जन-रजन | (वि० १२) 
प्रच्छु्च-(स०)-१ ढका हुआ, छिपा हुआ, २. भरोखा, 
खिड़की । | 
प्रजत-(सं० पर्य त)-त्तक , ताईं' ।' उ० श्रवन प्रजंत सरा- 


सन्ु तान्यो । (सा० ६।७९।१) है 
प्रजता-दे० '्रजंतः । उ० तुम्हहि आदि खग मसक प्रज॑ता । 
(मा० ७।६१।३) 


प्रजउ-प्रजा भी । उ० परिजन प्रजउ' चहिझ जस राजा 
(मा० २२४०४) प्रजा-(सं०)-१ रिश्राया, रैयत, वह 
जनसमूह जो किसी राजा के अधीन रहता हो। २: 
संतान, औलाद । उ० १. प्रजा सद्दित रघुवंससनि किमि 
गवने निज धास | (मा० १।११०) मी, 

प्रजापति-(सं०)-१ रूष्टि को उत्पन्न करनेवाला, राृप्टिकर्ता, 
ब्रह्मा, २, पिता, ३ आग, ४ सूर्य, € मनु, ६. राजा, 
७, घर का स्वामी । 3० १. दच्छुदि कीन्ह प्रजापति 
नायक | (सा० १।६०।३) 

प्रजारी-(सं० प्रज्बलन)-१., जलानेवाला, २. जलाई, ३. 
जलाकर, भस्मकर । उ० १ कानन उजार॒यो ञ्व नगर 
प्रजारी है । (क० ९९) 

प्रजारयौ-जलाया, भ्रच्छी तरह जलाया । उ० नगर ग्रजा- 
रयो सो बिलोक्यो बल कीस को | (क० ६।२२) 

प्रजाशन-(स०)-प्रजा को खानेवाला, अत्याचारी । 

प्रजासन-दे० 'प्रजाशन! । उ० ट्विज श्रुति बेचक भूप प्रजा- 
सन | (मा० ७।४८।१) 

प्रजेश-(सं «0-१. प्रजापति, भजा का स्वासी, २. मह्मा,।३. 
दत्त प्रजापति । 

प्रजेस-दे० 'भ्जेश' । 3० १. दच्छ प्रेस भए तेहि काला । 
(मा० १॥६०३) 

प्रजेतकुमारी-(सं० प्रजेशकुसारी)-दक्ष श्रजापति की पुत्री 
सती। उ० पह्टि विधि दुखित प्रजेसकुमारी | (मा० 
१।६०।१) | 
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प्रतिबिबु-दे” अतिबिंव”! | उ० १. निज भतिबिद्यु बरुकु 
गहि जाई । (मा० २४७४) ह 
प्रतिभट-बराब्री का वीर, बराबरी करनेवाला | 3० जेहि 
कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता | (मा० १।१८०२) 
प्रतिभा-(स ०)-बद्धि, क्षान, बुद्धि की तेज़ी या चमक । 
प्रतिमा-(सं०) मूर्ति, पुतली, सूरत । उ० सुर प्रतिमा खंभन 
गढ़ि काढ़ीं। (सा० १।२८८।३) 
प्रतिमूरति-(सं० अतिमूति) अतिरूप, अक्स, अतिबिंब, 
परछाहीं | उ०निज पानि मनि महुँ देखि प्रतिमूरति सुरूप 
निधान की। (सा० १।३२७३) 
प्रतिवादु-(सं ० )-खंडन, पि्रोध । 
प्रतिष्ठा-(सं०)-१. मान, इज्ज़त, आदर; २. स्थापना, 
प्रतिष्ठापित करना, ३. देवताओं की मूर्ति की स्थापना 
करना, प्राण-प्रतिष्ठा, ४. ख्याति, प्रसिद्धि, ९. कीति, 
यश, ६, शरीर, देह, ७. एथ्वी, ८. यज्ञ की समाधि । 
प्रतिहत-(सं०)-१. अवरुद्द, रुका, २ श्रीहत, निराश, 
हर्षहीन, ३. तिरस्कृत, अपसानित, पतितत, ४ समाप्त। 
उ० ४ सिरकंप, ईद्रिय-सक्ति प्रतिहत बचन काहु न 
भावई | (वि० १३६) 
प्रतीत-(स०)-१. ज्ञात, जाना, विदित, २. प्रसिद्ध, 
विख्यात, ३. पसत्न, खुश, । 
प्रतीति-(सं०)-१ भरोसा, विश्वास, २. ज्ञान, जानकारी उ० 
१. सग्रुन अतीति भेंट प्रिय केरी | (मा० २७३) 
प्रतीती-विश्वासपात्र, जिस पर भरोसा किया जा सके। 
उ० गुहें बोलाइ पाहरू अतीती । (मा० २६०२) 
प्रतोषषी-(सं० प्रतोष)-संतुष्ट किया, संतोप दियरा। ड० 
राम पतोषी मातु सब कहि विनीत बर बैच | (सा०३।३१५७) 
प्रत्यक्ष-(सं०)-१, जो सामने हो, स्पष्ट, अकट, ३. चार 
प्रमाणों में से एक । कि 
प्रत्याहार-(सं०)-योग के आठ अंगों में एक, इंद्वियनिञ्रह । 
प्रत्युत-(सं०)-१. बल्कि, वरन्‌, २ विपरीतता। 
प्रत्युत्तर-(सं०)-उत्तर का उत्तर, जवाब का जवाब | 
प्रत्यूह-(सं०)-विध्न, बाघा, उपद्वव | ड० होई घुनाच्छर 
न्याय जो घुनि अत्यूह अनेक । (सा० ७११८ ख) 
प्रथक-दे ० 'पछथक! । 
प्रथम-(सं०)-१. पहला, शुरू का, आरभ का, रे: अधात, 
मुख्य, सर्वश्रेष्य उ० १. सो घन धन्य अथस गति 
जाकी । (मा० ७।१२७।४) प्रथमहिं-पहले ही | उ० अथ- 
सहिं कहहु नाथ मतिधीरा | (मा० ७१२१।२) 
प्रथुल-दे० 'पथुलल । 
प्रद-दे के उब्शांत॑ शाश्वतमप्रमेयसन्घ॑ निर्वाणशांति- 
प्रदें। (मा० २१ श्लो० १) प्रद-(सं०)-देनेवाला, 
दाता । उ० तपु सुखप्रद्‌ दुख दोष नसावा। (सा० १! 
७३।१) प्रदा-(सं०)-देनेवात्ी, दात्री। अ्रद' का स्त्री- 
लिंग | उ० सा मंजुल मंगलग्रदा। (मा० २।१। श्लो० २) 
प्रदे-'पदा? शब्द का संबोधनकारक का रूप। हे देने- 
बाली ! प्रदौ-देनेवाले दोनों ॥ उ० सीतान्वेषणतत्परो 
पथिगता भक्तितरदी तो हि नः | (मा० ४३। रलो० १) 
प्रदक्षिण-(सं०)-पूज़न आदि के समय, प्रतिसा, संदिर या 
किसी स्थान के चारों ओर घूमना, परिक्रमा । 


[ प्रतित्रिंबु-प्रप॑ंच 


प्रदक्षिणा-दे० 'प्रदक्षिण । 

प्रदच्छिन-दे० 'अदृक्षिण” | ड० उभय धरी महँ दीन्ही सात 
प्रदच्छिन घाइ । (सा० ४।२६) 

प्रदुच्छिना-दे० 'अदक्षिण' | उ० दे दे अदच्छिना करति 
मनाम न प्रेम अघाई। (गी० ३॥१७) 

प्रदान-(सं०)-३ दान, २. देने की क्रिया, ३. विवाह, 
शादी, ४. अंकुश । 

प्रदीप-(सं०)-१., दीपक, चिराग, २. उजाला, प्रकाश | 

प्रदेश-दे० प्रदेश | उ० ३. रतन जटित सणि सेखला कटि 
प्रदेशम्‌ । (वि० ६१) प्रदेश-(सं०)-१. देश, भूखंड, २. 
स्थान, जगह, ३. अंग । 

प्रदेस-दे० 'प्रदेश/ | उ० १. पुन्य प्रदेस ढेस अति चारू। 
(मसा० २॥१०५।२) 

प्रदोष-(सं०)-१. संध्याकाल, दो घड़ी दिन से दो घड़ी 
रात तक का समय, २ बहुत बढा अपराध, ४ दुष्ट, 
पाजी । 3०१. जातुधान अदोष बल पाईं। (सा०६।४६।२) 

प्रधान-(सं०)-१. सुख्य, श्रेष्ठ, २. सुखिया, ३. पुश्वर, ४ 
कप उ० १. करस प्रधान सत्य कह लोगू। (मा० 
२।६ १४ 

प्रध्वसनं-नष्टकर देनेवाला । उ० बह्मास्भोधि समुद्नव॑ कलि- 
मल मध्व॑सन चान्ययं | (सा० ४।१। श्लो० २) 

प्रन-दे० अण? । 

प्रतत-दे० 'मणत”! । शरणागत । उ० ३, कहेसि 
पुकारि घनतहिंत पाही । (मा० ३२९) प्रनतनि-भक्तों, 
शरणागतों । उ० सरनागत आरत भ्रनतनि को दे 
झसयपद ओर निबाहें । (गी० ७१३) प्रनतपाल-शरण 
में आए की रक्षा करनेवाला । उ० अनतपाल, कृपालु 
पतित-पावन नाम । (वि० ७७) 

प्रनति-(सं० अणति)-अणाम, नमस्कार । 

प्रनममामि-अणाम करता हूँ। उ० अनसामि निरंतर श्रीरमन। 
(मा० ७)१७।१०) 

प्रनय-दे० 'प्रणय” । उ० 4. ग्रीति अनय बिल्लु मद ते गुनी। 
(मा० ३२१६६) हि ही 

प्रनवर्डे-प्रणाम करता हूँ, नसस्‍्कार करता हूँ। उ० प्रनवर्दे 
सबहि कपट सब त्यागेंं। (सा० $॥$४३३) प्रनवों-दे० 
अनवर्ज! । 

प्रमाम-दे० प्रणाम”! । उ० सक्ृत प्रनाम प्रनतत-जस बरनत 
सुनत कहत फिरि गाउ । (वि० १००) 

प्रनामा-दे० प्रणाम! । उ० बार वार कर दंड प्रनामा। 
(सा० ७।१६।२) 

प्रनामु-दे० प्रणाम” । उ० कीन्द्र प्रनामु चरन घरि साथा । 
(सा० $२१९।१) 

प्रनामू-दे० प्रणाम! । उ० जोरि पानि प्रभु कीन्द प्रनामू। 
(मा० ११३।४) 

प्रपच-(सं०)-१ संसार, भवजाल, सृष्टि, २ संसार का 
जंजाल, ३. विस्तार, फैलाव, ४ मंसट, रूमेला, 'रूगढा, 
&. आडउंबर, ढठोग, ६. छुल, कपट, ७ माया । उ० २. 
तुलसिदास परिदरि प्रपंच सब। (वि० ८४) ४. मोदि 
सो आनि प्रपन्न रहा है। (क० ७१०१) £. स्वारध सया- 
नप अपन्व परमारथ । (क० ७८०) परपंचहिं-१. रपतन्न 


प्रपंची-प्रमाऊ | 


को, प्रपच्चयुक्त संसार को, २, माया को | उ० २. रचहु 
अपन्वचहि पत्च मिलि । (मा० २२६४) 
प्रपची-१. छली, २. ढोंगी, ३. रूगड़ालू। 3० १. दूरि 
कीजे द्वार त॑ लवार लालची भप्रपश्ची । (वि० २९८) 
प्रपंचु-दे० 'अपल्वञ'। उ० १. विधि प्रपन्लु ग़ुन अवगुन साना। 
कर १॥६॥२) ६. प्रेम अपन्लु कि झूठ फुर। (मा०२। 
२६१ 
अपुंज-भारी झुंड, वडा समूह । उ० विकसित कमलावली, 
चले पपुञ्ष चंचरीक । (गी० १।३६) 
प्रफलित-, सं० ्रफुल्ल)-खिल्ले हुए, प्रसन्न ।॥ उ० निसि 
मलीन यह प्रफुलित नित दुरसाईइ | (ब० २६) 
'प्रफुल्ल-(सं०)-१ .फूला हुआ, खिला, अस्फुटित, २«प्रसन्न । 
४० १, पफुल्ल कंज लोचनं । (सा० ३॥४। छुं० २) 
'प्रफुल्लित-प्रसन्न, पुलकित । उ० सुनि घुलक प्रफुल्लित 
गांत | (सा० १॥१४५) 
प्रवंध-(सं०)-१. इंतजाम, बंदोबस्त, २. एक अ्रकार का 
काव्य जिसमें कथा रहती है। इस प्रकार के काव्य की 
रचना । ३, बंधन, वंधाच । उ० २. परस घुनीत अबंध 
बनाई । (मा० ११४०२) 
प्रररषन-(सं० अवर्पण)-एक पर्चत का नाम । उ० कपिहि 
तिलक करि पभ्लुकृत सेल प्रवरणषन बास । (मा०७६६ ख) 
प्रवल-(सं०)-१. बलवान, मज़बूत, बली, २. समर्थ, ३. 
धृष्ट, साहसी, ४७. अ्रचंड, उच्च | उ० १. अबल-भुजदृंड- 
परचंड कोदंडघर । (वि० ९०) ४. प्रबल अहंकार दुर्घट 
महीधर । (विं० ९8) 
प्रवल्नता--१, आधिक्य, अधिकता, २. प्रभाव। उ० २. निज 
रा प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि । (मा० ३ 
१३७ 
प्रवाल-(सं० प्रवाल)-१. मूँगा, २. नया पत्ता । 
प्रवाहइ-(स ० प्रचाह)-धारा, प्रवाह । उ० प्रेम प्रवाह बिलो- 
चन वाढ़े । (मा० १३४०।३) 
४५ । उ० उमगेड भ्रेम प्रमोद प्रबाहू। (मा० 
१३ ३॥६ 
प्रविसहिं-(सं० श्रवेश)-अवेश करते हैं, भीतर जाते हैं | उ० 
एक प्रबिसहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार । (मा० २। 
२३) प्रत्रेसि-अचेश करके, भीतर घुसकर | उ० प्रबिसि 
नगर कीजे सब काजा । (मा० ४४१) प्रबिसे-अवेश कर 
गये, घुसे । उ० पुनि रघुबीर निषंग महुँ अविसे सब 
' नाराच । (मा० ६।६८) प्रावेसेड-पैठ गया, प्रवेश किया । 
उ० अस कौतुक करि रामसर प्रबिसेठ आइ निर्षय | 
(मा० ६।१३ ख) 
प्रवोन-(खसं० प्रवीण)-चतुर, होशियार । उ० सोइ उपाड 
तुम्ह करेहु सब पुरजन परम प्रवीन। (मा० शर८०) 
अवानता-(स० प्रवीणता)-चतुराई, होशियारी। उ० नीचऊ 
निवाजे प्रीति रीति की अबीनता । (वि० २६२) 
प्रजीना-दे० अवीन! । उ० सेवहि खिद्ध सुनीस अवीना । 
(सा० १॥६४।॥३) 
प्रवीनु-दे० 'अबीन! । 
प्रवीनू--दे० अ्रवीन! । उ०कबि न होडें नहिं बचन अबीनू । 
(सा० १88) 


[३१२ 


प्रवेत-(सं० अवेश)-घुसना, णैसार | 3० करत अबेस मिटे 
दुख दावा । (मा० २२३६२) हर 

238 अबेस”! | उ० अंगद अरु हजुमंत प्रबेसा। (मा० 
६॥४९।४ 

गो अवेश” । उ० २. निजपुर कीन्ह प्रवेसु । (मा० 
११५४ 

प्रबोध-(सं०)-१. जागना, नींद का हटना, २. थथार्थ ज्ञान, 
पूर्णबोध, ३. सांत्वना, आश्वासन, तसलली, संतोष | उ० 
३. मोर भन प्रबोध जेहि होई | (मा० $३१।१) 

प्रतोधक-(सं०)-जतानेवाला, उपदेशक, ज्ञानदाता । उ० 
उभ्य अवोधक चतुर दुभाषी । (मा० 9२१।४) 

प्रबोधन-(सं०)-१. जागरण, जागना, २. उपदेश, सीख, 
सिखाना, ३. सिखाने, शिक्षा देने । उ० ३. लगे प्रवोधन 


, जानकिहि। (मा०२॥६०) प्रवोधहि-समाधान को, प्रवोध 


को। उ० पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइं। (मा० 


. ॥७३) अ्रबोधा-आर्वासन दिया, समझाया-छुकाया । उ० 


प्रभु तव मोहि बहु भाँति प्रवोधा । (सा० १।१०६।३) 
प्रवोधि-समरूाकर, खांत्वना देकर । उ० सुनि बिनय सासु 
अ्बोधि तब रघुबंस सनि पितु पहिं गये । (जा० १८) 


- प्रबोधिसि-समझाया, धीरज दिलाया । 3० धीरज घरहु 


प्रवोधिसि रानी । (मा० २१०) प्रबोधी-१. समम्कायी, 

* २. समझाकर, शिक्षा देकर, ३. समझायी हुईं, सिखलाई_ 
हुईं। उ० २. बन उजारि रावनहि अबोधी । (मा० ७ 
६७३) प्रवोधे-सांत्ववा दी, समकाया। उ० सचिव 
सुसेवक भरत अवोधे । मा० २३२३॥१) 4 

प्रबोधु-दे० 'प्रवोध” । उ० ३.पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी । 
(मा० २२४४।४) ॥॒ 

प्रवोधू-दे० 'अवबोध” । उ० २. बैरु अंध प्रेमहि न प्रवोधू । 
(मा० २२६३४) दे 

प्रमंजन-(सं०)-१. अचंड वायु, , २. तोड-फोड, 
उखाइ-पखाढ़, नाश । उ० १. मोह महा घन पटल अभें- 
जन । (मा० ६॥१११५।१) 

प्रमंजनजाया-वायु के पुत्र, हसुमान 3० जीति न जाइ 
प्र्ंजनजाया । (मा० *१६॥९) 

प्रमंजनतनय-दे० अर्जजनजाया? । उ० अबल पचैराग्य 
दारुण प्रसंजनतनय विषयवन-दृहनमिव धूसकेतू | (वि०९८) 

प्रभंजनसुत-दे० 'प्र्ंजलनजाया!। उ० चला अभजनसुत 
बल भाषी । (मा० ६।६६।॥१) * कि 

प्रभव-(सं०)-१. उत्पत्तिकारण, जन्मद्ेतु, जिससे पेदा 

होते हैं, जैसे माता-पिता | २ जन्म, उत्पत्ति, ३. पराक्रम, 

जोर । उ० १. कपि-केसरी-कस्यप-पभव-जगदातिहता । 
व २५६ ; 

0 अर , प्रकाश, चमक, उजेला, २. छुवि, शोभा, 
३, सूर्य का तेज, ४. सूर्य की एक खी। उ० १. अभा जाई 
कहँ भान्ु बिहाई | (मा० २।६७३) मत - 

प्रमाउ-ढें० 'अमाऊ! । उ० १. भजन प्रभाउ भाँति बहु 
भाषा । (मा० १३३॥१) मु १ 

प्रभाऊ-(सं० प्रभाव)-३. सहिमा, भाहात्म्य, २ प्रताप, 
३, नियम | उ० १. को कहि सकई प्रयाग अभाऊ । (सा० 
२॥१०६।१) ह 
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प्रभाकर-(सं ०)-१. सूर्य, २. अप्नि, ३. चंद्रमा, ७. समुद्र, 
९. आक का च्रक्ष । उ० $, सील सोभा सागर प्रभाकर 
प्रभाय के । (गी० १॥६४) 
प्रभात-(सं ०)-सवेरा, प्रातःकाल । उ० अब प्रभात प्रगट 
ज्ञान-भानु के प्रकास | (वि० ७४) 
प्रभाता-दे० प्रभात! । उ० काजु नसाइहि होत प्रभाता । 
(मा० ६।६०।३) 
प्रभाय-दे० प्रभाव! | उ० १, कौन पाप कोप, लोप प्रगट 
प्रभाय को । (ह० ३१) ३. सील सोभा सागर प्रभाकर 
प्रभाय के । (गी० १॥६९) 
प्रभाव-(सं०)-१ असर, महिमा, शक्ति, २ उद्धव, प्राई- 
भाँव,३ प्रताप, तेज, इकबाल । उ०१, गुरु प्रभाव पालिहि 
सबहिं । (सा० २।३०४) 
प्रभावा-दे० प्रभाव! । उ० १. रास नाम कर अमित 
प्रभावा । (सा० १।४६।१) 
प्रभु-अभ्षु को । प्रशु-(सं०)-१ स्वासी, सालिक, २ पालक, 
रक्षक, ३. भगवान, ईश्वर, रास, कृष्ण | उ० ३ तुलसि- 
दास प्रभु॒ हरहु भेद सति | (वि० ७) प्रभुणा-प्रभ्ुु ने । 
उ०यत्पू्व प्रभुणा कृत सुकविना श्री शभुना दुर्गम । (सा० 
७।१३१। श्लों० १) प्रशुदासी-विष्णु की दासी । तुलसी | 
प्रशु-दासी-दास-विष्णु की दासी तुलसी के दास अर्थात्‌ 
तुलसीदास | उ० नाम ले भरे उदर एक प्रभ्ुु-दासी-दास 
कहाह । (वि० ४५) प्रभुन्द-प्रभुओों, स्वामियो । उ० नाथ 
प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ। (मा० १।८६|२) प्रभुहि-पग्रभ्ु 
को, राजा को, स्वासी को । उ० प्रभुहि न प्रश्ुुता परिहरे । 
(दो० ९१७) प्रमो-हे प्रश्ु॥ उ० प्रभोउ्प्रसेयः बैसवं । 
(मा० ३॥४।३) 
प्रभुता-(सं०)-१. वढाई, सहत्व; २. शासनाधिकार, 
हुकूमत, ३. वैभव, ७ साहिबी, मालिकपन, £ सामर्थ्य। 
उ० १, दे० अश्ञ! । २ श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता 
वधिर न काहि। (दो० २६२) 
प्रशुताई-दे० 'अज्भजुता'! । 3० ९, अरतुलित बल अतुलित प्रश्ञ- 
ताईं । (मा० ३।२॥६) 
प्रमथ-(सं०)-शिव के गण । ये भोगी और योगी दो अकार 
के कहे गए हैं। 3० प्रसथनाथ के साथ प्रमथ गन राजहिं | 
(पा० ११०) 
प्रमथनाथ-[स ०)-शंकर, महादेव । ड० दे०_ “प्रमर्था | 
प्रमथराज-दे ० 'प्रमथनाथ! । 3० त्रेलोक-सोकहर, प्रसंध- 
राज । (वि० १३) सालकैंगनी, भियंयु 
प्रमदा-(सं०)-१ ख्री, सुंदरी खी, २ , प्रियंगु, 
काकुन । उ० १. प्रेस संगन प्रमदा गन तनु न सम्हारहि । 
(जा० १%२) 
प्रमाण-(सं०)-१. वह बात जिसके द्वारा कोई दूसरी वात 
सिद्ध की जाय, सबूत, २, सत्य; सच्चा, यथार्य, ३. 
निश्चय, मतीति, « मर्यादा, थाप, साख, ६ प्रामाणिक 
, बात या वस्तु, ७, इयत्ता, हद, मान, ८ शाख्र, 8 मल- 
घन, १०.प्रसाणपन्न, ११ आदेशपत्र, १२ तक, प्यत्त, १३ 
सच्चाई, सत्यता, १४ अटल। विशेष-न्याय के अनुसार 
प्रमाण (सबूत) प्रत्यक्ष, अज्मान, उपमान और शब्द- 
“प्रमाण ये चार माने गए हैं । 
डठ6 


श 


[ प्रमाकर-प्रल॑य॑ 


प्रमाद-(सं०)-१ मतवालापन, नशा, २ असावधानी, ३. 
अहकार, गदे । 

प्रमादू-दे० 'प्रमाद! । उ० २. तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू । 
(मा० २७७१२) 

प्रमान-दे० प्रमाण” । उ०२,नाइ राम पद कम्नल सिरु वोले 
गिरा प्रसान । (सा० १२१२) १२. जोंजन सतत प्रमान 
ले धावों । (मा० १२५३॥४) १४. यह प्रमान पन मोरे । 
(वि० ११२) 

प्रमाना-दे० प्रमाण! । 

प्रमानिक-(स० प्रामाणिक)-जिसका प्रमाण हो, मानने 

योग्य, ठीक, सत्य । 3० बूढ़ो बढ़ो पंसानिक आह्यन संकर 

नाम सुहायो | (गी० $।६४) 

प्रमुख-(सं०)-१. अ्रधान, श्रेष्ठ, २. सुखिया, अगुआ, ३. 
मसथस, पहला। उ० १. छुमा करुना अमुख तत्न परि- 
चारिका। (वि० ४७) 

प्रशेदित-(स०)-असन्न, आह्वादित, आनंदित । उ० हरपे 
निरखि बरात प्रेम अ्रम्रुदित हिए | (जा० १३६) 

प्रमोद-(सं०)-हर्ष, आनंद, सुख । ड० उसगेउ प्रेम प्रमोद 
गे । (सा० $।३६।५) 

प्रमोहु-दे० प्रमोद” । 3० प्रेमु प्रमोदु. कहे को पारा | 
(सा० १।३४६।१) 

प्रयःछ-(सं ० )-दीजिए, मदान कीजिए । उ० भक्ति प्रयच्छ 
रघु पुंगव निर्भरामे कामादि दोप रहित कुर मानसं च । 
(मा० ९१। श्लो० २) 

प्रयाति-(सं०)-जाते है, प्राप्त होते हैं । उ० प्रयांति ते गति 
स्व | (सा० ३॥४।छ० ८) 

प्रयाग-(सं०)-गंगा और यपझ्ञना के सगम पर वसा अंसिद्ध 
नगर और तीर्थस्थान। इलाहाबाद | कहा जाता है कि 
यहाँ गगा जमुना के संगम पर सरस्वती की मच्छन्न धारा 
मिलती है इसी कारण संगम त्रिवेणी नाम से प्सिद्ध हे । 
मकर की संक्रांति पर यहाँ वहुंत वडा मेला लगता है । 
इसे 'तीर्थराज! या 'तीर्थपंति” भी कहते हँ। 

प्रयागा-दे० 'प्रयाग'। 3० जाना मरमु नहात प्रयांगा। 
(मा० ३२००३) 

प्रथागु-दे० प्रयाग! । उ० जनु सिंघलवासिन्ह भय 
विधिबस सुलभ अयागु । (मा० २।२२३) 

प्रयाण-(सं०)-जाना, अस्थान, गसन । 

प्रयान-दे ० 'धयाण! । उ० रघुवीर रुचिर प्रयाव अस्थिति 
जानि परस सुहावनी । (मा० ९।३४।छ०२) 
प्रयास-(सं०)-१ परिश्रम, आायास, श्रम, २. कोशिया, 
यत्न, ३, इच्छा, ख्वाहिश | 5० १ करहु सेतु श्रयास कछु 
नाही । (मा० ६।१।३) 

प्रयासा-दे० अयास! । उ० भगति करत विन्ु जतन अयासा | 
(सा० ७।११६।४) 

प्रयोजन-(सं०)-१, अभिषाय, उद्देश्य, आशय, ३, कार्य, 
काम, २. उपयोग, व्यवहार । उ० 4, हरि तज किमपि 
अयोजन नाहीं । (सा० १॥१६२॥१) | 
प्रलंब-(सं०)-लंबा, विशाल | उ०स्जुज्ञ भलंब परिधन मुनि- 
चीरा । (मा० १$०६।३) 

प्रलय-(सं०)-संसार का अंत, जगत के नाना रुपो का 
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मसीद-असीद्‌ प्रभो सन्‍्मथारी | (सा० ७)१०८। छं० ६) 
प्रसीदति-(सं०)-असजन्न होते हैं। उ० तेयां शभ्ुः प्रसी- 
दुति । (सा० ७।१०८। श्लो० 8) 
प्रसूति-(सं०)-१. असव, जनन, २. उद्धव, जन्म, ४३, 
उत्पन्न करनेवाली, माता । उ० ३ तुलसी सूधी सकल 
विधि रघुबर-प्रेम-प्रसूति | (दो० १४२) 
प्रसूती-दे ० असूति' | उ० १. संजुल मंगल मोद ग्रसूती । 
(मा० १।१।२) 
प्रसून-(सं० )-१ » फूल, पुष्प, सुमन; २, उत्पन्न, ३. फल, 
बा । उ० १ भूषन प्रसून बहु बिबिध रंग। (वि० 
१४ ै 
प्रस्तार-(सं०)-१. फैलाव, विस्तार, २. आधिक्य, इद्धि, 
३. पत्तों की सेज । 
प्रस्थान-(सं ०)-गसन, याज्रा, जाना । 
प्रस्थिति-(सं०)-अटलता, स्थिरता, शढ़ता । उ० रघुबीर 
रूचिर रे प्रस्थिति जानि परस सुहाचनी । (सा० ४। 
इ९।२ 
प्रस्न-दे० 'प्रश् | उ० १ कुसल प्रस्त करि आसन दीन्‍्हे। 
(मा० २॥१ अप हे 
प्रहरषे-(सं० प्रहष)-अत्यंत प्रसन्न हुए । उ० पेखि प्रहरषे 
. मुनि समुदाई । (मा० ७१२२) 
का अह्वाद! । उ० दुत्र बलि बाण प्रहलाद मय । 
० सख७छ 
प्रहलादू-दे० प्रल्लाद! । उ० भगत सिरोसनि भे म्हलादू। 
(मा० १२६२) 
प्रहस्त-(सं०)-रावण का एक पुत्र जिसके हाथ बहुत बढ़े 
थे। उ० सबके बचन अव॒न सुनि कह ग्रहस्त कर जोरि । 
(मा० ६।८) 
प्रहर-(सं०)-१, चोट, वार, आघात, मारना, ३. सार- 
काट | ड० १ सनसुख ते करहिं प्रहार | (मा० 
३॥२ ०३) 
प्रहारा-दे० प्रहार! । उ० १, अस कहि कीन्दरेसि चरव 
प्रहारा । (मा० ४४१३) 
प्रहारी-सारनेवाला; प्रहार करनेवाला । 
प्रहुलाद-(सं०)-ह्रिण्यकश्यप का पुत्र एक बढ़ा भक्त। 
इसके पिता ने इसे भक्ति से बिमुख करने के लिए बहुत 
प्रयास किया पर इसे न सोड़ सका । अंत में हिरएयकश्यप 
एक दिन तलवार लेकर इसे मारने आया और अपने 
भगवान्‌ को दिखलाने को कहा ।_प्रह्माद ने कह्दा कि वह 
सर्वत्र है । हस पर दविरण्यकश्यप मे प.छा कि क्‍या इस खभ 
में भी है ? प्रक्ाद ने 'हाँ' कहा। यह सुनने ही हिरख्य- 
कश्यप ने उस खंसे पर प्रहार किया और चरसिह रूप में 
भगवान्‌ खंभे में से ही प्रकट हुए । नरसिंह ने हिरण्य- 
काशियु को वहीं मार डाला ) प्रहलादपति-नरसिह भग- 
वान्‌ । ० प्रह्मादपति जबु बिबिध तनु । (सा० ६।८१। 
अर प्राचीर, दीवाल, चहारदीवारी |, 
प्राकृतं-प्रकृत से चढ़, सलुष्य रूपघारी। 3० प्राइते भकट 
परसातमा परम हित | (वि० ४३) प्राकुत-(सं०)-साधा- 
रण, मरकृति के, सांसारिक | उ० फहहु करहु जस प्राकृत 
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राजा । (सा० २।१२७३) प्राकतहु-लाधारण सलु॒प्य को 
भी । 3० सुलभ सिद्धि सब ग्राकृतहु । (मा० २३११) 
प्राक-(सं०) पहले का, अगला, शुरू का । 

प्राग-दे० 'प्राक' । उ० प्राग कचन, गुरुलघु, जगत तुलसी 
झवब्र न आन | (स॒० २८४) 

प्राची-(सं०)-पूर्व॒ दिशा, पूरव । उ० बंदर्ज कौसल्या 
दिसि प्राची । (सा० १॥१६॥२) 

प्राचीन-(स०)-पघुराना, पहले का । 

प्राश-(सं)-परिडत, विद्वान, प्रक्ावान । 

प्राश-(सं०)-१ पवन, वायु, हवा, २ जीव, जीवन तत्व, 
जान, ३ शक्ति, पराक्रम, ४.साँस, दम, *. अत्यंत प्यारा, 
६. दुस प्राण, € प्राण तथा & उपप्राण, & प्राश--प्राण, 
अपान, न्यान, उदान, समान | * उपग्राण--मीन, झुमें, 
कृकल, देवदत्त, धनंजय | 

प्राशदाता-जीवनदाता, प्राणरक्षक । 

प्राणनाथ-१, स्वामी, नाथ, पति, २. प्रभु, वेश्वर, भगवान्‌ । 

प्राणपति-दे० 'भाणनाथ! । 

प्राणबल्‍्लभा-(सं)-प्राणप्यारी, भेयसी, प्राणेश्वरी । 

प्रात-(सं०  प्रातः)-तडके, सचेरें । उ० प्रात वरात 
चलिदि सुनि भूपततिभामिनि | (जा० १८२) प्रातक्रिया- 
प्रातःकाल के कार्य, प्रातःकाल के स्तान संघ्या- 
चंदन आदि | उ० प्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिठ 
भाई । (मा० ११५८) प्रातहि-सवेरे ही। उ० ऋषि 
साथ प्रातहि चले प्रभु दिन ललित लगन लिखा के | 
(पा० &२) 

प्राता-दे० 'प्रात”!। उ० अवसि दूतु में पठह्वव प्राता। 
(मा० २३१४) 

प्रातु-प्रात, सवेरा, चड़का । उ० होत ग्रातु म्ुनिवेष धरि 
जों न रासु बच जाहि। (सा० २३३) 

प्रान-दे० प्राण! | उ० ४, पंचाच्छुरी प्रान, झुद साधव, 
गब्य सुपंचनदा सी | (विं० २२) ६ बुद्धि सन इंद्विय प्रान 
चित्तातसा । (वि० ४४७) प्रानप्रिय-१. प्राणों के प्रिय, 
अत्यंत' प्यारे। उ० १. रास प्रानभिय जीवन जी के । 
(सा० २।७४।३) प्रानहु-आण भी | उ० प्रानहु ते प्रिय 
लागत सब कहुँ राम कृपाल । (सा० न ॥२०४) प्रानौ- 
प्राण भी, जान भी । उ० ग्रानो चलिह परिसिति पाई। 
(क्ू० २९) 

प्राननाथ-दे० माणयनाथ! !। उ० १. प्राननाथ प्रिय देवर 
साथा । (सा० २।६६।१) 

प्रानपति-दे० 'प्राणनाथ' । उ० २ उर घरि उसा प्रान- 
पति चरना। (मा० १॥७४।१) 

प्रानपियाउ-प्राणश्रिया भी, प्यारी भी।3उ० रास जोगवत 
सीय-मलुप्रिय मनहि प्रानपियाउ । (गी० ७।१९) 

प्रानप्रिया-प्रिय सत्री, प्यारी; आणप्यारी । उ० गसान- 
प्रिया केहि हेतु रिसानी। (सा० २२१४) 

प्रानवल्‍लम-(सं० प्राणवह्लस)-१. अत्यंत प्रिय, श्राणों 
से भी प्यारा, २. पति, स्वामी | 5० २ बंघु समेत प्रान 
बरलभपदु परसि सकल परिताप नसहें । (गी० €»१) 
प्रानवल्‍लभा-आशणप्यारी, याणेग्वरी । उ० पल्लव- 
सालन हेरी, प्राववल्लभा न टेरी । (गी०३॥१०) 


प्राना-प्रे्णा ] 


प्राना-दे० 'प्राच! । उ० २. की तनु ग्रान कि केवल प्राना । 
(मा० २।४८।२) 

प्रानी-(सं० ग्राणी)-च्यक्ति, प्राणयाला | उ० जीवत सच 
समान तेद भ्रानी । (सा० १॥११३।३) 

प्राप-(सं० -प्रापण)-पाते हैं । उ० संत संसर्ग भय चर्ग पर 
प्रमपद आप। (वि० ४७) 

प्रापति-(सं० ग्राप्ति)-लास, आमदनी, मिलना; प्राप्ति । उ० 
रतिन के लालचिन आपतिरमनक की | (क० ७२०) 
प्रपतिउ-भाप्ति भी, मिलना भी । उ० पुन्य, प्रीति, पति, 
प्रापत्तिड, परसाथ-पथ पाँच ।(दो० ३९३) 

प्राप्त-(सं०)-१ लब्ध, इस्तगत, मिला, २. उत्पन्न; 
उपजा, पैदा हुआ, रे. विद्यमान, सौजूद । 

प्राप्ति-(सं०)-१. उपलब्धि, मिलना, २. उपार्जन, पेदा 
करना, ३. अवेश, पहुँच, पेठ, 8. उदय, निकलना, पेदा 
होना, *, आठ सिद्धियों में से एक, ६. आमदनी, आय | 
प्राप्त्य-भाप्त होने के लिए । उ० श्री मद्रामपदाब्ज भक्ति- 
भनिशं आप्त्य तु रामायणम्‌ (भा० ७।१३१।श्लो० १) 

प्राप्नोतु-भाप्त कर । 
प्राप्य-(स ०)-१. पाने योग्य, मिलने योग्य, २. गम्य, जहाँ 

: तक पहुँच हो । 

प्राविट-(सं० आद्ुट)-१. वर्षा ऋतु, बरसात, २. बरसना | 
ड० १. आबिट सरद्‌ पयोद घनेरे | (सा० ६४६९) 

प्रारंभ-[सं ०)-आरंस, छुरू, अनुप्ठान । 

प्रारत्घ-(सं०)-पूर्च कर्म, भाग्य । 

प्राथित-(सं० )-वबांछित, निवेदित, माँगा । 

प्रचिट-दे० पाविट! । 

प्रावुट-दे० आविट! | 

प्रादुष-दे० 'प्रावि' । 

प्रासाद-(सं०)-१, सकान, भवन, २. मंदिरि, देवस्थान, ३. 
राजसहल | 

प्रियं-अिय को | उ० वंदे तह्म कुल कलंक शसन॑ श्री रास 
भूपभियस्‌ | (मा० ३॥१।शलो ० १) प्रिय-(ख०)-१. प्यारा, 
जिससे भेम हो, २. मनोहर, सुंदर, '३. श्रियतम, पति, 
स्वामी, ४. दामाद, जामाता, £,. दित्त, कल्याण, भलाई। 
उ० १. राम लखन सम प्रिय तुलसी के । (सा०१॥२०२) 
३. प्रिय सनहि प्रात प्रियाउ। (गी० ७२५) प्रियहि- 
प्रिय कों। उ० सचिवहि अजुजहि प्रियहि घुनाई | (सा० 
शाप७३) प्रियौ-प्यारे (दोनों) । उ० शोभादयौ 
वरधन्विनौ गोविप॑बुन्द्तियों । (सा० ४॥१॥ 


| श्रुतिज्तौ 
श्लो० १ 
प्रियतमा-(स॒०)-अत्यंत प्यारी, भायाँ | उ० भियतमा-पति 
देवता जिदि उम्रा रमा सिहाहि । (गी० ७४२६) 
प्रियत्रत-(सं० प्रियन्नत)-झुव का छोटा भाई । उ० लघु सुत 
नाम प्रियत्रत ताही। (मा० ३॥१४२१) 
प्रिया-(सं०)-प्यारी, पतली, ख्री। उ० गिरजा सर्वदा संकर 
प्रिया । (मा० ॥४८ाछु० १) प्रियाउ-प्यारी भी, प्रिया 
भी। हि म्रिय_सनहिं आनप्रियाड । (गी० छा२५) 
याहि-प्यारी को | उ० श्रम सों पीछे तिरीडे प्रियाहि 
चिले चित दे, चले ले चित चोरे । (क० २२६) 
प्रीत-(सं०) भीतियुक्त, * सम्रेम । 


[ ३१६' 


प्रीतम-(सं० प्रियतम)-प्यारा, पति, प्राणशवहललभ । उ० 
भीतम पुनीत कृत नीचन निदरि सो। (वि० २६४) - 

प्रीतम-दे० औतम! | उ० हृदय न विद्रेड पक्क जिमि बिछु- 
रत ओीततम्ु नीड । (सा० २१४६) 

प्रीता-प्यारा, दोस्त, मीति-पात्र । उ० हित अनहित भानहु 
रिए्र औता । (मा० ४॥४०४) ध 

प्रीति-(सं०)-प्रेम, स्नेह, प्यार । उ० ओऔति, की भेतीति सन 
मुदित रहत हों। (बि० ७६) 

प्रीती-दे० 'त्रीति' । उ० सीता देह करहु झुनि भीती । 
(मा० ६॥६॥५) 

प्रीते-१. प्रीतिवान हुए, २. ग्रेमएर्वंक, सम्रेस | उ० २, शुर 
पदु कमल पलोटत श्रीते । (मा० १२२९६॥३) 

प्रीय-ग्रिय, प्यारा । 

प्रेद्य-मेक्षणीय, देखने योग्य | 

प्रेत-(सं०)-१. मरा हुआ, म्तक, २. भूत, पिशाच, विशेष 
योनि, ३. नरक में रहनेवाला, ४७. पुराणों के अनुसार 
वह कल्पित शरीर जो मनुष्य को मरने के बाद श्राप्त 
होता है। उ० १. ईति अति भीति-अह-प्रत-चौरानल 
व्याधि बाधा समन घोर मारी । (वि० २८) 

प्रेतपावक-(सं०) दुलदुलों और मैदानों में रात को दिखाई 
देता हुआ लुक जिसे आग समभकर लोग धोखा खाते हैं। 
उ० उभ्य श्रकार पेतपाचक ब्यों धन दुखप्रद खूति 
गायो | (वि० १६४) 

प्रेम-(सं०)-अनुराग, स्नेह, औति । 3० ओम अमोद परस्पर 
प्रगटत ग्ोपहि । (जा० $*) 

प्रेमा-दे० 'मेस!। उ० करत कठिन रिपिधरस समेमा | 
(मा० २३२४२) 

प्रेमु-दे० 'भेस! । उ० नेसु मेसु संकर कर देखा | (सा० १। 
७६२) 

प्रेरइ-(सं० मेरणा)-१. ओेरणा देती है, २.मेजती है। उ० 
२.रिद्धि सिद्धि अरह बहु भाई। (सा०७॥३३८।४) प्रेरत- 
4. प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, २. चलाते हैं, हिलाते 
हैं। उ० २. रूप निहारत पलक न भ्ेरत | (गी० २।१४) 
प्रेर-डउसकाया, उसाडा, भेरणा दी | उ० जाई सुपचर्खाँ 
रावन प्रेरा । (सा० ३॥२१।३) प्रेरि-प्रेरणा देकर, प्रेरित 
कर, उसका कर । उ० श्रेरि सतिहि जेहि सूँढ कहावा। 
(सा० ३।६६।॥३) प्रेरी-प्रेरित किया, प्रेरणा की, भेरा, 
उसकाया, आज्ञा दी । उ० श्रीपति निज साया तब ग्रेरी। 
(मा० १।१२६।४) प्रेरे-भेरणा देने से, उसकाने या उस्ा- 
डने से । उ० लरत मनहुँ मारुत के मेरे । (सा० ६॥४६। 
४) प्रेरेउ-प्रेरणा दी, प्रा, उसकाया। उ० असब पवन ओेरेड 
अपराधी । (बि० १३६) प्रेरयो-दे० 'प्रेरेड” | उ० प्रेर॒यो 
जो परम मचंड सारुत कप्ट नाना तें सहो | (वि० १३६) 

प्रेरक-(सं०)-किसी कार्य में अबृत्त या प्रेरणा करवेवाला, 
जो प्रेरणा देकर कोई कार्यादि करवाए, आज्ञा देनेवाला । 
उ० तुलसिदास बस होई तबहिं जब अभ्जु वरजे । 
(वि० ८६) 

प्रेरण-दे० 'प्रेरणा” । 

प्रेरणा-(सं०)-१. कार्य में मधुत्त करना, उत्तेजना देना, 
उभाड़ना, ३. दुवाव, ज़ोर । ई 
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प्रेरित- (सं०)-१. भेजा हुआ, पठाया, २, जिसे किसी 
दूसरे से प्रेरणा मिली हो, उसकाया गया, ३. जिसे 
किसी ने आशा दी हो, आज्ञा से । उ० १. कठिन काल 
प्रेरिद चलि झाई। (सा० ४।४३॥३) ३, तब प्रेरित मार्या 
उपजाएं। (मा० ४९8२) 

प्रोक्त-(स ०2-कहा हुआ, कहा राया, कहा | उ० रुद्गाप्ट- 
कसिद ओके विमेश हरतोपये । (सा० ७३००। 
श्लो० ४) 

मौढ-(सं० औढ)-१. बढ़ा, अवस्था में अधिक, २. पुष्ट, 
सज़दृत, ३ तगद़ा, सोटा, ४. साहसी, हिस्मती, <. 
जवानी और डुढ़ापे के बीच की अवस्था, ६. गूढ़, रहस्य- 


फंक-(१)>कवर, झास । 

फग-(१)-१. कीट, कीड़ा, पतंग, २, फंदा, बंधन, ३. 
लफगा, झूठा, गप्पी, ४. अनुराग, प्रेम । ० २ बड़े बर- 
जोर परे फेंग पाए। (क० ६।३७) ३ हो भले नग-फँगस 
परे गढ़ीबे | (कृ० ११) 

फंद-(सं० बंध)-१. पाश, बंधन, फंदा, जाल, २ छुल, 
धोखा, ३. फ्रप्ट, दुःख, ४. रहस्य, समे, गुप्त भेद | 3० 
१. भनहेुँ सनोभर्व फंद सेंवारे । (सा० १।२८६।१) 

फँदावत-(सं० चंध)-फँसाते हैं, फंदे में डालते हैं। उ० 

किक जनु चंदनि चनज फँँदावत | (जा० १२२) 

सौरि-सं० पाश)-फंदा, पाश । उ० पाँचसर सुफेसौरि ! 
(ग० ७११८) 

फगुआ-(सं० फाल्गुन)-१ होली, होली का त्यौहार, २ 
एक दूसरे पर रंग आदि डालना । उ० २, लोचन आऑँजहिं 
फंगुआ सनाह ( (गी० ७४२२) | 

फर्जीहति-(अर० फ़ज़ीहत)-हुर्दशा, छुगेति । ड० अंत 

. फजीहति होहिंगे गनिका के से पूत। (ढो० ६५) 
फटत-(सं० रुफटन)-फटता है, चिरता है, खंड-खंड होता 
है । उ० तिमिर-त्तोम फठत । (वि० १२६) फटे-१ फटने 
पर, (२९. फटा, चिर गया, खंड-खंड हो गया । फट-फट 
जाते हैं, तितर-बितर हो जाते हैं । उ० लिए नास फटे 
मकरी के से जाले । (ह० १७) फस्वौ-फटे, फटे हुए | उ० 
कत बिसोह लद्यौँ फदयों गगन मगन सियत | (वि० 
१३२) 

फटिक-[सं० स्फटिक)-संगमरमर, सफ़ेद पत्थर | 3० 
फटिकअसिला बैठे हो भाई । (सा० २।२६।४) 
फण-(सं०)-साँप का फन, भोग। 

फरणिक-(सं०)-१ साँप, सप॑, २. सॉप का |, 
फर्णीद्र-(सं०)-साँपों का राजा, १. शेपनाग, अनंत, २. 
बासुकी नाग । उ० $, बच्मा शंम्र॒ फर्णोद्र, सेव्यसनिशं 
वेदांत वे विशुम्‌ । (मा० ४)१।शलो० १) 

फर्णी-[सं० फणिन्‌-सप्प, साँप । 


[ प्रेरित-फर 


भय, गंभीर, ७, हृढ़, अटल ) उ० १, शौढ़ भएँ मोहि 
पिता पढ़ावा | (मा० ७।११०३) ७, औट अभिमान 
चितथृत्ति छीजे | (वि० ४७) 

- प्रौढि-अभिमानयुक्त कथन, ढिठाई | 3० औहढ़ि सुजन जनि 
जानहि जन की | (सा० १२३॥२) 

प्लवग-(सं०)-१. बंदर, मकंठ, बानर, २. दाहुर, ३.हरिन, 
४, सूर्य का सारथी । 

प्लव-(सं०)-१३. नाव, नौका, डोंगी, २. समेंढक, ३. बंदर, 
४ चांडाल, * बगुला, ६ सारस | उ० १, यत्पाद- 
प्लचमेकमेच हि. भवास्भोधेस्तितीर्पाव्तां । (मा० १॥| 
श्लो० ६) 


न 


फन-(सं० फण)-साँप का फण, भोग । 3० जैसो श्रहि 
जासु गईं सनि फन की ) (गी० २७१) 

फनि-(सं० फरणी)-साँप, सर्प ) उ० रास-नाम महा मनि 
फनि जग़जाल र। (वि० ६७) फनिद्वि-साँप को, सप 
को । उ० तुलसी मनि निज दुति फनिहि व्याधहि देउ 
दिखाई । (दो ० ३१९) 

फनिक-दे० “फणिक! | उ० १. तुलसी मनहुँ फनिक मनि 
दूँढ़त मिरखि हरपि हिय घायो। (गी० २।६८) फनिकन्ह- 
सर्पो ने, साँपो ने । उ०फनिकन्ह जज्नु सिरसनि उर गोई। 
(सा० $३१८|२) फनिकि-(सं०» फणिक)-सर्पिणी, 
नाग्रिन 

फनिकु-दे० 'फरणिका । उ० १, मनि विन्नु फनिक् जिए 
दुख दीना । (मा० २।३३।१) 

फरनी-(सं० फणिन)-साँप, सर्प । उ० लरत, 'धरहरि करत 
रुचिर जनु छुग फनी । (गी० 2९) 

फनीश-(सं० फरणीश)-सर्पों के राजा, १ शेपनाग, अनंत 
२ वबासुकि नाग । 

फनीस-दे० * फणीश” । उ० १. बरनि न सकह फनीस 
सारदा । (सा० ७४२२३) 

फबि-(सं० प्रसवन)-१. छुवि, शोभा, २. अनुछूल । उ० 
१, अधन, अगुन, आलसिन को पालियों फबि आयो 
रघुनायक नवीन को । (विं० २७४) १. कदि न जाइ जो 
निधि फवि आई । (क्ृ० २९) 

फबी-१. शोभा, २. सुंदर, ३ फवना, सजना, ४ मज़बूत । 

फर्ब-शोभा देते हैं, सुंदर लगे था लगते हैं । 3० तुलसी 
तीनिउ तब फर्वे । (दो० २८९) 

फर-दे० 'फल? । ड० १. बिनु फर बान रास तेदि मारा | 
(सा० १॥९१०२) ४ जग-जय-सद निदरे सिहर, पायेसि 
फर तेव । (पा० २६) ९. असनु अमिश्ञ सम कद मूल 
फर | (मा० २।१४०।३) फरनि-१. फलनेवाला, २. फल? 
का बहुदचन, फलसमूछ, ३२. फलने, फलना। उ० हे. 
उक्ठे बिटप लागे फूलन फरन । (बि० २९७) फरमि-१. 


३११६ ] 


4) फारै-१. फाड डाले, २ फाड़ेया, ३. फाडता है | उ० 
३ चारिहु को छु्ु को नच को दस आठ को पाठ कुकाठ 
ज्यों फारे। (क० ७४३०४) 

फिर-(सं०प्रेरणा)-१.पुनः, पुनि, पीछे, इसके बाद, २. एक 
बार और, फिर, दोबारा, » घृमकर, उलटकर | 
४. लौट, घूम। फिरइ-लोट आवबे, लौटे | उ० फ़िरह त 
होइ आन अवलंबा। (सा० २८२३) फिरउँ-फिरूँ, लौट 
आई ( फिरत-१, फिरता है, डोलता है, चलता है, विच- 
रता है, २. लौटने में, फिरने में | 3०१. फिरत सनेह मगन 
सुख अपने । (सा० १।२९।४) २, फिरत लाज कछु करि 
नहि जाई। (सा० १॥८६॥३) फिरती-लौटती, आती। 
उ० फिरती बार सोहि जो देबा। (मा० २३०१४) 
फिरहीं-१ फिरते 38 है, २ लौटते है । उ०्तुम्ह से 
खल म्ुग खोजत | (मा० ११६४) फिरहु-१. 
फिरो, घूमो, २.लौट जावो, लौटो । 3० , २, फिरहुत सब 


कर मिटे खभारू। (सा० २।६७२) फिरा-4. फलट 
गया, २, घूसा, ३२. लौट गया । उ० १. फिरा 


करसु प्रिय लागि कुचाली। (मा० २२०२) फिरि 
(१)-लौटकर, फिरकर | उ० पुति फिरि सिरे प्रबल 
हचुमाना । (मा० ६६४।३) फिरिझ-फिरे, लोटे। उ० 
जौ एहि सारण फिरिआ बहोरी। (मा० २१३८१) 
फिरिय-लौट जाइए । फिरिहृहिं-फिरेंगे, घूर्मेंगे, भटकेंगे। 
ड० फिरिहहि झूंग जिमि जीव दुखारी । (मा० $।४३।४) 
फिरिहि-फिरेगी, उलटेगी, बदुल्लेगी । उ० 3 
विधि वहुरि कि मोरी । (मआ० २६८४) फिरिहैं-लोटगे। 
उ० फिरिहें किधों फिरन कहिंहें। (गी० २७०) फिरे- 
, १. लौटे, घूसे, २. फिर जाने, पर | 3०२ ससय फिरे रिपु 
होहिं पिरीते । (मा०२।१७।३) फिरे-१ लौटे, २. लौटने 
पर । उ० १. फिरे सराहत सुंद्रताई । (सा० २ ६०८।४) 
फिरेडं-फिरा, फिरता रहा, घूमता रहा | उ०सकल भ्रुवन 
में फिरेड बिहाला | (मा० ४।६।६) फिरेउ-फिरे, लौटे । 
उ७० फिरेड बनिक जिमसि मर गवाँई। (मा० २।६६॥४) 
फिरेहु-लौटना, लौट आना ! उ० रथ घढ़ाइ देखाइ बच 
फिरेहु गएँ दिन चा।रि। (मा० २२१) फिरे-१. फिरे, 
२ फिरना । उ० २,जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं | (मा० 
१।३४०।२) फिरो-१ फिरा, लौटा, २ विमुख । ड० २. 
जो तोसों हो तौ फिरो मेरो हेत हिया रे । (वि० ३३) 
फिरि (२)-(सं प्रेरणा)-घुनर, फिर | उ० अढुकि परह्टि 
फिरि हेरहि पीछे । (मा० २॥१४३।३) 
फीक-दे० 'फीका? | उ० २ तुलसी पदिरिय सो बसन जो 
न पखारत फीक । (दो० ४६९) 
फीका-(सं० अपक्य 79-9. नीरस, स्वादहीन, २ जिसका 
रंग चटक न हो, धूमिल, ३, जो अच्छा न लगे । उ० 
१ सरस होठ अथवा अति फीका। (सा० १८६) 
फीकी-'फीका”? का स्त्रीलिंग । उ०३े ति दि कथा सुनि 
लागहि फीकी । (मा० १॥६।३) फीके-दे० 'फौका! । उ० 
३ जोरे नये नाते नेह फोकट फीके । (वि० ३७६) 
फीको-दे० 'फीका! । | 
फीरोजा-(फ़ा० फ़ीरोज्ञा)-हरापन लिए नीले रंग का 
बेशकीमत पत्थर । 





[ फिर-फूल 


फुकरत-(सं० फुल्कार)-१. फूल्कारता है, २. फूत्कारते हुए, 
फुफकारते हुए । उ० २, तब चत्ने वान कराल फुंकरत 
,जछु बहु व्याल । (सा० ३२०१) 

फुकार-(स० फूल्कार)-फुफकार, 'कू “फू! का शब्द । 

फुर-(सं० स्फुरण)-सत्य, यथार्थ, ठीक, साँच | उ०्वासदेव 
फुर, नास कासमद सोचन । (पा०४८) फुरे-सच्चे। उ० 
जाना प्रताप ते रह्दे निर्भभ कपिन रिए्ठ साने फुरे | (मा० 
६॥६६। छु ०१) 

फुरि-सचमसुच, सच । उ० कब ऐहें मेरे लाल कुसल घर 
कहहु काग फुरि बाता | (गी० ६।१६) 

फुरी-दे० 'फुरि! । 
-सच्चे, सत्य । उ० जासों सब नातो फुरे तासों न करी 
पहचानि । (वि० १६०) 

फुलवाई-(सं० फुल्ल)-उपवन, फुलवाडी ! 3० गए रहे 
देखन फुलवाई । (सा० १।१९१) 

फुलाई-(सं० फुल्ल)-फुलाकर । उ० वचन कहहि सब गाल 
फुलाई । (मा० ६।६।३) फुलाउब-$. फुलाऊँगा, २. 
फुलाकर, ३. फुलाना । उ० ३ हँसब उठाई फुलाउब 
गाला । (मा० २।३९।३) फुलाए-फुलाया, फुल्ा लिया। 
3० हरपित खगणपत्ति पंख फुलाएं। (सा० ७६३॥१)- 
फुलावौ-प्रफुल्लित करूँ ।उ०तुलसी भनित भली भामिनि 
उर सो पहिराइ फुलावों | (गी० १॥१६) 

फुल्ल-(सं०)-१ प्रसन्न, २ फूला हुआ । 

फेंक-(अनु०फू फू)-१. फूँकना, २ फूककर, उ०२,मसक फुँक 
मक्ु सेरु उडाई। (सा० २२३२२) फूँकि-फूँककर, फूक 
से । ड़० चहत उडावन फूँकि पहारू । (सा० १।२७३।१) 

फूट-(सं० स्फुटन)-१. मेल का न होना, २. फूट गया, 
खंडित हो गया । उ० २ फूबर हटेउ फूट कफपारू । (मा० 
२।१६३।३) फूटहिं-फूटते है, फूट रहे हैं । उ० रावन भआगें 
परहि ते जजु छूटहि दधिकुंड | (मा० ६॥४४) फूटहु-१ 
फूट जाबे, फूटे, २. फूटो | 3०,१. हविय फाट्हु फूटहु नयन 
जरठ सो तन केहि काम। (दो० ४१) फूटि-फूटकर, 
खंडित होकर, हृटकर । उ० सहा ब्रष्टि चलि फूटि 
किआरी । (मा० ४१५।४) फूटिहि-फूटेगी, नप्ठ हो 
जायगी । उ० अवस राम के उठत सरासन टृटिंहि | गद- 
निहि राज समाज नाक असि फूटिहि । (जा० ६८) फूटी- 
१. फूट गई, २ फूटने का, आँख फूटने का। उ० २. 
लोकरीति फूटी सहें आँजी सहे न कोइ | (दो० ४२३) 
फूटे-१ फूट गए, हट गए, २. अपने पत्त से फ़ूटकर शत्रु- 
पक्ष से मिल गए, ३. बेघकर, छेदुकर, पारकर, ४. अपना 
चिह्न वना सके | उ० ४ जिन्ह के दूसन कराल न फूटे । 
(सा० ६॥२९॥३) फूटेहु-फूदे हुए या फटी हुई भी । उ० 
फूटेहु विलोचन पीर होत हितकरिये | (त्रिं० २०१) 

फूरति-(सं० स्फुरण)-स्फुरित होती है, विकसित होती 
है । उ० नील नलिन स्यास, सोभा अगनित कास, पाचन 
हुदुय जेहि उर फूराति। (कृ० २८) 

फूल-(सं० फुल्ल)-१. पुष्प, कुसुम, २ खुशी, अफुल्ल होने 
का भाव, ३ गये, घंड | उ० १, सम्॒ जम नियम फूल 
फल ग्याना । (मा० १॥३७७) ३. सबहि भाँति सब कहेँ 
सुखद दलनि फलनि विन्चु फूल । (दो० *२६) 


फूलइ-बंदइ ] 


फूलइ-(सं० फुल्ल)-१५ फूलता है, २. गये से भर जाता 
है, ३. प्रसन्न होता है| उ० १. फूलद फरइ न वेत जद॒पि 
सुधा वरपहि जलद । (मा० ६।१६ ख) फूलत-१. फूलता 
है, २. फूलते हुए, ३.फूलने के समय । उ० ३.फूलत फूल 
भयठ विधि वामा । (सा० २।४६।२) फूलहि-फूलते है, 
पुष्पित होते हैं । 3० फूलहिं फलहि विट्प विधि नाना ! 
(मा० २।११७३६४) फूला-१. फूल गया, पुष्पित हो गया, 
फूल चुका, २. फूल, पुष्प । उ० १. सोर मनोरशु सुरतरु 
फूला । (सा० २२६४) २. जनु सनेह सुरतरु के फूला । 
(सा० २४३२) फूलि-१, फूलकर, २. गव कर, ३. 
प्रसन्न होकर | फूली (१)-१. फूल गईं, २. गये से भर 
शई, ३. फूलकर, ४. गर्व से भर कर | उ० ४. जेहि दिसि 
बैठे नारद फूली । (मा> १॥१३२॥१) फूले-१., फूल गए, 
पुष्पित हुए, २. गर्व से भर गए, ३, फूले हुए, फुूलकर, 
४, सवे से भर कर, घमंड में फ़ूलकर, £. प्रसन्न | उ० १. 
सरनि सरोज विंटप वन फूले । (मा० २१२४४) &, जे 
जे तें निहाल किए फूले फिरत पाए । (बिं० ८०) फूलेउ- 
फूला हो। उ० सनहूँ काम आराम कल्पतरु फूल्नेड। 
(जा० १४०) 
फेट--(१)-फेरा, घुमाव, २. कमरवंद, कटिवंधन, ३. 
पहुका, ४७ परला, <. कमर में लपेटा यया धोती का 
भाग | 3० <. सधन चोर सन सुद्ति मन धनी गही ज्यों 
फेट। (दो० २०७) 
फेकरहिं-(१)-रोते हैं, चिहलाते हैं । उ० कट्ठु कुठायें करठा 
रटहि फेकरहि फेह कुमाँति | (० ३॥१॥४) फेकरि- 
रोकर, चिल्लाकर । उ० फेकरि फेकरि फेर फारि-फारि पेट 
खात | (क० ६॥४६) 
फेन-(सं०)-काग, गाज, छुलबुलों का समूह, समुद्धकफ़, 
जल-विकार । उ० सुभग सुरभिमय फेन समाना | (मा० 
4।३४६।१) विशेष-फेन वहुत कोमल होता है पर जो 
नम्॒चि असुर वज्ध से भी नहीं मरता था इंद्र द्वारा समुद्र 
के फेन से सारने पर ही मर गया था | उ५ अजर अमर 


वंचेहु-(सं० वंचन)-उठगा, ठगा है । उ० बंचेहु मोहि जबनि 
घरि देहा । (सा० १॥१३७४३) 

बंजुल-(सं० चंजुल)-१. बंत, २. गुच्छा । उ० १ बंजुल 

_मंज, वकुल कुल सुरतरु, ताल, तमाल । (गी० २४७) 

वंटावन-(सं ० वितरण)-वँंटानेवाला, बाँट लेनेवाला । उ० 
विपति वेटावन वंघु-बाहु विज्ु करों भरोसो का को ? 

५, (गी० ६|७) 

वटेया-वटानेवाला, सहयोगी, साक्केदार । ड० तात न मात 
त् हल सखा सुत वंधु विसाल विपत्ति बैंटैया। (क० 
७६१९ के 

बंद (१)-(फ्रा०)-१. बंधन, क्रेद, २. अतिज्षा, क्ौल, 


हा 


[ ३५० 


हे नाहिन वध सो पुनि फेन मरयों । (वि० 
२३६ 
फेनु-दे० 'फेन! । 


फेनू-दे० 'फेन! | ड० जलधि। अगराघ मौलि वह फेनू। 
(समा० १।१६७।४) 

फेर-(सं० भेरण, हिं०फेरला)-१ घुनः फिर, बहुरि, २.चक्र, 
घुसाव, ३. कठिनाई, ४ ओर.,तरफ | 3०४,अभु आगदन 
जनाव जन्नु नगर रम्य चहुँ फेर | (मा० ७३ दो० २) 

फेरइ-(सं० मेरण)-फेरता है. घुमावा है। उ० सुरतरु 
सुर वेलि पवन जबु रुख फेरइ ! (जा० १२१) फेरत- 
१,फेरते हैं, घुमाते हैं, २ फेरते हुए, फेरने से, ३.लोटते हैं। 
उ० १, कर कमलनि धनु सायक फेरत | (मा० २२३ ९) 
४) २ चले भाजि गज बाजि फिरत॥नहिं फेरत्त (पा० 
4३६) फेरति-फेरती है, खौटाती है। उ० फेरति' सनहैँ 
सातु कृत खोरी । (मा० २२३४३) फेरि-फिर, घुनः | 
उ० कृदि धरहिं कपि फेरि चलावहिं। (मा० ६॥४१।४) 
फेरिआ्र-फेरिए, लौटा दीजिए । उ० फेरित्र अभ्भु मिथिलेस 
किसोरी । (मा० २८२॥१) । 

फोकट-(स० चल्कल)-१. विना सृल्य का; च्यथ, २« 
भूठा, असत्य, ३, सारहीन | उ० २. जोरे नये नाते नेह 
फोकट फीके | (वि० १७६) 

फोरइ-(सं० स्फोटन)-फोड़ता है, हक हूक करता है। 
फोरहिं-फोचते है। उ० फ्ोरहिं सिल लोढ़ा सदन लागे 
अहुक पहार । (दो० ९६०) फोरा-फोड दिया | उ० राखा 
जिश्नत आँखि गहि फोरा | (मा० ०7२ फोरि-फोड़ 
कर; तोड़कर | 3० पर्वत फोरि करदि गहि बाटा + (सा० 
६॥४१॥४३) फोरी-१ .फोड़ दी; २. फोडनेवाली । उ०२. पुनि 
' झस कबहेँँ कहसि घर फोरी'। (सा० २॥१४४) 
फोरै-१. फोढ़े, टुकड़े इुकढ़े करे, २. फोड़ने | उ०२, फोरे 
जोगु कपारु अभागा । (मा० २॥१६॥१) 

फौज-(अर० फ़ौजु)-३. सेना, २. संड, समूह | उ० १. 

अस कहि सन्मुख फौज रंगाई | (सा० ६७६६) 


शी 


क़रार, ३. यंत्र, ताला, ४. अवयव, अंग, <. नस, चाडी, 
६. आधार, सहारा । 

बंद (२)-(सं० वंध)-भाग, शाखा। उ० नगर-रचना 
सिखन को विंधि तकत वहु विधि वंद्र। (गी०णर२३) 
बंदइ-(सं * बंदन)-चंदना करते हैं, झुकते हैं, नमस्कार 
करते हैं। उ० टेढ़ जानि सब चंदइ काहू। (मा० 
१॥२८१।३) बंदरजँ--वंद्ना करता हैँ, प्रणाम करता हूँ । 
3० वंदुर्ड संत समान चित हित अनहिंत नहि कोई । 
(मा० १३ क) वंदत-भ्रणाम करता है, वंदना करता है । 
ड० सनसा वाचा कर्मना, तुलसी बंदत चाहि। 
(वै० २६) वंदि (१)-(सं० चंदन)-बंदना करके; 


३११ | 


पूजकर । 3० बविधिदि बंदि तिन्‍्ह कीन्ह अरंभा। 
(मा० ३२८७।४) वदिअ-बंदना करते हैं, आदर 
करते हैं। उ० दारु बिचारु कि करह कोड बंदिश सलय 
प्रसंग । (सा० १।१० क) बदे-बंदना की, स्तुति की । 
ड० पुति पुनि पारबती पद बंदे | (सा० १88।॥१) 

बेंदन-(सं० बेंदुन)-१ : जिद, इंगुर, २. बंदना, प्रणास । 
उ० ल्‍ बदन बंदि अंथि बिधि करि धुव देखेउ | (सा० 
१४६ 

बंद्नवार-(सं०चदन +- साला)-तो रण, द्वार पर बाँची जाने- 
वाली' फूल-पत्तों की साला । उ० बंदुनवार बितान पताका 
घर घर । (जा० २०६) 

2 बदन)-नमस्कार, प्रणास, स्तुति । 

ंदनिवारे-दे० बिंदुनवार! । उ० रचे रुचिर वर बदनियारे । 
(सा० ३२८६१) 

बदुनीय-(सं० चंद्नीय)-वंदवा करने योग्य, सराहनीय ।उ० 
बंदनीय *जेहि जग जस पावा । (सा० १॥२३) 

बंदारु-(सं० बेंदारु)-बदना करनेवाला | 3० बहुल बंदारु- 
व्‌ दारका चृ दु-पद-हंद । (वि० ४४) 

बंदि आल चंदी)-क्लैद किया हुआ, सुजरिस । 

बंदि (१२)-(खं० बंदी)-भाट, राजाओं की बढाई करनेवाली 
एक जाति । उ० बंदि सागधन्हि गरुन गन गाए। (मा० 
१३५८॥३) वदिन्ह-बंदी जनों ने, भाट लोगों ने | 3० 
तब बिदेहपन बंदिन्ह प्रयटि सुनायड | (जा० &८) 

'बंदिगह-(सं ०)-फ़ैद्खाना, जेल । उ०भरतु बंदियृह सेइहर्हि 
लखनु रास के नेव । (सा० २।१६) 

बंदिछोर-बंधनों से छुडानेवाले, सुक्तिदाता। ड० उथपे- 
थपन, थपे-उथपच पन बिद्ुधवु द-बंदिछोर को । (बि० 
३१ 

अप बदन या आदुर के योग्य, पूज्य | उ० नर-नाग- 
बिछ्रध वंदिनि जय जहुबालिका । (वि० ३७) 

बंदी (१)-(फ्रा)-कैदी, जो क़्रेद हो । 

बदी (२)-(सं०)-एक चारणों की जाति, भाठ, मागरध। 
उ० बंदी बेद पुरान गन कहर्हिं विसल गरुन आस । (सा० 
२॥१०९) 

बंदी (३)-(सं० विदु)-एक आभूषण । कक 

अप ज रो से छुड़ानेवाले । उ० केसरी-किसोर, बंदीछोर 
की निवाजे सब । (ह० १३) 

बदीजन-भाठ, प्रशंसक, मागध । उ० सासध सूत बिदुप 
बंदीजन । (सा० १३०६।३) | 

बंध-बंदना करने योग्य, पूज्य । उ० देव-सुनि-बंध किए 
अचधबासी । (वि० ४४) है 

बध-(सं०)-१. बंधन, बाँधने की रस्सी आदि, २. क्रेंदु, 
३, उत्पत्ति, ७, धारा, *. रोध, रोंक । 3० ,, तेहि के 
रचि पचि चंघ बनाए | (सा० १।९८८॥२) 

बंघन-(सं०)-१. वाँधने की क्रिया, २. बाँघने की रस्सी 
आदि, ३. चह जो किसी की स्वतंत्रता आदि से वाधक 
हो । ४. शरीर;का।संघि-स्थान, जोड, <, क्रेद, जेल | उ० 
४, हाँक सुनत दुसकंध के भएु बंधन ढीले। (व्रिं० ३२) 

बेंघाइअ-(सं ० बंधन)-बंधाइए । उ० एहि विधि नाथ 
पयोधि बैघाइञअ । (सा०९॥६०१२) वेंघायउ-बेंघाया, देधा 


४१ 





[ बंदन-वर्क 


लिया । 3० जेहि वारीस वैँंघायउ हेलाँ । (मा० ६॥8।३) 
वंधाया-बंधन में डलवाया, वैधवाया | उ० लोभ पाँस 
जेहि गर न वैधाया । (मा० ४२१३) बधायो-वैधाया, 
वुधवाया । उ०कोतुकहीं पाथोधि बैंघायों | (मा० ६।६।१) 
बंधावा-बधवाया । उ० प्रभ्नु कारज लगि कपिहिं बैधावा । 

<मा० ४२०१२) 

बंधान-(सं० बंघन)-१. नियस, सिद्धात, परिपाटी, २. 
नियत आजीविका, ३, किसी बात का निश्चय, ४.,लेन- 
देन या व्यवहार आदि की नियत परिपाटी । उ० १. 
नागर नट चितवहि चकित उगहि न ताल चँधान | (मा० 
३।३०२) 

बंधु-(सं०)-१.भाई, आता, २,मिन्र, ३.सहायक, ४.पिता, 
€. बंघूक नास का फूल, ६, नीच, ७, अपने लोग | उ० 
१, बंधु गुरु जनक जननी विधाता। (वि० ११) ६, छन्न 
वंछु तें बिप्र बोलाई। (मा० १।१७४।१) बंघुना-भाई 
हारा, भाई से । उ० पाणो नाराच चाप॑ कपि निकरयुत्त 
बंधुना सेब्यमानं । (सा० ७।१। श्लो० १) 

बंधुक-(सं०)-गुल दुपहरिया का फूल या पौधा। छउ० 
बंघुक-सुमन-अरुन पद पंकज अंकुस अमुख चिह्न वनि 
आए । (गी० १॥२३) 

बंघुजीव-(सं०)-दे० “बंघुक' । 

बँधुर-(सं०)-१. झुकुट, २. बहरा, ३. सुंदर, रस्य, 8. 
स्त्रीचिल्न । 

हक की » दे० बंघुक', २. लाल छींट, लाल 
बूटी । 

बैघेउ-(सं० बंधन,-बेंध गये, फेस गये | उ० वँधेड सनेह 
विदेह विराग दिरागेड । (जा० ४६) बैंधो-१. वँधा हुआ, 
२. फ्सा, लगा, अटका । 

बंघो-(सं० बंधु)-हे बंध, हे भाई । 3० नत पीव-सुमीव* 
दुःखैक-बंधो। (वि० २७) 

बध्या-(खं०)-बह स्त्री जिसे संतान न हों सके, बम | 3० 
बंध्यासुत बरु काहुदि मारा । (सा० ७।१२२।८) 

वंब-(ध्व०)-१. युदू आदि में वीरों को उत्साहवर्दक शब्द, 
२, नगारा, ढंका। 3० ५, कूदुत कर्बंध के कदंब बंच सी 
करत । (क० ६४८) 

बंत-(सं० बंश)-बाँस नाम का पेड़ । 3० उपजेहु वंस चनल॑ 
कुल घालक | (सा० ६२ $।३) 

बंसी-(सं० वंशी)-सछली फेसाने का एक औज्ञार। उ० 
जन-सन-सीन हरन कह यबंसी रची सँचारि। (गी० ७३२१) 

बेंसूला-दे० 'बसूला”। उ० तेहिं हमार हित कीन्द बंसूला। 
(मा० २२१२२) 

बई-(सं० चपन)-बोया, चीज डाला । उ० कामघेजु-घरनी 
मम विकल, जासति न वई है । (वि० 
१३६ 

वए:-(सं० चचन)-कहा, बखाना । उ० वंदिन्द्र बाँकुरे विरद 
बए। (गी० १३) ६ 

बक (१)-(सं० चक)-बगला | उ० हंसहि बक दादुर चात*- 
कही। (सा० १87$) वकठउ-चंगला भी । 3० काक होहि 
पिक बकड मराला। (सा० १॥३।१) हि 

बक (२)-(सं० चच)-बकना, गपणप, व्यर्थ की बातें । 
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बघूरे चंग ज्यों, ज्ञान ज्यों सोक-समाज । (दो० ९१३) 
बच-(सं० चचः)-१. वचन, बात, वाणी, २. वाक्य | उ० 
१. सन बच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुर 
जूथा | (मा० १॥१८६। छु० ३) 
बचइ-दे० 'बचै! । उ० बचह काल-ब्रम दोख तें। (स० 
६०७) बचउ-(स० चंचन)-१. बचता हूँ, बच रहा हूँ, 
२ टाल देता हूँ, तरह देता हूँ। उ० १. विम्र बिचारि 
बचे नूप शोही। (सा० १।२७६।३) बचा (१)-शेष 
रहा; बाकी बचा | उ० तुलसी सब सूर सराहत हैं जग 
में वलसालि है बालि-बचा?। (क० ६॥१४) बचे-१. 
रक्षित हुए, बच गए, शेष रहे, उबरे, २ भिन्न हुए, छूटे, 
झलग हुए । उ० ९ सहसबाहु दुस बदन आदि नृप बचे 
न काल बली ते। (वि० १६८) बचै-बचा । दे० बचे! । 
बर्चौं-१. बचता हुँ, हटता हूँ, २. बचूँ, बच जाऊँ। 
बचन-(सं० चचन)-१. बात, चाणी, बोल, २. कौल, 
प्रतिज्ञा, ३. होठ, शर्ते | 3० १ तौ क्‍यों बदुन देखावतों 
कहि बचन हया रे। (वि० ३३) बचनह्ि-बचन के लिए । 
उ० तजे राझ्स जेहि बचनह्िि लागी। (मा० २।१७४।२) 
बचना-दे० 'बचनः । उ० $ सुनि सिव के अ्रमर्भजन 
बचना । (मा० १।११६।४) 
बचनि-बोलनेवाली । उ० बार-बार कह राउ सुसुखि सुलो- 
चनि पिक बचनि | (मा० २२५) 
बचनु-दे० बचन' । उ० २. सुत सनेहु इंत बचनु उतत 
संकट परेउ नरेसु | (मा० २४०) 
बचा (२)-(सं० वत्स)-बच्चा, शिशु, बालक । 
बचावन-(स० बंचन) बचाने, रक्षा करने। उ० सचिव 
बोलि सठ लाग बचावन। (मा० ९४६।९) बचावा-१. 
बचाया, रक्षा की, २ बचाता जाता है। उ० २. करि छुल 
सुअर सरीर बचावा | (सा० १।१९७२) 
बचापि-बातों से, बात करके । 
बच्छु-(सं०चत्स)-१. बच्चा, शिक्ष, २. पुन्न, लड़का, बेटा, 
३, प्रिय, प्यारा, स्नेही, ४७. वछुडा, गाय का बच्चा | उ० 
२, अजहुँ बच्छु बलि धीरज घरहू । (मा० २।१६२।३) ४, 
भाव बच्छ सिसु पाई पेन्दाई । (मा० ७०|११७६) बच्छ- 
पद-बछड़े के पेर का एथ्वी पर बना हुआ चिह्न । 
बच्छुल-दे० 'बछुल' । 
बच्छुलता-दे० बछुलता? । 
बच्छु-(सं० वत्स)-बछुड़ा । उ० सुमिरि बच्छु जिमि घेनु 
लवाई । (मा० २।१४६।२) 
बछुरु-(सं० वत्स)-बाछा, बछुवा। उ० बछरु छुबीलो 
छुगन सगन मेरे कहति मल्हाह सरदाद। (गी० १॥१६) 
बछल-(सं० वत्सल)-प्रेमी, कृपालु । उ० भगत वछुल 
कृपालु रघुराई । (सा० ७)११॥३) 
बछुलता-(सं० वत्सलता)-वत्सलता, प्रेम, प्रेसभाव | उ० 
भगत बछुलता प्रभ्ञु के देखी | (मा० ७८३।४) 
बजनिआआा-(सं० वाद्य)-बजानेवाला, बाजावाला। उ० सेवक 
सकल बजनिआ नाना ! (मा० ३।३११।४) 
बजाइ-(सं० वाद्य)-१ - वजाकर, गा-वजाकर, २. युद्ध करा 
कर, जमाकर, ३. निर्भय होकर, ७ सबको चेतावनी 
देकर, ढंके की चोट पर | 3०१, राज दै निवाजिहों बजाइ 
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के भीषने । (क० ६।२) ४. हों बजाइ जाई रहो हों। 
(वि० १६०) बजाई-३$ बजाया, शब्दायसान किया, 
२. वजाकर, डंका बजाकर । उ० २ ढठेडें भरत कहूँ राजु 
बजाईं | (मा० २३१।४) बजायउ-१, बजाया, २, बजा- 
कर | 3०२ चले देव सजि जान निसान बजायड । (पा० 
१९९) बजावत-बजाते हुए, शब्दायमान करते हुए | उ० 
जाई नगर नियरानि बरात बजावत | (पा० ११३) बजा- 
वती-बजाती है । उ० छुटकी बजावती। (गी० १३०) 
बजावन-बजाने । 3० जहँ-तहँ गाल बजावन लागे। 
(मा० 4।२६६।१) वजावहिं-१, बजाते है, २. बजाने 
लगे । उ० २ झुखदि निसान बजावहि भेरी। (मा० 
६।३६।५) बजावहु-वजाओ । उ० कहेसि बजावहु जुछ 
निसाना | (सा० ६।८६।१) बजावा-बजाता है। उ७ 
परिडत सोह जो गाल बजावा। (मा० ७६४८२) वजैहँ-- 
8 । उ० व्योम बिमान निसान बजैहें। (गी० 
४[*१ क 

बजाज-(शर० बजाज़)-कपडे का ध्यापारी।3० बैठे बजाज 
सराफ बनिक अनेक मनहेँ कुबेर ते | (मा० ७।२८। छु०१) 

बजारी-(फा० बाज्ञार)-बाजार आदमी, जिसका विश्वास 
न किया जा सके। उ० कीति बढ़ो, करवूति बड़ों जन, 
बात बढ़ों सो बढ़ोई बजारी । (क० ६।९) 

बजार-बाजार, हृाट। उ० चारु बजारु बिचिन्न अँबारी। 
(मा० १२१३।१) 

बजारू-१,दे ० 'बजारी” २, बाजार, हाट | 3०२. छावा परम 
बिचित्र बजारू । (सा० १।२६६।४) 

बजै-(सं० वाद्य) १. बजता है, पढ़ता है, २. बजे | उ०१. 
जहँ-तहँ सिर पद्त्रान वजै | (विं० ८६) 

बज्जत-बजता है, शब्दायमान होता है। उ० चरन चोट 
चटकन चकरेट अरि उर सिर बज्जत। (क० ६।४७) 

बजत्न्‍्-(सं० वच्च)-१. कुलिश, विजली, इंद्र का शस्त, २. 
हीरा | उ० १, तुम्ह जेहि लागि बच्ध पुर पारा। (सा० 
२।४६।४) बचज्रन्हि-बच्चो से, हीरों से ! उ० प्रतिद्वार द्वार 
कपाट पुरठ बनाइ बहु वच्नन्हि खचे | (मा०७।२७७० १) 
बज़सार-दे० 'वद्जसार!। उ० बतञ्सार सर्वाग भुजदंड 
भारी । (विं० २६) 

बमसत-(सं० वद्ध, पा० बज्क)-१. वसता है, फँसता है, २. 
उलमता है, लिपटता है । उ० २. वभत विनहिं पास 
सेमर-सुमन-आस । (वि० १३७) 

बमकाऊ-9 फैंसानेवाला, उलझानेवाला, २. फेंसाव, उल- 
भाव | उ० १ काँट कराये लपेटन लोटन डटॉवहि ठाँडे 
बर्काऊ रे ! (वि० १८६) 

बस्ावों-(सं० बद्ध) चस्ताता हूँ, फँसाता हूँ। उ० व्याघ 
ज्यों विषय-विहँगनि बस्कावों । (वि० २०८) 

बढ-(सं० वठ)-$ बरगद का पेड, २ अक्षयवट नास का 
पेड जो प्रयाग में है। उ० १. तेहि गिरि पर बट विटप 
बिसाला । (मा० १।१०६।॥१) 

बठत-(सं० बट)-१. बस्ता हूँ, पूरता हूँ, २. दटता है। 
उ० $, वाँघिबे को भवरगयंद रेजु की रु बरत। (बि० 
१२६) 

बेठपार-(सं० वाट + स्)-ठग, डाक, लुटेरा, छुली । 
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हक बटपार! । 3० मैं एक अमित बटपारा । (वि० 
१२९ + 
बटाऊ (१)-(सं० वाट)-पथिक, झुसाफिर, राही । छ० 
राजिवलोचन राम चले तजि वाप को राज बदाऊ की 
नाई । (क० २।२) 
बठाऊ (२)-(सं० वितरण) हिस्सा बटानेवाला। 
बढ (१)-दे० बट” | उ० २. बहु विस्वास अचल मिज 
घरमा | (मा० ११२॥६) ः 
पट (२)-(सं०चहु)-१ . अद्यचारी, वेदपाठी, क्यारा खड़का, 
२,विद्यार्थी । 3०१. बढु चेष पेषन पेम पन त्रत नेम ससि- 
सेखर गये | (पा० ४९) 
बढहुक-दे० “बह! । रे 
बटोरत-(सं० चर्तुल, हि० बद्रना)-बदोरते हैं, एकन्र करते 
हैं| उ० सुचि सुन्दर सालि सकेलि सुवारि के बीज बटो- 
रत ऊसर को । (क० ७॥१०३) बटोरा-१. एकन्न किया; 
एक स्थान पर किया,२. बटोरकर, सिकोड्कर | 3०१. रास 
भाल्ु कपि कटकु बठोरा । (सा० १।२९॥२) वटोरि-एकतन्र 
कर, एक जगह कर। उ० सानुज कुसल कपि कटक बढोरि 
के । (क० ४।२७) बटोरी-१.बटोरकर, एकन्रकर, २. इकट्ठा 
किया, एक स्थान पर किया । उ० १. सब के समता ताग 
बटोरी। (सा० ४४८३) बटोरै-१. सिकोड़े, २ एकत्र 
किये, ३. इकट्ठा करे । उ० ३. जेहि के भवन बिमल चिता- 
मनि सो कत काँच बढोरे | (विं० ११६) बटठोरथो-इकहा 
किया, एकन्न किया । उ० करि पिनाक-पन, सुता-स्वयंबर 
सजि, नृप-कटक बटोरथो । (गी० १॥१००) 
बटोही-(सं० बाट)-राहगीर, यात्री, पथिक | 3०,देखु कोऊ 
परम सुंद्र सखि ! बढोही । (गी० २।१८) 
बड़ (१)-(सं० चठ)-बरगद का पेड़ । 
बड़ (२)-(सं० चर्दनन)-बड़ा, सारी | उ० हित लागि कहीं 
सुभाय सो बड़ बिषय बरी रावरो | (पा० ६४) 
बड़पन-(सं० वर्हन-पन)-बडाई, श्रेष्ठता, वड़ापन | 
बड़प्पनु-दे० 'बद़प्पन! । उ० केहि न सुसंग बड्प्पनु पावा। 
(मा० १॥३०४) * 
बड़भागी-भाग्यशाली, भाग्यवान । उ० अतिसय बड़भागी 
चरनन्दि लागी जुगल नयन जलधार बही। (सा० १। 
२११। छु० १) 
बड़री-(सं० चद्धन)-बडी, भारी । उ० बिकटी झुकुटी बड्री 
अँखियाँ, अनमोल कपोलन की छुबि है । (क० २।१३) 
बड़वागि-दे० 'बड़वापि) । उ० आगि बड़्वागि ते बडी है 
आगि पेट की । (क० ७।६६) ं 
वढ़वागर्नि-(सं०)-दे० “बढ़चानल' । 
वड़वानल-(सं०)-बड्वान्नि, समुद्ध की आग । 3० जद्यपि 
है दारुन बड़वानल राख्यो है जलधि गेंभीर धघीरतर । 
(क्ु० ३१) 
बड़ा (१)-(सं० वर्द्धन)-१. इृहत्‌, विशाल, २. भारी, गुरु, 
३. अधान, मुखिया, श्रेष्ठ, ७. उन्न सें बड़ा । 
बड़ा (२)-[सं०चटक)-उद की दाल का बचा एक पक्‍वाज़् । 
वड़ाइ-बड़ाई, बचपन, श्रे्ठतला। उ० खसनसानि सकल 
वरात जज दान विनय बडाइ के। (सा० ॥ध२६। 
छु० १ 
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बड़ाई-(सं० वर्धेन) १. श्रेष्ठता, बढप्पल, २ यश, कीति, 
३, उच्चता, ऊँचाई । उ० १. कालऊ करालता बढाई 
जीतो चावनों । (फ० <8) 

बड़ि-बडा! का खीलिंग | ढे० बिढा! | भारी, चढी। उ० 
बढ़ि अवलंब वाम-विधि-बिघटित । (गी० शाम) 

बड़िआर-बलवान, घलवाला, शक्तिशाली | 

बड़िए-बडी ही, वहुत ही । उ० ताके अपमान तेरी वडढिए 
बढ़ाई है। (गी० ६१६) बड़ी-“बड़ा का ल्ीलिंग, भारी, 
वहुत । उ० दैहे तौ असन्न छे बढ़ी बढ़ाई वोंडिये । (क० 
७१३३) बडे-१. बड़ा, भारी । दे० 'बड़ा!। २. बड़े लोग | 
उ० १. बड़े पाए वाढ़े किए, छोटे किये लजात । (दो० 
४१३) २. बड़े की बडाई, छोटे की छोटाई दूरि करे । 
(ब्रिं० १८३) वड़ेहि-बड़े का ही । 3० बंधु विहाहइ वढ़ेहि 
असिषेद्ध । (सा० २(/१०४) 

बड़ेरी-बडी-वबूढ़ी । बड़ेरे-बड़े। 3० छोटे औ बड़ेरे भेरे पूतऊ 
अनेरे सब । (क० *११) 

बडेरो-१, बड़प्पन, श्रष्ठता, वड़ाई, २. बड़ा, महान, हे. 
मुख्य । उ० २, बंदि-छोर तेरो नास है, बिरुद्ैत बढ़ेरो । 
(दि० १४६) ३ तहँ रिपु राहु चढ़ेरो । (बि० ८७) 

बडो-बड़ा । दे० “बड़ाः। उ० बड़ो सुसेवक साँइ ते, बड़ो 
नेम तें प्रेम । (दो० ७७३) बडोइ-बड़ा ही। 3० सुवन 
समीर को धं.र धुरीन बीर बडोइ। (गी० ४।४) बड़ोई- 
वड़ा ही । उ० कीति बढो, करतूति बड़ो जन, बात बडढ़ो, 
सो बढोई बजारी । (क० ६॥२) 

बढ़ौ-दे० 'बडो!। | 

वढ़इ-(सं०चर्धन) १. बढता है, २.बढ़े, वृद्धि करे । बढ़ई-(१) 
बढ़ता है । बढ़त-(सं०ब्ृद्धि)-१. बढ़ता है, २. बढ़कर, ३. 
बढ़ते ही, ४. बढ़ता हुआ । उ० ४, चढ़त वौंड जजु लही 
सुसाखा । (मा०२९।४) बढ़ता-उच्चत होता;ब्वद्धि करता, 
हँचे जाता | बढ़ति-बढती है ।3०रास दूरि माया बढ़ति। 
(दो० ६६) बढ़ा-वढ गया । बढ़ि--३. बढकर, अधिक, २. 
बाढ़, चृद्धि, बढ़ती। उ० १. खाँची बिरुदावली न बढ़ि 
कहि गई है। (वि० १८०) २. पाय-प्रतिप्ठा बढि परी | 
(दो० ४६४) बढ़े-१. बद्धि को आप्त हुए, २. बढ़ने पर । 
उ० १, तुलसी प्रश्चु भूषन किए गुंजा बढ़े व मोल | (दो० 


शेपर) 

व्रढई-(२) (सं० बद्धकि)-लकड़ी का काम करनेवाला । उ० 
माठ कुमत बढ़ई अघमसूला । (मा० २११९२) 

बढाइहौ-बढ़ाऊँगा । उ० प्रद्ु सों निषाद छेके वाद न बढ़ा- 
इंहों । (क० २८) बढ़ाउ-(सं० बद्धि)-१. बढाओ, २- 
उन्नति, बढती, ३.० बढावा, उत्तेजबा। उ० १. ससुक्ति 
समुझि गुन आम रास के उर अजुराय बढ़ाउ। (वि० 
१००) बढ़ाव-दे० “बढाउ” । बढ़ावइ-बढ़ावे, बृद्धि करे । 
उ० को करि वादु बिबादु विषादु वढावह ? (पा० ७२) 
बढ़ावन-१. बढाना; २, वढ़ानेवाला। उ० २. विमल 
विवेक विराग बढ़ावन | (मा०१।४३॥३) वढावनो-बढ़ाना, 
अधिक करना । उ० विपम बली सो बादि बैर को बढ़ा- 
चनो । (क०२९।8) बढ़ियार-बडने पर, वृद्धि पाने पर । उ० 
विगव-नलिन-अलि, मलिन जल, झुरसरिहू वब्यारि। 
(दो० ४६८) ह 
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बढेया-बढ़ानेदवाला । 3० खाल को कढ़ैया सो बढ़ेंया उर 
साल को । (क० ७१३५) 
बढ़ोइ-बढ़ा ही, बढ़ा ही था । उ० झकनि कटुबानी कुटिल 
की क्रोध विध्य बढ़ोइ । (गी० ९३) 
बणिक-(सं० बशणिक्‌ )-ध्यापार करनेवाला, बनिया । 
बत-(सं० वार्ता)-बात, बोली, बचन | उ० झब जनि बत- 
बढ़ाव खल फरदही । (सा० ६३०१) बतबढ़ाव-बातचीत 
को बढ़ाना, विचाद्‌। उ० दे० 'बत! । 
बतकही-बातचीत, बोल-चाल, बात । उ० करत बतकही 
अनुज सन मन सियरूप लोभाव। (सा० १॥२३१) 
बताई-(सं०वार्ता)१.बतलाकर,कहकर,समझाकर, २ .बतलायी, 
कही । बतायो-बत्तलाया, जताया, सूचित किया । उ० 
बूकत चित्रकूट कहें” जेहि तेहि सुनि बालकनि बतायो। 
(गी० श्र) बतावत-बतलाता है, ज्ञात कराता है । 
बतास-(सं० वातासह)-१. एक रोग, गठिया, २. हवा, 
पवन, २. एक मिठाई । 
बतासा-दे०बतास! | उ०२,कछु दिन भोजजु बारि वतासा। 
(मा० 2० “मर 
बतिआ-(सं० )-छोटा फल, थोड़े दिन का फल, 
जई । उ० इहाँ कुम्दड़ बतिआ कोड नाहीं। (सा० १| 
२७३ २ 
बतियॉ-(सं० वार्चा)-बातें | उ० सुख पाइहें कान सुने 
बतियाँ। (क०२।२३) वतिया-(सं० वात्ता)-बातचीत, 
बात । उ० बतिया के सुधरि मलिनिया सुंदर गातहि 
हो | (रा० ७) 
बत्तिस-(सं० द्वार्निशत्‌, प्रा० बत्तीसा)-तीस और दो । उ० 
तुरत पवन सुत बत्तिस भ्यक्न ! (सा० ४२॥४) 
बत्स (१)-(सं० वत्स)-१. बछड़ा, २. प्रिय, प्यारा, रे. 
बच्चा, ४. वत्सासुर, * छाती । बत्सपद-(सं०वत्सपद)- 
बछुढ़े के खुर का निशान | उ० जो कछु कहिय करिय 
भवसागर तरिय बत्सपद जैसे | (वि० ११८) 
बत्स (२)-(सं० च॒त्सर)-वर्ष । 
बत्सर-(स॒० च॒र्सर)-वर्ष, साल | 
बदंति-कहते हैं । उ० इति बेदु बदंति न दतकथा । (मा० 
६।१११।८) बद (१)-(सं० बद्‌)-१. कहो, बोलो, २ 
कहते हैं । उ० १. सोसन भिरिहि कवन जोधा बद्‌ | (सा० 
६।२३।१) २. देस काल पूरन सदा बढ, वेद पुरान। 
(वि० १०७) बदत-कहता है, बोलता है। उ० भद्वसिद्ठ 
दीनबंधु बेदु बदत रे। (विं० ७४) बदति-(सं० बद्‌)-- 
१ बोलती, कहती, २. कहती है । उ० १. रोदति बद॒ति 
बहु भाँति करुना करत संकर पहिं गई। (सा० श८० 
छुं० १) बद॒हिं-कहते हैं, बखानते हैं ॥ 3० बंदी मागध 
सूत गन बिरुद बद॒हि सतिधीर | (मा० १२६२) बदहिं-_ 
१. कहिए, बतलाइए, २ कहता है । उ० 4 इन्द्र महू 
रावन सें कवन सत्य बदुि तजि माख | (सा० ६२४) 
बदौं-(सं० बद्‌)-१, कहता हैँ; २. सावता ६ू॥ उ० ३ 
प्रेम बदों प्रह्मादहि को जिन पाहन ते परसेस्वर काढे। 
(क० ७।१२७) 
बद (२)-(फ्रा०)-छुरा, * नीच, खुराब । 
बदन (१)-(फ़ा०)-शरीर, देह । 
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वदन (२)-(सं० चदन)-सुख, मुँह | उ० सकरी ज्यों पकरि 
के बदन बविदारिए | (ह०२२) सु० बदन फेरे-झुख मोड़ने 
परं, अप्रसन्न होने पर । उ० जानकी-रमन मेरे ! राचरे 
बदन फेरे । (क० ७।७८) बदननि-बदन (सुँह) का बहु- 
वचन । उ० बदननि विधु निदरे हैं । (गी० २२९) , 

बदनि-झुखवाली । उ० पे शर्व्रीश-बदुनि। (वि० १६) 
बदनीं-झुखवाली स्लियाँ। उ० विधु बदुनीं सुग सावक 
नयनीं । (सा० २।८।४) 

बदनु-दे० “बदन”! । उ० निरखि बदनु कहि भूप रजाई। 
(सा० २३६४) 

बदर-(सं० बदरि)-१. बेर का पौदा, २ बेर का फल। 
उ० २. विस्त बदुर जिमि तुम्हें हाथा। (सा० २। 
१२०॥४) 

बदरि-(सं०)-बेर का पेड या फूल | 

बदरिकाश्रम-नर नारायण के तपस्या का प्रसिद्ध स्थान जो 
चार प्रसिद्ध धामों में है। उ० पुस्यवन शैल सारि बदरिका- 
श्रम सदाउसीन पप्मासन एक रूप । (वि० ६०) 
बदरी-दे० “बदरि! | उ० वदरीवन कहुँ सो गई, प्रभु अग्या 
घारि सीस । (सा० ४।२९) बदरीवन-(सं०बदरि --घन)- 
बदरिकाश्रम | बैर के पेडों के आधिक्य के कारण उसका 
यह नाम पड़ा है। उ० वद्रीवन कहूँ सो गई अभ्ु अग्या 
घरि सीस । (मा० ४।२५) 

बदलि-(अर० बदुल)-बदुलकर, एक के बदले दूसरी देकर 
या लेकर । 

बदली (१)-(सं० वारिद)-मेघ, बादल । 

बदली (२)-दे० 'बदरि! | उ० कदुली बदली बिटप गति, 

“पेखहु पनस रसाल। (दो० ३९४) 

बदलें-(झर० बदल) बदले में । उ० काँच किरिच बदल ते 
ल्ेही । (सा० ७।१२१।६) 

बदि-दे० “बदि (२)! | उ० $. जों हम निद्रहि बिग्र बदि 
सत्य सुनहु भ्ुयुनाथ । (मा० १।२८३) 

बदी (१)-(/)-कृष्ण पक्त, झँघेरा पाख । 

बदी (२)-(फ़ा०)-चुराई, अपकार । 

बद्ध-(सं०)-बैंधा हुआ, जकड़ा हुआ, शुथा हुआ, हद के 
भीतर रक्‍्खा या किया हुआ । उ० १, वदधु-बारिधि-सेतु, 
अमर संगल हेतु । (वि० २९) 

बध-(सं०)-मारना, हत्या, हनत । उ० निसिचर वध में 
होब सनाथा | (मा० १२०७।९) 

बधजँ-१. मारता हूँ, ९ माररूँ। उ० १. बालकु वोलि 
वध नहिं तोही | (मा० १।२७२।३) वधवब-बध करेंगे, 
मारंगे, मारूुगा । उ० तेहि बधव हस निज पानि। (सा० 
३।२०३) बधि-१ सारकर, हत्याकर, २ सारनेवाले | 
उ० १ बालि-बलशालि वधि, करण-सुत्रीव-राजा । (वि० 
४३) २. जयति सद अंध कु कर्वंध बधि। (वि० ४३) 
बधिदि-वध करेंगे । उ० निज पानि सर संधानि सो सोंहि 
वधिद्दि सुख सागर हरी। (मा० ३॥२६। छुं० १) बधी- 
(सं० वध)-मार डाली | उ०वधी ठाड़का, राम जानि सच 
लायक | (जा० ४०) बध-द० “द्घे! | उ० २, बचे पापु 
अपकीरति हारे । (सा० $।२७३॥४) वबघे-१. मारे, २. 
मार डालने पर । वंधेडउ-मार डाला, बंध किया | 5० 


( 


औ२७ | 
बनद-(सं० चनद)-बादुल । उ० बनज-लॉचन बनज-नाभ 
वनदाभ-वपु । (वि० ४४) 
पनधातु-(सं०) स्वयं उत्नन्न चृक्तों के पुष्पों सेबनी माला | 
उ० सोर चंदा चारु सिर संजु गुंजा पुञ्ष धरे बनि बन-धातु 
तन ओढ़े पीतपट हैं। (कृ० २०) 
बननिधि-(सं० वननिधि)-समुद्र । उ० बाँध्यो वननिधि 
नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस | (मा० ६२) 
बनपट-[सं० वनप८ )-वल्कल' के वस्त्र । उ० बन-पट कसे 
कटि, तून तीर धनु धरे । (गी० २३०) 
बनपाल-बन के पालक या रक्षक। उ० माली सेघमाल बन- 
पाल विकराल भट | (क० $२) 
बनबाहन-(सं० चन +चाहन)-पानी की सवारी । नाव, 
नौका | उ० जब पाहन से बनबाहन से। (क० ६।६) 
बनभाल-(सं० चनमाल)-तुलसी, कुंद, संदार, पारिजात 
और कमल, इन पाँच के पुष्पों से बनी साला। उ० 
शदुल बनसाल उर आजमानं । (वि० ९१) 
बनमाला-दे० “बनमाल' । 
हक की । उ० देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई | (मा० 
६॥४०।१ 
बनरा (१)-(सं० वर्णन, हि० बनना)-दूल्हा, बर । 
बनरा (२)-(सं० वानर)-वंद्र, मरकट। 3० जब पाहन 
बनवबाहन से, उतरे बनरा 'जयरास” रटे। (क० ६॥६) 
बनरुह-(सं० वनरुह)-कमल । उ० फेरत चाप विसिष बन- 
रुह-कर । (गी० ६।१६) 
बनसी-(सं० वंशी)-१. बाँसुरी, २. मछली पकडने का एक 
डंडा जिसमें एक रस्सी बंधी होती है । रस्सी के अंत में 
एक लोहे का काँटा लगा रहता है । 
बनाइ-१. सली प्रकार, अच्छी तरह, २. सजाकर, बना 
कर । उ० १. फसे हैं बनाई, नीके राजत निपंग हैं । (क० 
२१५) २ प्रश्यु सों बनाह कहीं जीद जरि जाउ सो । 
(वि १८२) बनाइन्हि-बनाई , ठीक कीं। उ० तोरन 
कलस चँँवर धघुज विबिध बनाइन्हि । (पा० ६७) बनाई- 
१, रची, तैयार की, बनी, २. बनाकर, मे अच्छी तरह । 
3० १. जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई । (सा० १।१३२।२) ३, 
अब अनल अकाम बनाई । (सा० ७॥११७७) बनाउ- 
१. बनावट, श्ैंगार, २. बनाओ। 3० १. सात दिवस 
भए साजत सकल बनाउ । (ब० २०) बनाए:-१. निर्माण 
किया, बनाया, २ सँवारे, खुधारे, ३ सुधार कर, सँवार 
कर। उ० २. गृह आँगन चौहट गली बाजार बनाए । 
(गी० १६) बनाव-१. श्टेगार, सजावट, सजधज, २. 
तैयारी, ३. बनाकर, सैंभालकर, ४ तरकीब, युक्ति, तद- 
बीर, *. संयोग । उ०१.देखि बनाव सहित अगवाना । 
(मा० १।३६०४।४) बनावठ-बनाता है । बनावत-बनाता 
है, सुधारता है, सजाता है । बनावन-१. बनाने के लिए, 
२ सजाने के लिए। 3० २ कहहु बनावन बेगि वजारू | 
(मा० २६१४) बनावहिं-१. सजाते हैं, २. तैयार करते 
हैं| 3० १ घाट बाट पुर द्वार बजार बनावहिं। (जा० 
२०४) बनावहि-बेनाता है, तैयार करता है | उ० जात- 
रूप मत्ति जुगुति रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावहि। 
(वि० २३७) बनावा-१. बनाव, सजावट, २. तैयारी, ३. 


[ बनद-बयना 


बनाया, ४ तद॒वीर, तरकीब, ४. योग, संयोग | उ० ४ 
करत विचारु न बनत बनावा | (मा० १।४६।१) बनावै- 
३ बनाने, तैयार करने, २ सजाने । उ० १. पटतर जोग 
बनावै लागा। (मा० २३२०३) वनैहौं-बनाऊँगी, 
सजारऊंगी। उ० बाल-विभूषन-बसन मनोहर पंगनि 
बिरचि बनेहीं । (गी० १॥८) 

बनिक-दे० “बणिक' | उ० भयउ बिकल बड़ बनिक 
समाजू। (मा० २।८३।२) 

बनिकि-दे० 'बनिक! । 

बनिज-(सं० वाणिज्य)-व्यापार, वनिआरई। उ० खेती, वनि 
विद्या वनिज सेवा सिलिप सुकाज | (दो० १८४) 

बनितनि-(सं ० चनिता)-खझ्वथियो । उ० सुखमा निरखि आम 
बनितनि के । (गी० ३१ हे बनिता-दे० बनित्ता? | उ० 
१. बनिता बनी स्थामल गोर के बीच । (क० २।१८) 

बपत-(सं० वप्‌)-१. बोता है, २. बोते हुए । उ० २ कहु 

केहि लह्े भल रसाल बदुर-बीज वपत । (वि० १३०) 

बपु-(सं० वषु)-शरीर, देह । उ० सकुचदि बसन विभूषन 
परसत जो बघु। (पा० ३६) 

बपुरा-(7)-9 बेचारा, असहाय, २ दरिद्र, कंगाल | उ० 
२ सिर कक मोहद को है बपुरा आन । (मा० ७। 
६२ ख) बपुरे-बेचारे। उ० काह कीट बपुरे नरनारी। 
(मा० २।२१६।२) 

अपुष-दे० 'बपु!। उ० वषुप-बारिद वरषि छुवि-जल हरहु 
लोचन-प्यास । (गी० $।३८) 

बबा-(तुर० बाबा)-9. पिता, बाप, २. दादा, पितामह ! 
3० $ छुलसी सुखी निसोच॑ राज ज्यों बालक माय वया 
के । (वि० २२९) वे (१)-वाबा-ने । उ० बे व्याह 
की वात चलाई | (क्ृ० १३) 

बबुर-(सं० बब्बूरः)-बबूल का बृच्च ) उ० नाम प्रसाद लहत 
रसाल-फल अब हों वबुर बहेरे | (वि० २२७) बदूरहिं- 
बबूल में | उ० जो फलु चहिआ सुरुतरुहि सो वरवस बबू- 
रहि लागईं । (मा० १॥६६। छंं० १) 

बत्रै (२)-(सं० वपन)-बोवे, बीज डाले । 

बमत-(सं० वसन)-बमन करते हुए, वसन करता है | उ० 
रुघिर बमत धरनी ढनमनी । (मा० ४।४।२) 

बमन-दे० 'वमन! | उ० १. तजत वमन जिमि जन चड़ 
भागी । (सा० २३२४।४) ३२. प्रलय पावक-महाज्वाल- 
साला-बमन । (वि० ३८) 

वबय-दे० वयः। उ० यय किसोर कौसिक सुनि साथा। 
(सा० १॥२६१।३) 

बयऊ-बो दिया । उ० तुम्ह कहूँ विपति बीज बिघि वयऊ। 
(सा० २१६।२) वये (१)-(सं० चपन)-$ बोए, बीज 
डाला, २. बोने का | उ०२ ऊसर बीज बये फल जथा। 
(सा० ४४८२) बयो-(सं० वपन)-बोया, वीज डाला । 
उ० बयो लुनियत सब याही दाढीजार को। (क० <१२) 

बयदेहदी-(सं० वैदेही)-सीता, वैदेही । उ० बरवे को बोले 
बयदेही चरकाज के | (क० १।८) 

हज वचन)-वाणी, बोली, वात । 

बयना-दे० वयन” | उ० कहि किमि सकहि तिन्दर्द्दि नहिं 
बयना । (सा० ७८८।२) 


बयनीं-बरतोर ] 


बयनीं-बोलनेवाली, बोलनेवालियों का समूह । 3० करहि 
. शान कल कोकिल बयनीं। (मा० १२८६॥१) वयनी- 
बोंलनेवाली । 
वयर-दे० 'बैरः। 3० लेत केहरि को बयर ज्यों सेक हनि 
गोसाय ! (विं० २२०) 
बयरु-दे० 'वैरः । उ० तेहि खल पा छिल वयरु सँमारा। 
(मा० $॥१७०४) 
बयस-(सं० वय)-आयु, अवस्था । उ० स्थाम गौर रूढु 
बयस किसोर । (मा० ११२१३६।३) 
ययारिं-(सं० वायु)-हवा, पचन । उ० लागिहि तात बयारि 
न मोही | (मा० २६७३) ॥॒ 
वयारी-दे० “बयारि! । उ० साहुदरूल बह त्रिविध बयारी | 
(सा० १॥३ ०३।२) 
बये कम वचन)-बोले, कहे, बखाने । 
बये "औट मे चय)-उम्र विताईं । 
बर (१)-(सं० वर)-१. वरदान, आशीर्वाद, २. स्वामी, 
दूलहा, ३. श्रेष्ठ, बढा-चढ़ा | 3० $. गननायक बरदायक 
देवा । (सा० १२१७४) २, बर अलुहारि बरात न भाई। 
(भा० $8३।५) ३. बर सुपमा लही। (मा० ७४ छुं०१) 
बरतर-(सं० चरतर)-अधिक, श्रेष्ठ । बरहिं-छुलहे को । 
उ० मंगल आरति सालि बरहिं परिछन चलीं। (जा० 
१४८) बरहि (१)-हुलहे को | उ० बरहि पूजि जप दीन्द 
सुभग सिंहासन। (जा० १३७) 
बर (२)-(सं० वट)-वरगद, वढ। 
बर (३)-(सं० ज्वल)-१. जलकर, २. जलना । वरत (१)- 
(सं० ज्वल)-३- वलता हुआ, जलता हुआ, गरम, २. 
चलते हैं, जलते हैं । 3० १, बार-बार वर बारिज लोचन 
भरि-भरि वरत बारि उर ढारति। (गी० ९१३) वरति 
(१)-जलती है। उ० योके उए बरति अधिक अग-अँग 
दुव । (कृु० २६) बरी-(सं० ज्वल)-बल उठी, जली | 
वर (४)-(सं० बल)-ज्ञोर, शक्ति। उ० बर करिं कृपासिशु 
डर लाए। (मा० ७६४) 
वर (५)-(सं० च॒रं, हि० वरु)वरन्‌, बल्कि । 
वरइ-(सं० चरण)-व्याहेगा । उ० जो एहि बरह् अमर सोह 
होई | (मा० १३३१२) वरई (१) (सं० वरण)-बरेगा, 
विवाह करेगा | उ० लकछिमन कहा तोहि सो बरई। (सा० 
३॥१७६) बरउँ-१. वरूँ, विवाह करूँ। उ० १.बरखें संभ्रु 
, नत रहें कुआरी । (मा० ३८१३) वरवे-व्याह करने, 
व्याहने । 3० वरबवे को बोले बयदेही बरकाज के। (क० 
१5) वरहिं (२)-बरे, चरेगा। बरि (१)-१. व्याह कर, 
२. बचकर । वरिय-वरो, विवाह करो । उ० कहा 
8038 धरि न वरिय वर बोरोहिं। (पा० ६१) 
-वरेगी, व्याहेगी । उ० मोहि तजि आनहि बरिहि 
न भोर । (मा० ११३३॥३) वरी-व्याह किया, व्याहा । 
उ० जीति वरीं निज वाहु वल बहु सुन्दर वर नारि। 
(मा० १।१८२ ख) बरी (१)-(स० चरण)-वरा) व्याहा 
बरे (१)-१. व्याद करे, २. नि्ंत्रण दे; रे. नियुक्त 
करे, नियुक्त किया | उ० २. वरे चुरत सत सहस वर 
विप्न छुटंच समेत । (सा० १॥३७२) ३. सुवन-सोक 
संतोष सुमित्रद्दि रघुपति-भगति बरे हैं। (गी० ६॥१३) 


[ श्र८ 
बरेहु-वरा, व्याहा । 3० जेहि दीन्ह अस उपदेस वरेहु 


कलेस करि बर बावरों | (पा० ४४) बरै-बरे, विवाह करे । 
3० जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी ! (मा० ११ 


३१७ 
बरई (२)-(सं० वरुजीदी)-एक जाति जो पान का कारवार 
करती हे । 
वरक्खत-(सं० वर्षा)-बरसते हैं । उ० कतहूँ विटप भूधर 
उपारि परसेन बरक्खत | (क० ६।४७) 
वरखइ-बरसता है, बरसे | उ० कोविन्ह दीन्हेउ दान मेध 
जनु चरखद हो । (रा० १६) 
बरगद-(सं० चट)-१. घट बृत्त, २. बरगद का फल । उ० 
* २. वेधे बरगद से बनाई वानवान हैं । (ह० ३६) 
बरजडे--(सं० चर्जन)-बरजता हूँ, मना करता हुँ।उ० - 
दातें मैं तोहि चरज्ँ राजा ) (मा० १।१६६।१) वरजत- 
बरजता है, मना करता है । बरजति-मना करती है | उ० 
गरजति कहा तरजभिन्द तरजति बरजति सैन नयन के 
कोए । (कृ० ११) बरजहु-रोको, रोकना, रोक देना | 3० 
तौ मोहि वरजहु भय बिसराई । (मा० ७४३॥३) बरजि- 
सनाकर, मना करके, निपेध करके | उ० सरुप बरजि 
तरजिए तरजनी, कुम्हिलेहै कुम्हड़े की जई है। (वि० १३६) 
' बरजी-सना किया, निवारण किया | उ०जब नयनन ग्रीति 
5ई ठग स्यास सों स्थानी सखी हटि हों बरजी। (कं०७।१ 
“ शेडे)बरजें-मना किया | उ०अभु बरजे बड़ अनुचित जानी । 
(सा० २६६।२) बरजें-रोकें, सना किए। उ० तुलसिदास 
बस होइ तबदिं जब प्रेरक प्रथु वरजे । (विं०८६) बरज्यो- 
रोका, सना किया । उ० सुतर्हिं दुखबत बिधि न बरज्यो 
काल के घर जात । (बिं० २१६) 
बरजित-(स॒० चजित)-१. मना किया हुआ, छोडा हुआ; 
२. छोड़कर, अलग । उ० २. जौ जप-नाप-जोग-बत-बर- 
'जित केवल प्रेम न चहते । (बिं० ६७) 
बरजोर-(सं० बलन+-फरा० जोर)-भवल, जबरदस्त, बल- 
वान, ज्ञोराचर । उ० जनरंजन, अरिगिन-गंजन, सुख संजन 
खल बरजोर को । (चि० ३१) 
बरजारा-जबरदुस्ती | दे” बिरजोरः | उ० अति कठिन 
करहि बरजोरा । (वि० १२५) 
बरजोरी-जूबरद॒स्ती, जोरावरी । __ 
बरत (२)-(सं० वट)-बटते हैं, बरते हैं । 
बरत (३)-(सं० घत)-१. मत, उपवास, २. मण, अतिज्ञा। 
छ० १. कहत कृपान-धार-मसग चलि आचरत 
बरत को ? (गी० ६॥१२) 
बरतमान-दे० वर्तमान! । उपस्थित । उ० ता बिधि रघुबर 
नाम सहँ बरतमान गुन तीन | (स० १४९) 
वरति (२)-(सं० चर्ततन)-व्यचहार _ करके। उ० जनस- 
पत्रिका वरति के देखहु सनहिं बिचारि। (दो० २६८) 
वरतेउ-बरताव किया । उ० वासदेव सन काम वाम होई 
बरतेठ। (पा० २३) 
बरतिका-(सं० वातिका)-वत्ती । - 
बरतोर-(सं० बाल +चुठ)-चबाल हटने से निकलनेवाला 
फोडा या घाव | 3० तातें तनु पोषियतः घोर बरतोर 
मिस | (ह० ४१) ः 
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बरतोरू-दे० “बरतोर! । उ० जनु चुद गयउ पाक वरतौरू । 
(सा० २।२७१२) 
बरद्‌ (१)-(सं० बरद)-बर देनेवाला, बरदाता। बरदा 
(१)-(सं० चरदा)-वर देनेवाली । उ० सीस बसे बरदा, 
न चढ़यो बरदा, घरन्यो बरदा है | (क० 
७१४९ 
बरद्‌ (२)-(सं० बलीवर्द)-बैल । 3० बावरे बड़े की रीक 
बाहन-बरद की । (क० ७।१४८) 
बरदा पा वलीवर्द)-बैल । 
बरदा (३)-(१) गंगा । 
बरदान-(सं० वरदान)-चर, आशीर्वाद । 
बरदाना-दे “ “'बरदान! । उ० सवबहि बंदि मागहि बरदाना। 
(मा० १।३९१।१) 
बरदानि-वर देनेवाला । उ० सीस वसे बरदा, वरदानि, 
चढ़थो बरदा, घरन्यो बरदा है । (क० ७।१५५) 
बरदायक-बर देनेवाला । उ० ब्रह्म रास ते नामझ्ु वह बर- 
दायक बरदानि | (मा० १॥२९/ 
बरध-(सं० वलीवर्द)-बैल, बरद । 
बरन (१)-(सं० वर्ण)-६$ रंग, २. अक्षर, ३. जाति, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध ये चार चरण । उ० १. 
रूप के निधान, धन दामिनी-बरन हैं। (क० २॥१७) ४. 
थापे मुनि खुर साधु आखम बरन । (वि० २४८) बरन- 
चरन-तरह तरह के । उ० पहिर बरन-बरन बर चीरा। 
(मा०१।३१८।१) 
बरन (२)-(सं० बर्णन)-१. वर्णन करके, २ वर्णन। 
उ० २, फेहि बिधि वरत की। (पा० २७) बरनइ- 
वर्णन करते हैं । 3० सहस बदन चरनह पर दोषा। 
(मा०१।४।४) बरनडे-दे० बरनों? | बरनत-बर्णत, वर्णन 
करते, कहते हुए । उ० रास सीय सनेह बरनत अगस 
सुकवि सकाहि। (गी० ७२६) बरनब-बर्णंन करूँगा। 
उ० वबरनब सोह्द वर बारि अगाधा। (मा० १।३७१) 
बरनहिं-वर्णन करते हैं | उ०सुर बार बार बरनहिं लैगूर । 
(गी० २।१६) बरनहीं-वर्णन कर रहे हैं । उ० जस अता- 
पहि बरनहीं | (जा० १८०) बरनि-१. वर्णन करके, २, 
वर्णन किया, ३. वर्णन करते | उ० २. वगर सोहावन 
लागत बरनि न जाते हो । (रा० २) ३. दुसह दसा सो 
सो पै परति चही बरनि। (कृ० ३०) बरनिसि-वर्णन 
किया । उ० निसिचर कीस लराई वरनिसि बिबिध मकार । 
(मा० ७।६७ ख) बरनी-वर्णंव की, कही, वखानी | ड० 
भनिति भदेस बस्तु सलि बरनी । (मा० १॥३०९) बरनै- 
कहे, बखाने । 3० को बरने मुख एक । (बै० ३४) बरनों- 
कहता हूँ, वर्णन कर रहा हूँ | ॒ 
बरननिदहारु-वर्शन करनेवाला । उ० सकल अंग अनूप नहिं 
कोउ सुकबि यरननिहारु। (गी० ०८) 
बरनसकर-दे० वर्णसंकर'। उ० भएु वरनसंकर कलि 
भिन्न सेतु सब लोग । (सा० ७३१०० क) 
बरनित-वरणित, भाषित । 
बरबर-(?१) बकवादी, भड़भड़िया । उ० आलि ! विद-करु 
बटुहि बेगि, बड़ बरबर । (पा० ६६) 
बरबस-(सं० बाल +-वश)-बज्ञपूर्वक, जुबरदुसती । उ० 
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[ बरतोरूबराक 


बली बंधु ताको जेहि बिमोह-वस बैर-मीज वरचस चए । 
(गी० ९४।३२) 

बरभ-(सं० वरम)-कथ॒च, ज्िरहबख्तर। उ० असन विनु 
बन, वरम बिन्वु रन, वच्यौं कठिन कुधाय । (गी०७३१) 

बररे-दे० 'बर! | उ० बररे बालकु एकु सुभाऊ। (मा० 
१॥२७६॥२) 

बरघ-(सं० वर्ष)-साल, वर्ष । उ० एहि विधि बीते बरप 
पट सहस वारि आहार । (मा० ११४४) बरघासन-(सं० 
वर्ष + झशन)-बषे भर का भोजन | उ० गुर सन कहि 
वरपासन दीन्हे | (म्‌० २८०२) 


बरपइ-वरसाता था | उ० बरपह कब॒हुँ उपल् बहु छाड़ा। 


(मा० ६६२४२) बरपत-१, बरसता है, बरसाता है, 
२. बरसते हुए । उ० १. बरपत करपत आपु जल; हरपत 
अरघनि भानु | (दो० ४५९५) वरघतु-दे० 'बरसतु” । उ० 
अनुकूत देव सुनि फूल वरसत है । (मा० ६।६८) बरपहिं- 
१, बरसते हैं, २. बरसाते हैं | 3० २. देहिं असीस मुनीस 
सुमन वरपहि सुर । (जा० १६३) बरपहु-बरसा दो । उ० 
गगन जाई बरपहु पट भूपत । (सा० ६११७३) वरपि- 
बरस कर, पानी बरसा कर । उ०गरजि तरजि पापान वरपि 
पबि भीति परखि जिय जाबै | (वि० ६४) वरपे-१. बर- 
साये, २ वरसने से, ३ वर्षा से । उ० १ साधु सरादि 
सुमन सुर बरपे। (सा० २२१०४) वरैं-ब्रष्टि करे, 
बरसे । उ० पीत बसन सोभा बरपे। (वि० ६३) 


बरघा-(सं० चर्षा)-बरखा, पानी वरसना | उ० बरपा को 


गोबर भ्यो | (दो० ७३) 


बरस-(सं० वर्ष) साल, वर्ष । 
बरसत-(सं० बर्षा)-१. बरसता है, २.वबरसते हुए । बरसतु- 


वसता, बरसाते । 


बरह-(?)-१. गोचर भूमि, २ खेतों में पानी जाने की 


नाली । 


बरहिं (३२)-(स० वहि)-मोर, सयूर । उ० जन्नु वर बरहि 


नचाव | (मा० १।३१६) 


बरहि (४)-(सं० वारण)-बराकर, अलग कर | 


बरहयों-(१)-१ बरहे में, पानी की नाली में, २. गोचर 
भूमि में । उ० १ स्रो थाक्‍्यो वरक्ों एकहि तक देखत 
इनकी सहज सिंचाई । (क्ृ० ९६) 

बराइ-(सं० वारण)-बराकर, चुनकर | 3० तुलसी राव॑न 
बाग-फल, खात बराइ बराइं। (आ० ४१७) ब्राई-१ 
छोटी, चुन कर रक्खा, २. खुनकर, छाॉँटकर, रे वचाकर, 
४. हटाकर । ३ करि केहरि अहि बाघ बराई। (सा० 
२॥१३६।३) वराएँ-बचाए, बचाते हुए।उ० सीय राम 
पद अंक बराएँ । (सा० २१२३३) वराय. (१)-(स० 
व्रण)-१ बचाकर, २. हटाकर, मे छाटकर, खुनकर । 
उ० ३, कौने देव बराय विरद्‌ू-हित । (बिं० १०१) वरायो- 
छाँटा हुआ, चुना हुआ । उ० महावीर बिदित वरायों रघु- 
बीर को । (६० १०) 

बराक-(सं० वराक)-बेचारा, तुच्छ, ग़रीव | उ० चले दुस 
दिसिरिस भरि धरु-धरु कहिं, को वराक मनुजाद । 
(गी० ६२२) बराकी-बरेचारी, तुच्छ । उ० महावीर बाँकुरे 
बराकी बाहुपीर क्‍यों न ? (ह०२३) 
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बरोर-दे० “बरोरू! । 
बरोरू-(सं०वरोरु)-सुन्द्री, सुन्दर जंघेवाली ख्री, हे सुंदरी । 
उ० जानसि मोर सुभाउ बरोरू। (मा० २२६२) 
बर्ग-दे० वर्ग! | उ० नारि बर्ग जानइ सब कोऊ। (मा० 
७।११६।२) 
बज-दे० “बर्य! | उ० रासकथा सुनि बर्ज बखानी | (मा० 
१४८२) ४ 
बर्जित-दे० 'वजित! । 
बबर-(सं०)-१. असभ्य, उजडु, जंगली,२. छुँघराले वाल, 
हे बक्की ।४० १. रे फपि बबर खब खल अब जाना तय 
ज्ञान । (मा० ६२९) 3 
बर्म-दे० बसे! | उ० जयति सुसग शार ग-सु-नि्ंग-सायक- 
सक्ति-चारु-चर्मासि-बरबम-धारी । (वि० ४४) 
बर्य-(सं० चर्य)-श्रेष्ठ, उत्तम । 
बरे-(सं० चरट)-सिद़, तितैया । है 
पलंद-(फ्ा०)-१. ऊँचा, ऊपर को उठा हुआ, २. भारी, 
बढा | 
बल-(सं०)-१, शक्ति, ज़ोर, सामथ्ये, बूता, २. बलदेव, 
३, सेना, ४. स्थूलता, मोटाई, <. शुक्र, बीज, ६. एक 
राक्षस, ७. वरुण नाम का दक्ष / 3०१ अतुल बल विपुल 
विस्तार । (वि० ११) बलउ-बल भी । उ० बिधि बस 
बल लजान । (जा० ६७) बल्धामा-बल के धाम, अत्यंत 
बली | उ० भयउ सो कुंभकरन बलधामा | (मा० $। 
१७६।२) बलघीर-बल तथा घैर्यदाला । उ० दरे न चाप, 
करे” अपनी सी महा-महा बलधीर। (गी० $॥झ७) 
बलनि-बल के । उ० जीते लोकनाथ नाथ बलनि भरम । 
(वि०२४६) बलमूल-बल की जढ़, बलवान | उ० सुवा सो 
लेंगूल बलमूल, प्रतिकूल हवि। (क० ९|७) बलसीम- 
बल की सीसा, बलवान | उ० कौन के तेज बलसीम भट 
भीस से | (क० ६॥४९) | 
बलकल-(सं० वलल्‍्कल)-पेढों की छाल जो प्राचीन काल में 
पहनने के काम आती थी। उ० बिसमउ हरषु न हृदय 
कछु पहिरे बलकल चीर । (सा० २।१६९) 
बलकदीं-(१, बलबलाते हैं, व्यर्थ की बकवाद करते हैं । 
3० बेद्र-छ्ुध बिद्या पाई बिबस बलकहीं | (क० ७६८) 
बलकावा-(?)-१. आपे से बाहर किया, २. नीचा दिखाया, 
झुकाया । 3० १. जोबन ज्वर केद्दि नहि बलकावा । (मा० 
७(७१|१) 
बलतोड़-बाल हटने के कारण उत्पन्न फोड़ा। दे“बरतोर' । 
हलक ४8 । हा 'सिगरिय हों हीं 
बलदाऊ को न देहों | (कृ० २ 
बलमैया-बलदेव, बलरास । 3० सेल-सिखर चढ़ि चिते 
चकित चित अति हित बचन कह्यौँ बलभैया । (क्ृ० १६) 
बलमीक-(सं०वाल्मीकि)-१ .बाँवी, बिल, २ .वाल्मीकि मुनि । 
उ०१, मरै न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि 
सारे । (वि० १३९) 
बलय-(सं० वलय)-कंकण, चूड़ी, कडा । 3० संजीर-नूपुर- 
बलय धुनि जनु काम-करतल तार । (कृ० १८) 
बलवत-(सं० बलवंतः) बलवान, बलशाली। उ० यम 
साया बलवंत भवानी । (सा० ७६२।२) 


[ वरोरु-बलेय 


बल॒वंता-दे० “बलवबंत'! | उ० कहँँ नल नील दुविदि चल- 
घंता । (सा० ६॥४३।१) 

वबलवान-(सं०बलवान)बलवाला, शक्तिशाली | उ०हिरन्याच्छ 
आता सहित मधु कैटम बलवान । (सा० ६॥४८ क) 

बलवाना-दे० बलवान! । उ० पच्छिम द्वार रहा बलवाना | 
(सा० ६॥४३।२) के 

बलशाली-(सं० बलशालिन)-बलवान, वबलवाला |, 

बलसालि-दे०“बलशाली! । 3० बालि-बलसालि-बध-मुख्य 
हेतू । (वि० २५) " 

बलसाली-दे० 'बलशाली' । उ० बधे सकल अत्तुलित बल- 
साली । (मा० ४।२१।५) 

बलसील-(सं० बलशील)-बलवान, वलिप्ट । 3उ० अ्ंगद 
मयंद्‌ नल-नील बलसील महा । (क० <।२६) 

बलसीला-दे० 'बलसील” । उ० है कषि एक महा बल- 
सीला । (मा० ६।२३।३) 


बलद्ा-(सं० बलहन)-१. श्ल्लेप्मा, कफ़, २, बल- 
नाशक । 

बलाइ-(आर ० हक -“बिपत्ति, बल्लाय | उ० बानर बढ़ी 
बलाह घने घर घालिहे | (क० ६।१०) 


बलाक-(सं०)-वक, बगला। उ० कामी काक बलाक 
बिचारे । (मा० $।३८३) 

बलाका-बगलों की पंक्ति । 

बलाय-(झर० बल्ला)-आपत्ति, आपदा, विपत्ति । 

बलाहक-(सं०)-१. मेष, बादुल, २ पर्वत । 3०१, गर्जहि 
मनहूँ बलाहक घोरा । (मा० ६।८७।२) 

बलि-(सं०)-१. प्रहलाद का पौन्र और विरोचन का पुत्र 

देत्यों का राजा था। विष्खु ने बावन अवतार धारण 

कर इसे छुल्ला था। २ बलिदान, न्‍्यौछावर । उ० १. वृत्र 
बलि बाण प्रहलाद। (विं० €७) २. जानकी जीवन की 
बलि जैहों । (बि० १०४) बलिहि-बलि को । उ० बलिदट्दि 
जितन एक गयऊ पताला। (मा० ६(२४।७) 

बलित-(१)-१. घेरा हुआ, वेष्टित, २. सिकुढ़न पढ़ा हुआ, 
गंडेदार, सिमटठा । 3० १ मंजु वलित वर बेलि विताना। 
(समा० २१३७३) २ पाटीर पाटि बिचिन्न भेवरा वलित 
बेलिन लाल । (गी० ७५१८) 

वलिदान-(सं०)-१. देवता पर कोई प्रुजा चढ़ानां, ३. 
किसी जीव को किसी देवता को चढ़ाने के लिए सारना । 

बलिष्ट-(सं० बलिप्ठ)-बहुत बलवान । 

बलिहारी-(सं० बलि)-१. न्‍्यौछावर, कुर्वान, २. वलि- 
हारी जाती है, कुर्बान होती है । 3० २. कद्ृहु तात जननी 
बलिदहारी । (सा० २९२४) 

बली-(सं०वलिन )-बलचान । उ०वालि वली वलसालि दली 
सखा फीन्ह कपिराज । (दो० १४८) 

बलीमुख-(सं० वलिसुख)-बंदर । उ० चली बलीमुख सेन 
पराई । (मा० ६२९९) 

बलु-(सं० चल)-ज़ोर, ताकुत | उ० चले वलु सवनि गद्यो 
है। (गी० ४२) ही 

बलैया-(अर० बला)-बला, वलाय। मझु० बलेया लेडें- 
मंगला कामना करते हुए प्यार करूं। उ० साहव न रास 
से बलैया लेडें सीता की । (क० ६६२) 


बलौ-बसीठीं ] 
बलौ-बल वाले दोनों। उ० इंदेन्दीवर 


विज्ञान घामावुभी । (मा० ४।१।शलो० ५) 
बल्‍लम-(सं० वह्लम)-प्यारा, प्रिय । 3० ताते सुर सीसन्‍्ह 
चढ़त जग बल्लभ अखंड । (मा० ७३७) 
बवनहार-(सं० वषन)-बोनेवाला ।. 
बवरि-(सं० झुकुल)-वौर, संजरी । है 
बवा-(सं० वपंच)-बोया, लगाया । उ० बवा सो, लुनिञ 
लहिञअ जो दीन्हा | (मा० २।१६।३) बवे-बोचे । उ० बचे 
सों लबे निदान । (चै० ५) व 
बषान-(सं० व्याख्यान)-स्तुति, बडाई। 
बषाना-स० व्यास्यान)कहा | हे 
बसंत-(सं० वरसंत)- 9. एक असिद्ध ऋतु जिसका समय चैत 
ओर बैसाख है । २. फाग, रे. एक पर्व । 3० १.औरे सो 
बसंत, और रति, औरे रतिपति। (क० २६७) 
बसंता-दे० बसंत? । हे पके के 
बस (१)-(सं० वश)-अथीन) काबू में । उ० जिन्‍्ह के-बस 
सब जीव दुखारी। (सा० ७१२०४) 
बस (२)-(सं० चसन)-१. बसता था, २. बसे । उ० १ 
चस्च सारीच सिशुतट जहवाँ। (समा० ३॥१३॥४) २. रास 
“सगति भनि उर बस जाके। (मा० ७१२०१) बसइ- 
चसती है । उ० वसह जासु उर सदा अवाधी। (मा० ७ 
११६॥३) बसउठ-१. बसे, वस जावे, २. बसों | उ6 २, 
वसउ भवत्र उजरउ नहिं डरऊँ- (मा० १८०४) बसत- 
4. बसें, रहें, २. बसते हैं, रहते हैं, ३.- बसते हुए, ४. 
बसता हूँ। उ० २. अचर-चर-रुप हरि सर्वंगत सदा 
वसत, इति बालना धूप दीजै । (बिं० ४७) बसति (१)- 
(सं० चसन)-बसती हो, रहती हो । ड० वसति सो तुलसी 
हिए। (जा० ३६) बसत॒-१. रहो, निवाल करो, २. 
बसता । उ० १. बसतु सनसि मम कानवचारी ,। (मा० 
३।११।६) वसव-१. बसना, रहना, २. रहोगे, निवास 
करोगे । उ० २. जेहि आश्रम तुम्ह चसब पुनि सुसिरत श्री 
भगवंत । (सा० ७।११३ ख) वससि-१. बसती हो, बसते 
) वसता है, २. वसनेवाली, रहनेवाली । उ० १. इस 
सीस बससि, त्रिषय लससि चभ-पताल-घरनि | (वि० 
२०) वसहिं-बसत्ते हैं, निवास करते हैं । उ० सीय समेत 
वस्हि दोड बीरा। (सा० २२२५।३) वसहीं-चसते 
हैं, रहते हैं। उ० अञ्नि आदि झुबिबर बहु बसहीं। 
(मा० २।१३२॥४) वसही-बसता है, बस गया है । 
वसहु-१. ठहर जाओ, २. निवास करो । उ० १. बसहु 
आजु अस जानि तुम्द जाएहु होत विहान | (सा० १। 
१४६ के) बसा-(१)-१. निवास किया, २. ठहरा, रुका। 
बसि-वसकर, निवास करके, रहकर । उ० डर वसि अपंच 
रच 2008५ । (वि० १४) वसिंह॒हिं-बसेंगे । उ० सब 
सुभ गुन डर तोरे । (सा० ७८५९३) बसी- 
टिकी, झहरी । उ० बसी मानहूँ चरन कमलनि अरुनता 
तजि दरनि । (गी० $।२४) वसे-१ रहे, निवास किए 
२, टिके, उक्ते । 5० २. जलु थल्लु देखि बसे निसि बीतें । 
(सा? २२२६।३) वस्तेऊ-चस राई । उ० संदोदरी सोच 
उर्‌ बसेऊ। (मा० ६।१४।३) बसे -बस जावें, रहें । उ० 
बसें सुवास सुपास होहि सब फिरि गोकुल रजधानी । 


सुंदरावतिवलो 


[ १३१२ 
(कु० ४८) बस्यो-१. बसा, २. वसा हुआ। उ० २, 
चाहत अवाथ-नाथ तेरी बाँह वस्यो हों। (वि० १८१) - * 
बसकर्ता-(सं० ,वशकर्ता)-वश में करनेवाला । मु 
बसकारी-(सं० वशकारिन्‌)-चश में. रखनेवाला । उ० अंकुस 
मन गज बसकारी । (वि० ६३) 
बसति (२)-(सं० वसति)-वस्ती, स्थान, “नगर- उ० 
द विरंचि की बसति विस्वचाथ की जो। (क० ७। 
पथ हा जब 
वसन-सं० बसन)--१., कपड़ा, वस्त्र, २. वसनेवाले । उ० 
१० दिव्य-भूषत-बसन । (वि० ४४) 
बसवर्ती-(सं० वशवर्ती)-अधीन, वश में । ह 
वसबास-(सं० चसन + वास)-निवास, रहना । 3उ० सुनि 
“कर प्रभु कियो, पद्चचदी बसवास | (अ्र० २। 
७।१ हा 
बसवर्ती-वश सें रहनेवाला | उ० दुसझुख चसब॒ती नर 
नारी । (आ० $$०९६) , 5 
वसहँ-बैलों पर । 3० भरि भरि बसहँ अपार कहारा । (मा 
१३३३॥३) वसह-(सं० वृषभ)-बैल | उ० वसह वाजि 
गज पसु.हिय हार । (मा० २३२०४) श 
वबसा-(२)-(सं० वसा,-चर्बी, मज्जा | ' * 
बसाई (१)-(सं० वश)-चश चले । उ० फाटिआ् तासु जीम 
जो वबसाईं। (सा० १॥६४२) बसात ,(१)-(स० बश)- 
वश चलता है। बसाति-बश चला । उ० विधि सों न 
बसाति । (गी० ४७) ' * ५ 
चसाइ-(सं० वास)-वसा करके । उ० विधि की -न बसाइ 
' उजारो । (गी० २।६६) वसाइहौं-बसाऊँगी, टिकारऊँगी | 
उ० हँसनि, खेलनि, किलकनि, आनंदनि भूपति-सदव 
बसाहहों ।' (गी० १३८) बसाई-(२)-टिकाया, ठह- 
राया । बसावत-१. चसाता, वर्ताता है, २. टिकाता, 
व्हराता है। उ० १. आप पाप को नगर वसावत । (वि० 
३४३) वसहँ-बसावेंगे । ० तिलक सारि अपनाय बिभी- 
पन असय-मवाँह दे अमर बसेंहे। (गी० ४।९१) वर्सेहाँ- 
बसाऊँगा, टिकाऊँगा। गे उ० मन-सधुकर पन करि तुलसी 
 रघुपति-पदु कमल वसेहों | (वि० १०९) 
बसाई (२)-(सं० वास)-१. छुग सहँकता है, गंधाता है, 
२, सहकता है, अच्छा महँकता है, ३. वासथुक्त होकर, 
सुवासयुक्त होकर, ४. सुवासित कर देता है। ड० ३. 
अगरु असंग सुगंध बसाईं। (सा० $।३०९४) ४. विज, थुन 
देह सुगंध बसाई !। (सा० ७३७४) वसात (२)-(सं० 
वास)-घुरा महँकता है, महँकता। उ० तेहि न बसात 
जो खात निव लहसुनहू को वासु | (दो० ३९४) 
बसावन-(सखं० वाज़) बसानेवाले, टिकानेवाले | उ० उथपे- 
थपन, उजार-बसावन । (विं० १३६) 
बसिए-(सं० वसिष्ठ)-एक ऋषि जो राम के कुलगुरु थे । 
ड० भरतु बसिप्ठ निकट बैठारे । (सा० २।१७१॥२) 
बसीठ-(सं० अवस४)-दूत, संदेशवाहक। 3० प्रथम बसीठ 
पठउ सुनु नीती । (सा०६।६।९) 
बसीठीं-विसीठी? का वहुब्चन।! दे० 'बसीठी! । उ० त्रिविध 
बयारि वसीठी आई । (मा० शेश्८ा९) बसीठी-संदेशा 
देने का काम, दूतत्व ४ 


११३ ] 


बसुंधरा-(सं० वसुंधरा)-एथ्वी, घरती । 
बसुधा-(सं० चसुधा)-एथ्वी, धरती | 3० कमल सेष सम 


घर बसुधा के। (सा० १।२०४) बसुधाहूँ-छथ्वी पर भी, 


उथ्वी को भी। उ० कील्हेउ सुलभ सुधा बसुधाहूँ । (मा० 
२।२०६।३ ) ' - 
बसूला-(सं० -चासि)-एक हथियार जिससे बढ़ई काम 
करते हैं । 
बसेरा-(सं ०चास) बसे का स्थान, धोंसला, घर, रहने की 
” जगह | उ०सानहुँ बिपति बिषाद बसेरा । (सा०२।३१८।२) 
बसेरं-बसने में, बसने पर । उ० उजरें हरष विषाद बसेर । 
(सा० १।॥४।१) बसेरे-१. बसने पर, २ स्थान, निवास- 
स्थान, घर। उ० १. गोरस-हानि सहों न कहीं कछु यहि 
अजबास बसेरे। (कृ०३) २. निपट बसेरे अधघ झौगुन घमेरे 
नर | (क5 ७।१७४) ' 
वसैया-वसनेवाल्ले । उ० तुलसी तब के से अजहुँ जानिये 
रघुबर-नगर-बसैया । (गी० १।६) ' 
बस्ती-(सं० वसति)-बसने का स्थान, गाँव, आबादी | 
उ० हक हस्ती हास्तनी देति न पति रति दानि | (स० 
१६५९ हि 
वबस्तु-(सं० वंस्तु)-चीजू, जिन्स | उ० मनि गन मंगल बस्तु 
अनेका । (सा० २६२) 
बत्य-(सं० चश्य)/-वश से, अधीन, वशीभूत । उ० रुचिर 
रूप-आहार-वस्य उन पावक लोह न जानयो । (वि०8६२) 
बह-(स० वहन)-१ बहता है, चलता है, २. चले, बहे, 
३. भार ढोवे । उ० १. सालुकुल बह बज्िबिध वयारी । 
(सा०१।१०३।२) वह३-१.चैलता है, २.बहता है,३.ढोता 
है। उ० १. बहद्द न हाथु दहहू रिस छाती | (सा० १। 
२८०१) बहई-१. बहता है, २ ढोता है | उ० १. सुभ 
अरु असुभ सलिल सब बहई । (मा० १।६६।४) वहत- 
१. बहता है, प्रवाहित होता है, २. बहते हुए, ३. ढोता 
है, ४. ढोते हुए। उ० १. बहत समीर त्रिविध का 
लीन्दे । (सा०२।३५ १।३) बहति-१.बहती है, २.ढोती हे। 
उ० १, दोठ कूल दल रथ रेत चक्र अबरते वहति भया- 
बनी । (सा० ६।८७। छु० १) वहतु-१. बहता, २. वहन 
करना, ढोता, ३. धारण करना । उ० २ छोनिप-छपन 
बाकी विरुद वहतु हों। (क० ३$।३८) बहते-१ वहन 
किया होता, धारण किया होता, २. प्रवाहित होते। 
बहसि-१ ढोता है, वहन करता है, धारण करता है, २ 
- बहता है। उ० २. विमल विषुल बहसि बारि। (वि० 
१७) बहहिं-१ उठाते हैं, ढोते हैं, २. बहते हैं। उ० १. 
जरहिं पतंग मोह बस भार बह॒हिं खर ब्ुदु। (मा० ६। 
२६) वहद्वी-१ बहते हैं, २. ढोते हैं । 3० १.सरित्ता सब 
पुनीत जलु वहहीं। (सा० १६६१) वहहू-ढो रहे हैं । 
ड० सुधा मान मसता मद बहहू। (सा० ६$।३७॥३) 
बहिबे-१. भुगतोगे, सहन करोगे, २ भोगना पड़ेगा, 
सहना पंड़ेगा । उ० २. गाड़े भली, उखारे अनुचित, वनि 
आए बहिबे ही । (कृ० ४७०) बहिबो-बहना | 3० तजे 
चरन अजहूँ न मिटत नित बहियो ताहू केरो | (वि० ८७) 
बही-वह निकली, बढ़ने लगी। उ० अतिसय बड़भागी 
चरनन्हि लागी जझुगल नयन जलघार बहीं। (मा०१।२११। 


[ बसुंधरा-बहुतेरो 


छु०१) बहै-१. बह गए, २. वहते, विगडे, गिरे | उ० २, 
बह्े जात कट्ट भइंसि अधारा । (मा० २।२३।१) बदह्यो-१. 
वहा, २. बहा हुआ, गया, ३. वहता । उ० ३. महामोह- 
सरिता अपार सहँ संतत फिरत बचद्यो | (वि० ४२) 

बदन (१)-(सं० वहन)-$ ढोने या घारण करने की क्रिया 
या भाव, २, जाना, वहना। 

बहन (२)-(सं० भगिनी)-बहिन । 

बहनु-ढोनेवाला, वाहन ! उ० भवन विभूति भाँय वृषभ 
बहनु है । (क० ७१६०) 

बहरावा-(फ्ा० वहाल)-भ्रुर्लाया, टाला । 3० सुनि कपि 
बचन विहँसि बहरावा | (सा० २२२१) 

बहरी (१)-(आर० )-एक शिकारी चिड़िया। 3० तीतर- 
तोम तसीचर-सेन समीर को सूलु बड़ो बहरी है। (क० 


६॥२६) 

२8 (२)-(सं० वधिर) जो न सुने । 'बहरा” का स्त्री- 

ग। 

बहाई-(सं० वहन)-बहाया है, वहा दिया है | उ० दुष्ट 
तक सब दूरि बहाई। (मा० ७४६।४) बहाजें-दूर कर 
देता है। उ० मोह अंध रबि बचन यहावै । (चै० २२) 
बहेहँ-(सं० बहन)-बहा दूँगा, अलग कर दूँगा, बर्बाद कर 
दूँगा। उ० नातो नेह नाथ लों करि सब नांतो नेह 

बहैहों । (वि० १०४) ' 

वहि-(सं० बाह्य) -वाहर, अलग, दूर । 3० त्वों त्यों सुकृत 
खुभट कलि भूपहि निदारि लगे बहि काइ़न । (वि० २१) 

बहिनी-(सं० भगिनी)-वहन, भग्रिनी । उ० सूपनखा रावन 
के बहिनी । (मा० ३११७२) 

वहिर-(सं० वधिर)-जो न सुने, बहरा । 

वहिसुंख-(सं०)-१ विसुख, विरुद्ध, २ अधर्मी, ३ वाशी। 

बहु (१) (सं०)-अधिक, अनेक | उ० तुलसी अभिमान 
महिषेस वहु कालिका । (वि० ४८) बहुबाह-बहुत सी 
भ्रुजाश्रोंचाला, रावण। उ० नाहि त अस होइहि वहुवाहू । 
(मा० ३॥२६।८) 

बहु (२)-(सं० वधू )-बहू, वधू । 

बहुत-(सं० बहुतर)-अधिक, ऊ्ुंड, समूह, अनेक, बहु। उ० 
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी। (मा० २२५६३) बहु- 
तक-बहुत से, अनेक । उ० बहुतक बीर होहिं सतखंडा । 
(सा० ६६८३) बहुतन-वबहुत से, बहुतो ने । उ० वहुतन 
परिचौ पायो | (गी० ३।१४) बहुते-बहुत, अधिक | उ० 
वहुते दिनन कीन्हि सुनि दाया। (सा० १।१२८।३) वहु- 
तेन्द-बहुतों को । उ० वहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका । 
(मा० ७।३१।१) वहुतै-वहुत से | 3० बूढ़ भये, बलि, 
मेरेहि वार, कि हारि परे बहुते नत पाले | (ह० १७) 

बहुताई-१. बहुतता, अधिकता, वहुत्व, बहुतायत, २. 
विस्तार । 3० १. चले बिलोकत बन चहुताई। (मा० 
३।३३।२) २. चितव क्ृपाल सिंधु बहुताई। (सा० ६| 
४॥२ 

बहुत (सं० चहुत्तर + एरा)-वहुत्त से, अधिक, अनेक | 
उ० अवलोके रघुपति वहुतेरे। (मा० १।६९।२) 

वहुतेरो-बहुतत से, बहुत । उ० पर-गुन सुनत दाह, पर-दूपन 
सुनत हे बहुतेरो । (वि० ६४३) 





३३५ ] 


६।२८।१) बॉघि-१, पुल बाँधकर, २. बाँध, बाँध कर । 
उ० १ राम बाँधि उतरे उद॒धि लाॉँघि गए हनुमान | 
(दो० ४२८) वाँधियेंगी-बाँधंगी । उ० जानी है जानपनी 
हरि की, अब वाँघियेगी कछु मोटि कला की। (क० 
७१३४) बाँधी-बाँध दी । बॉघे-बाँधा, बाँध लिया । उ० 
उ० जिन बाँधे सुर असुर नागनर प्रबल करस की डोरी ! 
(वि० ६८) बाँघेउ-दे० बाँधे! । बाँधेसि-बाँध दिया। 
उ० हय गहेँ बधेसि बाजि बनाई। (मा० १।१७१।४) 
धाँघेसु-बाँधना, बाँध लेना । उ० मारसि जनि सुत बाँघेसु 
ताही । (मा०१।१६।१) बाँघेहु-बाँध लो। बाँघै-१ बाँधो, 
२. बाँध ले । 3० १ भेरो कह्यो सानि तात ! बाँघे जिनि 
बेरे। (गी० €।२७) बॉध्यो-बाँधा, बाँध दिया। छ० 
सोह अविछितन्न ब्रह्म जसुमति बाँध्यों हठि सकत न 
छोरी । (बि० 8८) 
बॉय-(सं ० वाम)-बाँये, दायें का उल्टा | उ० घोर हृदय 
कठोर करतव रृज्यो हों बिधि बाँध | (गी० ७३१) 
बाँया-१. बायीं ओर का, २ उलटा । 
बाँयो-बार्याँ । * 
बाँवों-बाँयाँ । मु० दियो बावों-$. न साना, टाल दिया, 
२. अनादर किया, विरोध किया, ३. बँचकर निकल गया । 
उ० १. जो दुसकंठ दियो बाँवों जेहि हर-गिरि कियो है 
सनाक । (गी० १।८७) 
बॉस-(सं० वंश -१. बाँस नाम का एक पेड़, २. जमीन 
नापने की लग्गी, ३. बललम, भाला, ४, लाठी । उ० ३ 
फरसा बाँस सेल सम करहीं | (मा० २।१६१।३) 
बाँइ-(स ० वाहु)-१. झुजदंड, भुजा, बाहु, २. शरण, 
रक्ता, पनाह, ३२,.सहायता, बल, सद॒दु। उ० १ सुरपति बस 
बाहँ बल जाकें। (मा० २२९४।१) सु० बाँह बस्यो हौं- 
शरण में हूँ। उ० चाहत अनाथ-नाथ तेरी बाँह वस्यो 
हों । (वि० १८१) बाँह बोल दे-अपना भरोसा देकर । 
उ० बाँह बोल दे थापिणु जो निज बरिआई । (वि० ३९) 
बाँह वोलि-आश्वासन या भरोसा देकर | उ० 
गुरु पीठ अपनाह गहि बाँह बोलि। (वि० ७६) बॉह 
बोले की-शरण में लेने की, सहायता कौ प्रतिज्ञा 
करने की । उ० लाज बाँह बोले की, नेवाजे की, संसार 
सार | (क० ७४२) 
वा-(सं० वा)-यां, अथवा । 
बाइ-(सं० ज्यापन)-फैलाकर, खोलकर ! उ० सुख बाई 
धावहिं खान । (मा० ६१०१।छु० ३) बाई (१)-(सं० 
पक -१. खुली, २ खोली। 
बाइन-(सं० वायन)-9, भेंट, उपहार, खुशी के उपलक्ष में 
र्बॉटी ८ 0 जी, जा २ पेशगी, अगरवढ़ । 
बाई (२ स्री, अबला | 
बाउ १९ सं० वायु)-हवा, पवन । उ० संतत बहे त्रिबिध 
बाउ हक हि 
बाउ (२)-(फा ० चाह)-१. धन्यवाद, २. वाद । 
082 वातुल)-बौढ़म, पागल, बौरहा । उ०्तेहिं जंड 
बरु बाउर कस कीन्हा | (सा० १।६६।४) वाउरि-बावली, 
पगली । 3० बौरेहि फे अनुराग भट्ट बढ़ि बाउरि | (पा० 


७०) 





[( वॉय-बाचत 


बाऊ-(सं० वायु)-हवा, पवन। उ० सीतल मंद सुरमि 
बह वाऊ। (मा० १।१९६ १२) 

बाएँ-(सं० वाम)-१. बाई ओर, २. वायाँ, ३. विरोधी, 
प्रतिकूल | मु० बाएँ लाइ-न मानकर, अवद्ेलना कर । 
उ० आयजें लाई रजायसु बाएँ। (मा० २।३००।१) 

वाक्य-(सं० वाक्य)-बचन । 

बाग (१)-(सं० वाक)-बाणी, बचन। उ० मदु मंजल 
जनु बाग विभूषण । (मा० २४१३) बागही-बाणी से, 
मुँह से, जीम से । ड० एक कहहि कहृहि करहि अपर एक 
करहि कहत न बागहीं । (मा० ६।६०।छुं० १) 

बाग (२)-(अर० बाग)-बगीचा, उपवन, उद्यान । उ० 
पुलक बाटिका बाग वन, सुख सुविहंग विहार । (मा० 
१३७) बागन्ह-(अर० बागु)-बागों में, बाटिकाओं में । 
उ० ) बागन्ह विठप बवेलि कुम्दिलाहीं। (मा० २।८ 
११४ 

बाग (२)-(स० वल्गा)-लगाम, वागडोर । 

बागत कक वक > चलना)-चलते, फिरते, टहलते 
हुए। उ० बैठे उठे जागत बागत सोए सपने। (क० 
७।७८) बागिहे-भटकता फिरेगा | उ० पाई परितोप तू न 
द्वार द्वार बागिहे । (वि० ७०) बागे-फिरे, डोले ।उ० 
चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार द्वार जग वागे। 
(विं० १७०) 

बागत (२)-(सं० बाक)-बोलते हुए । ड० जागत वागत 
सपने न सुख सोहहे । (वि० ६८) 

बागबान-(फ्रा० बागृवान)-माली, वागू की देख रेख 
करनेवाला । उ० मारे बागवान ते पुकारत देवान गे। 
(क० <।३१) 

बागा-दे० बाग” । बगीचा । उ० करि अनाझु देखत बन 
वबागा । (सा० २।१०६।२) 

बागीसा-(सं० वाग +-ईश)-अ्राकाशवाणी । 3० जानेहु 
तब प्रमान बागीसा । (सा० १।॥७९।२) 

बागु-दे० “बाग”? । बगीचा । उ० बायु तड़ायु विलोकि प्रभु 
हरपे बंधु समेत | (म[० १।२२७) 

बागुर-(१)-पश्ु या पक्षी आदि फेसाने का जाल । ० 
बागुर गन तोराइ मनहुँ भाग झगु भाग बस । (मा० 
२७५६ 

बागुरा-दे० बागुर! । बागुरी-दे० बायुर! । 

बागुरि-दे० बायुर! । 

वाघ-(सं० व्याप्र)-शेर, सिंह, नाहर । उ० तिन्हके वचन 
वाघ हरि व्याला । (मा० १8८४) बाघठ-बाघ भी | 
उ० बाघउ सनमुख गएँ न खाईं। (मा० ६।७१) 
बाधिनि-दे० 'बाधिनी” । उ० झग्रिन्ह चितव जनु वाघिनि 
भूखी । (मा० २।६१।१) 

बाघिनी-बाघ की ख्री, शेरिनी । 

बाचक-(सं० चाचक)-कहने या वाँचमेवाला । 

बाचत-(सं ० बाचन)- १ -वाँचते या पढ़ते हैं, २ बाँचते समय, 
पढ़ते समय। 3० २ बाचत श्रीति न हृदय समाती | (मा० १। 
8 १३) बाचा-१. पढ़ा, पाठ किया, २. बोलने की शक्ति, 
३. बचन, बात, वाणी, ४. सरस्वत्ती । उ० ३. मनसा 
वाचा कर्मना; तुलसी बंदुत तादि | (वै० २६) ४ रावन 





बाचाल-बाण | 


कुंभकरन वर माँगत सिव विरंचि वादा छले। 
(गीः ४।४१) वाचि-बाँचकर, पढ़कर । उ० जनक 
ला वाचि सुनाई । (मा० १२६६।१) बाचिहे (१)- 
हैगा । 2 
वाचाल-(सं० वाचाल)-बोलने में तेज्ञ, बकबादी | उ० 
मूक हो वाचाल पंगु चढइ गिरिवर गहन । (मा० १॥१। 
सो० २) 
वाचाला-दे० “बाचाल” । उ० धन मद सत्त परम बाचाला | 
(झा० ७६७२) 
बाचिदँ (२)-(सं० वंचन)-बचेगा, शेप रहेगा । उ० वाचिह्द 
न पाछे त्रिपुरारिह सुरारिहू के । (क० ६१) 
बाज (१)-(सं० वाद्य)-१. बजने लगे, २. बज सकता है । 
उ० १. गावहिं गीत सुवासिनि वाज वधावन | (जा० 
१२७) बाजइ-वजता है.। उ० कर कंकन, कटि किंकिनि, 
नूपुर वाजइ हो । (रा० ११) बाजत-१. वजता है, शब्द 
करता है, २. लड़ता है, युद्ध करता है। उ० १. राजत 
बाजत विपुल निसाना। (मा० १।२६७३१) बाजन- 
(सं० वाद्य) -१. वाजा, वाद्य, २. वजने. शब्दायमान 
होने | उ० १. कोदिन्ह वाजन बाजहि दुसरथ के गृह हो । 
(रा० २) २. विधुल बाजने वाजन लागे। (मा० $। 
इ४८२) बाजने-१. वाजे, २. बजने, ३. लडने। 
उ० १, दे० बाजन”ः का “3० २.१। बाजनेऊ-वाजे 
भी। उ० वोले बंदी बिरुद बजाई वर बाजनेऊ। 
(क० १।८) बाजहिं- बजते हैं, वज रहे हैं। उ० विविध 
प्रकार गहगहे वाजन वाजहिं। (जा० २०४) बाजा- 
(सं० वाद्र-१. कोई बजनेवाली चीज, २५ -लड़ा, 
लड़ गया, ३. बजा, शब्दायमान हुआ । ४० २. तिनन्‍्हहि 
निपाति ताहि सन बाजा। (मा० ४।१६।४) बाजिहें- 
बाजगे, बजेंगे । उ० लंका खरभर परैगी, सुरपुर बाजिहें 
निसान । (गी० ११९) बाजी (२)-(सं० वा्य)-१. 
वजी, २. लडी । उ० २. सेहट साधु गुरु, सुनि पुरान खूति 
बूसयो राग वाजी ताँति | (वि० २३३) वाजे (१)-(सं० 
वाद्य|-१. वजने के यंत्न, २. बजने लगे । बाजै-बजता 
है। उ० सुसमय दिन हे निसान सबके द्वार बाजै | (बि० 
प्न० 
बाज (१)-(अर० वाज्ञ)-एक असिद्ध शिकारी पत्ती । 
बाज (३)-(फ्रा० वाज्ञ)-विना, रहित । उ० दीनता दारिद 
दुलै को कृपा वारिधघि वाज। (वि० २१६) मु० आए. 
बाज-छोडा, तक किया। उ० कहे की न लाज, पिय ! 
अजहूँ न आए बाज । (क० ६।२४) 
वाजपेई्-अश्वमेध यज्ञ करनेवाला। उ० कौन गजराज 
घों बाजपेई । (वि० १०६) ु 
बाजराज-बाज, वढ्य वाज | उ० बाजराज के बालकहि 
लवा दिखावत आँखि। (दो० १४४३), , 
बाजार-(फा० वाज्ञार)-जहाँ दूकानें हों। उ० बाजार रुचिर 
न वन वरनत वस्तु विज्ञु गथ पाइए। (सा० णरदा 


छुं० १ 

वाजि-(सं०वाजिन)-घोढा, अश्व । उ० चढ़िं वर वाजि वार 
एक राजा । (मा० १$।१९६।२) 

बाजी (२)-(फा० वाज्ञी)-१- खेल, २. ऐसी शत जिसमें 
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हार जीत के अज्ुसार कुछ लेन-देन भी हो। शत, ३. 
प्रतिज्ञा, ४. प्रतिष्शझ । उ० ३, जग जाचत दानि हुतीय 
नहीं तुमहीं सब की सब राखत वाजी । (क० ७॥६५) ४. . 
तुलसी की बाजी राखी । (स० ७६७) झु० बाजी राखी- 
खेल में जिताया। उ० तुलसी की वाजी राखी राम ही 

'के नाम । (क० ७६७) , 

बाजी (३)-(सं० वाजिन)-घोडा, अश्व । उ० आवत देखि 
अधिक रव बाजी | (मा० ११४७१). * 

बाजीगर-(फा० वाज़ीगर)-जादूगर । उ० याजीगर के सूम 
ज्यों, खल | खेह न खातों | (बि० १६१) 

वाजु-दे० बाज (२)! | ड० मिल्लिनि जिमि छाडन चहति 
वचलन्ु भयंकरु वाजु । (सा० २।९८) ह 

बाजू-दे० “बाज (२)! | उ० लेह लपेटि लवा जिसि वाजू । 
(सा० २।२३०।३) 

बाजे (२)-(फ्ा० वाज़)-कोई, कोई कोई । 3० बाजे वाजे 
वीर बाहु छुनत समाज के। (क० १।८) 

बाट-(स० बाठ)-रास्ता, पथ, राह | उ० घाट वाद घुर 
द्वार वजार बनावहिं। (जा० २०४) मु० बाट परै-नाश 
हो, वर्वाद हो । उ० वाट परे मोरि नाव उड़ाई। (मा० 

/ २।१००।३) 

बाठा-दे० वाट! । उ० मुख नासा अवनन्हि की वादा। 
(मा० ६।६७।२) ' 

बाटिकॉ-उपबन में फुलवारी सें। उ० विष बाटिकाँ कि 
सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि । (मा० २४६) वाटिका- 
(सं० वाटिका)-फुलवाड़ी, उपवन । उ० बन बाटिका विहग 

, टेंग/नाचा । (सा० २।२१४।२) 

वाड़वानल-(सं० वाड़व + अनल)-समुद्ध की आग । 

बाढ़ (१)-(सं० बाट)-धार, तलवार आदि की घार । 

बाढ़ (२)-(सं० बुद्धि)-१. बढ़ाव, बढ़ना, २. नदी में पानी 
का बढ़ना, रे. बढ़ती है। उ० ३, प्रजा बाद जिमि पाई 
सुराजा । (मा० ४।१४९।६) वाढइ-१. बढ़ जायगी, २० 
बढ़े 3० $.वादइ कथा पार नहिं लहऊँ। (मा०१।१२॥३) 
बाढ़त-१. बढ़ता, उसडता, २. बढ़ते हुए। उ० १. नित 
नूतन सब बाढृत जाई । (सा० १।३$४०।१) चाढ़ति-बढ़ती 
हुईं। उ० ग्रेमतृषा वाढ़ति भली । (दो० २७६ बांढन-१. 
बढ़ने, वृद्धि करने, २. बढ़नेवाला । 3० १. जमुना ज्यों- 
ज्यों लागी बाढ़न । (बिं० २१) वाढ्हिं-बढ़ते हैं, बढ़ जाते 
हैं। उ० वाढहिं असुर अधम अभिमानी। (मा० १ 
१२९।३) बाढ़द्वी-बढ़ती हैं । वाढ़ा-बढा, बढ़ गया । उ० 
बेघु बिलोकि क्रोध अति वाढ़ा । (मा० १॥१३९।४) बाढ़ि- 
१. बढ़ती, वृद्धि, २. यटी । उ० १. बिभव-विलास वाद़ि 
दसरथ की देखि न जिनहि सोहानी । (गी० १।४) बाढ़ी- 
बढ़ी, बढ गईं। उ० पाय-प्रतिष्ठा बढ़े परी, ताते बाढी 
रारि | (दो० ४६४) बाढ़े-१. बढ़े, २. बढ़ने पर | 3० २. 
तापस को वरदायक्र देव, सबै पुनि बैर वढ़ाचत वाढ़े | 
(क० ७॥४४), बाढ़िउ-दे० “बाढ़े! । * 

बाण-(सं०)-१. शर, विशिख, तीर, २. 'वाण” नाम का 

, असुर जो बलि के सौ पुत्रों में सबसे बडा था | उ० २* 
बत्र बालि बाण प्रह्मद मय व्याध गज गृद्ध ह्विजबंछु निज 
घर्मे-त्यागी । (वि० ९७) 


३३२७ | 


बाणी-(सं० बाणी)-१. बचत, बोली, सापण, उक्ति, २. 
सरस्वती । 
बात (१)-(सं० वार्ता)-१, कथन, जो कहा जाय, बचन, 
२, कथा | उ० १ वात चले बात को न सानियो बिलग 
बलि । (क> ७१६) बातन-बातों से | उ० तिमि गृह 
मध्य दीप की बातन तमनिदृत्त वहिं होई | (वि० १२३) 
बातन्ह-बातो से, बात करने से । बातहि-बात ही । ड० 
बातहि बातहि बनि पढे । (स० ४६८) बातहू-बात भी । 
उ० बातहू क्रितिक तिन तुलसी तनक की । (क० ७२०) 
बातें-'बात' का बेहुवचन।| बारते-'बात' का वहुवबचन । वहुत 
से बचन । उ० सुसुकि सभीत सकुचि रूखे मुख बातें 
सकल सर्वारी | (कृ० ६) बातो-बात सी। ७० जो ये 
! कहुँ कोउ बूकत बातों । (वि० १७७) 
बात (२)-(सं०बात)-वायु, पवन । उ० लप॑ट-रूपट सह- 
राने, हृदराने बात | (क० श८) 
जय के पुत्र हहुमान । उ० जयत्ति बात्तसंजात । 
० रे८ 
बाता-दे० 'बात! । बात, बचन । उ० भए विकल झुख आव 
न बात्ता । (सा० १॥७३॥।४ ) 
बाति-दे० 'बाती' । उ० दीप बाति नहि टारन कहऊँ। 
(मा० २५६।३) 
बाती-(सं० चतिका)-वत्ती, पल्लीता | 3० नहिं कछु चहिआ 
दिया छत बाती । (सा० ७।१२०२) 
बाठुल-(सं० वाठुल)-पागल, सनको। उ० बातुल भूत 
बिवस सतवारे | (सा० १॥११९।४) । 
बाद-(सं० वाद)-बहस, तक, कलह । उ० प्रभु सों निषाद 
छे के बाद न बढ़ाइहों । (क० शा८) ' 
बादर-(सं० वारिद)-बादल, मेघ। उ० उस्गि चलेड आनंद 
भुवन भुदईं बादर । (जा० २१०) 
बादूल-(सं० वारिद)-मेघ, बदली । 
बादल्ले-बादुल, सेघ। उ० घहरात जिसि पबिपात गर्जत 
जनु प्रलय के बादले । (सा० ६।४०९।छे० १) 
बादहिं-(सं० बाद) विवाद करते, तक करते हैं। ड०बादुहि 
सूद्र िजन सन, हस तुम तें कछु घाटि ? (दो> ४४३) 
बादि-(सं० वादि)-च्यथे, झूऊ-मू3। उ० नतरु बाँक भलि 
बादि बिआनी। (मा० २७९१) बादिहिं-ब्यर्थ ही । उ० 
जनस गयो बादिहिं बर बीति । (वि० २३४) 
बादिनि-१ बोलनेवाली, '२. रूगडालू, कलहपिय । उ० 
« १ ग्रिय बादिनि सिख दीन्हिड तोहदी । (मा० २१२९।१) 
बादिनी-दे० 'बादिनि! । - 
बादी-(सं०बादिन )-१'. कहनेवाला, वोलनेवाला, २, रूग- 
डालू , विवाद करनेवाला, ३, वाला । उ० ३, श्रश्जु जे 
मुनि परमारथ बादी । (सा० ३॥१०८ारे) ञ 
बाय-(सं० वाद्य)-बाजा, बजनेवाला यंत्र । 
बाधक-(सं०)-रुकावट डालनेवाला, हानिकर | उ० जो न 
होहदि मंगलमय सुर बिधि बाधक । (पा० ३४) वाधको- 
बाधक्‌ठ, वाधक भी । उ० जाकी छाँह छुए सहमत व्याघ 
बाघको । (क० ७।६८) ' 
बाधा-(सं०) -१. विन्न; रुकावट, अडचन, २ संकट, कष्ट । 
3०१ करम सुभासुम तुम्हहि न बाधा | (मा०१।१३७२) 
डंडे. 
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_ बाणी-वानी 


२. सपने व्याधि विविध बाधा भट्ट, रूत्यु उपस्थित आईं। 
(वि० १२०) 

बाधित-(सं०)-रोका हुआ । 

वाधिये-रोकिए, रोके देना चाहिए। वाधी-बाघा को प्राप्त 


: हुईं, रुकी, बाधित हो गईं | उ० सुमिरत हरिहि आप गति 


बाधी । (मा० ११२९।२) 

बान (१)-(सं० चाण)-$ बाण, तीर, २ बाण” नास का 
असुर । उ० १ दूस-दुस बान भाल दस मारे । (मा० ६। 
४२७) २ रावन बान छुआ नहिं चापा। (मा० १. 
२९६।२) बानन्ह-बाणों से। उ० पुनि निज वानन्द कीन्हि 
प्रहारा । (सा० द८शे।३) 

बान (२)-(सं० वर्ण)-१ रंग, वर्ण, २ चमक, दीप्ति, 
पानी । उ० २. कनकहिं बान चढ़इ जिमि दाह । (सा० 
२।२०९।३) झ्ु० वान चढइ-पानी चढ़ने पर, ओप आने 
पर । उ० दे० बानच (२)!। 

बानइत-(सं० वाण-+ऐत)-१. बानैत, तीरअंदाज़, तीर 
घलाने वाला, २ सैनिक, योद्धा, ३ प्रख्यात, 
प्रसिद्ध । उ० $ लोकपाल मह्िपाल बात बानहत । (गी० 
१।१०१) २. रोप्यो रन रावन, बोलाए बीर बानइत | 
(क० ६।३०) ३ दानि दुसरथ राय के तुम बानइत“सिर- 
ताज | (वि० २१६) 

वानक-(सं० वर्णन)-१. वेश, सजधज, वनाव, २. ख्याति, 
नासवरी । उ० १ में पतित, तुस पतितपावन, दोड 
बानक बने । (वि० १६०) 

बानति-(सं० चर्णन)-बनती है। उ० कछु कहत न बानति। 
(गी० ७१७) 

वानघर-बाण धारण करनेवाला, कमनैत । 

बानर-(सं० वानर)-बंदर, मर्कट । उ० बानर-वबांज ! बढ़े 
खल खेचर, लीजत क्यों न लपेटि लवा से ? (ह० १८) 
बानरहि-वानचर का । उ० नर वानरहि संग कहु कैसे । 
(माण श१शा६) 

बाना (१)-दे० बान (१)? | 3० १ चले सुधारि सरासन 
बचाना । (सा० ६।७०।३) 

वाना (२)-दे० 'बानक! | उ० $ जबु वानेत बने बहु 
बाना । (सा० ३।३१८।२) 

बाना (३)-(सं० वर्ण)-स्वभाव, प्रकृति । 

वानि (१)-दे० बानी (१)! | उ० २. बानि विनायकु अंब 
- रवि, गुरु हर रमा रसेख । (प्र० १॥१।१) 

वानि (२)-दे” बानी (२)”। उ० तजहि तुलसी सम्ुमि 
यह उपदेसिबे की बानि । (कृ० ९२) 

बानिक-(सं० वर्णन)-वेष, सजघज, वनाव, सिंगार । उ७ 
आपनी-आपनी बर बानिक बनाई के । (गी० १८२) 

बानिहि-(सं० वाणी)-बाणी को । उ० पर अपवाद-विवाद- 
बिदूपित वानिहि। (पा० ४) वानी (१)-१. बात, 
वाणी, वयन, २ सरस्वती । उ० १. तुलसी करु वानि 
विसल विसल-बारि-वरनि । (थिं० २०) २. बानी विधि 
गौरी हर सेसहू गनेस कही । (क० १॥१६) 

बानी (२)-(सं० वर्णन)-आदुत, लत, टेव | उ० १, लरि 
काइहि तें रघुबर वानी । (सा० २२०४३) 

बानी (३)-(सं० वणिक)-वनिया ) 
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था | उ० नाम अजामसिल से खल तारन तारन बारन 
बारबधू को । (क० ७६०) हे 
न्नारबधू-(सं०चार +- बधू )-वेश्या, रंडी । उ०दे० बारन (२)! । 
बारह-(सं० द्वादश)-दस से दो अधिक, १२। झु० बारह 
बाट-तितर-वितर, नष्ट-भ्रष्ट । 3० सूघे-टेढ़े, सम विषस, 
सब महँ बारह बाट | .दो० ६००) 
बारहिं (१)-(सं० वार)-कई वार। मु० बारहिं बार-कई 
बार, बार-बार। उ० होहि हानि-सय-मरन-दुख-सूचक 
बारहिं बार। (प्र० १॥४।२) 
वारहीं-(सं० हादश)-पुत्र जन्म के १२वें दिन होनेवाली 
संस्कार-विधि, वरही। बारहे-दे० 'बारही' | उ० झुनिवर 
करि छठी कीन्ही बारहें की रीति । (गी० ७।३९) 
बारहौं-दे० 'बारहीं? । उ० छुठी बारदों-लोक-बेद्‌ बिधि 
करि सुविधान बिधानी । (गी० १॥४) 
बारांनिषे-(सं० वारांनिधि)-हे समुद्र ! उ० जयति वैराग्य- 
विज्ञान-वारांनिधे नमत नर्मेद्‌ पाप-ताप-हत्तों | (वि० ४४) 
बारा-दफा, बार । दे० 'बार (२) । उ० परहि भूमितल 
बारहिं बारा। (मा० २।१५६।२) 
बाराजिघे-दे० “बारांनिधे! । 
बाराह-(सं० चराह)-१. शूकर, सुअर, २. विष्णु का एक 
अचतार | 
बारि (२)-(सं० चारि)-जल, पानी । उ० मरिबे को बारा- 
नसी, बारि सुरसरि को | (ह० ४२) 
बारि (३)-(स० वाटिका)-बाडी, बगीची । 
बारि (४)-(सं० अवार)-वाडा, घेरा, डाॉँड । उ० जनु इंद्र- 
धनुष अनेक की वर बारि तुंग तसालही। (सा० ६। 
१०१। छे० १) 
बारि (५)-(स्ंं० अवतरण)-निछावर करके । बारिये 
, (२)-न्यौछाचर कीजिए. । वारी (२)-न्यौछावर 
, किया । उ० कास कोटि सोभा अंग-अग उपर बारी। 
, (गी० ३२२) बारौं-न्यौछावर करूँ, वारूँ। उ० बारों 
हो ० सम्मत जाते हों बिछुरत चरन तिहारे। 
गी० शर२ 
बारिक-(फा० बारीक)-सहीन, बारीक | उ७० है निगुण 
सारी बारिक । (क्ुृ० ४१) 
बारिखो-(सं० वर्ष)-वर्षोदाला । उड० सही भरी लोमस 
भुसुंडि बहु बारिखों । (क० १।१६) 
बारिज-(सं० वारिज)-कमल, जद्ज। उ० नील सरोरुह 
स्थाम तरुन अरुन बारिज नयन | (मा० १॥१। सो० ३) 
बारिद-(सं० वारिद)-मेघ, बादल । उ० सनहुँ सिखिनि 
सुनि बारिद बानी । (सा० १॥२६५।२) 
बारिधर-(सं० वारिघर)-बादुल, जलद। उ० तात न तर्प॑न 
कीजिये बिना वारिधर-धार । (दो० ३०४) 
बारिघधि-(सं० वारिधि)-समप्लुद्ध । उ० बंदु्ें च्ारिउ बेद भव 
बारिधि बोहित सरिस । (मा० १॥१४ ड) 
बारिनिधि-दे० 'बारिघि! | उ० सनहूँ वारिनिधि वृड़ जहाजू। 
(मा० २८६।२) ः 
बारिपुर-एक स्थान का नाम । कुछ लोगों के अनुसार यह 
काशी का नास है। उ० वारिपुर दिगपुर बीच बिलसति 
भूमि ।(क० ७१३८) 
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बारी (३)-(सं० वाल)-१. क्वारी कन्या, २. छोटी, नन्‍हीं । 
उ० २, कुंदुकली जुगल जुगल परम सुअर बारी । (गी०१| 


२२) , 

बारी (४)-(सं० वालिका)-कान में पहनने की 
बाली । 

बारी (५)-(सं० वाटिका)-१. बगीचा, उपवन, २. खिडकी, 
मरोखा । 

बारी (६)-(सं० अवार)-डाँड़, मेंड, खेत आदि का घेरा । 
उ० कानन बिचितन्न बारी बिसाल । (वि० २३) 

बारी (७)-(सं० वारि)-पानी। हर 

बारी (८)-(सं० बरुजीवी)-पत्तों आदि से सं कार्य 
फरनेवाली एक जाति। अब पत्तल आदि बनाना ही इनका 
प्रधान कार्य है। उ० नाऊ बारी भाटद नट राम निछावरि 
पाहू । (मा० १३१६) 

बारी (६)-(सं० बार)-पारी, ओसरी । ( 

बारीस-(सं० वारीश)-समप्लुद्र । उ० जेहिं बारीस बैधायड 
हेलाँ। (मा० ६॥६।३) 

बार-(सं० बाल)-केश, बाल । उ० भेंट पितरन को न मूड 
हू में बारु है । (क० ७६७) ही 

बारुणी-(सं० वारुणी)-१. मदिरा, शराब, २. पश्चिम 
दिशा, ३. एक विशेष पर्व । 

वारुनि-दे० बारुणी!। उ० १, सुरसरि जलकृत वारुनि 
जाना । (मा० १॥७०।१) ; 

बारनी-दे० 'बारुणी! | उ० १. संत सुधा ससि घेनु प्रगटे 
खल बिप बारुनी । (मा० १।१४ च) । 

बारे (२)-(सं०्वाल)-4. बच्चे, बालक,२, वचपन,३ छोटे । 
उ० १ सैआ कहहु कुसल दोड बारे । (सा० १।२६१।२) 
२. हों तो बिन मोल ही विकानो, बलि बारे ही तें । (ह० 
शे८) दे बारे बारिधर। (गी० १३०) बारेहि (२)- 

' (सं० चाल)-१ लडकपन से ही, २. बचपन में | उ० १. 
बारेहि ते निज हित पति जानी। (सा० ११६८॥२) 

बारो-(सं० वाल)-किशोर, बच्चा, छौना । उ० बारिदनाद 
पा कुंसकरज्न से कुंजर केहरि-बारों | (ह० 
१३8 

बाल (१)-(सं०)-१. लड़का, बालक, २, अज्ञानी, सुख, 
३ बार; केश, लोम, ४ अन्नों की बाली या फली | उ० 
३१ बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा । (मा० १॥२७४॥२) २. 
सो श्रम बादि बाल कबि करहीं । (सा० १॥१४४) ३. 
बाल कुमार जुबा जरा | (स० २०४) 

बाल (२)-(सं० बारि)-पानी, जल । 

वाल (३)-(सं० बाला)-युवतती । उ० खोजि के खबास 
खासो फूबरी सी बाल को | (क० ७।१३५) 

बालक-(सं०)-१. लडका,” २, बेटा, पुत्र; ३२. छोटा । उ० 
१, राज सराल के बालक पेलि के । (क० ७१०३) ४ 
बालक दामिनि ओढ़ी मानो बारे वारिधर । (गी० १३०) 
बालकन्द-१$ लड़कों,२. लडकों को । वालकन्हि-बालकों 
को, लड़कों को | उ० मसातु-पिता वालकन्हि बोलाठहिं। 
(मा० ७।६६।४) वालकहिं-बालक को। बालकहू-बालक 
भी, बालक का भी । उ० बेपु विलोके कह्देसि कछु चाल- 
कहू नदिं दोसु | (सा० १।२८१) वालको-वालक भी । 
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बालकु-दे० बालक! । 3० १. कठु॒वादी बालक वध जोयू। 
(मा० १।२७३९१२) 

वालघि-(सं०)-पूँछ, दुस। उ० कुलिप्त नख दसन बर, 
लसति वालधघि-बवहद्‌ वैरिससाखधर-कुधरधारी । (बि० 


श्दृ 
वालघी-दे० वालधि! । उ० वालधी बढ़न लागी, ठौर ठौर 
दीन्हीं आगि। (क० ६४।३) 
चालपन-लड़्कपन, छुटपन । उ० समझुकी नहिं तसि वालपन 
तब अति रहेडें अचेत। (सा० $॥३० क) बालपने-लड्क- 
पन से, बचपन सें | उ० बालपने सूघधे मच राम सनमझुख 
भयो । (ह० ४०) 2 5 
वालमीक-(सं० वाल्मीकि)-एक असिद ऋषि और आदि 
कवि। रामायण की रचना सबसे पहले इन्होंने ही की 
थी | उ० वालमीक नारद घटजोनी । (मा० ,$३॥२) 
वाला-(खं०)-१. युवती, १३ से १६ वर्ष की ज्री, २. ली, 
पत्नी, ३. औरत, नारी, ४७. लड़की, कुमारी; ९. हाथ का 
कड़ा, ६. कान का एक आभूयण | हु 
वालि (९) (सं) >अंगदु का पिंदा और सुत्रीव का भाई 
एक बंदर जो किण्किधा का राजा था । इसे राम ने धोखे 
से मारा । उ०तौ सुरपति कुरुराज वालि सो कत हठि बैर 
विसद॒ते ? (विं०६७) वालिहि-बालि को। उ० सुन सुग्रीव 
मारिहडें वालिहि एकट्टि वाच | (मा० ४ ६) * 
वालि (२)-(स० बाल)-बाल, जौ आदि की फल्ती । 
वालिका-(सं०)-छोटी लड़की, कन्‍्या। उ० नर-नाग-विद्युध- 
बंदिनि, जय जह॒बालिका । (विं० १७) 
वालिकुमार- वालि के पुत्र अंगद । दे० अंग! । ड० व्या- 
कुल्न, नगर देखि तब आय बालिकुमार । (मा० ४।१७) 
वालिश-(सं०)-१, झूखे, अज्ञ, २. वालक, लद़का। “ 
वालिस-दे ० 'वालिश” । उ० वालिस वासी अवध को वूक्तिए 
न खाको | (वि० १४२) वालिसो-रे झूखों, अज्ो! 
० न वल, वातिसो ! विरोध रघुनाथ सों। (क*० 
*१३ प्र 
वाली-दे० 'बालि!। उ० जेहि सायक मारा में वाली। 
(मा० ४।१०।३) 
बालु-(सं० वालुका)-बालू , रेत । उ० बापुरो विभीषन 
घरोधा हुतो वालु को । (क० ७११७) 
वालू-दे० बाल! | उ० ऊपर ढारि देहि वहु चालू ! (सा० 
६।5१।४) ५् 
वालेंदु-(सं० बालंदु)-दूज का चाँद । उ० लसन्नालवालेंदु 
कंदे भ्रुजंगा । (मा० ७।१०८३) 
वाल्मीकि-दे० वाल्मीकि । 
वाल्य-(सं० वाल्य)-शेशव, लड़कपन । | 
बावन-दे० 'धासन | विप्यु का एक अवतार। वशधवनों- 
वामन सगवान का अदतार भी । उ० कालऊ करालता 
बढ़ाई जीतो बावनों । (क० ९।$) 
वावरि-(सं०_बातुल)-वावली, पयली।! उ० समुक्ति सो 
रे वही न्‍ स्थाम की सोइ वाचरि जो परेपे उर आने। 
०देमस 
वावरी-दे० 'वावरिं। उ० बावरी न होहि वानि जानि 
कपिनाह की । (क० ७२६) 
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बावरे-रे पायल, रे सनकी । उ० रोम जपु राम जपु राम 
जघु बावरे । (वि० ६६) रे 

बावरो-पागल, वौरहा, उन्‍्मत्त। उ० नाम, राम ! रावरो 
सयानो किधों बावरों । (क० ७७३) आए 

बावौं-(सं० वाम)-१८ वाम, वांर्या, २. प्रतिकूल, विपरीत । 
उ० २, ऐसेहु कृमति कुसेवक पर रघुपति -न कियो सन 
वावीं । (विं० १७१) तु हा 

वास-(सं० बास)-१. गंध, महँक, २ रहने का स्थान, डेरा, 
आवास, घर । उ० १. अहद श्राव वि्वु बास असेपा। 
(सा० १।१३८।४) २. वास चले-सुमिरत रघुवीरा | (सा० 
२।२०३।१) वासहि-१. स्थान को, निवास को, २. महँक 
को, गध को । उ० १. नाइ नाइ सिर देव चले निज 
वासहि । (पा० १६१) जाम 

वासन (१)-(?)-बरतन, भाँड़ा | 3० लेहि न वासन वंसन 
चोराई | (मा० २२४१२) - 

वासन (२)-(सं० बास)-१. भहँक, २. रहने के स्थान । 

बासना-(सं० वासना)-१. इच्छा; असिलापा, कासना, २: 
सुर्गंध। उ० १, बासना-वल्लि खर-कंटकाकुल बिपुल 
निविड़ विटपाटवी कठिन भारी । (वि० ९६) 

बरासर-(सं० वासर)-दिव, दिवस । उ० पाप करत निसि 
बासर जाहीं । (सा० २२९१३) 

वासर-दे० 'वासर!। उ० नींद न भूख पियास, सरिस निलि 
वबासर। (पा० ४१) सा 

वासव-(सं०)-इंद्र । उ० जिसि वासव बस अमरछुर सची 
जयंत ससेत । (मा० २।१४१) 

वासा-(सं० वास)-घर, निवास । उ० भगत होहिं मुद 
मगल वासा | (मा० १।२४॥१) - हे 

वासि-१.बासकर, सहँकाकर, वासयुक्त करके, २.बासने कीए 
महँकाने की। उ० १. दे दे सुमन तिल वासि के अरु 
खरि परिहरि रस लेत। (वि० १६०) २. सुकृत-सुमन 
तिलव्मोद बासि विधि जतन-जंत्र भारे घानी। (गी० 
१॥४ 2) हु 

वाणि 2-(सं० वास)-निवासियों को, वासियों को । «उ० 
कोलेसपुर वासिन्ह सुखदाता। (मा०१॥२००१) वासी- 
१. रहनेवाला, निवासी, २. सुरंधित किया हुआ, ३. 
पुराना, जो ताज़ा न. हो । उ० १.सरजादा चहुँ और चरनें 
वर सेवत सुरपुर वासी । (वि० २२), ५ 

वाछ-(सं० वास)-१, बास, स्हँक, २. छुरी महक, ३. डेरा, 
रहने का स्थान । उ० २. तेहि न बसात जो खात नित 
लहसुनहू को वासु । (दो० ३९९) ३. भूपति गवने सवर्न 
तब दूतन्ह वासु देवाइ। (मा० १।२६४) 

वासुदेव-(सं० चासुदेव)-वसुदेव के पुत्र कृष्ण | ड० 
वासुदेव पद पंकरुह दंपति सन अति लाग। (सा० $। 
१४३ | 

बीस मा स्थान, निवास । उ० भीतर भवन दोीन्ह बर 
बासू। (मा० १३९२।४) 

वाहक-(सं० चाहक)-छोनेवाला, भार पहुँचानेवाला । 

वाहन-(सं० चाहन)-सवारी, जो ढोवे | ड० सूकर, महिंष, 
स्वान, खर बाहन साजहि | (पा० १०३) 

बाहनी-(सं० वाहिनी)-सेना । 


३४१ | 


बाहर-(सं० बाह्य)/-भीतर का उलठा, अलग, दूर, बहि- 
गंत । बाहरहँ-बाहर भी । 
'बाहरजामि-(सं० बाह्ययामी)-बाहर की वात जाननेवाला | 
उ० अंतर्जामिहु ते बढ़ बाहरजामि हैं | (क० ७१२६) 
बाहाँ-दे० 'बाहु' | हाथ । 3० बैठारे रघुपति गहि बाहाँ । 
(मा० २७७३) है ै 
वाहिज-(सं० बाह्मय)-ऊपर से, देखने में। उ० बाहिज चिता 
 कीन्दि बिसेषी | (सा० ३॥३०।१) 
बाहिनी- (सं० वाहिनी)-१, ढोनेवाली, सवारी, २. बहले- 
, वाली, ३. सेना । उ० ३. बिविध वाहिनी बिलसति सहित 
* अनंत। (ब० ४२) 
बाहिर-दे० “बाहर? । 
बाहु-(स ०)-झुजा, हाथ । उ० आजाजु भुजदंड, कोदुंड 
मंडित बाम बाहु, दक्षिण पानि बानसेक । (वि० १) 
बाहुक-(सं० बाहु+ 7)-बाहु की पीडा, हाथ का दुर्द | उ० 
बाहुक-सुबाहु नीच, लीचर-मरीच मिलि । (ह० ३६) 
वाहुल्यं-(सं०)-आधिक्य, वहुलता, अधिकाई । 
बाहू-दे० 'बाहु!।॥ उ० बिन्नु पद कर कोउ बहु पद बाहू । 
(मा० १।8३।४) 
बाहेर-दे० बाहर! । उ० गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित 
दोउ भाद । (सा० २।८२) 
बाह-१ बाहँ, भुजा, २ भ्ुजाओं सें। उ० १ सुमिरत श्री रघु- 
बीर की बाहें। (गी० ७।१३) बाहै-बाहों में | उ० सपनेहूँ 
नहीं अपने बर बाहे | (क० ७॥९६)' 
बिंजन-(सं० व्यंजन)-रसोई, भोजन । उ० विजन बहु ग्नि 
सकदट न कोई । (सा० १।१७३।१) 
बिंद-(सं० विदु)-बिंदी, शूत्य । उ० लोयन नील सरोज 
से आपर मसि-बिंद्‌ बिराज । (गी० १।१६) 
विंदक-(?7)-$ जाननेवाले, ज्ञाता, २ पानेवाला, ३. 
नामयुक्त । उ० १. भव कि परहि परमात्मा बिंदुक। 
(मा० ७।११२॥३) 
बिंध-दे० विधि! । उ० बिंध न ईंधन पाइए, सायर जुरे न 
नीर । (दो० ७२) 
ब्िंधि-(सं० विध्य)-विध्य नाम का पर्वत) उ० “विधि 
सुदित मन सुखु न समाई । (सा० २।१३८।४) 
विध्य-दे० “विधि! । उ० चित्रकूटाहवि-विध्याद्धि दंडक विपिन- 
धन्यक्ृत । (वि० ४४) 
बिंध्याचल-(सं० विध्याचल)-एक प्रसिद्ध परवेत। छउ० 
विध्याचल गभीर बन गयऊ | (सा० १।१६६।२) 
विंव-(सं ० विब)-१. बिवाफल, कुंदुरः वास का फल, २ 
छाया, प्रतिबिब, ३२ मूति, ७. सूर्य अथवा चंद्र का 
मंडल । उ० १. अधर बविवोपसा सधुर हासं | (वि० ३१) 
विद्याधि-(सं० व्याधि)-रोग, बीमारी । ड० बिछचु औषध 
विआधि बिधि खोई । (मा० १$।१७१।२) । 
विश्वानी-(!)-१. बच्चा देना, प्रेसव करना, २. व्याई, 
जनी । उ० ३ नतरु बार भल्रि बादि विद्यानी | (मा० 
२।७५९११) 
विश्राइबि-(सं० विवाह)-च्याहेंगे, व्याहूँगा। उ० सीय 
बिशञाहबि राम गरबव दूरि करि नृपन्ह के | (मा० ११२४९) 
बिआही-वियाह किया । उ० भंजि धनुष जानकी बिआही। 


[ बाहर-बिकास 


(मा० ६।३६।६) बविश्वाहेसि-विवाह किया, व्याहा | उ० 
पुनि दोउ बंछु विश्वाहेसि जाईं। (सा० ११७८२) 

बिएतें-दे० “बियेतें! । 

विकट-(सं० विकट)-१ भयंकर, २. कठिन, मुश्किल | उ० 
4. विकट बेष सुख पंच' घुरारी । (मा० $॥२२०४) 
बिकटी-टेढ़ी, वक्र | उ० विकटी शअ्ुकुटी बडरी अँखियाँ। 
(क० २॥१३) हि 

बिकरारा-(सं० विकराल)-१ भयंकर, विकराल, प्रचंड, २. 
टेढ़ा, ३े कठिन | उ० १, नाक कान बिच भइईट बिकरारा । 
(मा० ३॥१८।१ रे 

बिकराल-(सं० )-भयंकर, अ्रचंड । उ० बढ़ो विक- 
राल बेप देखि | (क० <।६) 

बिकल-(सं० विकल)-व्याकुल, बेचैच, घवराया। छ० 
बिरह विकल नर इृद रघुराई । (मा० १॥४६।४) बिकलतर- 
अधिक विकल, अधिक दुखी | उ० चंले तमीचर बिकल- 
तर गढ़ पर चढे पराह | (सा० ६।७४ ख) 

विकलई-दे ० 'बिकलाई” । 3० प्रभु कृत खेल सुरन्द्र बिक- 
लड । (मा० ६।६४।२ / 

बिकलाई-विकलता, व्याकुलता । उ० उठहु न सुनि सम 
बच बिकलाई | (मा० ६।६१।॥३) 

बिकस-(सं० विकास)-खिलना, प्रसन्न होना | उ० उदय 
बिकस, अधवत सकुच, सिटे न सहज सुभाउ। (दो० 
३१६) बिकसत-१ बिकसता है, खिलता है, २. खिलते 
हुए, प्रसक्ष | 3० २ विकसत-मसुख निकसत धाइ धघाय के। 
(गी०१।८२) बिकसे-फूले, खिले, प्रफुल्लित हुए, प्रसन्न हुए। 
उं० बिकसे सरन्हि चहु कंज गुंजत पुंज मजुल मधुकरा । 
(मा० मद६।छुं०१) बिकसो-खिला, प्रफुल्लित हुआ । उ० 
रविकुल रवि अवलोकि सभा-सर हित चित-वारिज-बन 
विकसो री । (मा० १।१०२) 

बिकसित-खिला हुआ, फूला हुआ, प्रसन्न । 

विकाइ-(सं० विक्र+)-बिकता है । उ० जलु पय सरिस 
'बिकाय देखहु भीति कीं रीति भलि, बिलग होह रसु' जाई 
कृपट खटाई परत पुनि । (मा०१।९७ ख) बिंका डँ-विकता 
हूँ, विक्रीत होता हूँ । बिकात-विकता है। बिकातो- 
विकत्ता, बेचा जाता ।3० तो तुलसी विनु मोल त्रिकातो । 
(वि०१७७) विकानी-बिकी, विक चुकी । उ० तुलसी हाथ 
पराए ग्रीतम, तुम्ह स्रिय हाथ विकानी । (क्ृ०४७) बिकाने- 
विके, बिक गए। उ० को करे सोच मरे, तुलसी, ' हम 
जानकी नाथ के हाथ बिकाने | (क० ७।१०३४) बिकानो- 
१ बिका, बिक गया, २ बिक गया हूँ । उ० २. 
बिन मोल ही विकानो | (ह« ३८) विकैहँ-बिक जायेंगे । 
उ० सोभा-देखबैया बिज्लु वित्त ही बिकरेहँ । (गी०२३७॥२) 

बिकार-(सं० विकार)-अवशुण, खरावी, इईप्या आदि सन 
के विकार । उ० कहें द्ससीस इस बामता विकार है। 
(क० ९॥२०) 

विकारी-जिसका रूप बिगड़ गया हो, बिकारयुक्त, छुरा, 
हानिकर । उ० अछुभ होह जिनके सुमिरे तें बानर रीछु 
बिकारी । (वि० १६६) 

'विकास-(स॒० विकास)-उचन्नति; आग बढ़ना, खिलना [ 

। बिकासा-१$ खिला देती है, २. विकास, खिलना, 


२४३ ] 


बिच-(सं० विच)-बीच, मध्य । उ० अगुन सगुन बिच 
नास सुसाखी | (सा० ३॥२ ३।४) 
बिचछन-(सं० विचक्षण)-चतुर, प्रवीण । 


विचर-(सं० विचरण)-विचर रहे हैं। उ० दुसरथ अजिर . 


बिचर प्रभु सोई । (मा ० १।२०३।१) बिचरउ-दे ० “बिचरहु” । 
बिचरत-बिचरता है,डोलता है, फिरता है । उ०सुक सनकादि 
मुक्तविचरत तेउ भजन करत अजहूँ। (वि०८६) बिचरति- 
विचरण करती है, घूमती है। बिचरन-पर्यटन, घूमना- 
फिरना, चलना । बिचरनि-चलना, फिरना | उ० जाज्ञु 
पानि बिचरनि मोदि भाई। (मा० १।१8६।६) बिचरहिं- 
घूमते हैं, फिरते हैं | 3० जे जग महँ बिचरहिं धरे रहे 
बिगत अभिसान | (स० १७१) बिंचरहु-विचरण करो, 
फिरो, डोलो । उ० अस उर घरि महि बिचरहु जाई। 
(मा० $॥१शे८।४) ' ४ 
बिचलत-(स ० विचलन)-बिचलते, बिचलित होते । उ० 
बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया। (सा० ६॥४७४९) 
बिचलि-बिचलित होकर | उ० चले बिचलि मद भालु 
सकल झृपाल.पाहि भयातुरे । (सा० ६।६६.छं० १) 
बिचलाइ-(सं० विचलन)-हटाकर, दूरकर, विचलित कर । 
3० रे नीच ! मारीच बिचलाई, हति ताढका | (क०६॥१८) 
बिचलाए-हटाए, विचलित किए । उ० सारी भारी भूरिं 
भट रन बिचलाए हैं | (गी० $॥७२) 
बिचार-(सं० विचार)-ख्याल, भावना, धारणा । छ० 
सुदिताँ मथे बिचार मथानी | (मा० ७११७८). 
बिचारत-(सं० विचार)-बिचारते हैं, सोचते हैं । उ० हृदय 
बिचारत संभ्ु सुजाना। (मा० १।१६।३) बिचारति- 
विचारती है। बिचारहिं-विचार करते हैं। बिचारदीं- 
_ बिचारते हैं, विचारने लगे । उ० सुर असुर सुनि कर कान 
दीन्हें सकल बिक्रल बिचारहीं। (मा० १।२६१।छ७० १) 
बिंचारहु-बिचारो, सोचो | ड० सोर कहा कछु हृदयें 
बविचारहु । (मा० ६।३६।४) बिचारा (१)-१ _ विचार, 
ख्याल, २. विचार किया। 3० २. तापस नृप॑ मिलि मंत्र 
बिचारा । (सा० ११७०४) बिचारि-बविचारकर, सोच 
समझकर । उ० कहहु नाथ गरुन॒ दोष सब पहि के हृदयँँ 
विचारि । (मा० ३३३०) विंचारिए-विचार कीजिए, 
समभिए । उ० आस रावरीये, दास रावरो बिचारिएु। 
(ह० २६) बविचारी (१)-(सं० विचार)-३ विचार कर, 
२ विचारनेवाला, हे सोचा। 3०१. इनको बिलगु न 
मानिए बोबहि न बिचारी । (वि० ३४) विचार-१- 
विचार कर, सोचकर, ९ विचारो, सोचो, ३ विचार, 
ख्याल | उ० २. नकरु बिलंब, विचारु चारु मति | (व्रि० 
२७) ३. सबहिं बिचारु कीन्द सन साहीं। -(सा० 
२।८४४३) बिचारू-दे० 'बिचारः | उ० ३. नाथ 
समुक्ति, सन करित्आ विचार । (सा० २१४४३) 
बिचारे (१)-१. बिचारा, समझा, २ सकस कर, विचार 
कर | उ० २ सुमति बिचारे बोलिये समुक्ति कुफेर सुफेर । 
(दो०_ ४३७) बिचारेउ-दे० “बिचारेह!। बिचारेहु- 
विचारो, सोचो । उ० सन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । 
(मा० ४।२३।२) हि 
बिचारा (२)-(बेचारा)-दीन, विवश । उ० भयड 


[ विच-बविडब 


सदुल॒ चित सिंधु विचारा । (मा० ५४॥४१॥४) 

: बिचारी (२)-बेचारी, विवश | उ० साया खत्ु नतंकी 
बिचारी । (मा० ७।११६।२) विचारे (२)-बेचारे। 
उ० कामी काक बलाक बिचारे। (सा० ॥॥श८१) 

बिचित्र-(सं० विचिनत्र)-अनोखा । उ० बिपुल बिचित्र 
बिहस झूम लाना । (सा० २२३६।१) 

बिच्छेदकारी-(सं० विच्छेदन)-काटनेवाला, अलग करने- 
वाला | 3० सरोक संदेह भय हर्षत्तम तर्पंगण साघु-सद्युक्ति 
विच्छेदकारी | (वि० ९७) 

विछुरत-(सं० विच्छेद)-१ अलग होता है, वियुक्त होता 
है, २ अलग होते, बिछुडते | उ० २. बिछुरत एक प्रान 
हरि लेही। (स[्‌० ११५।२) विछुरनि-बिछुडना, अलग 
होना | उ० तबतें बिरह-रबि उदित एकरस सखि बिचु- 
रनि बृष पाई । (क्ृ० २६) बिछुरे-१. अलग हुए, २. 
अलग होने पर, बिलगने पर । उ० २ बिछुरे ससि रवि, 
मन ! नयननि तें पावत छुख बहुतेरों | (वि० ८०७) 

बिछोह-(सं० विच्छेद)-अलगाव, लुदाई, वियोग, बिरह । 

विछोहइ-(सं० विच्छेद)-छुड़ाती है, दूर करती है, अलग 
करती है । उ० सुमिरत सकृत मोह मसल सकल बिछोहई । 
(जा० १०७) विछोह्दी-१ छोडकर, १ अलग किया | 
उ० १, राजति तड़ित निज सहज बिछोददी। (गी० २। 
१६) २ जेहि हों परिपंद कमल विछोडी । (मा०६।६९६।३) 
बिछोहे-अलग हुए । उ० राम प्रेम अतिसय न विछोहे । 
(मा० २।३०२।२) बिछोहै-अलग कर देता है, दूर कर 
देता है। उ० काको नाम अनख आलस कहें अधघ अव- 
गुननि बिछोहै | (वि० २३०) 

विछोहनि-छुडाने वाली, अलग करनेवाली । उ० सब मेल- 
बिछोहनि जानि मूरति जनक कौतुक देखहू । (जा० १०४८) 

बिछोट्टू-(सं० विच्छेद)-वियोग बिछुड़ना । उ० जौ जन- 

 तेडें बन बंधु बिछोहू । (मा० ६।६१।३) 

बिजई-दे० “बिजयी'। उ० कुंभकरन रावन सुभट सुर 
बिजई जग जान । (सा० ११२२) 

बिजन-(सं० विजन)-एकांत । 

बिजय-(सं० विजय)-१. जय, जीत, फतह, २ जय 
का भाई विजय जो भगवान का पार्पद था। दे० “जय!। 
उ० २ जय अरु बिजय जान सब कोऊ । (मा० $। 
१२२।२) 

बिजयी-(सं० विजयी)-जिसकी जीत हुई दो । 

बिजोग़-[सं० वियोग)-विछुड़ना, अलग होना । 

विशान-(सं० विज्ञान)-विशेष ज्ञान, ज्ञान। विशानमय- 
विज्ञानरूपे, विज्ञानयुक्त । दे० 'विज्ञानः । 

विज्ञाना-दे० विज्ञान! । 

बिज्ञानी-(सं० विज्ञानिन)-विद्वान्‌, विशेष ज्ञानवाला | 

विटप-(सं० विटप)-१. पेड, बक्त, २. यसलाजझुन | उ० 
२. खग, झुग, व्याध, विटप, जड़ जमन कवन सुर तारे। 
(वि० १०१) 

विटपी-बट छुच्त । 

बिटपु-दे ० पा | 

बिडब-दुद॑शा, दुर्गति | उ० करि दुंड॒ बिडंब मजा नितददी । 
(समा० ७१०१३) 


'विडंबना-विदेह ] 


विडंवना-(सं० विडंवन)-१. नकल, स्वरूप बनाना, रे« 
उपहास, हँसी, रे. निंदा । उ० २. केहि के लोस विडंबना 
कीन्हि न यदि संसार ? (दो० २६१) 


विड॑बित-१ तिरस्कृत, अपमानित, २. त्रासित, डराया। « 


उ० १. दिव्य-देवी-वेष देखि, लखि निशिचरी जन 
विडंवित करी विश्व वाधा । (बि० ४३) २. तुलसी सूधे 
सूर ससि, समय विडंबित राहु । (दो० हेढ०) 
बिडरि-डरकर, भयभीत होकर | 3० विंडरि चले वाहन 
खब भागे । (मा० १।६%२) * 
विडरो-(सं०विट) १: विशेष भय, २. छितराकर । 
विडार-(सं० विद)-१- भगाते हैं, २ भगाकर । ड० २. 
तुलसी तोरत तीर तरु मानस हंस बिडार | (स० ४८) 
विडारी-१. भगाई, २ भगाकर । उ० २. कुमकरन 
फौज विंडारी । (मा० ६६७४) 
बिढ़ेइ-(सं० ब्ृद्धि:-१. कमाकर अर्जन कर; २. सासथ्य । 
उ० १. बिदृइ सुकृत जसु कीन्हेड भोगू | (सा० २३६६॥। 
4) विढई-दे० “विढ्द! । 
बे कमाई, २. लाभ । उ०१. दे पठयो पहिलो 
विव्तो त्रजसादर सिर घरि लीजै । (कु० ४६) * 
बित-दे० “वित्त । उ० सुत बिंत नारि भवन परिवारा | 
, (मा० ६।६१।४)' ह 
वितई-(सं० व्यतीत)-विंता दी, ख़त्म कर दी। उ० खुजन 
सुभाव सराहत सादर अनायास साँसति बितई है। (वि० 
१३६) वितए:-बिताएं, ख़तस किए। 5० रहे इक टक 
नर-नारि जनकपुर, लागत पलक कलप वितए, री । (गी० 
१७६ 
हि 5 वितान)-१. चँँदुवा, मंडप, शामियाना, २. 
फैलाव, विस्तार । उ० १ सजहि सुमंगल कलस बितान 
'बनावहिं । (ज्ञा० १३२२) बे । 
विताना-बे०वितान! । ड०१.मंज वलित वर वेलि विताना। 
व २॥१३६७४३) कि _ 
वितैद्दो-(सं० ब्तीत)-१. विताओगे, कप करोगे, २. 
अंत करोगे । उ० २. अवगुन अमित वितैहों । (वि० 
२७ ०) ल्‍ 
वित्त-(सं० दिख). , धन, दौलत, पूजी, २. सामथ्य, 
शक्ति। उ० १. देहिं निछ्ाचरि वित्त विसारी | (मा० 4। 
२६५३) जि आओ 
विथक-(सं०_स्थक)-थक जाते हैं। उ० रचना विचित्र 
विलोकि लोचन विथक टौरदहिं ठौरही |, (पा०_ $8) 
विथकनि-विशेष थकना | उ० धावनि, नवनि, विलोकनि, 
विथकनिं बसे ठुलसि उर आछे । (गी० ३॥३) विथिकहिं- 
स्तंभित होते हैं, चकित होते हैं। उ० विथकदि विद्युथ 
विलोकिं विलासू। (मा० १।२१३॥४) विथकि-१. विशेष 
थककर, २. तन्‍्मय या लीन होकर । ड० १. सदु रनि- 
घासु विथकि लखि रहेऊ। (सा० २२८४४) विथकी- 
थकित, स्तंभित । उ० विथकी है ग्वालि-मैन-मन-सोए | 
(कृ० ११) विथके-१. थक गए, २. रुक गए, हे. अर्चा- 
मित हों गए। उ० १, विथके 
के ।(गी० १८२) २. विथके हैं वि्धध-विमान । (गी० 
३२) 


बिलोचन निमेये विसराह 


| ३४४ 
विथकित-शिथिल, हैरान | उ० चुलसी भई मति विथकित 
करि अनुमान । (व० २३) ह 
विथा-(सं० व्यथा)-पीछा, दुःख । _ ' ः 
विथारे-(सं० वितरण)-फेला दिए हैं ।3० दलित अति 
ललित मनिगन ,विथारे । (गी० '१।३) 
विधुरित-फैले, बिखरे | ० विशुरित सिररुह-चरूथ कुंचित 
“ बिच सुमन-जूथ । (भी० ७३) 
विथुरे-(सं० वितरण)-विखरे हुए, फैले हुए | उ० विधुरे 
नभ मुकुताहल तारा। (सा० ६॥१२२) ' ्ः 
विंदरत-(सं०विदीर्ण )-विद्रता है. फटता है, खंड-खंड होता 
है। 3० विद्रत छिन-छिन होत निनारे। (कृ० ४६) 
विद्रेउ-विदीण हुआ, फट गया। उ० हृदय न बिद्रेड 
पंक जिमि विधुरत औीतम नीरु। (मा० २॥३४६) विदु- 
रयो-फटठा, फट गया । 3० हृदय दाड़िम ज्यों न विंदर॒यों 
 समुक्ति सील सुभाउ १ (यी० २२७) + 
बिदरनि-१., फाइनेवाली, विदीण करनेवाली, २ फाइने 
था मारने की रीति । 5० १. बिदरनि जगजाल की । 
(क० ७१८२) २. रथनि सों रथ विद्रनि बलवान की | 
(क० ६॥४०) ० 
विदले-(सं०वि-+-दुलन) विदारण किए, फाड़े | उ० तें रन 
_केंदरि के विदले अरि छुंंजर'छेल छवा.से | “ह० १८) 
विदा-(अर ०)-पअ्रस्थान, ' सन रवानगी, विदाई । उ० 
भूधर भोर विदा करि साज सजायउ | (पा० १६५) ' 
विदारन-काटनेवाले, फाइनेवाले। उ० जय कर्वंध सूदन 
विसाल-तरुताल विदारन । (क० ७३१४) « _ - 
विदारहि-(सं०विदीं) फाइते हैं। 3० उद्र बिंदारंदि भुज्ञा 
उपारहि ॥ (सा०६।८१,३) विदारि-विदी्ण कर, फाडकर । 
उ«्वैरी विदारि भए विकराल। (क०७।१२८)बिदारी-फाडा, 
डुकड़े-डुकड़े किया | विदरि-१ विदारे हुए, फाड़े हुए, २२. 
फाडा, विदीर्ण किया । उ० १. मारे" पछारे उर विदारे 
विघपुल भट कहँरत परे । (सा० ३।२०। छु० २) विदा- 
रेसि-फाड़ा; फाड डाला । उ० चोचन्ह मारि बिदारेसि 
देंही । (मा० ३२६१०) 3 9० ५ 
विदित-(सं० विदित)-ज्ञात, मालूम । उ० तब अभाउ जग 
विदित न केही | सा०्राबण्श३) ..... 
विदिसहु-(सं० वि+ दिशा)-दिशाओं के कोनों सें | उ० देस 
काल दिसि बिदिसहु माही। (मा० १$झ५३) 
विदिसि-(सं० विदिशा)-दिशाओं का कोना । उं०अघ ऊर्ड 
वानर, विदिसि दिसि वानर है। (क० €[३७) 
विदुषन्द-(सं० विदुप)-पंडित गण, विद्वान लोग । 3० 
विदुपन्द मु विराटमय दीसा | '(सा० $।२४२॥१) 
विदूषक-(सं० विदूषक)-भाँड, हँसानेवाला । 3० वेद बिदू- 
पक विस्व विरोधी । (मा० शराषद्घार) 
विदृषहिं-(सं० दोष)-दोप लगाते हैं ॥ उ० इन्हहि न संत 
विदृूषहिं काऊ। (मा० 9२७६।२) 
विदेस-(सं० विदेश)-परदेश, दूसरा देश । उ० सुमिरि 
करहु सब काज सुभ, मंगल देश विदेस । (अ० ३॥११) 
विदेह-(सं० विदेह)-१. राजा जनक, २. बिना देंह का, है. 
जिसे देह को सुधि ठुधि न हो। १. वेगि विदेहनंगर निअराया | 
(मा० $।२१२।२) विंदेहनगर-जनकपुर । विदेहकुमारी- 


शे४५ | 


जानकी, जनक की पुत्री सीता । उ० केद्दि पटतरों विदेह- 
कुमारी । (सा० १।२३०।४) बिदेहपन-राजा जनक का 
प्रथ। उ०तब विदेहपन बंदिन्ह प्रगाटि सुनयाउ | (जा०&८) 
विदेहता-१. देहहीनता, २. देहामिसान से रहित होना। 
उ० २. कब ब्रज तज्यों, ज्ञान कब उपज्यों ? कब बिदेह॒ता 
लही है । (क्ृ० ४२) 
बिदेहु-दे० “बिदेह”। छ० ५. 
बिसेषी। (सा० १।३१९।४) 
बिदेहू-दे० 'विदेहु! | उ० ३,भा निषाद तेहि समय विदेहू । 
(मा० २।२३४।४) दि 
बिदृरत-(सं० विदारण)-बिदारण करते हैं, फाइते हैं | उ० 
बिकट' कटक बिद्ृरत बीर बारिद जिमि गज्जत। (क० ६। 


३. भयऊ बिदेहु बिदेहु 


७ 
ब्रिद्या-(सं० विद्या)-ज्ञान, शास्त्र, शिक्षा | 3० विद्या विनय 
निपुन गुन सीला । (सा० १॥२०४७।३) 
बिद्रुम-(सं० विद्रम)-मूँगा । उ० सनि दीप राजहि भवन 
आजहि देहरी बिहुम रचीं। (मा० ७२७ छुं० १) 
बिधंस-(सं> विध्वंस)-नष्ट, वर्बादु। उ० जग्य बिघंस 
बिलोकि भ्वगु रच्छा कीन्हि सुनीस । (मा० १|६४) 
बिधसा-दे० 'विष॑स”। उ० कीन्ह कपिन्ह सब जग्य विधंसा | 
(मा० ६।७६।१) 
विधसि-नाश कर, समाप्त कर, तोढ़-फोड़कर । उ० बन 
बिधंसि सुत बधि पुर जारा | (सा० ६२४३) 
बिध-(सं० विधि)-१. रीति, व्यवहार, २. तरह, भाँति। 
ऊउ० २. संसार सह पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस समा। 
(मा० ६।६०। छुं० १) 
विधवन्ह-विधवा स्थियाँ । उ० बिधवन्द के सिगार नवीना। 
(सा० ७।६६।३) विधवा-(सं० विधवा)-धव से विहीन । 
जिसका पत्ति मर गया हो । 
बिधातहि-विधाता को, झह्मा को। उ० बिलपहिं बाम बिघा- 
तहि दोष लगावहि । (पा० ३४) विधाता-(सं० विधात्ता)- 
ब्रह्मा | 3० सुभग सेज कत सजत विधाता। (सा० २। 
११९६॥४) विधातो-विधाता भी, अछ्मा भी। उ० होतो 
संगलमूल तू , अनुकूक्त बिघातों । (वि० १४१) 
बिधान-(सं० विधान)-नियम, रीति । उ० बेदी बेद विधान 
सँचारी । (मा० १।३००१) 
बिधाना-दे० विधान! । उ० बेद्‌ बिदित कहि सकल 
विधाना । (मा० २॥६।॥३) 
बिधानी-विधान करनेवाला, रचनेवाला । उ० छुठी बारहों- 
लोक-बेद्‌ विधि करि सुबिधान बिधानी । (गी० १॥१२) 
बिघधि-(सं० विधि)-१. भाँति, तरह, २. भाग्य, किस्मत, 
३, मह्मया, ४ कार्य करने की रीति, *. किसी अ्ंथ या 
शास्त्र में लिखी व्यवस्था, ६ क्रिया का एक रूप जिससे 
आज्ञा देते हैं, ७. आचार-व्यवहार । उ० १. जद॒पि साधु 


सब दी बिधि हीना । (चै० ४१) २. विधि के छुढर होत ' 


खुढर सुहाय के । (गी० १६५) ३. बिघि को न॑ बसाइ 
डउजारो। (गी० २६६) बिधिहिं-दे० (विधिहि! । विधिहि- 
ब्रह्मा को | उ० अहनिसि विधिहिं मवावत रहहीं । (सा० 
७।२५।३) विविहु-दे० “विधिहृ” । बिधिहू-अत्मया भी । उ० 
तेरे हेरे लोपे लिपि विधिहू गनक की । (क० ७॥२०) 


डड 


[ बिंदेहता-बिनाएिं 


 बिधिवत-(सं० विधिवत्‌)-विधिपूर्वक, नियमपूर्वक | उ० 


लिंग थापि बिधिवत करिं पूजा । (सा० ६२३) 
बिधिसुत-विश्वकर्मा जो अद्मा के पुत्र कहे गए हैं। उ० 
मनहूँ भाजु-संडलहि सँवारत धर॒यों सूत बिधि-सुत बिचित्र 
सति । (गी ७१७) 
बिधुंतुद्‌ू-(सं० विधुंतुद)-राहु । उ० जज्ञु कोपि दिनकर कर 
निकर जहँ तहँ बिघतुद पोहही । (मा० ६।६२।छ७० १) 
बिधु-(सं० विधु)-चंद्रसा, शशि । 3० बार बार विधु बदन 
बिलोकति लोचन चारु चकोर किये। (गी० १।७) बिघुद्दि- 
पे रे । उ० विधुहि जोरि कर विनव॒ति कुलगुरु जानि । 
ब० ४१ 
बिधूम-१. निर्धूम, बिना धुएँ की, २. वैद्यक में धातुओं को 
भस्म करने की एक रीति । उ० १. जारि बारि के बिघूम, 
बारिधि छुताई लूम | (क० ६।२६) 
बिंन-(सं० विवा)-विना, बिला, बगेर। विन्िं-बिना ही । 
3० होह मरनु जेहिं बिनहि श्रस दुसह बिपत्ति विहाह। 
(मा० १॥५8) 
विनइ-(सं० विनय)-बंदना करके, विनय करके । उ० 
बिनह गुरुहि गुनिं गनहि गिरिहिं गननाथहि। (पा० १) 
.बिनव-(सं०विनिय)-बविचती की। उ०भाइन्द्र सहित वहोरि 
बिनव रघुबीरहि | (जा० १६६) विनवर्दे-बिनती करता 
हूँ। उ० महाबीर बिनवर्ज हजुमाना । (मा० १।१७५) 
बिनव॒त-प्रार्थना करता है। बिनवति-विनती करती है । 
उ० बिध्ुह्दि जोरि कर बिनवति कुलगुरु जानि । (अ० ४१) 
बिनई-बविनयशील । उ० दोउ विजई बिनई गुन मंदिर । 
(सा० ७।२९।४) 
विनतहिं-(सं० विचता)-विनता को । उ० कहूँ विनतहि 
दीन्ह दुखु तुम्ददि कौसिलाँ देव । (मा० २।१8) बिनता- 
(सं० विनता)-दक्त प्रजापति की एक कन्या जो कश्यप की 
स्त्री और गरुढ की माता थी । 
विनती-(सं० विनय)-आशथैना, विनय । उ० विनती करएझँ 
जोरि कर रावन | (मा० ४।२२॥४) 
बिनय-(सं० विनय)-मिन्नत, विनती, प्रार्थना । उ० जा 
जिय धरिआ विनय पिय मोरी । (सा० २।१५४।४) 
बिनसइ-(सं० पिनाश)-नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो, जाता 
है । उ० विनसद्द उपज ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग । 
(मा० ४।१<४ ख) 
विनसाइ-(सं० विनाश)-नष्ट हो, नष्ट हो सकता है । उ० 
का कॉजी सीकरनि छीर सिंधु विनसाइ । (मा० २। 
२३१ 
बिना-(सं० विन)-विला, कौर। 3० बरुं सारिए सोहि 
बिना पग॒ धोए हों नाथ न नाव चढ़ाइहौ जू । (क० २।६) 
बिनाए-(सं० वीक्षण)-विनवाया, चुनवाया । मु० बिनाए, 
नाक चना-परेशान किया । उ० बिनाए नाक चना हैं। 
(गी० ७१३) 
बिनास-(सं० विनाश)-नाश, संहार । 
बिनासन-नष्ट करनेवाला । 3० दसंसीस विनासन घीस॑ 
भ्ुुजा | (सा० ०।१४।२) 
बिनासि-(सं०विनाश)-विन््ट कर, नाश कर । उ०दुभ लोभ 
लालच उप|सना विनासि नीके | (वि० १८७) विनास्यौ- 


शैे४७ है 


बिबेकु-दे० “बिवेक” । उ० प्रिया हास रिस परिहरहि मा 
विचारि बिबेकु । (मा० २३२) 
बिवेकू-दे ० ( बिबेक । उ० नहिं कलि करम न भगति 
विबेकू | (सा० १।२७।४) 
बिंभेजन-नाश करनेवाला। विभंजनि-नाश करनेवाली । 
उ० रामकथा कलि कल्ुष विभंजनि। (मा० १।३१।३) 
बिभजय-नष्ट करो । 3० इंदु विषति भव फंद बिसंजय । 
(मा० ७(३४।४) विभ॑जि-नष्ट करके, तोड़कर । उ० आतुर 
बहोरि विश्॑जि स्यंदन्‌ सूत हति ब्याकुल कियो । (मा० 
दा८शछु० १) 
बविभव-(सं० विभव)-ऐश्वर्य, संपत्ति, धन | उ० ते जनु 
सकल बिभव बस करदही । (मा० २।३8३) 
विभाग-(सं० विभाग)-भाग, हिस्सा । उ० बह्य निरूपन 
घरम बिधि बरनहि तरतव विभाग । (सा० १।४४) 
बिभागा-दे० “बिभाग! । उ० बिच बिच कथा बिचित्न 
बिलागा । (सा० १।४०।३) 
बविभिचारी-(सं० व्यभिचारिन)-पर-खी-गासी, ज्याशिचारी । 
उ०्व्यसनी घन सुभगति विभिचारी | ,मा० ३॥१७।८) 
बिभीखन-दे ० “विभीषन? । । 
बिभीखलनु-दे ० 'विभ्रीपन! । 
बविभीषण-(सं ०)-दे ० विभीषन! । 
बिभषन-(सरँ० विभीषण)-रावण का भाई जो रास का 
भक्त था । राचण की झूत्यु के बाद यही लंका का राजा 
हुआ । उ० नाम विभीषन जेहि जग जाना | (सा० $ 
१७६।३) बिभीषनहि-विभीषण को | उ० सोइ संपदा 
बिभीपनहि सकुचि दीन्द्र रघुनाथ । (सा० $४।४६ ख) 
बिभीषनु-दे० “विभीषन' । उ० जरत बविभीपचु राखेउ 
दीन्हेउ राजु अखंड । (मा० ४४६ क) 
बिभु-(स ० विभ्वु)-प्रश्चु, सर्व्यापी | उ० जों अनीह व्या- 
पक बिश्वु कोई । (मा० १॥१०९६।१) 
बभूति-(सं० विभूति)-संपत्ति, धन, ऐश्वय । उ० भोग 
विभूति भूरि भर राखे । (सा० २२१४ ३) 
बिभूती-दे० “बिसूति! । उ० कहि न जाइ कछु नगर बिभूती । 
_(मा० २।१३) । 
बिभूषन-[सं० विभूषण)-गहना, आभूषण | उ० 
मिनिहि बिभूपन जैसे । (मा० २।३७।४) 
बिभेद-(स ० विभेद)-सभेदू, अंतर। विभेदकरी-विसेद या 
भेद्‌ करनेवाली । 
बिसेदा-दे० (बिभेद” | उ० समदरसी मुनि विगत बिसेदा । 
(मा० ७३ २।३) * 
विभो-(सं० विभो)-है सर्वव्यापी ! उ० अवधेस सुरेस 
रमेस विभो । (मा० ७।१४।१) 
बिमत्त-मतवाले । उ० जे ग्यान मान बिसत्त तव भवहरनि 
भक्ति न आदरी । (मा० ७१३। छुं० ३) 
बिसद-(सं० वि+-मद)-मद से रहित, गवेरदित | उ० सम 
अभूतरिषु बिमदु बिरागी । (सा० ७।१८।१) 
बिमर्दि-(सं० वि+ सर्दृन)-सर्देन करके । 
बिसल-(सं० विमल)-शुद्धू, मल से रहित, निर्मेस । उ० 
बालि बिमल जस भाजन जानी। (सा|० ६।२४॥६) 
(वमात-(खं० विसाता)-सौतेली सा, सेंसा । 


सहुगा- 


पक विवेकु-बिंयाहू 


बिसात्र-(सं० विमाता)-सौतेला | उ० भय विसात्न बंधु 
लघु तासू । (सा० १।१७६।२) | 

बिमान-(सं० विसान)-१, आकाश का जहाज़, वायुयान, 
२. रथ, ३. घोडा, ७. अरथी | उ० १. लगे सेवारन 
सकल सुर बाहन विबिध विमान । (मा० १॥8१) 

बिसानु-दे० विमान! । ु 

बिमुक्त-(सं० वि+ झुक्त)-सांसारिकता से मुक्त, जीवन्सुक्त। 
उ० मुनहि बिसुक्त बिरत अरु बिपई । (सा० ७१६३) - 

बिसुख-(सं०' विसुख)-विरुद्, खिलाफू । उ० बिपय बिंसुख 
बिरागरत होई | (सा० ७४४।१) कि 

बिमूढ-(सं "वि + मूढ़)-महा मृढ़, अत्यंत सूर्ख। उ० किमि 
समुझों में जीव जड़ कलिसल घसित बिसूढ़ | (मा० १३ ०ख) 

बिमूढा-दे० “बिसूढ़' । उ० कौल काम बस कृपिन बियूढ़ा। 
(मा० ६॥३१।१) 

बिमोचन-(सं० विसोचन)-छुडानेवाला, मुक्तकर्त्ता। उ० 
भएु सोचबस सोच विमोचन । (सा० २॥२२६।३) बिमो- 
चनि-छुड़ानेवाली । उ० निज सरूप रतिभालु बिसोचनि | 
(सा० १॥२६७।९ ह 

बिमोचहिं-छोडते हैं, निकालते हैं। विमोचहीं-निकालती 
हैं, बहाती हैं, छोढ़ती है । उ० बहु भाँति बिधिहि लगाह 
दूधन नयन बारि बिमोचहीं । (मा० १।६७। छु० १) 

बिमोह-(सं० विमोहन)-मोहित हों । 3० श्री विभोह जिस 
रूपु निहारी । (मा० १$३०।२) 

बविसोहन-(सं० विसोहन)-मोहित करना । 

बिमोहनि-मोहिंत करनेवाली । उ० दन्लुज बिमोहनि जन 
सुखकारी । (मा० ७।७३।१) 

बिमोहनसीला-सोदित करनेवाली । उ० सुर हित दचुज 
बिसोहनसीला । (सा० १।११३।४) बिमोहा-१ सोहित्त 
किया, २ सोह । उ० २,कीन्ह राम मोहि विगत बिमोहा। 
(मा० ७।८३।३) 

बिय (१)-(सं० बीज)-बीज, गुठली । उ० बरने, जामवंत 
तेहि अवसर, बचन बिबेक बीर रस बिय के | (गी०४।१) 

बिय (२) (सं० द्वि)-१. दो, २ दूसरा । 3०२. प्रथम बढ़े 
पट बिय बिकल, चहत चकित निज काज । (दो० १६६) 
बिये-(सं० हि)-दूसरे। ड० कहिबे की न॑बावरि बात 
बिये तें। क० ७।१२६) बियौ-(सं० द्वि)-दूसरा भी। 
उ० कहाँ रघुबीर सो वीर बियो है। (क० ६१३) 

बिया (१)-(सं० विजनन)-उत्पन्न हुआ । वियो (१)-(सं० 
विजनन)-उपजा, पैदा हुआ । 

बिया (२)-(सं० द्वि)-दूसरा, अन्य । उ० तो सो ज्ञान 
निधान को सर्वज्ञ बिया रे ? (वि० ३३) वियो (२)-(सं० 
हि)-दूसरा ही | उ० तुलसी सो समान बड़ भागी को 
कहि सके बियो हों । (गी० ३॥१४) ' 

विया (१)-(सं० बीज)-बीज, बींया । 

वियाह-(सं० विवाह)-ब्याह, शादी । 

बियाहन-(सं० विवाह)-विचाह करने । उ० कहेन्हि विया- 
हन चलहु चुलाइ असर सब । (पा० १००) बियाहव- 
ब्याहँगे, व्याह करेंगे । 

वियाहा-व्याह, विवाह | 

बियाहू-दे० 'बियाह” । 


बियो-विराध |] 


बियो (३)-(सं० बीज)-बीज । 

बियोग-(सं० वियोग)-विरह, जुदाईं। उ० राम, वियोग 
बिकल सब ठाढ़े । (मा० २८४।१) बियोगन्हि-वियोगों 
से । उ० बहु रोग वियोगन्हि लोग हए। (मा० ७।१४५९) 

7 8 । उ०कृुस तन श्री रघुबीर बियोगा । 
० ७९१ 

बियोगी-वियोगी, विछुड़ा, छूटा हुआ। ड० मरमारथी 
प्रपंच बियोगी । (सा० २। दा 

बियोगु-दे० “बियोग” | उ० जौ पै प्रिय बवियोगु विधि 
फीन्हा । (मा० २।८६।३) 

बियोगू-दे० 'बियोग” | उ० बरनत रघुबर भरत वियोगू। 
(मा० २।६१८।१) ! 

विरँचि-दे० 'बिरंचि! | उ० दे० “बिरवा! । न्‍ 

बिरंचि-(सं० विरंचि)-अज्या, विधाता | उ० बिरचे विरंचि 

बनाह वाँची रुचिरता रंचो नहीं। (जा० ३६) 

बिर-(सं० चीर)-चीर, बहाहुर । 

बिरक्त-(सं० विरक्त)-उदास, त्यागी। उ० कोटि विरक्त 
मध्य श्रुति कहई । (सा० ७६४४।२ 

विस्वत-(सं० विरचन -१. बनाते-हैं, २. बनाते हुए, रचते 
हुए । 3० २, बिरचत हंस काय किय जेहीं। (मा० | 
'१७३।१) बिस्वति-१, बनाती है, रचती है, २. रचते 
हुए । विरचि-रचकर, वनाकर । उ० रा कृपट नारि बर वेष 
बिरचि मंडप गईं । (जा० १४७) -रची, बनायी । 
उ० बिरची विधि सेंकेलि सुपमा सी । (मा० २।२३७,३) 
बिस्वे-बनाया । उ०दे० 'विरंचि!। बिस्वेउ-वनाया, रचा । 

बिरज॑-दे० 'बिरज” । विरज-रजरहित, विशुद्ध । उ० व्यापक 
पक्म विरज बागीसा | (मा० ७१८४) 

बिरत-(सं० विरत)-१. विरक्त, अलग, २. 
उ० २. बिरत, करमरत, भगत, मुनि, 
नीचु। (दों० २२३) 

बिरति-(खं० विरति)-उदासीनता, त्याग । उ० बिरति 
ग्यान विग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह | (सा० ७१३) 
बिरथ-(सं० वि + रथ)-रथरहित, बिना रथ का । 3० रावजु 
रथी बिरथ रघुबीरा | (मा० ६।८०।१) 

विरद्‌-(सं० विरुद)-यश, बडाई। 

बिरदावलि-दे० “विरिदावली? । 

बिरदु-दे० “विरद! । 

विरदेत-(सं० विरुद)-असिद्ध चीर, यशस्दी योद्धा । उ०बरन 
बरन विरदैत निकाया। (सा० ६॥७९॥२) 

विरलइ-बिरला ही । दे० 'विरला! । ह 

बिसला-(सं० विरिल)-कोई-कोई, शायद ही कोई । 

विरते-दे० 'बिरला! । उ० तुलसी ऐसे संत्तजन बिरले या 
संसार | (बै० २६) 

विरवं-विरवा में । दे० “बिरवा! | उ० अभिमत विरवें परेड 
जनु पानी | (मा० २॥६३) ४ 

विरव-दे० “विरवा? | मर 

बिरिवनि-द्च्तों में, पेडों में। उ० दूसरथ सुकृत-मनोहर- 
विरवनि रूप-करह जन्ु लाग । (गी० ३२६) 
विरवा-(सं० विरुह)-छुक्त, पेड, पौदा। उ० बर प्रथम 
बिरवा विरेंचि विरचो संगला मंगल मई । (पा० १८) 


चैरागी, साथ । 
सिद्ध ऊँच अर 


[ २४८ 


विरह-(सं० विरह)-वियोग, विछोह, बिछुड्न | 3० केतिक 
बीच विरह परमारथ जानत ही किधों नाहीं। (कृ० ३३) 

बविरहनी-दे 'बिरहिनि! । 

बिरहवंत-विरही, वियोगी । उ० बिरहवंत सगव॑तहि देखी । 
(मा० ३।४ १।३) 

विरहा-दे० 'विरह”! । उ० अब ब्योंत करे बिरहा दरजी। 
(क० ७।१३१) 

बिरहित-छोड़ा हुआ, अलग | 

बिरहिन-दे० 'विरहिनि! । 

विरहिनि-(सं० विरहिणी)-वियोगिनी, अपने :प्रियः से 
अलग खसत्री। उ० घट बढद्ट बिरहिनि छुखदाई । (मा० 
१॥२३८।१) ् 

विरहिनी-दे० “बिरहिनि! | उ० जात निकद त्न विरहिनी- 
अरि अकनि ताते बैन । (गी० ४॥२) 

विरही-(सं० विरहिन)-वियोगी, बिछुठा । उ० बिरही इव 
अभ्चु करत विषादा | (मा० ३॥३७।१) ; 

विरहु-दे० 'बिरह' । हि 

विराग-(सं० विराग)-वैराग्य की अवस्था। उ० वँधेड 
सनेह विदेह, विराग विरागेड । (जा० ४६) - 7 

बिरागी-जिसके हृदय में वैराग्य हो, विरक्त | 3०जेहि लागि 
विरागी अति अज्ुुरागी विगत सोह झुनिद्व दा । (सा० 
१॥१८६॥२) 

बिरागु-चैराग्य, संसार से विरिक्त होने का भाव | उ० देखि 
नगरु विरागु बिसरावहि । (मा० ७२७१) 

विरागेउ-विरक्त हो गए, दूर हो गए, अलग हो गए । उ० 
बंघेड सनेह बिदेह, विराग बिरागेड | (जा० ४६) 

विराज-(सं० विं० + रंजन)-१,बिशेष शोसित, २.उपस्थित, 
बैठा, वर्तमान, ३.विराजमान है। उ० ३.बर बिराज मंडप 
भहेँ विस्व बिमोहदइ। (जा०१३९४) बिराजइ--१. बैठी है,२. 
सुशोभित है | उ०जुवति जुत्थ महँ सीय सुभाइ विराजह । 
(जा०१५८) विराजत-१.बठे हैं, बेठे रहते हैं, रहते हैं, २. 
शोभायमान हैं । 3० १.तेरे निवाजे गरीब निवाज बिराजत 
बैरिन के उर साले । (ह० १७) विराजति-बिराजती है । 
बिराजते-१. बिराजते थे, रहते थे, २. शोभित -होते थे । 
बिराजहि-१. शोभित हैं,२.बैठे हैं, हैं । उ०१.विविध भाँति 
सुख, वाहन, बेप बिराजहिं। (पा० ३१०) बिराजा- 
विराजमान हुआ । उ० राजसभाँ रघुराज विराजा । (मा० 
२।२।१)विराजी-बिराजमान हुईं,सुशोमित हुईं | उ०सिथिल 
सनेह मुद्ति सन ही मन बसन वीच बिच बधू विराजी। 
(कु० ६१) बिराजे-दे० 'बिराजै' । बिराजै-. बैठे, बडे हैं, 
बिराजमान हैं, २, शोभायमान हो रहे हैं । उ० १. तुलसी 
समाज राज तजि सो बिराजै आज्ञ । (क० १॥१८)८ 

बिराजमान-१. वर्तमान, उपस्थित, मौजूद, २ सुशोमित-+ 
3० १,ऐसे सम समधी समाज ना विराजमान | (क० $| 
१९) के लागैगी पै लाज वा विराजमान विरुदृहि | (क० 
७छ]१७७ 

विराट-(सं० विराद)-१« बडा, 
वह रूप ज़ो संपूर्ण विश्वरूप है। उ० २. विहुपन्द मरभु 
विरादमय दीसा | (मा० १॥२४२।१) 

विसध-दे० 'विराधा! । 


बहुत बडा, २, ब्रह्म का 


* 


। 
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बिराधा-(सं० विराघ)-एक राक्षस जिसे लक्ष्मण ने दंडका- 
रण्य में सारकर एथ्वी में गाड दिया था। यह पूर्व जन्म 
का एक गंध था और कुबेर के शाप से राक्षस हो गया 
था । इसकी शाथना पर कुबेर ने लक्ष्मण के हाथ से इसे 
स होने पा वर दिया था। उ०खनि गते गोपित बिराधा। 
७ ४३ 
बिराना-(फुा ०बेगाना ?)-पराया दूसरे का | बिराने-पेराये, 
दूसरे के । उ० भराननाथ रघुनाथ से मश्च॒तजि सेवत 
चरन वबिराने। (वि० २३५) 
बिरावत-(?)-चिढ़ाते हैं । उ०, वाल चोलि डहकि विरावत 
चरित लखि | (कृ० २) 
बिरिद-दे० “बिरद! । उ० लोक बेदु बर बिरिद विराजे। 
“ (मा० १॥२९।१) 
विरिदावली-(सं० विरुद न- अवलि)-यशोगान, बड़ाई। 
उ० विरिदावली कहतल चलि आए । (सा० १।९४ ६४) 
विरिया-(स० वेला)-ससय, वक्त। 
बिरुचि-(सं०विं + रुचि)-अपनी रुचि या मसज्ञता से । उ० 
बा परखिए सुजन जन, राखि परखिये मद । (दो० 
३७४ 
बिरुज-रोगरहित, स्वस्थ । 3०सब सुंदर सब विरुज सरीरा | 
- (मा० ७२१३) 
विरुफे-(सं० विरुद्ध)-लड़े । उ० बिरुस्‍्टे पे व खेत 
' अरे, न टरे हडि बैर बढ़ावन के । (क० ६।३४) बिरुको- 
३ क्रुद हुआ, २ लड़ा, लड़ गया । उ० २, बिस्को रन 
न बिरुदैत जो कालहु काल को बूक्ति परै । (क० 
६।३६ 
बिरुद-(सं० विरुद)-यश, कीति । उ० प्रनतपाल बिरुदा- 
वली सुनि जानि बिसारी। (वि० १४८) बिरुदावलि- दे० 
“बिरिदावली! । 
विरुदावली-दे० “बिरिदावली' । 
विरुदेत-(सं० विरिद्‌ +- ऐत)-१. लड़ाका, योद्धा, २ बाने- 
वाला, बानेवंदु। उ० १. दें० 'बिरुको' । 
विरुद्ध-(सं ० विरुदधु)-अतिकुत्, खिलाफ । उ० जुद विरुद्ध 
क्रुद्ध हो बंदर । (मा० ६।४४।१) 
विरुछ्धा-दे० “बिरुद्ध।। उ० कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा । (मा० 
६।६७।१) 
बिरुद्धे-बिरुद्ध हुए। उ० बीर वली मुख जुछू बिस्द्े। 
(मा० ६।८१।४) 
बिरूप-(सं ० विरूप)-कुरूप, असुंदर । उ० जय निसिचरी- 
बि्रिप-करन रघुबस विभूपन। (क० ७११३) 
बिरोध-(सं० विरोध)-मकगड़ा, बर। उ० सिच बिरंचि जेहि 
सेवहि तासों कबन विरोध | (मा० ६४८) 

' बिरोधा-१. विरोध, २ विरोध किया। विरोधि-विरोध 
करके । 3उ० तिन्हहि विरोधि न आइहि पूरा। (मा० 
३२४६।४) बिरोध-विरोध करने से। उ० नवहि बिरोधें 
नहिं कल्याना4 (मा० ३॥२६।२) विरोधे-बिरोध किया; 
२, बिरोध करने से। 

विरोधी-शन्नु, विरोध करनेवाला । उ० रास बिरोधी हृदय 
तें मगठ कीन्ह बिधि सोहि। (सा० २११६२) 
विरोधू-दे० 'बिरोध! | 


[ बिराधा-बिलगाइ 


विलंद-(फ़ा० छुलंद)-ऊँचा | उ० रद बिलंद असेरा दुल- 
कच पाइय दुख सकझोरा रे। (वि० ३८६) 

विलेब-दे० 'बिलंब! । 

बिलव-(सं० विलंब)-देर, देरी । उ० विलंब किए अपना- 
इए सबेरों। (वि० २७२) हि 
बिलैंबत-(सं० विलंब)-बिलंब करते हैं, देर करते हैं ।॥ उ० 
खेलत चलत करत सग कौतुक विलैबत सरित-सरोचर 
तीर । (गी० १६२) बिलेंवे-ठहरे | उ० तुलसी पशु 
तरु तर विलेबे किए प्रेम क्नौडे के न ? (गी० २२४) 

बिलंबा-दे० “विलंब' । उ० तुम्ह शृह गवनहु भयऊ चिलंबा। 
(मा० १।८१।४) 

विल-(सं० विल)-माँद, छेद, विवर । 3० खोजत गिरि, 
तरू लता भूमि, बिल परम सुगंध कहाँ धीं आयो | (वि० 
२४४) बिलै-(सं० विल)-बिल में । उ० सो सहेतु ज्यों 
वक़गति व्यालन बिले समाह | (दो० ३३४) 

बिलख-(सं० विकल)-१. उदास, २. रोकर, विलख कर । 
3० १. व्याकुल बिल विलख बदन उठि धाए। (सा० 
२७०११) बिलखत (१)-रोते है, छुखी होते हैं। 
विलखि-दुखी होकर, रोकर । उ० सुनहु भरत भावी 
प्रबल बिलखि कहेउड झुनिनाथ । (सा० २।१७१) 
बिलखेउ-उदास हुआ, रोया | उ०सुनत वचन विलखेड 
रनिवासू । (मा० १।३३६।४) 

विलखत (२)-विशेष प्रकार से देखते हैं।उ० इन महँ 
चेतन अमल अल बिलखत तुलसीदास । (स० ४६२) 

बिलखाइ-(सं० विकल)-१. बिलखकर, रोकर, २. प्रेम 
से गद्ददु होकर ।3० १. सीता मात सनेह बस बचन 
कहह्ट बिलखाई। (मा० १।२९९) २. करिञ्र न सोचु सनेह 
बस कहेउ भुप विलखाह | (मा० २२८६) विलख।ई-१. 
विलाप॑ करता है, दुखी होता है, २ रोकर, दुखी 
होकर । उ० १. सबह सुमन बिकसत रवि निकसत, 
कुमुद-विपिन बविलखाई। (गी० १।१) विलखात-डउदास 
होते हैं । विलखाति-डदास होती है । बिलखान- 
बिलखाया, उदास हुआ । उ० काल कराल विलोकि 
मुनि, सव समाज विलखान । (प्र० १।६।९) बिल- 
खानी-डदास होकर, उदास होती हुईं। उ० भरत 
सातु पहि गदू बिलखानी । (मा० २।१३॥३) विलखाने- 
उदास हुए, दुखी हुए।उ० घायल लपन लाल लखि 
विलखाने रास। (क० ६।९२) बिलखाहिं-दुखित होते हैं, 
रोते हैं | उ० जेहि बिलोकि बिलखाहिं बिसाना। (मा० 
२२१४२) बिलखाहीं-दुखी होते हैं, रोते हैं । 3० देखि 
लोग जह तहँ बिलखाहीं । (सा० २।३६।४ ) 

बिलखावति-उदास करती है दुखित करती है। उ० काम- 
तून-तूल सरिस जान जुग, उरू करि-कर करभहि 
विलखावति | (गी० ७७१७) 

बिलखित-डदास, हुखी । उ० वहु समुराइ बुझाह फिरे 
बिलखित मन | (पा० १६०) 

विलग-(सं० वि + लग्न)-१$ अलग, न्यारा; २, बुरा, 
अयुक्त । ड०१. बिलग विलग होह चलहु सब निज निज 
सहित समाज । (सा० १।६२) 

बिलगाइ-(सं० वि-- लग्न)-अलग हो, अलग हो जावे, 


१५१ | 


बिलोचन-([सं० लोचन)-आँख । उ० मूकनि बचन-लाहु, 
मानो अंधनि लहे हैं बिलोचन-तारे। (गी० १४८) 
बिलोचनन्हि-आँखों से, नेन्नों से ।ड० निरखि बिबेक 
बिलोच्नन्हि सिथिल सनेहँ समाजु | (सा० २२६७) 

बिवाह-दे० बिबाह! । 

विवेक-दे ० “बिबेक! | 

बिशोका-दे० “बिसोका । 

विशोको-दे० 'बिसोका' | . 

विश्वाम-(सं० विश्राम)-१, आरास, २ शयन [ उ० १. 
ताहि कि संपति सथुन॒ सुभ सपनेहुँ सन विश्राम । (मा० 
६|७८) 

विश्वामा-दे० विश्राम! उ० १. 
विश्रामा | (सा० १।३४।४) , 

विश्रासु-दे० 'बिश्रास! | उ० १. चलिश्न करिअ बिश्रामु यह 
बिचारि दृढ़ आनि सन । (सा० २२०१) 

बिष-(सं० विष)-ज्ञहर, गरल । 3० चंदु चने बरु अनल- 
कब सुधा होइ विष तूल । (सा० २४८) 

विषदक-(सं० विषय)-संबंधी, विषयक । उ० सुत “बिषदक 
तच्‌ पदु रति होऊ। (मा० १॥१६१) 

बिघई-(सं० विषयी)-विषयों में आसक्त। उ० सुनहि विमरक्त 
बिरत अरू विषई । (सा० ७।१४।३) 

विषद-(सं० विशद)-१., विस्तृत, २. पेविन्न, निर्मल । 

बिषम-(सं० विषम)-विकट, कठिन, टेढा । उ० तव विषम 
माया बस सुराखुर नाग नर अग जग हरे । (सा० ७।१३। 


छुं० २) 

बविषमता-(सं० विषमता)-कठोरता, कठिनता । 

बिषसु-दे० “विषम! । 

बिषय-(सं० विपय)-१ बारे, संबंध, २. स्त्री-संभोग, ३. 
संसार के प्रलोभन | उ० १. आपु विषय बिस्वास बिसेपी। 
(सा० १।१६१।३) ३ धरम घुरीन बिषय रस रूखे। (मा० 
२४०२) तजिघया-बिषयों ने, संसार के ग्लोभनों ने । 
उ० विपया हरि लीन्हि न रहि बिरती | (म्‌०७१०१॥१) 

बिषयिक-दे० “बेपइक' | 

बिप्रयी-दे० “बिपहे? । 

बिपादु-(सं० विपाद)-दुःख, कष्ट । उ० उजरे हरष विषाद 
बसेर । (मा० १॥8॥१) 

विषादा-दे ० “बिपाद! । उ० होहि छुनहि छुन मगन विषादा । 
(मा० २।१४४।१) 

विधादु-दे० “बियाद”! । उ० बिरह विषादु वचरनि नहिं जाईं। 
(मा० २।१४४।१) 

बिवादू-दे० “बिषादु”। उ० कहि न जाइह कछु हृदय बिपादू। 
(मा० २६४२) 

बिघाना-(सं० विषाण)-सौंग । उ० ते नर पसु बिल पँछ 
बिपाना | (मा० <।५०॥१) 

बिघु-दे० “विष” | उ० जनसु सिंधु पुनि बंधु विधु दिन मलीन 
सकल्ंक । (मा० १२३७) हि 
विषेषा-विशेष, झधिक । उ०सिंद उर भय विपाद विपेषा। 
(मा० १।६४६॥४) - 

बिष्या-(सं० विष्टा)-शुहं, पाज़ाना । उ० बिष्टा पूय रुघिर 
फच द्ाढा । (सा० ६॥६२॥२) 


सुनत अ्रवन पाइअ 


[ बिलोचन-बिसारड 


बिष्नु-(सं० बिष्णु)-भगवान । रासादि दस यथा चौबी 
अवतार इन्हीं के हुए थे। उ० मित्र बिष्लु सिव सन 
दिसि न्राता । (भा० ७८३१) 

बिसद-(सं० विशद॒)-स्वच्छु, निर्मल । उ० निरस बिंसद 
गुनमय फल जासू। (सा० १।२७।३) 

बिसमउ-(सं० विस्मय)-$ शोक, २. आश्चये | उ० १. 
हरष समय बिससउ कत कीजै । (मा० २७७२) 


बिसमय-दे ० बिसमज? । 


बिसमित-(सं० विस्मित)-आश्चर्यचकित । उ० सुनत बचन 
विसमित महतारी । (सा> १।७३॥३) 
बिसर-(स० विस्मरण)-भूलता, विस्टूत हो जाता। उ० 
एक सूल सोहि विसर न काऊ। (सा०७१११०।१) बिसरा- 
भूला । 3० बिसरा सरन भई रिस गाढ़ी | (सा०६।8३।१) 
बिसार-भूल, विस्सृत हो । उ० सुच वियोग संभव दारुन 
दुख बिसरि गई महिमा सुबान की | (गी> ४।११) बिस- 
रिए-भूलिए, भूल जाइए | उ०अपराधी तउ आपनो तुल- 
सीन विसरिए। (वि० २७१) बिसरो-भूल गईं। उ० 
बिसरी देह तपहि मन्नु लागा। (सा० १।७४१२) बिसरे- 
भूल गये, दूर हो गये। उ० दुसह-वियोग-जनित 
दारुन दुख रासचरन देखत बिसरे। (गी० ७१८) 
ब्िसरेउ-भूल गया, यादु जाती रद्दी । उ० भरतहि बिस- 
रेड पित्त सरन सुनत शाम बन गौनु | (मा० २।१६०) 
बिसरयो-(सं० विस्सरण)-भूला, विस्मरण हुआ | उ० 
हक हा बेद-बोधित सो करत न कछु बिसरयो। 
(वि० २३ 
बिसराइ-(सं० विस्मरण)-भूलकर । उ० सहज बयर बिस- 
राह रिपु जो सुनि करहि बखान । (सा० १॥१४ क) बिस- 
राइयो-१. झुला दिया, २. भूलिएगा । उ० १ मतिमंद्‌ 
तुलसीदास सो प्रभु मोहबस बिखराइयो | (मा०६।१२१। 
छुं०२) बिसराई-१ भूले, भूल गए, २,छोडकर, भ्रुलाकर । 
उ० १,कारन कौन कृपा बिसराई | (वि०२४२) २.तुलसि- 
दास इन्ह पर जो द्ववहि हरि तौ पुनि सिलों बैरु विस- 
राह । (कृ० ४६) बिसराए--$ भुलाकर, २. भूले । उ० 
१ देखत नभ घन-ओट चरित सुनि जोग समाधि बिरति 
बिसराए। (गी० १।२६) बिसरायो-श्लुला दिया। उ० 
नोच ! सीचु जानत न सीस पर; ईस निपट विसरायो । 
(बि० २००) बिसरावहिं-श्ुला देते है, भूल जाते हैं । 
3० देखि नगरु विरागु विसरावहि। बिसरावहिंगे-दूर 
करेंगे । उ० तुलसिद्यस प्रश्नु मोह जनित भ्रम भेद ब॒द्धि 
कब बिसरावहिंगे ! (गी० ९१०) ब्सिरावही-भूलेगे । 
बिसराते-(सं० बेशर')-खच्चर | उ० ढेक महोख ऊॉँट 
विसराते । (मा० ३॥१८॥१) 
बिसहते(-सं० ब्यवसाय)-मोल लेते, खरीदते । उ० तौ 
जा कुरुराज बालि सों कत हठि बैर बिसहते ? (वि० 


६७ 

विसारठ-भूलो, भूल जाओ | बिसारहि-बिसारो, भूलों | 
उ० तौ जनि तुलसिदास निसियासर हरिपदु-कमल 
बिसारहि । (विं० ८९) विसारा-भूले, भूल गए। 
उ० राम काजु सुमीर्द बिसारा । (सा० ४।१६॥१) 


बिसारि-छोड़कर, भूलकर । उ० निसि दिन अ्रमत 


विसारद-बिहंग ] 


विसारि सहज सुख जहेँ तहँ इंद्विन-तान्यों | (बि० ८८) 
विसारिबो-भूलंगे, विसार देंगे। 3० छुलसीओ तारियों 
बिसारिवों न अंत सो्ि। (क० ७१८) विसारी-१. भूल- 
कर, २ छीडकर, ३. भूले, भुला दिया | उ० १, अपनेनि 
को अपनो विल्लोकि वल सकल आस विस्वास “विसारी । 
(कृ० ६०) ३. कृपा सो धो कहाँ विसारी राम ? (वि० 
६३) बिलारे-भूले, भूल गए। उ० सोह कछु करहु रहहु 
ममता मम फिरहुँ न तुमहि बिसारे। (वि० ११२) विसा- 
रेउ-दे० विसारेहु” । बिसारेहु-झुला दी, झुलाया। उ० 
केहि अपराध विसारेहु दाया । (मा० ६३१२६॥१) त्रिसारो- 
आुल्लाया, झुला दिया। 3० काहे ते हरि मोहिं विसारो । 
(विं० ६४) विसारौं-छोड ढूँ, भूल जाऊं, भुला दूँ। उ०्चह 
अति ललित मनोहर आनन कौने जतन विसारों । (कू० 
३३) विसारयो-झ्ुला दिया । 
विसारद-(सं० विशारद)-चतुर | उ« जे मुनिवर विग्यान 
विसारद्‌ | सा० १।१झाई) 
बिसारन-$ . भूल जानेवाला, २ भूलना, भूलने का भाव | 
उ० १. जन-गुन अलप गनत सुमेरु करे, अवशगुन 
विलोकि विसारन । (विं० २०६) बिसारनसील-विस्मरण- 
शील, भूल जानेवाली । उ० यानि विसारनसील है 
समानद्‌ अमान की । (वि० ४२) 
विसाल-(सं० विशाल)-बडा, सारी । उ० नीच निरादर ही 
सुखद आदर सुखद विसाल१ (दो० ३३४) 
विसाला-दे० “विसाल” । उ० एक ललित लघु एक 
विसाला | (मा० २ १३३।४) 
विसाहवी-(सं० व्यवसाय)-खरीदी हुईं, क्रीत। उ० समरथ 
पापी सों बयर जानि विसाही सीचु । (दो० ४७६) 
विसिख-दे० “विसिष” | उ० कटि कसि निपंग चाप विसिख 
सुधारि के | (मा० ३॥१८। छुं० १) 
विसिष-(सं० विशिख)-बाण, तीर । 
विसिघासन-(सं० विशिख 4-आसन)-धजुप, कमान | उ० 
वान विंसिपासन, वसन वन ही के कटि । (क० २११५) 
विश्ुद्ध-(सं० विशुद्ध)/-बहुत पविन्र । उ० भए विसुद्ध दिए 
सब दाना । (मसा० २।१७०।४) 
विसूरति-(सं० विसूरण)-१. दुखित होती हुईं, विलाप 
करती हुई, २ दुखी होती हैं, रोती हैं, चिता करती हैं। 
उ० १ जानि कठिव सिव चाप विसूरति। (सा० ॥। 
२३६१) २. कहि प्रिय वचन सखिन्ह सन रानि विसू- 
रति । (जा> ८२) विधृरन-छुखी होने, चिता करने । उ० 
सम्ुुझ्ि कठिच पन आपन लाग चविसूरन। (जा० 2४३) 
विसूरि-चिता कर, चिंतित होकर । उ० जहाँ गवन कियो 
कुँचर कोसलपति, चूकति सियपिय पतिहि विसूरि | (गी० 


२।१३) 

विसेक-दे० विसेख' । उ० गोखग, खेखग वारिखग तीनों 
भाहि बिसेक । (दो० &३८) 

विसेख-(सं० विशेष)-खास, जिसमें कोई विशेषता हो, 


विशेष । 

बिसेखी-दे० 'विसेख' । ह 

वितेषधा-विशेष, अधिक । उ० उपजा हियें अति हरणु 
बिसेपा । (सा० ३॥४०॥१) विसेपी-विशेष, "अधिक । 


[ ३५२ 
उ० जौों तछुहरे हठ हृदय विसेषी । (मा० 
, $८१॥२ 

विसेषि-दे० विसेख” | उ० विपुल वनिज, विद्या, बसन, छुध 
विसेपि ग्रृहकाज । (अ० ७॥१॥६) है 

विसेषु-दे० 'विसेख” । उ० उतरि सिंु जारयो अचारि पुर 
जाको दूत विसेपु ॥ (गी० ६।१) 

विसेपे-(सं० विशेष)-१. विशेष, खास, २. अधिक । , 

विसोक-(सं० वि +- शोक)-4. शोकरहित, - निश्चित, २० 
शोक रहित करनेवाला । उ० १. होत न बिसोक ओत 
प्रावे न सनाक सो । (क० £२९) २, लोक प॑रलोक को 
विसोक सो बिलोक ताहि | (हु० १३) 

विसोका-(सं० दि + शोक)-शोक रहिंत, निश्चित । उ० 
भए नाम जपि जीव बिसोका | (मा० १२७१) विसोकी- 
दे० विसोक”। उ० जासु नाम बल करें बिसोकी। 
(मा० १।$१६॥१) 

यिस्तर-(सं० बिस्तर)-बिस्तार, बदाव । उ० विस्तर सहित 
कृपानिधि वरनी | (मा० १॥७६।॥४) 

विस्तरिहृह्िं-विस्ता रे गे, फैलाएँगे। उ० जग पावनि कीरति 
विस्तरिहृहिं । (मा० ६६६२) - ॥॒ 

विस्तार-(सं० विस्तार)-विस्तार, फेलाव। उ० राम अनंत 
अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। (मा० १३३) 

विस्तारक-विस्तार करनेवाला । उ० विनय बिबेक विरति 
विस्तारक | (मा० णरेश३) बन ' 

विस्तारयु-विस्तार कीजिए। 3० दीनबंधु समता बिस्ता- 
रय । (सा०७३९४।२) विस्तारदिं-फैलाएं गे, विस्तार करेंगे । 
विस्तारा-फैलाया, विस्तार किया । बिस्तारी-फैलायी । 3० 
तब रावन साया विस्तारी | ५ ६।८8।३) बिस्तारे- 
१२०३५ । बिस्तारेउ-फैलाया, दिया, विस्तार कर 

या । 

विखाम-(सं० विश्ञाम)-आराम । 

विखामा-दे० “विल्लास! । 

विल्वामु-दे० “विज्ञाम! । 

विस्व-(सं० विश्व)-संसार, जगत। 3० जड़ चेतन गुन 
दोपमय बिस्व कीन्ह करतार | (मा० १5) 

विस्वघृत-(सं० विश्वष्टत)-शेपनाग । 

विस्वनाथ-(सं० विश्वचाथ)-शंकर, महादेव | उ० बिरची 
विरंधि की वसति विस्व॒नाथ कीजो । (क० ७॥१८२) 

विस्वामित्र-(सं० विश्वामित्र)-एक असिद्ध ऋषि जो गराधि 
के पुत्र थे । उ० विस्वामित्र महाझुनि ग्यानी । (मा० $| 
२०६१) कप 

विस्वास-(सं० विश्वास)-एतबार, यक्रीच | उ० हिरये : 
हरपे भुनि वचन सुनि देखि भमीति बिस्वास। (सा० 
१8० कर । 

ला कि पचिस्वास!। उ० तेहि के बचन मानि 
विस्वासा । (मा० १७९३) 

विस्वासु-दे० “विस्वास! । 3० ध्रुव 
सी | (सा० राईइे२५३) 

विहंग-दें० 'बिहय! । उ० २. जातुधान सालु कपि केवट 
विहंग जो-जो । (क० ७१३) रे. कौन भौर जो नीरदंहि 
जेदि लगि रटत विहंग ? (करण <४) 


विस्वासु अवधि राका 


श्प३ै ] 


बिहँंगराज-दे० 'विहगेस' । उ० बिहँगराज-बाहन तेुरत 
काढिय मिट॒ह कलेस । (दो० २३५) 

बिहंगा-दे० 'वबिहंग!। उ० १, तेह सुक पिक बहु बरन 
बिहंगा । (सा० $।३७८) 

बिहंडत-नष्ट करता है, तोडता है-। उ० नख दंंतन सों स्ुज 
दंड बिहंडत | (क० ६॥३९) - 

बिहंडन-(सं० विघटन, प्रा० बिहंडन)-तोड़नेवाले, नब्ट 
करनेवाले । उ० नृपगन-बलसद सहित संभ्रु कोदंड-विहं- 
डन | (क० ७११२) - 

बिदँसत-(सं० विहसवन)-$. हँसते ही, २. हँसते हुए। छे० 
१, बिहँसत तुरत गयजझे सुख माहीं। (मा० ७८०५१) 
बिहँसहिं-ऊुस्कराते हैं, हँसते'हैं। उ० साखोच्चार समय 
सब सुर मुनि विहँसाहि। (पा० १७३) बिहँसा-हँसा, 
मुस्कराया । बिदसि-हँसकर, सुस्कराकर | उ० बिहँसि 
राम क्यो सत्य है सुधि में हूँ लही है। (वि० २७६) 
बिहसी-हँसी, हँस पडी। उ० बिहँसी ग्वालि जानि तुलसी 
प्रभु सकुचि लगे जननी उर घाईं। (कृ० १३) बिहँसे- 
हँसे, मुस्कराए । 

बविहग-(सं० विहंग)-$ पक्षी, चिढ़िया, २ जंटायु, ३. 
पपीहा । उ० १. उडत अंघ विहग सुनि ताल करतालिका। 


(वि० ४८) 
बिहगेस-(सं० विहंंगेश)-पक्तियों के राजा, गरुड़ | 3० प्रथम 
जन्म के चरित, अब कहड़ें सुनहु बिहगेस। (सा०७। 


8६ क) 
बिहबल-(सं० विह्वल)-आनंदुविभोर, प्रसन्न | उ० बिहवल 
बचन पेस बस बोलहि | (सा० २२२९२) 
बिहर-(सं० विदीण)-१. फट जा, २. फट जाता है। उ० 
२ अइसिहुँ सति उर विहर न तोरा। (मा० ६॥२३॥१) 
बिहरई-फट जाता है। बिहर्त (१)-फट जाता है। छ० 
ज्ञान कंपान समान लगत डर, बिहरत छिन-छिन होत 
निनारे । (क० ४६) बिहरो-विदीर्ण हुआ, फटा | उ० 
तुलसिदास ऐसे बिरह-बचन सुनि कठिन हियो बिहरो न 
आजु । (गी० २७) बिहर॒यो-$. फटा, २. फटा हुआ, 
, विदीण । उ० २, तुलसिदास बिहर॒यो अकास सो कैसे के 
जात सियो है। (गी० ६॥१०) 
बिहरत (२)-(सं० विहार)-बिद्दार करते हैं, आनद लूटते 
। उ० राजसराल बिराजत बिहरत जे हर हृदय-तडाग । 
(गी० १२६) बिहरहिं-बिहार करते हैं । बिहरि-क्रीड़ा 
करके, विहार करके। 3० आदि वराह बिहरि बारिधि मनो 
उब्यो है दुसन धरि धरनी। (गी० २।१०) बिहरैं-दे० 
“'बिहरहि? । उ० अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी- 
__ मन संदिर से बिहरें । (क० १।४) 
बिहरन-(सं० विहरण)-१ बिहरना, घूमना-फिरना २ 
आनंद लूटना । बिहरनसीला-(सं० विहरणशील)-विहार 
करनेवाली | उ० नव रसाल बन विहरनसीला । (मा० 


२६३४ हि छा 
मल ६ छोडकर, भूलकर, २. अतिरिक्त, सिवाय, 
३. छोड़ता है। उ० १. सो बिलगाउ विहाइ समाजा। 


(सा० १।२७१।३) ३. मिले जो सरलहि सरल हे, कुटिल 
न सहज बिहाइ। (दो ३३४) बिहाई-दे० “बिहाइ! । 
डरे, 


_ विहँगराज-बिहुंन 


उ० १. रहि न सकई्ट हरि भगति बिहाई। (सा० 
७।११६।३) बिह्दउ-छोड़ दो, छोड़ो । ३० रिएर सो बेर 
बिहाउ। (दो० 8३) बिहाय-छोडकर, भूलकर । बिहाव- 


छोड़ | 
बिहात-(?)-जाता है, व्यतीत होता है । उ० कहा कहीं, 
तात देखे जात ज्यों विहात दिव। (क० *&।२६) 
बिहान (१)-दूर होती, बीतती । उ० तहँ तब रहिहि 
सुखेन सिंय जब लगि विपति विहान । (मा० २।६६) 
बिहानी-१. बिता दी, बिताई, २, बीत गई, बीती । उ० 
१. कहत कथा सिय राम लपन की बैठहि रैनि विहानी। 
(मी० १६८) ' 
बिहान (२)-(सं विभात)-१. प्रातः, सबेरा, २ कल, 
अग्रिम दिन | उ० १$,भयो मिथिलेस मानो दीपक विहान 
को | (गी० १।८६) 
बिहाना-दे० 'बिहान (२)! | उ० १.नहिं तहँ पुनि विग्यान 
बिहाना । (सा० १$।३१६।३) 
बिह्ार-(सं० विहार)-$. विज्ञास, २ खेल, क्रीडा, हे. 
आनंद से फिरना, ७» थ्री प्रसग | उ० २. भूमि बिलोकु 
राम-पद-अंकित, वन बिलोंकु रघुबर-विहार-थलु | (वि० 
२४) ३. तम तड़ित उडुगन अरुन बिधु जनु करत व्योम 
बिहार । (गी० ७।१८) 
बिहारा (१)-दे० बिहार! । 
बिहारा (२)-(सं० ज्यव॒हार)-ब्यव॒हार । उ० तपपि करहि 
सम विषम बिहारा | (सा० २२१६३) 
बिहारिनि-(सं० विहारिणी)-विहार करनेचाली । 3० बिस्व 
बिमोहनि स्वबस बिहारिनि । (मा० १२३९।४) 
बिहारी-विहार करनेवाला | उ० द्ववड सो दुसरथ अजिर 
बिद्दारी । (मा० $।११२।२) 
बिहारु-क, दे० बिहार! । ख विहार करते' हैं। उ० ख. 
न सनेह बन सिय रघुबीर बिंहाह। (मा० 
१॥३१ 
बिहारू-(सं० विहार)-१. विहार, आनंद, २. विहार करने 
वाले, ३. विहारस्थल । उ० ३, करि केहरि झूग विहग 
बिहारू । (सा० २।१३२।२) 
बिहाल-(फ्ा० बेहाल)-परेशान, बेचैन । उ० कलिकाल 
बिहाल किए मलुजा । (मा० ७।१०२॥३) 
बिहाला-दे० 'बिहाल! | उ० सकल भुवन में फिरेडे बिहाला। 
(सा० ४॥६।६) 
बिहालु-दे० 'बिहाल” | उ० विद्यालु अंज्यो भवजालु परम 
मंगलाचरे । (विं० ७४) 
बिहालू-दे० “बिहाल” । उ० राम बिरहेँ सछु साजु बिहालू। 
(मा[० २३२२१) 
बिंदहित-(सं विहित)-जिसका विधान किया गया हो | उ० 
बेदबिहित कहि सकल बिधत्ता । (मा० २६३) 
विहीन-(सं० विहीन)-रहित, बिना। उ० मनहुँ कोक 
! कोकी कमल दीन बिहीन तमारि । (सा० २।८5६) 
' बिहीना-दे० “विहीन! । उ० घिग जीवन रघुबीर विहीना | 
(मा० २।१४४२) 
विहून-(सं० वि-+ हीन)-विहीन, रहित, बिना | उ०मलया- 
चल है संत जन, तुलसी दोप बिहून । (बै० १८) विहूने- 


शेप | £ 


बुकयो (२)-(सं० घुद्धि)-समझत गया, जात गया। ..' 
बुझाइ (१)-(सं० छुद्धि)-समझराकर, ज्ञान कराकर। उ० 
'कहहु खुकाह कृपानिधि भोही। (सा० ७)११९४) बुकाई 
(१)--१. इस्ताया,' बतलाया, समझाया, २ समझ पड़ता 
है, मालूम होता है | उ० १. कहि कथा धुद्दाई मातु छुस्काई 
जेहि प्रकार सुत श्रेम लहे। (मा० १॥१६ २छु०३) बुझांड 
(१)-[सं० बुद्धि)-१. ज्ञान, समझ,२ 'समझाओ । उ०१ 
तेरे ही बक्काए बूमे अबुक घुकाउ सो) (वि० १८२) 
, बुकाए, (१)-(सं० छुद्धि)-१. छुककाने से, समकाने से, 
“२ छुझाया, समम्काया। उ० १ तेरे ही बुकाए बुर्से अबुस्ू 
बुझाउ सो । (वि० १८२) २. बाल छुकाए बिबिध विधि 
निडर 'होहु डरू नाहि। /सा० ३॥६५) बुझायो (१)- 
(सं० घुछि)-समक्ाया। बुकावहि (१)-छमसाते हैं। 
बुकावा-समझाता, ससझाता था। उ० सर निदा,करि 
ताहि छुकावा । (मा० १३६२) पर 
बुकाईइ (२)-(१)-बुराकर, ठंडा कर कर शांत कर । बुम्काई 
“(२)-(१)-१. छुझाकर, गुल करके, शांतकर, २. बुर 
जाता है, गुल हो जाता है। उ० २. तबहि दीप बिग्यान 
बुकाई। (सा० ७॥११८७) बुकाउः (२)-छुमाओ, ठंडा 
करो। बुझाए (२)-छुताए, गुल किये। बुकानी-बुमी, 
ज्यों ही छुछी । उ० राग हे षकी अगिनि छुकानी। (चै० 
६०) बुकायो (२)-बुताया, ग़ुल्ञ किया । उ० पावकर 
काम भोग-घृत ते सठ कैसे परत बुकायो ? (वि०१६६) 
बुकावहिं (२)-बुकाते हैं, शांत करते, हैं । - 
बुसिह-- सं० बुद्धि)-पूछेंगे। उ० सादर ससाचार छेष 
“बुमिहें, हों सव कथा सुनाइहों | (गी० १॥४६) 
-बतलाइए, समझाइणु। उ० तुम तें कहा न होय 
हा हा | सो छुमैये मोहि। (ह० ४४) 
बुट-(सं ० बिटप ,-बूटी, जड़ी । उ० जातुधान छुट पुट्पाक्क 
लंक जातरूप । (क० ४॥२९) - 
चुडि-(१)-हबकर, मझ्न होकर | बुडिबे-डूवने, गोता खाने । 
न न गोपद बूढिबरे जोग करम करों बातनि जलधि थहावों । 
० २३२) ह॒ 
बुढाई-(सं० बुद्ध)-बुढ़ापा, बुद्धावस्था 4 3० जनु बरपाकृत 
अगट छुड़ाई | (सा० ४४१६१) 
बुताइ-(१)-१ बुझाकर, शुलकर, २ घुतती,' छुरती, शांत 
होती | ड० $, पेंछ छुताई प्रवोधि सिय, आई गहे अभ्रु 
।पाय। (आ० ९५३) २ रघुपति-कृपा-बारि बिच्चु न्दि 
चुताइ लोभागि | (वि०२०३) बुताई-१ चुराकर, २.बुकती 
है। उ०२ सनमोदुकल्हि कि भूख छुताई। (सा० १।२४६।॥१) 
बुताओ-चुझकाओ, गुल करो । उ० क्यो लंकणति लंक बरत 
बुताओ बेगि । (क० ४।१६) बुतावत-छुमाते हैं । है 
बुतैहै-(१)-छुसेगी, शांत होगी । उ० गुरु, पुर लोग, सोस, 
दोउ देवर, मिलत दुसह उर तपनि बुतैहे । (गी० ४४०) 
बुद्ध-[सं ०)-१ पंडित, ज्ञानी, २. ज्ञात, विदित, ३. विष्सु 
का नवाँ अबुतार। भगवात छुद्ध जिन्होंने बोद्ध घसे स्थापित 
किया । उ० हे जो निदुत निदित सयो बिदित बुद्ध अब- 
तार | (दो> ४६४) 
बुद्धि-(सं० )-धी, मनीषा, अफ्ल, ज़ेह्न, चेतना, विवेक, 
ज्ञान | उ० विद्या बारिधि बुद्धि-विधाता। (विं० १) 


[ बुझूयो-वूे 


बुद्धिहि-छुछि को। उ० बुद्धिहं लोभ दिखावहि आई। 
(मा० ७॥११८।४) बुद्ध्या-१ बुद्धि के लिए, २ बुद्धि से । 
बुध-(सं०)-१. पंडित, विद्वान, ज्ञानी, २. सप्ताह का चीथा 
'द्न, बुधवार, रे.नवप्रहों में एक । घुध कां जन्म “दृहस्पति 
की सखी और चंद्रसा केचीय ले हुआ था । 3० १. छुंध 
बरनहि हरि जस अस जानी । (मा० १।१३|४) २. विपुल 
यनिज बिधा बसन बुध विसेणि गृहकाज:]' (प्रढ ७।१।६ 
३. जजु बुध बिछु बिच रोहिनि लोही / (मा० '२१२१॥२ 
बुधि-(सं० बुछि)-बुछि, ससझ, अक़्ल | 'उ० बुधि न 
विचार, न-विगार न सुधार सुध्षि । (गि० २३२) .* 
बुबुक-(8)-9१. ज्ञोर का रोचा, २ आग की लपट या सभक। 
० । २ जहाँ तहाँ घुढुक बिलोकि . छुबुकारी देत । (क 
६ 
बुब॒ुकारी-(£) ज़ोर से रोने की क्रिंया । उ० दे० बुबुक! ।' 
बुरो-(सं० विरूप)-ख़राब, निकृट । उ० रास के बिरोधे 
घु॒ुरो विधि हरिहरहु को'। (क० ६८) ह 
बुलाइ-(सं० मू, प्रा० घुल्लइ)-छुला करके । उ० कहैन्दि 
बियाहन चलहु घुलाइ अमर सब । (पा* १००) बुलाई- 
१ घुलाया, २. बुलाकर, ३. छुलाई हुई.। उ० १ ह्यहि 
तकें सब ज्यों नदी बॉरिघि न बुलाई । (न्रि० ३४) बुला- 
यउ-छुल्लाया.। 3० देव देखि भल ससऊ सनोज छुलाथड । 
(पा० २८) बुलाये-बुलाया;। तलब किया। बुलाचन- 
बुलाने | बुलैहो-बुलाओगे | उ० कल बल बचन *तोतरे 
_मंजल कहि 'माँ' भोहि छुलेहो | (गी० ८). - 
बुँद-(सं० विंदु)-ठोप, क्रतरा, बूंद, जल यथा किसी द्वव का 
थोड़ा अंश। 3० बंद अघात सहहि गिरि कैसे । (भा० 


ग हु 
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४।१४।२) रे 
बूँदिया-(सं० बिंदु)-१. एक अकार की मिठाई, बूँदी, २. 
बँदें। 3० १ बालघी फिरावै बार बार भझहरावे, भरें, 
वूँदिया सी, लंक पघिलाइ पार्ग पागिहे। (क० २१४) 
यूफ-(सं० बुद्धि)-१., समझ; अक्ल, २. बूकते हो । उ० 
२,अयमय खाँड न ऊख सय अजहेँ न बुक अबुझ | (मा०१। 
“२७४) बूफइ-१ मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है, २. 
सालूसम करना चाहिए, खोजना चाहिए, ३, समझना 
“ चाहिए । उ० १, विन्नु कामना कलेल कलेस न बूकई । 
(पा० ९०) २ तेज अताप रूप॑ जहँ तहँँ बल वृझूह। (जा० 
६६) बूभऊँ-बूमूँ, समझू। बूकत--१. बूकता है, समझता 
, है, जानता है; २ पूछता, रे पूछते हुए। उ० १: तुलसी 
- अलि, अजहूँ नहिं वुझत । (कु० ४०) २ जो पै कहूँ कोड 
बूझत बातों । (बि० १७७) ३ तेहि ते बूकत काजु डरों 
' मुनिनायक । (जा० २४) ४७. जग वूझत वूमात वूसे । 
(बि० १२४) बूकति-१. बूकती हो, समझती हो, २ 
पूछती । 3० १. दूकति और भाँति भामिनि कत कानन 
कठिन कलेस रही है । (गी० २६) २. फिरि बूभति हैं, 
चलनो अब केतिक, पणकुटी करिही क्ित हो ? (क्ल० 
२॥११) बूकब-१८ पूछुना, २ पूछेंगे | उ० १ वूरूव राउर 
सादर साई । (सा०२॥२७०।७) यूकहिं-पछते है । वृक्ता- 
सालूस किया, समक गया। उ० गयसहि में छहि सिच- 
चरित दूरा सरसु छुम्हार । (सा० ११३०४) बूमि-$ दे० 
बूका । २. समझफर, जानकर, ३ समझ ले, ४. पूछ लें। 


बूट-वेगारि ] 


उ० $, अपनी न बूक्ि न कहे को राढ़ रोर रे। (विं० ७१) 
२. पत्च पल के उपकार राघरे जानि वृक्ति सुनि नीके। 
(वि० १७१) ३. कहें बेद ठुध तू तो वृक्कि मन सा्हि रे। 
(वि० ७३) सु० बूकि परै-सालूम होता है, ज्ञात होता 
है । उ० विरुफ़ो रन सारुत को विरुददेत, जो कालहु काल 
सो बूर्किं परे । (क०६।३६) बूसिश्र-१, वूकना, समझना, 
ह॒दुयंगम करना, २.समरू पड़ती है। 3० १.अब विधि अस 
बूसिआ नहिं तोही। (मा० १।१६॥२) २. सपनेहुँ वृस्धिआ 
विपति कि ताही | (मा० ४३२१) बूमिए-१. समस से 
आती, २. पूछिए, ३. समझ लीजिए,४. चाहिए | उ० १. 
बूकिए न ऐसी गति संकर-सहर की । (क० ७।१७०) ३. 
भो कह नाथ वृस्तिण यह गति सुख-निधान निजपति विस- 
रायो । (विं० २४३) ४. ऐसी तोहि न बूकिए हनुमान 
हठीले । (वि०३२) वूमिवो-१, समझरू-बूककर समझौता 
कर लेना, सेल कर लेना, २. ज्ञान मार्ग पर चलना। 
उ० १. जूमे ते भल्न बूक्तियों। (दो० ४३१) २, के 
जूरिवों के वृम्तिवों, दान कि रे काच-कलेस । (दो० ४३४१) 
5 2 वबूकिआ! । बूमिहँ-पूछुगे । उ० वूसिहं सो हे 
कहियीं नाम दुसा जनाइ। (वि० ४१) वूमिहै- 
4, पूछेगा, २. सालूस होगा, जान पड़ेगा । उ० १. 
हैँ तौ भलो रघुनाथ मिलते, फिरि वूम्तिहे को गज कौन 
गजारी ? (क० ६९) वूकी-१. पूछा, २. ससका । 
पूछने पर | उ० तुलसिदास प्रश्ठु के चूके सुनि सुरसरि कथा 
सुनाई । (गी० $॥५०) चूमेसि-बूफा, बुक गया। २० 
पूछा, | वृमेहु-१. पूछा, २. समझा | वूमें-१. समभता, 
जानता है, २. समझने में 3० १. चलसिदास कद्द चिद॒ 
विलास जग वूरूत बूफत बूके । (वि०१२४)२.दीनवंघु कीजे 
सोइ बनि परे जो चूस । (वि० १६ है ४०84 द्रि- 
याफ़्त करो । 3० आली ! काहू तौ बूको न पथिक कहाँ 
थों सिधेहें। (गी० २।३७) वूमयौ-पूछा, २. समस्त 
शया | उ० १. हहरि हिय में सदय बूमयों जाई साघु- 
समाज । (वि० २१६) 
बूट-(सं० विटप)-१. छोटा पेड़, भ्लाड, २, हरा पेड़; हे. 
» 3. चले का पेड़ या चना, रहिला | ० २, 
साधु साधक सबै विवेक बूट सो। (क० ७|१४१) ४. करस 
न कूट की, कि जंत्र संत्र बूट की | (ह०२६) 
बूड़-(/)-बड़े, इव गए-। बूड़त-हबता है बूढता है। 
ड० सुभग सेज सोचत सपने वारिधि बृडत भय !लागे | 
(वि० १२१) बूड़हिं-इबते हैं, गोता खाते हैं।3उ० 
चूडहिं आनहि बोरहिं जेई। (सा० ३॥४) बूड़ि-डूब, २. 
दूबकर | 3० ३.चरिकाई को पौरियो धोखेहु बृडि न जाय । 
(स० ३१६) चूड़िवे-हवना, हवने । 3० गोपद बृड़िबे 
जोग करस करों वातनि जलधि थहावों | (च्रिं> २३२) 
चूड़ियो-हवी हुईं भी । उ० बूड़ियों तरति, वियरीयो सुध- 
रति बात । (क० ७७४) चूड़िहि-इवेगा । बूड़े-इवे, डूब 
गए। वूडो-डूबा, हब गया । उ० वृड्ो रूग वारि खायो 
जेंवरी को साँप रे! (वि० ७३) 
चूढ़-(सं० बुद्ध)-चुड्ढा, बुद्ध । 3० बूढ़ भये, बलि, भेरेहि 
बार, कि हारि परे बहुते नत पाले | (ह० १७) 
चृढ़ा-दे० बूढ़” | ड०जामबंत मंत्री अति बृढ़ा। (मा०६।२३॥२) 


- | ३४६३ 


बूता-(?)-घुरुपार्थ, बल, हौसला, ज्ञोर। बूत-बल, बल से [ 
उ०किए जोहि जुगनिज वस निज बूतें । (मा०१।२३।१) 

व्‌ द-(सं० तु ८)-समूह, ढेर ।उ० जरदिं पतंग मोहबस 
भार वहहि खर छू दु। (मा० ६२६) -- 

बू दा-दे० द्वुंढ! । उ० आचत देखि मझुदित मुनि ब दा । 
(सा० २१३४३) * 

बृक-(सं० ध्वरुक)-भेढ़िया । «४ 

वृकासुर-(सं० बुकासुर)-एक रात्तस जिसे भस्मासुर भी 
कहा जाता है | इसे-शंकर ने चरदान दिया कि जिस पर्‌ 
भी यह हाथ रख देगा वह जल जायगा । वरदान पाते 
ही इसने शंकर को जलाना चाहा पर विष्णु की चतुराई 
में थे वैंच गए और इसने अपने ही सर पर हाथ रख दिया 
जिससे यह स्वयं जल गया । उ० विज्लुड्पराध भहयुपति, 
नहुप, वेजु ढुकासुर सारि। (दो० ४७२) 

बृकु-(सं० बुक)-भेड़िया । उ० घुकु बिलोकि जिसि सेप 
चरूथा | (सा० ६७०१) है 

वृत्तांत-(सं० ब्रत्तांत)-ससाचार, हाल । 3० यह दछुतांत 
दुसानन सुनेऊ । (मा० ६॥६२॥३) 

बृथा-(सं०्बूथा)-च्यथथ । ' 

वृद्ध-(सं० चुछ)-चूढ़ा, ढला। उ० अवला बालक बुद्ध जन 
कर सीजहिं पछिताहि। (मा० २॥१२१) 

वृद्धि-(सं० बुद्धि)-बढ़ती, अधिकता। उ० तृस्ना उद्र 

“बुद्धि अति भारी । (सा० ७॥१२१।१८) 

वृष-(सं० घ्रप)-बैल, साँड। 3० देखि सहिप घरप साजु 
सराहा। (मा० २।२३६।॥२) ' ह हि 

बृषभ-(सं० ब्ृपभ)-वैल, साँड । 3० ब्रपभ कंध केहरि 
ठवनि, वलनिधि वाहु विसाल। (सा० १२४३) 

वृष्टि-(सं० वृष्टि)-वर्पा, पानी । उ० महाबृुष्टि च्लि फूटि 
किआरी । (सा० ४।१९।४७) है 

वेचिए:-(सं० विक्रम)-बेच डालिए । 3० वेचिए बिद्वध घेनु 
रासभी वेसाहिए। (क० ७७६) बेचि-(सं० विक्रय)-- 
बेचकर, विक्रय करके ।3० खुनु मैया ! तेरी सौं करों 
याकी टेव लरन की, सकुच वेंचिसी खाई । (कृ०८) बंचे- 
१, बेचने से, २. वेचा, किया । उ० $. बेचे खोदों 
दाम न मिले, न राखे काम रे ! (वि० ७१) बेच्यो-वेच 
रकखा है । उ० उदर भरों किकर कहाइई, वेच्यो विषयनि 

* हाथ हियो है । (वि० ३७१) है 

वँंत-(सं०चेन्न)-१, एक असिद्ध लता, बेत,२.बंत की छुडी । 
उ० १. लिए छरी बंत सोधें विभाग | (गी० ७२२) 

वेकामहिं-(फ़ा० वे + सं० कर्म)-व्यर्थ ही, बिना काम के। 
उ० हे ग्वालि ओरहने के मिस आइ वकहि बेकामर्ि । 

क्ृ० 

वे (सं ० चेष)-चेप, चेश। 

बेखा-दे० वबिख । 

वेग-(सं० चेग)-१- जल्दी, शीघ्र, २. ज्ञोर से, ३ उतार 
वली | उ० १. पाई रजायसु नाई सिरु रशु अति वेग 
वयाई | (मा० २5२) 

बेगारि-(फा० वेगारी -विना लाभ के पराई इच्छा से कोई 
काम करना । उ० नाहिं तो भव बवेगारि महँ परिददो छ्‌ 
अति कठिनाई रे | (विं० १८६) * ४; 


हु 


३५७ | 


बेगि-(सं० वेग)-१, जल्दी से, शीघ्रतापूर्वक, चटपट, २. 
शीघ्र, जल्दी | उ० १. बेगि बोलि: बलि बरजिए करतूति 
कठोरे । (वि० मै) बेगिहिं-जल्दी ही । उ० ऐहरे बेगिहि 
होउ रजाई | (सा० २।४६।२)- 

वेगिञ्ु-जल्दी करनी चाहिए । उ० बेगित्र नाथ न लाइअ 
बारा । (सा० २१५४) , - 

बेगी-शीघ्र, तुरत | उ० पावक प्रगठ करहु तुम्ह बेगी। 
(मा० ६।१०६।१) हे 

बेचक-बेचनेवाला । उ० हविज श्रुति बेचक भूप प्रजासन | 
(मा० ७।६८॥१) बा 

बेचढिं-(सं० विक्रय)-बेचते हैं | उ० बेचहि बेदु धरमु दुद्टि 
लेहीं । (भा० २।१६८।१ ) है 

बेचारा-(फा०)-दीन, असहाय, गरीब, बेबश । 

बेटकी-(सं० वढु)-बेटी, पुत्री । उ० पेट ही को पचत बेचत 
बेटा बेटक्की । (क० ७॥६६) - ं 

बेटा-(सं० बहु -लडका, पुन्न। उ० पुर पैठत रावन 
बेटा | (मा० ६८२) . - ८ 

बेठन-(सं० चेष्ठन)-खोल, आच्छादन, वह कपढा जिसमें 
कोई चीज बाँघी जाय । 

बेड़ा-[सं० वेष्ठ)-१. घरनई, चौधड़ा, २. नाव या 
जहाज़ों का समूह । 

चेश-दे० 'बेण! । , 

बेशु-दे० “बेनु (१)! तथा 'बेनु! (२)!। 

बेत-(सं० चेन्न)-चत । उ० फूलह फरइ न बेत जद॒पि सुधा 
बरपहि जलदु । (सा० ६।१६ ख) 

बेतस-बंत । उ० बिलसत,- बेतस बनज बिकासे। (सा० 
२।३२५।२) 
बेताल (१)-(सं० चैत्तालिक)-भाट, वंदीजन । 
बेताल (२)-(सं० चेताल)-एक प्रकार के भूत । उ० बेताल 
भूत पिसाच | (सा० ६।१०१।१) तर 

- बेताला-दे० बिताल (२)!। उ० सज्जहिं भूत पिसाच 
बेताला । (मा० ६।८८।१) 

वेद-दे० 'चेद” । उ० बेद बिदूषक बिस्व विरोधी | (मा०२। 
१६८॥१) बेदन्ह-वेदों ने । उ० सबके देखत बेदन्ह बिनती 
कीन्हि उदार । (मा० ७१४ क) बेद॒हि-बेदु को | उ० 
नहिं मान पुरान न बेदहि जो। (मा० ७॥१०१।४) बेदहेूँ- 
बेद में। उ० ते लोकहेूँ बेदहुँ बड़ भागी। (मा०२२९ 


8३) 

बेद्सिरा-(सं० वेदशिरा)-एक ऋषि का नाम | उ० बेद- 
सिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाइ । (मा०१।७३) 

बेदा-दे० पे । उ०कहि नित नेति चिरूपहि बेदा । (सा० 
२।8३॥४) : # 

बेदिका-(सं० वेदिका)-कर्मकांड करने की बेदी | उ०विमल 
बेदिका रुचिर सवारी । (मा० १॥२२७।१) 

बेदी-(सं० चेदी)-धामिक कार्यों के लिए बनाई गई ऊँची 
भूमि, के । 3० बेदी बेदु विधान सेंवारी । (सा० १। 
१००१ 

बेदु-दे० 'बेद! | उ० लोक बेदु छुध संसत दोऊ | (सा० २) 
२०७१) 


बेघध-(सं० चेध)-१. छेद, २. किसी नोकीली चीज से छेदने 


[ बेगि-बेला: 


की क्रिया, बेधना, ३. प्रहों का एक विशेष योग । उ०* 
२, करनबेध उपबीत विआहा । (मा० १]१०३) 

बेधत-(सं० वेधन)-छेदता है, धैसता है, चुभता है,बेघता 

4 वेधि-छेदकर, फोड़कर । उ० जुग्युति बेधि पुनि पोहि- 

अहि रासचरित बर ताग। (मा० १।११) वेधिय-चेदो । 
बेघे-छेद डाला, वेधा। उ० संधानि धन्रु रघुबंसमनि 
हँसि सरन्हि सिर बेघे भत्ते । (मा० ६(६३।छ० १) वेध्यो- 
छेदा, वेधा । 

बेन-दे० बेचु (२)” | उ० लोक बेद ते विम्रुख भा अधम 
न बेन समान । (सा० २।२२८) 

बेनि-त्रिवेणी । दे” 'बेनी (२)! । 

बेनी (१)-(सं० वेणी)-१. चोटी, वाल की लट, २. किवाड 
में लगाने की लकड़ी, ३. बेणीमाधव । 3० १. कृस तनु 
सीस जटा एक बेनी । (मा० १।5।४) है 

बेनी (२)-(सं० त्रिवेणी)-त्रिबेनी, गंगा, जसुना तथा सर- 
स्वती नदियों का संगम । उ० एहि विधि आइ बिलोकी 
बेनी । (मा० २।१०६।३) 

वेनु (१)-(सं० वेणु)-१ वशी, सुरली, बाँसुरी, २ बाँस। 
जउ० १ घंटा घंटि पखाउज आउज माँ बेनु डफ त्तार | 
(गी० १।२) २. बेलु हरित मनिमय सब कीन्हे । (सा० १। 
श्८ू८।१) 

बेनु (२)-(सं० वेन)-एक प्रसिद्ध राजा जो धर्म-विम्रुख थे । 

बेर (१)-(सं० बदरी)-एक काँटेदार इक्त या उसका फल। 

बेर (२)-(सं० वार)-१ बार, दुका, २ देर, विलंब, ३. 
ससय । उ० १. हमरि बेर कस भयो कृपिनतर । (वि०७) 

बेर -(२)-(१)-शरीर । उ० कुसल गो कीस बर बेर जाको । 
: (क० ६२९ 

बेत (१)-(सं० “बेला)-१ ससय, वक्त, २ तड़का, मत्तः 
काल | उ० ११ गिरिंबर पठएु वोलि लगन बेरा भहई | 
(पा० १२८) 

बेरा (२)-(सं० वेष्ट)-बाँस या तझ़ते या नावों आदि को 
जोड़कर बनाया गया ढाँचा जो पानी पर तैरता है। बेढ़ा । 
बेरे-दे० “बेरा ५0 बेड़े के । जे पतित भवनिधि तरे 
बिज्ु तरि विज्ठ बेरे। (वि०२७३) बेरे-बेडे को । दे० 'बेरा 
(२)! । 3७ मेरे कहो मानि, तात ! बाँचे जिनि बेरे। 
(गी० ६२७) ., 

वेरिश्ाँ-दे० 'विरिया!। उ० पुनि आउब एहि बोरिआँ 
काली | का १।२३४।३) 

वेरो-दे० 'वेरा (२)! । उ० साधन-फल, खूति-सार नाम 
तब, भव-सरिता फहेँ बेरो । (चि० १४३) 

वेल-(सं०बिल्व)-एक विशेष पेड या उसका फल, श्रीफल | 
इसका फल अमरूद से बंढ़ा और गोला होता है । बेल की 
पत्तियाँ महादेव की पूजा में चढ़ाई जाती हैं | उ० सिच॒हि 

' चढाये हेहें चेल के पतौवा & । (क० ७११६३) वेलपाती- 
(सं० विल्वपत्र)-भ्रीफल की पत्ती । उ० बेलपाती महि 

, पर सुखाई । (मा० १।७४।३) 

बेला - -[सं० मल्लिका)-एक पुप्प-विशेष, बेहल । 

वेला (२)-(सं० वेला)-३, समय, २, कठोरा । उ० १. 
घेचु ५ बेला विसल सकल सुमंगल मूल । (सा० १ 
३१२ 


रेभ६ ] 


बैर-(सं० -बैर)-शन्बुता, विरोध,, अदावत, ट्वेष ।. उ० तो 
सुरपति कुरुताज बालि सों कुत हठि बैर बिसहते'  (बि० 
| 8७)  .- टा शत 
बैरक-(तुर० बैरक)-पतार्का, झंडा । उ० दीजै भगति बाँह 
बैरक ज्यों सुबस बसे अब खेरो । 2 $४४) . , 
वैरख-दे० 'बैरक!। उ० घन-धावन बगपाँति पटोसिर बैरख- 
तढ़ित सोहाई । (कृ०३२) गा 
बैरागी-जिसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया-हो । - 
बैराग्य-(सं० चैराग्य)-विराग, विरक्ति की भावना | 3० 
भगति ग्यानु बैराग्य-जलु सोहत घरे सरीर। (मा० २। 


३२१) हे हे 
बैरिउ-बैरी भी । उ० बैरिउ.राम बड़ाई कऋरहीं - (मा० श। 
२००।४) बैरिनिहिं-बेरिन को ॥ -ड० :सुरमाय[- बस 
वैरिनिदि सुहृद जानि पतिआंनि! (सा5२१६) बैरी- 
(सं० चैरी)-शन्नु, दुश्सन। उ० . सो - छाँडिए कोटि वैरी 
सम जद्यपि परम सनेही | (वि०३७४) . ; : ४८४, 
बैरु-दे० बिर! | उ०. बैर झंध प्रेमदि न अ्बोधू । (सा० २। 
२६४३॥४) ही जी ५ 
बैरू-दे ०बैर' । _ हे ५५ 3०8 ऑआ 
वैल्-(सं+ वचलद)-१ बरद, इंषभ, ,२५ सुख, , अनाड़ी । 
बैषानस-दे० बिखानस! ।, 
बैस (१)-(सं० वयस्‌)--१. 
युवावस्था । ४ 
बैस (२)-(सं. वैश्य)-बनिया,-वैश्य । जप : 
बैसा- (सं०्वेशन)-१. बैठा, २. बैठा हुआ । बैसें-बैठे हुए । 
, ० अंगद दीख दुसानन बैसें जप ६।१६।२) 
- बैसे-बेंढ़े |,उ० मेरु के श्ूगनि, जलु घन बेंसे | - (सा० 
६।४१॥१) “£ पक! अर 
बोशझनहार-(सं० चपन)-बोनेवाला । उ० ( लुनिह्ै 
सोई देनी लहद निदान | (ख० २००) ,. - , 
बोमका-(सं० बहन)-भार, वंज्ञन । - 
बोड़ी-(१)-कौढ़ी, दमदी ) _- 
बोध-(सं०)-१ ज्ञान, समझ, जानकारी, २. तसरली, 
धीरज, संतोष । उ० १. दुष्ट-दुजेस निबस कृत दासहित 
बिश्व दुख-हरन बौजैकरासी । (वि० &८) २. तद॒पि 
मलिन सन बोधु न आवा। (सा० १।१०४।२॥ 
बोधा-दे० 'बोध' । उ० सायाबस न रहा सन बोधा। 
((सा० भषरेदारे) - ,, मा 
बोधित-बोध कराया हुआ, ज्ञान कराया हुआ | उ० बेदु 
, बोधित करस-धर॒म बिनु, अगम अति । (बि० २०६) 
बोस्वें-,सं० छुड)- बोरूँ, डुबाऊँ। बोरत-१ ड॒बाता है, 
बोरता है, २ खोता है, , गेंवाता है | 3०, १. वोरत न 
बारि ताहि जानि,आपए सींचो। (वि० ७२) बोरति-ड॒बाती 
है । उ० बोरति ग्यान. बिराग करारे। (सा? २९७६१) 
बोरहिं-ुबा देते हैं । उ० बूढ़हि, आनहिं बोरहिं जेई। 
'_ (मा०.६।३।४) बोरा-छुबोया, !-उ०. तासु दूत होह हस 
'कुल बोरा | (मा० ६२२१) बोरि-छुवाकर-॥ उ० कपट 
, बोरि बानी रूदुल बोलेउ जुगुति समेत | (मा० ३।१६ ०) 
जोरिहं--डुवा दूँगा.। उ० डील किए नाम-महिसा की नाव 
बोरिही । (वि० २६८) बो री-हुबाई, डुबाया । बोरे-१. 


हु 


॥ 


अवस्था, 'उम्नर, २. जवानी; 


बे २5 
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_ १४) बोरयो-डुबोया, 


- बैर-बोलाइ 


* छुबोए हुए, २. डुबाया, डुबा दिया | उ० १. आपधु कंज 


'मकरंद सुधाहद्‌ हृदय रहत नित बोरे | (कु० ४४) २ शंभ 
निःशुंस कुभीश रण केशरिणि क्रोध बारिधि बैरिब्रद 
बोरे। (वि०१४) बोरौं-डुवा ढूँ, डबाऊँ। उ९ क़ोसलराज 
के काज हों आज त्रिकूट उपारि लै-बारिधि बोरों । (क०६। 
ु बोरा । उ० सदहामोह झूगजल- 
सरिता सह बोरयो हों वारहि बार | (वि० $८८) 
ल+(सं० ब्र)-१ शब्द, आवाज्ञ, २ बचन, बात, 5तिज्ञा, 
३, बुलाया, बोला,४. बुलाते हैं । उ०२.बोल को अचल, 
| नत करत निहाल को ! (वि० ६८०) ४. भोजन करत 
बोल, ज़ब राजा । (मा० $।२०३।३) बोलत-१. बोलते 
हुए, ३ योलते हैं, ३. छलाते, ४ बोलने में | 3० १. 
, बोलत लखर्नहिं जनकु डेराहीं | (बा० १।२७८।२) ४ रे 
नृप बालक फाल बस बोलत तोहि न सेभार । (सा० १। 
२७१) बोलन-बोलना, बोली | बोलनि-आवाज़, शब्द, 
बोली । उ० धावत धेनु पन्‍्ठाई लाई ज्यों बालक बोलंनि 
: कान किये ते ।(क० ७३२६) बोलब-बोलना | उ० मौन 
''भलिन में बोलब बाउर। (मा०:२२६३॥३) बोलसि-बोल 
रहा है। उ० बोलसि निदरि बिम्र के भोरें । (सा०१।२ए३ 
।३) बोलहिं- बोलते हैं । उ० भाँति भाँति बोलहि विहंग 
श्रवन सुखद चिर्त चोर | (मा० $।१३७) बोलहु-बोलो । 
उ० काहे न बोलहु बचन सेभारे। (सा५९. २३०।२) 
, बोला-कहा, उच्चरित किया । उ०अस सन गुनइ राड नहिं 
बोला | (सा० २४४।२) वोलि-१. छुल्लाकर, छुला, २. 
छुलाना, ३ बुलाया, ४. बोली । उ० १. विष्लु कहा अस 
बविहसि' तब वोलि सकल दि्सिराज ॥ (मां० १8२) 
| ४ नृप लखि कुँवारि सयानि ब्रो'ल गुरु परिजंन। (जा० 
८) बोलिवे-बुलाने । उ० मेरे जान इन्हें बोलिबे कारन 
चतुर जनक ठ्यो ठाट इतौ री ।(ग़ी० ६।७९) बोलिकैं- 
बोलेंगे । उ० झब तौ दाहुर बोलिऐँ हमे पूछिहे कौन £ 
(दो० ४६४) बोलिहों-१ बुलाऊँगी, २..बोलूँगी । उ० 
१ गाइ-गाई हलराइ बोलिहों सुख नींदरी सुद्दाई। (गी० 
११६) बोलीं-कहीं, उच्चरित किया । उ० विहसि उसा 
बोलीं प्रिय बानी । (सा० १।३०७।३) बोली-कहा, 
कही । उ० बोली सती ,मनोहर वानी । (मा० ६ १।४) 
बोलु-बोलो, कहो । उ० ,बोलु 82% अधस झभिसानी। 
(मा० ६।२६(१) बोले-१. कहने लगे, कहा, २. छुलाया। 
- छ० १. 35 परसु की ओरा | (मा० $।२७२।१) 
२ जासवत बोले ०8 । (सा० ६।१।३) वोलेडें- 
१. बोले, २, बोला ।  वोलेउ-बोले । उ० पुनि सपग्रेम 
बोलेउ खग़राऊ | (सा० ७१२३।१) बोलेसि-कहा, बखान 
* कियां, वर्णन किया । उ० सूपनखददि समुझाह करि वल 
वोलेसि बहु भाँति। (मा० ३।२२) बोलहुँ-4._ बोले, 
२ छुलाए | उ० २ का बिज्ु- बोलेहु न संदेहा-! 
(सा० १।६२।३) बोल्यो-१. बुलाया, २ बोला, कहा। 
- 8०.१. तिलक को बोल्यो, दियो बन चौगुनो चित,चाउ । 
- (गी० २१०). ८ - व - 
बोलाइ-[सं० म्र्‌)-बुलाकर, छुला | ,ड० गुर वोलाह पठयउ 
« दोड भाई । (सा० -२१५०२),बोलाउव-छुलाबेंगे | ड० 


चारहि 


'बार-सनेह् ,बस जनक ,बोलाडब सीय 4 (मा०, ३। 
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बोल्लहिं-ब्यापक ] 


३१०) बोलावन-छुलाने । उ० आये पिता वोलावन 
जबहीं | (मा० १७६४२) | | 
वोल्लहिं-(सं० त्रू) बोल रहेहें | उ०सीस परे महि जय जय 
वोन्नहि । (मा० दा८दा<) 
वोह-( 9-डवकी, गोता। वोहैं-डुवकियाँ। दे० वोह! । 
उ० रूप-जलधि-चपुप लेत मन-गयंद वोह । (गी० 
७] ४) 
बोहितु-(सं० बोहित्य)-नाव, जहाज़ | उ० संभु चाप बड 
 बोहितु पाई । (मा० १॥२६०।४) 
वॉड़-(सं० बॉट)-१. वेल, लता, बैवर, २. संजरी, बाल। 
उ०१, बढ़त वौंड जनु लही सुखाखा । (मा०२॥५।४)वौं्डी- 
१. लता, २. फली, छीमी, ३. बौर, ४. दमड़ी, छुदास । 
उ० २. राम कासतरु पाद्ट वोलि ज्यों वौंडी बनाई! 
की १७०) 
वौडि-(सं०वोट) लता । उ० नखत-सुमन, नभ-विटप वॉडि 
सानो छुपा छिंटकि छवि छाई । (गी०३।३१)_ 
वॉडिये-(१)-कोड़ी दी, दमदी ही, छुदाम ही ' उ० देहे तो 
प्रसन्न छ्व बची बढ़ाई वॉड़िए। (क० ७.२९) 
वौर (१)-(सं० सुकुल)-वउर, मंजरी ।3उ० हेस वबौर 
मरकत घचरि लसत पाटमय डोरि | (सा० १॥१८८) 
बोर (२)-(सं० वातुल)-भोला, चावला । 
वौरहा-दे० चौराहा! | , ' 
वौरा-दे० 'वौरांहा!। ड० मे सब लोक सोक बस बौरा । 
(मा० २२१७१।१ > हि 
हक १. पागल हो जाता है, मतव, जा हो 
जाता है, २ पागल होकरे ।3० ३,जग वौराइ राजपदु पाएँ । 
(सा० २१२८७) बौराई-१. पागलपन, २. पागल हो 
जाता है, वौरा जाता है | उ०१.,सुनहु नाथ ! मन जरत, 
त्रिविध ज्वर करत फिरत वौराई। (वि० 5१) वौराएँ-- 
वहकाने में, बहकाने प्र । उ० भल ,भूलिहु ठग के 
चोराएँ । (सा० १॥७६।४) वौरात-वौरा जाता है, पागल 
हो जाता है । वोरानां-वौराया, पागल हुआ । वौरानी- 
१. पायल, चौराई हुईं २ पागल हुईं । 3० १. सती खरीर 
रहिहु वौरानी। (मा० १॥१४१।२) वौरायहु-परागल बना 
मा । उ०मथत सिंु रबहिं चौरायहु | (मा ० १।१३६।४) 
राह-दे० 'वौराहा! | उ० बर वौराह बसहेँ असचारा । 
(मा० १82४) पी 
वौराह्य-( सं बातुल)-पागल, सिद़ी । उ० तृसना केहि च 
कीन्द वौराहा | (मा० ७।७०|४) 
वौरे-उन्मत्त, पायल । उ० रघुनाथ-विरोध न कीजिय बौरे । 
(क० ६॥१२) बोरेहिं-बावले को, पागल को । उ० कहा 
मोर सन धरि न वरिय वर वौरेहि। (पा०६१५) 
व्यंग-दे० “विग्या । 
ज्यंजन-(सं० व्यंजन)-१. भोजन, अच्छे पकवान, २. स्वर 
के अतिरिक्त वर्ण जो बिना स्वर॒की सहायता के नहीं 
बोले जा सकते । जी ब्ः 
उ्यग्र-(सं० व्यत्र)-आतुर, च्याकुल। उ० कचन हेतु मन 
व्यग्न अति अकसर आयहु तात । (मा० 2॥६४)  -' 
ध्यजन--(सं० 'व्यजन)-पंखा | उ० गहेँ छुत्र॒ चामर व्यजन 
घन असि चमें सक्ति विराजते | (सा० ७१ राछु०- १) 


[ ६६० 


व्यर्था-(सं० व्यथा)-दुःख, कष्ट। उ० एहि ते कवन व्यथा 
बलवाना । (भा० २८१।४) 

व्यरथ-दे व्यर्थ! | उ० व्यरथ काहि पर कीजिश् रोस । 
(मा० २१७२१) ४ 

ब्यर्थ-(सं० च्यर्थ)-वेकार, चेमतलव । उ० व्यर्थ धरहु धनु 

 बान कुठारा | (मा० १॥२७०३।४) 

व्यलीक-(सं० व्यलीक) झूठा । 3० कारुनीक व्यलीक मद 
खंडन । (मा० ७६१४) ह 

व्यवह रिश्रा-(सं० व्यवहार)-१. हिसाब करनेवाले, २. 

' व्यापारी | उ० १. अब आनिश्र व्यवहओि बोली । (मा० 
१।२७६।२) 


, व्यूवहार-(सं० व्यवहार)-व्यवहारं, आचार, सलूक | उ० 


तद॒पि जाद ठ॒म्द करहु अब जंथा_ बंस व्यवद्धार । (मा० 

/ बरदयद) 

व्यवहारू-दे० व्यवहार | ४० सरगु नरकु जहँ लगि व्यव- 
हारू। (मा० २।६२।४) 

व्याकुत्न-(सं० व्याकुल)-घबराया, आतुर । उ० चले लोग 
सब व्याकुल भागी | (मा० २८४१२) कक 
व्याकुलता-(सं० च्याकृुलता)-घबराहटद । 3० सकुची व्याकु- 
लता वडि जानी । (सा० १।२९६॥२ ) 

व्याज-[सं० ध्याज)-१ वहाना; २. सूद, ३. लक्षय, 

' निशाना | 3०१. ईस-बामता बिलोकु, वानर को व्याज 
है । (क० ९२२) 

व्याध-(सं० व्याघ)-वहेलिया, चिढ़ीमार । 3० वधेहु व्याध 
इहव वालि विचारा । (मा5 ६।६ ०३) 

व्याधि-(सं० व्याधि)-रोग । उ० देखी व्याधि असाधि नृपु 
परेड धरनि घुनि माथ । (सा० श३४) व्याधिन-रोगों । 
व्याधिन्ह-रोगों । ड० मोह सकल व्याधिन्द कर भला । 
(मा० ७१२१।१६)  ' 8 “5 
व्याप-(सं० व्यापन)-व्यापते; व्याप्त होते। ड० ताहि न 
व्याप बत्रिविध भवसूला । (सा० ४।४७३) ब्यापइ-व्यापती 
है, ढक लेती है | 3० भ्रञ्ञ प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या । (सा० 
७७४।१) व्यापई-व्यापता है, व्याप्त होता है । व्यापत- 
१. फैलता है, पसरता है, २. व्यापता, छेंकता, असता। 
* 3०२ छुम्हहि न व्यापत काल अति कराल कारन कचन £ 
(सा० ७६४ ४क) व्यापहिं-१. व्यापते हैं, असते हैं, ढक 
लेते हैं, २. फेलते हैं। व्यापहि-ज्यापेगां, असेगा । 3० 
कबहूँ काल न॒व्यापहि तोही । (मा० ७८झ।१) व्यापा- 
१, छा गया, पसर गया; २. अस लिया | 

, 3०१. दारुम दुसह दाहु उर व्यापा | (मा० २१००) 
व्यापि-(सं० ज्यापन)-फैल, पसर | उ० नगर व्यापि गई 
बात सुतीछ्ी । (मा० २४६।३) व्यापिहहिं-१. फेलेगी, 
फसरेंगी, २. असेंगी, ढक लेंगी । व्यापिहिं-दे० व्यापहि! । 
व्यापी-ध्याप गईं, छा गईं । उ० रघुपति ओरित व्यापी 
माया । (सा० ७७८।१) व्यापै-१. फैले, पसरे, २. लगे, 
बाँधे | उ० २. अब जनि कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया 

 होरि। (मा० १२०२)... 

व्यापक-(सं० व्यापक) व्यापनेवाला, 'सर्वेव्याप्य । 
बा ' व्याप्य अखंड अनेंता | (मा० ७७ 

' शर * हि ; 


बन 


३६१ ] 


ब्यापित-ब्याप्, लीन । उ०मोह कलिल व्यापित सति मोरी | 
(सा० ७।८२।४) 

ब्याप्य-व्याप्त होने योग्य । उ० दे० व्यापक! | 

ब्याल-(सं० व्याल)-सर्प । उ० मंत्र महामनि बिपय ब्याल 
के | (सा० १।३२।४) ब्यालहि-सर्प को। उ० चितव 
गरुढु लघु व्यालहि जैसे । (सा० १॥२९६।४) 

व्याला-दे० ब्याल” । उ० किनर निसिचर पसु खग व्याला । 
(मा० ७।८१।१) 32280 

ब्यालू--दे० व्याल” | उ० मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालू। 
(सा० २।१५४।१) 

ब्यास-(सं० ज्यास)-महाभारत के तथाकथित रचयिता 
ऋषि | उ० व्यास आदि कवि पुंगव नाना। (मा० 
१॥१४।१) 

ब्याह-(सं० विवाह)-शादी, विवाह । 

' ब्याहब-(सं० विचाह)-व्याह दूँगा। उ० काहू की बेटी सों 
बेटा न व्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ। (क० 
७।१०६) व्याहि-विवाह करके। 3० एहि. बिधि ब्याहि 
सकल सुत जग जस छायउ । (जा० २०२) 

ब्याहु-दे० ब्याह! । उ० रास रूपु भूपति भगति व्याहु 
उदछाहु अनंदु । (मा० ०१३६०) 

व्याहू-दे० “व्याह?.। उ० हिंम हिमसैलसुता सिंच ब्याहू । 
(मा० १।४२।१) 

व्योत-(सं० व्यवस्था)-काट-छाँट। उ० अब देह भई 
पट नेह के घाले सों, ब्योंत करे बिरहा दरजी । (क० ७ 


१३३ 
गो ले व्योम) आकाश | 3० पुर अरु व्योम बाजने 
बाजे। (सा० १।२६५।१) 
ब्रज-(सं०)-मथुरा-गोकुल के आस पास की भूमि । 
यह कृष्ण की लीला-भूमि है। उ० नयननि को फल 
जो खगमूग सुरभी न्रज बधू अहीर। (गी० १ 
रे 


ब्रजनाथ-(स ०)-क्ृष्ण। उ० जीवन कठिन, मरन की यह 
गति छुसह विपति प्रज़नाथ निवारे। (क्ृ० ९६) 

ब्रत-(सं० ध्त)-१ उपवास, २ नियस । उ०२, सत्य संघ 
हृढ़्मत रघुराई । (मा० २।८२।१) क्र 

ब्रता-अत धारण करनेवाली । दे० 'पतित्रता” । 

ब्रतु-दे० ब्रता। 

ब्रन-(सं० नण)-घाव । उ० तन बहु श्रन चिता जर छाती । 
(सा० ४१२२) 

ब्रह्मड-दे० “ब्रह्मांड” । उ० श्री भश्ठु के संग सो बढ़ो, गयो 
अखिल ब्रह्मांड । (दो० ४३२) 

ब्रह्महा-दे० “बअद्यांड!। उ० जय जय घुनि पूरी बह्ांडा। 
(मा० ६॥१ ०३५) 

ब्रह्म-(सं० अहयन )-परमरद्य, परमात्मा। उ० सोह अबिछिन्न 
प्रह्म जसुसति बाँध्यो हठि सकत न छोरी ((वि० 8८) 


डे 


| ब्यापितन्त्रीड़ी 


ब्रह्मचरज-दे ० तअह्यचर्य'। 3० १. ब्रह्मचरज ब्रत रत मति 
घीरा । (मा० ३।१२६।१) 

ब्रह्मचज-दे० अक्चय” | उ० १. ब्रह्मचर्ज त्रत संजम नाना। 
(मा० १।८४।४) 

ब्रह्मचये-(सं०)-१. वीर्य को रक्षित रखने का पंतिबंध, २. 
पहला आश्रम जिसमें वेदाध्ययन किया जाता है । 

ब्रह्मचारी-(सं० ब्रह्मचारिन्‌)-मह्यचर्य का घ्त धारण करने- 
वाला । पहले आश्रम में रहकर वेदाध्ययन करनेवाला । 
डउ० शक्र-ओेरित-घोर-मारमद-भंगकृत,” क्रोधगत बोधरत, 
ब्रह्मचारी । (बि० ६०) 

ब्रह्मशान-(सं ० )-ब्रह्म विषयक ज्ञान, तत्त्व ज्ञान । उ० 
त्रद्मा-ज्ञान बिनु नारि-नर कहहि न दूसरि बात । (दो० 
६*&२) 

ब्रह्मतानी-(सं० बह्मज्ञानिन)-त्रह्म को जाननेवाला, तत्त्व- 
चेत्ता । उ० शांत निरपेक्ष निर्मेम निरामय अगरुन शब्दु- 
ब्रक्केक पर-अह्ाय-ज्ञानी । (वि० ६७) 

ब्रह्मन्य-(सं० ब्रह्मए्य)-१. मराह्यणों का, २. ब्राह्मणों पर 
श्रद्धा रखनेवाला ! 3० १ प्रभ्ञु ब्रह्मन्य देव में जाना । 
(मा० १२०६।२) ब्रह्मन्यदेव-बाह्मणों के भक्त । उ० दे० 
बिह्ामन्य! । 

ब्रह्मर्षि-(पं०)-ऐसा ऋषि जो ब्राह्मण हो । 

ब्रह्म विदू-(सं०)-ब्रह्म था परसात्मा को जाननेवाला | उ० 
व्यापक ज्योम बंदांधि बामन बिसो अक्यविद-मह्मचिता- 
पहारी । ,वि० *६) 

ब्रह्लॉ-बह्मा से । दे० “ब्रह्मा! । 3० में ब्रह्माँ मिलि तेहि बर 

दीन्हा । (मा० १$॥$७७।३) ब्रह्मा-(सं० बह्म)-भगवान 

का एक रूप जो जगत की सृष्टि करता है | 3० भद्यादिकं 
गावहि जसु जासू। (मा० १।६६।२) 

ब्रह्माउ-(सं ० )-चौद॒हो भ्रुवन का समूह, संपूर्ण विश्व | उ० 
कंदुक इव बअह्यांड उठावीं। (मा० १।२९३॥२) 

ब्रह्मानदु-ब्रह्मश्राप्ति का आनंद । उ० सानहूँ ब्रह्मानंद्‌ 
समाना । (मा० $।१६१॥२) 

ब्रह्मानी-(सं० बद्याणी)-१. ब्रह्मा की स्री, शक्ति, २. सर- 
स्वती । 3० १. अगनित लच्छि उमा ब्ह्मानी । (मा० $। 
१४८॥२) 

ब्रात-(सं० प्रात)-सम्रूह | उ० गुन दूषक प्रात न कोपषि 
गुनी । (मा० ७॥१०१।४) 

ब्राता-दे० 'त्रात!। उ० दुखदु लहरि कुतक बहु माता । 
(मा० ७४६१३ ) 

ला वर्णो सें अधम और सर्वश्रेष्ठ, 

प्र। 

ब्राह्मम-दे० '्राह्मण” । 3० बूढ़ो बढ़ों प्रमानिक माह्मम 
संकर नास सुहायो। (गी० ११४) 

न्रीडा-(सं० घीडा)-लज्जा । उ० बरनत मोहि होति झत्ति 
न्रीढड़ा । (मां० ७७७४) 


श्ध्३े ] 


भयो-१. हुआ, हो गया, २. पैदा हुआ | उ० भयो 
कनौद़ो जाचकहि पयद प्रेम पहिचानि। (दो० २६१) 
भा(१)-१. हुआ, २ होते ही । उ० १.लखि नारद-नारदी 
उमहिं सुख भा उर | (पा० १६) २. भा भिलुसार गुदारा 
लागा | (मा०२२०२।४) से-हुए, हो गये । ड० भे सब 
लोक सोक बस बौरा | (सा० २।२७१।१) 
भश्या-(सं० आता)-नैया, साई। उ० एक कहत भदया 
भरत जये । (गी० १४३) 
भई (२)-(सं० भ्राता)-भाई | 
भकुआ-(सं० भेक)-सूख, जड, अज्ञानी । 
भक्त-(स०)-१ इश्वर का भक्त, साधु, २. सेवक, रे. 
प्रेसी, ४ भात, पकाया चावल, ६. बॉटकर दिया हुआ ! 
उ० १. भक्त-हदि-भवन अज्ञान-तम-हारिनी । (वि० ४८) 
भक्तवत्सलं-दे० 'भक्तवत्सलः । भगवान फो । उ०नसामि 
भक्तवत्सलं । (मा? ३॥४।१) मकक्‍्तवत्सल-(सं०)-भक्त के' 
लिए जिसके हृदय में प्रेम हो | भगवान 
भक्ति-भक्ति को, प्रेम को, अनुराग को । उ० भक्ति प्रयच्छ 
रघुपंगव निभरां से कामादि दोष रहित॑ कुरु सानसं च | 
(मा० ९१।,श्लो० २) भक्ति-(सं०)-१. परमात्मा के 
प्रति अनुराग, २. श्रद्धा, आदर भाव, ३, प्रेस । उ० १. 
संजनि-भवहार, भक्त कल्प-थालिका । (वि० १७) भक्तया- 
भक्ति से, भक्तिपूर्वक । उ० ये पठंति नरा भक्तया तेषां शंभुः 
पसीदति । (मा० ७॥१०४८।६) ह 
भक्षु-(स ०)-आहार, भोजन । 
भक्षक-(सं ०0०-खानेवाला, भोजन करनेवाला | 
भक्तण-(सं०)-१ खाना, आहार, २. भोजन करना, खाना 
खाना | - 
भक्तित-(सं०)-खाया हुआ । 
भक्त्य-(सं ०)-भोजन के योग्य, भत्तणीय । 
भक्याभक्ष्य-(सं०)-खाने योग्य और न खाने योग्य । 
भख- दे० भक्तण! । 
भखा-(सं० भक्षण)-भक्षण किया, खाया । 
भग-(सं०)-१, ऐश्वर्य, २ स्त्री चिह्न । 
भगत-(सं० भक्त)-भक्त, उपासक, दास | उ० भगत-काम 
तरु नास रास परिप्रन चंद चकोर को। (वि० ३१) 
भगतन-१ भक्तों, २ भक्तों को, रे भक्तों ने। भगतन्ह- 
भक्तों, भक्तों ने। उ० हरि भगतन्ह देखे दोड आता। 
(मा०१।२४२॥३) भगतबछलवा-(सं० भक्त -+- वत्सलता)- 
भक्त के अति उपास्य के हृदय में प्रेम भाव । उ० भगत- 
बछुलता हियें हुलसानी। (सा० १२१८२) 
भगति-दे० भक्ति! । उ० १ सेये चहि सीतापति-सेवक साधु 
सुमति भले भगति भाय । (वि० ८३) ३. तुलसिदास 
हरिचरन-कसल, हर  देहु भगति अविनासी । (वि० &) 
भगतिद्वि-भक्ति सें । उ० ग्यानहि भगतिहि अत्तर केता । 
(मा० ७।११९।६) 
भगतु-दे० 'सगत' | 
भगन-(सं> भगण)-एकफ गण जिसके आदि में घुरु और 
मध्य तथा अंत में लघु होता है । उ० भ्गन जगन का सोौं 
करसि राम-अपर चहि कोय । (स० २८८) 
भमवत-(सं० सगवत्‌)-१. ईश्वर, भगवान्‌, विष्णु, २. 


[ भशया-भजंति : 


शिव | 3०१, तेहि भागेठ भगवंत पढ़ कमल अमल अनु- 
रागु । (सा० ११७७) भगवंततहि-भगवान्‌ को, भगवंत 
को । उ० बिरहवंत सगवंतहि देखी । (मा० ३।४१।३) 

भगवंता-दे० 'भगदंत” । उ० १, जय जय सुरनायक जन 
सुखदायक प्रनतपाल भगवंता | (सा० १।१८ ६। छु० १) 

भगवान-(सं० भगवत्‌)-ईश्वर, परमेश्वर | उ० सगुन घह्म 
अवराधन मोहि कहहु भगवान | (सा० ७॥११० घ) 

भगवाना-दे० भगवान! । उ० झुनि सति एुनि फ्रेरी भग- 
वाना । (मा० ७।११३।२) 

भगवानू-दे० भगवान! । उ० राजा राम स्ववस भगवानू | 
(सा० २२९४।१) 

भगान-(?)-भागना । उ० सभ्य लोक सब लोकपति चाहत 
भभरि भयान | (सा० २।२३०) ध ; 

भगिनि-दे ? भगिनी! । उ० सिय लघु भगिनि लपन कहेँ 
रूप-उज्ञागरि । (जा० १७३) 5 

भगिनी-(सं०)-बहच । उ० अनुजबधू भगिनी सुत नारी । 
(सा० ४।६।४) न्‍ ० 

भगीरथ-(सं०)-सूरयवंशी राजा जो गंगा को एथ्वी पर लाने 
सें सफल हुए थे। उ० भूप भगीरथ सुरसरि आनी । (मा० 
२।२०६।४ ) | 

भगीरथ॑नं॑दिनि-गंगा । उ० जय-जय भगीरथनदिनि, प्लुनि 
चय-पचकोरि चंदिनि । (विं० १७) 

भग्न-(सं०)-१ हटा हुआ, खंडित, २, पराजित, हारा; 
३. नप्ट-अ्रष्ट, ७ नश्चर, ४. विफल, असफल | उ० ४. 
भप्न-संसार-पादप-कुठारं । (वि० ४०) ५, जद्यपि मगन- 
मनोरथ बिघि-बस सुख इच्छुत दुख पावै। (वि० ११६) 

भग्नी-दे० 'भगिनी! । 823 

भच्छ-(सं० भच्य)-भधषय, जो खाया जाय। उ० असुभ 
बेप भूषन घरे भच्छाभच्छ ले खाहि | (सा० ७६४८ क) | 

भच्छुक-दे० 'भक्षक” । उ० ते फल भच्छुक कठिन कराला। 
(मा० ३!१२३।४) 

भच्छन-(सं० भक्तण)-भक्तण, खाना । उ० आज सबहि 
कहँ भच्छुत करऊँ। (सा० ४।२७२) 

भच्छहीं-खाते हैं, भक्षण करते हैं। उ० कहुँ महिप मानुष 
घेनु खर अज खल निसाचर भच्छुहीं | (मा०९५।३।छुं०३) 

भमच्छामच्छु-दे० भष््याभक््यः | उ० अशुभ वेष भूपन घरें, 
भच्छाभच्छ जे खाहि । (मा० ७४८ क) 

भजंति-भजन करते हैं ॥ उ० भजंति हीन मत्सराः । (मा० 
३॥४। छु० ७) भमज-(सं० भज्नन)-१. भजनकर, २. सेचा, 
टहल, ३. भजता है। 3० ३, सब भरोस त्तजि जो भज 
रासहि । (सा० ७॥१०३॥३) भजइ-१., भजन करे, २. 
भजन करता है। भजई-$ भजन करे, भजेगा, सेवेया, 
२. भजन करता है । उ० १. विधि बस हठि अबिवेकहि 
भजई । (सा० १॥२२२२) मजत-१. भजत करते 
ही, ९. भजता है । उ० १. भजत कृपा करिहहिं 
रघुराई । (मा० १$॥२००३) मजति-भजती है। 
भजते-$ भजते हुए, २. भजा करते | उ० 4. तौ हरि 
रोस भरोस दोस गुन तेददि भजते तजि गारो। (वबि० 
8४४) भजसि-भजता है, भजन करता है । उ० तुलसिदास 
सठ तेहिं न भजसि कस कारुनीक जो अनाथहि दाहिन । 


भजतहि-भनंता | 


(बि० २०७) भजहिं-भजते हैं, स्मरण करते हैं! उ० 
भजहि सोहि संख्त हुख जाने । (मा० ७४१३) भजहि- 
१. भज, भजनकर, २. भजता, भजन करता | उ० १, 
समुझमि तजहि श्रम भजहि पद जुगम । (वि० २३६) 
२. तुलसिदास तेहिं सकल तजि भजहि न अजहूं 
अयाने । (विं० १६६) भजहु-भजो, भजन कंरों। ड० 
असम तजि सजहु भगत सयहारी | (मा० ४२२॥४) 
भजामहे-हम लोग सजते हैं, हम लोग भजते रहते 
हैं। उ० पदुकंज हंद सुकुद राम रमेस नित्य भजा- 
महे । (मा० ७।१३६७०४) भजामि-भजता हूँ, भजन 
करता हुँ । उ० भजामि ते पदाँहु्ज । (मा० शे।»छं०१) 
भजि (१)-भजकर, भजन कर । उ० पाई न केहि गति 
पतित पावन रामभजि सुचु सठ सना। (सा० 
७।१३ ०७०१) भजिश्न-भजिए, स्मरण कीजिए । उ० अस 
विचारि सन साहि भजिञ् मसहासाया पतिहि | (मा०१।९ 
४०) भजिय-दे० 'भजिआ!। भजी(१)-भजा, याद किया। 
भजु-भजो, भजन करो । उ० तो तजि बिपय विकार-सार 
भजु, अजहूँ जो में कहों सोइ करु। (वि०२०९) मजे(१)- 
१,भजन किए, २.मैं भजन करता हुँ | 3०१,छुटै न विपति 
भजे विज्ञु रघुपति स्न्‌ति संदेह निवेरों। (वि० ८७) २. 
मुनि मानस पंकज भ्'ग भजे। (सा० ७॥१४। छुं० 8) 
भजेछु-भजना, भजन करते रहना । 3० सुमिरेसु भजेसु 
तिरंतर मोही , । (सा० ७८८१) भजेहु-भजा, 
थाद किया । उ० -भजेहु राम सोभा सुख सागर । 
(मा० ६६४४) भजै-१. भजे, भज्नन करे, २. 
भजन करता है | उ० २, 8०% जो जेहिं भजे सुभ असुभ 
सगाई | (वि० ३५) भर्जों (१)-१. भजता हूँ, भजन 
करता हैँ, २. सेवा करता हूँ । उ० १, आयो सरन भजों, 
न तजों तिहि यह जानत ऋषिराउ । (गी०९।४९३) भज्यो- 
१, भजो, २. भजना, याद करना, ३. भजा, स्मरण 
ह उ० २, जी सन भज्यो चहे हरि सुरतरु। (वि० 
२०० 
भन्रतहि-भजते हुए को । उ० किए छोह छाया कमल कर 
की भगत पर भ्जतहि भजे | (विं० १३९) 
भजन-(सं०)-वार वार किसी आराध्य का चाम-स्मरण 
या गुण-कथन करना, जप, ईश्वर का नाम स्मरण यथा 
कीतंन आदि । उ० जब तव झुमिरन भजन न होई। 
(सा० ४४३२२) 
भजनि-(सं० बजन)-सागना, भयने का साव । डउ० 
भजनि सिलनि रुटनि टूठनि किलकनि । (गी० १२७) 
भजहिं-भाग, भग जा । उ० तुलसिंदास प्रभु के दासन 
तजि भजहि जहाँ सदमार । (वि०१८८) मरजि (२)-सग- 
कर, दौड़कर । उ० किलकनि नटनि चलनि चितवनि भजि 
“मिलनि मनोहर तैया ।(गी० ३॥६) सजी (२)-भयगी, भाग 
गई। भजे (२)-भगे, भाग गए । भ्जों (२)-भायता हूँ । 
भजनीय-भजन करने योग्य । उ० च॑रनारविंद सहं भजे 
भजनीय सुर-झुनि-दुलेभ । (कृ० २३) 
भट-(सं०)-१. वीर, वहाहुर, २. सेनिक, सिपाही, योद्धा । 
उ० भठ सह अथस लीक जग जाखू । (मा० १$5०9) 
भठन्द-भटठों को, चीरों को । 3० खप्परिन्द्र खग्ग अलुज्सि 
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जुब्कहि सुभट भवन्ह ढहावहीं | (आ० द्ापप। 
छु० १ है 

मठकत-(१) १. भटकते हैं, २. भटकते हुए। ड० २. 
भटकत पद अह्ृतता अटकत ग्यान गुसान । (स० ३४७) 
भटकि-भूलकर, अमर सें पडकर । उ०तहें तहँ तरनि तकत 
उलूक ज्यों सठकि कुतरु-कोटर गहीं । (वि० २९२) मटकै- 
भटक, भटकते हैं। उ० नाहि त दीन मलीन हीन-सुख 
कोटि जनम अमि अमि भटके । (वि० ६३) 

भव्मेरे-(सं० भट + सिडना)-ठोकर, धक्का | उ० नर हत 
साग्य देहि भटमेरे | (मा० ७॥३२०।६) 

भठ्सेरो-दे० 'सब्मेरे!। उ० तब करि क्रोध संग कुमनोरथ 
देत कठिन भटसेरों । (वि० १४३) 

भटमानी-अपने को भरद (वल्‍्नयोद्धा) माननेवाला। उ० 
अहो मुनीसु महा भटमानी | (मा० १।२७३॥१) 

भठा-दे० 'भट? । उ० १. गज-वबाजि-घटा, भले भूरि भा, 
वनिता सुत भौंह तकें सब वे । (क० ७४१) 

भट्द-(१) एक संबोधन जो ब्रज में स्त्रियों के लिए अयोग में 
आता है । उ० सो क्‍यों भट्ट तेरो कहा कहि इंत उत्त 
जात । (क्ृ० २) 

भद्टा-दे० भिद! | उ० १ देखि चले सन्मुख कपि भट्ठा 
(मा० द्ाप७१) कल 

भड़िहाई--(सं० भंड)-१. चोरी, २. भैंढेती । उ० १. इत 

५ उत चितह् चला सडिहाई । (मा० ३॥२८।२) 

भडुआ-(सं० भंड)-वेश्यापुत्र, वेश्या के साथ रहनेवाला | 
ड० रे चतुर बटपार नठ, अभ्रुमिय भेंडआ भंड । (दो० 
१४३६ 

भड़वा-दे० 'संडआ' । 

भणित-(सं०) दे० 'सनिति' । 

भदेस-(सं० भद्र)-१. भद्दा, कुरूप, वेडौल, २, निद्य, ३. 
अनुचित । उ० ३. भत्ते भूप कहत भले भदेस भूपनि सों। 
(क० १।१३४) ! 

भदेसू-दे० 'भदेस” | उ० ३. मोर कहव सब भाँति भदेसू | 
(सा० २।२६६।४) 

भद्गर-(सं०)-१. मंगल, कल्याण, २ सभ्य, सुशिक्षित, ३० 
श्रेष्। उ० १, कह तुलसिदास किन भजसि सन भत्र 
सदन सर्द सथन । (क० ७१६२) ३ भेंटेड राम भद्र भरि 
बाहू | (सआा० २।१६६।४) 

भनंता-(सं० भण)-कहते है, वर्णन करते हैं। उ० साग्रा 
शुन्र ग्यानातीत अमाना बेदू पुरान भनता। (सा० $। 
१8६२॥२) भमनई-१. कहता छै, २. पढ़ता है, ३. वर्णन कर 
सकता है। उ० ३ सुकवि लखन सन की गति भनई। 
(मा० २२४०३) मनत-कहतें हैं। भनि-कहकर, वोल- 
कर । भनियत-कही जाती । उ० सोऊ साधु सभा 
भली भाँति भनियत है । (वि० १८३) भनिह-कहेंगे। 
3० देखि खलल अधिकार प्रभू सों सेरी भूरि भल्राई 
भनिहें । (वि० ६९) भमनी-१. कही, वर्णन की, २. कह- 
कर, कहते हुए, ३. कविता की। उ० २. चले हरपि 
बरपि असून निज निज लोक जय जय जय भनी । (मा० 
१३२७ छुं० 9७) भठु-१. कहो, २. कहते हो ! उ० २५ 
सो भज्ु मचुज खाव हम भाई । (मा० ६६३) मने-कहे, 
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भाषे, बोले। उ० व्यत्ध, गनिका गज अजासिल साखि 
निगमनि भने । (वि०१३६०) भनै-कहे । उ० नेहि रघुनाथ 
हाथ साथे दियो, को ताकी महिसा भने । (गी० ९।४०) 
भन्‍यो-१. कहा, २. पुकारा । उ० १, महि परत पुनि उठि 
खरत मस जुगल कहूँ जय जय भन्‍यो। (मा० ६॥६९। 
छु० १ के 
भनक-(अनु ०)-ध्वनि, आहट, धुनि । ४ 
भनित-$ कहा हुआ, २. कविता, रचता | उ० १. सहस 
नाम झुनि-भनित शुनि, तुलसी-बल्लभ नाम। (दो० 
१८८) २. तुलसी-सनित सव्री-प्रनति, रघुबर प्रकृति 
करुनामई । (गी० ३।१७) 
मनिति-दे० 'भनित”! । ड० २. भाषा भनिति भोरि मति 
मोरी | (सा० १।&।२) 
भभर-(सं० सय)-१., खटका, डर, २. घबराहट, व्या- 
कुलता । 
भभरा-(सं० भय)-घबराया । भभरि-१. घबराकर, २. 
दइरकर । उ० १, सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि 
भगान । (मा० २२३०) २. तुलसी भभरि सेघ भागे सुख 
मोरि कै । (१० ९१६) भभरे-डरे, डर गये । उ० भभरे, 
बनह न रहत न बनह परातहि | (पा० ११५) 
भमभेरि-(१)-१ चक्कर, २. मूर्खता, ३. शोरगुल । उ० 
३, गुन-ज्ञान-गुमान भभेरि बड़ी । (क० ७॥१०३) 
भयँ-भय, डर । उ० जनरंजन भंजन सोक भय॑ | (सा० ६। 
१११॥३) भय-(सं०)-डर, तन्रास, खौफ। उ० भक्ति- 
भुक्तिदायिनि, भयहरनि कालिका । (वि० १६) 
भरयंक-दे ० “भयंकर । 3० बेष तौ भिखारि को, भयंक रूप 
संकर । (क० ७१६०) - ॥॒ 
भयंकर-(सं०)-भीषण, भयानक, डरावना । उ० संभ्रु सिव 
रा भयंकर भीम घोर-तेजायतन क्रोधरासी । (वि० 
४३६ 
भयंकरा-दे० भयंकर! । उ० तन छार व्याल कपाल भूषन 
नगन जटिल भयंकरा । (मा० १।६५। छु० १) 
भयकारी-भयभीत करनेवाला । उ० असग्रुव अमित होहि 
भयकारी । (मा० ३॥१८।४) 
भयचक-डरा हुआ, भयभीत । 
भयदा-(सं०) भय देनेवाला, भयानक । उ० दुंडपानि भैरव 
विपान, सलरुचि खलगन भयदा सी | (वचि०२२) 
भयदायक-(सं०)-भय देनेवाला | उ० भयदायक खल के 
प्रिय बानी । (मा० ३।२४।४) 
भयभीत-(सं ०)-डरा हुआ, भयात्तुर । 
भयमोचन-डर दूर करनेवाला । उ० स्यामत्न गात प्रनत 
भयमोचन । (सा० ९।४४१२) 
मयातुर-[सं० /-डरा छुआ, भयभीत । उ० मुनि सिद्ध 
सकल सुर परम भयातुर नसत नाथ पदकंजा । (मा० १। 
१८४६।४) ८ 
भयातुरे-सयातुर होकर, डरकर। उ० चले बिचलि मकेट 
भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे | (मा० ६॥६६।छु० १) 
भयानक-[सं०)-भयंकर, भीषण, डरावना । उ० सनहु 
भयानक मूरति भारी । (मा० १॥२४१॥३) 
नभयाव-(सं०)-डरावना, भयंकर । उ० कहाँ अमंगल वेषु 


[ भनक-भरत 


बिशेषु 23307 88 ६०) भयावनि-डरावनी, भयंकर | 
भियावन' का स्लीलिग। उ० सारग जात भयावनि भारी। 
(मा० १।३५६।४) 

भयावनी-दे० 'सयावनि! । 

भयावने-दे० “'भयावन! । 

भयावनो-दे० 'भयावन! । उ० नाथ न चले गो वल अनल 
भयावनों । (क० <&।८) 

हैं ५4८ ३३ 23 सयकारक । 

भयावहा-दे० 'सयावह' | उ० प्रश्चु कीन्हि ध्रुव टकोर प्रथम 
कठोर घोर भयावहा । (मा० ३॥१७।छुं० १) 

भरदर-(!) अंधाधुंध । 

भर (१)-(सं० भरण)-१ पूर्ण, भरा-पूरा, २. भारी, ३. 
भरण-पोषण करनेवाला, ४. भरण, भरने की क्रिया, ९. 
धारण करनेवाला। उ० १. सघन तम-घोर-संसार-भर- 
शचरी-नाम दिवसेस खर-किरनसाली । (वि० ९९) ४. 
बिस्वसभार भर अचल छुमा सी। (मा० १।३१।५) 

भर (२)-(सं०भरत)-एक जाति। 3० प्रभश्नु तिय लूटत नीच 
भर । (दो० ४४०) 

भरई-(सं० भरण)-भरती है, भर देती है। उ० सरुत उड़ाव 
प्रथम तेहि भरई। (सा० ७१०६।६) भरऊँ-१. भरता हूँ, 

« पूरा करता हूँ, २ ऋण चुकांता हूँ। भरत (१)-१. भर 
देता है, २ भरण-पोषण करते छहुए। उ० १ देत जो 
भू भाजन भरत, लेत जो घूँटक पानि। (दो० २८७) 
भरब-भरूँगी, पूरा करूँगी | ड०नैहर जनमु भरब वरु जाई । 
(मा०२।२१।१) भरदीं-मरते हैं । 3० तब तब बारि विलो- 
चन भरहीं । (मा० २।१४१॥२) भरहु-भरों। भरहगे- 
भर दोगे। उ० अमल दृढ़ भगति दे परम सुख भरहुगे | 
(वि० २११) भरा-१ बोका हुआ, भरा हुआ, आए, 
२ भरण-पोपण किया, ३२ लादा, पूरा किया, ७ धारण 
किया। उ०१ विषरस भरा कनक घट्ट जैसे । (मा०१२७८) 
भरि-१ पूर्ण करके, भरकर, अच्छी तरह, २. पोषण करके, 
३ पाल करके, ७ भर, पयत । उ० १ जोबन-जर जुचती 
कुपथ्य करि भयो पत्रिदोष भरि सदन-चाय | (वि० ८३) 
४. दुदज न चंदा देखिये, उदी कहा भरिं पाख । दो० 
३४४) भरिबे-भरना, पूरा करना। उ० छुलसी कान्‍्ह 
विरह नित नव जर णरि जीवन भरित्रे हो। (कृ० ३६) 
भरिया-भर गया, आपूर्ण हो गया । उ०तिन सोछे के सेरु 
से ढेर लहे मन तो न भरो घर पै भरिया । (क० ७४६) 
भरी-१. भर गई, पूर्ण हो गई, भरी है, २. भरी हुई, 
आपूर्ण । 3० १. भरी क्रोध जल जाइ न जोई । (सा० २। 
३४१) भरे-१ भरा, भर दिया; २० भरे हुए | उ० २. 
भव पंथ अमत अमित दिवस निसि काल कम गुननि 
भरे । (सा० ७१३७० २) भरेउ-सरा। भरेऊ-भरा । 
भरयो-सरा हुआ । उ०तीय हरी रन बंछु परयो पै भरयो 
सरनागत-सोच हियो है। (क० पा 

भरत (२)-(सं०)-१ राम के छोटे भाई जो कैकेयी के पुत्र 
थे | इनके ही लिए कैकेयी ने राम को १४ वर्ष का 
बनवास दिलाया था, पर ये रास के अनन्य भक्त थे, अतः 
इन्होंने राज्य को ठुकग दिया ९, एक असिद्ध राजा जो 
शकुंतला के पुत्र थे। उ० १. कहें मोहि मैया, कहों, में न 


३६७ | 


स्थान । उ० १, घोर अचगाह भव-आपगा । (वि०९६) १. 
२. सव्‌ सव्‌ विभव परासव कारिनि | (सा० १२३९।४) 
४. भव अंग भूति ससान की । (सा० १।१०। छुं० २) ६. 
प्रचुर सब संचनं, प्रणत-जन-रंजन | (वि० १२) 

भवचाप-शिव का धतुष, पिनाक । उ० भंजि भवचाप, दुलि 
दाप भूपाचली । (वि० ४३) 

भवतब्यता-(सं० अवितव्यता)-होनहार, भावी, होची, 
भाग्य । 3० तुलसी जसि भव॒तव्यता तैसी सिलइ सहाह। 
(सा० ११४६ ख) 

भवदीय-(सं०)-आपका; तुम्हारा । उ० एक गति रास भव- 
दीय पदुन्नान की | (वि० २०६) 

भवन (१)-(सं०)-१. सकान, सहल, घर, २ यज्ञ, हवन, 
३, होमकूंड । 3० १, भवन आनि सनमानि सकल संगल 
किए । (जा० २१२) भवननि-घरों, भवनों । 3० भवननि 
पर सोभा अति पावत | (मा० णैरफा३े) भवनन्हि-दे० 

/ भिवननि!। 
भवन (२)-(सखं० भ्ुवन)-संसार । 
हे अमण)-घूमना । भवे-घूसते फिरे, भटकते 
। 


भवनी-(सं० भवन)-खत्री, भार्या । उ० कहति झुदित मुनि- 
भवनी । (गी० १।२६) 
भवनु-भचन, घर, सहल । उ० कलस सहित गहि भवन 
ढहावा । (मा० ६।४४।२) 
भवभामिनी-(सं ०)-शिव की ख्री पार्वती । 3० दास तुलसी 
त्रास हरणि भवभामिनी | (वि० १८) 
भवॉई-(सं० अ्मण)-घुसाकर । उ० गद्दधि पदु पटकेठ भूमि 
भाई | (सा० ६१८३) हि 
भवानिए-भवानी ही । उ० मेरे साय बाप गुरु सकर 
भवानिए । (क० ७१६८) भवानिद्धिं-पावंत्री को । उ० 
पावनि करडें सों गाह भवेस-भवानिहि । (पा० ४) 
भवानी-(सं०)-१ पाव॑ती, २. दुर्गा। उ० ३. कीन्हि 
अस्न जेहि भाँति भवानी । (सा० १।३३।१) 
भवानीनद्न-(सं ०)-गणेश, पार्वती के पुन्न | - 
भवान--आप । उ० नाना रु४हा रघुपते हृदयेअस्मढीये 
सत्य वदासि च भवानखिलांतरात्सा । (सा० ९।१। 
श्लो० २) 
भविष्य-(सं० भ्विष्यत्‌)-आनेवाला काल । , 
भवेंस-(सं० भवेश)-महादेव, विश्व के स्वामी । उ० 
बा मरोसो न भवेस , भोलानाथ को तौ। (क० ७। 
१६१ द 
भव्य-(सं०)-१ सुन्दर, अच्छा, २. शुभ, मंगलअद्‌। उ० 
१, तढित गर्भाग सर्वांग सुन्दुर लसत, दिव्य पद, भव्य 
भूषण बिराजै । (वि० १५) 
हर भस्स! | उ० भये भसस जगु जान। (प्र० ह। 
११६ 
भस्म-(सं० भस्मन)-जलने के बाद बची राख, खाक । उ० 
भस्स तनु सूबरणं, व्याप्त चर्न्साॉबर । (वि० ११) 
महरानी-(१)-गिरी, गिर पड़ीं। उ० हृहरानी फोजें भदहद- 
रानी जातुधान की। (क० ६।४०) भहराने-गिर पड़े । 
उ० भहराने भट परयो मबल परावनों । (क० &।्) 


[_ भवचाप-भाई 


भाँग-(सं० भू गा)-भंग, असिद्ध पौधा जिसकी पत्तियाँ 
मादक होती हैं । उ७ जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी 
तुलसीदासु । (सा० १२६) 

भाँट-दे० 'भाट! । उ० किसबी किसान-कुल बनिक भिखारी 
आंट । (क० ७६६) 

भाँड-(सं० भंड)-मसखरा, विदूषक । उ० सूढ़ मुढाए बाद 
ही भाड़ भए तजि गेह | (स० श्८८) 

भाँडा-(सं० भांड)-चर्तन, सटका । भाँडे-बततन, भाँडा । 
ड० गा य फलेवर कलि मल भाँडे। (मा० १॥१ 
२।१ है 

भॉड़ियो-(सं० भंड)-नष्ट-भ्रप्ट कर गया। उ० सहित 
समसांज गढ़ राड के सो भाँडिगों । (क० ६।२४) 

भॉड-दे० 'भाँड' । उ० रास बिमुख कलिकाल को भयो न 
भाँदू । (ब० ६३) 

भॉड-(सं० भांड)-भंडा-फोड़, भेद का खुलना । 

भाँति-(सं०)-१. तरह, किस्म, २. मर्यादा, चाल । उ० १. 
अस सब भाँति अलौकिक करनी । (मा० ३॥३१८।४) २. 
रव्त-रटत लटथो जाति पाँति भाँति घटयो | (व्० कक ६० 
भाँतिन्द-तरहों, रीतियों । उ० १ जनक कीन्ह 
अगनित भाँतिन्ह । (जा> १०१) भाँतिहिं-प्रकार से, तरह 
“से । उ० सिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भातिहिं 
कियो । (सा० १।१०$। छुं० १) 

भाँती-दे० 'भाँति!। 3०१, सोरि सुधारिहि सो सब भाँती | 
(सा० $२८।२) 

भाँमर-(सं० अ्रमण)-१. फेरी, २. विवाह के अवसर पर 
सम्पन्न होनेवाली सप्तपदी । 

भाँवर-दे० 'भाँसर! । 

भाँवरि-दे० 'भाँसर! । उ० २. लावा होस विधान बहुरि 
भाँवरि परी । (पा० १४५४) 

भाँवरी-दे० 'भाँमर! । उ० २. सिंदूर बंदन होम लावा होन 
लागीं भाँवरी । (जा० १६२) 

भा (२)-भकाश, उजाला | 3० अच्छु-विमर्दंन कानन-भान 
द्सानन आनन भा न निहारों | (ह० १६) 

भाई (१)-दे० भाई (२)”। उ० जाह देखि आवहु नगरु 
सुख निधान दोड भाह। (सा० १॥२१८) 

भाइ (२)-दे० भाई (१)! । भाई (१)-(सं० भान)-4. 
अच्छी लगी, २.- मीठी । उ० १. नासा नयन कपोल 
ललित श्रुति कुंडल श्र्‌ सोदि भाई । (वि० ६२) भाऊ 
(१2-भावे, अच्छा लगे । भाए-१. अच्छे लगे, २. चाहे' 
हुए । 3० २. तुरत झुद्ति जहँ तहेँ चले मन के भए 
भाए । (गी० १॥६) भायऊ-अच्छा लगा । उ० 
रघुपतिहि यह मत जभायऊ। (मा० £।६०। छुं० १) 
उ० $. सुनि हनुसान हृदय अति भाये। (मा० *<।१।१) 
भायो-१. अच्छा लगा, २ मन का चाहा हुआ । भावइ- 
अच्छा लगे, सुद्ावे। उ० सीठ कादह कवि कहहि. जाहि 
जोह भावई | (पा० ७२) भावई-१. दे० 'भावह, २. 
अच्छी लगती है, सुहाती है । उ० २. दंमभिद्दि नीति कि 
भावई ।-(मा० ७)१५ ख) भावत-अच्छा लगता है। 
भावता-१. अच्छा लगता, २. मिय, पसंद का । भावति- 
सुहाती है । उ० भावति हृदय जाति नहि बरनी । (सा० 


१ 


भाइन्ह-मानुसुवन ] 


१॥२४३॥२) भावती-$ अच्छी लगती है, २. मनचाही, 
३. प्यारी । भावते-१. प्यारे, अच्छे, २, अच्छे लगे | उ० 
43. सैया भरत भावते के संग । (गी० २।६६) भावा-१, 
अच्छा लगा, अच्छा लगता है, २. दे० भाव! | उ० १. 
अजहुँ को जानइ का तेहि भावा। (सा० २।१६५।४)भावै- 
अच्छा लगे, पसंद हो। उ० मोहि तोहिं नाते अनेक 
सानिये जो भावे । (वि० ७६) भावौं-अच्छा लगूँ। 
भाइन्ह-भाइयों को । उ० पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही । 
(मा० १२३७।२) भाई (२)-(सं० अआ्राता)-बंछु, आता । 
उ० जग वहु नर सर सरि सम भाई । (मा०१।८७) 
भाउ-(सं० भाव)-१ भावना, भाव, २. प्रेम, ३. स्वभाव | 
छ० इनकी भगति कीन्हीं इनहीं को भाउ में । (बि० 
२६१ 
भाऊ (२) -दे० 'भाउ! | उ० २, जिन्ह के राम चरन भल 
भाऊ | (सा० १।३६।४) 
भाए--१. भाव से, २ समझ से, अजुमान से । 
भाखइ-(सं० भाषण)-भापण करे। भाखउ-कहूँ, कहता 
हैँ । भाखा-१. कहा, २. भाषा, ज्ञान । भाखि-कहकर । 
भाखी-कही । भाखं-कहते हैं, वर्णन करते हैं । भाखे- 
कहा । भाख्यो-कहा । ४ 
भाग (१)-(सं०)-हिस्सा, अंश । उ० अर्थ भाग कौसल्यहि 
दीन्हा | (मा० 998०$) 
भाग (२)-(सं० भाग्य)-भाग्य, किस्मत | उ० बर दुलहिनि 
अनुरूप लखि सखी सराहहि भाग । (प्र० १७२) 
भाग (३)-(सं० भाज)-१. भागो, भाय जाओ, २, भाग 
गया । उ० २. मनहुँ भाग झूग भाग बस | (सा० २७९) 
भागउ-भार्गू, साग जाऊँ। भागन-भागने, भाग जाने । 
भागहिं-भागते हैं, भगते हैं। भागहि-भाग जाती है । 
उ० रुचि सावती भमरि भागहि, समझ्भुहाहि अमित अन- 
भाई । (वि० १६४) भागा-भाग गया, दौडा | उ० घावा 
बालि देखि सो भागा । (मा० ४।६॥२) भागि-भागकर | 
उ० भागि भवन पैठीं अति न्रासा। (मा० १॥६६।३) 
भागिहै-भाग जायगा ! उ० सहित सहाय कलिकाल भीरु 
भागिहे। (बिं० ७०) भागु-(सं० भाज) भागो, भाग 
जाओ । उ० भागु भाग तजि भाग थत्लु । (० ७०९९) 
भायू (१)-भागो, साग जाओ । भागे--4. भाग गए, २५ 
भागने पर । उ० २. भागे भत्न आड़ेहु भलो। (दो० 
-४२४) भागेउ-दे० भागेह' । भागेहु-भागने पर भी । 
भागी-(सं० साग्य)-साग्यवान । उ० भरत भूरि भागी! 
(वि० ३६) | हे 
भागी (२)-(सं० भाग)-साम्ी, हिस्सेदार । | - 
भागीरथी-(सं०)-गंगा नदी । उ० भागीरथी जलपान करों 
अरु नाम है रास के लेत नितै हों। (क० ७१०२) 
भागू (२५)-(सं० भाग)-भाग, हिस्सा । 
भागू (३)-(सं० भाग्य)-भाग्य, तकदीर । 
भाग्य-(सं ०)-किस्मत, नसीव । उ० चरन बंदिं निज भाग्य 
सराही | (मा० १।१६०।१) * 
भाजत-(सं० भाज)-१. भागता है, २. भाग जाने पर । 
उ० २. आवत निकट हँसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहि। 
(मा० ७७७७ क) माजहिं-भागते हैं, भाय जाते हैं। उ> 
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वहुतक देखि कठिन सर भाजहिं। (मा० ६।६८।४) 
भाजि-भागकर, भाग, परा, पलायन कर । 3० करें कूटि 
निपट गई लाजि भाजि | (गी० ७२२) भाजी-भाग गई, 
भागी । उ० सबरी के दिए विज्वु भूख न भाजी। (क० 
७६५) भाजे-भगे, भग॒गए । उ० हाँक सुनत रजनीचर 
भाजे । (मा० ६।४७३) 

भाजन-(सं०)-१, पान्न, बन, २, योग्य । उ० १, जीव 
सकल संताप के भाजन जग साहीं । (वि० १४०) 

भाजनु-दे० भाजन! । 

भाट-(सं० भट्ट)-चारण, बंदी, एक गायक जाति। उ० 
चले भाट हियें हरघु न थोरा । (मा० १।२४६।४) 

भादय-दे० 'भाट! । उ० भूप भीर नट सागध भाटा । (मा० 
१।२१४।१) 

भाव (१)-(सं० भक्त)-पका चावल । 3० लंक नहिं खात 
कोउ भात राँध्यो । (क०६।४) मु० नहिं खात भात राष्यो- 
तुच्छु समझता । कुछ परवा न करता । उ० दे० भात! । 

भात (२)-(सं०)-सबेरा, प्रभात । 

भाति-(सं० भान)-$. ज्ञात होता है, २. प्रकाशित होता 
है, ३. शोमित होता है । उ० १. यत्सत्वाद झपेव भाति 
सकल॑ | (मा० १।१ श्लो० ६) 

भाथ-(सं० भरता, पा० भव्था)-तरकश, तुणीर | उ० जौ न 
करों अम्लुपद्‌ सपथ कर न घरों घदु भाथ । (मा०१।२५३) 
भाथहि-तरकश को । उ० हृदय आनि सियराम धरे धन 
भाथहि । (पा० १) 

28 सं० भखा)-तुणीर, तरकश | उ० भाथा वाँधि 
चढ़ाइन्दि धनुही । (मा० २।१६१।२) 

भाथी-(सं० सख्री)-१. » २: छीटा तरकश | उ० २५ 
कटि भाथी सर चाप चढ़ाई । (मा० २।६०।२) 

भादव-(सं० भाद्रपद)-भादों का महीना । उ० राम नाम 
बर बरन जुग सावन भादव मास । (मा० १।१६) 

भान-(सं०)-क्षान, चेत, स्मरण, बोध । 

भानन-(सं० भंजन)-तोडनेवाला । उ० खल-दुल-बल- 
भानन । (ह०२) भाननी-ठोडनेवाली, मिटठानेवाली | 3० 

' बचन-गेंभीर महुहास भव-भाननी । (गी० ७९) 

भानि-(सं० भंजन)-१. तोड़कर, २. तोड़नेवाले । भानिहौ- 
तोडोगे, नष्ट करोगे । उ० सरनागत-भय भानिही । (वि० 
२२३) भानी-तोडी, तोड दी, नष्ट की । ड० विषम वियोग 
ब्यथा वडि भानी । (गी०६।२०) भान्यो-तोड़, भंजा, नष्ट 
किया | उ० स॒हि न सक्‍यो सो कठिन विधाता बडो पछु 
आजुद्दि भान्‍्यो । च ३॥१३) 

भानु-(सं०)-१« सूर्य, रवि, २. राजा, हे. विष्णु | उ० १. 
इंदु-पावक-भानु-नयन । (वि० ११) भानुहि-भाजु को, 
सूर्य को ) उ० संसय सोक निविडू तम भालुहि । (मा० 
७४६०४ | 

भानुकुल-(सं०)-सूर्यवंश, वह चंश जिसमें राम पेदा हुए 
थे। उ० भानुकुलभान्ञ कीरति-पताका । (वि० '२६) 

भानुजा-(सं०)-यमुना । 

भानुसुवन-१. अश्विनीकृमार, २. शनेश्चर, हे. यमराज, 
४. राजा कर्ण । उ० '१. कोटि भानुसुवन सरद-सोम 
कोटि अचंग ! (गी० २१७) 
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भामा-(सं०)-दे० भामिनी!। उ० जगदंविका जानि 
भसवभासा। (सा०११३००४) भामो-भासा भी, स्त्री भी। 
उ० दे० 'भील! । 

भामिन-दे० 'सामिनी! । 

भामिनि-दे० 'भामिनी! | उ० नहिं अधघाहि अनुराग भाग 
भरि सामिनि । (जा० १५०) 

भामिनी-(सं०)-ख्री, औरत | उ० तिमि अवध तुलसीदास 
प्रभु बिनु ससुझि थों जिय भामिनी | (सा० २१०।छु०१) 

भाय॑-प्रेम में, भाव से | उ० भायेँ कुभायँ अनख आलसहूँ। 
पा १॥२८॥१) भाव (१)-(सं० भाव)-१. भाव, २. 

स। 


भाय (२)-(सं० आता )-भाई । उ० बिगरे ते आए ही 
सुधारि लीजे भाय जू | (क० ७।१३६) 
सायप-भाईपन । उ० भायप भगति भरत आचरनू। (सा० 
२२२३१) 
भारं-बोरू, भार । भमार-(सं०)-१. बोर, २ उत्तरदायित्व, 
३.भारी । उ० १.दुष्ट बिवुधारि संघात महिभार-अपहरन। 
(वि० ४०) मारहि-भार को । उ० मुनिरंजन भंजन महि- 
भारहि । (मा० ७।३०।४) 
भारत-(सं०)-१. कौरव-पांडव युद्ध, २. महाभारत अंथ, 
३. युद्ध, ४. बहुत बढ़ी कहानी। उ० १. भारत में 
पारथ के रथकेतु कपिराज । (ह० ९) 
भारति-दे० भारती! । उ० १. मति-भारति पंगु भई जो 
निहारि | (क० १७) 
भारती-(सं०)-१, सरस्वती, २. वाणी, बचन, बोली | उ० 
१ के भारती रिएददृवनु, गुरु गनेस बुधवार | (प्र० 
१।१॥४ 
भारद्वाज-(सं ०)-भरद्वाज ऋणषी के पुत्र द्वोणाचार्य | 
भारा-दे० भार! | उ० ३, नित नव सोच सती उर भारा। 
(मा० शाय८ा१) 
भारिए-भारी है। उ० जीव जामबंत को भरोसो तेरों 
भारिये। (ह० २३) 
भारी-(सं० भार)-१ वजुनी, गरुआ, २. बढ़ा, रे. कठिन, 
४ भीषण, € अधिक, ६. प्रबल, ७. गंभीर, झ. शांत । 
ड० २. त्रिपुर मदन भीम कर्म भारी । (वि० ११) ३. 
भारी पीर दुसह सरीर तें बिहाल होत। (क० १४२) 
४. सोसा अति भारी । (बि० २१) 
भारु-दे० “भार! । उ० ३, गुहृहिं भयउ दुख भारु । (मा० 
२।८८) 
भारू-दे० भार! । 
भारे-१. बोकल, २. बड़े, विशालकाय ।| उ० २. नाना 
वरन बली सुख भारे । (सा० ६।४६।४) 
भार्गव-(सं०)-भ्गुवंशी, १. परशुराम, २. देत्यगुरु शुक्रा- 
चाये, ३ लच्मी । उ० १. भार्गवागर्व-गरिसापहतता । 
(वि० ३ है 
भार्या-(सं० )-स्त्री, पत्नी । 
भाल-(सं० )-ललाट, सस्तक । उ० भाल विसाल तिलक 
छुलकाहीं । (मा०१॥२४३॥३) भाले-भाल पर, मस्तकपर । 
उ० भाले वाल विघुर्गले च गरल । (मा० २॥१ श्लो० १) 
भाला (१) -(सं० भल्ल)-बरछा, एक नोकीला हथियार । 
डछ 
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भाला (२)-(सं० साल)-ललाट, 'मसस्तक। उ० विधि के 
लिखे अंक निज भाला । (सा० ६।२६।१) 
भालु-(सं० भालुक)-१. भालू रीछ, २. जामबंत | उ० 
१ सुभट मकट-सालु-कटक-संघट सजत । (बि० ४३) २. 
जातुधान भालु कपि केवट बिहग जो जो। (क० ७१३) 
भालुनाथ-जामर्चत । उ० सालुनाथ चल नील साथ चले | 


(गी० ९।१) 
निसिचर भट महि गाडहि 


भालू-दे० 'भालु! । उ० १ 
भालू। (सा० ६।८१) 

भाव-(सं)-१. विचार, भावना, मनोबृत्ति, २. प्रेम | उ० 
१. भावभेद रसभेद अपारा। (सा० $ हा २. जो 
जा महिमा विचारि उर भजते भाव । (वि० 
पद८ 

भावतो-(सं० भान)-भानेवाला, चाहा हुआ | उ० सन 
भावतों घेजु पय खबहीं । (सा० ७।२३।३ ) 

भावन-भानेवाला, अच्छा लगनेवाला। जैसे सनभावन । 

भावना-(सं०)-१, विचार, मनोदृत्ति, २. इच्छा, कामना, 
ख्वाहिश । उ० २, जिन्हरक॑ रही भावना जैसी। (मा० 
१॥२४१।२) 

भावनि-अच्छी लगनेवाली । 3० सुक सनकादि संभ्रु मन 
भावनि । (सा० ७।१२३।३) 

भावनी-दे० भावनि! । 

भाविउ-भावी भी, होचहार भी । उ० भाविड भसेटि सकहि 
त्रिपुरारी । (क० १७०३) भावी-(सं०भाविन) होनेवाला, 
होनहार, भविष्य । उ० भावी बस न जान कछु राऊ | 
(मा० १9७०।४) 

भार्वे-विचार सें, सन में । 

भाषडेँ-(सं० भाषा)-कहता हूँ । उ० बेदु पुरान संत संत 
भाषऊँ । (मा० ७११६१) भाषा-(सं०)-१. बोली, २. 
बात, बचन, ३. कहा, ४ हिंदी | उ० ई पाई सुसमठ 
सिवा सन भाषा । (मा०१।३९।६) ४ भापा निवंध मति 
मंजुल सातनोति । (मा० १॥३ श्लो० ७) भाषी-(सं० 
भाषण)-१. कहनेवाला, २० कहा, ३२, कहकर । उ० १. 
कोशला-कुशल-कल्यान भापी । (वि० २७) ३. अंतरधान 
भये अस भापी । (सा० ३।७७।४) 

भाषित-(स ० )-कहा हुआ, कथित । 

भास-(सं० भास)-प्ञात होता है । उ०भास सत्य हृव मोह 
सहाया । (सा० १॥११७।४) भासै-ज्ञात हो, दीखे | उ० 
रिपुमय कबहुँ नारिसय भास । (वि० ८१) 

भास्कर-(सं ० )-१ सूर्य, २. अप्नि । 

भिंडिपाल-(१)-हाथ से चलाने का एक अस्त्र, गोफियां । 
ड० गदहि कर सिढिपाल वर साँगी। (सा० ६।४०४) 

मिंसार-दे० 'मिलुसार! । 

भिन्चु-(सं०)-भिखारी । 

सिखारि-दे० भिखारी! । उ० बेप तो भिखारि को स्यंक 
रूप संकर । (क० ७।१६०) 

मिखारी-(सं० भित्ता, हि० भीख)-भीख सौयनेवाला, 
भिछुक । उ० राम निदछावरि लेन को हि होत भिखारी | 
(गी० १॥६)_ 

समिजई-(सं० अभ्यंज)-सियो दी, तर करती । उ> करुना- 


ई७१ ] 


उ० भुजनि पर जननी वारि फेरि डारी। (गी०१।१०७) 
भुजन्द-भ्ुजाएँ । भुजहिं--झुजा में | ड०शुग अंगुलकर बीन 
सब रासस्ुजददि सोहि तात । (मा०७।७ ६ क) 
भुजवीहा-बीस आुजाओंवाला, रावण | 3० सा 
लबार झुजबीहा | (सा० ६३७४) 
भुजग-दे० 'झुजग! । उ० झआुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। 
(मा० ११०६।४) 
भुजगेंद्र-(सं० भुजगेन्द्)-शेषनाण, सपा का राजा | ड० 
संसार-सार झुजगेंद्र हार। (विं० १३ 
सुजदड-बाहु, भुजा । उ० चंड झुजदंड खंदनि बिहडनि 
महिष । (वि० १९) 
भुजा-(सं०) बाँह, सुज । उ०सत्य कहीं दोउ स्ुजा उठाईं। 
(मा० $॥१६९।३) 
भुबि-दे० 'शुवि' । उ० सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन 
भुबि भार | (मा० ११३६) 
भुलाई-(सं० विहल)-१- भूल, भूलने का भाव। २ भूल 
गये । उ० १. फिरत घह्देरँं परे सुलाई। (मा० १। 
१९६।३) भुलान-भूला; भला हुआ। ३९ बालक भभरि 
भुलान फिरहिं घर देरत। (पा० ३१६) भुलाना-दे० 
भुलान! । उ० तब साया बस फिरडँ सुलाना । (मा० ४) 
२५) सुलानी-भूल गईं। भुलाने-१ भूले, भले हुए, २. 
भूल गये, भूले । उ० २. लच्छन तासु विलोकि भुलाने । 
(सा० १११३॥१) भुलाव-(सं० विह्ल)-१- अुलवाया, २. 
भूलने का साव। भुलावा-भ्ुलवाया, भटकाया | उ० 
सूकर होइ नपदिं सुलावा | (सा० $३७० २) - 
भुवग-दे० “झुजग” । ' 
भुवगिनि-दे० 'भुअंगिनि! । 
भुव-(सं० अु)-भ्ठकुटी, भौहें | उ० गहन-दहन-निरदृहन- 
लंक, निःसंक बंक झुब । (ह० १) 
भुवन-(सं०)-१ लोक, जगत, २. १४ सुन, ३. १४ की 
पल । उ० १. भूनाथ श्रुतिसाथ जय अवन भर्ता। (वि० 
५ 
भुवाल-(सं० भूपाल)-राजा, नरेश। ड० बन तें आइ के 
राजा राम भए भुवाल । (गी० ७१) - 
सुवि-(सं० भु)-एथ्वी, ज़मीन । 
भुशुंडि-दे० 'भुशुडी' । 
भुशुडी-(सं०)-काक सुशंंडी ऋषि । 
भसुसड- का अआुश|ड)-बहुत मोदे शरीरवाला । 
सुसुंडा-दे० 'झुश्‌,डी? । उ० गयउ गरुड़ जहँ बसह भुसृंडा । 
(मा० ७।६३।१) है 
भुसुडि-दे० भुशुंडी! | उ० कहा भ्रुसुंडि बखानि सुना विहग 
नायक गठड । (मा० ११३२० ख) भुसुडिद्ि-भुशुंडी को 
डउ० सोइ सिव कागभुशंडिदि दीन्‍्दा । (मा० १३०२) 
सुसुंडी-दे० मुशंडी' | >> 
भूजब-(सं० सुज)-भोगेंगे, भोग सकेंगे ।, उ० राज वि. 
अँजब भरतपुर नृषु कि जिहृहि बिज्ु रास । (मा० २४ ६) 


अंकुरे 


भू-(सं ०)-इव्वी । उ० कपट भू भठ अंकुरे । (मा० ६॥६8३। 


चेहु सें 


छु० १ ५ 
भूख-(सें० बुझुद्य)-भोजन करने की इच्छा। उ० दास 
तुलसी रही नयननि दरस दी की भूख । (गी० २।६) 


[ सुजबीहा-भूति 


भूखा-जिसे भूख लगी हो। उ० झुदित सुअसनु पाह 
जिमि भूखा । (मा० २।१११।३) भूखी-जिसे भूखे लगी 
हो। 'भूखा” का स्त्रीलिंग । उ० सुगिन्ह चितव जनु 
बाधिनि भूखी ।. (मा० २११।३) भूखे-'छुधित, ज़िसे 
भूख लगी हो । 3उ० एक भूखे जानि आगे आने कंद 
मूल फल । (क० ४३०) ह 

भूचरं-दे० भूचेर! |, ड० डाकिनी-शकिनी-खेचरं-भूचर । 
(बि० ११) भूचर-(सं०)-१. पृथ्वी पर चलनेवाले जीव, 
२ भूत-प्रेत, ३े शिव, ४. एक प्रकार की सिद्धि । | 

भूत-(सं०)-१. प्राणी, जीव, २. शिव के गण, रे शरीर, 
४. पिशाच, जिंदु | 3० १ भूत ब्ोहरत मोह बस । (मा० 
६७८) २. भूत-पेत-प्रसथाधिपति । (वि० ११) ४ भूत- 
अह-बेताल-खग-म्ुगालि-जालिका । (बिं० १६) ४ 

भूतनाथ-(सं०)-शंकर, सहादेव । उ० तुलसी की सुधरे 
सुधारे भूतनाथ हो के। (क० ७१६८) 

भूतल-एथ्वी, ज़मीन का घरातल | उ० सब खल भूप भएु 
भूतल-भरन । (विं० २४८) 

भूता-दे० खूत! । 

भूति-(सं०)-१- वैभव, संपत्ति, ऐश्वय, २. राख, भस्म, 
३, सोक्ष। 3० १. कीरति भनिति भूति भक्ति सोई। 
(मा० ३१४४६) ३. भव अंग भूति ससान की । (मा० 
१॥१०। छुं० २) 

भूतेस-(सं० भूतेश)-शंकर । 

भृधर-(सं०)-१- पर्वत, पहाड; २ पृथ्वी को धोरण करने- 
चाले, ३. शेषनाग, ४ विप्छु, ९. राजा। 3० कनक 
शूधराकार सरीरा | (मा० ४।१६।४) २. जय इंदिरारमण 
जय भूधर | (मा० ७३४।२) मूघरन-१. दे" 'भूघर|॥ 
२. 'भूधर' का बहुबचत, बहुत से पर्बत । भूषरनि- 
पहादों । उ० अति ऊँचे भूधरनि पर भ्रुजगन के अस्थान । 
(चै० ३६) 
भूप-(सं० “राजा । ड* सेवा अनुरूप फल ढेत भूप कप 
ज्यों । (१०७२४) भूपहिं-राजा को । उ० बोलि व्याहि 
सिय देत दोष नहिं भूपहिं। (जा० ४७७) भूपहि- 
राजा को । ह 

भूपतहिं-राजपूद को, भूप के पद को । उ०नचहत न भरत 
भूपतहि भोरें । (मा० र।३६। 4) भूषता-(सं०) राजपद्‌। 

भूपतिं-१ राजा को, राजा के । भूपति-(सं०) राजा | उ० 
शिव घनु भजि निंदरि भूपति भूगुनाथ खाई गये ताड। 
(बि० १००) भूपतिहि-भूपति को । 

भूपा-दे० सूप! । 

भूपाल-(सं०)-राजा । उ० रुचिर रूप भुपाल मनि नौसि 
राम । (वि० २३) 

भूपाला-दे० 'भरूपाल! । उ० तात रास तहिं नर भूपाला । 
(मा० ४।३६।१) 

भूपु-दे० भुप! | ड० पछिले पहर भूपु नित जागा। 
(सा० रश८।१) 
भूसुरि-()-गर्म रेत | उ० पोंछि पसेउ वयारि कर्रांआ 
पाय पखारि हों भूझुरि ठाढे। (क० २॥१२) 
भूमि-(स०)-छब्वी, जमीन । उ० भूमि-उद्धरन भूधरन- 
घारी। (वि० ४.६) 


भूमिजा-मेई ] 


है 3 मअ ॥ उ० भूमिजा-हुःख-संजात-रोपांतकृत्‌ । 

० २६ ४ 

भूमिदेव-(स०)-ब्राह्मण । उ० भूमिदेव देव देखिके नरदेच 
सुखारी । (गी० १।६) 

भूमिघर-(सं०)-पर्चद । उ०. भूतनाथ भयहरन भीम सय 
' भवन भूमिधर । (क० ७॥१९२) भूमिधरनि-पहाडों, 
पव॑तों । 3० भूमि के हरैया उखरैया भूमिधरनि के। 
अपन ग जे सेमिगायो-केकदोग दे “पोर्न सिर 
मेनागु-(सं० भूमिनाग)-केंचुवा। उ० भूमिनागु सिर 
घरे कि धरनी | (सा० १॥३६४।३) 
भूमिपति-(सं०)-राजा । उ० व्याकुल भयड 
भारी | (मा० २७६।४) 

भूमिपाल-(सं०)-१. राजा, २. इश्वर | उ० १. भूमिपाल 
व्यालपाल नाकपाल लोकपाल ) (क० ७॥२३) 
भूमिसुर-(सं०)-ब्राहझ्षण । उ० सब विधि करहु भूमिसुर 
सेवा ( (मा० २॥६।४) हुं हर 
भूरज-(सं० भूज॑)-'भूर्ज! नाम का पेढ था उसकी “भूज- 
पत्र' या 'भोजपन्न' नाम की छाल जिस पर पहले लिखा 
, जाता था । 

भूरि-(सं०)-अधिक, बहुत, भारी। उ० करि भूरि कृपा 
दनुजारी । (वि० 8३) 

भूरी-दे० 'भूरि!। उ० सगुन निरूुपडें करि हठ भूरी। 
(समा० ७।१११।७) ञ 
भूदह-(सं०)-इ्क्त, पेड । उ० साखा सुम्|ंग भूरुह-सुपात । 

विं० २३. 


भूमिपति 


भूजज-दे० 'भूरज! | उ० भूज तरु सम संत कृपाला। 
(मा० ७॥१२९।८) 

भूल-(सं० विह्ल 2)-9. चूक, गलती, २. बविस्खति, 
विसरना । उ० १, रचना देखि विचिन्न अति मनु विरंचि 
कर भूल | (मा० १२८७) है, 

भूलत-(सं० विहल)-भूल जातेहें। उ० भूलत सरीर 
सुधि सक्र रवि राहु की । (ह० २८) भूलदि-भूलते हैं, 
भूल जाते हैं। भूलहि-भूलो । उ० भूलहि जनि सरस | 
(वि० १३१) भूली-भूल गया; याद न रहा | उ० एतना 
कहत नीति रस भूला | (सा० २२२६३) भूलि-भूल 
कर । भूलिहु-भूले, भूली। उ० भल्व भूलिहु ठग के 
बौराएं । (सा० १॥७९।४) भूलिहे-भूलेया । उ० भूलिहे 
दुस दिसा | (क० ६२०) भूली-१. भूल गईं, २. भूल 
कर। भूले-१. भूले हुए, २. भूल गए। उ० १. गुंजत 
मंजु मछुप रस भूले | (मा० २।३२७।४) भूलेहु-१., भूल 
गए, २. भूलने पर भी। 5 

भूष-(सं० भृषण)-भूषित कर रहा है। ड० ससिहि 
भूप अहि लोभ अमी के | (मा० १।३२९६।९) 
भूषण-(सं०)-आभूपण, गहना। 

भूषन-दे० भूषण” । उ०- भूषन असून यहु_ विविध 
रंग। (वि० १४) भूपनहिं-भूषण को, श्रेष्ठ को | 'छ० 
देखि भाजुकुल भूपनहि विसरा सखिन्ह अपान । (सा० 
बररे३) 

भूषित-(सं०)-शोभमायसान, सजा हुआ। उ० व्याह-विभू: 
“ पन-भूण्ति भूपन-भूधन । (जा० १३६) 


[ ३२७२ 


भूखुर-(सं०)-१. बाह्यण, २. अगस्त्य मुनि | उ० २, 
हार॒यो हिय खारो भग्रो भूखुर डरनि | (चि० २४७) 

भ् ग-(सं०)-अमर, भौंरा । उ०बोलत सछुर वचन खग पिक- 

/ बर गुंजत भव ग। (गी०७१२१) भर गी (१)-अमरी, भौरी । 

भू गा-दे० 'म्ग! । उ० कृजहि छ्व शुंजहि भ्या। 
(सा० २१२६।१) 

भर गरिदि-(सं० व गिन)-न्ठ गी नाम के गण को दे० 
'ऋगी (२)! । उ०भव गिहि ओेरि सकल गन टेरे। (सा० ३। 
६३॥२) भू गी(२)-महादेव का गण | ्ि 

भुकुटि-दे० भ्वकुदी! | उ० उम्रा राम कर ऋ्कुटि बिलासा। 
(सा० ६।३९।४) हु 

भूकुटी-(सं०)-भोंह, श्र । 3० #कुटी 
राते। (मा० $॥२६८।३) 

भुगु-(सं०)-एक अह्मर्पि जिन्होंने विप्ण की छाती में 
लात मारी थी। परशुराम इन्हीं के कुल के थे। उ० 
शगु-कुल-कमल-पतंग | (मा० १।२६८।१) 

भूगुनाथ-(सं०)-परशुराम । उ० ख्गुनाथ से रिपी जितैया 
कौन लीला को | (वि० १८०) 

भृगुनायकु-परशुराम | उ० सुनि सरोप अृगुनायकु आए | 
(मा० ६।२६३।१) 

भुगुपति-(सं०)-परछुराम । 3० अ्गुपति केरि गरव गरु- 


कुटिल नयन रिस 


-] 


आईं । (मा० १॥२६०३) 

भुत-(सं०)-१. दास, नौकर, २. पाला हुआ, ईे. वेतन, 
तनख्वाह । 

भुत्य-(सं०)-नौकर । उ० रत्य प्रेममत्त फिरत गुनत शुन 
तिहारे । (गी० १॥३६) 

मेँंद-(१)-१. मिलना, मिलाप, २. पूजा, नज़राना, सौगात, 

. उपहार, ४. विलाप, <. दर्शन। उ० ३, लिए फलफूल 
सूल सेंट भरि भारा । (मा० शाघ5 १) 

भेंट त-(१)-भेटते हैं, मिलते हैं, गले से मिलते हैं। भेंटहु- 
भेटो । भेंटा-छृदय से लगाया ! उ०_रामसखा रिपि,बर- 
बस भेटठा । (मा० २२४३।३) भेटि-सेंट कर। मेंटी-भेट 
की, सेंटा । भेंटे-१. भेंट की, २. मिल गए। 3०२. रूतक 
सरीर प्रानजनु भेंदे । (मा० ३॥३०८।२) भेंटेड-भेदे, 
मिले । उ० भेंटेठ लखन ललकि लघु भाई । (मा० र। 
२४२१) मेंदयो-भेंठा, हृदय से लगाया । उ० जेहि कर- 
कमल उठाई बंधु ज्यों परम औति केवट ,भेंदयों । (विं० 


पृद्८छ रे 
मे (१)-(सं० भू)-१. हुए, हो गए, २. होने पर । 3० १. 
् रपट जो जपंत भे अजर-अमर हर अँचढइ 
हलाहलु । (वि० २४) मै (१)-(सं० भू)-हुई,. मई । 
: उ० सीय सुता मै जासु सकल संगल भद्द | (जा० ७) 
भो (१)-(सं० भू)-भया, हुआ | उ० रावन भवन जाई 
ठाड़ो तेहि काल भो । (क० ४४) ः 
से (२)-(सं० भी)-डर, त्रञास, भय | उ० जम्गन तमेकि 
चये ताको मे ते | (वि० 522 ;। 
मेई-(सं० अभ्यंज)-मिगोई, ठंडी कर दी । उ० सरल 
सुभाय भगति मति भेई। (मा० २२४४।७) मेवहिं- 
मभिगाते है, डुवाते हैं । उ० अति आदर अजुराग भगति 
मन भेवहि | (पा० २६) 


कट 


रे७३े ] 


भेउ-(सं० भेद)-१ भेद, २. फूट; अंतर । उ०१. रहे तहाँ 
दुइ रुद्र गन ते जानहि सब भेउ | (मा० १॥१श४३) - 

भेऊ-दे० 'भेउ” | 3०१. जानी जो यहु जानों भेऊ | (मा० 

« २।१६८॥४) 

मेक-(सं० मंदूक)-मेंढक, दादुर | उ० रामबान अहिंगन 
सरिस निकर निसाचर सेक । (सा० श३६) ८ 

मेका-दे० 'भेक! । 

भेख-(सं ०वेष)-१. वेशा, पहनावा, २.रूप, आकृति । 

मेटि-(?)-मंंटकर । उ० जनक जानकिहि भेटि सिखाइ 
सिखावन । (जा० १६१) भेटे-भेंटा । भेटेउ-दे० 'भेटे! । 

भेड़ी-(सं० सेप)-भेड़, गाडर। उ० तुलसी भेडी की घँसनि 
जढ-जनता सनमान । (दो० ४६५) 

भेद-(सं०)-१. अंतर, अलगाव, भिन्नता, २. शबज्रुता, 
ख़ट-पट | उ० १. भक्ति अनबरत गत-भेदु-साया | (वि० 
१० 

भेदा-दे० भेद! । उ० १, सकल बिकार रहित गत भेदा । 
(मा० २।६३।४) 

भेदि-(सं० मेदन)-फोड़कर, छेदकर । उ० भेदि भुवन 
करि भानु बाहिरो | (गी० ६।८) भेदै-१. छेदा, वेधा । 
२. भेदती, छेदती, नष्ट करती । उ०१ तहँ उतपात्त न 


वहि भेरी ला मा० ६।३8।९) हे 
भेव-(सं० भेद)-१. अतर, भेद, २. स्वभाव, भक्ति, रे. 
फूट, जुदाई, ४. भाँति, प्रकार । 
भेष-([सं०बेष) १. वेश, लिबास, २. रूप, आकार । 
सेषज(सं ०)-दवा, ओषधि । उ० काल विबस कहूँ भेपज 
जैसे । (सा० ६१०३) 
भेंसा-(स० मदिष)-सैंस का नर। उ० आहुति देत 
रुघिर अरु भेंसा । (मा० ७७६।१) 
मे (२)-(सं० भय)-डर, ख़ौफ़ । मु 
भैया-(सं० आता)-भाई । उ० भैया भरत भावते के सँग | 
५ (गी० २।६६) 5 “5 
भैरव-(सं ०)-१. भयंकर, भयानक, २. शंकर, महादेव | 
उ० १. पादि भैरव रूप रास रूपी रुद्र । (विं० ११) 
मैषज्य-दवा, औपधि । उ०भक्त भैषज्यमद्गेत दरसी । (वि० 


बा 9३४४।१) 
-(सं०)-दुंदुभी, नग(रा । उ० सुखहि निसान बजा- 


न 

भोंडा-(!)-भहा, गुरूप, छुरा । भोंडि-दे० भोंढा! | छ० 

' अभागे तिय त्यागे भोंडे भागे जात साथ सो १ (क०९।१३) 

भोंदू-- तय बेवकूफ । 

भो (२)-(१)-हे, ऐ।उ० हृदय अवलोकि यह सोक 
सरनागतं पाहि सां पाहि, भो विश्वभर्ता। (वि० ६६) 

भोग-(सं)-१. दुशःख या सुख का अनुभव; २, विपय, 
भोग-बिलास, ३. उपभोग, ४ शरीर, *, भोजन, खाना, 
६. सुख की सामग्री, ७. ऐश्वर्य ८. देवता का नैवेच्य, 
8 फने, १० हाथी का सुँड।उ० २. कबहुँ जोगरत, 
भोगनिरत सठ । (वि० ४१) ७. भोग विभूति भूरि भरि 


[ भेउ-मींठवा 


राखे । (सा० ३२१४३) १० भुर्जंग-भोग भुजदंड, कंज 
दर चक्र गदा बनि आई । (वि० ६२) 

भोगा-दे० भोग! । 

भोगावति-नागलोक, पाताल । उ० भोगावत्ति जसि 
अहिकुल बासा। (मा० ३।३७८।४) 

भोगी-(सं० भोगिन्‌ )-१. विषयी, विषयासक्त, २ सुखी, 
३, सांप, ४. साँप खानेवाला, ३. भोगनेवाले। उ० 
१. समुझ्ि काम सुख सोचहि भोगी । (मा०१।८७॥४) ९. 
नाम प्रसाद तह्मसुख भोगी। (मा० १।३६।१) 

भोगु-दे० भोग! । 

भोगू-दे० भोग” । उ० ७. पति पद सुमिरि तजेड सच्चु 
भोगू। (मा० १।७४।१ 

भोज-(खं० भोजन)-१. भोजन, खाना, २. दावत । 

भोजन-(सं०)-आदह्वार, भोजन । उ० है है विष भोजन 
जो सुधा सानि खायगो । (वि० ६८) 

भोजनखानी-(सं० भोजन + फ़ा०खाना)-रसोईंघर । उ० 
भूप गयउ जहँ भोजनखानी । (मा० $।॥१७४।३) 

भोजनु-दे० 'भोजन? । 

भोर (१)-(१)-सवेरा, तडका। उ०जाको बाल विनोद समुक्ति 
जिय डरत दिवाकर भोर को। (वि०३१) भोरहिं-सबेरे ही । 

भोर (२)-(? सीधा, भोला । 3० विसरि गयेउ मोहि भोर 
सुभाऊ । (मा० श२८।१) भोरे (१)-भोले, सीधे। 

भोर (३)-())-भूल, भूलना | उ० कीदडूँ रानि कोसिलहि 
परिंगा भोर हो । (रा० १२) भोर-घोखे में भी, भूलकर 
सी। उ०सोहि तजि आनहि वरिद्दि न सोरे । (मा०१।१ 
३३।३) भोरे (२)-भूलकर । भोरेहुँ-धोखे से भी, भूलकर 
भी । उ० भोरेहँ सरन न पेलिह्हिं सनसहुँ राम रजाई । 
(सा० २२८६) 

भोरा-भूल, भूलना, चूकना । उ०तिन्ह निज ओर न लाउब 
भोरा । (मा०१॥४।१) भोरो-१. सीधी, भोली,२,चकराई, 
भूली हुईें। उ० २ भापा भनिति मोरि सति भोरी। 


“ (सा० १॥६॥२) 


भोरानाथ-भोलानाथ, शंकर, महादेव । उ० भोरानाथ भोरे 
जानि अपनी सी रह है । (क० ७॥१७२) 

भोरि-दे० 'भोरी? । उ० २. नारि बिरद्द मति भोरि | (सा० 
१॥१ ०८) 

भोर-दे० भोरू! । 

भमोरू-दे० भोर (१)! । सवेरा। उ० जागे सकल लोग भएँ 
भोरू। (सा० २।८६।१) 

भोरो-भोला, सीधा । उ० पति रावरो दानि है बावरो 
भोरों । (क० ७।१९३) 

भोला-(?)-सीघा, निष्कपट । 

भोलानाथ-शंकर । उ० कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ भूत- 
“नाथ । (ह० ४३) 

भौं-(सं० भू )-भोंह, भ्ठकुटी । उ० नैन बिसाल नउनिरयाँ 
मों चमकाचइ हो । (रा० ८) ेु 

भौड़ि-(?१)-भद्दे, कुरूप, छुरे। उ० नाम तुलसी ते भोंडे भाग 
सो कहायो दास । (क० ७१३) 

भौड़ो-(? बुरा, भहा । 

भोंठवा-(१)-नदियो में तैरनेचाला एक काला कीढ़ा। 


३७५ ] 


मंजरिय-दे० 'मंजरी' । उ० सरकत सय साखा, सुपन्न संज- 
रिय लच्छु जेहि। (क० ७११४) 
मंजरी-(सं०)-तुलसी आदि कुछ विशेष पौदों के फूल, 
बोर । उ० उरसि वनमाल सुविशाल, नव मंजरी आत 
#औीबत्स-लांडन उदारस्‌ । (वि० ६१) 
मेंजा-(सं० सार्जन)-साँजा, माॉजा हुआ। 
मजिर-(सं० संजीर)-१ पैर का बजनेवाला गहना, पाजेब, 
नूपुरयुक्त पाजेब, २. करधनी, घुँघरुदार करधनी, ३. 
घुंघरू । 
मजीर-(सं०)-दे ० 'संजिर'। उ० $ मंजीर नूपुर फलित 
कंकन ताल गति बर बाजहीं। (मा० १।३२२। छुं० १) 
३, हा जटित मनि कटितट रट संजीर । (गी० 
७॥२१ 
मंजु-[सं०)-१ मनोहर, सुन्दर, २. मधुर, ३ अच्छा । 
उ० १, बाल झृग संजु-खंजन-बिलोचनि, चंद्रबदनि, लखि 
कोटि रति सार लाजै । (चि०१९) मजुतर-अधिक सुंदर । 
उ० मंज्ुतर मघुर मधुरकर गुंजारे । (गी० ११९) ' 
मंजुल-(सं०)-सुन्दर, मनोहर । 3० संजुल प्रसून माथे 
सुकुट जटनि के । (क० २३६) मजुलो-दोनों सुन्दर | उ० 
कोसलेंद्र पद कज मंजुलौ कोमलाब्ज महेश वंदितों। 
(मा० ७१ श्लो० २) 
मजुलता-(सं ०)-सुन्द्रता । 
बग 8-89 । उ० तन की दुति स्थाम सरो- 
रुह, लोचन कंज की मंजलताई हरें । (क० १।३) 
मंजूघा-(स ०) संदूक, पिटठारा । + 
मेंमारि-(सं० मध्य)-बीच, में । उ० कियो लीन सुआए में 
_हरि राजसभा मँकारि | (वि० २१४) - 
ममारी-दे० 'मेंस्ारि! । 
मंड-(सं ०)-माँडढ़, सात का पानी ! 
मंडन-दे० 'मंडन!ः । उ० २. दिनेश वंश मंडन | (सा० रे। 
४। छुं० ७) मंडन-(सं०)-१. श्“ंगार करना, सजाना, २ 
भूषण, अलंकार, ३. खंडन का उलठा | उ० २. मुनि 
रंजन महि मंडल-मंडन । (सा० ६।११४।२) 
मंडप-(सं०)-१ विश्राम का स्थान, २, बारहदरी, ४. 
उत्सव आदि के लिए बना स्थान, रंगरभूमि, ४. शामि- 
थाना । उ० ३, कपट नारि-बर-बेष बिरचि संडप गई । 
(ज्ञा० १४७) 
मेंडरानी-दे० “सढ़रानी' । 
मंडल-(सं०)-१. सूर्य था चंद्र के बाहर की परिधि, २. 
घेरा, ३. गोल, दृत्ताकार, ४५ चक्र, ९. समाज, हक सेनिकों 
की स्थिति विशेष, ७. समूह, संघात, रे गझहों के घूमने 
का कक्त, ६, शरीर, १०० ऋग्वेद के खंड | “उ० ३. पुनि 
नभ धनु मंडल सम भयऊ । (मा० १।२६१।३) ८ जन 
उड्ुुगन-मंडल बारिद्‌ पर नवग्रह रची अथाई। (वि० ६२) 
, मडलिहिं-मंडली को, समूह को । 3० करि प्रनाम्र झुनि 
मंडलिहि, बोले गदगद बैन | (सा० २।२१०) मंडलीं- 
मंडली में, समूह में । उ० खल असंडलीं बसहु दिनु- 
राती । (मा० ५४६३) मंडली-(सं०)-१. समूह, 
समाज, २. बिल्ली, हे. सूर्य, ४. वट वृत्त | उ० १, दे० 
'संडलीक' | 


[_ मंजरिय-मदाकिनि 


मंडलीक-(सं ०)-राजा, राजाओं का राजा । उ० संडलीक- 
मंडली-प्रताप-दाप दालि री । (क०१।१२) 

मडि-(सं० संडन)-विभूषित करके, शोभा बढ़ाकर | उ० 
संडि सेदनी को मंडलीक-लीक लोपिंें । (मा० ६।१) 
मर्डे-३ रचे, २. सुशोभित्‌ करे । उ० १. जाय सो सुभद 
सम पाइ रन रारि न संडे । (क० ७११६) 

मडित-(स ०)-सजाया हुआ, भूपित, सुशोसित । उ० रत्न 
हाटक-जटित सुकुट मंडित सौलि भानु सुत-सच्स-उद्योत- 
कारी। (वि० £१) 

मंड्ूक-(सं०)-१. मेढ्क, है सुनि। 

मत-दे० "मंत्र! । उ० १. मंदमति कंत सुनु॒मंत म्हयको । 
(क० ६२१) के 

मंत्र-(सं०)-१. रहस्यपूण बात, भेद की वात, १. अर. परा- 
मशे, राय, २.गुरु का उपदेश, र.तंत्र के वे शब्द्‌ या शब्द 
समूह जिनके द्वारा देवताओं को असन्न करते हैं या किसी 
कार्यादि की सिद्धि करते है । ४. हच्छा । उ० १. अ॒ अरब 
सो मंत्र देहु प्रभु मोही । (मा० ३।१३।२) ३. यत्न मंत्र 
भंजन, प्रवलल कल्संघारी । (वि० ११) ४. संडलीक सनि 
रावन राज करह निज मंत्र। (मा० १।१८२ क) मंत्रराजु- 
मंत्रों का राजा, राम का नाम । उ० संत्रराजु नित्त जपर्हिं 
तुम्हारा । (मसा० २१४६।३) मत्रामिचार-मंत्रों का 
प्रयोग । 

मंत्रिन्दि-संत्रियों, मंत्रियों के। उ० मंत्रिन्ह सहित हहाँ 
एक बारा । (मा० ४।९।२) मत्रिहिं-मंत्री को । उ० मंत्रिहि 
रास उठाइ प्रबोधा । (सा० २।६९।१) सन्नी (सं० मंत्रिन्‌- 
परामश देनेवाला, राज्य-सचिव, अमात्य। 3०» मंत्री 
खुदित सुनत प्रिय बानी । (मा० २५३) 

मंत्रु-दे० “मंत्र! । उ० १. अ. चले साथ अस मंत्रु धढ़ाई। 
(सा० २८४४) 

मंथरा-(सं०)-कैकेयी की दासी जिसके बहकाने से कैकेयी 
ने दुशरथ से राम को बन भेजने तथा भरत को राज्य देने 
का अनुरोध किया था । उ० नाम मंथधरा मंद मति, चेरी 
केकइ केरि । (मा० २१२) 

मद-(सं०)-१. जो तेज्ञ न हो, सुस्त, २ नीच, तुच्छ, ३. 
भूख, ७. पापी, *. गढ़ढा, ६. धीमा, धीरे-धीरे चलने- 
चाला । उ० १. संदमसति कंत सुनु मंतर म्हाको । (क० ६। 
२१) २. मंदजन-मौलि-सनि, सकल-साधनहीन | (वि० 
२११) ६. सीतल सुगंध सुमंद सारुत । (सा० १८६ 
छुं० १) मंद्तर-१. अधिक नीचे, २. अधिक सूर्ख । उ० 
१ होहि विषय रत संद संदुतर । (सा० ७।१२१।६) मदेहि-- 
संद को, छुरे को । उ० भलेहि संद संदेहि भल करह । 
(मा० १।$३७।१) 

मंदरं-दे० 'संदर” । मंदर-(सं०)-१ संद्राचल नाम का पर्चत, 
२.पर्वत । उ० २.गहि संदर बंदर भालु चले। (क०६।३४) 

मंदर-दे” समंदर! । 3० १. भंदरु मेरु कि लेहि मराला | 
(सा० रा७२२) 

मंदा-दे० मंद! । छुरा, जो अच्छा न हो । उ० जोग बियोग 
भोग भल मंदा | (मा० २६२।३) 

मंदाकिनि-दे० 'संदाकिनी' । उ० सुरसरि धार नाहँ मंदा- 
किनि । (मा० २।१३२॥३) है 


कक 


मंदाकिनी-मज्जसि ] ;् 
- मंदाकिनी-(सं०)-गंगा चदी | उ० रास कथा मंदाकिनी 
चित्रकूट चित चारु। (मा० १॥३१) 
मंदिर-(सं०)-१. महल, सकान, घर, २. देवालय | उ० 
* 4. बैठ जाइ तेहि मदर रावन । (मा० ६।३०४) मंदि- 
रन्‍ह-महलों में, मंदिरों पर | उ०कपि भालु चढ़े मंदिरिन्ह 
जह तह राम जसु गावत सए | (सा०७॥४१। छुं०१) 
मंदोदरि-दे० 'संदोदरी' | उ०्सय तनुजा संदोदरि वासा। 
(मा० $॥१७८।१) 
मंदोदरी-(सं०)-रावण की स्ली और सय दानव की पुत्री । 
हे मंदोदरी आदि सब रानी । (मा० ४8२) ५ 
-(सं० संदोद्री)-मंदोदरी, रावण की सख्री। उ० 
तुलसी मेदोबै रोइ-रोइ के बिगोवै आएु। (क० ४११) 
म-(सं०)-मघा नक्षत्र | उ०अगुन पूथुन विश्रजकू म, आ भ 
आअ भू गुनु साथ | (दो० ४९७) 
मइक-(सं० सात)-(?)-नेहर में, पीहर में। उ० सइंके 
ससुर सकल सुख जबहि जहाँ सन्नु सान | (मा० २६९६) 
मइत्रौ-(सं० भेत्री)-मित्रता, मैत्री । 
मेई-(सं० संय)-युक्त, सय, वाली । उ० है तुलसिद्दि पर- 
तीति एक अस्ु-सूरति कृपामई है । (वि० १७०) 
मकरदु-(सं०)-१. फूल का रस, २. फूलों की धूल, पराग। 
उ० १, विप्णु-पद्‌ कंज मकरंदु-इंव अंबु वर । (बि० १८) 
मकरंदा-दे० 'सकरंद”' | उ० १. शुंजत अलि लै चलि मक- 
रंदा । (मा० ७२३२) 
सकर (१)-(सं०)-१. आह, सगर, २. कासदेव की ध्वजा 
का चिह्न, ३, साध का महीना, ४. एक राशि जिंसका ऋरम 
दुसवाँ है । उ० १. मकर पडव॒र्ग गोनक्र चक्राकुला। 
(वि० ९६) ४. माघ मकरगत रवि जब होई । (मा० १। 
४४२ 
सकर (२) -(फा०)-छुल, कपट । - 
सकरी-दे० 'सकरी” । सकरी ने । 3० १. सर पैठत कपि पद्‌ 
गहा सकरीं तव अकुलान । (मा० ६।१७) मकरी-(सखं०)- 
3. सकर को ख्री, आह की मादा, २. एक कीडा, मकड़ी । 
3उ० २. संकट सोच सबे तुलसी लिए नास फंहें सकरी के 
से जाले | (ह० १७) 
मकु-(?)-चाहे, वल्कि। उ० गगनु सगन मकु मेघहि 
मिलई । (सा० २२३२॥१) 
मकुट-दे० 'झुकुट! । 
मख-(सं०)-यज्ञ, क्रतु। उ० मख राखिबे के काज राजा 
भेरे संग दये। (क० १॥२१) 
मखपाल-(सं०) यज्ञ की रक्षा करनेवाले ।3० मुनि मलपाल 
कृपाल अभ्चु॒ चरन फमल उर आज्चु। (० १॥१॥२%) 
मखु-दे० 'मख! । 
मग (१)-(सं० मार्ग)-रास्ता, पथ । उ० ठाढ़ी मय लिये 
घट हैं | (कुृ० २०) 
संग (२)-(सं० सगध)-सगध नाम का देश । उ० कासी 
संग सझुरसरि ऋमनासा । (मा० १६४) 
मगन-(सं० मन्न)|-$. लीन, डूबा, तल्लीन, २. प्र्सनन | 
ड० १. आधि मगन सन । (वि० १६५) २. तह मगन 
सजति पान करि। (वि०१३६) ॥$ 
सगर-(सं० सकर)-आइह, सच्छु । 


रत 
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मगरा-(?)-4, ढीठ, २. घमंडी, अहंकारी । 

मगराई-ढिठाई, छष्ठता । 

मगसिर-(सं० सार्गशीर्ष)-अयहन का सहीना। ै 

मगहँ-सगध देश में । 3० मगहँ गयादिक तीरथ जैसे। - 
(मा० २।४३।४) मगह-(सं० मगध)-मसगध का देश | 
इसे पवित्र माना गया है। 

मेगाइ-(सं० भमार्गण)-मेंगाकर । उ० जहँ तहूँ घावन पठइ 
पुनि मंगल द्वव्य सगाइ। (सा० ७१० क) मगाई-दे० 
सेंगाई! ! उ० १ राम सर्खां तब नाव मगाई । (सा० २। 
१९१३॥२) भेंगावा-मेंगवाया। उ० होत म्रात्त बट छीरु 
सयावा । (मा० २१९१३) हि 

मगु-(सं० मार्ग)-रास्ता, सग। उ० कोपित कलि लोपित 
मंगल-सयु॒विलसत बढ़त मोह-माया-मल्लु । (वि० 
२४) 

मग्न-(सं०)-दें० मगन! । ७ 

मंगे-(सं० मग्न)-सप्त हो गये। उ० तुलसी लगन ले 
दीन्ह सुनिन्ह महेस आनेंद-रंग-सगे । (पा० ६&) 

मधवा-(सं० सघवन्‌)-इृत्र। उ० सघवा महा मलीन झुए 
भारि संगल चहत ! (सा० २।३०१) 

मघवान-दे० 'मघवा? । उ० सरिस स्वान मधवान जुवानू। 
(मा० २३०२४) र 

मघा-(सं०)-एक नक्षत्र का नाम। उ० सानहु सधा भेघ 
भरि लाईं। (सा० २७३।२) 

मचत-(?)-मचता है, होता है। उ० अति मचत छूटत 
कुटिल कच छवि अधिक सुंदर पावहीं। (गी० ७४१६) 
मची-१. फैल गईं, छा गई, २.हुईं, हो गईं | 3०१. मची 
सकल बीथिन्द बिच बीचा | (मा० ११३१४।४) 


“मचला-(१)-१, मचलनेवाला, हटी, २. मचला हूँ, अड़ 


गया हूँ | 3०२. दौं मचला ले छाॉँड़िहों जेहि लागि हरयो 
हों। (वि० २६७) मचलाई-हठ, बाल हठ, अड्ना । उ० 
सागर सन ठानी सचलाई । (मा० <१५॥३) 

मच्छर-(सं० सशक)-मच्छुर, एक उडकर काटनेचाला छोटा 
कीडा । 3० लोभ मोह मच्छुर सद्‌ साना। (मा० <। 
४७१ 

लग मज्जा)-फेन, कागय | उ० दीन मलीन छीन तथु 
डोलत मीन सजा सों लागे। (कृ० ३९) ॥ 

मजार-(सं० सार्जार)-बिल्ली, विलाव । उ० तुछसी सिख- 
वत नाहि सिसु मूषक हनत मजार | (स० १६१) 

सजूर-(फा० सजुदूर)-सेचक, काम करनेवाला । ;ं 

मजूरी-सेवा, टहल । उ० बहुत काल में कीन्दि मजूरी । 
(मा० २१६० २३) ैं 

मज्जव-(सं० मज्जन)-१. स्वान करते हुए, २. स्नान करता 
या करते हैं। उ० २. मज्जतव पय पावन पीवत जलु | 

- (वि० २४) 

मज्जन-(सं०)-स्नान, नहाना । उ० मज्जन पान पाप हर 
एका | (सा० $१९॥१) 

मज्जनु-दे० 'मज्जन! । उ० मज्जजु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। 
(सा० २८७४) $ 

मज्जसि-स्नान करता है | उ० तह मगन मज्जसि पान करि। 
(वि० १३६) मज्जहिं-स्वान करते हैं, नहाते हैं। 3० 


१७७ ] 


मनुज मज्जहिं सुकृत पुंज जुत कामिनी | (वि० ८) 
मज्जि-स्नान करके, नहाकर । उ० सकर सज्जि गवनहि 
मुनि ब दा । (मा० १४९१) 
मज्जा-(सं०)-चर्बी, भेद। उ० वीर परहिं जनु तीर तरु 
मज्जा बहु बह फेन | (सा० ६८७) श 
मज्जित-(सं०) डूबा हुआ, लीन । 
मस्फार 5 सध्य)-में, बीच, अंदर । 
मस्मारी-दे ० सिंकारि!। उ० कूदि एरा पुनि सिधु समारी। 
(सा० <२६।४) 
मव्क-(सं० मट)-चंचलता, सटकना । 
मठी-(सं० सठ)-निवासस्थान, वास । उ० तिन्हकी छठी, 
संजुल मठी, जग सरस जिन्हकी सरसई । (गी० १॥५) 
मड़रानी-(सं० संडल)-घेरा देकर घूमने लगी, चक्कर काटने 
लगी । उ० सुनि सनेहमय बचन निकट है मंजल मंडल 
के सडरानी । (गी० ६२०) 
मई्ँ-(सं० सठ)-घर, कुटी, फोपढ़ी । उ० चढ़ि गढ़ सढ़ दृ 
कोट के केंगूरे कोपि | (क० ६॥१०) 
मढी-(सं०मठ) कुटी, कोपडी । 
मढ़े-(सं०संडन) सढ़े हुए, वेध्टित ।उ०सढ़े से स्ववन नहिं 
सुनति पुकारे। (गी० <।१८) * ५ 
मदैया-छोटा छुप्पर, छोटी फ्ॉपडी । 
मढ़द्दौं-मढ़ाऊँगी । उ० दूध भात की दोनी दैहों सोने चोंच 
मंकहों । (गी० ६।१६) 
मणि-(सं०)-१. बहुमूल्य पत्थर, रत्न, २ उच्च, श्रेष्ठ, 
उत्तम | मणे-हे मणि | मतवारा-मतवाल्े । दे०'सतवारा । 
उ० दिव्य-भूम्यंजना-संजुलाकर-सणे । (वि० २६) 
मतंग-(सं०)-१. हाथी, २ शवरी के गुरु एक ऋषि | उ० 
१. झूमत हार अनेक सतंग जेजीर जरे सदअंबु चुचाते । 
(क० ७।४४) 
मंत-(सं०)-१ सम्मति, राय, २. सिद्धान्त, ३. उपदेश । 
उ० २ पढ़िबयो परयो न छुठी छुमत, ऋणगु जजुर अथवेन 
साम को । (वि० १९४) 
मतवारा-(सं०मत्त + वाला)-१ पागल, उन्मत्त, रे मस्त, 
प्रसस्न, ३ .नशा सें चूर। मतवारे-मठवा ले | दे” 'मतवारा? | 
उ० ३. जिसि मद उत्तरि गएँ मतवारे । (सा० १।८६।३) 
भतवाला-दे० 'सतवारे! । |! 
मता-दे०मत' । 
मति-(सं )-१$ बुद्धि, समर, 'अक्ल), २. राय, सलाह । 
उ० ३. नकरु बिलंब विचारू चारु मति, वरष पाछिले सम 
अग्रिलो पल्लु । (वि० २४) मते-दे० 'मत”। मति में; राय 
में । उ० सातु सते महँ सानि सोहि जो कछु करहिं 
सो थोर । (मा० २।२३३) 
मतु-दे० मत! । 
मतेई-(सं० विमात्‌)-विसाता, मैसा । उ० काय सन बानी 
हूँ न जानी के मतेई है। (क० २॥३) 
मतो-दे० “मत! । 
मत्त-(सं०)-१ उन्समत्त, मतवाला, पागल, २. मस्त, रे« 
प्रसल्, ४. गर्वीला, & उच्च, विकट। उ० १ यातुधान- 
7 शक भक्त-मन *पुन्य-आरन्यवासी । (वि० 
प्‌ 


डप्व 


[ सज्जा-मदानि 


मत्सर-(सं०)-१ डाह, हसद, जलन, २. क्रोध । उ० १, 
सान-सद-सदन-सत्सर-सनोरथ-मधन सोह-अंभोघषि-मंदर 
मनस्वी । (वि० ९९) मत्सरा;-“मत्सर! का बहुवचन । उ० 
अजंति दीन मत्सराः | (मा० ३।४७छ० ७) 

मत्वरता-(सं०)-डाह, हसद । 

मत्वा-(सं०) मसानकर। उ० सत्वा तदघुनाथ नाम निरतं 
स्वांतस्तमः शान्तये | (मा० ७॥३३१।श्लो० १) 

मत्स्य-(सं०)-१. सछली, २. भगवान का प्रथम अवतार । 

मथइ-(सं० मथन)-सथे, मंथन करे | सथत-१, सथता है, 
सहता है, २. सहते हुए, सथते समय। उ० २ मथत 
सिंधु रुद्वहि बौरायहु। (मा० ॥॥१३६॥७) मथर्हि-मथत्ते 
, सहते हैं। मथि-सथकर । उ० तब मथि काढ़ि लेह 
नंवनीता । (मा० ७११७८) मथे-सथने से | उ० बारि 
सथें घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल । (सा० ७१२२क) 
मथे-संथन करे, मथ डाले। मथे-दे० 'सथइह!। उ० 
सुदिताँ सभे बिचार सथानी । (सा० ७११७८) मथ्यौ- 
१. मथा है, मथा, २. मथा गया है। उ० १. यह 
बा खन्‍्यो सथ्यो लध्यो बॉँध्यो अँचयो है । (गी० 
६।१ १ 

मथन-(सं०)१ मथनेवाला, २ सथना, ३ नाश करनेवाला | 
3०१. जयति बिहगेस-बल बुद्धि-बेगाति-सद-सथन, सनन्‍्मथ- 
मथन ऊर््वरेता । (वि० २६) ३ कलिमल मथन नाम 
समताहन । (सा० ७।९१।९) 

मथानी-(सं० मथन)-एक विशेष प्रकार का डंडा जिससे 
मधथते हैं। उ० सुदिताँ मथै विचार सथानी। (मा० 
७।१ १७८) 

मथुरा-(सं० मधुपुर)-यम्ुना के किनारे स्थित एक तीर्थ। 

' मथुराहि-सथुरा में ।उ०तौ सथुराहि सहामहिमा लहि सकल 
ढरनि ढरिबे हो । (० ३९) 

मद-(सं०)-१ घमड, गये, २ नशा, मस्ती, सत्तता, ३, 
आनंद, प्रसक्षता, ७ मदिरा, & चीयें, ६ कस्तूरी, ७. 
हाथी की कनपटी से चूनेवाला एक द्वव पदार्थ । 3० १. 
मद मत्सर अभिमान ज्ञान-रिपु इन महँ रहनि अपारो ! 
(वि० ११७) ४७, जिमि धोखें सद पानकर सचिव सोच 
तेहि भाँति। (सा० २१४४) ६ ज्यों कुरंग निज शअंग 
रुचिर मद अति सतहीन मरमस नहिं पायो | (वि० २४४) 
७, मद अंबु चुचाते। (क० ७४४) मदमाता-मस्ती में 
चूर, गर्व से मतवाला । मदमाते-दे० “मदमाता” । उ० 
बिपम कहार मार-मदमाते, चलहि न पाऊँ बटोरा रे। 
(वि० १८६) मद॒हारी-गर्व को दूर करनेवाला। उ० 
जनकसुता समेत आवत गृह परसुराम अति मद॒हारी। 
(सी० छशे८) 

मदुन-(स ०)-१, कामदेव, २. मैनफल, हे. घतूरा । उ० 
१ सान-सद-सदन-सत्सर-मनोरथ-सथन सोह-अंभोंधि- 
मंदर मनस्वी । (विं० ९*) 

मदनु-दे० 'सदन! । 

मदा-दे० 'सद! । गर्व, अहंकार। उ० नहिं राग न लोभ न॑ 
मान मदा । (सा० ७।१४।७) 

मदानि-(सं० सद)-कल्याणदायिनी । उ० छुलसी संशरत्ति 
पोच की सुजनहि होति मदानि | (दो० ९३६) 
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मनसिज-(सं०)-कामदेव । उ० घरी न काहूँ घीर सब -्के 
सन सनसिज हरे । (सा० १८९) | 
मनसिजु-दे० 'सनसिज! । हे कै] 
मनस्वी-(सं० मनस्विन्‌)-१. चुद्धिमान, २. स्वेच्छाचारी, 
स्वतंत्र । ५ कह 
मनहर-(सं० मचस + हर)-मनोहर, सुंदर । उ० भेड़ी 
लटकन मसि बिंदु सुनि सनहर । (गी० ३३०) 
मनहरण-सनोहर, सुंदर । 2: 
'मनहरनि-सन हरनेवाली । उ० तोतरी बोलति, बिलोंकनि 
सोहनी सनहरनि । (गी० १।२९) 
मनहँँ-(सं० मानन)-सानो । उ० मनहुँ आदि अ्रंगोज 
बिराजत सेवित सुरझ्ुुनि भा गनि। (गी० २९०) मनि- 
“थत्त-१. मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ, २. माच, स्वीकार 
- करे, रे. साने जाते हैं । उ०४ नाते नेह राम के सनियद 
सुहृद सुसेन्य जहाँ लॉ। (वि० १७४) मनिहै-भानंगे । 
- उ० हँसि करिहे परतीत भगत की भगत सिरोसनि सनि- 
हैं। (जि० ६६४) मनु (१)-(सं० मानन)-मानों | उ० 
मनु दोउ शुरू सनि कुज आगे करि सखिहि मिलन तस 
के गन आए। (गी०१॥२३) मनो-सानो, माल लो.।,उ० 
गहि मंदर बंदर भालु चले सो मनो उनये घन सावन 
“के । (क० ६॥३४) 
मना (१)-(आअर ०)-१. रोक, बर्जेन, ससानियत, २. रोकना, 
मना करना । 5 
मना (२)-(सं० सनस)-मन । उ० तजि सकल आस भरोस 
गावहि झुनहि संतत सठ सना । (सा० ४६ ०७० १) 
मनाइ-(सं० मानन)-१. बिनती करके, आश्थैना करके, २. 
मनोती करके । उ० $ ईस सनाह असीसदि जय जस 
पावहु। (जा० ३२) मनाइय-स्तुति कोजिए, आर्थना करनी 
चाहिए । उ० आदि सारदा गनपति गौरि मनाइय हो । 
- (रा० १) मनाई-१ सनाया, २. स्तुति या आर्थना की। 
मनाए-१. सनाया, २. भ्रार्थना करने पर, सनाने पर । 
' छ० १, नर नारिन्द्र सुर सुकृत सनाए। (मा० १।२६०।२) 
मनाव-मनाते हैं, बाय करते हैं, मनौती करते हैं । 3० 
बविधिद्दि सनाव राउ सन माही । (मा० २४४३) मना- 
वर्जुँ-सनाऊँ, प्रार्थना करूँ । मनावत-१ मनाते हैं, २ 
मनाता हूँ, ३ मनाते हुए, प्राथना करते हुए । उ० २. 
हों तिचसों करि परम बेर हरि तुम सों भलो' सनावत । 
वि० १८९) ३.. सुर तीर्थ तासु मनावत आचत। 
हे ७,३६४) , मनावति-मनौती करती हैं। उ० बढ़ी 
सगुन मनावति माता। (गी० ६।१६) मनावन-सनाना, 
 आथना करना । मनावहिं-सनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। 
उ०खरभर नगर नारि नर बिधिदि मनावहिं | (जा०१८३) 
, मनावददी-प्रथैना करते हैं । 3० जग ज॑नसि लॉचन लाहु 
पाए सकल सिवद्दि सनावही। (जा० ६३) मने-सनाई 
हो गई । उ० जानि नाम अजानि लीन्‍्हें नरक कमपुर मने ! 
(बि० १६०) 
सनाक-(सं० मनाक्‌)-थोढ़ा, किचित्‌ । उ० होत -न विसोक 
' झोत पावै न सनाक सो | (क० ९<।२९) * 
“मनाकु-दे” सनाक' । उ० जो दुसकंठ दियो बाँवों, जेहि 
हर गिरि कियो है मनाकु । (गी० ३।८७) 


[_ सनसिज-मनोभूत 


मनाग-दे० 'सनाक' । उ० तद॒पि सनाग सनहि नहिं पीरा। 
(स्ा० १॥१४४।२) अभि कक मल 
मनि-दे० 'सणि! | ,उ० प्रगटीं गिरिल्ह विविध :सनिखानी । 
(मा० ७२३४) २, अस बिचारि रघुबंसमनि, हरहु,विषस 
भवभीर,। (मा० ७३३० के) मनिनन्‍्द-सरियाँ। मनिमय- 
मणियो से युक्त । उ०सिघुर मनिसय सहज सुद्दाई | (मा० 
.१२८८।४) मनिहिं-सणि को । उ० पीर कछू न मनिहि 
जाके बिरह-बिकल भुअंग । (क्ृ० ४४) , +  - 
मनिआरा-दे ०'मनियारा! । है 
मनिकर्निका-(सं० सशिकणिका)-काशी नगर सें स्थित एक 
पवित्र स्थान जहाँ इसी नाम का एक कुंड है। यात्री 
' इससें स्नान करते हैं | उ० मनिकनिका-बदन-ससि सुंदर, 
'सुरसरि सुख सुपमा सी । (वि० २२) - 
मनियारा-मणियों से युक्त था पूर्ण । उ० बन कुसुमित 
गिरिंगन सनियारा । (सा० १।१६ १।२) न्क्- 
मनी (१)-(सं० सान)-गंब, अहंकार । उ० होय भले ऐसे 
ही अजहुँ गये राम-सरन परिहरि मनी | (गी० ९।३६)१ 
मनी (२)-(सं० मणि)-9. धन, २.मरि । 
सनीषा-(स०)-अक़्ल, बुद्धि । ' 
मनु (२)-(सं० सनस)-सन, चित्त, जी। 3० देखि दुसा 
जनक की कहिबे को सनु भो। (गी० १६४) .,-' - 
मनु (३)-(सं०)-१. सलुफ्यों के आदि पुरुष, २. एक«चऋषि 
जिन्होंने महुस्झति का प्रणयन किया । 
'मनुज-(स०)-आदुमी, सलुष्य । उ० सनु दुनुज तचुज बन- 
दृहनमंडन-सही । (गी० ७६) मनुजा-मनुष्यों को॥*-उ० 
कलिकाल बेहाल किए सज्ुजा | (मा० ७)१०श३) ,:- 
मनुजाद्‌-(सं ० मजुज + अद)-राक्षस, मनुष्यभक्षक |, उ० 
चित्त बेताल मनुजाद मन, प्रेतमन रोग, भोगौध छुश्चिक- 
विकारम्‌ । (विं० ९६) 
मनुजादा-दे० मचुजाद” | उ० भएसि कालबस खल मनु- 
जादा । (सा० ६।३२।३) 
मनुष्य-( सं ० )-आदसी, सानव । 
मनुसाई-(सं०सनुष्य)-१. पुरुषार्थ, पराक्तमस, बल, २. भल- 
सनसी, आदमियत । उ० १ सोड नहिं नाघेहु भ्रसि 
मनुसाई । (सा० ६॥३६।१) 
हक १)-१ मनौआ, खुशासद, २. विनय, प्रार्थना । 
मनुहारि-दे० 'मनुहार' | उ० २. तापसी कद्दि कहा पठवत्ति 
नुपनि को मनुहार । (गी० ७२8) 
मनुहारी-दे० मनुद्दार'। उ० १, क्यों सौंप्यों सारग हारि 
हिय, करी है बहुत मनुहारी । (गी० १।१०७) 
'सनोगति-सन की चाल । , उ० तीखे तुरंग मनोगति चंचल 
पौन के गौनहुँ तें बढ़ि जाते । (क० ७४४) 
'मनोज-(सं०)-१. कामदेव, २. चंद्रमा । उ० १. जनु ऋतु 
राज सनोज-राज रजघानिय । , (पा० &८) २. तुलसी 
हल मित्र लखि सकुचत देखि सनोज़ । -(स० 
सर भरे 
मनोभव-(सं०)-कासदेव । उ० सनहुँ मनोभव फंद सँवारे । 
पा १4।२८६।१) 
मनोभूत-कासदेव । उ० सनोभूत कोटि प्रा श्रीशरीरम । 
(सा० ७।१०८॥३) 


मनोरथ-मरद ] 


मनोरथ-(सं०)-चाह, कासना, इच्छा | उ० ( तजि सोइ 
सुधा सनोरथ करि करि को मरिह्दे री माई । (कु० ४१) 
मनोरथु-दे० 'मनोरथ । उ० जों विधि घुरव मनोरशु 
काली । (सा० २।२३॥२) 
मनोरम-(सं०)-सुंदर, अच्छा । उ० जनक-अनुज-तनया 
दुद्ू परम मनोरम । (जा० १७२) 
मनीराज-सनमाना कार्य, सन की आज्ञाओं का पालन | 
ड७० हज करत अकाज भयो आज्ञु लगी । (क० 
७।६६ 
'मनोहर-(सं०)-लुंदुर । उ० जान रूप सबिजदित मनोहर 
नूपूर जन सुखदाई । (विं० ६२) 
मनोहरता-सुंदरता । 3० सनहूँ मनोहरता तन छाए। 
(भा० १२४१॥३) मनोहरताउ-सुंदरता भी । उ० निपट 
' असमंजसहु बिलसति झ्ुख मनोहरत्ताड। (गी० ७२९) 
मनोहरताई-सुंद्रता, मनोहरता । उ० सँवर तरंग मनोहर- 
ताई । (मा० ११४०४) हा 
मनीती-(सं+मानन)-१. सनाना, २. आराधना, २. किसी 
देवता को असन्न करने के लिए कोई मानसिक संकल्प 
मन्मथ-दे० 'सनसथ?” । उ० जयति विहरगेस-बल-खुद्धि- 
वेगाति सद-मथन, सनन्‍्मथ-मथन ऊब्वरेता। (विं० २६) 
अन्यु-(7)-4 शिव, २. यज्ञ, ३. कोध, ७. शेक, ६: 
' दीनता, ६. अहंकार | उ० ४. त्वक्त सद्‌ मन्यु कृत पुरय 
रासी | (बि० ९७) 
मन्वंतर-(सं०)-७१ चत्तर्यगी का काल । चत॒युंगी चारों 
युगों के समय को कहते हैं । 
मसम-(सं०)-मेरा, मेरी । उ० ज्यों गज-दुसन तथा मस 
करनी । (वि० ११०) 
ममता-(सं०)-१. मोह, भ्ेम, प्रति, २. समत्व, मेरापन। 
उ० १, उपजि परी समता सन सोर । (सा० १३।१२३४२) 
२. समता जिन पर अभुहि न थोरी । (वि० १९) 
मम्ल-सलिन, ग्लान | मम्ते-दे० 'मम्ल' । उ> तथा न 
मम्ले वनवास दु.खतः । (मा० २।३शलो० २) 
मयं-(सं०)-युक्त, सहित । उ० अवला विलोक्िं घुरुषपमय 
जग घुरुप सब अवला सर्य। (मा० ६।झ४छुं१) मय- 
(सं ०)-१. पूर्ण, भरा हुआ, २. एक दानव जो शिल्पी था। 
मंदोदरी इसी की पत्नी थी । उ० १. जयमय सजुल साल- 
उर। (आ० शा७णाई) २, चुनत्न बलि बाण अहलाद सय व्याध 
गज गृद्ध द्विजवंधु निजधसे-त्यागी। (वि० €०) . 
मयक-(सं०)-चेंद्रमा । ड० सरदु मर्यक बदन छुवि सीदा । 
(मा० १।३४७।१) 
मर्यका-दे० 'सर्यंक' । उ० रिव्रि घुलस्ति जसु विमल स्यका। 
(मा० ४२३॥१) हे 
मर्यंदू-(सं० मृयेन्द्र)-१. शेर, सिंह, २. सुत्रीव का साथी 
“ एक वीर | उ० २, द्विविंद मर्यदुग नील नल अंगद गदु 
«“विकदासि । (मा० £।४४) हे ः 
मयत्री-(सं० मैन्नी)-मिन्नता, कैस्ती | 3० तेहि सन नाथ 
सयन्नी कीजे । (सा० ४४॥२) - 
मयन-(सं० मदन)-कासदेव । उ० सयन सहन पुर दहन 
,गहन जाति । (क० ११०) मयननि-कामदेवों की । 
उ० सयननि बहु छवि अंगनि दूरति । (गी० ४४७) 


'मेया-(सं० साया)- सोह, 


[ बै८० 


मयना-(सं० सदना)-१. एक काले रंग का गानेवाला 
पत्ती, २. पार्वती की साता का नास | मैन्रा | उ० २, 
दिसगिरि संग बनी जजु मयना । (सा० क३े१४॥२) “5 

छोह, मसता । उ० तात तजिय 
जनि छोह मया राखबि मन। (जा० 3८४८) : 

मयूख-(सं०)-किरण, रश्मि । मयूखन्दि-किरणों से। उ० 
विघु महि पूर सयूखन्दि रत्रि तप जेतनेहि काज | (सा० 


७ारदे) 


'मयूर-(सं० /-सोर ।3० देखत चारु मयूर नयन-सुभ, वोलि 


सुधा इंच वानी । (वि०३१८) 

मये-(सं०सय)-भरकर, भसरपुर होकर | 5० एक ले बढ़त 
एक फेरत सब ओस-ममोद-विनोद-मये । (गी० १॥४३) 

मरंद-(सं० मकरंद)-सकरंद, फूल का रस | उ० जिन्हके 
न पल पियत रास: खुखारबिंदु-मसरंद । (ची० 
छर३ पु 

मरइ-(सं० सारण)-म्शतक हो, सुर्दों हो, मरे | उ० दनुज 
मद्दावल मरई न सारा । (मा० १११२३॥३) मरई-मरता, 
मरता है । उ० रघुपति सर सिर करेहँ न सरई। (सा० 
६।६६|३) मरऊँ--4. मरँ, मर जाऊँ, २. भरता था। 
मरऊँ--मरता था | उ० दिन वहु चले अहार बिनु मरऊँ। 
(सा० ४४२७१२) मरत-(सं० सरण)-१. मरता है, २. 
मरते हुए, मरते समय | उं० १. चारितु चरति' करम 
कुकरम कर मरत जीवगन घासी । (वि० २९) मरतह- 
मरते समय भी । 3० तुलसी चातक प्रेमपट मरतहु लगी 
न खोंच । (दो० ३०२) भरता-मरता, झत्यु को प्राप्त 
होता, मर जाता | उ० मरता कहाँ जाइ को जाने लटि 
लालची ललाइ के ।(गी ० ६१२८) मरतीं--'मरता' का खीलिग। 
मरते-भर जाते, झत्यु को प्राप्त होते । मरतेडँ--१. मरतता, 
२,मार डालता । 3०२. बूढ़ सएसि न त मरते तोही। 
(मा०६॥४६२) मरव-१ .सररुगा,२ मरना | उ०२. भूपति 
जिअब मरव उर आनी | (मा० २।२८२।४) मरसि-सरता 
है । मरहीं-मरते हैं | उ० सरहि कुत्प करि-करिं कुनप । 
(दो० ४३४) मरदहीं-मरते हैं। ड० सुनि प्रश्ुवचन लाज 
हम सरहीं । (मा० ६।३१5८९) मरह-मरो, सर । उ० 
वूढ़ि न सरहु धर्म क्तधारी | (सा० ६२२।३) मरिं-१, 
मरकर, २. मर | उ० २. जे तरजनी देखि सरि जाही। 
(मा०१।२७३।२) मरिश्र-सरिए । उ०चले कि जल विद्य 
नाव कोटि जतन पचि-पतचि सरिञ्य । (सा० ७८६ ख) 
मरिवे-मरने । उ० सरिवे को वारानसी, वारि सुरसरि 

» को । (कू० ७२) मरिवोइ-मरना ही। उ० कहियो न 
कछ समरियोह रहो है। (क० ७६१) मरिहर्ू-मररूँगा । 
उ० देहदें श्राप कि मरिहडें जाई। (सा० ११३६।२) 

- मरिह॒हिं-१. सारेंगें, २.सरेंगे | 3०१, तब राचनहि हृदय 
महुँ मरिहंहि रास सुजान ।(सा ०६8६) मरिहि-मरेगा, सर 
ज्ञायगरा । उ० सोक-कृप पुर परिहि सरिहि ह्ुप, सुति 
सँदेे रघुनाथ सिधायक । (यी० २३) मद (१)-सं० 
मरण)-मर जा । उ०“मरु गर कादि निलज झुलघाती। 

(सा०६।३४।२)मरै-मर जावे । उ०जो मृछु मरे न सारिये 

माहुर देइ सो काउ । (दो० ४३३) मरो-१. मर जानो 
२. भरे |3० २. तुलसी विहु परिव्रीति श्रीति फिरि 


शे८१ ] 


फिरि पचि सरै सरो सो । (वि०१७३) मर॒यो-सरा । उ० 
नाचत ही निसि दिवस सरयो | (वि०६१) 

मरकट-दे० “समर्कट! । बंदर । उ० जहँ-तहँ मरकट कोटि 
पठाइहि | (मा० ४४॥२) , 

'मरकत-(सं०)-पन्ना नाम की मणि । उ० मरकत मदुल 
कलेवर स्थामा । (मा० ७७६।३) 

मरघट-(सं ०)-श्मशान । 

'मरजाद-(सं० सय्योदा)-१. सान, प्रतिष्ठा, २. सीमा, हद । 

.. उ० २. चले धरम मरजाद मेटाई । (समा० २।२२८।२) 
मरजादा-दे० 'मसरजाद” | उ० २: मरजाद घहुँ शोर चरन 
चर सेवत सुरपुर बासी । (वि० २२) 

मरद-(फ़ा० मर्द)-१. पुरुष, सदे, २. समर्थ। उ० २. 
फासी करामाति जोगी जागत मरद की । (क० ७१४८) 

मरदहिं-(सं० मर्दुन)-कुचल डालते हैं | उ० मरद॒हिं मोहि 
जानि अनाथा । (वि० १२९) ग 

मरन-(सं० 3 888 मौत, रूत्यु । उ० सोह गति 


मरन-काल पुर देत सदासिव सबहिं ससान। 
(वि०३). | 

मरना-दे० 'सरन? ।-उ० उभय भाँति देखा निज सरना | 
(मा० ३।२६।३) ह 


मरनिहार-मरनेवाला, मरणासजन्न । उ० अब यहु सरनिहार 
भा साँचा । (सा० १।२७२।२) 
मरनु-दे० 'मरन! । क 
मरम-(सं० मर्म)-१. खुभनेवाले, सर्मभेदी, २. रहस्य, 
भेद, ३. प्राणियों का वह स्थान जहाँ आघात ,से पीड़ा 
अधिक होती है । उ० १. मरम बचन जब सीता बोला । 
मा० ३।२८३) २. बिदित बिसेपि घट-घठ फे सरम | 
वि० २४६) ३ हे ह - 
मरसु-दे० न । उ०३ मरसु पाँछि जनु माहुर देह । (मा ० 
२११६०।४ गा 
मरायल-(सं०्सारण)-सार खानेवाले, पीटे जानेवाले । उ० 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । (मा० ६।६७।३) 
मराए--(सं सारण)-मरचाया। मराएन्दि-मरवा डाला। उ० 
पुनि अबडेरि मराएन्हि ताही | (सा० ३७६४) 
मरालं-दे० 'सराल” । मराल-(सं०)-१ हंस, २ हंस 
की भाँति विवेकी ।3० १, कूजत मंजु मराल झुद्ति मन । 
(मा० २।२३६।३) २. सुमिरे कृपालु के मराल होत 
खूसरो । (क० ७।१६) मरालन्ह-मराजों, हंसों । 
मराला-दे० 'सराल” । 3० मंदरु सेरु कि ल्ेहि मर्राला। 
(सा० २७२१२) 
मरालिके-ह्दे हंसिनी -। 3० देखिए दुखारी सुनि-मानस- 
मरालिके । (क० ७।१७३) मराली-$. हँसिनी, २« 
हंस की । उ० १. बकिहि सराहदू सानि सराली॥ (सा० 
- २२०२) २ चलों सराली चाल । (दो० २३३) “८ 
मरिजाद-दे० मरजाद! । ८ नि न्‍ 
मरीच-दे० 'मारीच! । उ० वाहुक-सुबाहु नीच लीचर-सरीच 
मिलि । (ह० ३६) | 
मरीचि-(सं०)-१ किरण, रश्मि, २ एक ऋषि जो ब्रह्मा के 
१० पुत्रों में प्रथम थे। र 
मरीचिका-(सं ०)-रूगतृष्णा । किरणों में जल का >भ्रमा] 


लक. ॑ऑज 





[ मरकट-सलाना 


मरु (२)-(सं०)-१. ऊसर २ मरुस्थल, रेतीली ज़मीन, 
रन । उ० २, मरु मालव महिदेव गवासा | (सा० 
१44।४ । 

मरुत-(सं० मरुत्‌ )-पचन, वायु | उ० चलेउ बराल मरुत- 
गति भाजी | (स० $॥१९७१) ४ 


मरंतु-दे० 'मरुत!। े 

गा ० 'मरुत” | उड० जयति मरुदंजना सोद-मंदिर । 
(बि० 0 

मरोरी-(१)-मरोड़कर, ऐव्कर । उ० महि पटकत भजे 
भ्ुजा मरोरी | (मा० ६।$८।९) 

5 । उ० रिच्छु सकंठ सुभट उद्धट | (व्ि० 
न्ट्० है 


मदं-(फ़ा०)-१, छुरुप, २. साहसी, वीर । 

मद्‌इ-(सं०्मर्दंन) सर्दन करता है, मौंजता है । उ०गहि गहि 
कपि मर्देइ निज अंगा । (मा०९।६६।३) मद॒ंहिं-मल्तते हैं, 
नाश करते हैं। मर्दहु-नाश करो, सलो । मर्दा-मला, 
नाश किया । मर्दि-मलकर, नाश करके। उ० कतुहूँ 
बाजि सों बाजि सर्दि, गजराज करक्खत । (क० ६। 
४७) मर्देसि-मसल डाला । 3० कछु मारेसि कछु मर्देसि 
कछु मिलएसि धरि धूरि ।(मा० $।१८) 

मर्दन-(सं०)-१ सलना, ससलना, सींजना, २. मर्दन 


- करनेवाले, नष्ट करनेवाले, कुचलनेवाले | उ० २. जाहि 


दीन पेर नेह करउ कृपा मर्दंन मयन । (सा० $।$।सो ०४) 
मर्म (सं०)-१ रहस्य, भेद, २ शरीर का वह स्थान जहाँ 
चोट पहुँचना बढ भयावह होता है। उ० $ पुरइनि 
सघन ओट जल बेगि न पाइश मर्म। (मा० ३॥६६ क) 
मर्मबचन-कलेजे में घुसनेवाली बात । 
मर्मज्-(सं०)-भेद ज़ाननेवाला । 
मर्मी-(सं० समिन)-भेद जाननेवाला, मर्मजझ । उ० मर्मी 
सज्जन सुसति कुदारी | (सा० ६।१२०|७) 
मर्याद-(सं० मर्यादा)-१ मान, प्रतिष्ठा, २. सीमा, हृद, 
३ नियस | उ० ३. विश्व विख्यात विश्वेश विश्वायतन 
विश्व सर्याद व्यालादगामी । (वि० ९४) 
मल-(सं०)-१. मैल, २. विष्टा, पाखाना, ३. पाप, ४५ 
दूषण, ऐब-विकार । उ० १ छूटह मल कि मलहि के 
धघोएँ । (मा० ७।४६।३) ३ कलिसमल सथन नास ममता- 
हन । (मा० ७।११।९) मलहि-(सं० मल्लनन)-सल से ही, 
मेल से ही । उ० करम-कीच जिय जानि सानि चित 
चाहत कुटिल मलहि सल धोयो। (वबिं० २४५) “ 
मलय-(सं०)-१. सफेद चंदुन, २. मलय पर्चत जो दक्षिण 
भारत सें है। उ० १. काटइ परसु मलय सुनु,भाईं। (मा० 
हे हे ७ ह.' २. मलयाचल हैं संत्त जन, तुलसी दोप विहून | 
० ८ 2000 5 
मलाई-(फ़ा० बालाई)-दूध का सार भाग जो ओटने'पर 
ऊपर जम जाता है | साढ़ी । ड० खत ख़ुनसात सोधे दूध 
की मलाई है । (क० ७७४) | 
22 सं० ग्लान)-उदास, मलिन । ड० आह पाय 
पुनि देखिें मनु जनि करसि सलान | (सा० २९३) 
मलाना-दे ० 'सल्लान! । उ० कौसल्याँ नुपु दीख सलाना। 
' (मा० २।१५४।२) 


शप्३ | 
महानवु-दे० 'सहानद” ।' उ० मिलेड सहानदु सो-न-सुहा- 


घन । (स[ृ० १4४०।१) 
महाजन-बड़े लोग । उ० सचिव महाजन सकल बोलाए। 
(मा० २१६६।४) .- + - 
महातम-(सं० माहात्स) त्महात्म, महत्व, | गौरव |. उ० 
कहत संहातम अति अनुरागा | (सा० २॥६०६।२) 
सहात्मा-(सं० महात्मन्‌)-जिसकी आत्मा बहुत उच्च हो, 
संन्‍्यासी, साधु ।- 
' सहादेव-(सं ०)-शंकर, शिव । उ० जयति मकंटाधीस झरूग- 
राज-विक्रम महादेव सुद्मंगलालय-कपाली । (वि० २६) 
महान-(सं० महान्‌)-१.- बहुत बडा, विशाल,, २. विष्यु, 
केशव । उ० २, अहंकार-सिव छुछ्धि "अज सन ससि चित्त 
महान । (मा० ७ क) के 
महानाटक-(सं०)-बड़ा नाटक जिसमें १० अंक होते हैं । 
“उ० मद्दानाटक-निपुन, कोटि-कबि कुल-तिलक, गान गुन- 
गब-गंधवं-जेता-। (वि० २६) 
महाप्रलय-(सं ०)-वढ काल जब संपूर्ण स॒ष्टि का विनाश 
'होजाता है।. « >»; , 
सहाबल--(सं०)-अत्यंत ज्लवान । 3० सारिखो-ब्रिकाल न 
ब्रिलोक महाबल भो | (ह० ७) क 
सह्ाबाहु-बढी श्ुजावाले । उ० साँवरे गोरे सरीर महाबाहु 
महाबीर ॥ (गी० $॥७२) - पा 
सहाबीर-(सं० महावीर)-१. वहुत वीर, २. हनुमान । उ७ 
१ महाबीर बिनवर्ड हजुमाना । (सा०/ १।३७५) 
महाराज-बड़े राजा, बड़े । “3० महाराज बाजी “रची प्रथम 
न दृति । (वि० २४६) मं शि 
महिं-(सं० मसध्य)-में । उ० जितिह्हि राम न संसय या 
सहिं । (सा० ६४७०३) ० 
महि. (१)-(सं०)-शृथ्वी | ३० देव ! महिदेव-महि-घेलु सेवर्व« 
सुजन-सिद्ध-मुनि सकल-कल्यान-हेतू । (बि० ४०) - 
महि (२)-(सं० सध्य)-में । उ० तुलसी अति प्रेम लगीं 
पलकें पुलकीं लखि राम हिये महि हैं । (क० २।२३) 
सहिदेव-प्राह्मण । उ० देव ! महिदेव-महि-धेनु-सेवक-सुजन- 
सिद्ध-सुनि सकूल-कल्यान-हेतू । (वि० ४०) , 
सहिघरु-(सं० महीधर)-पर्वत । उ० जो संहस-सीसु अहीसु 
महिधरु लखनु सचराचर धनी । (सा० २।३२६।छं० १) 
सहिप-(सं०)-राजा, नृप । उ० मुदिति महिप सहिदेवन्ह 
दीन्‍्हीं। (मा० $३२३१॥२) - हे 
सहिपति-दे० “महिंप! । 
महिपाल-दे० सहिप! । उ० तहाँ राम रघुबंस मनि सुनिञ 
महा सहिपाल | (मा० १॥२६२) 

. सहिपालक-दे० महिप” । उ० कट्देड सम्रेम पुलकि मुनि 
सुनि महिपालक । (जा० ९१) - . 2 
महिपाला-दे० मंहिप? | उ० आए तहें अगनिहत महिपाला। 
(सा० १।१३०।३) हल 
सहिपालु-दे ० 'महिपाल' । वि 
सहिपु-दे० 'महिप! । हि 


सहिमा-(सं० सहिसन)-१. महत्त्व, साहात्म, बढ़ाई, २. , 


इज्जत, ३. प्रभाव, प्रताप, ४ एक सिद्धि । उ०-१. झुनि 
महिमा .सुनि रानिहि धीरज झायउ । (जा० ८७) 


5, 


[ महानदु-महेसा 


सहिष-(सं०)-१ भेैंसा, २. महिपासुर चास का राक्षस 
जिसे काली ने सारा था। उ० १. महिष सत्सर कूर, लोभ 
सूकर रूप। (वि०९६) २. सहिष मद-भंग करि अंग तोरे। 
(वि० १४) न्‍ 

महिषसती-(सं०)-सहस्नवाहु की राजधानी का नास ।,उ० 
सहिपसती को नाथ साहसी सहसवाहु | (क० ६।३९) 

महिषीं-१, मैंसे, २: रानियाँ। उ० १, महिषीं धेनु वस्तु 
विधि ज्ञाना। (सा० १।३३३।४) सहिषी-(सं०)-१ भेंस, 
२ रानी, पंटरानी। उ० २.जनक पाट महिषी जगजानी | 
(मा० १।२३४।१ ) 

महिषेस-(सं० सहिषेश)-१. महिपासुर, २ यमराज | उ० 
१ तुलसि अभिसान-सहिषेस बहु कालिका । (वि० ४८5) 

महिषेसा-दे ०- 'सहिषेस! । 

महिषेसु-दे० 'सहिषेस” । 

महिसुर-(सं०)-ब्राह्षण | उ० सुर सहिसुर हरिजन अर 
गाई । (मा० १।२७३॥३) महिसुरनहद-ब्ाह्मणों को । उ० 
सब प्रसंग सहिसुरन्द्र सुनाई। (मा० १।१७४।४) 

महीं-(सं०मया)-समें ही । उ०महीं सकल अनरथ कर मूला । 
(सा० २।२६२।२) 

सही ( )-(सं०)-१. छथ्वी, २. सिद्दे। उ० १ करिबे 
पुनीत सैल सर सरि मही है। (गी० २।४१) 

सहाधर-(सं०)-१ . पर्वत, २ शेषनाग । उ० १, प्रवल 
अहंकार दुर्घट महीधर । (वि २९) 

सहीप-(स० )-राजा, नरेश। उ० लखी महीप कराल कठोरा। 
(मा० २।३१।२) महीपन्ह-राजाओ । 

महीपति-दे० 'महीप” । 3० सुनहु महीप॑ति मुकुट्सनि तुम 
सम ,धन्य न कोंउड । (मा० १।२६१) * 

सहीपा-दे ० 'सहीप! । 

महीरुह-चक्त, पेड़ । 

महीस-(सं० सहि + दैश)-राजा। उ० तक्रि तकि तीर महीस 
चलावा । (सा० ११६७२) - 

मगहीसा-दे० 'महीस' । । 

सहीसु-दे० 'सहीस! । उ० पाह असीस महीसु अनंदा। 


“ (मा० १।३३१।३) 


महीसुर-(सं०)-घाद्मण । उ० मारथ सारि सहीसुर मारि, 
कुमारग कोटिक के धन लीयो | (क०७।१७६) महीसुरन्ह- 
ब्राह्मणों । 

भहुँं-(सं० मध्य)>में, बीच। उ० भट महूँ अ्ैथम लीक जग 
“जासू। (मा० १।१८०४) । 

महु-दे० 'महेँ? । 

सहूँ-(सं० सया)-मैं भी, मेंने भी । उ० महूँ महेस सनेह 
सकोच बस सनमुख कही न बैन । (मा० २२६०) 

महेश-(स०)-शिव, महादेव । उ० महेश चाप खंडन । 
(मा० ३॥४ छु० ४) 

महेशानि-पावंत्री, उमा | उ० मद्दामारी महेशानि सहिसा 
की खानि । (क० हे हे 

सहेस-दे० महेश” । उ० गई समीप महेस तब हँसि पूछी 
कुसलात । (मा० ३१२) महेसहि-महादेव को, महेश को । 
ड० सुमिरि सहेसद्दि कदेंइ निहोरी । (मा० २४४।४) 

सहेसा-दे० महेश? । कप 


भहैसु-माग ] 


महेसु-दे ० महेश” । उ० सबके उर अभिलापु अस कहहिं 
सनाह सहेसु | (मा० २॥१) ः 
महेसू-दे० पर | उ० सहामंत्र जोह जपत महेसू । (मा० 
११ ६२ 
महोख-(सं० मधूक)-एक पक्षी । उ० ढेक महोख ऊंट विस- 
राते | (सा० ३३८३) 
महोत्सव-(सं०)-बढ़ा उत्सव, बडा पवं। 3० जन्म महो- 
त्सव रचहिं सुजाना। (सा० १।३४।४) 
महोदर-(सं०)-एक वीर राक्स जो रावण का पुत्र था | 3० 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोधु-पापिप्ट विद्युधांत- 
“ कारी | (वि० ४८) रे 
महोष-दे० 'सहोख' । ४ 
मह्यो-(सं० मथन)-१. छाछ, मठा; तक्रः २. मथने की 
क्रिया, सथना । उ० १. दूध को जरयो पियत फूँकि-फूँकि 
मद्यो हों। (वि० २६०) २. तुलसी सिय लगि सच॒द॒धि- 
निधि मनु फिर हरि चहत मो है । (क० ४।२) 
माँखी-(सं० मक्तिका)-१. सक्खी, २. जो तिरस्कारपूर्वक 
अलग किए जांने योग्य हो । 
साँखा-दे० 'माखा? । 
मॉग (१)-(सं० मार्ग)-सिर के बालों के बीच की रेखा, 
सीम॑त । उ० माँग कोषि तोषि फैलि फूलि फरिके | (गी० 
१॥७०) सॉगहु-माँग भी । उ० आनंद अवनि, राजरानी 
सब माँगहु कोखि जुडानी | (गी० १४) हैं 
माँग (२)-(सं८ सार्गण)-१. साँगे, माँगेगा, २. 'सगनी, 
सगाई । मॉग्ें-साग्ूँ । मॉगऊे-दे० “सागर! । मॉगत- 
4. सॉँगते हुए, २. माँगता है, याचनो करता है, माँगते 
हैं| ० २. सो प्रभु स्वे सरिता त्तरिवे कहेँ मॉँगेत नाव 
करारे है ठाढ़े। (क० २॥६४) मॉगवब-याचना करेगा, 
माँगरेगा । उ० मुयहु न र्मागव नीच। (दो० ३३९) 
सॉगरसि-दे० 'मागसि! । मॉग्रहि-साँगते हैं। मॉगही-दे० 
'माँगहि! । मॉगा-याचना की, सागा । सॉग्रि-१. माँगा, 
याचना की, २. साँगकर, हे. मेंगाकर | उ० ३. मुदिति 
माँग इक घनुही तुप। (व० १६) मॉगिए-याचव 
कीजिए । उ० और काहि माँगिए 
(वि० ४०) मॉगिवो-माँगना, याचना करना । उ० और 
काहि माँगिए को माँगिवों निवारै ? (बि० ८०) मॉगिहै- 
माँगेगा । उ० काम तरु राम नाम जोहइ जोह माँगिहे । 
(वि० ७०) मॉगी-१. माँगी हुईं, ९. माँगा, याचना की | 
3०१.मारिए तौ माँगी मीचु सू्िय कंदतु हों। (क०७१९७) 
मॉगु-माँगो, माँय लो। सॉगे-१.माँगा, २.साँगा हुआओ। 
डं० २. माँगे पेत पावत अचारि पातकी प्रचंड । (क० ७ 
5१) मॉगेउ-दे० 'माँगे! । मॉगेसि-माँगी। माँगेहु-१. 
गा, २, माँगने पर सी । सॉगै-१. साँगे, २. मॉगता 


| हि 

सॉगतो-(सं०मार्गर्) मंगन, मिखारी। उ० नॉँगो फिरे 
कद रा देखि न खाँगो कछू जनि साँगिए थोरो । (क० 
७१९३ आते 2 < 

साँगन-१. साँगने के लिए, २. माँयने की वस्तु, ३. भिखारी ! 
उ० १: मोचिनि बंदुन-सकोचिनि हीरा माँगन हो। 
(रा० ७) मॉग्रन्यो-माँगनेवाले भी ! कं 


को माँगिवों निवारे। 


| ई८४ 
माँगने-१. मिछ्ुक, संगन, २. साँगने के लिए। उ० १. 
नांगे के आगे हैं माँगने वाढ़े । (क० ७१६४) मॉगनेउ- * 
माँगनेचाले भी, मिछुक भी ।' उ० तुलसी दाता मॉँगनेड 
देखियत अबुघध अनाथ । (दो० १७०) ' ० 
मॉगनो-मंगंन, भिखारी । 3० रीति महाराज की नेवाजिये 
जो माँगनों सो । (क० ७२३)- $ 
समॉँची-(?)-फेली, व्याप्त हुईं । | 
मॉजहिं-(सं० मार्जन)-माजते हैं, रगक्ते हैं।' _ 
मॉजा-(!)-एक रोग जो जंलचेरों को वरसांती पानी पीने से 
होता है । उ० बिकल' सकल महामारी माँना भई है । 
(क० ७१७६) ० टअ 20० ३० । ४ 
मॉमक-(सं० मध्य)-में, सभ्य, बीच | , 
मॉसका-दे० साँक! । 
मॉठ-दे० माठ | ह अप मकर 
सॉड़व-(सं० भंडप)-संडप, विवाह का संडर्प। 3० आले 
हि वाँस के माँडव मनिगन पूरन हो। (रा० ३) | " 
साडवी-(सं०)-राजा जनक के भाई कुशध्वज की वचेटी 
जिसका विवाह भरत से हुआ था। उ० सांडवी-चित्त 
अल सरन-तुलसीदास-अभय दाता । (बि० 
३६8 डा हि 
मॉतहिं--(सं०मत्त)-संस्त या सतवाले हो जाते हैं । माता- 
दे० 'भाँत्यो!। मॉत्यो-१ साता हुआ, मतवाला, २. सस्त 
हो गया । 9 मय) 
माॉँथ-(सं० मस्तक)-माथा, कपाल -। ५ 
सांस-(सं०)-गोश्त । उ० धावहिं सठ खग मांसअहारी | 
(मा ६॥४०३) शा ' 
मॉह-(सं० सथ्य)-समें; मध्य । ४ 
सा-(सं०)-१. माता, जननी, २० लक्ष्मी, ३. नहीं 3० १. 
'देहि मा ! मोहि प्रण प्रेम यह नेस निज राम_ घनश्याम 
छुलसी पपीहा । (वि० १९) 
माइ-दे० माई! । ' 
समाई-(सं० माठ)-१. माता, माँ, २. संबोधन का शब्द । 
उ० १. सत्य कहड़े मोहि जान दे माई । (मा० $२।३) 
२. ते प्रिय तुम्हंहि करुइ में माई । (मा० २॥१६।२) 
साख-(सं० मक्त)-खीकना, क्रोध । उ० इन्ह महुँ रावन 
हैँ कवन सत्य वदृहि तजि'माख ! (मा० ६१४) 
माखा-(सं० मच्त)-अप्रसन्न हुआ, नाराज़ हुआ | 3० तेहि 
पर चढ़ेउ मदसु मन माखा। (मा० '$॥5७१) माखि-(सं० 
मच्त)-क्रोध करके | 3० तुलसी रघुबर-सेवकहि खल' डाटत 
मन माखि | (दो० १४०७) माखी (१)-(सं० मक्त)-कुंद 
हुईं । माखे-कुछ हुए, तमतमाएं | उ० भटमानी अतिसय 
मन माखे। (सा० १।२३०३) मारखै-नाराज़ हो | उ० 
अब जनि कोउ साख भवठमानी । (मा० १।२९२।२) 
माखी (९) (लें 28 पक । ड०' आामिनि भ्हु 
दूध कई । (सा० २।१ हो > »ा 
माखीय-दे० 'माँखी' । उ० राखि कहीं हों जो पै तो हूंहौं 
माखीय की । (वि० २६३) टी, 
साग-(सं० मार्यण)-माँगे, माँगता है । उ० १. कृपथ माग 
रुज व्याकुल रोगी। (मा० १।३३३।३) मागउ-साँयू, 
याचना 'करूँ। मागउ-समाँयती, थाचना करती) 3० 
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बिनती ग्रश्ु मोरी में सति भोरी नाथ न सागउ बर आना । 
(सा० ३२१ १।३) सागसि-मसाँगता। उ० काहे न सागसि 
अखस बरदाना । (मा० ७८९॥१) सागहिं-सागते हैं | उ० 
“ मनहीं मन सागहिं बरु एहू । (सा० २२२४।२) सागहु- 
माँगो, याचना करो । ड० सागहु आज्ञ जुढावहु छाती | 
(मा० २२२३३) मागा-याचना की | उ० बर दूसर अस- 
संजस सागा | (सा० २३२।२) माशु-दे० साँगु'। छ० 
देबि माणु बह जो रुचि तोरें । (सा० १॥१६०।२) सागे- 
माँगा, याचना की । मागेसि-माँगी। उ० मागेसि नींद 
सास पट केरी । (मा० १॥३७७।४) 
सागध-(सं०)-१. मगध देश का, २. भाद; यश बखानने- 
चाला गा २. सागध सूत बंदिगन गायक । (सा० १) 
१९६४।४ 
साघ-(सं०)-एक सहीना जो पूछ और फायुन के बीच में 
कल । उ० माघ मकरगत रबि जब होई । (सा० १! 
» ४४२ 
भाचल-(!)-मचला, सचलनेवाला, ज़िद्दी | 
माचदही-(१)-मसचाते हैं । उ० तुलसी सुद्ति रोम-रोस मोद 
माचहीं । (क० $॥३४) माची-सची, फैली । उ० कीरति 
जासु सकल जग माची | (मा० १।१६।२) 
साछी-(सं० मक्षिका)-मक्खी । उ० जिसि निज बल अनुरूप 
ते माछी उड़द अकास । (सा० ६१०१ क) 
साजहि-(?)-माजा (पहली चर्षा का फेन) कों । 3० साजहि 
खाद मीन जन्नु मापी । (सा० २।४७।२) 
साम-दे० साँस! । उ० पहुँचाएसि छुबन मार निकेता। 
(सा० १।१७१॥४) 
सामा-दे० 'माँक/। उ० फैकह कत जनसी जग मारा । 
(मा० २।१६४।२) 
माठ-(सं० मट्टक)-मटका, बर्तन । उ० स्वामि दुसा लखि 
लपषन सखा कपि, पिघले हैं झाँच साठ मानो घिय के | 
(गी० ४१) 
साखिक-(सं० माणिक्य)-सानिक, लाल । 
मात (१)-(अर ०)-हार, पराजय । 
सात (२)-(सं० सात)-माता, जननी | उ० कनक थार भरि 
मंगलन्दि कमल करनिद् लिए सात। (मा० १॥३४६) 
मातन्ह-साताओं से । उ० लद्धिमन सब सात्तन्ह सिलि 
हरपषे आसिष पाह । (सा० ७६ ख) ह 
सातलि-(सं०)-हऋ का सारधथी । उ० हरपष सहित मातलि 
ले आवा । (मा० ६॥८६।१) 
मातहिं-(सं० सत्त)-मत्त हो जाते हैं, सतवाले हो जाते हैं । 
उ० जो अचर्वेत नुप मातहिं तेई | (मा० २।२३१।४) 
साति-सतवाली होकर। उ० करमभूसि कलि जनस 
कुसंगति मति बिमोह मद माति । (वि०२३३) माती-१- 
मतवाली हुईं, २. सतवाली होकर । उ० १. सहित 
समाज प्रेम मति साती । (मा०२२७४।३) साते-१ मत- 
वाले हुए, मत्त हुए, २.सतवाले ।3० २ कूजत पिक सानहूँ 
गज माते । (स।० ३।३८।३) सात्यो-सतवाले हुए । उ० 
सोह-मद-मात्यो, रात्यो कृमति कुनारि सों। (क० ७८२) 
साता-दे० मात” । उ० कालकलि-पाप-संताप-संकुज्ञ-सदा 
प्रनत-तुलखीद[स तात माता | (वि० २८) 
४६ 
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मातठु-दे० 'मात! । उ० मोहि कहु सात तात दुख कारन । 
(सा० २४०३) 

साठुल-(सं०)-माता का भाई, सामा | उ० बातुल मातुल 
की 9 सुनी सिख का तुलसी कपि लंक न जारी । (क० 
६॥५ 

सात्र-(सं०)-१., केवल, २. थोड़ा, कुछ | उ० १. अस्थि 
सात्र दोह रहे सरीरा | (मा० $।१४४।२) 

साथ-(सं० मस्तक)-सिर, खललाट, भाल | उ० साथ नाह 
पूछुत अस भयऊ | (सा० ४।१|३) म्॒ु० माथ नाइ-सर 
नवाकर। उ०दे० 'माथ!। साथहिं-१.साथ को, २.साथ पर, 
३ साथ से। माथे-सस्तक पर, माथे पर | उ०तेहि रघुनाथ 
हाथ माथे दियो, को ताकी महिला भन्रे | (गी० ४४०) 

साथा-दे० 'साथ! । उ० जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति साथा । 
(सा० $|१ २८२) - 

माधव-(सं०)-१, विष्णु, २, कृष्ण, ३ बैसाख का महीना, 
४. विदुसाधव नामक काशी का तीर्थ । उ० १. साधव ! 
अब न द्ववहु केहि लेखे। (वि० ११३) ३. जलु संग 
सधु माधव लिए । (जा० ३६) 

साधुरि-दे० 'माधुरी' । 

माघुरी-(सं०)-१ मघुरता, मिठास, २. सोंदर्य, शोभा, 
३ मद्य, शराब | 3० १. भायप भलि चहु बंधु की जल 
माधुरी सुबास। (मा० १।४२) 

साधुये-दे० 'माधुरी' । 

सान-(सं०)-१ आदर, इज्जुत, २. परिसाण, तोल, है, 
समान, तुल्य, बराबर, ७ साना, सानता, * मान ले, 
सानो, ६. घमंड । उ० १ मान लोक बेद राखिबे को पन 
रघुबर को | (क१०७।१२२) ४ विनय न मान खगेस सुन । 
(सा० ४।४८) ९. मान सही ले। (त्रि० ३२) ६. जय 
ताडका-सुबाहु मथन, मारीच सान हर । (क० ७११२) 
मानइ-दे० 'मानई” । सानई-सानती है, अचुभव करती 

। उ० उर लाइ उम्रहिं अनेक बिधि जलपत्ति जननि 

दुख सानई । (पा० १२१) मानडे-१ मानूँ, २.प्रेम करूँ, 
३. आदर करू । मानत-दे० मानता! | मोनता-सानता 
है, मानते हैं। उ० मानत मनहूँ सतढित ललित धन । 
(गी० ३॥१) मानति-सानती है । सानत्र-मानिएगा । उ० 
देवि करों कछु बिनय सो विलगु व मानव | (पा० ४८) 
सानबिं-मानिएगा । उ० गदि सिद्र पदु कह सासु विनय 
झदु मानवि । (पा० १४७) सानसि-मादता है। उ० 
मूढ़ परम सिख देडे न सानसि । (मा० ७११ २।७) 
सानहिं-मानते हैं, मान लेते हैं | मानहिं-मानो, सान लो । 
उ० मन मेरे सानहि सिख भेरी। (विं० १२१६) मानहीं- 
दे० सानहि? | मानहुँ--१. मानो, जैसे, २. मान लो । 3० 
१. पट पीत सानहुँ तडित रुचि सुचि। (वि० ४९) मानहु- 
१. सान लो, २ मानो, जैसे | माना-१. स्वीकार किया, 
सास लिया, २. सान । दे० 'मान! | उ० $, नाहिन कछु 
ओगुन तुम्हार अपराध मोर में साना। (वि० ३१४) 
सानि-सानकर | उ० सकल-सौभाग्य-सुख-खानि जिय 
जानि, सठ ! सानि विस्वास वद बेद्‌ सारं। (वि० ४६) 
सानिश्रहिं-१.सानो,२. मानेगा | सानिवी-दे० 'सानबि! | 
उ० तुलसी सील सनेह लखि निज किक्ररी करि मानिवी ! 
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मारा, २, मारना । 'उ० २, मिले रहें मार॒यौ चहें कमादि 
सँंघाती । (वि० १४७) 

मार (२)-(सं०)-कासदेव | उ० सार-करि मत्त झुगराज 
श्षय चयन हरे । (वि० ४६) सारन (२)-कामदेवों, काम- 
देवों का समूह । 

मारकडेय-दे० 'मार्कडेय!ः | उ० मारकंडेय झुनिवर्य हित 
कौतुकी । (दि० ६०) 

सारखी-(१)-परंपरागत । उ० लोक लखि वोलिए पुनीत 
रीति मारखी | (क० १।१४) 

सारग-दे० "मार्ग! | उ० हरि सारण चितवहि सति धीरा। 
(सा० १।१८८।२) 

मारगन-(सं० सार्गण)-बाण , तीर । उ० रास सारणन गन 
चलते लहलहात जनु व्याल । (सा० ६६१) 

सारगु-दे० 'भमारग! । 

सारतंड-दे० मातंड! । उ० बेग जीत्यौ सारुत प्रताप सार- 
तंड कोटि । (क० ९६) 

सारव-(सं० सालव)-मालव देश । उ० सरु सारव महिदेव 
गवासा । (मा० १।६।४) 

सारा (२)-(सं० सार)-कासदेव । उ० तुम जो कहा हर 
जारेउ मारा । (सा० १॥६ ०३) 

सारीच-(सं०)-एक राक्षस जो ताडका राक्षसी का पुत्र 
तथा रावण का अनुचर था। 3० चतुर्दश-सहल-सुभद 
मारी 9-संहारकर्ता । (वि० ४४) मारीचहि-मारीच को । 
सारीचा-दे० मारीच! । 

सार (१)- सं० मार)-कासदेव । 

मारु (२)-(सं० मारण)-चोट । उ० सोटी रोटी मारु। 
(दो० ४२६) हे 
मारुत-(सं०)-चायु, हवा । हनुमान वायु के पुत्र थे | उ० 
मारुतनंदन मारुत को सन को खगराज को बेग लजायो । 


(क० ६॥९४) 
सारुति-(सं)-मारुत के पुत्र हनुमान । उ० जाको मारुति 
दूत । (दो० ,१७६) 


मारू (२)-(सं० मार)-कामदेव । उ० मथे पानि पंकज 
निज मार | (सा० १।२४७।४) 

सार्कंडेय-(सं०)-एक अमर ऋषि | 

सागे-(सं०)-पथ, रास्ता । 

सार्जार-(स०)-बिलार । उ० _मसोह-मृपक-साजोर । (वि० 


3१) , 

सातेड-(सं०)-सूर्य । 

माल-दे० 'माल”। साल (१)-(सं० साला)-१. हार, 
माला, २ पंक्ति, ३, समूह | उ० १, उरग-नर-सौलि उर- 
सालधारी । (वि० ११) २. पावन : गंग तरंग माल से। 
(मा० १।३२।७) मालनि-सालाओं ने । उ० मालनि 
सानो है देहनि तें दुति पाई । (गीं० १।२७) 

साल (२)-(स० मल्‍्ल)-पहलवचान । 

मालवान-दे० 'साल्यवंतः । उ० मालवान | रावरे*के बावरे 
से बोल हैं । (क० ४२१) 

समाला-(सं०)-१. हार, २. पंक्ति,३े समूह । उ०३. सुकृत 
पुंज मंजल अति साला। (मा० १।३७४) 
मालिका-(सं०)-१., माला धारण करनेवाला, २, माला, 


[ मार-मिठद्द 


पंक्ति, अवली । 3०१, विभंगतर तरग-सालिका | (बि० 
१७) २. सुभग सौरभ घूपे दीप चर सालिका । (वि० ४८) 

मालिनि-( सं० मालिनी )-माली की खलत्री । उ० 
मंदाकिनि सालिनि सदा सींच । (विं० २३) 
साली-(सं०)-१. फूल या उपवन आदि सौंचनेवाला । 
२. जो साला पहने हो। उ० १. माली मेघमाल, वन 
साल विकराल भट । (क० ५४२) २. नाम दिव सेखर 
किरणसाली । (वि० *९) 

मा्लुम-(अर ० सालूम)-विदित, सालूस । उ० नाथहि नीके 
मालुम जेते । (वि० २४३) 

साल्यवंत-(सं०)-रावण का नाना और मंत्री । इसका दूसरा 
नाम साल्यवान! भी था।उ० साल्यवंत अति सचिव 
सयाना । (सा० ४।४०।१) 

साष-(सं० मक्ष)-क्रोध । 

साषी-(सं० समक्ष) क्रोधित हुई । माषे-क्रोधित हुए। ड० 
तुलती लखन भाषे, रोपे राखे राम रुख | (गी० १।८२) 

मास (१)-(सं०)-३१० दिनों का एक समय-विभागण, 
महीना । 3० भास दिवस महँ नाथुन आधया। (सा० 
।२७।३) 

मास (२)-(सं० मांस)-गोश्त । 

सासा (१)-दे० 'सास (१)! । 

सासा (२)-दे० मास (२)! । 

सासु मास (१)!। 

सासु (२)-दे० मास (२)!। 

मास्‌ (१)-दे० सासु (१)!। 

भासू (२)-दे० 'मास (२)!। 

साहँ-दे० 'माँह' । उ० जाई राजघर व्याहि आई राजघर 
माह । (क० २४) 

साहली-(झअर० महल)-महल में रहनेवाले । उ० कौने ईंस 
किए की सभालु खास माहली | (क० ७२३) 

साहिं-(सं० मध्य)-में । हे 

माहिष्मती-(सं०)-स्सह्ववाहु की राजधानी । 

माहीं-दे० समाँहः | उ० तिभुवनन त्तीनि काल जग माहीं _। 
(मा० २२२) 

साहुर-(सं० सधुर)-विष, ज़हर | उ० अमिय सजीचन 
माहुर मीचू । (सा० १।६॥३) 

माहुरु-दे० 'माहुर'। उ० अमिश्न सजीवनु माहुरु मीचू। 
(सा० ३४३) 

भाहूँ-(सं०्मध्य)-में | उ०सोचै जनि सन साहुँ। (वि०२७९) 

समिटइ-(सं० झुष्ट)-मिट जाता है।उ० सुमिरत जाहि 
सिट॒ह श्रस भार । (मा०२८७४) मिय्त-मिट्ता है, नष्ट 
होता है | उ०तजे चरन अजहूँ न मिटत नित । (बि०८७) 
मिटति-मिटती है, मिट जाती है। सिट॒हिं-मिट्ती है, मिट 
जाते हैं । 3० करत चरित घरि मनुज तनु सुनत सिद्ध 
जगजाल। (सा० २।६३४) मिट॒हिं-१. मिट्ता है, २. 
मिटेगा । सिय-सिंट गया । सिटि-मिट्कर । सिर्टिहहिं- 
मिटंगे। मिटिह्वि-सिटेगा, मिट जाएगा। सिटी-सिट गई । 
उ० सिटी सीछु लद्दि लंक संक गई। (गी० ९३७) 
सिद्े-मिट गए, समाप्त हो गए | उ०मिदे दोप दुख दारिद्‌ 
दावा । (मा० २१०३३) सिदयौ-मिठ, दूर हुआ | उ० 


मित-मीन | 


मिदयो महा सोह जी को छुट्यो पोच । (गी० ३८६) 
समित-(सं०)-थोडा, कम, परिसित | उ० मित्र सुखभद 
सुनु राजकुमारी । (सा० ३।४।३) 
मितभोगी-मिंतहारी, आहार-विहार में संतुलित । उ० 
अमित बोध अनीह मित भोगी। (सा० ३॥४४।४) 
मिताई-(सं० मित्र)-मित्रता । उ० ईंधन पात किरात 
मिताई। (मा० २२६१।१) 
मिति-(सं०)-अंत, सीमा, भर्याद | उ० हिंसा पर अति 
ओऔीति तिनके पापहि कदन सिति। (सा० १।१८३) 
मित्र-(सं०)-दोस्त, बंधु, साथी, संगी। उ० ससि छवि- 
हर रबि सदन तड मित्र कहत सब कोह। (दो० ३२२) 
मित्रहि-मित्र को, दोस्त को | उ० सिन्नहि कहि सब कथा 
सुनाई । (मा० १।१७१।१) 
मित्रता-(सं ० )-दोस्त, मैत्री । 
मिथिला-(सं०)-बतंमान तिरहुत का प्राचीन नाम । जनक 
का राज्य यही था। इसी कारण वे 'मिथित्ापति! 'सिथला- 
धनी! तथा मिथिलेश आदि कहे गए हैं। उ० मिथिला 
झवध पे तें जबु सब भयउ अनाथ । (मा० 
२॥२७० 
मिथिलेस-(सं० मिथिलेश)-जनक । उ० फेरिअ प्रश्ु मिथिं- 
लेस किसोरी | (सा० २८२।१) 
मिथ्या-(स०)-कुठ, असत्य । उ०मिथ्या साहुर सज्जनहि | 
(दो० ३३६) मिथ्यावादी-क्रूण, रूठ वोलनेवाला । 
मम मिनराक' । उ० पूजा पाह सिनाक पहिं | (अ० 
४।२२ ; 
मिल-(सं० मिलन)-समिला, मिलता । उ० कबहुँन सिल 
भरि उदर अहारा ।(सा० ४२७२) मिलइ- मिलती है, 
मिल जाती है । उ० छुलसी जसि भवतव्यता तैसी 
मिलइ सहाहू । (सा० १।१४६ ख) मिलई-१. मिले, २. 
मिलता है, मिल जाती है। उ० गगनु सगन मकु मेघहि 
मिलई । (मा० २२३२।१) मिलडें-मिलूँ, मिल जाऊे। 
मिलत-१, मिलता है, २.मिलने पर । 5० २,मिलत एक 
दुख दारुन देहीं। (झा० १।४२) मिलति-मिलती है । 
मिलतेउ-मिलता । 3० सिलतेडेँ तात कब॒न बिधि 
तोही | (सा०७१६६।२) मिलतेहु-मिलते | 3० जों तुम्ह 
मिलतेहु अथम सुनीसा | (सा० १।८१।१) मिलनि-मिलने 
'का भाव | उ० बोलनि मिलनि बिनय मच हरहीं। (सा० 
२॥२००।४) मिलनी-दे० 'सिलनि! । मिलव-$. मिलूँगा, 
२.मिलिएगा। मिलयेसि-मिलाया, मिलचाया | मिलवहिं-- 
मिलाते हैं। मिलहिं-१. मिलते हैं, २. सिल, सिल 
-जावें। उ० २. मिलहिं जोगी जरठ तिनहिं दिखाउ 
निरणुन खामि । (कु०४२) मिलहु-मिलो, मिलना। 
मिला-१ भेंट की, २, मिल गया; ३. गले मिला । मिलि- 
मिलकर । 3० म्रिल्रि दस पाँच रास पहि जाहीं। (सा० 
२।२४।१) मिलिहहिं-मिलेंगे । मिलिहि-मिलेगा । मिली- 
मिल गई । मिलु-मिलो । मिले-१, मिल गए, २. सिलने 
पर । छ० १. मिले सुदित, बूक्ति कुसल प्रसपुर । (गी० 
४हे*) मिलेउ-सिला। मिलेहु-मिला | मिलौं-मेल करूँ, 
मिलूँ | उ० पुनि सिलों बैरु विसराई । (कृ० ४8) 


मिलन-(सं०)२१, मिलाप, सम्सिलन, २. प्राप्ति उ०_१. : 
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[ शेप 


कहईँ जुगल मुनिवर्य कर मिलत सुभग संबाद्‌। (मा० 
१४३ ख) ; 

मिलनु-दे० मिलन! ।_ , 

मिलाउब-मिलाऊँगा, सिला दूँगा । उ० अस बरु छुम्हहि 
सिलाउब आनी। (मा० १८०२) _ 

मिलिक-(झर ० मिल्कियत)-जागीर । उ०._ यह ब्रजभूमि 
सकल सुरपति सों सदन मिलिक करि पाई। (कृ० ३२) 

मिष-दे० 'मिस! । ' 

मिष्ट-(सं०)-मीठा, मधुर । कं 

मिस-(सं० सिष)-१. बहाना, हीला, २. हेतु, कारण, ३. ' 
कपट, छुल्, ४. स्वॉग, तमाशा, <. डाह। उ० १. उठी 
सखी हेँसि मिस करि कहि झदु बैन | (ब० १०८) 

मिसकीनता-(अर ० )-गुरीबी | उ०लाभ योग छेम की गरीबी 
मिसकीनता । (बि० २६२) | 

मिसि-दे० “मिस? । 

मिसु-दे० “मिस! । उ० १. रामहिं चले लिवाह धनुप मख 
सिसु करि । (जा० ४३) ' 

मींच-(सं० झत्यु)-मौत, मरण । उ० सींच ते नीच लगी 
असरता । (मा० <।१९) 

मींचु-दे० 'मींच' । उ० नीचु हति महि देव बालक कियो 
मींडु विहीन | (गी० ७२४) है 

-दे० 'मींच! | 

मींजत-(?) १.मीजते है, मसलते हैं, २. मीजते हुए । उ० 
२, लियो छुड़ाइ चले कर मींजत | शा) मु० कर 

- भीजत-पछताते हुए । दे० 'मींजत' । मींजहीं-पीस देते थे । 
मींजा-१, मसला, मसला, २. हाथ फेरा, झेका। उ० २. 
सीजा गुरु पी5 । (वि० ७६) मींजि-मीजकर, पीस कर । 

मीचु-दे० 'सीच! | उ० आई मीचु मिव्त चपत राम नाम 

| (क० ७७९) 

मीचू-दे० 'मींच” । उ० अमिश सजीवनु माहुरु मीचू । 
(मा० $।६।३) । 

मींजत- दे० 'मींजत”ः । उ०अघर दुसन दुसि सीजत हाथा। 
(मा ०६३ १॥३) मीजही-मींजते हैं, मसलते हैं, पीसते हैं। 
3० दाँवन्द काटि लातन्ह मीजहीं। (मा०६।८१। छु० १) 
मीजि-मीजकर । उ०मीजि हाथ सिरु घुनि पछिताई। (सा० 
२।१४४।४) भु० मीजि हाथ-हाथ सीजकर, पेछुताकर | 
3० दे० मीजि! । मीजिहँ-सीजेंगे । म॒ु० मीजिह हाथ- 
पछुताएँगे | उ० मूढ़ मीजिहें हाथ । (दो० १६९), 

मीठ-(सं० मिष्ठ)-१, मीठा, मधुर, २. अच्छा | उ० १. 
सीठ काह कवि कहहिं जाहि जे भावद । (पौ०७२) मीठी- 
सीट! का खीलिग । 

मीठो-दे० गे | उ० . मीठे अरु कठवत भरो, रौताई 
झरु खेम | (दो० १९ 

मीत-(सं० मिन्र)-दोस्त, मित्र। उ० सीत पुनीत कियो 
कपि भालु को | (क० ७३) 

मीन-(सं०)-१. मछली, “२. मीन राशि। उ० १. सीन - 
मनोहर ते वहु भाँती। (भा० ११७४) मीन को 
सनीचरी-भीन राशि पर शनीचर होना। इसका फल 
राजा-प्रजा का नाश है । 3० कोढ़ में की'खाज सी सनी- 
चरी है सीन की । (क० ७१७०७) मीनहिं-सछली को । 
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श्८६ | 


मीनता-मछलीपन । ४० सीतापति-भक्ति-सुरसरि-नीर 
सीनता । (वि० २६२) 
मीना-दे० सीन! । उ० १,पाय पयोनिधि जन सन सीना । 
(सा० १।२७१२) ' 
मीनु-दे० सीन /॥। 
मीला-(सं०मिल) १. मिल करके, २. मिला । उ० १ खेल 
गरुड जिसि अधि गन सीला । ;मा० ६।६६॥५) 
सीसी-(सं० समिश्चित)-एक से अधिक अनाज से बनी । 
उ० छोटी मोटी सीसी रोदी । (कृ० *) 
सुंज-(सं०)-सरपत, सरह, सूँज । उ० परस पावन पापपुंज- 
मुंजाटवी-झनल-हव्‌-निमिष-निर्मूंलकर्ता । (वि० ९५) 
मुंड-(सं०)-१. कटा सिरि, कटा हुआ कपाल, २ सिर, ३. 
शुंभ राक्षस का सेनापति जिसे दुर्गा ने मारा थां। उ० 
३ रुंड मुंड समय मेदिनि करही । (सा० २।१8२।१) ३. 
सूडन्मद भंग करि अंग तोरे। (वि० १५) 
मुंडित-(सं०) मूड़े हुए । उ०मुंडित सिर खंडित भुज बीसा । 
(सा०५।११।२) 
मे दरी-(सं० मुद्विका)-अँगूठी । उ० नाथ हाथ माथे 
५ परेड, मझु-सुँदरी सुँह मेलि । (० ३॥७॥१) 
मुंह-(सं०सुख)-१ बदन, आनन, २ सुख-विवर । उ० २,गरि 
न जीह मुँह परेड न कीरा | (सा० २५१६२११) मु० बोलों 
बात मु ह भरि-प्रेमस से बोले, भली भाँति बोले। (गी० 
७।३७) मुँह मसि लाई-समुँह में कालिख लगाकर । (सा० 
१।२६६।४) मुँह मीठ-सधुर बोलनेवाला | (मा० २।१७) 
मुई-(सं० मरण)-मरी, सर गई, कष्ट सह । उ० जननी 
कत भार मुई दस सांस । (क० ७४०) मुए-$ भरे, २. 
मरने पर, ३. सुतक । उ० १. मुए मरत सरिहें सकल । 
(दो० २२४) मुणएठ-सरने पर भी। उ० मुएउ न मिदगो 
सेरो सानसिक पछिताउ । (गी० २१७) 
मुकता-(सं० सुक्ता)-मोत्ती । ० 
मुकतावहिंगे-(स़ ० सुक्त)-छुड्टाचेंगे । उ० लोकपाल सुरनाग 
मजुज सब परे बदि कब सुकतावहिगे । (गी० ९॥१०) ' 
मुकताहइल-(सं० मुक्ताफल)-सोती । 
मुकति-दे० 'सुक्ति! । 
मुकुंद-(सं०)-१ कृष्ण, २. विष्णु। उ०२ तीज त्रियुन 
पर परम पुरुष श्रीरमन सुकुंद | (वि० २०३) 
मुकुट-(सं०)-शिरोसूबण, त्ताज | उ० रत्न हाटक जटित 
मुकुट मडित मौलि । (वि० ४१) 
मुकुत-(सं० सुक्ति)-मोक्ष झुक्ति। 3० झुकुत जात जब 
कोइ । (दो० €३१) 
मुकुत्ता-(सं ० बा) आग, सौक्तिक | उ० मनि सानिक 
मुकुता छुबि । (सा० १॥११।१) 
मुकुति-(सं० झुक्ति)-सोक्ष, अपवर्ग । उ० सुकुति सनोहर 
सीछु । (दो० २२२) । 
सुकुर-(सं०)-शीशा, दर्पण । उ० काई विषय सुकुर मन 
लागी। (मा० १।११४।१) 
मुक्ख-दे० “मुँह” । 
सुक्त-(सं०)-बंधनरहित, जन्म-सरण रहित । उ० लित्य 
निर्भय नित्य मुक्त निर्मान हरि | (वि० ४३) 
मुक्तये-मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए । 


| मीनता-सनि 


मुक्ताफल-(सं०)-मोत्ती । 

मुक्ताहल-दे० 'सुक्ताफल! । 

मुक्ति-(सं०)-१. छुटकारा, २ मोक्ष, निर्वाण | उ० २. 
भुक्ति मुक्ति दायिनि भयहरण कालिका । (वि० ३६) 

मुख-(सं०) सुँंह, आनन । उ० का घुूँघट सुख झुँदहु नचला 
नारि | (वा० १६) भुखनि-सुखों से। मुखहिं-मुख,से । 
उ० मुखहि निसान वजावहि भेरी | (सा० ६।३६।९) 

सुखर-(सं०)-१. अ्रप्रिय बोलनेवाला, २ वकवादी, वहुत 
बात करनेवाला, ३. आदाज्ञ, रच, ध्वनि | उ० २. गिरा 
सुखर तनु अधभवानी | (सा० १॥२४७३) ३ सधुकर 
मुखर सोहाई | (वि० ६२) 

मुखागर-(सं० मुखाग्र)-ज़बानी, मुँह से | 3० कहेउ मुखा- 
गर भूढ़ सन सम संदेस उद्ार- (मा० ९४२) 

मुखिया-(सं० सुख्य)-सरदार, राजा, प्रधान पुरुष । उ० 
मुखिया भुख सो चाहिए खान-पान को एक। (मा०२॥३ १५९) 

मुखु-दे० मुख! । 

मुख्य-(सं०)-प्रधान, खास । उ० झुख्य रुचि होत बसिवे 
की पुर रावरे | (वि० २१०) 

मुग्ध-(सं०)-१. मोहित, २ विस्मित, ३. मूर्ख, ४७. अरप- 
वयस्क, *, सुन्दर। उ०२ सुग्ध-सधुमथन मानद अयानी। 


० <६) 

म्रुचत-(सं० मोचन)-छूटते हैं। उ० अति मुचत खम फन 
सुखनि । (गी० ७१८) 

मुद्दी-[सं० मुष्ठि)-१., हाथ की मठी, २. किसी हथियार 
आदि की सुठिया । 

म्ुठभेर-(१)-सासना होना । ' 

मुठभेरी-(/)-आमने-सामने से । उ० चूक न धात सार 
मुठ्सेरी । (मा० २।१३३॥२) 

मुठिकन्ह-(सं० आर ं से, घूसों से। उ० मुठिकन्ह 
लातन्ह दातन्ह । (सा० ६।९१॥३) मुठिका-घूसा, 
सुक्‍्का । उ० तब सारुत सुत झुठिका हन्यो। (मा० 
६।६५।४) 

मुड़ाई-(सं० सुंड)-सुढ़ाकर, मुंडन कराकर । उ० सूद 
मुड़ाह होहि सेंन्यासी । (मा० ७।१००।३) 

मुद-(सं०)-हर्ष, आनंद । उ० पंचाक्षरी प्रान सुद साधव । 
(वि० २२) 

मुदा-(सं० सुद)-असज्न- उ० एह्ि ते तब सेवक होत 
सुदा । (मा० ७१४७० ७) 

मुद्त-(सं०)-प्रसन्न, . हपित । उ०पिवत मज्जत मुदित संत 
समाजा । (वि० ४४७) 

मुदिताँ-मसज्नता। उ० मुदिताँ मथे विचार मथानी | (मा० 
७॥११७।८) 

मु॒द्रिक-दे० 'झुक्किका। उ०देति, मोद झुद्धिक न्‍्यारी । (वि०६३) 

म॒द्रिका-(सं०)-अंगूठीई। उ० तब देखी *सुद्भिका मनोहर । 
(सा० ९$।१३।१) द 

मुधा-([सं०)-ज्यथे, निष्प्रयोजन । उ० मुधा भेद जद्यपि कृत 
साथा। (सा० ७।७०।४) 

मुनिंदा-(सं० सुनीन्‍्द्र)-सुनियों में श्रेष्ठ। उ० सुनहु 
सभासद्‌ सकल सुर्निदा | (मा० '११६४।१) 

मुनि-(सं०)-१ साधु, ऋषि, महात्मा, तपसवी, २. सात 


३६१ ) 


मूल-(सं०)-१. जड, २.कारण, हेतु, ३. मूल नाम का १६ 
वाँ नक्षत्र, ४. प्रधान | उ० १, तथा ३. मूल-सूल सुर 
बीथि-बो।ले । (गी० १।१६) २. सकल अमंगल मूल 
निकंदन । (विं० ३६) 

मूलक-(सं०)-मूली । उ० सको मेरु मूलक जिसि तोरी । 
(मा० $२५१।३) 

मूलिका-(सं०)-जढ़ी, औषधि की जड़ | उ० वलिदान 
पूजा भूलिका मनि साथि राखी आनि के । (गी० ७५) 

सूधऊ-(सं०)-चूहा । उ० मोह-सूषक-मार्जार । (वि० ११) 

मूसर-(सं ० मुशल)-अनाज कूटने का डंडा | उ० कलपद्ुम 
काटत भूसर को । (क० ७।१०३।३) 

सग-(सं०)-१ पशु, २, हरिण, ३. हाथी, ४. झूगशिरा 
नक्षत्र, € खोंज, ढूँढ़, तलाश | उ० १. खग् रूग व्याध 
पषान बिटप ज़ड़। (वि० १०१) २,चारु जनेउ माल स्ग- 
छाला । (मा० १।२६८।४) ४. ख्‌ ति-गुन कर-गुन पु-जुग 
संग । (दो० ४९६) 

सुृगछाला-(सं०  झूग + छल्न )-स्टगर्चर्म, 
चमड़ा । उ० दे० 'स्रग! । 

मृगजल-दे० 'मुगतृष्ना! । उ० स्ुगजल-रूप बिषय कारन । 
(विं० ११६) 
सुगतृष्ना-(सं० सगतृष्णा)-धुप में जल का ज्ञान । रुग- 
बारि । उ० झसतृष्ना सम जग जिय जानी । (बै० १४७) 

सृगनयनी-(सं० झुग 4-नयन)-झगे की तरह सुंदर आँख- 
वाली सुंदरी, ख्री | उ० स्गनयनी के नयन सर, को अस 
लाग न जाहि / (दो० २६२) 

सुगपति-(सं ०)-पशुओं का राजा, सिंह । उ० झुगपति 
सरिस असंक । (सा० ६।११ ख) 
सुगबारि-(सं० सगवारि)-कूठा जल, तृष्णा का जल | उ० 
बूडो झगबारि, खायो जेंवरी कों साँप रे ! (वि० ७३) 
सृगमद-(सं०)-कस्तूरी । उ० सगसद चंदन कुकुस कीचा | 
(सा० $।१९६४।४) 
मृगया-(सं०)-शिकार, आखेट । उ० सगया कर सब साजि 

समाजा । उप १॥१२६।२) 

मुगराऊ-दे० मगराज” । उ० कल्लुप पूंज कुंजर रुगराऊ। 
(सा० २|१०६।१) 

मुगराज-(सं०)-जानवरों का राजा, सिंह। उ० अतुल 
फरूगराज वपु धरित्र विद्दरित आरि । (वि० <२) 

मृगलोचनि-(सं० मझग + लोचन)-स्ग की तरह सुंदर 
आँखवाली सत्री। उ० बिधुबदुनी सब सब मझगलोचनि | 
(मा० १।३१८!१) 

मुगाक-(सं०)-१. वैथक की एक दवा, सोने का भस्म, २. 
चंद्रमा । उ० १. रतन जतन जारि कियो है रूगांक सो । 
(क० *€।२९) 

मु गा-(सं० रुग)-+१ हरिण, २. पशु | उ० १. देखि रुगा 
झगनेनी कहे | (क० ३॥१) 

मुगी-(सं०)-हरिणी । उ० सनहुँ म्गी सुनि केहरि नादू। 
(मा० २।६४४।२) 

सुड-(सं०)-महादेव । 

सृणाल-दे० 'स्ुनाल! । 

मृत-(सं०)१., मरा हुआ, २. मिद्दी । 


हरिन का 





[ मूल-मेटत 


मृतक-(सं०)-मरा हुआ । उ० झतक जिआवबनि गिरा 
सुहाई । (सा० १।१४२९।४) 

मृत्तिका-(सं ०)-मिद्दी । उ० यथा पट-तंतु धट-मत्तिका । 
(वि० ४४) 

मृत्य॑जय-(सं०)-महादेव, शंकर । 

मृत्यू-(सं०)-मौत, मरण । उ० झृत्यु उपस्थित आईं। 
(वि० ३२०) 

सृदंग-(सं० )-पञखाउज नामक बाजा | उ० बाजहि झदग 
डफ ताल बेनु । (गी० ७।२२) 

मृदु-(सं०)-१. मधुर, २. कोमल, चरम । उ० २. तरुन 
अरुन अंभोज चरन खूदु । (वि० ६३) 

मृदुता-(सं०)-कोमलता, सुकुमारता । उ० विटप फूलि- 
फलि तृन झुदुता हीं । (मा० २३१ १४) 

मृदुल-(सं०)-कोसल, नरम | उ० झदुल वनसाल उर 
आजमान । (वि० ९१) 

मुनाल-(सं० झुणाल)-कमल का डंठल, कमलनाल | उ० 
तो सिवधलु झनाल की नाई । (मा० १॥२९५।७) 

मृधा-(सं ०)-ऊूठ, मिथ्या । उ०सूढ़ सपा का करसि वढ़ाई । 
(मा० ४४६।६) 

में-(सं० मध्य)-बीच, सध्य । 

मेंढक-दे० 'मेढक! । : 

मेंदुक-दे० 'मेढकः । उ० मैंहुक संकट बनिक बक, कथा 
सत्य उपखान । (दो० ३६८) 

मे-(सं०)-मेरे लिए, सुझे, मुकको। उ० मुखांबुज श्री 
रघुनंदनस्यसे सदा5स्तु सा मंजुलसंगलमदा । (सा० २।१। 
श्वो० २) 

मेकल(सं०)-विध्य पवेत का एक भाग जिससे नमंदा 
नदी निकली है। उ० मेकलसुता गोदावरि धन्‍न्या।! 
(मा० २।१३८॥२) मेकलसुता-(सं०)-नर्मदा नदी । उ० 
दे० मिकल” । 

मेखल-दे० 'मेखला! । उ० १. 
मेखल । (वि० ६३) 

मेखला-(सं०)-१. करधनी, कटिसूत्र, २. जनेऊ, ३. पहाड 
का ढाल, ४, नमदा नदी | उ० १. मणि-मेखला कटि 

. अदेश । (वि० ६१) 

मेखु-दे० 'मेष” | उ० २. भमनहुँ विधि जुग जलन विरचे 
ससि सुप्रन मेखु | (गी० ७६) 

मेघ-(सं०)-१, बादल, अभ्नर, २. कपास । उ० ३ करहिं 
मेघ तहँ-तहँ नभ छाया। (मा० ३॥७३) 

मेघडंबर-(स ०)-रावण का छुन्न विशेष | उ० छुन्न मेघडंवर 
सिरधारी । (मा० ६।१३।३) 

मेघनाद-(स ० )>-मेघ के समान गरजनेवाला इंद्रजित्‌ जो 
रावण का पुत्र था। उ० मेघनाद कहूँ पुनि हँकरावा। 
(मा० १॥१८२।१) 

मेचक-(स ०)-१., काला, श्यास, २. सोरपंख की चंद्विका । 
उ० १. धूप धूम नभ्रु मेचक भयऊ । (सा० १।३४७१) 

मेचकताई-कालिसा, श्यामता | उ० कह प्रभु ससि महूँ 
मेचकताई । (सा० ६॥१२॥२)५ 

मेटत-(स० मझुष्ट)-मिठाते हैं, नष्ट करते हैं। उ० मेट्त 
कठिन कुअंक भाल के। (सा० ३३२९) मेट्हु-मेये, 


कनक जटित' मनि नूपुर 


रा ॥ बा 


पर जा लत 


मेडकन्हि-मोचत ] - 


सिठाओ | उ० सेटहु कुल कलंक कोसलपति।॥ (गी० 
२॥७१) मेटि -मिंटा, मिंठाकर । 3० मेटि को सकई। 
(पा० ७१) है 
मेडुकन्हि-(सं० समंदक)-मेढकों को। उ० जो झुगपति बंध 
मेहुकन्दि भल कि कह कोउ ताहि। (मा० ६।२३ ग) 
मेढक-(सं० संडूक)-दादुर, मेघा । 3० तेरे देखत सिंह को 
सिसु-मेढक लीले । (वि० ३२) 
मेढ़ी-(सं० वेणी)-तीन लड्यों की गुथी चोटी । उ० भेढ़ी 
लटकन मनि-कनक-रचित । (गी० ३।११) 
मेद-(सं०)-१. बसा, चरबी, मज्जा, २.मोदी, भारी | उ० 
२.मेंद्र महिमा निघान ग़ुन ज्ञान के निधान हो ! (ह०१४) 
मेदिनी-(सं०)-एथ्वी । उ० मंडि मेदिनी को मंडलीक लीक 
लोपिहँ । (क० ६॥१) 
मेघ-(सं०)-यज्ञ । उ० कोटिन वाजि मेघ प्रभु कीन्हे। 
(सा० ७।२४।१) 
मेधा-(सं० )-बुद्धि, धारण करनेवाली छुद्धि, समझ | उ० 
538५ है गत सो जल पावन । (सा० १३६।४) 
२-दे० मेल! । 
मेरबनि-(सं० मेल)-सेल की, मिली। उ०कटि निषंग परि- 
कर मेरवनि । (गी० ३॥५) 
मेरियें-मेरी ही । उ० चूक चपलता भेरिये त्‌ बढ़ो बढ़ाई । 
(बिं० ३५४) भेरियों-मेरी भी। उ० पे सेरियो देव कुटेव 
महा है। (क० ७॥१०१) मेरी-(सं० सया--प्रा० केरा)- 
भस, मदीय, हमारी । उ० जिनके भाल लिखी लिपि 
भेरी । भेरे-मेरे, हमारे | 3० मेरे मन सान है न हर को 
_न हरि को | (ह० ४२) 
सेर (१)-(सं०)-१, सुमेरु पर्वत जो सोने क्रा कहा गया 
है, २, पव॑त, ३, माला की बडी मनिया | उ० १. सकों 
मेरु मुलक इव्‌ तोरी । (मा> १२९३।३) २. धौर धकानि 
सो मेरु हले हैं। (क० ६॥३३) 
सेर (२)-(सं० मेल)-मेल, समिलाप । उ० करत मेरु की 
_चतकही । (गी० ७॥६) 
मेरू (१)-दे० 'मेर (१)? । सुमेर पर्वत । उ० सकद्द उठाई 
सुरासुर मेरू। (सा० १।२६२॥४) 
मेरू (२)-दे० 'मेरु (२)!। " 
मेरो-(स॑ं० सया + आ० केरा)-हसारा, मेरा । उ० भेरो 
अजुचित न कहत खरिकाई बस । (गी० ॥झरे) 
मेरोइ-मेरा ही। 3० मेरोइ हिय कठोर करिवे कहें । 
(गी० श८४) मेरोई-दे० 'मेरोइ! । 
मेल-(सं०)-मिलने की क्रिया या भाव, संयोग, मेंट । 
मेलइ-(सं० मेल)-मेलता है, डालता है। मेलत-डालते 
हैं। मेलद्वी-पहनते हैं, डालते हैं । उ०धरि गाल फारहिं उर 
बविद्रदिं गल ऑँतावरि मेलहीं। (मा० ६८१।छुं० २) 
मेला-१.डाला, २.कर लिया | उ० २,तुरत विभीपन पाछे 
मेला | (मा० ६।६४।१) मेलि-डालकर । उ० मेलि जनेऊ 
* ज्षेहि कुदाना। (मा० ७६६।१) मेलिहिं-डालेगी | उ० 
मेलेहि सीय राम उर माला | (सा० १॥९४४।२) मेलीं- 
4. डाल दी, २. डालकर ]),उ० १. खुता वोलि मेली 
झुनि चरना । (मा० १॥६६।४) मेले-डाले, गिराये। उ० 
'पद-सरोज मेले दोड भाई । (मा० १॥२६०३) मेशें- 
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(सं० मेल)-१, मेलते हैं, मिलाते हैं, २. डालते हैं । 
उ० १. भेलें गरे छुरा घार सों। (क० ९।११) मेलै-डाले, 
डाल दे । 3०जो विलोकि रीमे कुर्येरि तव मेले जयमाल । 
(सा० १॥१३१) 
ध-(सं०)-१. भेंढ़, मेढ़, २. पहली राशि | उ० १. बुक 
विलोकि जिसि मेप वरूथा | (मा० ६॥७०।१) २. भेषादिक 
क्रम ते गनहि । (दो० ४९९) 
मेह-(सं० भेघ)-बादल, घटा | उ० राम नास नव नेह मेह 
, को मन हृटि होहि पपीहा । (वि०-६९) 
में-(सं०सया)-१.उत्तम पुरुष एक बचन्‌ सर्वनाम, हस, २. 
अहंकार । उ० १. में अरु मोर तोर ते साया। (मा० 
३॥१६।१) २. में तें मेदयों मोहतम । (चै० ३३) 
मैत्री-(सं०)-मित्रता, दोस्ती, स्नेह । 
सैथिली-(सं०)-जानकी, सीता । उ० श्रीखंड सम थावक 
अवेस कियो सुमिरि मश्ुु भमेयिली | (मा० ६॥१० शाछु ०१) 
मैथुन-(सं०) स्त्रीमसंग, सहवास, भोगविलास | उ० भय 
निद्वा मैथुन अहार सब के समान जग जाए। (वि०२०१) 
मैन-(सं० मदन )-१, मोम, २. कामदेव, ३. प्रेम । उ० 
१. सेन के दुसन कुलिस के मोदक | (कृ० ५१) २. मुनि 


वेष बनाए है मैन । (गी० २२४) हे. ग्वालि मैन सन _ 


. मोए। (कृ० ११) 

मैना-(सं० मेनका या सदन)-पावेती की माता। उ० 
सकत्न सखीं गरिरिजा गिरि मैना | (सा० बाइझार) 
नाक-(सं०)-एक पर्वत का नाम । उ० तें मैनाक होहि 
श्रमहारी । (मा० ९१॥९) 

हक मात्‌)-माता, साँ। उ० सुझ्ु मैया ! तेरी सं 

| (छृू० ८ हु 

भैला-(सं० मलिन)-१. गंदा, मलिन, २. उदास | उ० १, 
पठए वालि होहि सन मैला । (सा० ४।१॥३) 

मों-(सं० सध्य)-में, बीच। उ० सन सों न बस्यों अस 
वालक जौ । (क० $२) 

मो (१)-(सं० मस)-मैं, मेरा, मेरे। उ० सो पर कक 
तोहि जो करि लेहि सिया रे। (वि० ३४) भमोकहँ-दे० 
'सोको' । उ०्नाहिन नरक परत मोक्हँ दर जद्यपि हों अति 
हारो । (बि० ६४) मोको-मुझको, भेरे 
और ठौर न सुदेक एक तोरिए । (वि०१४१) मोतें-सुभसे, 
मेरी अपेत्षा ।|3० २. को जग संद्‌ मलिनमति भोतें । 
(सा० १२८॥६) 

(२)-(सं०सध्य)-में | उ० पर निंदुक जे जग मो वगरे । 

(मा० ७॥१०२६) 

मोई-(१)-१. सिगोई, २.मोह ली । ड० २. कछुक देवसायाँ 
मति मोई । (मा०२।८५३) मोए-सिगोए, छुवोए। उ० 
विथकी है ग्वालि मैन मन मोए । (कृ० ११) 

मोक्ष-(सं०)-झुक्ति, निर्वाण, अपवर्ग । उ० सोक्ष-वितरनि, 
विदरनि जगजाल की | (क० ७१८२) 

मोखे-(सं० सुख)-खिडकियाँ । उ० नयन वीस मदिरि कैसे 
मोखे | (गी० ६१२) ह 

मोचक-(सं०)-छुड्टानेवाले । _ हि 

मोचत (सं० मोचन)-छोडते हैं, बहते हैं। उ० बारिज 
लोचन मोचत बारी | (मा०२।३१७३) मोचति-छोडती 


लिए | उ० मोकों - 
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हैं, बहाती हैं। उ० मंज्ञ बिलोचन मोचति बारी । (मा० 
२।५८।४) मोचहिं-१.छोडती हैं, २.द्र करती हैं | 3०१. 
उमा सातु ख्रुख निरखि नयन जल मोचहि | (पा० १५६) 
मोचन-(सं०)-१. छुड्ाना, छुटकारा देना, २. दूर करने- 
वाला, छुटकारा देनेवाला | उ० २. गए कौसिक आश्रमहि 
विप्रभय-मोचन । (जा० ४१) मोचनि-सोचनेवाली, 
छुटानेवाली । उ० ससि मुख कुकुम बरनि सुलोचनि 
मोचनि सोचनि बेद बखानी | (गी० ६२०) शा 
सोचिनि-(१)-जूता सीनेवाली । 3० सोचिनि बदन सेंको- 
चिनि हीरा माँगन हो । (रा० ७) 
मोच्छु-(सं० मोक्ष)-झ्ुक्ति, सोक्ष । उ० ग्यान सोच्छ मद 
बेद बखाना | (सा० ३॥६६॥१)  - 
मो<-(दे० “मोटरी?)-१, गठरी, मोटरी, २. वोरू, ३, 
स्थूल, मोटा, ४. अमीर, धनी । उ० १ चोट बिल्लु मोट 
पाई भयो न निहाल को । (क० ७१७) ३. भूमि सयन 
पट मोट पुराना | (सा० २।२४५।३) 
मोटरी-(तैलंग झूठारी -गठरी, पोठली | उ० निज निज 
मरजाद सोटरी सी डार दी । (क० ७१८३) 
मोटा-(सं०सुप्ट)-१, दृबीज, पतला का उलठा, २. मजबूत, 
पुष्ट, 32 । मोटी-'मोआ! का स्रीलिंग | 3० २ काहू 
देवतनि मिलि सोटी झूठि सार दी । (क०७।१८३) मोटेझऊ- 
मोटे सी । उ०छोटे बड़े खोटे खरे सोटेऊ दूबरे । (चि०२४६) 
मोती-(सं०_ सौक्तिक)-एक बहुमूल्य रल जो सीपी से 
निकलता है । उ० कमल-दुलन्हि बेठे जनु मोत्ती । (सा० 
१)१६९६।१» े 
मोद-(सं०)-प्रसन्नता, हप । उ० देखत विषाद सिटे मोद 
करपतु हैं । (क० ६।४८) 
मोदक-(सं०)-१ लड्डू, २,आनंद देनेवाला । उ० १ मोदक 
मरै जो ताहि साहुर न सारिण। (ह० २०) मोदरकन्हि- 
लडडुओं से । उ० मन मोंदुकन्हि कि भूख छुताई। (मा० 
१॥२४६।१) 
मोदु-दे० 'मोद” । उ० नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा । 
(मा० २।५।४) है 
मोर (१)-(सं० मम +-प्रा० केरा)-मेरा, मेरी । मोरि-मेरी, 
हमारी । उ० लघु मति मोरि चरित अवगाहा | (मा० 
१।८३) मोरे-मेर में, सुरूमें । उ० सुनि सन दरप रूप 
अति मोर । (मा० १।१३३।३) मोरे (१)-१ मेरे, अपने, 
२.सुझको । उ० २ सुंदर सुख मोहि दिखाउ । (कृ० १) 
मोर (२)-(सं० सयूर)-मयूर, एक सूंदर पक्णी ।3०१ मोर 
सिखा बिनु मूरिह पलुद्त गरजत सेह । (दो० ३१६) 
मोरा (१)-मेरा । 'उ० खल परिह्दास होई हित मोरा | 
(मा० १।8।१) मोरी (१)-सेरी | उ० तिन्ह महँ प्रथम 
रेख जग मोरी । (सा० ११२२) 
मोद्य (२)-सं० मयूर)-मोर, मयूर । उ० जाचक चातक 
दादुर मोरा । (मा० १।३४७।३) 
सोरी (२)-(स्रं० सुरण)-सोढ़कर । उ० बोली विहँसि नयन 
मुँह सोरी । (सा० २।२७।४) मोरेहु-मेरे भी । उ० 
मोरेहु मन अस आव । (णा०१६) मोरे (२)-१. सोड़े 
हुए, २.सोडने पर । 
मोल-(सं० सूल्य)-१. कफ़ीमत, दाम, २. क्रय, खरीद, ३. 


प्० 


[ सोचैन-मोहु 


दर, भाव, ४७. खरीद कर | उ० $,गज गुन मोल अहार 
चल । (दो० इ८०) 
मोला-दे० 'मोल” । उ० ४. हास विलास लेत मन्ञु मोला । 
(मा० १॥२३३।३) 

मोह-(सं०)-१. अज्ञान, अ्रम, २. प्रेम, झ्ुहृब्बत, ३. माया, 
४ मूच्छो, बेहोशी। उ० १. मान-मदु-मदुन-सत्सर-मनो- 
रथ-सथन सोह-अंभोधि-संदर मनरुवी। (वि० ९३) ३. 
5200 प्रभु मोह *टंखला छुटहि *तुस्हारे छोरे | (वि० 
११४) 

मोहइ-(सं० मोह)-मोहता है । उ० लोचन भाल बिसाल 
बदनु मन सोहह । (पा०७५) मोहई-मोहित हो जाते हैं । 
उ० सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहिंमोहई । 
(मा० ४।३५।छु० २) मोहहिं-१. मोदहते हैं, मोहित हो 
जाते हैं, २ मोह को प्राप्त होते हैं ।3० २ जड़ मोहदि 
बुध होहि सुखारे । (भा०२।१२७।४) मोहहीं-दे० मोहहि । 

ड० १ बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि सुनि मन 
सोहहीं । (मा० १।8४। छुं० १))मोहा-दे० 'मोह” । १. 
अज्ञान, २. मोह लेता है । उ० २. छुत्रु अखयबडु मुनि 
मनु सोहा । (सा० २॥१०५।४) मोह (१)-सोहकर, 
अज्ञानवश होकर । मोही-मोह लिया, मोहित कर लिया । 
माहे-मोहित हो गए । उ० देखत रूपु सकल सुर मोहे | 
(सा० १।१००।३) सोहेउ-मोहित हो गए । 3० नैन तीर 
तनु पुलक रूप मन सोहेठ । (जा २०) मोहेहु-दे० 
भोहेउ! । 

मोहन (सं०)-१ मोहनेवाला, २ कृष्ण । 3० १, सब 
भाँति सनोहर मोहन रूप । (क० २।१८) 

सोहनिहारु-मोहनेवाला । उ० बदन सुषमा सदन सोभित 
मदन-मोहनिहारू । (गी० ७८) 

सोहन;-(सं०)-१. मोहनेवाली, २. विष्णु का वह ख्री-रूप 
जो उन्होने अमृत बाँटते समय असुरों को छुलने के लिए 
धारण किया था । ३ वशीकरण मंत्र । उ० १, तोतरी 
बोलनि विलोकनि मोहनी मन हरनि । (गी० १॥२९) ३ 
00%, करे सोदनी मन हर॒यों मूरति साँबरी । 
० १६२ 

मोहिं-(सं० मम)-१ सुझफो, २.सुरू में, ३े मेरे। उ० २. 
तोहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। (वि० ७६) ३. 
कहेउ भ्रूप मोहि सरिस सुकृत किए काहु न | (जा० १७) 
मोहि (२)-सुम्के, सुझको । उ० देहि सा ! मोद्दि अण प्रेम 
यह नेस निज राम घनश्याम, तुलसी पपीहा । (वि १६०) 

मोहित-१. झुग्घ, २ मूच्छित, अचेत । उ०२, काम-मोदित 
गोपिकनि पर कृपा अतुलित कीन्ह । (वि० २१४) 

मोहिनी-दे० 'मोहनी' । 

मोदी-सुमे । दे० 'सोहि! । 

सोही-सुझे, सुझसे । उ० कहिआ छुकाह कृपा-निधि सोही । 
(मा० १॥४६।३) 

मोहं-सुझे, सु | 3० मोहुँ से कहूँ कतहूँ कोंउ तिनन्‍्ह कश्ो 
कोसलराज । (वि० २१६) 

भोहु (१)-दे० मोह! । उ० १. कोहु सोहु ममता मदु 
त्यागी । (सा० १३४१ 2 

मोहु (२)-झुम्हे । दे० 'मोहि! । 


नी 3 


शे६५ ] 


पट दीन्‍्हें रहे, यथाअर्थ भाषंत । (चै० ११) यथाथिति- 
(सं० यथा +-स्थिति)-१. जैसी स्थिति, यथार्थ, सत्य, २. 
जैसे का सैसा, पूवैंचत । यथामति-अपनी बुद्धि के अनु- 
सार । 3० सिय-रघुबीर-बिबाहु यथामति गावों। (जा० 
२) यथायोग्य-जैसा उचित हो, यथोचित। यथाजोग-- 
'दे० यथायोग्य” । उ० यथाजीग जेहि भाग बनाईं। (सा० 
१।१८९६।४) यथाविधि-विधिपूर्षक, बिधि से । 
यथारथ-(सं० यथार्थ)-तस्वतः, जैसा होना चाहिए, ठीक । 
यथार्थ-(सं०)-१., ठीक, वाजिब, उचित, २ ज्यों का त्यों, 
जैसा का तैसा । 
सबक ०)-१. इच्छानुसार, यक्षेच्छ, २. प्रचुर, पर्याप्त, 


अधिक । | ५ 
यथोचित-(सं०यथा + उचित)जैसा उचित हो, जैसा चाहिए। 
यदपि-दे ० यद्यपि! । 
यदा-(सं०)-जब, जिस समय |... - 
यदि-(सं०)-अगर, जो । 
यदुपति-(सं०)-१ श्रीकृष्ण, २ राजा ययाति | 
यच्यपि-(सं०)-श्रगरचे, हार्ला कि। , । 
यम-[स०)-१ असिद्ध देवता जो झूत्यु तथा न्याय या धर्म के 

अधिष्ठाता कहे गए हैं ओर यमराज, तथा धर्मराज आदि 

नामों से पुकारे जाते हैं। २ इंद्रियादि को रोकना, निम्रह, 
संयम, ३ जोडा। उ० १. ब्रक्षेद्र-चंद्राकं-वरुणापक्‍्ति-वसु- 
सरुत-थस । (विं० १०) २. नियम यस सकल-सुरलोक- 
लोकेस ! (वि० ४८) - 
यमदग्नि-(सं०)-एक ऋषि जो परशुरास के पिता थे । 
यमदूत-(सं०)-यमराज के गए जो पाषियों को यमलोक 
या नरक में ले जाते हैं और वहाँ तरह-तरह की यातना 


देते हैं । 

यसधार-(सं ०)-ऐसी तलवार जिसके दोनों ओर धार हो । 

यमधारि-(सं०)-यमराज की सेना । 

यमन ( 2 8 बाँधना, रोकना | 

यमन (२)-(सं० यवन)-१. एक राग, २. स्लेच्छु, सुसल- 

- भान । कुछ लोगों का मत है कि यवन मूलतः यूनानियों 

« का नाम था पर यथार्थतः यवन मुसलमानों और यूना- 
नियों दोनों ही से भिन्न जाति का नास था । मध्य युग से 
इस शब्द का अयोग मुसलमानों के लिए हुआ है | छ० 
२ रा गैंवार चुपाल महि, यमन महा-महिपाल । (दो० 
धचर 

यमपुर-(सं०)-यसराज के रहने का स्थान, यमलोक । 

यसनगर-दे ० 'यमपुर! । 

यसभट-दे० यसदूत! | 

यमराज-(सं०)-यम । दे० यर्सों । 

यमल-(सं०)-१ थुग्म, जोड़ा, २. साथ उत्पन्न होनेवाली 
संतान या कोई वस्तु, यसज । हे 

यमलाजन-(स ०)-गोकुल के दो अर्जुन वक्त जो पुराणों के 
अज्ञुसार कुबेर के पुत्र नलकरूवर और सणिग्रीव थे ओर 
नारद के शाप से जड़ हो गए थे । कृष्ण ने वालक़ीड़ा में 

: इन्हें उ्ाइकर इनका उद्धार किया। । 

यमुना-(सं० )-एक प्रसिद नदी जो बज में से होकर बहती 
है । इसका पानी नीला है । यमुना सूर्य की पुत्री और 


[ यथारथन्या 


यमराज की बहिन है | यमराज के वरदान से जो यमुना 
की शरण में जासा है उसे यमदूत दंड नही देते, अर्थात्‌ 
चह मुक्त हो जाता है। ५ क 
यम-दे० 'यं! | 3०- यसाशञ्रि तो हि चक्रोडपि चंद्रः सर्वत्र 
चंयते । (मा० १।१। श्लो० ३) 38 
ययाति-(सं०)-राजा नहुष के छः पुत्रों में एक | ययाति शुक्र 


के शाप से वृद्ध हो गए तो इनके छोटे पुत्र॒ पुरु ने अपंनी' 
जवानी देकर इन्हें पुनः युवा बनाया था| हक 
यव-(सं०)-जौ नाम का अन्न । ब् 


यवन-(सं०)-१. सुसलमान, २ यूनानी । दे० यसन!। 
3० १. श्वपंच खल सिहल यवनादि हरि लोक-गत नाम 
' बल बिपुल सति सलिन-परसी । (वि०, ४६) 
यवास-(सं०)-जवास नाम का काँटेदार पौदा । ; 
यश-(सं०)-१.' कीति, 'नेकनामी, २. बढाई, अशंस़रा, 
: महिसा । | | हा. 
यशस्वी-(सं ०यशस्विन्‌)-जिसका यश खूब फैला हो,-कीति- 
समान, नासवर, यशी । ५ ५ 
यशुमति-दे० यशोदा! । कप 
यप्टी-(सं० यष्टि)-लाठी, लकढ़ा, छुडी, सोटा । उ० परम 
दुर्घट पंथ, खल असंगत साथ, नाथ नहिं हाथ बर बिग्ति- 
यष्टी || (वि० दर ०) ४ 39 श्र 
यस्य-(सं ०)-जिसका, जिस किसी का । उ० यस्य गुण गण 
पे रे मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी 
७०१५१ ध् ; 
यह-(सं० एपः)-निकट की वस्तु का निर्देश करनेवाला एक 
सर्वनाम जिसका अयोग वक्ता और श्रोता को छोड़कर 
और सब मनुष्यों, जीवों तथा पदार्थों के लिए होता है । 
उ० साकी पैज पूजि आई यह रेखा कुलिस पपान की। 
(वि० ३६०) यहंउ-यह सी | उ० यह कहत भल फहिहि 
न कोऊ | (सा० २२०७१) यहू-यह, यह भी, इस । उ० 
मोहि सम यहु अलुभयडउ न दूज । (मा० १।३।३) यहै- 
यही, यह ही । उ०तुलसी यहैे सांति सदिदानी । (वे०६१) 
यहाँ- (सं० इृह)-इस जगह, इस स्थान पर । यहिैं-यही, इसी 
स्थान पर। उ० राम लपन मेरी यहैं भेंट, बलि जाडें जहाँ 
सोहिं मिलि लीजै। (गी० २३२) 
यह्चि-(सं० इृह)-यह, इस | उ० तुलसिदास भवचन्नास मिटे 
तब जब मति यदि सरूप अटके | (वि० ६३) 
याँचा-(सं० याचन)-माँगा । वा 
या (१)-(फा०)-अथवा, वा । ; 
या (२)-(सं० इह)-यह, इस। उ० था बज में लरिका 
घने, होंही अन्याई । (कुृ० ८) याकी-इसकी ! उ० सुन 
मैया ! तेरी सौं करों याकी देव लरन की , सक्ुच बेंचि सी 
खाई । (क्ृ० ८) याके-इसके । उ० सोचें सब याके अघ 
प्रभु छुमिहे । (क० ७७१) याको-इसको । यातें- 
इससे । उ०यातें सबे सुधि भूलि गई । (क० ११७) यामहिं 
(१)-(सं० इृह)-इससमें । उ० मेरे कहो थाकु गोरस, 
को नवनिधि संदिर यासहिं। (कृ० & याहि-$, इसको, 
इसे, २ इसी । उ० १. यादहि कहा मैया मुँह लावति। 
(कु० १२) याही-दे० याहि!। उ० २. सब परिदार 
मेरो याही लागि, राजाजू । (क० २।८) 


याग-योगीए _] 


याग-सं० )-थज्ष, हचव । 

याचक-(सं)-माँगनेवाला, भिखारी ! 

याचकता-(सं०)-मिखारीपन । 

याचत-(खं० याचन)-माँगता है | याचन-माँगना, पाने के 
लिए ऊआर्थना करना । याचने-माँगने, जाचना करने । 
याचहिं-माँगते हैं । 

याचना-दे० याचन! । 

यातना-(सं० )-कष्ट, चकलीफ, पीडा । 

याता-(सं० यात्‌)-चलनेवाला, गमन करनेवाला । 

यातु॒धान-(सं०)-रौक्षत, निशिचर । यातुधानी-राक्षसी, 
धातुधान! का स्ीलिंग । उ० अमित्त चल परम दुर्जय 
निसाचर-निकर सहित पड़्वर्य ग्रोन्यातुधानी ! (बिं० ८) 

यात्रा-(सं०)-सफूंर, जाना । 

यादव-(सं०)-राजा यदु के वंशन, अहीर |, 

यादवराय-(सं० यादुव--राजन)-यदुवंशियों के स्वामी, 
श्रीकृष्ण 


यान-(सं०)-१. गाडी; रथ, वाहन, विसान, 
«० चढ़ाई करना ! ५ 
यापन-(सं० )-१ .चलाना,निर्वाइ,२.कालक्षेप,सभय विताना ) 
याप्य-(सं०)-निदनीय, छुरा, अधम । 5 
याभ्या-(सं०) जिन दोनों को, जिनके। उ० याभ्यां बिना न 
पश्यंति। (मा० १।$श्लो० २) 
याम (१)-(सं०)-१. तोन घंटे का ससय, पदर, जासे, २. 
समय, काल, ३. एक अकार के देवता | 
याम (२)-(१)-संयम, परहेज्ञ । 
यामहिं (२)-(१)-दिन की । 
यामिक-(सं०)-पहरू, पेहरेदार । 
यामिनी-[सं ० )-रात, निशा । 
यावक-(सं०)-सहावर, लाल रंग । ' * 
यावत्‌-दे० थावद! । यावदू-(सं०) जब तक, जहाँ तक। 
3० न थावद्‌ उसानाथ पादारविंद। (सा० ७१०८७) 
यावज्जीवन-आजीवन, जीवन भर । 
युक्त-(सं०)-१. एक साथ किया हुआ, जुड़ा हुआ, साथ, 
२. उचित, ठीक; वाजिय | उ० १. मिलित जलपातन्र अज- 
युक्त हरिचरन रज ) (वि० १5) 
युक्ति-(सं०)-१. उपाय, ढंग, २. योग, मिलन, ३. कौशल, 
चातुरी, ४७. एक अलंकार । ऐ सा 
युग-(सं०)-१. जोढ़ा, थुग्म, २. समय, वक्त, ३. सत्ययुग, 
त्रेता, द्वापर आदि चार थुग, ४. योग, विधान, विधि । 
युगम-दे० 'ुग्म! | हि 
युगल-(सं०)-थुग्म, जोड़ा, दो, दोनों ॥ 3० 
पञ्मन सुख सझ पश्मालय । (वि० ६१) 
युग्म-(सं०)-जोडा; दो, थुग । 
युतं-(सं०)-थुक्त को; सहित को । उ० पाणौनाराच चारप॑ 
कपि निकर थुत॑ बंधुना सेच्यमा् । (मा० ७॥१श्लो० १) 
युत-(सं० )-मिला हुआ; युक्त, सहित | उ० तुलसी या 
संसार में सों विचार युत संत । (बै० ११) 
युद्द-(स०)-लडाई, संग्राम, रण । ध 
थुषिष्ठिर-(सं०)-पाँच पांडवों से सबसे बड़े । ये बड़े सत्य- 
वादी और ,धर्मपरायण थे । 


२. शत्रु पर 


थुगल पदु- 


[ ३६६ 


युवक-(सं०)-तरुण, जवान, थुवा । हा 
युवति-(सं०)-तरुणी, नवयौदना, युवती | उ० खंग धारा- 
अती- अथस रेखा प्रकट, शुरू -मति-युवति-बतप्रेम-पागी । 
(बि० ३६) “८ हट के. 5 
युवती-दे० “थुबति! । ० ७ 
युवराज-(सं०)-राज़कमार, राजा का वह लड़का जो राज्य 
का उत्तराधिकारी हो ! न ४ 
युवा-(स॒० युवन्‌)-जचान, तरुण |. 


यूथ-(सं०)-१. भूंड, गरोदहद, दुल, २, तिर्यक योनिवाल्रे 
जीवों का समुदाय । 3० १. साकिनी-डाकिनी-पूतना“ग्रेत- 
चैताल-भूत-अमथ जूथ-जंता | (वि० २६) .  , ' 
यूथप-(सं०)-सेनापति, दुलपंति । ; 
यूथा-दे० यूथ! |. . « 
थूहा-(सं० यूथ)-मुँड, समूह । की 
ये (१)-(सं०)-जो, जो लोग। 3० पढंति. ये स्ववं इंद॑ । 
(सा० रे।शछुं० १२) - 6» *»* 
ये (२)-यह का बहुवचन, ये लोग | दे० 'यह” | उ० ऐसी 
सनोहर मूरति ये । (क० श२०).. « ; 
येहु-(?)-१. जो, २. किंतु, परंतु । उ० १. येतु भवदंंधि- , 
पत्लव-समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संसय मुरारी । 
(वि० ४७) 
येन-(सं०)-१. जिस, जो, २. जिससे | 3०१. येन श्ीरास- 
नामाझ्त पानकृतसनिशसनवद्यम्रवलोक्य' ,कालं। (वि० 
४६) येनकेन-जिस किसी, किसी भी । 3० येनकेन बिवि 
दीन्हे ही दाव करे कल्यान । (दो० ६६३)- - 
येह--यही | येहि-इसको, इस । येहु-ये भी। 'ड० आली 
अवलोकि लेहु, नयननि के फलु थेहु। (गी० २।३०) 
यों-(सं०इत्थं)१.इस अकार, ऐसे,२.सहज ही, आसानी से,३- 
निष्प्रयोजन, ने सतलब | उ० १. यों खुधारि सनमाति 
जन किये साधु सिरसौर। (मा० २२३६) १ मानो 
प्रतच्छु परव्यत की नस लीक लखी कपि यों धुकि घायो । 
(क० ६।४२) ५ हे है 
योगं-(सं०)-१. कुछ विशेष अवसर, २. उपाय, युक्ति; तद- 
वीर, ३. समाधि, ७, मेल, , संयोग, मिलन, २.. सबंध, 
लगाव, ६. कवच, वस्तर, ७. चित्त की द्त्तियों को 
का उपाय, मे. धोखा, छुल, ६. अयोग, ,३०. औषधि, 
११. वैराग्य, १२. तपस्या, १३. अवसर, सुभीता, १४: 
एक शास्त्र जिसके प्रतिपादक पतंजलि कहे जाते हैं | “ 
योगक्षेम-(सं०)-अप्राप्य की आधि और आप्त की रक्षा 


करना । 

योगिनी-(सं०)-१.. रण-पिशाचिनी, २. योगाभ्यासिनी, 
तपस्विनी, ३. भूतिनी, ४. नारायणी, गौरी, शाकंभरी, 
भीसा, चामुंडा, तथा पार्वती आदि, ६४ योगिनियाँ, ९. 
शैल्पुनत्नी, चंद्रघंण तथा चंडिका आदि मे देवियाँ, ९ 
देवी, थोगसाया ! 80 250 ५ 
योगींद्र-(सं०)- ३. थोगियों के स्वामी; योगेश्वर, बड़ा 
योगी, २. ईई्चर, परमात्मा, ३, शिव, महादेव । 
योगी-(सं० योगिन)-योगसाधक,_ तपस्वी, योगाभ्यासी । 
योगीस-(सं० योगीश)-१, बढ़ा योगी, २. इुववर, पर- 


श्र 


सात्मा, ३. शिव। «« ता कल 


ञ्कँ 


३६७ | 


योगू (१)-(सं० योग्य)-योग्य, लायक । 

योगू (२)-(सं० योग)-दे० योग! । 

योग्य-(सं०)-१. काबिल,, लायक, २ श्रेष्ठ, अच्छा, ३. 
प्रवीण; चतुर । 

योग्यता-(सं०)-१. काबिलियत, त्लायकियत, २, श्रेष्ठता, 
अच्छाई, ३. चतुराहई, प्रवीणता । 

योजन-(सं०)-दूरी की एक नाप॑ जो किसी मत से दो 
'कोस की, किसी संत “से चार कोस की तथा किसी 
मत से आठ कोस की होती है ॥ 

योजना-(स०)-$. व्यवस्था, आयोजन, विन्यास, २. जोद, 
मेल, मिलाप | ' है 
योद्ध/-(सं०)-बीर, शूर, बहादुर, लडाका । 


। 
+ 


रए-दे० 'रएः | उ० ते घन्य तुलसीदास आस बविहाइ जे 
हरि रँग रँए । (सा० ३।४६।छ० १) | 
रंक-(सं०)-१. धनहीन, गरीब, २. कृपण, कंजूस | उ० 
4. ऊँचे, नीचे, बीच के, धनिक रंक राजा राय | (क० 
७।६७९) रकतर-अत्यंत द्रिद्र । उ० कबहुँ दीन मतिहीन 
रंकतर, कबहँ सूप अभिमानी। (वि०८१) रकन-'रंक का 
बहुवचन, गरीब लोग। 3० त़िन रंकन को नाक सँवारत । 
रक-निवाज-(सं० रंक + फ्रा० निवाज)-गरीबों पर कृपा 
ख़नेवाला, दीनों का रक्षक । उ० रंक-निवास रंक राजा 
किये, गये गरब गरि गरि गनी। (गी० <३६) रकन्हं-- 
गरीबो ने । उ० ल्हि जनु रंकन्ह सुरस्तनि ढेरी | (सा० २। 
११४।३) रकन्दि-दे० 'रंकन्ह! । रकह्िं-रंक को, शरीब 
को उ० कहु केद्दि रंकहि करों नरेसू। (मा ,२२ 
६६१) , , 
रका-दे० 'रंक”। उ०१.मानहुँ पारसु पायड रंका। (सा०२| 
२३८॥२ 
रकु-दे० हा ।3०१, सपने होई मिखारि नृपु रंकु नाकपति 
होह | (मा० २६२) , म हि 
रग-(सं०)-१. चह पदार्थ जिसका व्यवहार रँगने के लिए 
होता है, २. बदन ओर चेहरे की रंगत, ३. तसाशा, ४. 
मौज, विलास, आनंद, ९. हे, प्रसन्ता, ६. वह स्थान 
जहाँ नृत्य संगीत या असिनय आदि हो, ७. रणज्षेत्र ८. 
रागा, ६. वर्ण । उ० १. भूपन प्रसून बहु बिविध रंग । 
(वि० १४) ४. ग्रजा. पतित पाखंड पापरत, अपने अपने 
रंग रह छै.। (वि० १३) 
रंगभूमि -(सं०)-१. वह स्थान जहाँ कोई जलसा हो, २. 
युदृस्थल, ३ नाव्यशाला, ४. अखाड़ा । 3० $, रंगभूमि 
पुर कौतुक एक निद्वारहि | (जा० १३) 
रैगमगे-(सं० रंग + मप)-रंग में मश्न हुए, रेंगे हुए । ड० 
सोहत स्थाम जलद झऋदु घोरत धातु रैंगमगे रूगान। 
, (गी० २६०) 


[ योगू-रई 


योधन-(सं०)-युद्ू, लड़ाई, संग्राम! - 

योनि-(सं०)-१. स्त्रियों की जननेंश्रिय, भग, २, खान, 
३. कारण, हेतु, ७. प्राणियों के विभाग, वर्ग या जाति । 
योनियाँ ८७ लाख कही गई हैं | 

योवन-दे० यौवन! । ' 

योषा-(सं०)-नारी, स्त्री । हे 

योषित-दे ० योषिता! । 

योषिता-(सं० योपित )-स्त्री, नारी । 

यौ-(सं० इत्थं)-इस प्रकार, ऐसे । 

यौतुक-(सं०)-वह धन जो ब्याह में कन्या पच्च से वर पक्त 
को मिले । दहेज, दायज । + 

यौवन-(सं०)-जवानी, तरुणाई । कै. 


रगा-दे० रिंग! । उ० १, कुसुमित बिविध बिटप बहुरंगा-। 
(मा० १।१२६।१) 

रंगीले-१, रंगे हुए, रंगवाले, २, रसिया, रसीले, रसिक । 
उ० १, तिहूँ काल तिनको भलो जे राम रेंगीले। (वि० 


३२) 

रंगौ-रँग ले, रेंगे। उ०चरन चोंच लोचन रँगौ, चलौ मराली 
चाल । (दो० २३३) 

रंच-(सं० न्‍्यंच, ग्रा० णंच)-अल्प, थोड़ा । उ० रिपु रिन 
रंच न राखब काऊ। (मा० २२२६।१) रचौ-बिलकुल, 
“थोड़ी भी, जुरा भी। उ० बिरचे ।बरचि बनाइ बाँची, 
रुचिरता रंचौ नहीं । (जा० ३६) 

रचक-थोड़ा, छुछ ॥ उ० संग लिए विधु बैनी वधू रति को 
जेहि रंचक रूप दियो है । (क० २१६) 

रजनं-दे० “रंजन”! | उ०१, मुनीन्द्र संत रंजन । (मा० ३। 
४छं० ४) रंजन-(सं०)-१. प्रसन्न फरनेचाला, २. प्रसन्न 
करने की क्रिया, ३. सुन्द्र। उ० १. जनरंजन भंजन सोक 

, सर्य । (सा० ६।११$। ७० ३२) रजनि-मसन्न करनेवाली । 
उ० घुध विश्राम सकल जन रंजनि | (सा० १।३१।३) 

रजित-(सं०)-१. जिस पर रंग चढ़ा या लगा हो, रेंगा 
हुआ, २. प्रसन्न, ३. अनुरक्त, प्रेम सें पढ़ा हुआ | उ० १. 
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन-जातक से । 
(क० ३॥१) ४ 

रंतिदे+-(सं०)-एक पौराणिक राजा जो अपने दान के लिए 
प्रसिद्ध हैं । 

रंध्र-(सं०)-छेद, सूराखू। उ० श्रवन रंध अदिभवन ससाना। 
(सा० १।३१३॥१) 

रभा-(सं०)-१ पुराणों के अनुसार एक चेश्या; २, केला। 
उ० १, रंभादिक सुरनारि नबीना | (सा० १।१२६॥२) 

रइनि-(सं० रजनी)-रात, निशा । 

रई (१)-(सं० रथ)- दही आदि मयने की सथानी ! 

रई (२)-खं० रज)-भूसी, गेहूँ की भूसी । 


शे६६ ] 


रघुबर, राम और लक्ष्मण । उ० साया सानुप रूपिणों 
रघुवरों सद्धमवर्मो हितो । (सा० '४।१श्लो० १) 
रघुबीर-रघुचीर को। रघुबीर-(सं०- रघुवीर)-रास । 3० 
रघुबीर जस-म॒ुकृता बिपुल सब भुवन पहु पेटक भरे । 
(जा० १७) रघुबीरहि-राम को, रघुबीर को । उ० लागि 
बिलोकन सखिन्ह त्तन रघुबीरहि उर आनि। (सा० १। 
२४८) रघुबीरदी-दे० 'रघुबीरहिं' । रघुबीरै-रघुवीर को, 
कफ । 3० हृदय-घाउ मेरे, पीर रघुबीरे | (गी० ६। 
१४ हे 
रघुबीरा-दे० रघुबीर' । उ० नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा | 
(मा० २७७६।२) 
रघुबीद-दे० 'रघुबीर' । 
रघुबीरू-दे० 'रघुबीर' | उ० जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू । 
(सा० २।१४४॥३) 
रघुराई--(सं० रघुराज)-राम । 3० दीनवबंधु सुखसिंधु कृपा- 
कर,कारुनीक रघुराई। (वि० ८३)  * ८ 
रघुराउ-राम । 3० प्रेम प्रपंचु कि कू>-फुर जानहि सुनि 
रघुराउ। (मा० २।९६१) हि 
रघुराऊ-दे० 'रघुराउ” । उ० बिसमय हरप रहित रघुरोंऊ । 
(सा० २१२२) , * ! 
रघुराज-(सं०)-१. राम, २, दशरथ, ३. राम का राज्य । 
3उ० २, रघुराज-साज सराहि लोचन-लाहु लेत अघाई 
के । (गी० ३९) 
रघुराजु-दे ० 'रघुराज' । ह 
रघुराजू--दे० 'रघुराज' । उ० सरल सबल साहिब रघुराजू । 
(सा० १॥१३॥४७) * ध 
रघुराया-(सं० रघुराज)-राम, रघुराज । उ० तिन्ह के हृदय 
वसहु रघुराया। (सा० २।१३०११) ॥॒ 
रघुरैया-रघुकुल के राजा । उ० मोद-कंद-कुल-कुम्र द-चंद्र मेरे 
रामचंद्र' रघुरैया । (गी० $।१७) े 
रचइ-(सं० रचना)-रचता है। उ० मिलह रचह परपंचु 
बिधाता । (मा० २।२३२।३) र्वत-रचते हैं, रचता है। 
उ० दरप न रचत, विषाद न बिगरत, डगरि चले हँसि 
खेलि । (कृु० २६) रचहिं-रचते हैं, तैयार करते हैं । 
रचहु-रचो, तैयार करो। उ० रचहु बिचिन्र बितोन 
बनाई। (मा० १।२८७॥३) रचा-रचना की, बनाया । 
उ० यह सेंजोग बिधि रचा बिचारी। कप ३॥१७।४) 
रचि-१. निर्माणकर, बना कर, २. रखे हैं, बनाए हैं, ३. 
सजाकर । उ० २ कंकन चारु बिबिध भूषन विधि रचि 
निज कर मन लाई । (वि० ६२) रचिवे-रचने, रचना 
करने । उ० रचिबे को बिघि जैसे पालिबे को हरिहर | (ह० 
११) रची-निर्माण फी, बनायी । उ० कहत पघुरान रची 
फेसव निज, कर-करतूति-कला सी | (विं०२२) रचु-१.सजा 
कर, २.सज्जित कर दे । 3० २,आनि काठ रखु चिता बनाई । 
(मा० ४।१२॥२) रचे-रचा, सजाया, सज्जित किया। 
स्वेउ-रचा, वनाया । उ० इंर्हाँ दिमाचल रचेउ विताना । 
(सा० १॥६४।१) सवेन्हि-१ रचा, बनाया, किया, २. 
रचना चाहिए । 3० १. जेहि रिपुछय सोह रचेन्हि उपाऊ। 
(मा० १११७०।४) रचेसि-रचा, किया । उ० मरह्ठु ठांनि 
सन रचेंसि उपाहईँ। (मा० १॥८६।३) रचे-१, रचना करे, 
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बनावे, २ रचता है, बनाता है, ३. रचा दिए हैं। उ० 
२ उर बसि भ्रपंच रचे पंचबान। (वि० १४) रच्यौ- 
रचना की, बनाया । उ० सुभ दिन रच्यो स्वयंबर मंगल- 
दायक । (जा० ३) 

रचना-(सं०)-१., बनावट, निर्माण, २ संसार की उत्पत्ति, 
जगत का निर्माण, ३ पैदा की हुई चीज़, ४७. सजावट, ९, 
अंथ लिखना । उ० २ देखत तव्‌ रचना बिचित्र अति 
समुझति मनहिं सन रहिए | (वि० १११) 

रचित-(सं०)-निर्माण किया हुआ, बनाया हुआ। उ०चपुष 
ब्रह्मांड, सो, भ्रवृत्ति-लंका दुर्ग रचित मन-दनुज-सय रूप- 
घारी । (बि० ४८) के । 

रूछ-(सं० रक्षण)-१ रक्षा करे, रखवाली करे, २. रप्षा 
कीजिए । उ० १, तीरथपति अंकुर-सरूप, यच्छेस रच्छ- 
तेहि। (क० ७११५) रच्छुंद्ी-रक्ता करते हैं, रखवाली 
करते हैं। उ० करि जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर 
चहुँ दिसि रच्छुहीं। (मा० ४।३॥३) 

रूछक-दे० रक्षक” । उ० रच्छुक कोटि जच्छुपति केरे । 
(सा० १।१७६।१) रछच्कनि-(सं० रक्षक)-रक्षकों को, 
रखवालों को । उ० बाटिका उजारि अच्छ रच्छुकरनिं 
मारि । (क० ६२४) 

रूछुन-दे० 'रक्षण” । उ० जयति सुम्रीव-सिच्छादि-रच्छुन- 
निपुन, बालि-बलसालि-बध-मुख्य हेतू । (वि० २९) 

रूछा-(सं० रक्षा)-रक्षा, हिफ़़ाजत । उ० लगे पढ़न रच्छा 
फचा ऋषिराज बिराजे । (गी० १॥६) 

रज़ (१)-(सं०)-१. धूल, रेत, मिट्टी, २. रजोगुण, ३. 
आत्तंव, कुसुम, ऋतु, ४. पृथ्वी । उ० १, मिलित जल 
'पान्न अज-युक्त हरिचरन रज | (वि० १८) २ रावन सो 
राजा रज तेज को निधान भो। (क० ४।३२) ४ रज अप 
अनल अनिल नंभ जड़ जानते सब कोइ। (स॒० २०३) 
रजहिं-रज पर, धूल पर । उ० गुर पद रजहि लाग छुरु- 
भारू। (मा० २३१ ४९।४) 

रज (२)-(सं० रजक)-धोबी, 4 पढ़ा धोनेवाला । उ० तिय 

हे मतिमंद्‌ प्रजा रज निज नय नगर बसाई । (वि० 

१६० 

32 ) घोवी, कपड़ा घोनेवाला । 

रजत-(सं०)-चाँदी, रूपा। उ० रजत सीप महेूँ भास 
जिमि जथा भानुकर वारि। (मा० १।११७) 

रजधानिय-(सं० राजधानी)-राजघानी, सुुय नगर | उ० 
जनु ऋतुराज मनोज-राज रजधानिय । (पा० &८) 

रजघधानी-दे० 'रजधानिय”ः । उ० राजा राम अवध रज- 
घानी। (सा० १॥२५३) 

रजनि-दे० रजनी” । उ० १. याके उए बरति अधिक आँग- 
रा दुव, वाके उए मिटतिं रजनि-जनित जरनि। (कृ० 
ट्टू० 

रजनिंचर-(सं० रजनीचर)-१., राक्षस, २. भूत, ३. चोर, 
४ पहरेदार । 3० १ अखुर सुर नाग नर यक्त ग़ंधर्व खग 
रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्ये। (वि० ४७) 

रजनी-(सं०)-१ रात, निशा, २. हल्दी, ३. लाख, ४. 
नील का छूत्त | उ० १. पुरी विराजति राजति रजनी । 
(मा० १२५८२) ॥ 
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रजनीकर-रक्ष | 


रजनीकर-(सं०)-चंद्रमा । उ० संत्त दुखद सखी ! रजनी- 
कर । (कृ० ३१) 

रजनाचर-(सं०)-दे० 'रजनिचर” । उ० १.व्‌ू रजनीचर नाथ 
महा, रघुनाथ के सेवक को जन हों हों । (क० ६॥१३) 

रजनीचरा-दे० 'रजनिचर! | उ० $, सँग भूत प्रेत पिचास 
जोगिनि विकट मुख रजनीचरा । (सा० १॥8४। छुं० १) 

रजनीमुख-(सं ०)-संध्या, सास | 

रजनीश-(सं०)-चंद्रमा, निशाकर | उ० ललित लल्लाट 
पर राज रजनीश कल, कलाधर, नौमि हर धनद-मिन्रं । 
(वि० ११) 

रजनीस-दे० 'रजनीश” | उ० तुलसी महीस देखे दिन रज- 
नीस जैसे । (गी० १।६२) 

रंजपूत-(सं० राजपुत्र)-१. क्षत्रिय, राजपूत, २ दीर, परा- 
क्रमी । उ० २, पवन को पूत रजपूत रूरो | (ह० ३) 
रजाइ-दे० रजाई” । 3० रामदूत की रजाई साथे मानि 
लेत हैं । (६० ३२) व 

रजाई-(अर० रज्ञा)-आज्ञा, हुक्म | उ० ऐहडें- वेगिहि होड 
रजाई । (सा० २।४६॥२) 

रजाय-(अर० रजा)-आज्ञा, अनुशासन | 3० राम की 
रजाय तें रसायथनी समीर सूनु। (क० ४२३) 
रजायस-दे ० 'रजायसु? । 


रजायसु-(सं० राजन्‌ू-आयसु)-आज्ञा, राजाज्ञा, हुक्म । 


ड० पाय रजायसु राय को ऋषिराज बोलाए। (गी० १।६) 
रजु-दे० 'रज्जः” । 3० बाँधिबे को भवगयंद रेलु की रज 
बटत । (बिं० १२६) 
रजोगुण-(सं०)-प्रकृति का वह स्वभाव जिससे जीवधारियों 
में भोग-विलास तथा दिखावे की रुचि उत्पन्न होती है । 
राजस । 
र॒जोगुन-दे० 'रजोगुण” । उ० तामस बहुत रजोगुन थोरा ! 
(मा० ७)१०४।३) है 
रज्जु-(सं०)-रस्सी, डोरी, जेवरी । रज्जौ-जेवरी में, रस्सी 
सें | उ० यत्सत्वाद सुपेच भाति सकल॑ रज्जी यथाहेश्रेमः । 
(मा० $॥१। श्लो० ६) 
रट-( 0-१. रठना, याद करना, २. बार-बार कहना, ३. 
रतते हैं, रट रहे हैं। उ० ३. राम-राम रट विकल भ्ुआलू। 
(मा० २३७११) रटत-रठता है, कहता है, वार-वार 
कहता है । उ० रुचिर रसना तू रास-रास क्यों न रठत | 
(वि० १२६) रटति-रटती है, याद करती है, बक वक 
है। उ० कनक-जटित सनि नूपुर मेखल 
रटति मधुर वानी । (वि० ६३) स्टन-दे० 'रट!। 
रटनि-दे० 'र०]। उ० २. तब कट करडेँ 
नहिं. काना । (सा० ६३४२) रटहिं-रटते हैं, वार- 
बार शब्द करते हैं। उ० रटहिं कर्माति कुख्ेत करारा | 
(मा० २।१५१८।२) रटठहि-रठो, याद करो । उ० देखु राम- 
सेवक सुनु कौरति, रठहि नाम करि गान गाथ । (वि० ८४) 
रठहु-रटो, याद करो, सजो । रटि-रटकर, रट-रठकर | उ० 
तौ सहि निपट निरादर निसि दिन लट ऐसो रटि घटि को 
तो । (वि० १६१) रठहु-रटो, रठा करो । उ० राम-राम 
रस रास राम रह, राम-रास जपु - जीहा । /(वि० ६५) 
रटो-१. बोलो, कद्दो, कद्दा करो, २. जप किया है, रटा 
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है | 3० १. तुलसी जो सदा सुख चाहिय तौ रसना 
निसि बासर रास रटो | (क० ७८६) २. नाम रठो, जम 
बास क्यों जा, को आई सके जम-किंकर नेरे ? (क० 
७8 २ | ी' 
रढ़े-(१)-रटा, बोला । उ० जब पाहन मे बन बाहन से, 
उतरे बनरा “जयराम? रढ़े | (क० ६।६) 
रण-(सं०)-लडाईं, युद्ध । उ० सकुन साजुज सदल दलित 
दृशकंठ रण, लोक-लोकप किए रहित शंका । (वि० ४३) 
रखित-(सं०)-बजता हुआ । हे 
रत-(सं9)-१, अनुरक्त, आसक्त, २. संसार या सांसरिक 
प्यों में लीन, हे, लगा हुआ, लीन, तत्पर, ४. मैथुन, 
प्रसंग । 3० १. सीय राम पद होइ न रत' को । (मा० 
२३०४।१) २. करमी, धरमी, साधु, सेवक, विरत, रत । 
(वि० २३६) ! ह 
रतन-(सं० रत्न)-बेशकीसत पत्थर, हीरा आदि। उ० 
सोड पअगटत जिमि मोल रतन ते । (मा० १।२३॥४) » 
रतनाकर-दे० 'रवनाकर?-+ । 
रतनागर-दे० 'र॒त्याकर! | ० तीय रतन तुम उपजिहु भव 
रतनागर | (पा० ४४). ', 
रतनार-(सं० रक्‍्त)-लाल, अरुण। रतनारे-दे० 'रतनार' । 
उ० नव सरोज लोचन रतनारे | (मा० १२३३२) 
रतहि-(सं० रति)-सुग्ध हो जाते हैं। उ० बढ़े रतहि लघु 
के गुनहिं तुलसी छघुहि न हेत | (स० ६३४)... 
रता-(सं० रत)-आसक्त, रत, लीन । 3० दास रता एक 
नाम सों, उसय लोक सुख स्यागि । (बै० ४२) 
रति-(सं०)-१. कामदेव की खरी। रति अजापति की कन्या 
थी | इसे खी-सौंदर्य का आदुश मानते हैं। २ भ्रेम, प्रीति; 
३. मैथुन। उ० १. ब्रालसझूंग मक्ष्‌-खंजन-बिलोचनि, 
चंद्रबदुनि, लखि कोटि रति मार लाजै। (वि० १४) २. 
सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा। (सा० ७१०४२) रति- 
प्रद-प्रेम उत्पन्न करनेवाला । रत्यो-रति भी, क्ामदेच 
की सी भी | उ० रत्यो रची विधि जो छोलत छुबि 
। (गी० २२१) 
रातआतो-(सं० रति)-अ्रीति करता, प्रीतिवान होता | उ० 
राम-नाम-अडुराग ही जिय जो रतिआतो | (वि० १३१) 
रतिन-(सं० रत्तिका -रत्तियों के, रत्ती भर के । 3० रतिन 
के लालचिन प्रापति मनक की । (क० ७।२०) 
रतिनाथ-(सं० )-कामदेव । उ० दुइ माथ केहि रतिनाथ 
'जैहि कहूँ कोपि कर धनु सरु धरा । (मा० १।८४। छु०१) 
रतिनायक-(सं०)-कामदेव | उ० न डगे, न भगें जिय 
जानि सिलीमुख पंच घरे रतिनायक है। (क० २।२७) 
रतिपति-(सं०)-कामदेव | उ० जनु रतिपति ऋतुपति कोसल 
पुर विहरत सहित समाज । (गी० १॥२) 
रतां-(सं० रति)-१. कामदेव की पत्नी, रति, २ सौंदर्य, 
शोभा, हे. प्रेम, श्रीति, ४. समान, अन्दर, <*. तेज; 
काँति । 3० ९. बेद लोक सब साखी, काह की रती न 
राखी । (बि० २४८) मं 
रतक्त-(सं०)-१, कुछ विशिष्ट बहुमूल्य पत्थर या पंदार्थ । ने 
रत्नों में हीरा, मोती, पैन्ना, माणिक, पुखराज, नीलम गो- 
मेद्‌, लदसुनियाँ और झूँगा का नाम लिया जाता है। २: 
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झाभूषण । उ०१, रत्न हाटक-जटित मुकुट मण्डित मौलि 
भानुसस-सहस-उद्योतकारी । (बि० ४१) 

सत्ञाकर-(सं०)-रत्नों की खानि, समुद्र । ४ 

रथ-(सं०)-स्यंद्न, यान, गाढ़ी। एक विशिष्ट प्रकार की 
5328 जिसमें घोड़े जोते जाते थे। ड० जयत्ति 
न-ब्याल सूदन-गबेहर धनंजय-रथ त्रान केतू | (बि० 
२८) रथगासी-(सं ” रथगासिन)-रथ पर चढ़कर चलमने- 
वाला । उ० सारथि पंगु, दिव्य रथ-गासी । (बि० २) 

रथहि-रथ को । 3० चले अवध लेइ रथहि निषादा। (मा० 
२।१४४।१) 

रथांग-(सं ० )-१. रथ का पहिया, २, चकचा, चक्रवाक । 
उ० २. पिक्‌ रथाग सुक सारिका सारस हंस चकोर। 
(सा० १८३) 

रथी-(सं० रथिन्‌)-रथ पर चढ़ा हुआ, रथारूढ़ | 3० रथीं 
सारथिन्ह लिए बोलाई । (मा० २६६४) 

रथु-दे० रथ! । 

रद (१)-(सं०)-दाँत, दंत) उ० अघर अरुन रद सुन्दर 
नासा। (मसा० १।१४७।१) रे 

रद (२)-(अर ०)-१. नष्ट, खराब, २. तुच्छु, फीका । 

रदन-(सं०)-ददाँत । 

रदुपट-(सं०)-ओप्ठ, अघर | उ० रदूपट फरकत नयन 
रिसौह । (सा० १॥२९२।४) 

रदपुट-दे० 'रदपट! । - 

रन-(सं० रण)-युद्ध, लड़ाई । उ० महाबीर-विदित, जितैया 
बड़े रन के । (वि० ३७) 

रनवॉकुरो-(सं० रण + वक्र)-रण में कुशल योछा, शूर- 
वीर । 3० धीर रघुबीर को बीर रन-बाँकुरों | (क० ६॥४९) 

रनवास-दे० 'रनिबास” । 

रनिबास-(सं० राक्ली + वास)-रानियों का महल, हरस, 
अंतःपुर । उ० जुब॒ति जूथ रनिवास रहस-बस यहि विधि। 
(जा० १७०) 

रनिवबासा-दे० रनिबवास!'। * 

रनिवासु-दे० 'रनिबास' । 

रनिबासू-ढे० 'रनिबास! । सहल की रानिरयाँ । उ० आयउ 
जनक राज रनिबासू । (मा० २।२९८१॥२) 

रनी-(सं० रण)-योछा, वीर, लडाका | उ० कलुष-कलंक 
कलेस-कोस भयो जो पद पाय रावन रनी । (गीए र। 


डे हे दर न 
रवि-दे० रवि! । उ० १. रवि आतप सिन्नसामिन्न जथा । 
मा० ६।११३|८) ७ रवि हर दिसि शुन रस नयन । 
,(दो० ४४८) रबिहिं-रवि का, सूर्य का | 3० रविहि राड, 
. राजहि प्रजा, छुध व्यवहरहिं विचारि | (दो०५०३) रविहिं- 
१. सूर्य का, २ सूर्य को, ३. सूर्य ने । 
रविकर-(सं०)-सूर्य की किरण। उ० महा मोह तस पुंज 
जासु बचन रबिकर निकर | (सा० १।१। सो० ९) 
रजिकुल-(सं ०)-सूर्यकुल, सूर्यचंश । इसी कुल में राम का 
जन्‍म हुआ था । उ० रविकुल-कैरव-चंद भो आनंद-सुधा 
को । (वि० १९२) रबिकुलनदुन-सूर्यकुल के पुत्र था सूर्ये 
कुल को प्रैसन्न करनेवाले । रासचंद्र । उ० दिये बूक्छि रुचि 
रविकुलनंदन । (सा० १६३१।३) 
है 


[ रत्नाकर-रमित 


रबितनुजा-(सं०)-यम्ुना नदी । उ० रवितन्ुजा कई करत्त 
बढ़ाई । का २।११२।१) 

रत्रिनदुनि-दे० 'रविनंदिती!। उ० करम कथा रविनंदनि 
बरनी । (सा० १॥॥२।५) 

रबिसनि-(सं० रविमणि)-सूरयकांत सणि । उ० जिमि रवि- 
मनि द्वव रविहि बिलोकी । (मा० ३॥१७ ३) 

रबिसुत-(सं० रविंसुत)-अश्विनीकुमार | उ० निरखत ही 
नयननि निरुपस सुख रबिसुत मदन सोस-दुति निदरति। 
(गी० ७१७) 

रॉबसुता-(सं०रविसुता)-यमुना । 3० जन्ु रबिसुता सारदा 
सुरसरि मिलति चलीं ललित त्रिबेनी | (गी० ७)१५९) 

रम-(स०रसण)-१ .रम जाना, मिल जाना, लीन हो जाना, 
२ रस गया, मिल गया | उ० २ जेहि कर मनु रम जाहि 
सन तेहि तेही सन कास। (सा० १८०) रसु-रमणकर, 
क्रीड़ा कर । उ० रास रास रझु, राम राम रहु | (वि०६९) 
रमेउ-रम गया, लीन हो गया । उ० रमेउ राम मनु देवन्ह 
जाना | (मा० २१३३३) 

रमणु-(सं०)-१. आनंदोत्पादुक क्रिया, क्रीडा, २ मैथुन, 
सहवास, ३. रसण करनेवाला, पति, ४. कामदेव, २. 
जार, ६ गर्दभ। 

रमणी-(सं०)-स्त्री, सुन्द्री । 

रमणीक-(सं० रसणीय)-सुन्दर, मनभाचन । 

रमणीय-(सं०)-सुन्दर, मनोहर | उ० तरुण रमणीय 
राजीव लोचन बदन राकेश कर निकर हासम्‌ । (वि० 
६०) 

रमन-दे० 'रसन! । रमन-दे० 'रसण”! । रमण करनेवाले, 
पति | उ० विज्ञान-भवन गिरिसुता-रसन । (वि० १३) 

रमनि-दे ० 'रमणी' । 

रमनीय-दे० 'र्सणीय” । उ० निरखत मनदवि हरत हदि 
हरित अवनि रसनीय । (गी० ७१६) 

रमा-(सं०)-१ लच्मी, कमला, श्री, २. स्त्री। 3० १. 
सिद्ध सची सारद्‌ पूजहि, मन जोगवति रहति रमा सी । 
(वि० २३) 

रमानाथ-(सं०)-लच्मी के पति, विष्खु | 3० रसानाथ जहेँ 
राजा सो घुर बरनि कि जाइ | (मा० ७२६) 

रमानिकेत-(सं ०) विण्णु । 

रमानिकेता-दे० 'रमानिकेत! । उ० हरपि मिले उठि रमा- 
निकेता । (मा० $।१२८।३) 

रमानिवाध-(सं०) विष्णु, लघ्मीपति । 

रमसानिवासा-दे० रसानिवास”!। उ० एक्मस्तु करि रमाॉ- 
निवासा । (मा० ३॥१२॥१) 

रमापति-(सं०)-विष्णु । उ० का अपराध रसापति कीन्‍न्हा । 
(सा० ,१२४।४) 

रमाविलासु-(सं० रमा +विलास)-लच्मी का विलास, भोग 
और ऐश्वर्य । उ० रमाविलासु राम अज्चुरागी | (मा० २। 
३२४।४) 

रमारमन-(सं० रमा-+ रमण)-विप्णु । उ० जय राम रसा- 
रमसने ससे । (सा० ७१४१) 

रमित-(सं० रमण) सर्वब्यापी । उ० रेफ रमित परमास्मा 
सह अकार सिय रूप । (स०१४) 
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(सा० १६२) ३. चंद किरन रस रसिक चकोरी । (सा० 
२।५९६।४) 
रसु-दे० 'रसु'। 
रसेस-(सं० रसेश)-रसों में शिरोमणि, नसक । उ० रुचिर 
रूप-जल मो रसेस है मिलि न फिरन की बात चलाई। 
(क्ृ० २९) 
रसोई-(सं० रस)-१. पका हुआ खाना, भोजन, २. चौका, 
पाकशाला | उ० १, साया मय तेहिं कीन्हि रसोई! (मा० 
१।६७३।१) 
रस्मि-(सं० रश्सि)-किरण, मरीचि। 
रहंट-(सं० अरघटद्ट)-कुएँ से पानी निकालने का एक यंत्र । 
उ० सोई सींचिबे लागि मनसिज के रहेँट नयन नित् रहत 
न हेरी । (गी० ४।४६) 
रहसेउ-(सं० हष)-हाँपित हो उठा | उ० एहि अवसर मंगलु 
परम सुनि रहँसेड रनिवासु । (मा० २।७) 
रह-(/)-१, ठहर, थम्ह, रुक, २. रुक गया, ३, एकांत, 
निजन | उ० २.लोचन जलु रह लोचन कोना | (मा० $। 
२९६।१) रहइ-रहता, रहता है । उ० कहि देखा हर जतन 
'वहु रहइ्ट न दच्छुकुमार । (मा० १।६२) रहई-रहता है । 
3० एहि बिछि जग हरि आश्रित रहई । (मा०१।११८।१) 
रहजँ-रहूँ, रह जाऊँ। रहउ-१. रहे, २. रहो | उ० ३. 
पुनि न सोचु त्तनु रहड कि जाऊ। (मा० २४४३) रहऊ - 
रही हूँ । उ० जिञअनमूरि जिसि जोगवत रहऊँ। (सा० 
२।९६।३) रहत-१ रहता है, ठहरता है, २. रुकता है, बंद 
, होता है, ३. रहते हुए। उ० २ नयननि वारि रहत न 
एक छुन। (गी० ४।१७)३ , लखी राम रुख रहत न जाने । 
(मा० २।७८।१) रहृति-१ रहती है, २.-रहते हुए। उ० 
$. सिद्धू सची सारद पूजहि सन जोगवति रहति रमा 
सी ! (विं० २२) रहन-१. चाल, रीति, रहने का ढंग, २. 
स्वभाव, प्रकृति, ३. रहना । उ० ३, तुलसिदास निज 
भवनद्वार प्रभु दीजे रहन परथो । (वि० ६१) रहनिं-दे० 
“पहन! । उ० $, तुलसी रहिए एहि रहनि, संत जनन को 
काम । (वै० १७) रहब-१. रहोगे, रहियेगा, २, रहना, 
३. रहा करेंगे, रहुँगा। उ० १. दरसनु देत रहव झुनि 
मोहू । (मा० १।३६०४) २. भयउ बहोरि रहब दिन 
चारी । (सा०२।२७३।१) ३. भाहि त मौन रहब दिल 
राती। (सा० २।१६॥२) रहसि-रहा, रही । रहंहिं- 
रहते हैं । उ० नप सव रहहि कृपा अमिलाप | (मभा० २। 
२।२) रहृहिं-रहता है, रह्ा। रहहदीं-रदते हैं । 3० पशु 
सुख कमल बिलोकत रहहीं। (मा० ७।२९।१) रहहु-रहो, 
रहोगी। उ० तौ घर रहहु न आन उपाई। (मा० २। 
१8।४) रहहू-रहो । रहा-१ रह गया, रुका, २, था, ३. 
शेष रहा | उ० +., रहा वालि बानर में जाना। (सा० ६। 
२११२) ३.रहा एक दिन अवधि कर अति आरत्त पुर लोग। 
(मा० ७)१। दो० १) रहिं-१. रहकर, २. रह, ३. रह 
रही हो । उ० ३ अलप तढ़ित जुगरेख इंदु महँ रहि तजि 
चंचलताईं। (विं० ६२) रहिआ्-रहा जाय । उ० इहाँ 
रहिआ्न रघुबीर सुजाना। (सा० १॥२१४।३) रहिडें-रही, 
थी | उ० तातें अब लगि रहिये कुसारी । (सा०१॥१७५) 
रहिबो-रहना । उ० तौलों, मातु ! आपु नीके रहियवो ! 


[ रसु-रॉक 


(गी० २१४) रहिय-१. रहो, रहिए, २. रहना, रुकना, 
३. रहे, रुके। रहिह्--रहूँगा । 3० रहिह् निकट 
सैल पर छाई | (मा० ४३२४) रहिदृहिं-रहेंगे ।ड० 
सीय कि पिथ सँगु परिहरिहि लखनु कि रहिहहिं घाम । 
(मा० २।४६) रहिहि-रहेगी, रहेगा ! उ० जो चलिहेँ रघु- 
नाथ पयादेहि सिला न रहिहि अबनी । (गी० “ १४६) 
रहिहु-तुम थी, थी । 3० जात रहेडें कुबेर गृह रहिहु 
उस्मा कैलास | (सा० ७।६०) रहीं-रह गईं, रुकी, थी | 
रही-१. रह गईं, २, थी | उ० २ कत॒बिप्र व्याघ 
गनिकहि तारेहु ? कछु रही सगाई ? (वि० ११२) 
रहु-रहो । उ० कुकी रानि अब रहु अरगानी । (सा० २। 
१४।४) रहे-१ थे, ठिके थे, वहरे, झहरे थे, रुके, २ शेष 
बचे, वाकी रहे । उ० १ कराल हैं, रहे कहाँ, समाहियगे 
कहाँ मही । (क० ६।८) रहेउ-१. रहा, २ अडा रहा । 
उ० १ मास दिवस तहँ रहेडेँ खरारी। (मा० ४॥६९। 
४) २. भगति पच्छु हठ करि रहेउें दीन्हि सहारिपि साप । 
(सा०७।११४ख) रहेड-रहा, था । रहेऊँ-में था; में मौजूद 
था । उ>०तेहिं समाज गिरिजा में रहेऊँ। (मा०१।१८९४१२) 
रहेऊ-रहा, था, रुका | रहेसि-रहा, रह गया । उ० जों 
ते जिश्मत रहेसि सुरद्रोही | (मा० ६।८४।२) रहेहु-दे० 
रहेउ!” । रहे-१. रहे, रहता है, २ रहने । उ० १ रहे जहाँ 
बिचरे तहाँ, कमी कहूँ कछु नाहि | (स० *५७) २. आपुनु 
उठि धावह रहे न पावद धरि सब घालइ खीसा । (मा० 
१।१८३।छं० १) रहेगो-रहेगा, व्हरेगा। रहाों-रहा हैँ, 
रहा । उ० घाटत रों स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट 
भरो | (वि० २२६) रह्यो-था, रहा । उ० अ्रचवाह दीलन्‍्हें 
पान गवने बास जहँ जाको रह्यो | (मा० ३॥६8।छु० १) 
रह्ौ-रहा । उ० कहे बिनु रक्षो न परत । (ब्० 
२९६) ४ 
रहसि (२)-(सं० रहस)-एकांत में, गुप्तस्थान में | ड्० 
रहसि जोरि कर पति पग लागी। (सा० ९।३६।३) 
रहम-(अर ०)-करुणा, दया । उ० सबको स्लो है राजा राम 
के रहम ही । (क० ६।८) - 
रहस-(सं० हष)-आनंद, प्रसक्षता । उ० कौसल्या कैकयी 
सुमित्रा रहस-बिबस रनिवास । (गी० १२) 
रहसहिं-(सं० हर्ष)-असच्न होते हैं,-हपित होते हैं । उ० बर 
दुलहिनिहि बिलोकि सकल सन रहसहिं ! (पा० १४३) 
रहसि (१)-असन्न होकर, खुश होकर । रहसी-प्रसन्न हुई । 
उ० रहसी चेरि घात जनु फाबी | (सा० २।१७२) रहसे- 
प्रसन्न हुए । रहसेउ-प्रसन्न हुए । 
रहस्य-(सं०)-१. गुप्त भेद, ग्रोप्य विपय, २. वह जो 
आखानी से समझ में नझआा सके | उ० १. यह रहस्य 
काहूँ नहिं जाना । (सा० १।१६६।१) २. यह रहस्य रघु- 
नाथ कर वेगि न जानइ कोइ | (सा० ७।११६ क) 
रद्दित-(सं ०)-हीन, शूल्य, खाली । उ० मद॒त मर्दन मसदा- 
तीत माया रहित मंज॒मानाथ पाथोज पानी । (वि०६६) 
रॉक-(सं० रंफ्-रंक, मिखारी। उ० रॉक सिरोसनि 
काकिनि भाग बविलोकत लोकप को करदा है। (क० 
७१५९५) रॉकनि-१, रंको को, २, रंकों ने। उ० १, 
रॉकनि चाकप रीकि करे | (क० ७१४४) 





राँकु-एखनद्वार 


राँकु-दे० रॉक! | उ० धनु तोरै सोई वरे जानकी राउ होइ 
की राक। (गी० १८७) 
राॉँची-(सं० रचना)-रची, निर्माण की । 
रॉचो-(स० रजन) चाहा, प्यार किया। उ० सन जाहि 
राँचो मिलददि सो चर सहज सुंदर साँवरों। (सा० 
१।२१ ६।छुं ० १) 
राड-(सं० रंडा)-१. विधवा, वेदा, २. वेश्या, कसवी । उ० 
२, हे लंका लाई कपि राड की सी झोपरी। (क० 
६२ 
रॉधा-(सं० रंधन)-पकाया । रॉघे-पकाने से । उ० हाँडी 
हाटक घटित चरु राँघे स्वाद सुनाज | (दो०१६७) राँध्यो- 
पकाया, चुराया । उ० लंक नहिं खात कोउ भात राध्यो। 
(क० ६।४) 
शइ-(सं० राजा, आ० राया)-छोटा राजा, राय । उ० राह 
दुसर॒त्थ के समृत्थ राम राजमनि | (क॒० ७२०) 
राई-(सं०,राजा)- राजा, प्रधान । यह शब्द प्रायः शब्दों के 
बाद में लगता है। जैसे रघुराई, यदुराई तथा ऋषिराई 
आदि । उ० जेहिं बन जाइ रहव रघुराई | (मा०२।१०४१३) 
गवने तुरत तहाँ रिपिराईं । (मा० १॥$३३॥२) 
राउ-(सं० राजा)-१. राजा, भृपत्ति, २. स्वामी, ३. प्रधान, 
' सरदार । उ० १. कहो राज, वन दियो 'नारिबस, गरि 
पा गयो रा । के १००) 
राउत-(स० राज +पुन्न)-सरदार, शूरवीर | उ० राढ़ड 
राउत होत फिरि के जूमे ५ (वि० १७६) 
राउर-(सं० राज + पुत्र)-१. आपका, तुम्हारा, २. राजा, 
राजकुमार । 3०१, जौ राउर आयसु सें पावों। (मा० 
१।२१८॥३) २.राउर नंगर कोलाहलु होई। (मा०२२३।४) 
राउरि-आपकी । 
राऊ-दे० 'राउ! | उ० २. जद्यपि अखिल लोक कर राऊ। 
(मा० ९।९७३३) 
राकस-(सं० राक्षस)-राक्षस, निशिचर । राकसनि-राक्षसों 
ने । 3० खायो हुतो तुलसी कुरोय राद राकसनि | (ह० 
4 


/ 

राका-(सं ०)-१. पूणिसा की रात, पूर्णमासी, २. रात, रे. 
नदी, ४. खुजली, ४. प्रथम रजोबती स्री । उ० ३ घुच 
विस्वासु अवधि राका सी। (मा० २३२३३) 

राकापति-(सं०)-पूर्णमासी का चंद्रसा, राकेश | उ० राका- 
पति पोद्स उञ्रहि तारा गन समुदाइ। (मा० ७७८ेख) 

राकेश-(सं०)-पूर्णमासी का चंद्रमा । 

राकेस-दे० राकेश” । उ० बृष्णिकुल-कुछुद-राकेस राधारमन 
कंस-वंसाटवी धृमकेनू। (वि० २) 

राक्षुस-(सं०)-१. निशाचर, दैत्य, असुर,२. पापी, हिंसक । 

राख (१)-(/)-भस्म, खाक । 

राख (२)-(सं० रक्षण)-१. रखदाली करो, २. रख लिया, 
रखता है, ३. रक्षा करें, ४ रक्खो | उ० २. सप्मु सयानो 
सखिल ज्यों राख सीस रिपुनाउ । (दो० €२०) ३. जेहि 


राख राम राजिव नयन । (क्‌० ७११७) राख३इ-१. रखता. 


है, २. रचा अप । राखडें-१. रक्खूँ; २. रक्षा करू। 
राखत-१. रखता हैं, २. रखवाली करता है, रक्षा करता 
]ड० २. अब बिल्ु भन, तन दहत दया तजि, 


[ ४०४ 


राखत रचि हैँ नयन वारिघर। (कृ० ३५) राखति- 

१. रखती है, २. रखती हूँ। उ० २, राखति आन 
विचारि दहत मत। (गी० ४६) राखन-१. रखने के 
लिए, २. रखना | 3० १. रायें राम राखन हित लागी। 
(मा० २७७६॥१ ) राखवब-१. रक्खूँगा, २. रखना चाहिए | 
उ० २, रिपु रन रंच न राखव कांऊ। (सा० २२२९१) 
राखबि-रखना, रखिएगा । उ० तात तजिय जनि छोह 
सया राखवि मन । (जा० १८८) राखहि-१. रक्षा करते 
हैं, २. रखते हैं। उ० १, राखहि सोइ है चरियाईं। 
(क्ृ० ९६) राखहु-रखो, रक्षा करो । 3० राखहु राम 
कान्ह यहि अबसर, दुसह दुसा भट्ट आह । (कृ० १८) 
राखा-रकक्‍्खा । ड० तनु धनु तजेड बचन पनु राखा। 
(मा० २.३०।४) राखि-दे० 'राखी? | उ० १. करि करि 
विनय कछुक दिन राखि वरातिन्द । (जा० १८१) २. दले 
सलिन खल, राखि मख, मुनि सिप आसिष दौीन्हि। 
(अ० ४६॥३) राखिवे-रक्षा' करने, वेंचाने। उ० मख 
राखिवे लागि दसरथ सों मॉँगि आलमदि आने | (गी० 
१।४४) राखिय-१« रखिए, २ रक्षा कीजिए, रक्षा करनी 
चाहिए । राखिये-१. रक्षा कीजिए, २. रखिए | उ० १. 
संकर निज पुर राखिये चिते सुलोचन-कोर । (दो० २३६) 
२. राखिये नीके सुधारि, नीच को डारिए मारि | (वि० 
२४८) राखिहहिं-रक्खेंगे, रक्षा करेंगे । राखिहि-रखेगा । 
3० तुलसिदास एटि न्रास सरन राखिहि जेहि गीघ उधा- 
रयो । (वि० २०२) राखिहँँ-रखेंगे, रक्षा करेंगे। 3० 
राखिहें राम कृपालु तहाँ, हजुमान से सेवक हैं जेहि केरे । 
(क० ७३०) राखिहौ-रखोगे, घर ही रखोगे। उ० जो 
हढठि नाथ राखिहौ मो कहँ तो सँग मान पठावोंगी । (गी० 
२६) राखी (१)-१. रखकर, २. रक्षा करके, 
३. रक्खी, ४. रखते | राखु-रक्षा करो | उ० भूप सद्देसि 
सब नुप विलोकि अभ्ठु राखु कह्यों चर-नारी । (वि० ६३) 
राखे-रक्खा, रख दिया । उ०ठावेँ अब राखे अति मीती । 
(मा० २६०१२) राखेडें-रक्खे है | उ० राखेडें आन जान- 
किहिं लाई । (सा० २।४३।१) राखेउ-रक्खा, रक्‍्खा है। 
उ० मेटि को सकद्ट सो आँकु जो विधि लिखि राखेठ | 
(पा० ७१) राखेसि-रक्खा । उ० ले राखेसि ग्रिरिखोह 
सहुँ सार्यां करि मति भोरि। (सा० ॥१७१) राखेसु-१. 
रबखा, २. रक्खा गया । राखेंहु-रक्खा था । उ० सो भ्रुज 
बल राखेहु उर घाली । (मा० ९१२६।४) राखं-१. रखते 
हुए, २. रकखें | 3० १. नीच ज्यों टहल करें राखें 
रुख अनुसरें । (गी० ११७०) २. रोटी लूगा 
नीके राखे, आगे हू को बेद भापें । (वि 
७६) राखै-१. रक्षा करता है, २. रक्खे । उ० १. जहाँ 
सब संकट दुर्घट सोच तहाँ मेरो साहब राख रमेया। 
(क० ७५३) राख्यो-१. रक्‍्सा है, रख लिया है, २. रक्षा 
की । उ० १. जयपि है दाउन वढवानल राख्यो है जल 
गंभीर घीरतर । (क० ३१) २ प्रथम ताडका हति सुवाहु 
वधि, मख रास्यो हिज-हितकारी । (यौ० ७३८) राख्यौ- , 
दे० रास्यो! । 

राखनहार-रक्ञा करनेवाला । 3० राखनद्वार तुम्हार अनुश्रह 


* श्र बन | (ज्ञा० २८) 


ह०प ] 


राखी (२)-(१)-राख, भस्म । & 
राग-(सं०)-१. मोह, प्यार, आसक्ति, २. मत्सर, 
ईष्यो, देष, ३.-संगीत के भैरव, सलार आदि राग, ४. 
विषयासक्ति । 3० १. राग बस भो विरागी पवनकुसार 
सो । (क० ४१) २. निसि दिन पर-अपवाद वृथा 
क॒त रंटि रटि राग बढ़ावहि । (विं० २श्८) ३ उचटहि छंद 
प्रबंध गीत पद राग तान बंधान । (गी० १२) ४७. राग 
को न साज | (क० ७।६६) राग-रग-हँसी खुशी, गाना- 
बजाना, आनंद । उ० सब की सुमति राम-राग-रंग रई 
है। (गी० २३६४) रागहि-प्रेम में, राग में। उ० रोष न 
प्रीतम-दोप लखि, तुलसी रागहि रीकि । (दो० २८४) 
रागऊ-राग भी, आसक्ति या प्रेम सी। उ० रागऊ 
विराय, भोग जोग जोगवत मन । (गी० १॥८९) 
रागा-दे० राग! । उ० १. तेहि पुर बसत भरत विज्ञु रागा। 
(सा० २३२४।४) 
रागिन-रागी लोग । दे० 'रागी? | 3०रागिन पै सीठि डीटि 
बाहरी निहारिहें । (क०७।१४०) रागिहिं-रागी को,सांसा- 
रिक विषयो के ओेसी को । उ० रागिद्टि सीठ बिसेपि थल्लु, 
- बिपय-बिरागिहि मीठ । (प्र०९।६।१) रागी-(खं०रागित)- 
विरक्त न हो, संसार से प्रेम रखनेवाला । उ० राजा 
रंक रागी औ बिरागी, भूरि भागी ये । (क० ७८३) 
रागु-दे० राग! । 
रागे-(सं० राग)-गाए, गाना आरंभ किया। उ० गायक 
सरख राग रागे | (गी० ७२) 
राघव-(सं०) $ रघु के वंशज, रामचंद्र, २.ससुद्र में रहने- 
वाली एक प्रकार की बड़ी मछुली | उ० १ जब द्व॑वै दीन 
दुयालु राघव साघधु-संगति पाइए । (वि० १३६) हों 
राघो-दे० 'राघव” । उ० १. राधों गीध गोद करि लीन्हों | 
(गी० ३॥१३) है ५ 
राचहीं-(सं० रंजन)-अनुरक्त होते हैं, मुग्ध होते हैं । ० 
बरपें सुमन सुर रूरे रूप राचहीं। (क० १॥१४) राचा 
(१)-अलज्ञरक्त हो गया, लुब्ध हो गया। उ० सो बरु 
मिलिहि जाहिं सज्चु राचा। (सा०१।२३६।४) 
राचा (२)-(सं० रचना)-रचना की, रचा | 
राचज्छुस-दे० 'राछुस! । राच्छुसी-राक्षसी, राक्षस की स्त्री । 
“ छ० ब्रिजटा नास राच्छुसी एका | (मा० ९।११।१) 
राछुस-(सं० राज्स)-निश्चर, असुर । उ० राछुस भयड 
रहा सुनि ग्यानी । (सा० ४४७६) 
राज (१)-(सं० राज्य)-राज्य, राजा का प्रदेश । 
राज (२)-(राजन)-१. राजा, नरेश, २. राजगीर, थवई, 
३. बडा । उ० १.राज-अजिर राजत रुचिर । (प्र० ४४२]६) 
राज (३)-(स० राजन)-राजित, शोभित । उ० ललित 
लरुलाट प्र राज रजनीश कल | (वि० ११) 
राजलखन-(स० राजन -+-लक्षण)-शजा के लक्षण | उ० 
राजलखन सब अंग तुम्हारे । (सा० २।११२।२) 
राजऋषि-दे० 'राजपि' । उ० राजकषि पितु ससुर, प्रसु 
पति, तू सुमज्ञल खानि | (गी० ७३२) 
राजकिसोर-(सं० राजकिशोर)-राजा का सडक , राजपुत्र । 
उ० भूप सभा भव चाप दलि, राजत राजकिसोर ) (म० 
४७२) 


[ राखी-राजहंस 


राजकुश्ररि-(सं० राजकुमारी)-राजा की पुत्नी। उ० रीमिहि 
राजकुओऑरि छबि देखी | (मा० १॥१३४!२) 

राजकुमार-(सं० )-राजपुत्र, राजा का लडढका | राजकुमारी- 
जि की पुत्री । उ० संग रमा सोइ राजकुमारी । 
सा० १।१३६।२) 

राजकुमारा-दे० राजकुमार! | उ० तेहि पठणएु बन राज- 
कुमारा । (मा० २॥११६।२) 

राजकुमा रिं-(सं० राजकुमारी )-राजपुन्री । उ० आनि देखाई 
नारद॒हि, भूपति राजकुमारि । (मा० $|१३०) 

राजडगर-(सं० राज +. )-राजमार्ग, सीधी और बडी 
सडक । राज-डगरो-दे० 'राजडशगर! । 3० गुरु कह्यो राम 
भजन नीको मोहिं लगत राज-डगरो सो । (वि० १७३) 

राजत-(सं० 2 -राजता है, सुशोभित होता है। उ० 
कसे हैं बनाह नीके राजत निषंग हैं। (क०२।१६) राजति- 
शोभती है, सुन्दर लगती है । उ० पुरी विराजति राजति 
रजनी । (सा०१।३५८।२) राजहिं-सुंद्र लगती हैं, सुशो- 
भित हैं । उ०मन्दिर महँ सब राजहि रानी । (सा० १३६० 
॥७) राजदि-सुन्दर लगता है। राजे (१)-(सं० राजन्‌)- 
विराजे शोभित हुए । राजें-शोभा देदी हैं, शोभा दे रही 
हैं| उ० पंकज-पानि पहुँचियाँ राजे । (गी० $२८) ' 

राजधानी-(सं० )-किसी राज्य का वह प्रधान नगर जहाँ 
राजा तथा उसके कोष एवं कार्यालय आदि रहते हैं । उ० 
जयति सौमित्र-सीता-सचिव-सहित चले पुष्पकारूढ़ निज 
राजधानी । (वि० ४३) 

राजन-हे राजा । 3० राजन राउर नाम्ठु जसु सब अभिसत 
दातार । (मा० २॥३) ॥ 

राजनय-(सं०)-राजनीति । ह 

राजपूत-(सं० राजपुतन्र -श्रेष्ठ पुत्र ॥ उ० राज-पूत पाए हूँ 
न सुख लहियतु है । (क० २।४) नल 

राजमराल-दे ० 'राजहंस” | 

राजमराला-दे०'राजसराल' । उ०संकर मानस राजमराला| 
(मा० ३८१) राजमरालिनि-राजहंसिनी, राजमराल 
की सादा । उ० देखि वधिक-बस राजमरालिनि लपन- 
लाल छिनि लीजे । (गौ० ३।७) 

राजमहिंषी-(सं०) पटरानी, रानी । उ०वारहिं झुकुता रतन 
राजसहिपी पुर-सुसुखि समान । (गी० १॥२) 

राजमारग-(सं० राजमार्य)-बडी सड़क, शासन को ओर 
से बना अधान सार्ग | उ० सो निवद्यो नीके जो जनमि 
जग रास-राजमारग चलो । (गी० £।४२) 

राजरोग-(सं० राज-- रोग)-वह रोग जो श्रसाध्य हो, 
तपेदिक, क्षय । उ० रावन सो राजरोग वाढ़त विराट 
उर। (क० &२९) ः 

राजरिषि-दे० 'राजपि! | 

हवस कक ऋषि जो जन्म से राजा या राज्य कुल 
का हो । 

राजसता- सं०)-रजोगुण, राजसीपन । उ० राजत राजसता 
अनुज वरद धरनि-धघर घीर । (स० १६३) 

राजहंस-(सं०)-एक हंस जिसकी चोंच और पेर लाल 
होते हैं । उ० तुलसी प्रभु के विरह वधिक हठि राजहंस 
से जोरे। (गी० २।८६) 


४०७ ] 


रामचंदु-दे० 'रामघंद्र!'। उ० रामघंदु पति सो बैदेही । 
(सा० २।६१।४) 

रामचंद्र - (सं० )अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। इनकी साता 
का नाम कौशल्या और स्री का नाम सीता था | लक्ष्मण, 
भरत और शरज्रुध्न इनके भाई थे, जिनमें इन पर विशेष 
स्नेह लघपंसण का रहता था। राम की कथा के प्रथम 
लेखक वाल्मीकि हैं। संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा 
हिंदी के विभिन्न अंथों में राम की कथा विभिन्न रूपों 
में मिलती है | उ० रासचंद्र सुख चंद चकोरा । (मा० 


२११५३) 
रामजिउ-रामचंद्र जी । उ० काहे रासजिउ साँवर, लकछिमन 
गोर हो | (रा० १२) 


रामपुर-(सं०-)रास का नगर, अयोध्या । उ० पहुँचे दूत 
रामपुर पावन | (सा० १।२६०१) 
रामपुरी-दे० 'रामपुर' | उ० रासपुरी बिलोकि तुलसी 
सिटत सब दुख-द्वंद । (गी० ७४२३) 
रामबोला-राम शब्द बोलनेवाला। कहा जाता है कि तुलसी 
'का यही नाम था।तुलसी के अज्ुसार राम ने ही यह 
नाम रक्‍खा था। उ० राम को गुलाम नाम रामबोला 
राख्यो राम । (वि० ७६) 
रासा (१)-(सं०)-१. सुंदर सत्री, खी, २. नदी, रे सीता, 
जानकी, ४. रुक्मिणी, ९. राधा, ६, लप्ष्मी। उ० ६ 
रूप-सुख-शील-सीमासि सीमासि रासासि वामासि बर 
घुद्धि बानी । (वि० १४) 
रामा (२)-राम, रामचंद्र | दे० 'राम!। रासचंद्र” | उ० 
कह तुलसिदास सुन्नु रासा । (बि० १२४) 
रामायण-दे० रामायण!” | उ० श्री मद्रासपदाब्ज सक्ति- 
मनिशं प्राप्त तु रामायणम्‌ । (मा० ७१३ १।श्लो० १) 
रामायण-(सं०)-रांम के चरित्र से संबंध रखनेवाला मंथ। 
सामान्यतः बाल्मीकि कृत रोमायण और तुलसी कृत 
रामचरितमानस रासायण कहे जाते हैं। रासायणे- 
रामायण में | उ० रामायणे नियदितं क्वचिद॒न्यतो5पि । 
- (मा० $। श्लो० ७) 
रामायन-(स० रामायण)-१. राम के चरित्र से संबध 
रखनेवाला ग्रंथ, २. रामकथा । उ० १, रामायन-अनुहरत 
सिख जग भयो भारत रीति। (दो० ४४९) 
रामु-दे० राम! | उ० मद्लमूल राम सखुत जासू। (सा० 
२२३) 
रामू-दे० राम! । रामवंद् | उ० अपने बस, करि राखे 
रामू । (मा० ११२६३) 
रामेस्वर-(सं० रामेश्वर)-दक्षिण भारत के ससुद्गत्तट का 
शिवलिंग । उ०जे रामेस्वर दरसनु करिहहिं। (मा०६॥३॥१) 
राय-(स० राजन )-१. राजा, २, श्रेष्ठ, ३ नायक, सर- 
दार। उ० १, राउर राय रजायसु होई | (सा० २।२६६।४) 
रायमुनी-(सं० राजन +सुन्रि)-लाल नामक पक्ती की 
मादाएँ। उ० जल्ु रायमुनी तमाल पर बैठीं बिपुल सुख 
आपने । (सा० ६।१०३।छं० २) हे 
राया-दे० राय” । उ० २, संत सहज सुभाउ खगराया। 
(मा० ७।१२१।७) ह 
रार-(सं० राद)-लड़ाई, ऋंझूट, विरोध । 





[ रामचंदु-रासि 


रारि-दे०रार! | उ० घोर रारि हेरि त्िपुरारि विधि हारे 
हिये | (क० ६।५६) 

रारी-दे० 'रार' । उ० वरषा घोर निसाचर रारी | (मा० 
१४२३) 

राव-दे० राय? । 

रावण-(सं०)-लंका का प्रसिद्ध राजा जो राक्षसों का 
नायक था और जिसे सीता को छुराने के कारण राम ने 
सारा था। दस सुख होने के कारण इसे 'द्सानन! आदि 
भी कहते हैं। इसे २०भ्ुजाएँ थीं। कुंभकर्ण तथा विभीषण, 
इसके भाई, मंदोदरी इसकी स्री तथा मेघनाद इसका 
न था। उ० नमत पद्‌ रावणानुज निवाजा । (वि० 
: 

रावन-दे० रावण! | उ० कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई 
जगजान । (मा० १।१२२) रावनहिं- रावण को। रावनहि- 
रावण को । उ० सहित सहाय रावनहि मारी। (मा० ४। 
३०४) रावनो-रावण भी । उ० भाजे बीर धीर, अकुलाइ 
उठयो रावनों । (क० 5) 

रावनु-दे० 'रावन! । उ० रावनु जातुधान कुल टीका । 
(सा० ६।३८॥३ ) 

रावर-(सं० राजपुत्र )-तुम्हारा, आपका । रावरिं-तुम्हारी, 
आपकी । उ० रघुवर ! रावरि यहै बढ़ाई। (वि० 
१६५) रावरिये-आपदही की । उ० मेरे रावरिये 
गति है रघुपत्ति बलि जाडें। (वि०१४३) रावरी-दे० 
रावरि! । 3० रावरी पिनाक मैं सटीकता कहा 
रही । (क० १॥१६& हे की । उ०आस राव- 
रीये, दास रावरो | (ह० २१) रावरे-१. आप, 
२ आपके । उ० १. तुलसी के इईस राम राघपरे सों साँची 

' कहीौं । (क० शा८) रावरेऊ-१ आप भी, २ आप के 
भी | 3० १.रावरऊ जानि जिय कीजिये जु अपने | (क० 
७७८) रावरेहु-आपके, तुम्हारे । उ० राघरेहु सतानंदु 
पूत भए साय के। (गी० १६९) 

रावरा-दे० 'रावरो?। 

रावरो-(सं० राजपुत्र)-आपका, तुम्हारा । उ० हित लागि 
'कद्दीं सुभाय सो बड़ बिपस बैरी राचरो। (पा० $४) 
रावरोई-आपका ही। उ० पेट भरों रास रावरोई ग्रुन 
गाइके । (क० ७६१) 

राशि-(सं०)-१. ढेर, समूह, २, ज्योतिष की १२ राशियाँ, 
३. अनाज का छेर । 

राषा-(स० रक्षण)-रख लिया । राषे-रक््खा । 

रास-(सं० )-नाच | एक विशप अकार की नाच जो कृष्ण 
गोपियों के साथ करते थे । उ० नहिन रास रसिक रस 
चाख्यों तातें डेल सो डारो। (कू० ३४) 

रासभ-(सं०)-१, गद॒हा, ग्दस, २. खच्चर, अश्वत्तर | उ० 
१, पुरोडास चह रासभ खावा | (सा० ६॥२६॥३) 
रासभी-१ गदही, २.खच्चरी | उ० १, वेचिये विदुध भेनु 
रासभी बेसाहिए | (क० ७७६) 

रात्ि-दे० राशि!] 3० १. वालि बल-मत्त गजराज-हव 
केसरी सुहृद सुम्रीव दुखरासि-भंग । (वि० €०) रासिन्ह- 
रशियों, ढेरो । उ० जनु ऑँगार रासिन्ह पर झतक घूम 
रो छाइ। (मा० ६।९३) रासिहि-समृहो को, राशियों 


कि ल्न्ट 


शसी-रिसाइ | 


“ को। उ० वहु वासना मसक हिंमरासिहि। (सा०ण 
३०।९) 
रासी-दे० (राशि! । 3 १. चेतन अमल सहज सुखरासी । 
(मा० ७११७१) 
रासीद-दे ० 'रासिन्ह? । 
राहु-(सं०) पुराणानुसार ६ ग्रहों में एक। समुद्र-मंथन से निकले 
* अस्त को पीने के लिए जब देवता बैठे तो उनसें एक 
- असुर भी बैठ गया था। ज्यों ही उसने अस्ृतपान किया 
चंद्रमा तथा सूर्य यह सेद जान गये और उन लोगों के संकेत 
से विष्णु ने चक्र से असुर को काट डाला। पर, वह अमृत 
भी चुका था अतः उसके दोनों कठे साग जीवित रहे ओर 
वे राहु-केतु कहलाये । तभी से राहु चंद्रमा तथा सूर्य को 
असता है जिसे चंद्रइहदण और सूर्येत्रहण कहते हैं । राहु की 
: माता सिंहिका थी जो समुद्र में रहती थी और छाया हारा 
' जीवों को पकड़ लेती थी। 3० भ्रमत खमित निसि 
, दिवस गगन महँ रिएु राहु बढ़ेरो । (वि०८७) 
राहू-दे० 'राहु!॥ उ० लिखत सुधाकर गा“लिखि राहू । 
(मा० २॥१९।१) 
रिक्त-(सं०)-शूल्य, खाली, खोखला, रीता ।. 
रिगु-(सं० ऋक)-ऋणग्वेद, प्रथम वेद । 
रिच्छ-(सं० ऋतच्त)-रीछ, भालू । उ० रिच्छु सकोद दिकट 
सुभठ उद्धठ । (वि० ९०) - 
रिच्छेश-दे० 'रिच्छेस! । 
रिव्छेस-(सं० ऋज्तेश)-भालुओं का राजा, जाँचवानू । उ० 
तब कपीस रिच्छेस विभीषन | (सा० दा३8।२) , 
रिच्छेसा-दे० (रिच्छेस!। 
रिछेत-दे० 'रिच्छेस! । - 
रिछेसा-दे० 'रिच्छेस! | 3० जरठ भयडें अब कहइ रिछ्ेसा । 
>(मा० ४२६४) न्‍ रे 
स्मिये-(सं० रक्षन)-रिकाया, रिका लिया; मोह लिया । 
3० कर-कमलनि विचित्र चौगानें, खेलन लगे 
रिरये । (गी० ३।४३) रिमवैं-१, रिरावे, प्रसन्न करे, २० 
' रिसाती है, असन्न करती है । 3० २. सो कमला तजि 
'चंचलता करि कोटि कला रिसने सुरमौरहि | (क० ७२६) 
रिकाइ-(सं०रंजन) मसन्न करके,खुश करके । उ०ऐसे गुन गाई 
रिभाइ स्वासि सो पाइहै जो मुँह मागिहे। (व्०”२२७) 
रिंफाइवो-प्रसन्न करना । उ० उपदेसिबो रिकराइवो तुलसी 
उचित न होह । (दो० ४८६) रिकाई-रिसाया, असन्न किया । 
रिमाएँ-रिक्नाने से । उ०कहहु कवनि सिंधि लोक रिमाएँ। 
(मा०११६२।१)रिकाए-रिक्लाया, असन्न किया। रिस्तावों- 
रिझा सकेँ, असन्न कर सकूँ। ड० तुज्नसिदास प्रश्यु सो गुन 
नहिं जेहि सपनेहु तुमदि रिक्लावों | (वि० ६४२) 
रितई-(खं० रिक्त)-रिक्त कर दिया, खाली कर दिया | उ० 
दीजे दादि ठेखि ना तो वलि, मदी-मोद-मद्गल-रितई है। 
(वि० १३३) रितए--१, खाली कर दिये, २. खाली करने 
पर । उ० १. उम्रगि आनद लोक तिहुँ देत सबनि 
मन्दिर रितए । (गी० १॥३) रिंतवर्हि-(सं० रिक्त)-खाली 
करते हैं । उ० भरहि अरु रितवर्हि ! (जा० ८६) रितवै- 
खाली करे। उ० रितवै पुनि को हरि जो भरिहे। (क० ७ 
४७) रिती-खाली करके । उ० साँबर रूप सुधा भरित्रे 
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कहँ नयन कमल कल कलस रितौ री। (गीं० $॥७४) 

रितु-दे०” ऋतु? । सौसम | उ० बरपा रितु रघुपति भगतति 
तुलसी सालि सुदास | (मा० ११६) 

रिदुराज-(सं० कड राज) -चसंत ऋतु | 3० सोह मदनु मुनि 
वेष जन्नु रति रितुराज समेत | (मा०२११३३) ,- 

रित॒राजू-दे० 'रितुराज” | उ० सो झुदु सज्ञलमय रितुराजू । 
(मा० १४२२) 

रिद्धि-दे० आऋद्धि' | उ० रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन 
अधिकाइ। (सा० $ ६४) 

रिध-दे० रिद्धि। ५ 

रिन-(सं० ऋण)-कज | उ० रिपु रिन रंच न राखव काऊ। 
(मा० २२२६१) « ह 

रिनियाँ-कज्ंदार । 3० देबे को न कछू रिनिर्यां हों धनिक 
तु पन्न लिखाउ | (चिं० १०० 

रिनी-दे० “रिनियाँ' । 3० तेरो रिनी कहो हों कपीस सों, 
ऐसी मानिहि को सेवकाई । (वि० ३६४७) । 

रिनु-दे० 'रिन' । २. * 

रिपु-(सं०)हुश्मन । उ० सहज वयर विसराइ रिप्रु जो सुनि 


, करहिं बखान | (मा० ११३४ #) रिपुहि-शत्रु को | उ० 


रिपरद्दि जीति आनिबी जानकी । (सा० ९$।३२।२) 
रिपुता-(सं०) शबत्रुत्ता ] - 
रिपुद्वन (सं० रिएु न दमन)-शन्नुओं का नाश करनेवाले 
शत्रुघ्न | उ० पवन-सुवन रिपरुदृवन भरतलाल लखन दीन 
की । (वि० २७८) कि 
रियुद्वनू--(स० रिपु--दुमन)-शल्लुध्न । उ० सिय समीप 
राखे रिपुद्वनू । (भा० २।२४३।१) ; 
रिपुहन-शल्लुध्न । 3०-सुनि रिपुहन लखि नखसिख खोटी | 
(मा०२१६३॥४) * 5५: , ह 
रिरिह-(?)-ग्रिडगिड़ाकर माँगनेवाला | उ० रटत रिरिहा 
आरि और न कौर दी तें काज । (वि० २१६) 
रिषय-(सं० ऋषि)-ऋषि लोग । उ० सुनत वचन बिहसे 
रिंषय ग्रिरे संभव तब देह | (मा० १।७८) 


'रिषि-(सं० ऋषि)-झुनि, तपस्वी, ऋषि । उ० सुन खगेस 


नहिं हि 
,-रिपिन्ह! । 


रिपि दूधन। (मा० ७।३१३॥१) रिपिन-दे० 
रिषिन्ह-ऋषि लोग, ऋषि लोगों ने | 3० 
रिपिन्द गौरि देखी तहेँ कैसी । (मा० १॥७८।१) रिपिहि- 
« ऋषियों के । उ० बैठे आसन रिपिदि समेता । (मा० २१। 
१२०८।३) 9 
रिष्ट-(सं ० हुष्ट)-१. प्रसन्न, २. मोटा-ताजा । रिष्ट-पुष्ट- 
स्वस्थ, सोठा-ताजा ! उ० रिष्ट-एप्ट कोड अतिं तन खीना ! 
, (सा० १६३।४) 
जा ' जा । उ० रिष्यसूक पर्वत निञ्यराया । 
7० ४१॥९ ' 5 
रिस-(सं० रुष)-क्रोध, गुस्सा । 3० दास तुलसी रहत क्‍यों 
रिस निरखि नंदकुमार। (क्र १४) रिसराते-शुस्से में 
लाल । उ० कुटिल नयन रिसराते | (सा० १।२६४८॥३) 
रिंसाइ-(सं० रुप)-क्रोघित होकर । 3० सुनि रिसाइ बोले 
मुनि कोही । (मा० १२७१।१) रिसाई-क्रोघित होकर । 
उ० सुनत द्सानन उठा रिसाईं। (मा०३।४१॥१) रिसाते- 
क्रोध से लाल होते हैं, क्रोघित हैं। उ० सहजहुँ चित्तवन 
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सनह रिसाते।, (मा० $।२६८।३) रिसान-रिसाया, क्रोघित 
हुआ। 3उ० सुनि दुसकंठ रिसान अति तेहि सन कीन्ह 
बिचार । (सा०६।९६) रिसाना-रुष्ट हुआ, क्रोघित हुआ। 
रिसानि-रिसाई, रुप्ट हुईं। 'उ० केहि हेतु रानि रिसानि 
परसत पानि पतिदहि नेवारहे॥ 2 २२९। छुं० १) 
रिसानी-१. क्रोघित हुईं,-२. क्रोध करता । उ० २. घोर 
धार रूगुनाथ रिसानी,| (सा०१।४१।२) रिसाने-१.क्रोघित 
- छुए, २. कोधित होकर, ३. क्रोध करने से। 3० २. हूट 
पाप नि ज्रिहि रिसाने ।. (सा० १॥२७८।१) रिसाहिं- 
क्रोधित हो जाते-हैं, रुष्ट हो जाते हैं । : 
रिसि-दे० (रिस! । उड० लक्खन रास बिलोकि सम्रेम महा 
रिसि ते फिरि आँखि दिखाए। (क०, १॥९२) - 
रिसिआ्राइ-क्रोघित होकर । उ० कबहूँ रिसिआइ कहैं हटठि 
के, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे -| (क० १॥४) 
रिसौहिं--(सं ० रुप)-क्रोधित, . नाराज़ । 3० ' रद्पट .फरकत 
नयन रिसौहें | (मा० १२९३२) 
री-(सं०)-अरी, एरी | उ० सोहर-गौरि-प्रसाद एक तें, 
कौसिक-कृपा चौगुनों भो री ! (गी० ११०२) - 
रीछ-(सं० ऋत्त) भालू । उ० असुभ होइ जिनके सुमिरे तें 
चानर रीछ बिकारी | (वि० १६६) हर 
रीछृपति-(सं० ऋत"्षपति)-जामवबंत | उ० कहह रीछुपति 
सुनु हलुमाना । (मा० ४।३०२) ४ ५ 5 
रीछराज-दे० 'रीछुपति! । उ० रीछुराज कपिराज नील नल 
वोलि बालिनंदन लये | (गी० ४३२) 
रीछा-दे० 'रीछ' । - ० जहेँ तहँ भागि चले कपि रीछा । 
(मा० ६९०४) है 
रीक-(सं० रक्षन)-१. खुशी, प्रसन्षता, २. प्रसन्न होकर । 
3० १, बावरे बढ़े की रीक बाहन-बरद की। (क० ७। 
१५८) रीकह-१ प्रसन्न होता है, २. प्रसन्न हो । रीकत- 
प्रसन्ञ होता है । उ० तुलसी जेहि के रघुनाथ से नाथ; 
समर्थ सुसेचत रीकत थोरे । (क०७।४६) रीकहु-१ प्रसन्न 
हो जाओ, २.प्रसन्न दो जाते हैं | उ०२.तुम्ह रीमहु सनेह 
सुठि थोरें । (मा० १।३४२।२) रीमि-१- असन्नता, खुशी, 
२. असन्न होक्र। उ० २ रॉकनि नाकप रीकि सवार । (क्‌० 
७। १५३) रीमिहि-रीम्लेगी | उ० रीमिहि राजकुओरि छुवि 
देखी । (मा० ११३४२) रीमिहु-असच्न हो जाते हो, 
प्रसज् हो जाते हैं। रीमेडँ-रीक गया । उ० रीसेड देखि 
तोरि चतुराई । (सा० ७८९।३) रीमं-रीमे, म्सन्च हो । 
उ० जो बिलोकि रीमे कुआँरि तब मेले जयसाल। 
(सा० १।१३१) ! द् 
रीति-(सं०)-नियम, परिपाटी, व्यवहार, ढग, चाल। उ० 
यह दिनकर कुल रीति सुहाई | (मा० २।१९।२) 
रीती (१)-दे० 'रीति! । 3० लोकहुँ बेदु सुसाहब रीती। 
(सा० 4२८३) - | 
रीती ,(२)-(सं० रिक्त)-खाली । उ० जोगि जन मुनि 
भमण्डली सों जाई रीति ढारि । (कृ० ४३) रीते- 
(सं० रिक्त)-१. खाली, जो भरा न हो, शून्य, २ 
: तुच्छु, व्यथे, सारहीन । 3०१. भये देव सुख संपति रीते। 
 (मा० १८२। 
रीस-दे० 'रिसा! । 
प्र 


[ रिसि-रुघिर 


रुड-(सं०)-धड, कबंध, सुंडरहित शरीर । 3० धावहि 
जहँ तह रुंड प्रचंडा। (भसा० ६।९३॥४) रु डन-रुडों, 
घडों । उ० रुंडन के कुंड कूमि कूमि कुकरे से नावें। 
(क० ६॥३१) ह हि 

रु-(सं० अपर)-और । ह 

रुख-(फा० रुख़)-१, सन्मुख, सामने, ओर, २. इच्छा, 
३. इशारा, » अजुमति, मर्ज़ी, * सुख | 3० “१, मनहूँ 
मधा-जल उम्रगि उद्घि रुख चले नदी नद नारे ।- (गी० 
-१5६) ३ जो सजति जग पालति हरति रुख पाह क्ृपा- 
निधान की । (सा० ३।१४ ६।छुं० १) - 

रुखान-(/१)-बढ़इयों का एक हथियार । उ० सुजन सुतरु 
चन ऊष सम खल टंकिका रुखान | (दो० ३४२) 

रुगदेयॉ-दे० रोगदैया!। . :, 

रुचि-(सं०)-चाह, इच्छा । उ० रामकथा 
साही । (मा० १।३०६।४) 

रुचिर-(सं ०)-सुन्दर, अच्छा । उ० रेखें रुचिर कंबु कल 
गीवाँ । (मा० १।२४३।४) 

रुचिस्ता-(सं०)-सुन्दरता । उ० भाल तिलकु रुचिरता 
निवासा । (मा० १।३२७।५) पे 

रुचिराई-सुन्दुरता, शोभा । 3० वाहेर नगर परम रुचिराई। 
(सा० ७।२६।४) 

रुचीं-(सं० रुचि)-अच्छी लगीं, सोहाई | उ०चातक बतियाँ 
ना रुचीं अनजल सींचे रूख । (दो० ३११) रुची-अच्छी 
लगी, भसली लगी | उ० रास-रोष-हरपा-विमोह वस रुची 
न साधु-समीति । (वि० २६३४) रचै-9 अच्छा लगे, २. 
अच्छा लगता है। उ० १. जेहि जो रुचै करो सो । (वि० 
१७३ पर 

रुज-(सं०)-बेदना, कष्ट, रोग | उ० समन सकल भव रुज 
परिवारू । (सा० १॥१॥१) 

रुजा-दे० हा | उ० कंत दूरि महामहि भूरि रुजा। (मा० 
७।१४।२ 

रुदन-(सं०)-रोना, रोने की क्रिया। उ० आवत निकट 
हँसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि । (मा० ७।७७ क) 

रुदनु-दे० 'रुदून!। उ० घर-घर रुदनु करहि पुरबासी। 
(मा० २। १६६।३) 

रुदित-(सं०)-रोता हुआ, उदास। उ० हित मुद्ित 
हे रुदित मुख छुबि कहत कवि धनु जाग की । (जा० 
११७ 

रुदू-(सं०)-रुका हुआ । मु 

रुद्र-(सं०)-१, एक प्रकार के गण देवता जो संख्या में ११ 
होते हैं। ये शिव के रूप हैं। भयंकर शिव | उ० पाहि 
भेरवरूप रामरूपी रुद्र, वंछु गुरु जनक जननी विधात्ता । 
(वि० ११) रुद्रहिं-दे* 'रुद्वहि! । रुद्धह्टि-रुद्व को । उ० 
रुद्रदि देखि सदन भय साना। (मा० १।८६॥२) 

रुद्राणी-(सं०)-पार्व॑त्ती । 

रुद्रा.्क-(सं०)आउठ रलोकों का शिवस्तोन्च । उ० रुद्राष्रक- 
मि्द प्रोक्त विभेश हरतोपये । (मा० ७३१०८॥६) 

रुघिर-(सं०)-खून, लोहू । उ० दलित दुसन , मुख रुधिर- 
प्रचारू। (स।० २।१६३।३) 

रुधिर-दे० 'रुघिर! । 


पर रुचि मन 


४११ ] 


रुदन किया, २. रो रही हो । उ० २, जीव नित्य केहि 
लगि तुम्ह रोचा। (मसा० 3१ १३) 
रोक-(सं० रोधक)-बाधा, अटकाव, रुकावट । उ० तासु 
पंथ को रोक न पारा | (मा० ६।६६॥।२) 
रोकनिदहारा-(सं० रोधक)-रोकनेवाला | 
रोकहिं-(सं० रोधन)-रोकते हैं। उ० धावहिं बाल सुभाय 
बिहँग झूग रोकहिं । (जा०३७) रोका-रोक दिया । रोकि- 
रोककर । उ० जनि रिस रोकि दुसह दुख ससहहू । (सा० 
१।२७४।४) रोकिहों-रोक लूँगा। उ० रोकिहों चयन 
बिलोकन औरहिं। (वि० ३०४) रोकी-१. रोका, २ रोकने 
से | उ० २. अजहूँ प्रीति उर रहति न रोकी । (सा० १। 
४०४) रोके-रोक लिए । रोक्यौ-रोका | उ० रोक्यो पर- 
लोक लोक भारी अ्रम भानि के । (क० ६।२६) 
“रोखा-(सं० रोष)-क्रोध । 
रोग-(सं०)-व्याथि, सज़ |, उ० रोग भर्यों भूत सो कुसूत 
भयो तुलसी को। (क० ७॥१६७) रोगनि-रोगों ने। 
उ० घेरि लियो रोगनि कुलोगनि कुजोगनि ज्यों। (ह० 


४) 
हा बेइसानी । उ० खेलत खात परसपर 

डहकत, छीनत कहत करत रोशदैया । (क्ृ० १8) 

रोगा-दे० रोग! । उ० सुनहु त्तात अब सानस रोगा। 
(सा० ७॥१२१।१४) 

रोगिहि-रोगी को । उ० सुधा कि रोगिहि चाहहि। (पा० 
४६२) रोगी-रोगग्रसर्त, बीमार ! उ० एहि विधि सकल 
जीव जग रोगी । (सा० ७।१२२।१) 

रोगु-दे० 'रोग!। ' 

रोगू-दे० रोग! । उ० भरत दरस सेटा भव रोगू। (मा० 
२२१७) १) 

रोचन-(सं०)-१. रोचक, सुन्दर, ६35 २. लाल, ३. हल्दी, ४. 
गोरोचन, <. काम के पाँच बाणों में एक। उ० ३. दुल 
फल फूल दूब दृधि रोचन घर-घर मंगलचार। (गी० १।२) 
रोचना-दे० 'रोचन्ट | उऊ० ३ दृधि दूब अच्छुत रोचना। 


की 
-(१)-केवल रोटी पर काम करनेवाला । उ० कहिहों 
बलि रोटिहा रावरो बिल्ु मोल ही बिकार्डंगो। (गी० ४। 


३०) 
' रोटी-(?)-चपाती, फुलका । 3० रोटी लूगा नीके राखें। 
| 


० ७६) 

रोदति (सं रुदन)-रोती है। उ० रोदति बद॒ति बहु भाँति 
करुना करत संकर पहिं गई। (सा० १८७। छं० १) 

रोदन-(सं०)-क्ंदन, रोना। 3० केह्दि हेतु सिसु रोदन 
करे । (वि० १३६) ः 

रोपहु-(सं० रोपण)-रोप दो, लगा दो । उ० रोपहु बीथिन्ह 
पुर चहुँ फेरा | (मा० २।६३) रोपा-१ फैलाया, पसारा, 
२, लगाया, रोपित किया । उ० १. चरन नाइ सिरु अंचलु 
रोपा । (मा० ६६२) रोपि-१. रोपकर, २ फैलाकर । 
रोपी- रोपकर, दृढ़कर । उ० सुन्चु दसकंठ कहडें पतन रोपी । 
(मा० ४२३।७) रोपे-$. लगाये, २. फैलाए | _उ० १. 
रोपे बकुल कदंब तमाला। (सा० १।३४४।४) रोपें-लगाते 
हैं, लगाते थे । 3० रोपें सफल सपरलव सट्ल तरुवर। 


| रोक-रैरा 


(जा० २०६) रोप्यो-जमाया । 3० रोप्यो पा, चपरि 
घसू को चाउ चाहिगो । (क० ६।२३) 

रोम-(सं० रोमन्‌)-लोस, बाल, रो्याँ | उ० रोम-रोम छुबि 
निंदृति सोम मनोजनि | (जा० १०६)» 

रोमपठ-(सं०रोमन्‌ +- पट) ऊनी बख, कंबल । 

रोमाच-(सं० ,-पुलक, आनद से रोयों का उभर आना | 
जउ० जयति रासायण श्रव॒ण-संजात-रोमांच-लोचन सजल 
ला है (वि० २६) है हु 
रोर-(सं० रवण)-हुल्लद, हरला । उ० कुलिस कठोर तनु 
जोर परे रोर । (ह० १० 

रोवनिहारा-(सं० रुदन)-रोनेवाला | उ० रहा न कोउ कुल 
रोचनिहारा | (मा० १०४।५) 

रोवाइ-(सं० रुदून)-रुलाकर ।_कबहुँक बाल रोवाह पानि 
गहि मिस करि उठि-उठि धावहिं। (कृ० ४) 

रोष-(सं०)-१. क्रोध, कोप, २. प्रसन्नता | उ० १. राग न 
रोष न दोष दुख दास भये सव पार। (दो> 8४४) 

रोषघा-(सं० रोप)-१. क्रोध, २ क्रोध किया। उ० १ सयझ 
न नारद मन कछु रोषा । (सा० १॥१२७) रोषि-क्रोध 
करके। उ० रोषि बान काढ़थों न दुलैया दससीस को । 
(क० ६२२) रोषे-१. क्रोधित हुए, २ क्रोघित होने पर । 
उ० २, काहे की कुसल रोषे राम बामदेवहू के। (क० 


४६) 

रोघु-दे० 'रोष” | उ० १ कहु तजि रोछु राम अपराधू। 
(मा० २३२।३) 

रोस-दे० रोप! | 

रोसा-दे० रोष' । उ० २ सर्बंस देखें आज़ु सह रोसा | 
(सा० १।३२०८।२) 
सु-दे० 'रोप” । उ० १, अश्लुहि सेवकहि समर कस तजहु 
विप्रबर रोसु । (मा० १।२८१) 

रोहिंयी-(सं०)-१. नक्षन्न विशेष, २. बलराम की खत्री, ३. 
चंक्रमा की स्री । 

रोहित-(सं०)-रोह” नास की एक मछली | 

रोहिनि-दे० रोहिणी? | उ० जनु छुध बिधु बिच रोहिनि 
सोही । (मा० २।१२३।२) 

रोहु-दे० सेहत! । 5 

है कक इन करके, कुचलकर । उ० भरि भरि ठेलि- 
पेलि रौंदि खोंदि डारहीं। (क० ९१९) 

रैताई-(सं० राजपुत्र)-१. ठकुराई, २. रजपूती। उ० २. 
होइ कि खेम कुसल रौताई | (मा० २।३९।३) 

रौद्र-(स०)-१. भयंकर, रूह, प्रचंड, २ साहित्यशास्त्र के 
अजुसार एक रस । 

रौर-(सं०रवण) १. शोर, हुल्ला, २ कीति, असिद्ध ! 

रौरव-(सं०) एक बहुत कप्टदयक नरक । उ० रौरव नरक 
परहि ते प्रानी । (आा०७१२१॥१३) 


५/ सैर-(सं०राजपुत्र)-आपका । रैरिहि-आप ही की, तुम्दारी 


ही | उ० लक छोहु सब रौरिदि नाईं। (सा० 
२३१२) रौरे-आपके। उ० हित सर्व ही फर रौरें 
हाथा । (सा० २२६०३) रौरेहि-झापही की, झापकी । 
9० सोचहि ससि कलहि सो सोचहि रौरेहि । (पा० 
६१ 


लंक-लखाइ ] 


लंक (१)-(सं०)-कमर, कटि। उ० लंक सगपति ठवनि, 
कुँचर कोसलघनी । (गी० ७३) 
लंक (२)-(सं०)-लंका, रावण का राज्य । उ० लंकदाहु 
देखे न उछाहु रहझ्मो काहुन को । (क० ६॥१)। लंकहि- 
लंका श । 3० लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी। (मा० 
४*।३।१ 
लंका-(सं०)-रावण की राजधानी, लंकापुरी । उ० जग 
विख्यात नाम तेहि लंका | (मा० ११७८४) 
लंकिनी-(सं०)-लंका की एक राक्लसी । 3० लंकिनी ज्यों 
लात घात ही मरोरि मारिए | (ह० २३) 
लंफेस-(सं० लंकेश)-रावण । उ० सुनु लंकेस सकल गुन 
तोर । (मा० ९॥४६।१) 
लंगर-(7)-नटखठ, ढीठ । उ० लोकरीति लायक न लंगर 
” ज्बारु है | (क० ७६७) 
लंगरि-(१)-ढीठ स्री। उ० गनति किए लंगरि रूगराऊ । 
_(कृ० १२) 
लंगूर-(सं० लांगूल)-१. बंदर, बडी पुँछवाला एक विशेष 
बंदर, २. पूँछ । 3० २. रि धाइ आईं बाँघत 
जँगूर हैं । (क० ४।३) 
लंगूर-दे० लॉँगूर! । 
लंगूल-दे० 'लंगूर! । 
लंघि-(सं० लंघन)-लॉधकर । उ० जलधि लंघि, दृहि लंक। 
(जि० ३१) लंघेउ-लाँघा, लॉाँघ गए। उ० तुलसी अभ्ु 
लंघेड जलधि । (अ० ९।$।७) ; 
लेपट-(सं०)-१, च्यभिचारी, कामी, लुच्चा, २. रूठा, 
लबार । पा 4. लंपट कणषटी कुटिल बिसेपी। (मा० 
१॥१ १४।१ 
लंब्रित-(सं०)-लंचा । उ० सोसित खबन कनक-कुंंडल कल 
लंबित बिवि सुजमूले । (गी० ७१२) 
लइ-लेकर । दे० 'लइ्ट! । लई-(सं० लभन, दि०्लहना)-१. 
लिया, अहण किया, पाया, २, लेकर, ३. लिवाकर | उ० 
२. मंगल अरघ आँवड़े देते चले लई | (पा० १२८) 
52008] | 52 
लकड़ी-(छं० लगुढ)-पेड़ का कोई स्थूल अंग, काठ । उ० 
लकड़ी ढौआ करछुली सरस काज अलुहारि | (दो० ९२६) 
लक२-(स० रेखा )-धारी; रेखा । 
लकुट-(सं० लगुड)-लकडी, छुडी, लाठी। 3० निपर्टाहि 
डॉटति निटर ज्यों, लकुट कर तें डारु। (कृ०१४) 
लकुटि-दे० 'लक्ुट । 
छकुटी-लकड़ी, छुडी, लाठी । उ० डारि दे घर-बसी लकटी 
बेगि करते । (क्ृ० १७) * 
लक्ख-(सं० लक्ष)-लाख़, लक्ष, सौ हजार | 3० लक्ख 
न हक तेज जे सूर समाज में गाज गने हैं | (क० 
६।॥३६ 
लक्खन (१)-दे० लच्मण । उ० ते रन तीर्थनि लक्खन 
लाखन-दानि ज्यों दारिद दावि दले हैं। (क० ६३३) 


[ ४१२ 


तल 


लक ह ] 


लक्खन (२)-(सं० लक्षण)-चिह्न, लच्छुन, लक्षण । 

लक्खो-(सं० लक्ष)-देखो ! ० 

लक्ष (११-(सं०)-एक लाख, सौ हजार । 

लक्ष (२)-(सं० लघ्य)-१. ध्येय, २. निशाना । 

लक्षण (१)-चिह्न, पहचान | 

लक्षण (२)-(सं० लकष्मण)-राम के भाई लक्ष्मण । 

2 » बतलाया हुआ, निदिष्ट, २; जाना हुआ, 
त। । ' 


लक्ष्मण-(सं०)-दशरथ के चार पुत्रों में से दूसरे जो शेष 
के अवतार कहे जाते हैं । इनका विवाह उर्सिला से हुआ 
था। ये राम और सीता के साथ बन में गए थे, जहाँ 
इन्हें शक्ति लगी थी। सुमिन्ना इनकी माता तथा शज्रुहन 
छोटे भाई थे। उ० जयति लक्ष्मण, नंत भगवंत भूधर, 
अजंगराज, भुवनेश भूभार हारी । (वि० ३८) है 
लक्ष्मिनिवास-(सं० लक्ष्मीनिवास)-विप्णु । 
लक्ष्मी-(सं०)-$. विप्णु की पत्नी जो धन की अधिप्ठान्नी 
देवी हैं । इनकी उत्पत्ति समुद्ग -मंथन से हुईं थी। २. धन, 
सरद्धि, संपदा । 
लक्ष्य-(सं०)-१. निशाना, २. उद्देश्य, ध्येय, ३, हीला, 
बहाना | न 
लख-(सं० लक्ष)-१- लक्ष्य, निशाना, २. लखो, देखो । 
लखइ-१. देखता है, २. दिखाई देता है। लखत-4. 
देखता है, निहारता है, २. देखकर, ३. देखते ही । 3० 
१. सुनत लखत श्रुति नयन विन्ु रसना बिज्वु रस लेत । 
(बै० ३) २. तुलसी लखत राम-रावन विल्लुघ, बिधि। 
(क० ६|४१) लखहिं-देखते हैं। लखहु-१. देखो, २. 
देखते, देखती । उ० १. लखहु न भूप कपट चतुराईं | 
(मा० २।१४४) लखा-१. देखा, अवलोका, २. जाना, 
देखा-भाला,क्ञात । उ०१. सो सरूप ह्षपकर्न्या देखा | (मा० 
१।१३४]४) लखि--१. देख, देखकर, २. देखा, अचलोका | 
उ० १.रघुबर विकल बिहंग लखि, सो बिलोकि दोउ बीर | 
(दो० २२६) लखियत-देखी जाती है, दिखाई पढती है । 


, 'जखी-१.देखी, जानी, २० समझा, समझ गए, भाँप लिया। 


उ० १, लखी ओऔ लखाई इहाँ किए सुभ सामें। (गी० 

* ४२९) लखु-देख, देखो । उ० जड़ पंच मिले जेहि देह 
करी, करनी लखु थौं धरनीधर की । (क० ७२७) लखे- 
१. देखे, पहचाना, जाना, २. देखने पर, जानने पर । 
उ० १, सुर लखे राम घुजान पूजे मानसिक आसन दुएु | 
(सा० १।३२१|छु० १) लखेड-१. देखा, २. पहिचाना। , 
लखे-देखे, जाने, सम्म्के। उ० लखे अघानो भूख ज्यों, 
लखे जीति में हारि | (दो० ४४३) लख्यौ-देखा | ड० 
जानकी नाम को नेह लख्यौ, पुलको तनु, वारि विलोचन 
वाढ़े । (क० २१२) - 

लखन-दढे० 'लच्मण” । उ० रास लखन सम प्रिय चुलसी 
के | (मा० १॥२०२) 

लखाइ-[सं० लचष्ष्य)-दिखला;, अवलोकन करा । उ० मेरोई 


डरे ] 


'फोरिबे जोग कपार, किधों कछु काहू लखाइ दियो है। 
(क० ७।१६७) लखाई-दिखाई, दिखाया | उ० लखी आऔौ 
लखाई हाँ किए सुभ सामैं । (गी०२५) लखाए-दिखाया। 

लखाउ- (सं० लक्ष्य)-१. गुप्त भेद, रहस्य, २. लखने 
योग्य, जानने योग्य, ३ पहचान, चिह्न रूप में दिया गया 
पदार्थ, ४७. पता, पता लगना, प्रकट होना । ड० १. जान 
कोड न जानकी बिनु अगम अलख लखाउ । (गी०७२९) 
२. कियो सीय प्रवोध झुँद्री कियो कपिहि लखाड। 
(गी० ४४) लखाऊ-दे० 'लखाउ” । उ० ३, और एक 

तोहि कहें लखाऊ। (मा० १।१६६।२) ४७. आएह बेगि न 
होइ लखाऊ | (मा० २।२७१।४) 
लग-(स० लग्न)-तक, लॉ, पास । 
लगत-(सं० लग्न)-१ लगते ही, २. लगता है, जुटता है। 
उ०१, सरद्‌ चंद चंदिनि लगत जन्ु चकई अकुलानि। 
(मा० २७८) लगति-लगती  है। लगनिं-लगना, 
सटना | उ०नहिं विसरति चह लगनि कान की ।(गी०९।११) 
लगिहिं-१. लगते हैं, २. लगे, समझ पड़े। उ० २, 
तेहि लघु लगहिं श्रुवत दुस चारी। (सा० $।२८६४) 
लगि-(१)-१. तक, पर्यत, २. लगकर, ३. लगे, ४ 
लिए, चास्ते | 3० १ जदुपति मुखछुबिं कलप कोटि लगि 
,कहि न जाइ जाके सुखचारी । (कृु० २२) २ जिन्ह लगि 
निज परलोक बिगार॒यों ते लजात होत ठाढ़ ठायेँ। (वि० 
म३) लगिहहु-लगेगा, लगोगे,लगेंगे। लगी-लग गई, जुड़ 
गहँ। उ०तुलसी अति प्रेम लगीं पलकें । (क०२॥२३) लगी- 
लग गईं | लगु-लगो । लगें-दे० 'लगे!। उ० १. आज 
लगें अरु जंब तें भयऊँ । (मा० १॥१६७॥२) लगे-१. तक, 
फ्यंच, २ लग गए, चिमट गए, ३. आरंभ किया । उ०१ 
जीव चराचर जहँ लगे है सब को हित मेह । (दो०२६४) 
२. सकुचि लगे जननी उर धाई | (कृ० १३) ३. निद॒रि 
लगे बहि काढ़न । (वि० २१) लग्यो-१, लगा, लग गया, 
२ आरंभ किया ३. लगा हुआ | उ० १ लग्यो सन बहु 
भाँति तुलसी होद्‌ क्यों रस भंग । (क्ृ० ९४) २.ह्वुपदसुता 
को लग्यो दुसासन नगन करन । (वि० २३३) 

लगन-(सं० लग्न)-१. समय, २ उचित समय, लप्न, 
साइंत, मुहू्त, ३. टीका, ४. लगना, ध्यान लगाना, र 
प्रेम, ६. मेल, ७ संबंध, ८. विवाहादि होने के दिन । 
उ० २, जोग लगन अद्द बार तिथि, सकल भए अनुकूल | 
(सा० १।१६०) 

लगनवट-(सं० लझ्न + वट)-राही या पथिक से मम | उ० 
पाही खेती लगनवट ऋतन कुब्याज, सग खेत । (दो०४७८) 

लगाइ-(सं० लग्न)-लगाकर । उ० लिए उठाई लगाइ उर 
लोचन मोचति बारि | ,(मा० २।१६४७) लगाइय-१. 
लगाया, २ लगाकर, ३. लगाइए । लगाई-१, लगाया; 
लगा लिया, २. लगाकर । उ० १, कौसल्याँ लिए हृदय 
लगाई । (सा० २१६७१) लगाउ-$. संबंध, नाता, २. 
लगाओ, जोडो । लगाऊ-१. संबंध, मिलाप, २. साथी, 
जो लगा हो, ३.लगाओ। उ० २.जस जस चलिय दूरि तस 
तस निज बास न भेंट लगाऊ रे। (वि० हि फ& ! लगाए- 
लगाया, ज्ञुटाया । लगावत-लगाते हैं । -लगाती 
है, लगाती हैं। लगावहिं-लगाते हैं | लगावा-लगाया, 
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सठाया | उ० कपि उठाइ प्रभ्नु हदुय लगावा। (मा० 
४।३३।२) 

लगाव-(सं० लग्न)-संबंध, चास्ता, रिश्ता । 

लागि (२)-(सं० लगुड)-१ लग्गी, बाँस, २. मछली पक- 
डने की बंसी । उ० २, नास-लगि लाइ, लासा-ललित- 
बचन कहि । (वि० २०८) 

लग्न-(सं० )-दे० लगन! । 

लघिसा-(सं ० लघिमनू)-१ झाठ सिद्धियों में चौथी जिसको 
प्राप्त कर लेने पर मनुष्य बहुत छोटा या हलका बन सकता 
है | २. लघुत्व, लाघव, छुटाई । 

लघिष्ट-(सं ०)-छोटा, नीच, अत्यंत छोटा । 

लघु-(सं०)-१ छोटा, तुच्छु, २. हलका, जो भारी न हो, 
३, शीघ्र, चुरत, ४७. थोडा, ज़रा सा, कम, <. निक्ृप्ट, 
नीच, ख़राब, ६. हस्व॒ वर्ण; एकमात्रिक स्वर | उ० ६, 
सब लघु लगे लोकपति लोक । (मा० २।२१५।१) लघुन्ह - 
छोटे, छीठे आदुमी | उ० बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं । 
(मा* १॥१६७।४) लघु॒हिं-लघुओं पर, छोटों पर। 
| बढ़े का लघु के गुनह्ठि तुलसी लघुद्दि न हेत। 
स० ६१४ 

लघुतहि-लघुता को, छोटाई को-। 3० जो लघुतहि न मितेहो 
(वि० २७०) लघुता-(सं०)-१. छोदाप॑न; तुच्छुता, छोटाई 
२ हलकापन | उ० १. रापरी राम बड़ी खघुता, जस 
मेरो भयो सुखदायक ही को ! (क० ७।४६) 

लच्छ (१)-(सं० लघ्मी)-लक्ष्मी, श्री, विप्ण की खत्री। 
ड० अल साखा, सुपत्न मंजरिय लघ्छ जेहि । (क० 
७३११९ 

लच्छ (२)-(सं० लक्ष)-एक लाख, सौ हज़ार | उ० चार 
लच्छु वर घेनु मगाई। (मा० १।३३१।१) ; 

लच्छ (३)-(सं० लघ्य)-निशान | उ० मनहु महिप झूदु 
लच्छु समाना । (मा० २।४१।१) 

लच्छुन-(सं० लक्षण)-१. निशान, लक्षण, २. शुभ गुण, 
अच्छे लक्षण | उ० २, 'लच्छेन धाम रामगप्रिय सकल 
जगत आधार । (सा० ११६७) 

लच्छा-(सं० लक्ष)-लाख, एक लाख । 3० सत्य-संघ छाॉँड़े 
सर लघछा । (सा० ६।६८॥२) 

लब्छि-(सं० लक्ष्मी)-१. रमा, लप्सी, २. धन । उ० १ 
एह्टि का उपजै लब्छि जब सुंदरता सुखसूल । (मा० 
१॥२४७ 

लच्छिनिवास-दे० 'लषिमनिवास! । 

लच्छिनिवासा-दे० 'लफिमनिवास”! । उ० दुलहिनि लै गे 
लच्छिनिवासा । (मा० १।१३५२) 

लदि-दे० लक्ष्मी! । 

लछिमन-दे० लक्ष्मण” | ड० एक जीभ कर लद्धिमन दूसर 
शेप । (4० २७) लछिमेनहि-लक्ष्म्ण को। 3० प्रश्ञ 
लछिसनहि कहा ससुराई। (मा० २२७४) लछि- 
मनहँँ-लक्ष्ण भी । लछिमनहेँ-लच््मण भी। उ० 
लछिमनहूँ यह मरझु न जाना ) (मा० ३॥२४)३) 

लछिमनु-दे० 'लच्मण! | । 

लजाइ-(सं० लज्जा)-१, लज्जित होकर, लजाकर, २. 
लज्जित होती है । उ० १. उपमा कहत लजाइ भारती 
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का चक्कर, ३. घुमाव, फेर, ४. घेरा, ९. उलझन, जाल | 
लपेटनि-लपेरों में। 3० बानर सालु चपेट चपेटनि सारत 
तब हूँहे पछितायो । (गी० ६॥४) | 
लपेटन-(सं० लिछ)-१.  लपेटनेवालीं वस्तु, बेठन, 
चेष्टनं, २. उलमनेवाली वस्तु, ३. एक घास जो लिपट 
जाती है। ०.करबेरी, यां करील आदि लपटनेवाले पोदे । 
3० ३, काँट कुरायें लपेटन लोटन ठाँवहि ठाँडे बझाऊ रे ! 
(वि० ८8) | आओ 
लपेटिं-१, श्पेटकर, लिपटाकर, १, लपेट सें | उ० १, लाँबी 
'लूम लसत लपेटि पटकत भट। (क० ६॥४०) २, लेह लपेदि 
लवा जिमि बाजू | (मा० '२२३०।३)लपेटे-१. लपेटा, 
लपेट लिया, २, लपेदे हुए । उ० २ सुनि केवट के बैन 
प्रेंस लपेदे अटपटे। (बा० २१००). 
लवार-(सं० लपन)-मभूठा, मरिध्याचादी, ग्रष्पी । उ० 
'साँचेंहु में लबार भुज बीहा । (मा० धा३े४:४) 
लवारा-दे० 'लबार” । थे 
लबारु-दे० “लबार! | उ० लोकरीति-लायके ने, लंगर 
लवारु है। (क० ७६७) ह 
लवेद-(चेदु के अन्ु०)-बेद के विरुढद, अवेदिक । उ० सास 
दान भेद्‌ विधि, बेदहु लबेदु सिद्धि । (ह० २८) 
छब्ध-(स०)-प्राप्त, उपाजित । 
लब्पि-(सं०)-प्राप्ति, लाभ हाथ में आना । 
लम्य-(सं०)-प्राप्त, प्राप्ति के योग्य । 
लय-(सं०)-१. लगन, प्रेम, २. स्थर-ताल युक्त ध्वनि, ३. 
चित्त की बृत्तियों को किसी एक चीज पर लगाना, एका- 
अता, ४. विनाश, प्रलय, < लीन, लव॒लीन। 3० १. 
साधक नाम जपहि लय लाएं । (सा० $॥२२२) ४. 
भ्कुटि बिलास सृष्टि लय होई। (मा० शे।२८२) 
लयऊ-(सं० लभन)-१. लगा, २. लिया | उ० ६ आपन 
नाम कहत तब लयऊ। (मा० १।१६३॥४) लये_लियां । 
लयो-लिया, अहण किया, काटकर लिया । 3उ० तेरे राज 
' राय दुसरथ के लयो। (विं० १६१) लयौ-$. पाया है, 
'लिया है, २ रखा है । 
लंयकारी-(सं० लयकारिन)-लय था मलय करनेवाला। 
लयलीन-(सं० लय + लीन) निमग्न, पूर्णतः लीन । उ०्म्ु 
गा लयलीन मनु चलत बाजि छुबि पाव । (मा० ३। 
“३१६ कलश 
लरखरनि-(?)-लद्खठाना, डगसगाना । उ०बसति तुलसी- 
हृदय प्रश्नु किलकनि ललित लरखरनि। (गी० १२४) लर- 
खरे-लइखदाए, लडखढ़ाकर गिरे। 3० गंजेड सो गजड 
घोर धुनि सुनि भूमि भूघर लरखरे | (जा० ११७) 
लरत-(सं०रणन) -लडते हुए । उ०कोड न हमार कटक अस 
तो सन लर॒त जो सोह | (मा०६।२२ ख) लरन-लड़ना । 
उ० तेरी सौं करों ताकी टेव लरच की। (क्ृ० ८) 
लरनि-लडाई, लड़ना । उ० देखो देखो लपन लरनि हजु- 
मान की । (क० ६।४७०) ल्रहिं-लड़ते हैं; २. लड़ें। 
उ० २. लरदि सुखेन कालु किन होऊ । (सा० रफश)। 
१) लरही-दे० 'लर्राहे? । लरि-लड़कर | 3० देखह्िि 
परसपर रामकरि संग्राम रिपुद्ल लरि मरयो । (मा० 
३।२०छुं० ४) लरिबि-लद़ने, लदाई 'करने । लर्रें-लइता 
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हू, तकरार करता हूँ। उ० जल सीकर सम सुनत 
लरों । (वि० १४१) 

लराई-(सं० रणन)-युद्ध, लडाई । उ० हारे सुर करि 
बिविध लराई । (सा० १८२।४) - 

लरिकिई(१)-लड़कपन । उ० कंधों कुल को प्रभाव 
कंधों लरिकई है ? (गी० १।८४) 

लरिकर्नी-(/)-लड़की । उ० वधू लरिकनी पर घर 
आई । (मा० १।३५१५४) लरिकनी-बच्ची, लड़की । _* 

लरिकन्ह-१. लड़कों पर, ३ लडकों ने । उ० १. करब 
सदा लरिकन्ह पर छोहू | (सा० १।३६०।४) २. बात 
असि लरिन्‍्ह कही | (मा० १।६५।छं० १) ३ 

लरिकपन-लड़कपन । उ० खेलत खात लर्किपन गोचलि॥ 
(वि० २३४) 

लरिकवनि-लड़कों से | उ०कह लिवचाप लरिकदनि बूकत | 
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कहिं-१. लडके को, २ लडके से । 

लरिका-(?)-लडका । उ० या ध्ज॒ में लरिका घने होंढी 
अन्याई। (कु०८) लरिकै-बाल कही, लड़का ही | लरिको- 
लढ़के भी | उ० जाके जिए झुएु सोच करिहें न लरिको। 
(ह० ४२) कु 

लस्किइय-लड़कपन ही । उ० जौ बर लागि करहु तप तो 
,खरिकाइय । (पा०४३) लरिकाई -लड्कपन से । 

लेरिकाई-लड़कपन । उ० लरिकाई बीती अचेत चित। 
(वि० ८३) । 

लरिकिनी-दे० लरिकनी! । हे 

ललक-(सं० ललन)-प्रवल अभिलापा, इच्छा । उ० ऐसेहु 
लाभ न ललक जो तुलसी नित हित हानि । (दो० 8७) 

ललकत-(सं० ललता) लालयित होते हैं ललचाते हैं। 
डउ० ललकत लखि ज्यों केगाल पातरी सुनाज की । (क० 
६॥३०) ललकि-लालच में पढ़कर, लालायित होकर, 
दौदकर | उ० सुत ललाम लालहु ललित लेहु ललकि फल 
ववारि | (प० ४।४३) 

ललचानी-(सं० लालसा)-लालच की, लोभे | 3० रास 
प्रसाद-माल जूँठनि लगि त्यों न ललकि ललचानी । (बि० 
१७०) ललचाने-लालच किए । ललचायो-लालच किया। 
डउ० नाथ हाथ कछु नाहि लग्यो लालच लल्तचायो । 
(वि० २७६) ध 

ललन-(सं०)-$. प्यारा, २ बच्चा, प्यारा पुत्र, ३. कौतुक, 
तमाशा । उ० २. ललन लोने लेरुआ वलि मैया। (गी० 
१।१७) ३. बार बार भरि अंक गोद ले ललन कॉन सों 
करिहों । (गी० २॥४) न 

ललना-(सं०)-१ खत्री, सुंदर ख्री, २ दचचा। उ० १. 
छुबिं ललनागन सध्य जनु_सुपमा तिय कमनीय । (मां० 
१३२३) २ मातु छुलारहि कहि प्रिय. ललना। (सा० 
१३१ ६८।४ ) न हैं 

लला-(सं० लालक)-प्यार से वालक आदि के लिए संबो- 
धन, दुलारा, प्यारा । उ० रामलला कर नह॒कू गाह सुना- 
इय हो । (रा० १) है 

ललाइ-(सं० लालसा)-ललचाकर, तरस-तरस कर | उ० 
लटि लालचीं ललाइ के । (गी०६।२८) ललाई (१)-लल- 
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चाता था । उ०नीच निराद्र भाजन कादर कूकर दकच 
लागि ललाई। (क०७।१७) ललात-१,तरसता, सिहकता, 
ललकता, ललचाता, २. प्रेमकरता है, ३ ललचानेवाला । 
उ० १. कृस गात ललात जो रोटिंन को,। (क० ७४६) 
ललाई (२)-(सं० लाल)-लाली, सुऱ्ी । 
ललाट-(सं०)-भाल, कपाल,। उ० ससि ललाट सुंदर 
सिर गंगा । (सा> भश्र२) .  ., - ६३६ 
ललाम़-(सं०)-५१.- सुंदर, अच्छा, ३. भूषण, "३, रल । 
“उ७ राम नाम ललित ललाम कियो लाखनि को । (क० 
-७)६८) ललामो-ललाम को भी,. अर को भी । 3०-उलदे 
पुलटे नाम महातम ग़ुंजनि जितो ललामो | (बिं० २२८) 
ललामा-दे० 'ललाम । उ० २. परस सुंदरी नारि ललामा | 
(मा० १।१७६।९» - 
ललित-(स०)-१. सुंद्र, अच्छा, मनोहर, २.चंचल, हिंलता 
डोलता, ३. कोमल, ४. विश्वास, ६. रागिनी विशेष, ६. 
एक नृत्य । 3०१. ललित लज्ञाट पर राज रजनीश कल | 
, (वि० ११) - 
ललिताई-शोभा, सुंदरता | उ० दच्छुभाग अज्ुराग ,सहित 
इंदिरा अधिक ललिताई । (वि० ६२) 
ललौ-(सं० लालक)-बालिका, लड़की । 
लल्लाट-दे० (ललाट” । उ०दे० ललित” । 
लव-(सं० )-१. थोड़ा, रंच, २. समय का अत्यंत थोड़ा 
भाग, ३. राम का बढा पुत्र । उ० २, लव निमेष परसानु 
जुग बरण कलप सर चंड | (सा० ६।१। दो० १) 
लव॒ण-(सं०)-१. चमक, २. लवणाझुर नाम का राक्षस 
“जिसे शन्रुघ्न ने सारा था। 3० जयति लवणांबुनिधि 
कुंभसंभव | (बि० ४०). , हक 
लव॒न-दे ० 'लव॒ण” । उ० अस कहि लवब॒न सिंधु तट जाई । 
(मा० ४(२६।९) 
लव॒॑नि-(१)-(सं० लव॒न)-पके खेत की कटाई की मज़दूरी 
जो फसल (बोझ) रूप में ही दी जाती है | उ० रूप- 
रासि बिरची बिरंचि मनो, सिला , लव॒नि रति-काम 
लही री। (गी० १॥१०४) 
लवनि (२)-(सं० लव॒ण)-सुंद्रता । * 
जवलीन-(सं० लय -- लीन)-लीन, व्यस्त, ग़क । 
लवलेश-(सं०)-लेशमान्न, अत्यल्प । । 
लवलेसा-दे० 'लव॒लेश” । उ० नहि तहीँ मोह निसा लवब- 
लेसा | (मा० १॥११६।॥३) 
लवा-(सं० लाजा)-बटेर नाम का पक्षी । उ० लवा ज्यों 
छुकात चुलसी झपेटे बाज के | (क० ६।६) 
लवाइ-(सं० लभन )-लिवाकर, लेकर | उ० चले लवाइई 
समेत समाजहि । (मा० २२७५४) 2७६ 
लवाई (१)-हाल की व्याई हुई गाय । उ० निरखि बच्छ 
“ जजु धेलु लवाई ।/(सा० ७६३) 
लवै-(सं० लवन)-काठे, लुने । उ० पाप उुन्य है बीज है 
“जब सो लबे निदान । (चै० ९) 
लषन-दे० लक्ष्मण” । उ० सिय लघु भगिनि लपघन कहें 
रूप-उजागरि | (जा० १७३) लघनहि-लक्ष्मण को । 
लपषनु-दे० 'लपन? | हे हि 
लषद्दी-(सं०लचय) देखते हैं । लपिदौं-१ .देखूँगा,२ देखकर । 
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लसंत-(सं० लसन)-विराजमान-है । लस-शोभा देता है । 
ड० लस ससि विदु बदन बिधु नीको। (गी० १॥२१) 
लसई-शोभा देता है । उ० जनु सधु मदन समंध्य रति 
लसई । (मा० २।१२३।२) लसत-शोभा देता है, शोमित 
. है । 3० तडित गर्भाय 'सर्वांय सुंद्र लुखत । (बि० १५) 
' लेसति-सोहती है, फबती है ।उ०लसति हृदय नखस्र नी । 
,(गी०७१४),लससि-तू शोसायमान्न होती है । 3०ईंससीस 
ससि त्रिपंय लससि नभ-पताल-घरनि। (वि० २०) लसहिं- 
शोभा देते हैं । 3० कहत चचत रद लस॒हि दूमक जनु 
£द्रामिनि। (जा० 5०) लक_्षी-शोमित हुईं, चमकी । उ० 
, मानों लसी तुलसी हजुमा्न हिये जग, जीति जराय की 
“चौकी ।-(क० ८७१४३) --लसै-सुशो भित हैं, शोभा देता 
| 3० ख्रम-सीकर साँवरि देह लसे मनो रासि महातम 
“तारक मै । (क० ३१३) लस्यो-शोभित हुआ | उ० 
कागर-कीर ज्यों भूषण चीर सरीर लस्यो तजि नीर ज्यों 
काई। (के० २२) लस्यौ-दे० 'लत्यो!। * 
लसतू-दे० 'लखत” । उ० लसदू भाल बालेंदुकंठे भ्ुजंगा। 
(सा० ७।१०८॥३) ' 
लसम-(?)-खोटा,- दूषित । उ० लसम के खसम तुही पे 
दसरत्य के | (क०७४२४),  - हि 
लसित-शोभित | उ०. कनक-चुनिनं सों लसित नहरनी 
लिये कर हो । (रा० १०) 0 पर 
लह-(सं० लब्ध)-१. आस, लच्घ, २, पाता .। 3० २, 
. रामकूपा बिचचु सपने जीव न लह बिखामस । (दो -३३३) 
लहइ-+पाप्त करता है, पाता है। उ० सादर जासु सहह 
नित नासा | (मा० २।१२६।१) लहई-पआ्राप्त करता है, 
पाता है। लद॒ऊँ-प्राप्त करता हूँ। उ०सिसु लीला बिजोकि 
सुख लहऊँ। (मा० ७११४।७) लह्ृ॒त-पाता है । 3० 
सकल बडाई सब कहाँ तें हलत £ (त्रिण २२६) 
लद्दतो-पाता, आराप्त करता । उ० जो जोई 
-जोई लहतो सो सोई सोई। (वि० २४६) लद्वब- 
पावेंगे | उ० सो फल्लु तुरंत लहब सब काहूँ। (मा० 
* 85332 ।६8॥१) लहहिं-पाते हैं। 3० लहहिं, सकल सोभा 
। (सा० १।११)३) लहहिं--१. पाता है, २, 
पाएगा । लहहीं-१. प्राते हैं, २. पावेंगे । लहां-पाया, 
,'आघध्त किया । ज्भ० रू सदा 
जग संत कहंत जे अंत लहा है । (क० ७३६) लहिं- 
पाकर | उ० नैन लाहु लहे जनम सफल करि लेखहि। 
- (जा० २१०) लह्दिआ्र-मिलता, पाया जाता। उ० लहिञअ 
/ ने कोटि जोग जय साथें । (मा० $॥७०४) लहिंबो- 
पाना, पाओगी । उ० साजुज सेन समेत स्वामिपद्‌ निरखि 
परम-मुद मंगल लहिबो । (गी० <।१४) लह्िय-मिलता, 
पाया जाता है। उ० सुख कि लहिय हरि भगति बिल 
है १३७) लहिहँँ-पावेंगे | उ० , फल लोचन आपन 
तौ लहिंहेँ । (मा० २॥२३) -लहिहौं-पाऊँगा | _लहीं- 
' पाई, आप की । उ० ऋषि नारि उधघारि कियो' सठ 
केवट मीत, पुनीत -छुकीति लही - (क० ७३०) लहै- 
आघ किए । उ० कहु कहु लह्े, फल रसाल बबुर-बीज 
बयत | (ब्रि० ३३०) लकेलें-मैंने पाई, पाया । उ० 
सुग्दरी कुपा लद्देडँँ विख्लामा । (मा० ७०३११।४) लह्देउ- 
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- पाया, आ्रांप्त क्रिया । उ० नारि बिरह्द दुख लहेउ अपारा । 
(मा० $४६।४) लहेऊ-दे० “लहेउ! । लहैं-१.पावे, आप्त 
करें, २. शाप्त करते है, पाते हैं। उ० २ जाके बिलोकत 
लोकप होत 'बिसोक लहें सुर लोग सुठौरहि । (क० ७। 
२६) लहै-पावे, प्राप्त करे, प्राप्त करता है । उ० जेहि प्रकार 
सुत प्रेम लहै । (मा० १॥१६२।छ ० ३) लहो-पाया, प्राप्त 
किया । उ० नाहिने काहू लहो सुख प्रीति करि इक अंग । 
(कु० ४४) लहौं-पा ऊे, आ्राप्त करूँ । लहीं गो-प्राप्त करूँगा । 
ह तिहारो निहारि शुरारि भए परसे पद पाप 
'लहोंगो । (क० ७॥१४७) लक्यो-पाया, प्राप्त किया | छ० 
हों तो बलि जाडँँ राम नाम ही ते लब्यो हों। (बि० 
' 
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लह्कौरि-(सं० ज्ञाभ+ पक को एक रीति जिससें 
दूल्हा ओर दुलहिन एक दूसरे के मुंह में कौर डालते हैं । 
हू लहकौरि गौरि सिखाव रासहि सीय सब सारद 
कहें। (सा० १३ २७छु० २) 

लहर-(सं० लहरी)- तरंग, हिलोरा । ५ 

तहरि-दे० लहर! । उ० दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता । 
॥(मा० ७४३३) . 

लहरीे-सनमौजी, मस्त-। 

लहइलद्वात-(अनु ०)-१ लहलहाने हुए, २. लहलहाता है । 
उ० ६, रास सारगन गन चले लदलद्वात जज्ञु व्याल । 
(मा०६१६१) लहलहे-सरसता से भरे | उ०लहलहे लोयन 
सनेह सरसई है । (गी० १६४) 

लहालद्े-(अनु ०)-हरे भरे। उ० देखि सनोरथ सुरतरु 
ललित लद्दालहे | (जा० ११८) 

लाग़ल-(सं०)-खेत जोतने का हल । 

लॉगूल-(सं०)-पूँछ । सं 

लॉधघि-(सं० लंघन)-लॉघकर, कूदुकर | 3० जलघधि लाँघि 
द॒हि लंक प्रबल बल। (वि० ३२) लॉघे-कूदे, पार 
हुए । 

लाछन-(सं०)-१. कलंक, दोष, २ निशान, चिह्न | उ० 
२, आज श्रीवबत्स-लांछुन, उदारस्‌ | (जिं० ६१) 

ला-(सं० लभन ?)-ले आ। लाइ-$ लगा, लगा दे, 
“२५ लगाकर, लगा, ३२ ले आकर | उ० ३. रास कुचरचा 
करहिं सब सीतहिं लाइ कलंक । (प्र०.६।६॥४) लाइए-- 

- लगा दीजिये। उ० सकज्न गिरिन दुव लाइए बिज्ञ रवि 
रातिन जाइ। (दो० श्८प६) लाइय-१. लाइए, २ 
लगाइए । लाइयत-लगाते हैं । उ० बद्चुर बहेरे को वनाय 
बाग लाइयत । (क० ७६६) लाइयो-लगाया, लगा 
लिया । उ० सब भाँति अधम निवाद सो हरि भरत ज्यों 
जर लाइयो। (मा० ६।१२१।छ७० २) लाइइँ-दे० “लाइट? 
लाइह्रौं-१ लगाऊँगा, २ लाऊँगा । उ० १.कृपानिकेत पद 
मन लाइडों । (सा० शरदाछु० १) लाई '(१)-१. 
ले आई, २ लगा दी, ६. डाल दी, ४७. लगाकर । छ० 
३. कान्ह ठगौरी लाई। (कृु० ८) ४. राखेदें प्राव जन- 
किह्दि लाई । (मा० २१६३) लाउब-लावेंगे । ड० तिन 
निज ओर न लाउब भोरा। (मा० $॥४१) लाएँ-लाकर, 
लगाकर । उ० चितत्र जो लोचन अंगुलि लाएँ। (मा> 
१११७२) लाय (१)-१. लाकर, लगाकर । लायउ- 

३ 
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लगाया | उ० मुनि मचसहु ते अगम तपहि लायउ 
मनु | (पा० २८) लाया-+ ले आया, २ लगाया | 
लाये-$. लगाए, २. ले आए, ३. पकडे हुए । 
उ० १, तरु जे जावकी लाये ज्याये हरि करि कपषि। 
(गी० ३॥६) २, कौसल्या कल कनक अजिर महँ 
सिखवति चलन ऑँगुरियाँ लाये । (गी० १॥२६४) 
लायो-१. लगाया हुआ, ९२ छगा रखा है। उ० 
२. भजहि न अजहें सम्रुकति तुलसी तेहि जेहि महेस सन 
लायो | (वि० २००) लावती-लगाती हैं, मिलाती हैं। 
उ० चंद की किरन पीच पलकें न लावती । (क० १।१३) 
लावहिं-लगाते हैं, लाते हैं। उ० रज सिर घरि हियें 
नयनन्हि लावहि । (सा० २१३८२) लावहि-१. 
लाता है, ,.. ला । उ० २. बाद बिवाद-स्वाद तजि 
सजि हरि सरस घचरित चित लावहि। (वि० २३७) 
लावहु-लाओ, लगाओ । उ० गहरु जनि लावहु | (जा० 
३२) लावा (१)-लाया । कर 

लाई (२)-(सं० लग्न)-लिए, वास्ते | 

लाक (१)-(सं ० लंक)-कमर, कटि । 

लाक (२)-(१)-भूसा । 

लाकरी-(सं० लग्ुड)-लकढ़ी । उ० पावक परत निपिद्ध॑ 
लाकरी होति अनल जग जानी । (कृ० ४६) 

लाख (१)-(सं० लक्ष)-सौ हजार | ड० आकर चारि लाख 
चौरासी | (मा० १।८।१) लाखन-लाखों, बहुतेरों, बहुत । 
उ० १, हने भट लाखन लखन जात॒धान के । (क०६।४८) 
लाखनि-लाखों । उ० राम नाम ललित ललास कियो 
लाखनि को । (क० ७६८) 

लाख (२)-(सं०)-लाह, लाही । 

लाग-(सं० लग्न)-१. प्यार, २. बैर, ३. सेल, ४. 
लगा,लगे, संयुक्त हो, ९. होढ़, चढ़ाउपरी, ६ तक; 

- ७ लिए। उ० ४. सबथिव बोलि सठ लाग बचा- 
वन । (सा० ९४६।॥९) लागइ-१. लगता है, २ लगे। 
लागई-दे०“लागह!। लागउं-लगता हूँ । 3० बार बार पद्‌ 
लाग्ें बिनय करडें दुससीस । (मा० ९।३६ क) लागत- 
लगता है | 5०असुरन कहँ लखि लागत जग ऑअधियार । 
(ब०३४)लागतिं-लगती है | लागहिं-लगती हैं । लागहि- 
लगता है । लागहीं-$ ,लगती हैं, लगते हैं, २.लगते थे । 3० 
२,संधानि धनु सर निकर छुद्दिसि उरग जिमि उडि लागहीं । 
(मा०६।८२।छ ० १)लागहु-१ ,लागो, लगो, २.लगा। लागा- 
लगा । उ०भलेड कहत दुख ररेदि लागा। (मा०२।१४।१) 
लागि-दे०'लागी। उ०४ लघु लागि विधि की निपुनता ।(१) 
७ बौरे वर्राह लागि तप कीन्द्ा । (मा०१।६७॥१) लागिश्न- 
लगा जाय, आक्रमण किया जाय | उ०केहि विधि लाग्रिग् 
करहु विचारा। (मा० ६।३६।१) लाग्रिहि-१., लगा, २. 
लगेगा । उ० २ नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे । (सा० 
रा९०३) लायी-क, लाग का ख्रीलिंग, दे० लाय', ख. 
विरोधी । उ० क. ४. जम्ुना ज्यो ज्यों लागी बाढ़न । 
(वि० २१) क ७. जनमत जगत जननि दुख लागी। 
(सा० ७।३११६।९४) लागु-$, लग जा,२ लग गया। उ० 
१. जो जिय चहसि परम सुख तो यहि मारग लागु। 
(वि०२०३)२.जेंहि अनुरागु लागु चितु सोई हितु आपन। 
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लावन्य-दे० 'लाचश्य' । उ० नीलकंठ लावन्य निधि सोह 
बाल बिघु भाल । (सा० ११०६) 5 
लावा (२)-(सं०)-लवा चाम का पक्षी, बटेर। उ० जन्नु 
” सचान बन रूपटेड लावा। (सा० २।२६।३) 
लावा (३)-(सं० लाजा)-खील, लावा विवाह की एक 
रीति में भी काम आता है । कहीं-कहीं उस रीति को भी 
“लावा? कहते हैं । उ० सिंदुर बंदून होय लावा होन लागीं 
भाँवरी । (जा० १६२) मी 
लासा-(सं० सूस)-एक चिपकनेवाली वस्तु, गोदु। उ० 
नाम-लगि लाइ, लासा-ललित-बचन कहि । (विं० २०८) 
लाइ (१)-(सं० लाक्षा)-पेढ़ों की लाख, गोंद । उ० जाकी 
झआाँच ३ लसत लंक लाह सी । (क० ६।४३) 
लाह्‌ सं० लाभ)-लाभ, प्राप्ति, फ़ायदा । 
लाहु-दे० 'लाह (२)' । उ० सुबन लाहु उछाहु दिन-दिन । 
(गी० ७३२) 
लाहू-दे० लाहु' । उ० मुद्ति भए लहि लोयच लाहू। 
(मा० २१०८४) 
लिंग-(सं०)-१ पुरुष का चिह्न, २. शिवलिंग । उ० २. 
ज्योति रुपे लिग लहठ, अननित लिंग भदट । (क० ७।१८२) 
२. लिंग थापि करिं विधिवत पूजा । (मा० ६।२।३) 
लिए (१)-(सं० लभन)-लिए हुए, साथ लेकर। उ० गे 
जनवासहि फकौसिक रास लपन लिए । (जा० १३६) लिय 
, (१)-१. लिया, महण किया, २. लगाया। लिया-१. ले 
लिया, ग्रहण किया, २,कहा | उ० २ खायो खोंची माँगि में 
तेरो नाम लिया रे । (वि० ३३) लिये (१)-१. लेने पर, 
लेने पर, २,लिया । 3०१,लिये लाय मन साथ । (मा० 
२१ १८) लियो-लिया, प्राप्त किया। उ० लियो सकल सुख 
हरि अंग संग को। (कृ० २९) लिद्दे-लिये, लिये हुए । 
लउ० दरजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो । (रा० ६) 
ली-“लिया?” की ख्रीलिंग। उ०कारन कृपालु में सबै के जी 
की थाह ली। (क० ७२२) लीजत-लेते, लेते हैं ।॥ उ० 
लीजत क्‍यों न लपेटि लवा से । (६०१८) लोजिए-अपना- 
इए, महण कीजिए । उ० यह तनय मस सम बिनय बल 
कल्यानप्रद रु लीजिए। (मा०४।१०(छ०२)लीजे-लीजिए। 
लीजै-लीजिए । उ० असमंजस में मगन हों लीजै गदि 
बाह्दीं । (वि० १४७) लीन (१)-लिया । लीन्ह-लिया, 
अहण किया । लीन्हा-लिया, अहण किया । लीन्दि-ली, 
ले ली। उ० लीन्हि परीच्छा कवन बिधि कद्दहु सत्य सब 
बात । (सा० ३१५) लीन्हीं-दे" लीन्हि!। लीन्‍न्हे-१. 
लिए, २, लेने पर। 3० १. बोलि - सकल सुर सादर 
लीन्हे । (मा० १॥१००।१) लीन्हेउ--१. लिए, २ लेने पर, 
लेने पर भी | लीन्देसि-लिया, ले लिया | उ० ५४ 
केैलास पुनि लीन्द्रेसि जाइ उठाइ का मा० १।१७४) लीन्हों- 
' लिया, जे लिया। 3० लीन्‍्हों दीन देख्यो दुरति 
दहत हों । (वि० ७६) लीबी-लीजिंए। उ० याते बिपरीत 
अनहितन की जानि लीबी | (गी० १॥६४) लीबो--लेना 
है । 3० अब तो कठिन कान्द्र के करतब, तुम्ह हो हँसति 
कहा कहद्ठि लीवो (4 (छ्० 8) 
लिए. (२)-(लग्न)-वास्ते । 
लिखइ-(सं० लिखन)-लिखता है। लिखत-लिखते हुए । 


[ ,लावन्य-लुकाइ 


उ० लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। (मा० २३९१) 
लिखा-१ .लिखा हुआ, २. लिख दिया | उ० १. जो विधि 
लिखा लिलार | (मा० १६८) २, जो विधि लिखा 
लिलार । (मा०१।६८) लिखि-लिख । 3०लिखत सुधाकर 
गालिखि राहू । (मा०२।१९।१) लिखिय-लिखिए, लिखना 
चाहिए। लिखी-१. लिखी हुई, २, लिखा । लिखे-१. 
लिखा, २. लिखने पर, ३२. लिखा हुआ । उ० ३. . चित्र 
लिखे जजु जहँ तहँ ठाढ़े। (मा० र१शेश३) 

लिखाइ-(सं० लिखन)-लिखाकर । उ० ललित लगन 
लिखाह के । (पा० &२) 

लिखित-(सं० )-लिखा हुआ । उ० चित्र लिखित कपि देखि 
डेराती । (भा० २६०२) 

लिपि-(सं०)-अक्षर, लेख | 3० तेरे हेरे लोपे लिपि विधिह 
गनक की । (क० ७२०) 

लिय (२)-१$. ख्लिए, चास्ते, २.चजह, कारण | उ० १.कहि 
प्रनासु हक्दन लिय, सिय भट्ट सिथिल सनेह | (मा० 
२।१७२ 

लिये (२)-$. वास्ते, २. कारण । 

लिला--(सं० ललाट)-मस्तक; भाल, ललाट । 

लिलार-दे० 'लिलाट” । उ० दुख सुख जो लिखा लिलार 
हमरे जाउ जहेँ पाउब तहीं | (मा० १।६७। छुं० १) 

लीक-(सं० लिख )-१. रेखा, लकीर, २. नियम, परंपरा, 
४३, सड़क, पगडंडी, ७. गाडी के पहिए का निशान, *, 

निश्चय, ६. मर्यादा । 3० १. सानो प्रतच्छु परव्बत की 

, नभ लीक लसी, कपि यों घुकि धायो । (क० ६२४) ९. 
आगम निगस पुरान कहत करि लीक | (ब० ६०) 

लींका-दे* लीक” । उ० ६. अजहँ गाव श्रुति जिनकी 
जलीका । (मा० १।१४२।१) 

लींख-दे० लीक! । पक्की बात, लकीर । उ० विश्वंभर भरी" 
पति त्रिभुवन-पति बेद-बिदित यह लीख । (वि० ६८) 

लींचर-(१)-१. सुस्त, काहिल, निकस्मा, २. जल्दी न 
छोड़नेवाला, २ लीचरपन, अशक्ति, शिथिलता । उ० ३. 
बाहुक-सुबाहु नीच, लीचर मरीच मिलि । (ह० ३६) 

लीन (२)-(सं०)-तन्मय, विल्लीन, मग्न । उ० सब विधि 
हीव मलीन दीन अति लीन विषय कोउ नाहीं। (वि० 
११४ 

लीला (सं० लीला)-१. लीला को, तमाशा को, करनी 
को, कृत्य को २ खेल में । उ० १, जो मन लाइ न सुन 
हरि लीलहिं। (मा० ७।१२८।२) २, अति उतंग गिरि 
पादप लीलहिं लेहिं उठाइ। (मा० ६।१) लीलहि-१. 
लीला में, तमाशा सें, खेल में, २. लीला को। लीला- 
(सं०)-१. क्रीढ़ा, तमाशा, खेल, कौतुक, २, विचित्र 
कास । उ० १,निज इच्छा लीला वपु धारिनि | (मा० १ 
६८।२) 

खुक-(सं० उल्का)-गर्स हवा, लू । 

लुकाई-(सं० लोप)-१, लुकाकर, £छिपकर, २ छिपे, ३, 
छिपता है | लुकाई-१. लुकता है, छिपता है, २. लुककर, 
छिपकर । उ० २. तरु पल्‍लव-म्ँ रहा लुकाई | (सा० <९। 
8६।१) लुकात-छिप जाता है ।[3० लवा ज्यों लुकात तुलसी 
भपेटे घाज के । (क० ६६) लुकाने-छिप गए, लुके । उ० 


लुगाई-लेखई ] 


कपटी भूप उलूप छुकाने। (मा० २४५१) लुके 
् । उ० हा भाजुछुल-भाजु लखि, लुके उलूक दय 
प्र० १॥<९| 
लुगाई-(स० लोक)-ख्ली। उ० थकित होहिं सब लोग 
'लुगाई | (मा० 4॥२०४।४) 
लुग्त-(?-लोट रहा है। उ० जनु सहि लुग्त सनेह समेठा। 
(मा० श२४०३॥३) ह॒ 
छुटि-(सं० लुट)-लूट में| उ० नयन लाभ लुटि पाई । 
(गी० १५३) * हु 
लुनाई-(सं० लावर्य)-सौंदर्य । उ० दे० लिसाई । 
लुनित्र-(१)-काठो, लूनो। उ० बवा सो लुनिआ्न लदिआ जो 
दीन्‍्दा । (मा० २।१६।३) लुनिए-कार्टिए । 3० होंहूँ रहों 
» मौन ही, बयो सो जानि लुनिए। (ह० ४७) लुनिहै- 
० । 3० लुनिहे सोई सोई जोई जेहि वई है। (गी० 
- वा८8 * 
छुप-(सं०)-छिपा हुआ, गुप्त। 
लुबधक-(सं० लुब्ध)-लालची, लोभी । 
लुब॒ध-(सं० लुब्ध)/-लालची, लोभी । उ० लुश्ुध मधुप इंच 
तजह न पासू । (सा० ११७२) 
लुब्ध-(सं०)-लालची, लोभी । उ० जाके पदु-कमल लुब्घ 
सुनि-सघुकर । (वि० २०७) 
लुभाइ-(सं० लोभम)-छुव्घध होकर, लालच/#करके | उ० 
बदन-सनोज सरोज-लोचननि रही है लुभाई लुनाई। 
(गी० १।१३) लुभान-लोभ गया, मोह में पडा । लुमाने- 
१. छुब्ध रहते हैं, २, लोभ में पड़कर, सोहित होकर । 
3० मुक्ति ४ भगति छुआने । (सा० ७११६४) 
लुभाहिं-लुभाते हैं, लोभ करते हैं । उ० जे परम सुगतिहु 
लुभाहि न । (वि० २००). 
लूक-(सं० उल्का)-१. हुटा तारा, २. चिनगारी, लपठ। 
3ड०१. सुमिरि राम, तकि तरकि त्तोयनिधि लंक लूक सो 
आयो। (गी० ३।१) 
& 8 324 अधजला । 
-“(स० उल्का)-$., जलती आग, 
चिनगारी । ) मु 
लूगा-(१)-कपढा, वस्ध । 3० रोटी लूगा नीके राखें, आगे 
हू को वेद भाषें। (बिं० ७६) 
लूट-(सं० लुद)-छीनना, अपहत करना । 
लूटक-लूटनेवाले, हरनेचाले । उ० तून कटि सुनिपद्‌ लूटक 
पटनि के । (क० २१६) 
लूटन-(सं० लुद)-लूटने, लेने, छीनने। उ० चले रंक जन 
लूदन सोना | (सा० ३१३५१) लूटीं-लूठ लीं, ले लीं। 
3० रंकन्ह राय रासि जज्ु लूटीं। (मा०२।१ १७२) लूटे- 
लूट लिए, छीन लिए । 
लूनिहे-(१)-काटेगा, पायेगा । 
घर पक दुम | उ० जचु लूम लसति सरिता सी । 
० रद 
लूरति-(सं० लुलन)-लटकती है, कुलती है । उ० उरसि 
रुचिर वन साल लूरति । (गी० ४४७). - 
लूलो-(लं० लून)-कटे पाँच या हाथ का, लँज, असमर्थ, 
' बेकार । उ० रहो दरबार परो लटि लूलो । (ह० ३६) 


लपट, २. 
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लेइ-(सं० लभन)-लेती है| उ० उत्तरु देइ न लेह उसासू। 
(सा० २१३३) लेइहडउँ-लेडँगा, लगा । लेइहहिं- 
लंगे। 3०रखिह॒हि वन कि लेइहहिं साथा। (मा २।७०३) 
लेइहिं-लेगी । 3० जानेहु लेइंडि मागि चबेना । (मा०२। 
३०३) लेई-१. लेकर, २. लिया, ले लिया। लेडें-लूँ, 
ले लूँ। लेउ-ले, लो। ड० जानि लेड जो जाननि हारा | 
(सा० २।१३७।१) लेऊ-लूँ, आप करूँ। उ० भ्राजु 
रास सेवक जसु लेऊँ। (मसा० २२३०२) लेत-लेता है, 
आप्त करता है। उ० छेत कोटि गुन भरि सो। (वि० 
३६४३) लेति-लेती हैं। 3० वारहि वार लेति उर लाईं। _ 
(मा० १७२४) लेन-लेने । उ० चले लेन “सादर अरा- 
चाना ।'(सा० १॥६९।$) लेना-ले लेना, अहण करना । 
उ० झूठ लेना झूठ देना । (मा० ७३६।४) लेब-लेंगे। 
उ० लेव भली विधि लोचन लाहू। (मा० १३१०३) 
लेबा-१. लेता है, २. लूँगा। उ० १. जाई अवध अब 
यहु सुखु लेवा। (मा० २३४६।३) २. सो प्रसाद मैं 
सिर घरि लेवा । (मा० २॥१०२।४) लेहडें-लूँगा। 
उ० लेहडें दिनकर बंस उदारा। (मा० १।१5८७१) 
लेहिं-लेते हैं | उ० जरहिं विषमजर लेहि उसासा। 
(मा० २११३) लेहि-१. लेचे, ले ले, २. लो, ले लो । 
उ० $. मोपर कीबे तोहि जो करि लेहि भिया रे। (वि० 
, ३) लेद्दी-१. लेते हैं, २. ले। लेहु-लो, अंहण करो। 
उ० लेहु अब लेहु तब कोऊ न सिखाओ मानो। 
(क० ४१७) ल्ेंहू-दे० लेह” । लै-१. लेकर, अहण 
कर, २. स्वागत करके, अग॒वानी करके | उ० $, पाति 
सरासन सायक लै। (क०२२७) २. दुलहिन ले गे लब्छि 
निवासा | (मा० १।१३१२) लैहं-4. लेंगे, २. लाबेगे। 
उ०२, सहज कृपालु विलंब न लेहें ।(गी० ४।४१) लैहौं- 
लूँगा, 'लगाऊँगा । उ० रासलखन उर लेहीं। (गी० ६। 


१६ 
लेख-(सं०)-लिखा हुआ, रचना | ६ 
लेखई-(सं०लेखन)-१.लिखता है, २.देखता है, समझता है, 
३. अनुसान करता है। 3उ० २, तुलसी न्ृपति भवितव्य- 
ताबस काम कोतठ॒क लेखई । 2 २।२५।छु०१) लेखऊ- 
१. लिखें., २. सम्ू, जानूँ। लेखति-जानती है, समझती 
है। लेखहिं-गिनते हैं, समझते हैं। उ०साधन सकल सफल, 
करि लेखहि। (मा०२।१३४।४)लेखहिं-जाने, गिने, समझे, 
भाने । लेखद्दी-जान रहे हैं; जानते हैं, समसते है। उ० 
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छुबि सुफल जीवन लेखहीं । 
(मा० १३१ ९७०१) लेखह-देखो । लेखा-(सं० लेख)- 
१, गणित, दिसाव, २. गणना, गिनती- ३. लकीर;, ४. 
देवता, ९. आदंर, ६. देखा, समझा, ७, समझकर । 3० 
२, करि न सकहिं प्रश्ु गुन गंत लेखा । 2 मम 
७. आदरु कीन्ह पिता सम लेखा । (भमा० ३।३४६।३ 
लेखि-१. » २. गिनकर, हे जानकर, समर्भंकर। 
उ० ३. नीके के निकाई देखि जनमन सफल लेखि | (गी० 
२२२) लेखिय-देखिए, समम्िए। लेखी-दे० 'लेखि' । 
उ० ३, मुदिति सफल जग जीवन लेखी। (गा०१३४६२) 
लेखें-१., देखे, २. जाने, ३. गिनती में, गणना में | 38० 
३. सयर्ज भाग भाजन जन लेखें | (मा०२|८८।३) लेखौं- 


४२१ ] 
देखे, जानूँ, सर्ममूं। उ० तब निज जन्म सफल करि 
लेखों । (मा० ७।११०।७) 
. लेंखक-(सं*« 35420 ९8० अंथकर्ता । ' 
लेखन-१- ) चित्र आदि बनाना, २. देखना | उ० 
- १, सो ससाज चित-चितन्नसार लागी लेखन ।| (गी० १| 


कद, 

+(सं०)-कलम । उ० सहि पत्नी करि सिंधु ससि तरु 
लेखनी बनाई । (वै० ३९) पा 

लेर्आ-(सं० लेह)-बछुदा । उ० ललन लोने लेरुआ बलि 
मैया । (गी० १।१७) ; 

लेवेया-(सं० लक्षन)-लेनेवाला। उ० तहाँ बिनु कारन 
राम कृपालु बिसाल भुजा गदहि काढ़ि लेवैया ।' (क० ७। 


छरे 

लेश-(सं०)-थोड़ा, अह्प । उ० प्रजापाल अति बेद बिधि 
कतहुँ नही अघलेल । (सा० १।१६१३) 

लेसइ-(सं० लेश्य)-जलावे, बारे | लेसै-जलावे । उ० एहि 
बिधि' लेसे दीप तेज रासि बिग्याच मय। (मा०७। 
“११७घं) 

लेसु-दे० 'लेश” । 

लेसा-दे० 'लेश” | उ० नहि तहँ मोहनिसा लवलेखा। 
(मा० १११४४) ' 

लॉ-दे० “लौं? | 

लोइ-(सं० लोक)-लोग । उ० तेज होत तन तरनि को 
अचरज मानत लोइ | (चै० २९) 

लोई-दे० 'लोह! । उ० हम नीके देखा सब लोई । (चै० 
छ० 


लोक-(सं०)-१ संसार,२ संसार की रीति, रे तीन लोक, 
स्व, रत्युलोक और पाताल, ४ लोग | उ० २.' लोक 
कि बेद्‌ बडेरो । (वि० २७२) ३ लोकगन सोक खंताप- 
हारी । (बि० २९) ४ बिकल बिलोकि लोक काल कूट 
पियौ है । (क० ७१७२; लोकउ-लोक भी | 3० पाहढि 
“लोकड बेदु. बढ़ाई। (मा० २२०७१) लोकहिं-लोक 
को । उ० निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ । 
(मा० १$४७) लोकहुु-लोक में भी। उ० लोकह 
बेद्‌ विदित इतिहासा । (मा० २२१८३) लोकहु--दे० 
'लोकहुँ” । लोके-लोफ में, इस संसार में | उ० भजंतीह 
लोके परेवा नराणां। (७।१०८।७) 

लोकप-(सं०)-१., राजा, २ दिग्पाल | उ० १. लोकप 
होहि विल्ञोकत जासू। (मा० २।३४०।४) 

लोकपति-दे० “लोकप' । 

लोकपाल-दे० 'लोकप! । हे 

लोका-दे० 'लोक' । उ० ३ चहुँ जुग तीनि काल तिहू 
लोकां । (मा० १॥२७१) थे 

लोकि-(सं० लोकन)-लोककर, ऊरपटकर । ,उ० जात जरे 
सब लोक बिलोर्कि त्रिलोचन सों बिप लोकि लियो है । 

” (क० ७]१४७) 

लोकु-दे० "लोक । 

लोकू-दे० 'लोक' | उ० हरष बिपाद विबस सुरलोूू। 
(मा० २॥5१।२) ॒ 
लोग-(सं० लोक)-मलुप्य, जन। उ० नगर लोग सब अति 


[ लेखक-लोभ 


' हेरघाने । (मा० १|६६।१) लोगन्ह-लोगों, लोग। 
लोगन्हि-लोगों से । उ० पुँछेड मगु लोगल्हि खबु बानी । 
(मा० २।११८।३) 

लोगा-दे० “लोग” । उ० देखि हरप विसरंय बस' लोगा। 
(मा० २२१४४) 

लोगाई_(सं० लोक)-खियाँ | उ० बृद॑ धद मिलि चलीं 
लोगाई । (सा०' $॥$8४।२) लोगाई-ख्री, औरत । उ० 
कहहि परसपर लोग लोगाई | (मां० २।१३।२) 

लोगु-दे० 'लोग” । > ' 

लोगू-दे० 'लोग”? । उ० सुनि कठोर कवि जानिदि लोगू। 
(सा० २३१८।१) 

लोचनं-दे० 'लोचन' | आँखवाले। उ० प्रफुन्न कंज लोचनं। 
(मा०३॥४।३) लोचन-(सं०)-आँख । उ० लोचन सिसुन्ह 
देहु असिय घूटी | (गी० २१२१) हे 

लोचना-ऑआखोंवाली । डउ० सारंग सावक लोचना । (जा० 
२०७ ड 

लोचनि-दे० 'लोचना? । उ० बिध्ु बदनीं झूग सावंक 
लोचनि | (मा० सा 

लोचहिं-(सं० लोचन)-ठेखते हैं, खोजते हैं, इच्छा रखते 
हैं। उ०गिरजा जोग जुरहि बर अनुद्नि लोचहिं। (पा०१०) 

88 /2 कि , झुरसुट । 

लोढा-(सं० लोष्ठ)-सिल पर पीसने के लिए पत्थर, 'बद्दा। 
डउ० फोरहि सिल लोढ़ा सदन आगे अढकु पद्दार । (दो० 


8६०) । 

लोथिन-(सं० लोष्ठ)-शवों, लाशों । उ० लोथिन सों लोहू 
के प्रवाह चले जहाँ तहाँ | (क० ६॥४६) 

लोन-(सं० लव॒ण)-१. नमक, २. सुंदरता, ३ सुंदर । 3० 
३. करि सिंगार भ्रति लोन तो विहँसति आई हो ।' (रा० 


१०) 

लोना-दे० लोन?” । 3० ३. साँवर कुऑर सखी सुठि लोना। 
(मा० $।२३३।४) हे 

लोनाई-सुन्दरता । 3० देखत लोनाई लघु लागत मदन 
हैं । (गी० २२३) 

लोनी-(सं० लव॒ण)-सुन्दर । 

लोनु-दे० लोन! । 

लोने-सुन्दर | उ० लालन जोग लखन लघु लोने । (मा० 
२।२१०।१) 

लोप-१. नाश, क्षय, २ गुप्त होना, अदृश्य होना, 


- ३ लुप्त हो गया। 3० ३, कौन पाप कोप लोप मगट 


प्रभाय को । (ह० ३१) लोपते-(सं० लुप्त)-लुप्त कर 
देता है । लोपति-१. मेटती है, २. मिट न्‍ है । 3०२. 
लोपति विज्ञोकत कुलिपि भोंढे भाल की । (क० ७)१८२) 
लोपिहैं-मिटा देंगे। लोपी-लुप्त कर दी है, लोप दी है। 
उ० कलि सकोप लोपी सुचाल । (वि० १६५) लोपै-मिट 
जाते हैं, लुप्त दो जाते हैं । 3० तेरे हेरे लोपे लिपि 
बिघिहू गनक की । (क० ७२०) 

लोपित-लुछ, अद्श्य, नप्ट । उ० कोपित कलि, लोपित 
संगल-मगु। (वि०२४) 

लोभ-(सं० )-लालच, तृष्णा। उ० लोभ सोह काम कोद 
कलिमल घेरे हैं। (क० ७६७४) 


४२३ ) 


वदितं-दे० 'वद्त! । उ० मनोज चैरि चंदितं। (सा० ३॥ 
“ ४। छुं० ९) वंदित-(सं०)-पुज्य, आद्रणीय। 3० केशव 
क्लेशहं केश-वंदित-पद॒द्व॑ंद-मंदाकिनी-मूल भूत॑ । (वि० 
४६) वंदिता-बंदित'! का सत्रीलिंग । पूज्या । वदिते-हे 
पूजनीया | उ०  मुकुटेमनि-बंदिते ! लोकत्रयगामिनी । 
(वि० १८) वदितौ-बंदना किए गए दोनों । उ० कोस- 
लेन्द्र पद कञ्न मंजुली कोमलावजमद्देश वंदितों। (मा० 
' ७।१| श्लो०"२) ५ (३ ४ ही हे 
* वंदिनी-(सं०)-१ .पुज्या, २.जो क्रेद में हो। बंदी' का स्लीलिग । 
वंदे-नसस्कार या वंदना करता हूँ । 3० भवानी शंकरी वंदे 
श्रद्धा विश्वास रूपिणौ | (मा० १।१। श्लो० १) 
वैद्य-(सं०)-बदुनीय, वंदना करने योग्य । 
'वेंद्यते-(सं ०)-बंदित होता है, चंदन किया जाता है | उ० 
यमाश्ितो' हि बरक्रोडपि चंद्रः सर्चन्न वंचते | (मा० ३॥१। 
- श्लो० ३) है संतति 5 
वश- सं०)-१. वाँस २. संतान; , हे, कुल, पूरि- 
वार, ४. बाँसुरी। उ० ३ भजु दीनबंध दिनेश दानव-दैत्य 
वृंश-निकंदन | (वि० ४९) " है उक 
वंशी-(सं०)-१. सुरली, बासुरी, २. खान्दाववाला ।_' 
व(१)-(सं०)-३।बायु, २.समुद्र, ३ वरुण, ४'कल्याण, ज्षेम । 
व॑ं (२)-(सं० वा)-१३ «अथवा, किंवा, वा, २. और । 
वक-(सं०)-एक पक्ती, बगला । ) 
वकुल-(सं०)-सौलश्री का पेढ़ या पुष्प । ५ 
वक्ता-(सं०)-बोलने या व्याख्यान देनेवाल[ | - 
वक्‍्त्र-(सं० वक्‍त्‌)-मुख। उ० वक्‍त्र-आलोक त्रेलोक्य-सोका- 
पहं, साररिपु-हृद्य-मानस-मराल । (वि० ९१) - 
चक्रः-(सं०)-१. टेढ़ा, कुटिल, २. टेढापन, कुटिलाई | उ० 
१, यमाश्रितों हि चक्रो5पि चंद्रः सर्वन्न वंचते | (सा० १॥ 
कि ) ढेढ़ी ंग्य, २. एक अल: 
व सं०)-१. ठेढ़ी बात, ताना, ज्यंग्य, २. ए हैक हे 
कार जिसमें काकु या श्लेष से अर्थ सें परिवर्तत हो 
जाता है | 
वत्तस्थल-(स० वक्तःस्थल)-छाती, सीना । ' 
वचासि-(सं० वचन)-बहुत से चचन | उ० विनिश्चित बदा- 
' मितेन अन्यथा वचांसि से । (मा० ७१ २२ग) 
वचन-(सं०)-१. वाणी, वाक्य, कथन, उक्ति, रे बात, 
बोल, ३. व्याकरण के अलुसार शब्द के रूप में चह विधान 
जिससे एकत्व और बहुत्व का बोध हो | उ० २. कंठ दर, 
चिद्युक बर, वचन गंभीरतर, सत्य संकल्प सुर श्नास नास। 
(वि० ४१) ॥ हि 
वछलत(-दे० 'चत्सलता' । 5 
वज़-(सं०)-१४ इंद्र का एक अस्त्र, जो दुधीचि की हड्डी 
का चना था । २. बिजली, ३. हीरा, ४.अनिरुद्ध का पुत्र, 
* ४, माला, ६े फौलाद, ७, सहुद। 
वज़ार-(सं०)-अत्यंत कठोर, हीरे का हीर। 
/ वृद-(सं०)-बरगद का' पेड । दे० “बढ! । 
वटिका-(सं ० )-टिकिया, बटी, गोली । # 
व॒ठी-देर चटिका? । व ५ क 
वठु-(सं०)-१. मद्यचारी, २ बालक | उ० १. चहु वेष 
पेषन पेसपन न्रत नेम ससि सेखर गए 3 (पा० ४९)! ” 
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वत्ू-(सं०)-समान, तुल्य । 

वत-दे० 'चत्‌” | 3० थुगल पद नूपुरा मुखर कलहंस चूत । 
(वि ०पद्‌ 4) पु 

वत्सल-वात्सल्य ,रखनेवाले को। उ० १, नमामि भक्त 
वत्सल । (सा० ३।४। छुं० ५) वत्तल-(सं०)-१,. प्यार 

. करनेवाला, प्रेमी, वत्सवत्‌ प्यार करनेबाला, बच्चे के प्यार 
से भरा हुआ, २. दयालु, कृपालु । 

चत्घलता-(सं०)-१. उुन्रग्नेम, स्नेह, छोह, २. दया, 
क्रपा | 

वद्‌-(सं० बदू)-१. कहो, कह, बोलो, २. कहते हैं, ३. 
कहाकर । उ० १. मानि बिस्वास वबद बेदुसारं । (वि6॑ 
४६) वदति-१, कहता है, कहती है, २. कहती हुईं | उ० 
१. वदति इति असल मति दास ठुलसी। (बि० ४७) 
व॒दामि-में कहता हूँ | 3० निश्चितं वदामि ते न अन्यथा 
व्चांसि से । (मा० ७।१२२) नाम्या स्पृह्य रघुपते हृदये- 
5मदीये सत्यं चदामि व भवानखिलांतरात्मा । (मा०्ढ्ष 
4। श्लो०२) वदि (१) १. कहकेर, २,शर्त बदकर । 

वदन-(सं०)-१. मुँह, सुख, २ अगला भाग, ३. कथन, 
बात कहना । 3०१. रवन गिरिजा, भवन भूधघराधिप सदा, 
श्रवण कुंडल, वदन-छुबि अनूपं । (वि० ११) 

वदनि-(सं० वदन)-मुखवाली । 

वदि (२)-(सं० अवदिन)-क्ृष्ण पक्ष । 

वध-(सं०)-हत्या, जान से मार डालना । 

वधिक-(स० वधक)-हिंसक, व्याधा । 

वन-(सं०)-१., जंगल, विपिन, २. उपबन, ३२, जल, ४. 
आलय, घर । उ० १. प्रसन्नतां या न गताभिपेकतस्तथा 
नसस्‍्ले वनवास .दुःखतः। (मा० २।१। श्लो० २) 

वनचर-(सं० )-१. वन में रहनेवाले, जंगली, २, बंदर, ४. 
मछली आ्रादि जलचर । डे 

वनज-(सं०)-१. कमल, २. चंद्रमा । 

वनदेव-(सं०)-वन का अ्धिष्ठाता देवता। 

वनमाल- 8 आल बनमाल! । 

वनमाला-दे० बचमाल'! | 

वनवास-(सं०)-बन या जंगल में रहना, बन में जाना । 
उ० प्रसन्नतां यान _गताभिपेकतस्तथा न मस्ले वनवास 
दुःखतः । (सा० २॥१। श्लो० २) 

चनिज-(सं० वाणिज्य)-च्यापार, रोज्ञगार । 

वनिता-(सं०)-१. स्त्री, सहिला, २. ख्री, पत्नी । 

वन्‍्य-(स०)-बनैला, जंगली, चनचर । 

चपत-दे० बपत! | 

वपन-(सं०)-१. बीज बोना, २. फेश-मुंडन | 

वषुस-(स्‌ृं० वषुस)-दे० पु! । 

वपुष-दे० 'वपु? | उ० वपुप ब्रह्माउसो, श्रद्नत्ति-लंका दुर्ग 
रचित मन-दुनुुज-सय रूपधारी । (विं० ९८) 

वषु-(सं० चपुस्‌ )-शरीर, देह । उ० कंठु-कर्पूर-चपु-धवल 
“निर्मल मौलि । (वि० ४३) 

वम्रत-दे० बमत' । | 

वर्मन-(सं०)-१ उल्टी, कै, उयलना, २. उलटनेवाला | 

वयं-(स०)-हस लोग, हम सब । उ० धीर-गंभीर-मन-पीर 
कारक ततन्न के वराका वर्य विगत सारा | (वि०'६०) 


वय-वसिष्ठ ] 


वय-(सं० वयस्‌)-अवस्था, उम्र । 
वयस-दे० वय! । 
वर॑-ऑओंप्ठ को । उ० वंदे5हं करुणाकरं रघुवर भूपाल घूड़ा- 
- मणिस्‌। (सा० €।१। श्लो० १) वरः-श्रेष्ठ | उ० सुरवरः 
. सर्वाधिपः सर्वदा । (मा० २१। श्लो० १) वर-(सं०)- 
१. श्रेष्ठ, उत्तम, २. पति, दूल्हा, रे. सुन्दर, ४. वरदान, 
किसी देवता या बड़े से साँगा हुआ सनोरथ | उ० ३. 
 शोसाव्यो चर धन्विनो। (सा० ४।१। श्लो० १) वरौ- 
दोनों श्रेष्ठ को । उ० भाया मालुप-रूपिणो रघुवरी सछसे- 
चमे 
चर्म दित्तो। (मा० ४१ श्लो९ ३): - 
बर॒जित-दे० 'वजित' । | है 
वरण (१)-(सं०)-१. छुनना, २. . निमंत्रण देना,- हे. 
, विवाह करना । हे ; 
तरण .(२)-(सं० घर्ण)-$. जाति, २. रंग । 
चरद-(सं०)-चर देनेवाला, जो चर दे । । 
वरदान-(सं०)-बर, किसी देवता या बड़े का प्रसन्न होकर 
कोई सिद्धि या अभिल्षित वस्तु देना ।., * 
वरन (१)-(सं० चर्ण)-१. रह्क, २. जाति, हे. अक्षर | « 
वरन (२)-(सं० चरण)-दे० 'वरण (१)। : 
वरनसंकर-दे० 'वर्ण॑संकर!। - 
वरनि (है . वर्णन करनेवाली, २. वर्णन करवा | 
वरनि (२)-(सं० चर्ण)-रज़्वाली । "५ 
वरनि (३)-(सं० चरण)-पतिवाली, सघवा। ै 
वरहि-दे ० ध्हीः | २ के 
वराइ-दे० चराह! । है: १ ! 
चराई-दे० बराई' । ट 
वराक-(सं०)-१. बेचारा, दीन, २. तुच्छु, नाचीजू । 
वराट-(सं०)-कौड़ी । ल्‍ 
वराटिका-(सं०)-कोड़ी । ६ । 
वरासन-(सं०)-ओष्ठ आसन, उच्चासन । न 
वरिष्ठ-(सं ०)-श्रेष्ठ: पूजनीय । हु 
वरुण-(सं०)-१. जल के देवता, २. पानी, - ३« सूर्य, ४. 
एक पेड़। उ०१. बह्वँद्व-चंद्राक:वरुणाप्रि-वसु-मरुत-्यस । 
(विं० १०) जि 
वरुणा-(सं०)-एक नदी जो काशी के पास है।।._ -* 
वरुणालय-(सं०)-समुद्ध । « पे * 
चरूथ-(सं०)-१. सेना, २: समूह। . :: 
घरूथिनी-(सं०)-सेना, फौज । 
चरग-(सं०)-१. एक ही अकार के जीव या चीज़ों का समूह, 
कोटि, श्रेणी, २. परिच्छेद, भकरण | __+* 
चर्जित-(सं०) -सना किया हुआ, सना, निषिछ । 
वर्ण-(सं०)-१. रक्न, २. अक्षर, हफे, हेल ताह्मण, कत्रिय 
नआदि, ४, वर्ण, जाति | उ० ३. जयति चर्णाश्रमाचार- 
पर-नारि चर | (विंग ४७)... +  ' 
वर्णातंकर-(सं०)-द्ोयला, अपने पिता से इतर का पुत्र): 
वर्णन-(सं०)-१. वखानना, कहना, २. चित्रण, रंगना, हे. 
शुणकथन, तारीफ । 53 
वर्णानाम-चर्णा' क़ा।-उ०. वर्णानासर्थ :संघानां रसात्नां 
छंदुसामपि ) (सा० बताश्लो० १07४८ ता कप 
वर्णित्-(सं०)-१. चर्णेव किया हुआ, कथित, « २:०अशंखित । 
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4 बढ 
। वत्तमान-(सं०)-उपस्थित समय, जो समय चल रहा है। 
वर्ति-(सं०)-१. बत्ती, दीपक की बची, २. सुरमा लगाने 
की सलाई, ३. चाला; रहनेवाला | ड» हे. यन्माया-वश 
चुतिविश्वमखिलं अक्मादि देवासुरा । (मा० । /श्लो०६) 
वर्तिका-दे० 'वरति!। उ०,१.- असुभ-सुभकर्म घृतत-पूर्ण दस 
चतिका। (वि० ४७७) | * । 
वर्त्म-(सं०)-पंथ, राह, रास्ता । - 
वरद्धन-(सं०)-१. वृद्धि, उन्नति, २. उन्नति करनेवाला, 
८ बढ़ानेवाला,। 3०२.सज्जनानंद » वुर््दन खरारी। (वि०१९) 
वद्धित-(सं०)+बढ़ा हुआ, उच्चत ।,७ ; , ,। ' 
वधन-दे० विर्द्धेन! । ० की 
वर्म-(सं०)-१. कवच; ज़िरहबस्तर) २. घर। 3०, १. चर्से* 
“ चर्मासि-धन्ुु-वाण-तुणी रधर । ,(वि*;,४०) वर्मा-वर्स -का 
.“हविंचचन । दे» “चर्म! । “उ० सायी सोजुप 'रूपिणो रघुचरो 
सद्धर्मवम। हितो। (मा००७।१श्लो० १) वर्मघारी-कबच 
- धारी, जिरहबख्तर पंहननेवाला । “,,. ' ' ४ ' 
वर्य-(सं९2-श्रेप्ठ:) ५... ह्ील ४ है: ७ यो” 
वर्ष-(सं०)-१- साल, संवत, २. चर्षा ॥, - 
वर्षण-(सं०)-पानी पक पानी पड़चा। «८ -. 


घ 


वर्षा-(सं०)-१. चारिश, बृष्टि, २. वर्षोकाल, वरसात। 


रह 


वर्षासन-(सं०बर्ष + झअशन)-दर्ष भर पर भोजन करनेवाली। 
वहि-दे० वही! । 0 
वर्दिण-दे० ध्ही ः की 3.०. /449 8 जा] पर #' 7 टी 
वह्हीं-(सं०टरवहिन)-सोर, मयूर। ४ 7 
वलय-(सं०)-१६ कक, २- चूढ़ी, रे: वेषटन । 
चलाहक-(स०)-१. .वबादुल, घटा, २. पर्वत । 
वलि-(सं०)-१०५ वलिदान, रे चलिदान की सामग्री, हे. 
एक दैत्य जिसे विष्णु ने घासन अवतार धारण,कर छला 


रस 5 
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तर 


खछ अ० 


था। 
वंल्कल-(सं०)-छाल, बोक़ला । के 
चल्मीकि-(सं०)-१. वाँवी, बिल," २५ दीमकों का लगाया 
मिट्टी का टेर, रे. वाल्मीकि मुनि । ॥॒ 
वल्‍्लर्भ-प्रिय को, प्यारे को। ड० भजामि- भाव बत्लभ | 
“(सा० ३४ ईलो १०) वल्लभ-(सं०)-प्वारा; प्रियतस-। 
उ० चढलभ उरमिला-के, सुलभ सनेहचस | (वि०३७) 
वलल्‍्लभां-बललसा -को, प्यारी को, मिया को. उ० सबवे- 
जेर्थस्करी सीतां नतो5हं - " रामवललभाम। (सा० ,३॥१। 
, श्लो० ४) वल्‍लमा-(सं०)-प्यारी, स्त्री । * «६. 
वल्लि-(सं०)-लता, ववर। «  + ०:७४: 
वश-(सं०)-काबु, अधिकार । उ० अन्माया घशवरत्ति विश्व- 
मखिल॑ व्रद्मादि देवासुरा | (मा० ,3४लो० ६) - 
वेशवरत्ति-चर्शवर्ती, वशीभत । €3० यन्माया चशवत्ति, विश्व- 
'सखिल अह्यादि देवासुरा । (मा० $।१शलो१ ३) 
वश्य-(सं०)-१. वश , सें,, काबू में, २. वश में आने.या 
रनेवाला। ५ ' / (८.०. ७ 
वर्संत-(सं०)-वर्ष की छः ऋतुओं में प्रधान जिसके अंतगत 
चैत और वैसाख के महीने आते हैं. 7-7 
वसन-(सं०)-वस्त्र, कपड्टा । उ० चर वसन >नील चूतन 


जी रडाँ रु #%. 
न की शक कं 


वसिष्ठ-ढे० बसिष्ठ!' ॥  "* «६ ॥ “* हर 
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वसीले-(अर० वसीला)-१- अचलंब, सहारा, २- ज्रीये, 
हारा । उ० २. साहेब कहूँ न रास से; तोसे न वसील्ते । 
(वि० ३२) । 

वसुर्धरा-(सं०) -दे० 'चसुधा? । गे 

वसु-(सं०)-१ आठ देवताओं का एक गण, २. आठ की 
संख्या, ३. रतन, ४. दी ४ सोस, ६ किरण, ७. 
कुबेर, मं, शिव, ६, विंप्सु, १० सूर्य । ' 

वसुधा-(सं०)-एथ्वी, धरा । 

वस्तु-(स ०)-पदार्थ, चीज, द्वव्य । 

वस्त्र-वस्त्र को, कपड़े को । उ० शोभाढ्थ' पीत वस्त्रे सर- 
सिजनयन । (सा० ७।१।श्लो० १) वस्तर-(सं०)-कपड़ा, 
वसन | 

वह-वहन करनेवाला, ढोनेवाला ।  ' । 

वह-(सं० अव,# प्रा० 'ओ#&) एक सर्वनाम जिससे तीसरे 
व्यक्ति या किसी अन्य की ओर संकेत किया जाता है | उ० 
वह सोभा समाज सुखकहत न बनइ खर्गेंस । (मा० 
७॥१२ क) वेहिं-चही । उ० तुलसी जासों द्वित लगे वहि 
अहार वहि देह | (दो०३१३) । 

वहित्र-(सं० चहित्य)-नाव, जहाजु। उ० खबंदा दास 
.तुलसी-तन्रासनिधि बहित्नं | (वि० ४०) ४ 

वहि-(स०)-आग । 

वाछा-(सं०)-इच्छा, अभिल्लञापा । हे 

वाछित-(सं०)-चाहा हुआ, इच्छित । ! 

वा (१)-(सं०)-अथवा, या। उ० तिनके सम बैभव वा 
विपदा । (सा० ७॥१४।७) 

वा (२)-(सं०अव&)-उस । उ०्लागैगी पै लाज वा विराज- 
मान विरुद्॒िं । (क० ७।१७७) वाके-उसके । 3० वाके 
जए मिटति रजनि-जनित जरनि । (कृ० ३०) वाहि-उसे, 
ऐप उ०वाहि न गनत बात कहत करेरी सी। (क० 
६३१० 

वाक्य-(स ०)-जुमला, वात । उ०्वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुन 
भवपार न पावे कोई । (वि० १२३) - 
वागीश-(सं०)-१. बृहस्पति, २ घह्मा । 
वाच-(सं० वाचू)-वाणी, भाषा | । 
वाचक-(सं ०)-शठ्द, अथबोधक । उ० सिद्धि साधक साध्य 
वाच्य वाचक रूप । (वि० ९३१)... ' 
वाच्य-(सं०)-स्पष्ट अथे, अर्थ । उ० दे० 'वाचक'। 
वाजी-(स० चाजिन)-घोड़ा । 
वाटिका-(सं०)-बगीचा, उपदन । 
वाणुप्रस्थ-(सं ० वानपस्थ)-तीसरा पआश्रस ॥ है 
वाणी-(सं०)-१ सरस्वती, शारदा, २. बोली, चचन | उ० 
३ संगलालां चकर्तारी वंढे : वाणी विनायकी। “समा० $| 
१श्लो० १) 

वात-(सं०)-वायु, हवा । उ० दे० वबातजातं! । 
वातजातं-(सं०)-वायु के पुन्न हनुमान को | उ० रघुपति 
भ्रियभक्त वातजातं नमासि । (सा० ५।१श्लो० ३) 
वात्सल्य-(सं ०)-बडों का छोटों के प्रति प्रेम भाव, माता- 
पिता का संतति के पति प्रेम । 
वाद-(सं०)-विवाद, शास्त्रार्थ । 
वानर-(सं०)-बंदर | वानराणाम्‌-बंदुरों के । उ० सकर्यः 

पड 
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| वसीले-विदु 


गुण निधानं घानराणासधीशं रघुपति प्रियभक्त वातजातें 
नमामि । (मा० ४।१।श्लो० ३) 

वानीर-(सं ०)-बंत । उ०हरित गंभीर वानीर दुहँ तीर वर । 
(वि० १४) 

वापी-दे० 'चापिका' । 

वापिका-(सं०)-बादली, छोटा जलाशय । 

वाम-(सं०)-१ बार्या, २ कुटिल, टेढ़ा । 3०१ .सीता समा- 
रोपित वासभागस्‌ । (सा० २।१।श्लो० ३) 

वामता-(सं ?)-टेढ़ाई, कुटिलता । हर 

वामदेव-दे ० 'वामदेव” | उ० $ कास मद सोचने त्तामरत- 
लोचन वासदेवं भजे भावगम्यं। (वि० १२) वासदेव- 
(सं०)-१ शंकर, २. एक ऋषि । 

वासन-(सं०)-विष्णु का ४र्वाँ अवतार जो बलि को छलने 
के लिए हुआ था | उ०वेद विख्यात बर देस वामन विरज | 
(वि० ९९) 

वायस-(स ०)-कौआ, काक । 

वारण-(सं०)-रोकना, निषेध, मनाही | - 

वारपार-(सं० वार +पार)-आदि अंत, ओर छोर । 3० 
जहँ धार भर्यकर वार न पार न वोहित नाव न नीक 
खेचैगा | (क० ७५२) हैं 

वाराणसी-(सं० )-काशी, बनारस | 

वारापार-(सें० वार--पार)-अंत, ओर-छोंर | उ० महिमा 
अपार काहू बोल को न वारापार । (क० ७१२६) ' 

वारिं-(सं०)-पानी । 

वारिचर-(सं०)-मछली आदि पानी के जीव । 


'वारिज-(सं०)-कमल । 


वारिद-(सं०)-बादुल, मेघ । 

वारिधर-(सं०)-१. बादल, २ समुझ। «| 

वारियहिं-(१)-न्यौछावर करेंगे, उतारा करंगे। 

वारीश-(सं०)-समुद्र।:.'€ 

वारे-(?)-वाले । उ० बिकट भ्कुटि कच घूघर वारे। (सा० 
३२३३॥२) है 

वाल्मीकि-(सं०)-आदि कवि, रामायण के प्रथम लेखक । 
पहले ये किरातों के संग में चोरी, लूट आदि करते थे । 
एक बार सप्तर्षियों के संदेश से इन्हें ज्ञान हुआ और तब 
से ये भगवान के भक्त हो गये । 

वास-(सं०)-१. स्थान, रहने का स्थान, २. दु, सहक, डे, 
रहना, निवास | उ० हे वनवास दछुःखतः। (मा०२।१। 
श्लो०२) 

वासर-(स०)-दिन । 

वासव-(सं० )-१. इंहू, २. कृप्ण । 

चासवधनु-हंद्रधनुप । 

वासा-(सं० वास)-निवास । दे० जनवासा' । 

वासिनः-निवासी लोग । उ० विविक्त वासिनः सदा । (मा० 
३॥४छु० ८) वासिन्द-चासियो, निवासियों । वासी» 
(सं० चासिन्‌)-निदासी । 

वासुदेव-(स ०)-बसुदेव के पुत्र कृष्ण । ४ 

वास्तव-(सं०)-यथार्थ, ठीक । 

चाहिनी-[सं०)-१. नदी, २ सेना । 

चहु-(सं०)-१. बूँद, २. श॒न्‍्य, सिफ्तर, ३.वीर्य । 
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विधु+-(सं०)-चंद्रमा, शशि । उ० भाले बालविधुर्गले च 
गरलं । (सा० २।१।श्लो० १) | 
. पट 2 विनाश । 
विनता-(सं०)-दुक्ष की कन्या और कश्यप की सी । गरुढ़ 
इनके पुत्र थे। हे 
विनय-सं ० )-विचती, शील, नम्नता । 
विनष्ट-(सं०)-नष्ट, खराब । 
विनश्वर-(सं ०)-नष्ट होनेवाला । ५ 
विना-(सं०)-बिला, विदीन, नहीं | उ० याभ्यां विना न 
पश्य॑ति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम्‌ | (मा० ११।श्लो० २) 
विनायक-(सं०)-गणेश । विनायकी-गणेश की । ड० बंदे 
चाणी विनायकौ । (मा० १।१।श्लो० १) 
विनाश -(सं०)-नाश; ध्वंस । 
विनिंदक-(सं०)-विशेष निदा करनेवाला। 
विनिपात-(सं०)-१. पतन, अधःपात, २ हुःख, विषाद । 
विनिमय-(सं०)-लेनदेन, अदल-बदल। 
विनिश्चित-(सं०)-निश्चित, तय । ड०विनिश्चितं बदामि 
ते न अन्यथा चचांसि सें । (मा० ७०१२२ ग) 
विनीत-(सं० )-नम्र, सुशील । 
विनोद-(सं०)-१. हँसी, मजाक, २. 
तमाशा, कौतुक । । 
विपक्ष-(सं०)-विमुख, विपरीत पक्त | 
विपत्ति-(सं०)-दुःख, आफ़त । 
विपथ-(सं०)-छुरा रास्ता । 
विपद-(सं० विपद्‌)-छुःख, आपदा | 
विपरीत-(सं०)-उलटा, विरुद्ध, प्रतिकूल । 
विपयेय-(सं०) विरोध, उलठा, इधर-उघर । 
विपश्चित-विद्वान, घुद्धिमान्‌ | 
विपाक-(सं०)-परिणाम, फल । 
विपिन-(सं०)-१. जंगल, वन, २. उपबन, वाटिका । 
विपुल-(सं०) १. प्रचुर, अधिक, बहुत, २. गंभीर, अगाघ । 
उ० १ कलिसल विपुल विभंजन नामः । (सा० ३॥११ ८) 
विप्र-(सं०)-१. घाह्मण, द्विज, अजामिल, हे शुक्राचाये, 
४. विश्वामित्र | उ० १ शोशाढ्यों वर धन्विनों शुतिनुतो 
गोविप्रत्न द प्रियो। (सा० ७१। श्लो० १) विप्रेण- 
प्राह्मण द्वारा, ब्राह्मण से । उ० रुद्वाष्टकामिदं प्रोक्ते विप्रेण 
हरतोषये । (मा० ७।१०८। श्लो० $) ह 
विफल-(सं०)-निप्फल, व्यर्थ । 
विदुध-(सं०)-देवता । 
विभंग-(सं०)-१. नाश, चष्ट, २. 
चंचल । 
विभजन-(सं०'-१ नाश करना, २. तोड़नेवाला, नष्टकर्ता। 
उ० २ कलिंमल विपुल विभंजन नामः । (सा० ३॥११।८) 
विभक्त-(सं०)-बैंटा हुआ । 
विभव-(सं०)-१, संपदा, धन, ऐश्वये, २. मोक्ष । 
विभा-(सं०)-१ प्रकाश, आभा; २ शोभा, ३. किरण । 
विभाग-(सं०)-भाग, हिस्सा, खंड । 
विभाति-(सं० विभा)-शोमित है, शोभायमान है | उ० 
थस्याँके च विभाति भूघरसुता देवापगा मस्तके। (मा० 
२।$ श्लो० १) 


मनोरंजन, रे. 


उपल, पत्थर, रे. 


[ विधु।-विलसद्‌ 


विभीषण-(सं०)-रावण का भाई। यह राम का भक्त था 
ओर रावण की झूत्यु के बाद लंका का राजा बनाया 
गया था | 

विभुं-विश्वु को, सर्वव्यापक को । ड० वेदांतवेय॑ विभुम्‌ | 

(मा० ४१ श्लो० 3) विश्ु-(सं०)-सर्वब्यापी, प्रभु । 
विभो-हे विश्लु, हे है | 

विभूति-(सं)-संपत्ति, । 

विभूषणः-विभूषित, शोभायमान । ड० सोथ्य भूति 
विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। (मा०२।३।शलो० १) 
विभूषण-(सं०)-१ गहना, २. शोभा । 

विमेद-(सं ०)-दुभांव, फूट । 

विश्रम-(सं ० )-घबराहट । 

विमर्ष-(सं०)-विचार, परासश । 

विमल॑-दे० 'विमल! । उ० माया मोह मलापहं सुविमल । 
(मा० ७ अंतिस श्लोक) 

विमल-(सं०)-शु॒द्ध, साफू, निर्मेल । 

विमलता-(सं०)-निर्मेलता, स्वच्छता । 

विमत्त-(सं०)अधिक उनमत्त । 

विमाता-(सं० विमाठ)-दूसरी माँ, मैमा । 

विमात्र-(सं० विमातृ)-सौतेला । 

3228 कक जहाज, वायुयान । 

30 विरोधी, अतिकूल । « 

विमोह-(सं०)-विशेष मोह, अज्ञान । 


! वियत-(सं०)-आकाश । 


वियोग-(सं०)-झुदाई, विरद । ; 
वियोगिनि-विंरह से पीडित खली । वियोगी-(सं०वियोगिन ) 
बिरही, अपनी प्रियतसा से छूटा हुआ । 
विरचि-(स०)-बच्या । 
विरक्त-(सं०)-बैरागी, त्यागी, संसार से उदास । 
विरचित-(सं०)-बनाया, निभित । 
विरज-(सं०)-रजोगुण से रहित, शुद्ध, निदाप । 
विरत-(सं०)-निद्॒त्त, विरक्त, चैरागी । 
विरति-(सं ० )-पैराग्य, त्याग, उदासीनता | 
विरद-(सं०)-१. यश, कीति, २. ख्याति, प्रसिद्धि । 
विरस-(सं०)-रसहीन, नीरस । 
विरह-(सं ०)-वियोग, जुदाई । 
विराग-(सं०)-वैराग्य, उदासीनता । 
विराट (१)-(सं० विराद)-म्रह्म का वह रूप जिसका शरीर 
संपूर्ण विश्व है । 
विराट (२)-(सं०)-१. एक देश, २. मत्स्य देश के राजा 
जिनके यहाँ अज्ञातवास के समय पांडव थे । 
विराध-(सं०)-एक राक्षस जिसे लक्ष्मण ने मारा था । 
विरुज-(सं०)-स्वस्थ, रोगरद्वित । 
विरुद-(सं०)-यशगान, ध्रशस्ति । 
विदद्धझ-(सं० )-प्रतिकूल, विपरीत, विरोधी । 
विरोध-(सं०)-१. शजत्नता, रूगढ़ा २ बैर, अनैक्य । 
विल॑ब-(सं०)-देर, अतिकाल । 
“विलंबित-(सं०)-जिसमें देर हुई हो । 
विलक्ञुण-(सं०)-विचित्र, असाधारण । 
विलसद्‌-(सं० वि+लसन) सुशोभित, खुंदर लगता हुआ, 


ह कि 


विलाप-बींयवान ] 


शोभायसान । उ० केकीकंठाभनील सुरवर  विलसदिय 
पादाब्ज चिहं । (मा० ७।१शलो० १) 
विलाप-(सं०)-रोना, रुदन । 
विलास-(सं०)-१ मसजझ करनेवाली क्रिया, २. आनंद, 
३, भोगविलास, ४. हिलना-डोलना, ९. हाव-साव, नाज़- 
नखरा । 
विलासिनीं-(सं०)-१. विलास करनेवाली, नारी, २. वेश्या 
विलीन-(सं० )-१. नप्ट, २. लुप्त 
विलोचन-(सं०)-आँख, नेत्र । 
विलोम-(सं०)-उलठा, विपरीत | 
विलोल-(सं०)-१. विशेष चंचल, २. संदर, रे. लालची। 
विवर-(सं०)-विल, छेद । हि 
विवरणु-(सं०)-१. बयान, वर्णन, २, गुण कथन । 
विवणु-(सं०)-रंगहीन, फीका, बद्रंग । 
विवर्ध-(सं०)-१. बढ़ा हुआ, २. बढ़ जाता है । 
विवद्धन-(सं०) - १. वृद्धि करनेवाला, २. बढ़ना । 
विवश-(सं०)-१. लाचार, मज़बूर, २. वशीभूत्त, परवश। 
विवाद-(सं०)-वाग्कलह, शाखाथे। | 
विवाह-(सं०)-व्याह, शादी । 
विविक्त-(सं०)-एकांत, निर्जन | उ० विविक्त वासिनः सदा । 
(सा०शाशछुं० ८5) :, ह 
विविध-(सं०)-अनेक अकार का । न 
विविचार-(सं०)-विशेष विचार । * 
विद्वुध-(सं० )-देवता । » » 
विवेक-(सं०)-जझ्ञान, विचार, सत्यास॒त्य का विचार । ,ड० 
मूल घर्मतरोचिवेक धलचे. पूर्णोन्दुमानंद्द । (सो० 
३।१शलो० १) 
विवेक्ी-(सं० विवेकिद)-विचारवान, ज्ञानी । ३ 
विशद-(सं०)-१ विस्ती्ण, विस्तृत, बडा, २, साफ़, स्पष्ठ, 
व्यक्त, ३. सुंदर | के, १ 
विशालं-दे० विशाल”! । उ० १. चलत्कूंडल अर सुदेन्न 
विशाल । (सा० ७१०८ाश्लो० ४) विशाल-(सं०)-१. 
२५० फैला हुआ, २. सुंदर, अच्छा, रे. प्रसिद्ध । 
ख-(सं० )-तीर, चाण । 
विशिखासन-(सं०)-धघन्ुप । 
विशुद्ध-(सं०)-अधिक शुद्ध । उ० विशुद्ध वोध विश्रहं । 
_(सा० रे।शछं० ९) 
विशेष-(सं०)-१.जो सामान्य या साधारण न हो, २.अधिक । 
विशोक-(सं०) १ शोक रहित, २. विशेष शोकयुक्त | 
विज्ञाम-(सं०)-आराम; चेन । 
व्श्विंसर-(सं०)-विप्सु | । 
विश्व-(सं०)-संसार, जगत्‌ । उ० यन्माया वशवत्ति विश्व 
मखिल अह्यादिदेवासुरा । (सा० १।१श्लो० ६) 
विश्वनाथ-(सं०)-१. संसार के स्वामी, २. महादेव, 
शंकर ! कह 
विश्वस्त-(सं०) विश्वास के योस्य 4, क 
विश्वात्मा-(सं०)-बिप्णु । 
विश्वास-(सं०)-१. यकीन, यतवार, २ भरोसा, सहारा ।* 
उ० १. भवानी शंकरोी चंदे श्रद्धा विश्वास रुपिणी। 
(साठ १॥१श्लो० २) 


[ ४ए८ 


विष-(सं०)-जूहर, गरल । 
विधम-(सं०)-१. जो सम न हो, असमान, २. कठिन, ३. 
ठीच, ४. भयंकर, विकट | उ० $. निर्गुण सयुण विपस 
समरूप॑ । (सा० ३॥३ १।६) 
विषमता-(सं०)-१. असमानता, २. कठिनता, दारुणता ! 
विषय-(सं०)-१. वस्तु, चीजू, २. भोग-विल्ास, - वासना, , 
३. जो इंद्रियों से जाना जाय । 5 यह 
विषयक-(स० )-संबंधी, विषय का । लक 
विषया-(सं०) भोग की वस्तु । 
विषयी-(सं० विषयिन )-भोग में रत, विलासी, कामुक | 
विषाणु-(सं ०)-सींग । कम 
विषाद:-विपाद का, हुखः का । उ० शमन सुककश तक 
विपादः । (मा० ३॥११।छ० *) विषाद-(सं०)-छुःख, 
खेद । ० 
विष्ठा-(सं०)-मल,पाखाना । 
का पास का एक रूप जो सृष्टि का पालन 
करता है | इनकी खत्री लक्ष्मी है। विप्णु के २४ अवतार 
कहे गए हैं | उ० विप्सु-पदुकंज सकरंद-इव अंबु बर बहसि । 
(बि० १८) 2 
विस्तर-दे०; विस्तार! | हु 
विस्तार-(सं०)-फैलाव, असार | है 
विस्तृत-(सं०)-लंबा-चौढ़ा, फैला हुआ । 
विस्मय-(सं ० )-आरचर्य, अचंसा । * 
विस्मित-(सं) आश्चर्यान्तरि | .  * ५ * 
विस्मृति-(सं०) भूल, विंसरना । नल 
विस्व--(सं० विश्व)-संसार । जप 
विहंग-(स०)-१. पक्षी, चिड़िया, २. बादुल, हे. वाण, 
४, सूर्य, ९. चाँद, ६. कागझ्ुशुंडि। ::-+ /-.,' 
विहंँसम-(सं०)-पक्ती, चिडिया । ला 
विहंग्रिनि-(सं०)-सादा पक्षी । के ज 
विहरण-(सं०)-प्ूमना, अमण। * 
विहार-(सं०)-खेल, क्रीडा।  - 
विद्ारी-(सं० विहारिन)-विहार' करनेवाला । विद्रिणौ- 
दोनो विहार करनेदरलों को । 3० सीताराम गुणआम 
पुर्ययारण्य विहारिणों | (मा० $।१श्लो० ४8) , 
विदिंत-(सं०)-उचित, जिसका विधान किया गया हो । 
बह किक बह २, असन्च । 
हल-(सं०)-१ व्याकुल; घबराया, ९. हर 
वीचि-(सं०)-तरंग, लहर । उ० वितर्क वीचि संकुले। 
(मा० राशश्लो० ७) 
वीणा-(सं२)-सितार की तरद्द का एक यबाजा | 
वीथिका-दे० चीथी' | 
वीथी-[सं०)-गली, साथ, सदृक | 
वीर-(सं०)-१. शूर, चहादुर, २. सहेली, सखी, 
आता । 
वीरता-(सं०)-बहादुरी, शूरता । 
वीरमद्र-(सं०)-शंकर का एक अजुचर। 
बीरय-(सं०)-१- बीज, बीया, २. शक्ति; पराक्रम, हे. अताप: 
तेज, ४. छक्र, रेत्तस | * 
वीरबवान-(सं०)-शक्तिशाली । ४ 


> 


३. भाई । 


> डेर& | 


चृ“द-(सं०)-समूह, सूंड । उ० सुरारि छंद भंजन । (मा० 
३।४छुं० ४) - 

व दाकानन-दे* 'बुदावन! । न्‍] 

वृ्‌ बा, )-द्वेवता । की 

व दावन-(सं०)-मथुरा फे पास का एक प्रसिद्ध तीथ। . 

बृक-(सं०)-१, भेड़िया, २, गीदुढ, रे, कौवा, ४. ज्षत्रिय, 
€, आग। - ड़ जा 

2 )-जिसके उद॒र सें वक! नाम की आग हों। 


स। 

वृत्रन-(स ०)-एक असुर जिसे इंद्र ने दधीचि की हड्डियों के 
वच्ध से सारा था। 

चृत्तात-(सं०)-समाचार, हाल । 

वृत्त-(सं० )-१, गोल, घेरा, २. पैदा हुआ, ३. श्लोक, ४,- 
चीता, व्यतीत, ९. जीवनी, चरित्र, ६. दृढ़, कठिन । 

वृत्ति-(सं०)-१, रोजी, आजीविका, _ २. मन का संसरण; 
सनोवृत्ति, ३, सूत्र का अर्थ, टीका । 

वृथहि-व्यर्थ ही । उ० बड़ि बय तृथाहिं अतीति | (विं०२३४) 
वृथा-(सं०)-च्यथ, बेसतलब । उ० सुख साधन हरि 
बिम्लुख बुथा । (वि० ८४) रे 

हक के « बूढ़ा, पुराना, जरठ, २. » मे. शिता- 

तत। - 

वृद्धि-(सं०)-बढ़ती, लाभ, उन्नति । 

वृश्चिक-(सं०)-विच्छू । 

वृष-(सं०)-१., बैल, साँड, २. एक राशि, हे. चूहा, ४. 
अंडकोश । 

वृषकेतु-(स०)-महादेव । 

वृषभ-(सं०)-बैल, साँड । उ० दृहन इंव घृमध्वज ब्पभन 
याने । (वि० १०) 

वृषभानु-(सं०)-राधिका के पिता । हे 

वृषली-(सं०)-१ दुराचारिणी, कुलटा, २. वह कुसारी जो 
रजस्वला हो गई हो । । 

वृषासुर-(सं०)-भस्मासुर नाम का राक्षस | 

वृष्टि-(सं०)-चर्षा, बारिश । 

वृष्णि-(सं०)-१ यथादुवंश, कृष्ण के वंश का नाम,२. उस 
वंश का आदि पुरुष । ' 

वृहत्‌-(सं श >-बढ़ा, भारी, भसहान्‌ । 

वेग-(सं)-१. प्रवाह, बहाव, २. तेज्नी, शीघ्रता, २. वल, 
ताकत । 

वेणी-(सं०)-चोटी । 

वेशु-(स)-१. बॉस, २. बाँसुरी, रे एक राजा का नाम। 

वेतस-(सं०)-बेँंत । 

वेताल-(सं०)-१ एक प्रकार के भूत, पिशाच, २. शिव के 
गण, ३. हारपाल, संतरी | 

वेत्ता-(स०)-जाननेवाला, जानकार । 

वेदु-(सं ०)-हिंदुओं के आदि घर्म-अंथ जो संख्या में-ऋक्‌ , 
साम, यजुर, और अथवैन---चार हैं। 3० विभुं व्यापक 
ब्रह्म वेदस्वरूप । (मा० ७।६०८॥१) 

वेदात-(सं० -वेद के अंतिम भाग जिनमें उपनिपद्‌ तथा 
आरण्यक हैं । इनमें आत्मा,परमात्मा तथा जगत का चिरू- 
पण हैं | 3० वेदांत चेय विभ्वुम्‌। (मा० ४।१। श्लो० १) 


क 


[ वृद-व्यलीक 


वेच-जानने योग्य को । उ० वेदांत बेच विभुस्‌ । (मा० 
६।९। श्लो० १) 

वेश-(सं०)-पोशाक, कपद़ा-लत्ता। है" 
वेष-दे० विश! । ! 

वे (१) (१)-१. एक अव्यय जो “निश्चय! या भी! या. ही! 
अ्रथ सें लगाया जाता है। 3०१. गज बाजिघटा भले भूरि 
भटा, बनिता सुत सौंह तकें सब चै । (क०७४३) , 

वै-(२)-वे । दे० वह! । 

वैकुठ-(सं०)-१. स्वर्ग, २, विष्णु, ३. मोक्ष । 

3 पौराणिक चदी:&जो 'यस के द्वार 
पर है। 

वैताल-(स०)-भाट, वदीजन । के 

चैदभि-(सं० )-विदर्भ नगरवाली, रुक्मिणी । ह 

वैदिक-(सं०)-१. वेदु सम्बन्धी, २. वेद विधि के अज्ञु- 
सार । * 

वैदेही-(स०)-सीता । 

वैद्य-(सं०)-द॒वा करनेवाला । 

वैनतेय-(सं०) विनता की संतान, गरुड़ | 

वैमव-दे० 'चैभव! । 3० प्रभोउप्रमेय वैसवं । 
छु० ३) वेभव-(सं०)-ऐश्वर्य, घन, संपदा । 

वैराग्य-(सं०)-विषय-त्याग, विरक्ति। उ० चैराग्यांबुज- 
भास्कर झ्घघनध्वांतापह तापहम्‌ । (सा० ३॥$। 


श्लो० १) 

वैरि-दे०'बैरी! । 3० मनोज वचैरि बंदितं | (मा०३।४छुं० ५) 

वैरी-(सं०)-शत्रु, दुश्मन । 

वैरोचन-(स०)-राजा बलि के पिता का नाम। 

वैशेषिक-(सं०)-छः दर्शनों में एक । इसमें पदार्थों" का 
विचार और द्व॒व्यों का निरूपण है। 

वेष्णब-(सं०)-विंप्णु का भक्त । 

वेसा-(वह + सा)-उसके समान । न 

व्यग्य-(सं०)-१. ताना, छुटकी, बोली, २. विकलांग, ३. 
अंगहीन । 

व्यंजन-(सं०)-१. पकवान, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें, 
२ स्वरहीन वर्ण, जैसे कू खू आदि, ३. अंग, अवयव, ४. 
चिह्ल, निशान | 

व्यक्त-(सं० )-प्रकट, स्पष्ट । 

व्यक्ति-(सं०) आणी, मनुप्य । 

व्यग्र-(सं ०)-ब्याकुल, परेशान । 

व्येतिक्रम-(सं०)-१. उल्नट-फेर, २. विध्न, बाधा । 

व्यतिरेक-(सं०)-१. अभाव, छोड़कर, बिना, २. भेद, अल- 
गाव, एथकत्ता, ३, दोष, झपराध । 

व्यतीत-(सं०)-बीता, गत, ग्रुजरा । 

व्यथा-(खं० )-पीड़ा, कृप्ट । 

व्यमिचार-(.)-खंपरती, दिनसो दूसरे 

व्यमिचार-(सं०)-लंपटता, छिनरई, दूसरे की स्त्री या दूसरे 
के पति के साथ संभोग | दे के 

व्यय-(सं०)-१. खर्च, २, नाश, तय । 

व्यर्थं-(सं०)-निरथेक, वेकार । 

व्यलीक-(सं०)-१. अपराध, क़सूर, २. दुःख, ३. डाँट- 

डपट । 


(मा० रे॥४। 


) 


४३१ | 


शत्रुसाल-दे० 'शन्रुसूदन! । 
शपथ-(सं०)-१. कसम, खोंगंद, २.प्रतिज्ञा, भ्रण, ३ शाप । 
शूब्द-(सं०)-१. ध्वनि, नाद, रव, वह जो कान से गद्य 
हो । तकशास्त्र में शब्द गुण के २४ भेदों में एक है। २, 
बचन, बोल.। 
शब्दब्रह्म-(सं०)-१. वेद, श्रुति, २, ब्रह्मा । उ० १. शांत 
निरपेक्ञ निर्मम निरामय अगुन शब्दु-अद्येक परबह्य ज्ञानी । 
(वि० १७) 
शम-(सं०)-१. शांति, चैन, २. मोक्ष, ३, मन को विषयों 
की ओर से रोकना, ४. क्षमा, €. उपचार, दवा | उ० १. 
सत्य-शम-दूम-दुया-दान-शींला । (बि० ४४) 
शमनं-शसन करनेवाले को, नाशक को । 3० वंदे अह्मकुलं 
कलंक शमनं श्री राम भूप प्रियम्‌ । (मा० ३॥१। श्लो० १) 
-शमन-(सं०)-१. दूर करना, शांत करना, २. शमन करने- 
वाला, दूर करनेवाला । उ० २, जयति ऋषि-मख-पाल, 
शमन सज्जन शाल, शापवश-सुनि बधू-पापहारी । (वि० 
४३) शमनि-संहार करनेवाली, शांत करनेवाली । 
शयन-(सं०)-१. निद्वा लेना, सोचा, २ शैया, सेज, पलंग, 
३ सोनेवाले । उ० २ नील पर्यक कृत शयन । (वि०१४८) 
(शर-(सं२)-१, बाण, तीर, २. सरकंडा, सरपत | उ० १. 
“ “चर्म असि शूल घर, डमरु शर चाप कर। (वि० ११) 
शरेण-(सं०)-बाण से, तीर से । । 
शरणु-(सं०)-१. बचाव, रक्षा, २० घर, सकान, रे. आश्रस, 
कप हर । छ०.४. दास तुलसी शरण सानु- 
कूल | (वि० १२ | 
शरद-(सं ०)-एक-ऋतु जिसमें क्वार और कार्तिक के प्रहीने 
होते हैं | ०,3०३ ; / द 
शरम-(फा० शर्मे)-लाज, हया । 
शरासनं-(सं०)-घलुप, चाप । उ० पाणो बाण शरासनं कटि 
“ लसत्तुणीर भारं वरम्‌। (सा० ३।१। श्लो० २)... से 
शरीरं-शरीर में । उ० मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं। 
(मा०, ७।१०८।३) शरीर-(सं०)-देह, बदन, गात । 
शकरा-(सं०) -चीनी, शक्कर । | 
शर्म (१)-(फा ०)-लाज, लज्जा । कर लक 
शर्म (२)-(सं9)-कल्याण, सुख । उ० >चक्रधर 
तेज-बल शर्म-राशी । (वि० ६०) । 
शवः-(सं -)-संहारकर्ता । 3० शवेः सर्वृगतः शिवः शशि- 
नि श्री शंकर पातु साम्र। (मा० २१॥। श्लो० १) 
शव-(सं०)-संहार करनेवाला, शंकर । 
शवरी-(स०)-१. रात, निशा, २. स्त्री ,-३. हल्दी । उ० 
१. सघन-तम-घोर-संसार-भर-शव्री । (वि० ९२) 
शरव॑रीनाथ-दे० 'शवरीश' । 
शवरीश-(सं०)-चंद्रमा । 3० मंगल-मुद-सिद्धि सद॒नि, पद 
शव्रीश-घद॒नि । (वि० १६) 
शव-(सं ०)-लाश, मुद्दा । | 
शवर-(सं०)-कोल किरात आदि जंगली जातियाँ। 
शवरी-(स०)-प्रसिद्द भीलनी स्त्नी जिसने जूठे वेरों से 
राम का स्वागत किया था । । 
शशांक-(सं०)-चंद्रमा, शशि। उ० गंगा शशांक भियसर्‌ । 
(मा० ६१ श्लो० २) , ह 


[ शत्रुसाल-शिखंर 


शशि-[सं० शशिन्‌)-चंद्रमा | उ० शर्तः सर्वगतः शिवः 
शशिनिभः । (मा० २॥१। श्लो० १) 

शशिन-दे० शशि” । 

शशी-दे० 'शशि! । 

शस्त-(सं०)-अ्रशंखित ! 

शस्त्र-(सं०)-१. हथियार, आयुध, २, उपाय | उ० १, 
तप्त कांचन-घखर शस्त्र विद्या-निपुन सिद्धुसुर-सेव्य पाथोज- 
नाभ॑ । (वि० ६०) | 

शात-(सं०)-१. स्थिर, अंचल, स्थिरचित्त, २. नम्र, 
विनीत, ३. नवरसों में से एक। उ० १. शांत निरपेक्ष 
निर्मम निरासय अगुण । (वि० ७) 

शातये-शांति के लिए। उ० भमत्वा तद्घघुनाथ नाम निरतं 
स्वान्तस्तमः शांतये । (मा० ७॥१३१। श्लो० १) शांति- 
(सं०)-शांत रहने का भाव, स्थिरचित्तता । उ०न तावत्सुखं 
शांति संताप नाश । (सा० ७६७) 

शातिपाठ-(सं० )-किसी कार्य के आरम्भ में मंत्र आदि का 
देवताओं के आशीर्वाद के लिए पढ़ा जाना । 

शाक-(सं०)-१ हरी तरकारी, सब्जी, २.एक हीप का नाम । 

शाकिनि-(सं०)-डाइन, खुढेल । 

शाखा-(सं०)-डाली, डार । 


238 हक 3 चंद्र । , 
शाप-(सं ० )- , सराप, आप । उ० शापवश-मुनि- 


वधू-पापहारी । (बि० ४३) 
शायक-(सं०)-बाण, तीर | | 
शारज्ब-(सं० सारंग)-विष्णु का धन्रुप । उ० जयति सुभग 

शारंग-सु-निखंग-सायक-सक्ति चारु-चर्मासि-वर वर्मघारी । 

(विं० ४४) , , 
शारदी-(सं० शरद)-शरद ऋतु की.। 
'शाज्ञ-(सं०)-विष्णु का धनुष । न्‍ ग 
शाज्ञघर-(सं/)-विष्णु । ४ 
शादूल-(सं०)-१ सिंह, बाघ, २. उत्तम, श्रेष्ठ, ३. राक्षस | 

'उ० १, शंखेद्गाभमतीव सुन्दर तहुं शादूल चर्माबरं। 

(मा० ६।१। श्लो० २) 

'शाल-(सं०)-एक बृत्त ।  - , 

शालि-(सं०)-घान । « । 

शाली-(सं० शालिन)-वाला, भरा । - 

शालूर-(सं०)-मेढक । . 

शाल्मली-(सं० शाल्मलि)-सेंसल बृक्त ।. 

शाश्वतं-शाश्वत को, अमर को | उ० जगदगुरु च 
शाश्वत । (सा० ३।४। श्लो० ६) शाश्वत-(सं०)-१. 
लगातार, २. नित्य, अमर । । 

शासन-(सं०)-१. आज्ञा, आदेश, २. राज्य, अधिकार, ३. 
दुख | 

शास्त्र-(सं०)-धर्मग्रंथ, कुछ लोग न्याय, सांख्य, योग आदि 
छुः दर्शनों को शास्त्र तथा कुछ लोग शिक्षा, कल्प, व्या- 
करण अर्थशास्त्र आदि १८ को शास्त्र कहते हैं । 

शिंशपा-(सं०)-१. शीशस का पेड, २. अशोक का वृक्त, ३. 
शरीफा । 

शिक्षा-(सं०)-१. सीख, उपदेश, २. विद्या, पढ़ाई । 

शिखर-(सं०)-चोटी, ए्टंग । 


५०] ध्ट 


ग्ध 


शिखा-शोक ] 


शिखा-(सं०)-चोटी । 

शिर्ख,-(सं०)-मोर । : 

शिथिल-(सं० *आ , ढीला, २. खुला, रे- सुस्त, थंका, ४. 
निरबंल, *« | ' ह 

शिर-(सं०)-सिर, कपाल | शिरसि-सिर पर, कपाल पर । 
रसि संकुलित कलजूद पिंगल जठा। (वि ० 
पृ पृ शा मा 

शिरा-(सं०)-नाडी, नस । 

शिरोमणि-(सं०)-उच्च, श्रेप्ठ। 

या, , पत्थर, पापाण, २. गौतमी, अहल्या । 

शिलीमुख-(सं०)-१. नीर, २५ भौरा, अमर । 

शिल्प-(सं०)-कला, विद्या, कारीगरी, हुनर। ' 

शिव:-दे० 'शित्र! | उ० २" शर्वेंः सर्वंगतः शिव शशिनिभः 
श्री शंकरः पातुमाम्‌ । (मा० _२।$। श्लो० १) शिव- 
(सं०)-१. शंकर, महादेव, २. कल्याण करनेवाले, हे, 

“मंगल, कल्याण | शिवकरं-कल्याणकारी । उ० घुरेय॑ 
पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति-अ् । (मा० ७ अंतिम 


शिवि-(सं०)-एक पौराणिंक धर्साव्मा राजा जो अपनी 
दानशीलता के लिए प्रसिदहें। . - ' 
शिविर-(सं०) छावनी, पडाव, रावटी, तंवू । ््ः 
शिशुपाल-(सं०)-एक राजा जो कृष्ण की बुआ के पुत्र थे । 
शिष्ट-सं०)-सदाचारी, शीलवान, समय । + हि 
शिष्य-(सं०)-जो शिक्षा अहण करे, विद्यार्थी, चेला । 
शीघ्र-(सं ०)-तुरंत, सत्वर, जरूद । कक जे 
'शीत-(सं०)-$. ठंडा, सर्द, २. जाड़ा, सर्दी । 
शीतल-(सं०)-१. ठंडा, सदे, २, शांत, स्थिर । 
शीर्ष-(सं०)-शीश, सर। माथा। ४ ८ /.* 
शील-(सं०)-१ उत्तम स्वभाव, शिप्टता, २. लज्जा, संकोच, 
३, चाला, मबृत्त । उ० ३. कृपालछु/शील कोमलं॥ * (मसा० 
' रै।धछुं० १) | 2. हु 
शीश+(सं०)-सर, कपाल। 3० 'संहस'शीशावली पत्नोत 
चुरस्वामिनी । (वि० $८) ै 
शुंभ-(सं०)-एक देत्य जिसे दुर्गा ने मारा था। उ० शुभ 
निःशुंभ कुंमीश रणकेशरिणि । (विं० १३) हे 
शुक-(सं०)-१. तोता, ९. शुकदेव झुनि। _ ४६ ' 
शुक्र-(सं०)-१ शुक्रवार, २. श॒क्राचार्य जो दैत्यों , के गुरु 
थे। ३. वीये, ४. अभि। * 
प्शुक्ल-(सं०)-श्वेत, सफेद | ' 
शुचि-(सं०)-१. पंवित्र, छुदछ, २. सफेद, हे. निंप्कपठ, 
छुलहीन । ड० १. पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि 
जनकसुता-वरं । (वि० ४२) है ' 
शुचिता-(सं०)-पविन्नता । 
शुदू-(स०)-१. स्वच्छ, पवित्र, २. निर्दोष, अवगुण रंहित, 
३. निप्कपट, छुलरहित। > 
शुद्धता-(सं०)-पविन्नता । $ 
या सफाई। ' ! 
शुन्य-(सं०)-रिक्त, खाली । 
शु्-मंगलसय, शुभ । उ० माया-मोह “मलापहं सुविमल 
प्रेमांचपूर शुभम्‌। (मा००अंतिम शलो०) शुभ-(सं०)- 


न 


[ ४३२ 
१, मंगल, कल्याण, भला, २. श्रेष्ठ, उत्तम, ३. छाग; 


बकरा । 
शुश्रअ-(सं०)-१. निर्मल, स्वच्छे, सफेद, २-८ पतित्र, 


शुद्ध । ५ ; 
शुषेण-(सं०)-एक वैद्य जिन्होंने शक्ति लगने के वादु 
लक्ष्मण का उपचार किया था । वालि की ख्री तारा इनकी 

] पुत्री थी्‌ | चर का 7 

की पर नीरस | 

शूकर-(सं० )-वराह, सूअर । शुकर-मादा सूअर | * किक 
शूद्र-(सं०)-चौथा वर्ण । ० हे 

शर-(सं०)-चीर, बहादुर । 30 8 

'शुरता-(सं०)-बीरता, बहादुरी'। 0३) ५) 

शूप-(सं०)-सूप, छाज। . सम 

शर्पणखा-(सं०)-एक प्रसिद्ध राचसी जो रावण की बहन 
थी ।' लक्ष्मण ने इसके नाक कान काटे थे | इसके नाखून 
सूप की तरह थे । | हे आप 

शल-(सं०)-१. बरछे की तरह का एक अख्र, २. दर्द, ३. 
मंडा, पताका, त्रिशूल | उ० १: चर्म-असि शूलघर ।'(वि० 

११) २. दे० शूलिन! । हा 9. 
शूलिन-(सं०)-त्रिशुलधारण करनेवाले । उ० लोक॑नर्थ 

शोकशूल निर्मुलिनं, शूलिन मोहतम-भूरि-भालुं। (वि० १२) 

शूलिन--(सं०)-त्रिशुलधारी शंकर । ४ कि सह 
श्रुखला-(सं०)-१ न जंजीर, २. बेड़ी, ३. क्रम; भर 

४. कतार, श्रेणी । उ० २. मोद ःंखल्ां छुटिहि, तुम्हारे 

छोरे | (वि० ११४) 4 25 
आय ग-(सं०)-१. सींग, २. पहाड की चोटी, शिखर । 

2 गवेरपुर-(सं०)-एक प्राचीन स्थान ज़हाँ राम के समय 
में निषादराज की राजधानी थी यह स्थान ' प्रयाग के 
पास है। जे 3 7 

श्यगार-(सं०)-१, बनाव सजना, साज-वाज | शरीर के 

' कगार १६ अकार के कहे गये हैं २. काव्य का एक रस ! 
उ० २: जयति शंगार-सर-तामरस-दाम-चुति देह । (वि० 


४४ 2०2 
श्ट्ट हट व अंगिन)-एक प्रसिद्ध ऋषि जो लोमश/ के 
शिव्य थे! इन्हीं के शाप से परीक्षित को सप ने 
क्राठा था। ं हि 
शगाल-(सं०)-गीदुढ, सिर्यार । मे 
शेखर-(सं०)-१. सिर, माथा, कपाल;, २. झुडुट, 'किरीट, 
३, सिर पर रक्खी जानेवाली माला । ४ 
शेष-(सं०)-१. बची, वाकी, २. सर्पराज जिनके सहल फन 
कहे गये हैं । ३ लघ्मण, ४. बलरास ॥' उ० २. शेष सवदा 
आसीन झानंदवन, श्रणत-तुलसीदास-त्रासहारी । (वि० 


११) “० ' 
शैल-(सं०)-पर्वत, पहाड। 3० हेमशैलाभदेह दुन्चुजवन 

कृशाजुं ्ञानिनामग्रगण्यम्‌ | (सा० ९।१ /श्लो० ३) 
शैलकुमारी-(सं०)-पावती । 
शैव-(सं०)-शिव का भक्त | 
शैवाल-(सं०)-सेवार । " 
शैशव-(सं०)-लडकपन । ' । 
शोक-(सें०)-चिंता, सोच, खेद, छुः्ख । ड० जरत छुर 


डरे३ | 
असुर नरलोक शोकाकुलं मरूदुलचित अजित कृत गरल 
पान । (वि० १६) 


शोण-(सं०)-१. शोणभद्व नाम फा महानद, २ एक फूल, 
३ लाल रंग | 
शोणभद्र-(सं०)-नदी विशेष ! 
शोणित-(सं०)-खून, रुघिर । 
शोथ-(सं०)-सूजन, फूलना । 
शोध-(सं०)-१. खोज, अनुसंधान, तलाश, २. बदला, ३. 
ऋण चुकाना | 
शोभा-(सं०)-सुंदरता, सौदर्य, काति, दीघि। उ० आज 
विज्लुधापगा-आप पावन परस मोलिसालेव शोभा विचित्र । 
(वि० ११) 
शोषक-(स०)-१, शोषण करनेवाला, सोखनेवाला, २. 
” वायु, ३. सूर्य । 
शोर्य-(सं०)-१., शूरता, वीरता, २. बल, पराक्रम । 
श्मशान-(सं०)-सरघट, मसान । 
श्याम-(सं०)-१, काला, साँवला, २. कृष्ण, २. रात, ४. 
हल्दी । उ० १. श्याम-नव-तामरस-दाम-युति वपुष छुवि। 
(वि० ६०) 
श्यामकण-(सं ० )-काले कान का घोडा । 
श्यामल-(सं०)-श्यामवर्ण, साँचला । 3० नीलांबुज श्या- 
मलकोमलांग । (मा० २।१।शलो ० ३) 
श्यामा-(सं०)-१. सोलद वर्षीया सुंदरी, २ पत्ती-विशेष, 
३. यमुना नदी, ४. रात, ६. साँवली । 
श्येन- (सं०)-बाज़ । ' 
श्रेंग-दे० अंग? । 
भ्रद्धा-(सं०)-आदुर, विश्वास मिश्रित सम्मान का भाव । 
डउ० भवानी शंकरो दंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। (मा० 
१।१ श्लो० २) 
अम-(सं०)-१ परिश्रम, मेहनत, २ थकावट, दे कृप्ट। 
उ० ३ भवश्रम सोपक तोपक तोषा। (सा० ३१।४३।२) 
अमहारी-थकावट दूर करनेवाला | 3० तेँ मैनाक होहि 
श्रमहारी । (सा० €५।९) 
प्रमकण-दे० “श्रमविदु? । 
श्रमविंदु-(सं ० ,असविदु)-पसीना । उ० भाल तिलक श्रम- 
बिंदु सुहाए। (मा० १।२३३।२) ४ 
शअ्रमित-(स०)-थका, श्रांत ! उ० श्रमित भूप निद्रा अति 
आई। (मा० १११७०१) 
भ्रवण-(सं०)-१. कान, २. खुनना, रे टपकना, ग्रिरना, 
४. कान से सगवान के गुण सुनना । इसका नवधा भक्ति 
में स्थान है। उ० २. जयति रामायण श्रव॒ण-संजात- 
रोमांच लोचन सजल-सिथिल बानी । (वि० २६) 
श्रवन-दे० 'अचण”! | उ० १, अवन-नयन-मव मग लगे । 
(वि० ६) ४. श्रवनादिक नव भक्ति हृढ़ाहीं | (मा० ३। 
१६।४ ४ 
श्रवनपूर-(सं० भ्रवण -- फुछ )-कान का गहना, कर्ण॑फूल । 
उ० जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ । (मा० ६।१४।३) 
भात-(सं ० )-थका; श्लथ । 
है रुत्यु के बादु का शास्त्रोक्त तपंण 
आदि! 


मर, 


[ शोण-श्लेष 


श्राप-(सं० शाप)-सराप, अभिशाप । उ० सुमिरत हरिहि 
श्राप गति बाधी । (मा० १॥१२९।२) 

श्री-(स०)-१. लक््मी,, २ सपत्ति, धन, ३, कल्याण, ४. 
सौंदर्य, *. वाणी | उ० १. श्री विमोह जिसु रूए निहारी। 
(मा०१।१३०२) ४. सकल-सौभाग्य-संयुक्त ब्रेलोक्य श्री । 
(विं० ६१) 

श्रीखड-(स०)-चदुन । ७० बेनु करीब श्रीखंड बसंतहिं 
दूषन मृपा लगावे। (वि० ११४) 

श्रीनिवास-(स०)-१. विप्णु, २. बैकुंठ। उ० १, जहँ बस 
श्रीनिवास श्रुति साथा | (मा० १।१२८।२) 

श्रीपति-(स ० )-विष्णु । उ० विश्वभर, श्रीपति, त्रिशु॒वन- 
पति बेद-बिदित यह लीख । (वि० 8८) 

श्रीफल-(स०)-१ बेल, सिरफल, २ नारियल । 3० १. 
श्रीफल छुच कचुकि लताजाल । (वि० १४) 

श्रीमतू-(स०)-श्रीमान्‌, शोभायुक्त । 3० श्रीमच्चस्थु- 
सुखदु सुंदचरे सशोभित सर्वदा । (मा० ४१ 
श्लो० २) 

श्रीरंग-दे० श्रीरसण” । उ० देहि सतसग निज अग श्रीर॒ग, 
भवभग-का रन, सरन-सोकहारी । (वि० ४७) 

भ्रीरमण-(स०)-लच्मी के पति, विष्णु । 

श्रीरमन-दे० श्रीरसण” । उ० तीज त्रियुन-पर परम पुरुष 
श्रीरमन मुकुंद | (वि० २०३) 

श्रीवत्स-(स०)-१, विष्णु के वत्तस्थल का चिह्न, २ विष्णु । 
उ० १. सुभग श्रीवत्स केयूर ककनहार किकिनी-रटनि 
कदितट रसालं । (वि० *०) । 

श्रींहद-तेजहीन, निष्भरभ । उ० श्रीहत भए भूप धनु हूटे । 
(मा० १।२६३॥३) 

श्रुत-(सं०)-सुना हुआ | ड० तद॒पि जथा श्रत जसि 
मति मोरी । (सा० १।३१४।३) रे 

श्रुति-(स०)-१. वेद, २. कान, ३ सुनना, ४. ध्वनि, शब्द । 
उ० १ जहेँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा। मा०१॥१२८॥२) 
२. कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। (मो० १२४ 
३॥२) 

श्रेणि-दे० “श्रेणी! । 

श्रेणी-(स०)-१., पक्ति, कतार, २ समूह, ३. गली, 
बीथी। 


श्रेनि-दे० श्रेणी! । है 

श्रेनी-दे० 'श्रेणी!। उ० १. जलु तहँँ वरिस कमल सिस 
श्रेनी । (मा०१।६९३२।१) २. देव दलुज किन्नर नर श्रेनी | 
(सा० १।४४।२) 

श्रेयस--(सं ०)-कल्याणकर । श्रेयस्करी-ऋल्याण करनेवाली 
को । उ० सर्वेश्रेयस्करी सीतां नत्तो5६ रामवललभाम्‌ । 
(मा० ३।१।श्लो ०९) 
श्रेष्ठ-(स०)-१ उच्च, अच्छा, जेठ, 


बढ़ा । 
श्रोता-[स० श्रोत्)-सुननेवाला, सुनवेया । उ० ते श्रोता 
बकता समसीला | (मा० १।३०।३) 
श्रोत्र-[स०)-कान, कर्ण । 
श्लाघा-(स०)-१. प्रशंसा, तारीफ़, २. इच्छा, चांह । 
श्लेष-([स०)-१. मिलाव, सयोग, २, एक घलड्वार 


ज्त्तम | र्‌ क 


४रे५ ] 


संका-(सं० शंका)-१. संशय, संदेह, २. भय, डर। 
उ० २, देखि प्रताप न कपि मन संका | (सा० £।२०।४) 

संकाश-(सं०)-समान, सदश । 3० तुषाराद्वि संकाश गौर 
गभीरं । (मा० ७।१०८।३) 

संकास-दे० 'संकाश” । 

संकि-(सं० है -शंकित होकर, डरकर | उ० साँसति 
संकि गा हुते किंकर ते करनी सुख मोरे | (क० 
है है: ६०] 

संकित-(सं० शंकित)-डरा हुआ, शंकित | उ० साहिब 
महेस सदा, संकित रमेस मोहिं ! (क० ९।२१) 

संकुचित-(सं०)-सिकुदा हुआ, संकोच युक्त । उ० सेष 
संकुचित संकित पिनाफकी । (क० ६।४४) 
संकुल-(सं०)-१. संकी्ण, घना, २, भरा हुआ, आएूर्ण, 
३, पूरा, समस्त, बिलकुल, ४. युद्ध, लड़ाई, <. भीड, ६. 
असंगत वाक्य । उ० २. काल कलि-पाप-संता प-संकुल- 
सदा-प्रनत-तुलसीदास-तात-माता । (वि० २८) 

है आप 33 -१. भरा हुआ २. घना, ३. बँधा हुआ | 
ज० ३, संकुलित कलकूट पियल जटा-पटल शत- 


कोटि विद्यच्छुटा । (वि० है 

संकुला-(सं०)-भरी हुई्ं। संकुत्ते-भरे हुए से, पूर्ण में । 
उ० वितक बीचि संकुल्े । (मा० ३।४।छ ०७) 

संकेत-(सं०)-इशारा, इंगिंत । उ० सुरुष जानकी जानि 
कपि, कद्दे सकल संकेत | (अ० ४।३॥१) 

सकेला-(सं० सकल)-एकत्र किया। उ० प्रथम कुमत करि 
कपड सँकेला ! (मा० २२१०२॥२) संकेलि-एकन्न करके, 
बटोर करके । उ०बिरची बिधि सेकेलि सुपसा सी । (मा० 
२।२३७।३) 

सेंकोच-(सं०)-१ सिकुद्ने की क्रिया, खिंचाव, २, लज्जा, 
शर्म, ३, भय, ४७. आगा-पीछा, हिचकिचाहट, ९. कमी, 

स्यूजता । उ०९.नीच कीच बिच सगन जस सीनहि सलिल 

संकोच । (सा० २२९२) 

सैंकोची-१ संकोच करनेवाला, लज्जायुक्त स्वभाववाला, 
२. संकोच में डाल दिया। उ० १. चुपहि रहे रघुनाथ 
सैंकोची । (सा० २२७०२) २. वार बार गदहदि चरन 
सँकोची । (मा० २१२॥३) 8 

सँकोचु-दे० 'सेंकोच' । 

सँंकोचू-दे० 'सँकोच! । उ० २. छाड़ि न सकहिं तुम्हार 
सैंकोचू । (मा० २।४०।४) 

के अ में, मुख्तसर । सक्षेपहिं-थोड़े में, थोड़े 
४ ह्दी । 


संख-दे० 'शंख”' । उ० राँफि झृदुंग संख सहनाई। (सा० 
१॥२६३।॥१) 
संग-दे० संग (१)? । 3० १. खग म्ग. सुदित एक संग 
बिहरत सहज बिषस बढ़ बैर बिहाई । (गी० २४६) 
संग-(१)-(सं०)-१. साथ, २ सोहबत, मेल, ३. विषयों के 
प्रति होनेवाला अनुराग, ७ वासना, पआसक्ति, €. चह 
स्थान जहाँ नदियाँ मिलती हैं। उ० $. पुरवासी हृप 
रानिन संर दिये सन। (जा० ३१) ४. नक्र-रागादि- 
रा सनोरथ सकल संग संकल्प-बीची-बिकारस्‌ | (वि० 
पर 


[ संका-संघटित 


संग (२)-(फा०)-पैत्थर । 

संगत-(सं० संगति)-१, साथ, मित्रता, २. उचित बात । 

संगति-(सं०)-१. संग, साथ, २. मैत्री, दोस्ती | 3० १. 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन सन सावनी। 
(सा० १।१०।छुं० १) 

संगम-(सं०)-१. दो वस्तुओं के मिलने की क्रिया, सिलाप, 
संयोग, २. नदियों के मिलने का स्थल । उछ० १. संगम 
करहिं तलाव तलाई । (सा० १।८५।१) 

संगमु-दे० संगम! । उ० २. संगम सिंहासन सुठि सोहा । 
(सा० २॥१०९।४ ल्‍ 

संगा-दे० संग (१)! | उ० ४, बैठे हृदय छाडि सब संगा। 
(मा० ३॥८।४) 

संगिनि-साथ देनेवाली। 3० मातु बिपति संगिनि तें 
मोरी । (मा० €।३१२।१) 

संगिनौ-मिनत्र, संगी, साथी। 3० जानकी कर सरोज 
लालितो चिंतकस्य मनभ्ठ ग संगिनौ । (सा० ७।१।शलो ०२) 

संगी-(सं० 2 -साथी, मेली, मित्र । उ० निज संगी निज 
सम करत, दुर्जेज मन दुख दून । (बै० १८) 

सेंगु-दे० संग! । 3० १.सीय कि पिय सँगु पेरिहरिहि लखनु' 
कि रहिहृहिं घास । (सा० २।४६) 

संग्या-दे० संज्ञा! । उ० पेखि रूप संग्या कहव गुन सु- 
बिबेक बिचार । (स० ४६३) 

संग्रह-(सं०)-एकत्रीकरण, बटोरना, अहण । उ० संग्रह 
त्याग न बिन्ु पदिचाने । (मा० १।६।१) 

संग्रहिय-जमा करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। उ० 
का छाँड़िय का संग्रहिय कहहु बिबेक विचारि | (दो० 
३५१) सग्रहे-संत्रह करने से, अह्दण करने से । उ० जग 
हँसिहे मेरे संग्रहे, कत एहि डर डरिए। (बि० २७१) 
सग्रह्यो-१, अपना लिया, अपने साथ रक्‍्खा, २. संग्रह 
किया । 3० १ को तुलसी से कुसेचक संगझो, सठ सब 
दिन साईं दोहे । (वि० २३०) 

संग्रही-(सं० संग्रहिन)-१, एकत्र करनेवाला, संग्रह करने- 
चाला, २ भविष्य के लिए. रखनेवाला। उ० २. नहीं 
हक नहिं संग्रही, सीस नाइ नहिं लेइ । (दो० 
२६० 

संग्राम-(सं०)-युछू, लड़ाई। उ० जिन्हके गुमान सदा 
सालिम संग्राम को । (क० १॥६) 

संघ-(सं०)-१. समूह, ढेर, २. दल । संधानाम्‌--समृहों 
के । 3० वर्यानामर्थसंघानां रसानां छुंद्सामपि । 
(मा? $॥३श्लो० १) 

संघट-(संघटन)-१. संयोग, मिलन, संघटन, जमघट, जमा- 
बढ़ा, २.संघ, रगड़, रगढा, ३.दैवयोग, संयोग, इत्तफ़ाक, 
४. व्यूहाकार । उ० १. सकल संघट पोच, सोच वस 
सर्बदा दास तुलसी विषय-गहन गस्तस्‌ । (वि० ६) ४. 
सुभट-मककट-भालु-कटक-संघट सजत । (वि० ४३) संघट- 
बिधाई-(सं० संघटन + विधान)-एकन्न करनेवाला । उ० 
रिच्छु-कपि-कटक-संघटविधाई/ (वि० २९) 

संघटन-दे० 'संघद्ट! । 

सघटित-(सं०संघटन)-व्कराते, टकराते हैं । उ०सुर विमान 
हिससानु भाजु संघटित पररुपर । (क० १॥११) 


संघट्-संत्रास ] 


संधह्-(सं०)-१. मिलावट, मिलन, संयोग, २. गढ़न, वना- 
जट, रचना । 
संधट्टन-१. मिलना, संयोग, साथ, २.रचना, गढ़ना । 
संघरषन-दे० 'संघर्षण” । उ० अति संघरपन जौं कर कोई । 
(मा० ७।१११।८) 
संघ्षण-(सं०)--रगड़, घिसाव । 
संध्षन-दे० 'संघर्षण! । 
संघात-(सं०)-१. समूह, ढेर, २. संबंध, सेल, साथ | उ० 
३ दुष्ट विदुधारि-सघात-महिभार-अपहरन अवतार कारन 
अनूप | (वि०९०) 
संघाता-दे० 'सघात! । 3० १. सोइ जल अनल अनिल 
सघाता | (सा० १॥७६) 
सँंघाती- संघात)-साथी, साथ देनेवाला, संगी | उ० बच्म 
जीव सम सहज सँघाती । (मा० १॥२०२) 
सुधार-दे० 'संहार! । 
संघारा-१, दे० सघार”, २, सार डाला। उ० २. अनुज 
निसाचर कवकु संघारा (मसा० १३०८३) सेधारि-दे० 
सघारि! । 
संघारा-सं०संहार १. दे सिंघार', २. नाश किया । उ० 
१. तप बल संसु करहिं संघारा। (सा० १॥$ ६३।२) 
संघारि-सारकर, नाशकर | उ० सकुल सघारि जातुधान 
घारि, जंबुकादि | (क० ६॥२) संघारे-संहार किए, नाश 
पु |, उ० ते सब सुरन्ह समर संघारे। (सा० १॥१ 
७६।१ हे 
संचय-(स०)-समूह, राशि, ढेर । 
संचरत-(सं० संचरण)-१. उत्पन्न करती है, २, प्रकाशित 
होती है, ३. फैलती है । उ० ३. सरदु चाँदनी संचरत 
घहँ दिसि आनि | (व० ४१) 


संचहिं-(सं० सचय)-जमा करती हैं । उ० जोगिनि भरि - 


भरि खप्पर संचहि। (मा० ह।८ं८।४) संचहीं-एकन्र करते 
हैं। उ० कटकटहि जंबुक भूत प्रेत पिसाच सर्पर संचहीं । 
(सा० ३२०७० १) 72 

संचार-(स०)-१. गमन, चलना, अमण, पर्यटन, २. 
प्रैचलन । उ० १, पय अंतर समग अग्रम जल जलनिधि 
जल संचार | (स० ३६२६) हि 

संचालन-(सं०)-१. चलाना, परिचालन, २. फैलाना । 

संचित-(स०)-एकत्र किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ | 

संछेप-दे० 'संछेप! । 

संछेप-दे० 'संक्षेप' । उ० ताते में सछेप चखानी | (सा० 
१।६४।२) संछेपहिं-दे० 'सत्तेपहिं' । उ० तेदि देत॒'में बृप- 
केतु सुत कर चरित संदेपद्दि कहा । (मा० १॥१०३।छ०१) 

संजम-(सं० संयस्त)-नियस, परहेज़, अयथा वस्तुओं से दूर 
रहना । 3० तुलसी सब सजमहीन इक नाम अधार 
सदा जन को । (क० ७८७) 

संजात-(स०)-१. उत्पन्न, पैंदा, २. पुत्र, ३. आप्त | उ० 
4 भूमिजा-हुःख-संजात-रोपांतकृत्‌ जातनाजंतु-कृत-जातु- 
धानी | (वि० २६) 

संजाता-दे० 'संजात! । 

संजीवनी-(सं०)-एक मकार की कल्पित औषधि | कहते 
हैं कि इसके सेवन से मरा हुआ सल॒प्य- जी उठता है । 


- संजुक्त-[सं० संयुक्त)-सहित, 


[ ४३६ 


उ० जयति संजीवनी-समय-संकट हनूमान धन्षु वान 
महिसा वखानी । (वि० ३६) ;। 
समेत । उ० जय प्रनतपाल 
दुयाल प्रश्ञु संजुक्त सक्ति नमामहे | ,(सा० ७१३।छु० १) 
संजुग-(सं० संयुत)-संग्राम, युद्ध ।/ उ० जानत जे रीति 
सब संजुग समाज की ! (क० ६३०) 
संजुत-(सं० संयुक्त)-छुड़ा हुआ, साथ | उ० सख्र्‌ ति-संसत 
हरि-भक्ति पथ, संज्ञुत-विरिति विवेक । (दो० ४३९) 
सैंजोइल-(सं० सब्जा)-सावधान, तैयार, सुसज्जित । 
सँजोऊ-(सं० 2 832 ठीक करो । 3० बेगहु 
भाइहु सजहु संजोऊ । (मा०२॥१६०।१)सैजोया-सजाया, 
परोखा। सजोवन-सामान सजाने, तैयारी करने | उ० 
अस कहि भेंद सजोवन लागे । (मा० २।१६३।१) 
संजोग-(सं० संयोग)-सौझा, अबसर,- संयोग । उ० अस 
संजोग ईंस जब करइई | (मा० ७११७४) ; 
सँजीगू-संयोग, अचसर । उ० जों बिधि वस अस - बने 
सँजोगू । (सा० १।२२२४) 
संज्ञा-(सं०)-नाम । ५ 
संडस-(सं० संदंश)-सेंडसी, छुडों को बनी विशेष वस्तु 
जिससे दूल्हे पर से गरम वर्तन आदि उतारते हैं ।, 
संत-(सं० सत्‌)-लाधु, संन्यासी, विरक्त, भक्त | उ० संत 
संत्तापहर विश्व विश्राम कर - राम कासारि-अशिरास 
कारी । (वि० ४९) संतन-संत्र का बहुबचन, संतों | 3० 
-पवनतनय संतन-हितकारी । (वि०,३६) संतराज़-संतों में 
के । कर संतराज सो जानिए, ठुलसी या सहिदानु । 
० हेड ८ का मे 
संतत-(सं०)-सर्वदा, लगातार, निरंतर | उ० महामोह 
सरिता अपार मसहँ संतत फिरत वह्यो । (वि० ४२) , , 
संतति-(सं०)-१. बालबच्चे, संतान, २. धजा, रिआया | 
संतत्त-(सं०)-१. तपा, जला, दग्ध, २. दुखी, पीड़ित, ३० 
थका | उ० १. रामविरहाक संतप्त-भरतादि नरनारि- 
सीतलकरन-कलप साखी | (वि० २७) : 
संताप-(सं०)-१. जलन, आँच, २. दुःख, कप्ट, व्यथा, हे. 
सानसिक कप्ट । उ० २. देहि अवलंब करकमल 'कमल[- 
रमन दुमनदुख समन संतांप-भारी । (वि० ४८) ३ सोबत 
सदने सहे संसति-संताप रे । (वि० ७३) *- 
संठ॒ष्ट-(सं०)-जिसको संतोष हो गया हो, ठूप्त | उ० सत्य- 
कृत सत्यरत सत्यन्नत सर्वदा पुष्ट संतुष्ट संकष्हारी | 
(वि० २३) ४ 
संतोष-(सं०)-संतुष्टि, सत्र, कनायत, तोप, तुष्टि | उ० 
विगत दुखदोप, संतोष सुख सर्वदा, सुनत गावत राम-राज 
लीला | (बिं० ४४) ; 
संतोषि-संतोष देकर, तुष्ट करके । उ० जाचक संकल-संतोषि 
संकरु उमा सहित भवन चले। (मा० ३।१० शछुं० १) 
संतोषु-दे० संत्तोष ) - | हम 
संतोसु-दे० संतोष” । ड० रासनाम-प्रभाव सुनि ठुलसिहँ 
परस संतोसु । (वि० १६६)- । < 
संच्रास-(सं० -+त्रास) सब घकार का भय, डर | उत्त्यागि 
सच आस संत्रास भवपास-असि-निसित हरिनाम जपु दास 
छुलसी । (वि० ४६) है 


गे 
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संदग्ध-(सं०)-अच्छी तरह जला हुआ । उ० जयतति धर्मासु 

आम चुलसीदास तात-माता । 
०्श्म 

संदीपनी-(सं०)-उद्दीछ करनेवाली । उ० यह बिराग-संदी- 
पनी, सुजन सुचित सुनि लेहु । (बै० ६२) 

सुदेश-(सं०)-हाल, खूबर, संचाद । 

सदेस-(सं० संदेश)-हाल, खबर, संवाद | उ० तुत्र दरसन, 
सँदेस डनि हरि को बहुत भई अवलंब प्ाव वी । (गी० 
२३१११ 

सेदेस-दे० 'सेंदेस” । 3० पितु सँदेसु सुनि कृपानिधाना । 

कब २।६७ १) 

सू-दे० सेंदेस!” | ड० कह सुमंत्र पुनि भूप सेंदेसू। 
(?7० २।६६॥३) 

संद्ह-दे० संदेह” । 

संदेह-(सं०)-संशय, शंका, शक, अनिश्चय । उ० शोक- 
संदेह-पाथोद-एटलानिल । (वि० ४६) 

सेंदेहा-दे० संदेह” । उ० जाइअ बिल बोलेहुँ न सँदेहा । 


(मा० १।६२३) 
संदेहू-दे ० संदेह” | उ० मिलच कठिन सच भा संदेह। 
पा 4।६८।३) 
संदोह-(सं०)-समूह, ढेर । ड० सुख संदोह मोह पर ग्यान 


गिरा गोतीत । (सा० १॥१६९) 

संघ-(१)-$ भतिज्ञा, २ सर्यादा, हे. स्थिति, ४ बैठा- 
हुआ, ९, युक्त, ६. प्रतिज्ञावाक्षे । ० ६. सत्यसंघ तुम्ह 
रघुकुल साहीं । (सा० २।३०।२) 

सँधान-दे० 'संधाना! उ० भोंह कमान सेधान सुठान जे 
नारि-विलोकनि-बान तें बाँचे। (क० ७११८) 

संघाना-(सं० संघान)-धन्ुप पर बाण चढ़ाने की क्रिया । 
3० तुरत कीन्ह न॒प सर संधाना ।(सा० ३१९७१ ) 

संधाने-चढ़ाया, जोडा । उ० सुमन चाप निजसर संधाने । 
(सा० १।८७।१) ह 

सेधानो-(सं० संघानिका)-शअँचार, चटनी । उ० पान, पक- 
वान विधि नाना को, सँघानो सीधो | (क० *<।२३) 

संधि-(सं०)-१. सेल, मिलाप, जोड, २. दरार, छेद, ३. 
छुल, प्रपंच । संधिहिं-सधि में । उ० असहइ राहु निज 
संधिहिं पाई । (मा० १।२३८।१) 

संध्या-(सं०)-१ शाम, साँस, सायंकाल, २ एक विशेष 
प्रकार का मंत्रजाप जो प्रायः प्रातः और साथ किया जाता 
है। उ० २. संध्या करन चले दोड भाई। (मा० 
१।२३७।३) हैं न 
संन्‍्यासी-(सं०)-विरक्त, साधु । उ० जैसे बिनु बिराग 
संन्यासी । (सा० १।२९१।२) ह 

संपत-दे० 'सपति'। 

संपति-(सं० संपत्ति)-धन, दौलत | उ० क्यों कहां चित्र- 
कूट-गिरि संपति सहिसा मोह मनोहरताई । (गी० २।४६) 
संपत्ति-(सं०)-धन, दौलत । 3० रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख 
नित नूतन अधिकाह । (सा० १8४) 

संपदा-(सं० संपद)-१. धन, दौलत, २. ऐश्वर्ये, वैसव । 
ड्० ४ संपदा सकल मसुद संगल को घरु है। (क० ७ 
६४३४६ ४ 


[ स्ंदम्घन्सभार 


संपन्न-(सं०)-१. पूरा किया हुआ, पूर्ण, सिद्ध, २. धनी, 
सालदार । 3० १. सब रूच्छुन सपन्न कुमारी । (मा० 
१।६७।२) 

संपाति-(सं०)-एक गीध का नाम जो गरुड का ज्येप्ठ पुत्र 
और जटायु का भाई था । 3० सुनि संपाति बंधु कै करनी। 
(मा० ४२७।६) 

संपाती-दे० 'संपाति! | उ० जब्चु जरि पंख परेउ संपाती । 
(मा० २।१४८४) 

संपादन-(सं०)-१ करना, पूरा करना, २. प्रदान करना, 
३ ठीक करना | उ० २, सुख संपादन ससन विधादा | 
(सा० ७।१३०॥१) 

संपुट-(सं०)-१ डिब्बा, डिंबिया, पान्न, २. अंजुलि। 
उ० १ संपुरट भरत सनेह रतन के | (मा० २।३१६।३) २. 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ। 
(सा० १।३२६।१) 

सपूर्ण-(सं०)-समस्त, पूरा, परिपूर्ण । 

संप्रति-(सं०)-इस समय । 

संप्रदं-(सं० शं- प्रदुँ)-कल्याण के दाता । 

संबंध-(सं०)-लगाव, संपक, वास्ता । 

संवत-दे० संवत । 

संबर (१)-(सं० शंबल)-कल्लेवा, पाथेय, रास्ते का खर्चा । 
उ० संबर निसंबर को, सखा असहाय को | (वि० ६६) 

संबर (२)-दे० 'शंबर! । उ० मनहु संबरारि मारि, ललित 
मकर-ज़ुग बिचारि | (गी० ७)७) 

संबल-दे० संबचर” | उ० धर्म-कल्पहुमाराम, हरिघास-पथि 
संबलं, मूलमिदसेव एक | (वि० ४६) सवल-दे० 
'संबर” । उ० जे श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन्‍्ह कर साथ | 
(सा० १३८) 

संबाद-(सं० संचाद)-बातचीत, वार्तालाप । उ० कहिहडेँ 
सोह संबाद बखानी | (मा० $॥३०।१) 

संबुक-दे० 'शंबुक” । उ० म्ुकता प्रसव कि संबुक काली। 
(मा० २।२६१।२) 

संभव-(सं०)-१, उत्पत्ति, जन्म, पेदाइश, २ मसुसकिन, 
होने लायक, ३. उचित, ४. उत्पन्न, पैदा । उ० ४. श्रुत्ति 
संभव नाना सुभ कर्मों । (सा० ७।४६।१) 

संभार-(सं ० संभार)-१. रक्षा, बचाव, हिफाज्ञत, सहाय, 
मद॒द, २. स्मरण, सुधि, याद, ३. गणना, गिनती ४. 
सँसालते हैं | उ० १, करि सभार, कोसलराय । (वि० 
२२०) ४ सुमिरत झुलभ, दास दुख सुनि हरि चलत 
तुरत पट पीत सेभार न । (बि० २०६) सेभारहिं-१ सैंभा- 
लते हैं देख-रेख करते हैं । उ० १. सुर सब-सदा 
रंक के धन ज्यों छन छुन प्रशुद्दि सैंभारहिं। (वि० ८९) 
सेमारा-१. दे० संसार”, २ सेंभाल लिया । उ० $१.रघु- 
नायक करहु सँसारा । (वि० १२४) सेमारि-१.- सँमाल- 
कर, २. यादकर । उ० २ करि विलाएु रोदति बद॒ति 
सुता सनेहु सेमारि । (मा० १६६) सेमारिए-१. सेंभा- 
लिए, २. याद कीजिए । उ० २. केसरीकुमार वल आपनो 
सेंसारिए । (ह० २२) सेमारिय-दे ० 'सैभारिए! । उ० 
३. तासो रारि निवारिए, समय सेंभारिय आपु । (दो० 
४३२) सभारी-१, सैसालकर, २. सज़ाकर, सुसज्जित - 


४रैहे | 


संसति-(सं०)-१, आवागमन, जन्समरण, २ संसार | उ० 
१, कियो कृपालु अभय कालहु तें गद संसति साँसति 
घनी । (गी० ९३६) 

संस्क्ृत-(सं०)-१. जिसका संस्कार किया गया हो, शुद्ध 
किया गया, २. संस्कृत साषा, देववाणी। उ० २. का 
भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच । (दो० *७२) 

संहरता-दे० 'संहता? । - 

संहर्ता-(सं० संहर्ते)-संहार करनेवाला, नाशकर्ता | उ० जो 
कर्ता पालक संहर्ता | (मा० ६७२) 

संहार-(सं ० )-नाश, प्रलय, ध्वंस । उ० उद्धवस्थिति संदार 
कारिणीं, क्लेशहारिणीम्‌ । (मा० १।१।शलो० *) 

संहारा-(सं० संहार)-१. दे० 'संहार', २. नाश किया । 
संहारि-सार करके । उ० सिंहिका संहारि, बलि, सुरसा 
सुधारि छल । (ह० २७) संद्दरे-नष्ट किये, सारे। उ० 
० सों हाथी मारे, धोड़े घोड़े सों संहारे । (क० ६। 
9५० 

सः-(सं०)-चह । उ० सोअयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वा- 
घिपः सर्वदा | (मा० २।१।श्लो० १) 

स-(सं०)-१ सहित, समेत, २. शिव, ३, विष्णु, ४. वायु, 
४, सर्प, ६. जीवात्सा, ७, चंद्रमा, ८, कांति, प्रभा; 8. 
पत्ती, १०. तुल्य, वराबर, ११ सम्मुख, सामने । उ० १. 
साजिके सनाह गज गाद्द सडछाह दुल | (क०६।३१) 
सइल-(सं० शैल)-पर्वत, पहाड़ । उ० मत्त भट-मुकुट-दुस- 
कंध-साहस-सह्दल-स्‌ ग-बिहरनि जनु बच्ध ठॉकी । (के० ६॥। 


४8४ 
सई-(१)-9. वृद्धि, बढ़ती, २. एक नदी जो गरोसती से 
मिलती है, ३. सिफारिश, ४, उद्योग, कोशिश | उ० ३१. 
परमारथ स्वारथ-साधन भए अफल सकल नहिं सिद्धि सई 
है। (वि० १३६) २ सई तीर बसि चले विहाने | (मा० 
२।१८६।१) 
सक (१)-(अर०शक)-शुबहा, संदेह । उ० राम चाप तोरब 
सक नाहीं। (मा० १।२४५।१) 
सक (२)-(सं० शक्‍्य)-सकेगा, संभव है, सकते हैं । उ० 
सक सर एक सोषि सत सागर । (मा० ४।९६॥१) सकइ- 
सकता है, समर्थे है। उ० करि न सकद्ट कछु निज अश्चु- 
ताई । (मा० ७।११६।४) सकझें-सकूँ, सकता हूँ, सकती 
हूँ । उ० पर्ँ कूप तुअ बचन पर सकेडड पूत्त पति त्यागि। 
राह २२१) सकत-सकता है, समर्थ है। सकति (१)- 
१, सकती है । सकसि-समर्थ हो, सके | उ० जो सम चरन 
सकसि सठ ठारी | (मा०६।३४।४) सकहिं-सकते हैं । उ० 
सकहि न खेद एक नहि आवा। (सा०२।२७६१२) सकहीं-- 
दे० सकहि! । सकहु-सको । सकिञआ्-सकें, सकती । ० 
जुधि बल सकिञ जीति जाही सों । (सा० ६॥६।३) सके- 
3, सका, २. हो सका। सकेउ-सका। उ० बिघिन 
सफेउ सद्दि मोर दुलारा! (मा० २२६१ मे १) सकै-दे० 
सकेउ! । सकै-सके, सकता है। उ०विपति सके को ठारी 
(वि० १२०) सक्‍यो-समर्थ हुआ, सका । उ० नाम सक्‍यो 
नहिं घोह । (दो० ९३१) 
सकति (२)-(सं० शक्ति)-ताक़त, चल । उ० सकति खारों 
कियो चाहत मेघहू को बारि । (कृ० ९३) 


( संसति-सकुच 


सकरुण-(सं०)-करुणा के साथ, दीनता के साथ । 

सकरुन-दे० 'सकरुण! । 

सकलंक-(सं० स +- कलंक)-कलंक के साथ, जिसमें कोई 
दाग़ हो । उ० जनमु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलीन 
सकलझ। (मा०१।२३७) 

संकलंकु-दे० 'सकलंक! । 

सकलंकू-दे० 'सकलंक! ।' उ० जेहिं ससि|कीन्ह सरुज सक- 
लंक । (मा० २।३१६।२) 

सकल-(सं०)- सब, समस्त, कुल। 3० चहि कलि- 
काल मा साधन तरु है ख्म-फलनि फरो सो | (वि० 
१७३ 

सकाई-(सं० शक्‍्य)-सके, समर्थ हो । उ० जिमि थल बिल्ञु 
जल रहि न सकाई। (मा० ७।११६।३) सकाहिं (१)- 
सकते हैं । 

सकाना-(सं० बजा “कक डर गया । उ० छन्निय तन्नु धरि 
समर सकाना | (मा० ११२८७।२) सकानी-१, सकुचाई, 
२ सशंकित हुईं, डरी। उ० २. कोलाहलु सुनि सीय 
सकानी । (सा० १॥२६७३२) सकाने-१ सकुचाए, २, 
डरे। सकाहिं (२)-१, शंकित होते हैं, डरते हैं, २. सकु- 
चते हैं। 3० १. राम सीय सनेह वरनत अगस सुकबि 
सकाहि | (गी० ७।२६) 

सकासम-(सं० स+काम)-कामना सहित, किसी इच्छा के 
साथ । उ०्जे सकास नर सुनदहि जे गावहिं । (सा०७१९।२) 

सकारे-(सं० सकाल)-प्रातःकाल, सवेरे। उ० अवधेस 
के कप सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे । (क० 
१११ 

सकिलि-(१)-सिमटकर, बद्डरकर, इकट्ठा होकर, सरककर । 
उ० सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन | (मा० १।३६।४) 7 

सकुच-(सं० संकोच)-१. लाज, सकोज, २. डर, भय, रे. 
सकुचकर । 3० १. चहत सकुच गृह जनु भजि पैठे | (मा० 
२।२०६।३) सकुचरउ-सकुचता हूँ, संकोच करता हूँ । सकु- 
चत-१. सकुचते हुए, संकोच करते हुए, २ लज्जित होता 
है, संकोच करता है, ३. सिकुदता है, बहुरता है। 3० 
१ सकुचत बोलत वचन सिखे से । (मा०२।३०३।२) २. 
मिले मुदित वृक्ि कुसल परसपर सकुचत करि सनमान हैं। 
(गी० ४३९) सकुचति-सकुचती है, संकोच करती है । 
सकुचनि-१. सकोच करने का भाव, २ संकोचवश, संकोच 
में, ३. संकोच का बहुवचन। उ० २. कद्दि न सकति 
कछु सकुचनि सिय हिय सोचहू। (जा० ११२) सकु- 
चब-सकुचँगा, सकुचना। सकुचहिं-संकोच करते हैं, 
सकुचाते हैं। उ० सकुचहद्दि मुनिह्ठि सभीत | बहुरि फिरि 
श्रावहि। (जा० ३८) सकुचाइ-$., सकुचाकर, संकोच- 
कर, २. सकुचाता है, संकोच करता है । 3०१. आऑँच 
पय उफनातव सींचत सलिल ज्यों सकुचाह। (गी० 
७३६) सकुचाई-$ सकुचावे, २ संकोचवश | उ०१. बहु- 
संपति मागत सकुचाई। (मा० ११४६३) सकुचाउँ- 
सकुचाता हूँ, संकोच खाता हूँ । उ० पूँछहु मोदि कि रहें 
कहँ में पूंछुत सकुचा्े । (मसा० २॥१२७) सकुचाउगो- 
सकुचाऊँगा, लज्जित होऊँगा । उ० सरनागत सुनि बेगसि 
बोलिहें, हों निपटद्धि सकुचा्ँगो । (गी० ९।३०) सक्ु« 
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चात-$ सकुचाता, २. सकुचाते हैं, संकोच करते हैं | 
सकुचान-१. सकुचाए, २. संकोच करना। सकुचाना- 
सकुच गया, संकोच करने लगा । उ० अंगद्‌ वचन सुनत 
सकुचाना | (सा० ६२१२) सकुचानि-१ सकुचाए हुए, 
२. सकुचाई । उ० २. रामहि मिलत केकई हृदयें बहुत 
सकुचानि। (मा० ७६क) सकुचानी-दे० 'सकुचानि! । 
सकुचाने-दे० 'सकुचानी' । सकुचाहिं-दे० 'सकुचाहीं! । 
सकुचाही-१. सकुचाते, २. संकोच करते हैं। सकुचाहु- 
सकुचाता हूँ, संकोच करता हूँ। उ० बिलोकि अब ते सकु- 
चाहु सिहाहँ | (वि० २७६४) सकुचि-१. लज्जित होकर, 
संकोच करके; २. डरकर, ३े सिकुडकर | उ० १. सुनि 
सकुचि सोचहि जनक शुरु पद बंदि रघुनंद्न चले | (जा० 
१०८) सकुचिहि-सकुचाएगा, संकोच करेगा। सकुची- 
संकुचित हो गया, संकोच में पड गया। सकुचे-सकोच में 
पड़े । सकुचेउ-संकुचित हुए, शर्माएं। सकुच्यो-दे० 
सकुचेड? | 
सकुन-दे०'सकुनि! । उ० १. सदन सकुन जनु भीड़ बनाए। 
(मा० १॥।३४६।३) 
सकुनि-(सं० शक्रनि)-१ पक्षी, चिडिया, २. दुर्योधन का 
भासा । 3० २. सभा सुजोधन की सकुनि, सुमति सरा- 
हन जोग | (दो० ४१८) 
सकुल-(सं०)-कुल के सहित, खानदान के साथ । उ० 
सकुल निरमूल करि दुसह दुख हरहुगे । (विं० २११) 
सक्षत-(सं०)-१. एक बार, २ केत्र॒ल, एक माजन्न | उ० १. 
सक्ृत पअनासु किहें अपनाए। (मा० २२६६२) २. जहँ 
तहँ काक उलूक बक, सानस सकृत मराल | (सा० २। 
२८१ ह 
सकेलि-(सं० संकेल)-खींचकर, बटोरकर | उ० उपजी, 
सकेलि, कपि, खेलही उखारिए | (ह० २४) सकेली-एकतन्न 
करके, बदोरकर । 3० आयडें इहाँ समाज सकेली । (मा० 
२।२६०८॥३) | 
सकोच-([सं० सकोच)-१. संकोच, २. लाज, शर्म; ३. 
घटती, कमी । उ०२ सदा अभागी लोग जग कहते सकोचु 
न संक | (४० ६।६।४) ] 
सकोचइ-(सं०संकोच)-१. संकोच करंती है, २. डरती है । 
उ० १. गौरि गनेस गिरीसहिं सुमिरि सकोचइ। '(जा० 
११२) सकोचहीं-३. भय खाते, भंय खाते हैं, २. संकोच 
करते थे । उ० १, नर नारि हरष विषाद चस हिय सकल 
सिवहि सकोचहीं | (जा० ४०) 
सकोचा-दे० 'सकोच! | 
सकोचु-दे० 'सकोच! । 


सकोप-कोप के साथ, क्रोध के साथ । उ० अरुन 
चयन भ्कुटी कुटिल चितवत नृपन्‍द सकोप। (मा० 
१२६७) 

- सकोपा-दे० 'सकोप! । 


सकोरे-(सं० संकुचन)-सिकोड़े, चढ़ाए । उ० तकत सुभोंह 
सकोरे। (गी० ३१२) 

सकोहा-(सं० स + क्रोध)-दे० 'सकोप! । उ० रावन आचत 
सुनेड सकोहा । (मा० १।१८२॥३) 

सक्ति-[सं० शक्ति)>-१. शक्ति, बल, २. एक अस्त्र, वरछी । 
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उ० २. सक्ति चारु-चर्मासि-बरवर्म-घारी। (वि० ४४) 
सक्तिन्ह-१ शक्तियों, २ बरहियों । 

सक्र-(सं० शक्र)-इंद्र, मघवा । उ० बहुरि सक्र सम बिन- 
वर्ड तेही । (सा० $॥४३) सक्रहिं-इँद्र को। सक्रहि- 


इढ् को । 

सक्रजित्‌-(सं०)-इन्द्रजीत, मेघनाद । 

सक्रारि-(सं०)-इंद्र का शत्रु सेघनाद, इंद्रजित्‌ । उ० कुंम- 
करन अस बंधु मम सुते असिद्ध सक्रारि। (सा० ३२७) 

सखन्ह-(सं० सखिन)-सखाओं को । उ० प्रथम सखन्ह 
अन्हचावहु जाई । (सा० ७।११॥१) सखहिं-मिन्न को | उ० 
सखहिं सनेह विबस, संग भूला। (मा० २२३८।३) 
सखहि- सखा को; मित्र को। सखा-मिन्र, दोस्त | उ० 
सखा बचन मम भूषा न होई। (मसा० ४।७१२) सखाउ- 
सखा भी, मित्र भी | ,उ० सिसुपन ते पितु मातु बंघु गुरु 
सेचक सचिव सखाउ । (दो० ४५६) 

सखि-(स० सखिन्‌)-संगिनी, सहेली । 

सखिन-१ .सखियों को, २.सखियाँ। 3०१.तब सुवाहु सूदन 
जस सखिन सुनायउ । (जा० ८७) सखिन्द-दे० 'सखिन' । 
सखी-(सं० सखिन)-सहेली, संगिनी । उ० सुनि 
प्रियवचन सखी-सुंख गौरि निहारे। (मा० ९३) ' 

सगर-(सं० )-एक अतापी राजा । इनके ६०हज्ञार पुत्र कपिल 
के शाप से भस्म हो गये थे। उन्ही की मुक्ति के लिए गंगा 
पृथ्वी पर लाई मई । उ० जह्ु कन्या धन्य, पुण्यक्रत सगर 
सुत। (वि० १८) 

सगरे-(सं० सकल)-सब, सम्पूर्ण । उ० तज्ुु पोषक नारि 
नरा सगरे | (स।० ७३०२३) 

सगभ-(सं० स+<* भ)-तात्पय युक्त, जिसमें कुछ भीतर 
हो । उ० नारदू बचन सगे सहेतू | (मा० ७३२) 

सगा-(सं० स्वक )-स्वजन, अपना । 

सगाई-१. ब्याह, २. संबंध, नाता, सगापन । 3०२. निबहै 
भरि देह सनेह सगाई । (क० ७ाश्फ) ॥॒ 

सगुण-(सं०)-परमात्मा का चंह रूप जो सत्त, रज, तम 
आदि गुणों से थुक्त रहता' है ।' भ्रवतार लेने पर था 
साकार होने पर भगवान संगुंण कहे जाते हैं। यह रूप 
, निर्गुण का उलटा है । 

सगुन (१)-दे० 'सशुण” | उ० अमल अनवच्य अद्वेत निर्गुन 
सगुन बहा सुमिरामि नर भूप रूप । (वि० ६०) सगुनहिं> 
सगुन में, दे 'सगुण” । ४, सगुनहि अगुनहि नदि कछु 
भेदा | (सा० १।११६॥१) 

सगुन (२)-(सं० शक्॒न)-शकुन, शुभ लक्षण, शुभ । 3० 
उठे भूप आमरषि सगुन नहिं पायड। (जा० &८) सगु- 
मर अब शकुनों ने । उ० सथुननि साथ दयो । (गी० 
१।४< ह 

सगुनिश्नन्द-शक्रुन जाननेवालों ने । 3० कहेठ सगुनिश्चन्ह 
खेत सुहाएं ! (मा० २)१६२॥२) 

सगे-(सं० स्वक्‌)-संबंधी लोग, अपने लोग, परिवार के । 
ड० सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे । (मा० १।२४२।१) 

सघन-(सं०)-घना, गर्रिंन । उ० सघन-तम-घों र-संसार- 
भर | (वि० £€९) 

सच-(सं० सत्य)-सत्य, तथ्य, सही । 
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सचराचर-(सं०) स्थांवर और जंगम सहित । उ०जो सहस- 
सीसु अद्दीसु महि धरु लखनु सचराचर धनी । (सा० 
२।१२६छु० १) 
सचाई-(सं०सत्य) सत्यता, सच्चाई । 
सचान-(सं० संचान)-बाज्‌ पत्ती । 3० जनु सचान बन 
झऊपटेड लावा। (सा० २२३४) ' 
सचि (१ -दे० 'सची” | 
सचि (२)-(सं० संचित)-संचित करके । उ० राखी सचि 
कूबरी पीठ पर । (कृ० ४१) 
सचिव-(सं०)-समंत्री, आमात्य । उ० उपल किये जलजान 
जेहि सचिव सुमति कपि भालु। (सा० ११८ के) सचि- 
वन्ह-संत्रियों । सचिवहि-मंत्री को । 
सची-(सं० शची)- इंद्राणी । उ० जिसि वासव बस अमर 
पुर सची जयंत समेत । (सा० २।१४१) 
सचु-(१)-आनंद, प्रसन्नता । 3० हँसहि संसुगन अति सच्चु 
पाएँ । (मा० १।१३४॥२) 
सचेत-चेतयुक्त, सावधान, होशियार | उ० हनुमान पहि- 
'वानि भये सानंद सचेत हैं | (क० ४।२६।१) 
सचेतन-(सं०स + चेतन) १. चेतनायुक्त, बुद्धिमान, २.चेतन 
'जीव । उ०२ को कहि सकई सचेतन करनी । (मा० १।८९।२) 
सचेता-दे० सचेत” । 
सब्चिदानद-(सं०)-सत्‌,चित्‌ और आनंद स्वरूप भगवान्‌ । 
उ० कुंद-ईंदु-कर्पुर-गौर, साज्चिदानंद घन | (क० ०११०) 
सचब्चिदानदा-दे० सिच्चिदानंद' । 
सच्छिदानंदु-दे० 'सब्चिदानंद! । 
सज-(सं० सजब्जा)-सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं।उ० 
मोकदँ तिलक साज सज सोऊ। (मा० २। १८२।१) 
सजत-सजता है, बनता है, सँवरता है। उ० सुभट 
मर्कट-भालु-कटक-संघट-सजत । (चिं० ४३) सजन-१, 
सजने, २. सजाने । सजहि-सजाते हैं । उ० सजहि सुर्स- 
गल साज । (जा० १४६) सजहीं-सजते हैं। सजहि- 
सजता है | सजहु-सजो, तेयार हो जानो । सजि-१. सज 
कर, २ सजाकर, ३ जमाकर । 3० ३, सजि शत्ीति 
बहु विधि गढ़ि छोली | (मा० २।१७२) सजे-सज गए, 
तैयार हो गए । सजेउ-$ दे० 'सजे', २. सजाया | उ० 
२ भूप सजेड अभिषेक समाजू । (मा० २८।१) 
सजग-(सं० स + जागरण)-होशियार, चैतन्य । 3० होहु 
सजग सुनि आयसु मोरा । (मा० १॥२६०१) का 
सजन-(स० स्वजन)-१. प्रिय, प्रियतम, रे. ) 
नातेदार । उ० सजन सगे प्रिय लागहि जैसे । (मा० 
१॥२४२॥१) ' है 
सजनी-(सं० सत्‌ + जन)-सहेली, सखी । उ० 
सजनी रजनी रहिहें | (क० २।२३) 
सजल-(सं>स + जल)जलयुक्त, जलपूर्ण | उ०सजल कणैता 
कर गहि कहत निषाद । (ब० २९) 
सजाइ (१)-(सं० सज्जा)-सजाकर । उ० भूप सूषन बसन 
बाहन राज साज सजाइ । (गी० ७३३१६) सजायउ- 
सजाय, तैयारी की । उ० भूघर भोर बिदा करिं साज 
सजायड | (पा० '१४९३) 
सजाह (२)-(फ्रा० सजा)-दंड, सजा । 
४६ 
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सजाई (१)-दे० 'सजाइ (१)! । 

सजाई (२)-दे० सजाइ (३)? । उ० तौ विधि देइहि हमहि 
सजाई । (सा० २।१६।३) 

सजाति-सजातीय, कटुँबी । 

सजाय-दे० 'सजाइ (२)”। 3० पैहहि सजाय नत्ु कह्टत 
बजाय तोहि । (ह० २६) 

सजीव-(सं०) जीता, जीवसहित । उ० जे सजीव जग 
अचरचर नारि पुरुष अस नास । (सा० १८४) 

सजीवन-( सं ०संजीवन)-सजीवनी, जडी जो जीवन प्रदान 
करनेवाली कही गईं है। 3० गौरि सजीवन मूरि मोरि 
जिय जानवि। (पा० १९७) 

सजीवनि-दे० 'सजीवन' । 

सजोइल-दे० सेजोइल” | उ० सूर सजोहल साजि सुबाजि, 
सुसेल धरे बगमेल चले हैं । (क० ६॥३३) 

सज्जन-(सं० सत्‌+ जन)-अच्छा व्यक्ति, अच्छे लोग । उ० 
सज्जन चख रूख निकेत भूजन मनिगन समेत । (गी० 
७४) 

सज्या-(स॒० शय्या)-बिछोना, सेज। उ० बलकल भूपन 
फल असन तृन सज्या ्ुम औीति । (दो० १६२) 

सटुकि-दे० 'सुट्ठकि! । 

सठ-(सं० शठ)-दुष्ट, पाज़ी । 3० सठ सहि साँसति पति 
लहत सुजन कलेस न काय । (दो०३३२) सठन्ह-१ श्ों, 
दुष्टों, २. दुप्टों को। सठन्हि-श्ठों को । उ० फलिकाल॑ 
तुलसी से सठन्हि हठि राम सनसुख करत को। (सा० 
२३२६।छुं ० १) सठहि-शठ को, दुष्ट को | सठहु-$ शठ 
को भी, दुष्ट को भी, २ अरे मू्खों। उ० २. सठटु 
तुस्हार दरिद्र न जाई । (मा० ६८८।२) 

सठई-शठ्ता, दुष्टता | उ० नदुर्नेंद्च हो निपट करी सठई। 
(क० ३६) 

सहु-दे० 'सठ! । 

सठता- दे० 'सठई” । उ० सो सुनि गुनि तुलसी कहंत, हठ 
सठता की रीति । (दो० २०३) 

सठताई-दुष्ट्ता, शठता । कम 

सड़सिन्ह-(सं० संदेश)-संडसियों से। उ० श्रति उत्तर 
सडसिन्ह मनहुँ काठत भट दुससीस । (मा० ६२४२ ड०) 

सत (१)-(सं० सप्त)-सात । उ० सत पंच चौपाई मनोहर 
जानि जो नर उर धरे । (मा० ७१३०।छ० ३) 

सत (२)-(सं० शत्त)-१ सो, सैकडा, २ बहुत, अधिक | 
उ० १५ सत कोटि नाम फल पायेड । (जा० १३०) २, 
कह्दिसि कथा सत सवति के | (मा० २।१८) 

सत (३)-(सं० सत्य)-१. सत्य, २. अच्छा, सुंदर | 3० 
२ उतयति पांडुततय की करनी सुनि सतपंथ डरयो। 
(वि० २३8) के 

सततं-(सं०)-सर्वदा, हमेशा । उ० धन्यास्ते कृतिनः पिबंति 
सतत श्रीराम नामास्तस्‌ । (मा० ४।१ इलो०२) सतत- 
दे० सतत! । 

सतपत्र-(सं० शत्नपत्र)--कमल । 

सतरंज-(फ्रा० शतरंज)-एक प्रसिद्ध खेल, शतरंज | उ० 
सतरंज को सो राज, काठ को सबै ससाज । (वि० २४६) 

सतर-(सं० सत्वर)-शीघ्र, तुरत । 
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सधवा-(सं० स-+-धव) -सुहागिन, वह स्त्री जिसका पति 
जीवित हो । 
सन (१)-(सं० शण)-एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी छाल की 
रस्सियाँ आदि बनती हैं । उ० सन इंव खल पर बंधन 
करई। (मा० ७३२१।६) 
सन (२)-(सं० संग)-१. साथ, २. से | उ० ३. मैं पूनि 
निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकरखेत । (मा० $।३० क) 
सनक-(सं०)-ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक॥ उ० 
सिद्ध सनकादि योगीन्द्द्न्दारका । (वि० १२) 
सनकार-(सं० संकेत)-इृशारा करना, संकेत करना। उ० 
समय सुकरुना सराहि सनकार दी | (क० ७१८३) 
सनकारे-इशारा किया। उ० सनकारे सेवक सकल चले 
स्वासि रूख पा । (मा० २१६६) 
सनमान-(सं० सम्मान)-आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा । उ० केहि 
करनी जन जानि के सनसान किया रे । (वि० ३३) 
सनमानत-१. आदर करते हुए, २. आदर करते हैं। उ० 
१. जनकहि एक सिद्दाहि देखि सनमानत । (जा० १ है 
सनसानहिं-आदुर करती हैं । उ० बार-बार सनसान 
रानी । (मा० $। ३२१।४) सनमाना-१ झाढुर किया; २. 
सनमान, सम्मान, आदर | उ० ३ सहित बरात रा 
सनमाना । (सा० $।३०६।३) सनसानि-आदुर करके । 
सममानी-१. आदर किया, २. आदर करके। 3० १. 
दच्छु त्रास काहुँ न सनसानी । (सा० १।६३॥५ ) सनमाने- 
सस्मान किया | उ० ते भरतहिं भंटठत सनमाने । (मा० 
4२६।४) सनमानेउ-आदुर किया । उ० चुप सुनि आगे 
आह पूजि सनसानेउ । (जा० १३१) 
सनमानु-सम्मान, आदुर | उ० कीन्द संभु सनमालु जचम- 
फल पाइन्दि । (पा० ८४) 
सनमानू-दे० 'सनमान! । 
सनसुख-(सं० सम्मुख)-सामने, सम्झुख। उ० 
होइ रन सनसुख कोई | (मा० $।३४८० ।४) 
सनाए:-(सं० संघम)-सनवा दिए, मिलवा दिए। उ०भरि- 
भरि सरवर बापिका अरगजा सनाए। (गी० १॥६) 
सनातन-(सं०)-१. शाश्वत, नित्य, रे. मह्मा के पुत्र एक 
। 
सनाथ-(सं०)-१. नाथ सहित, सुरक्षित, २. कृताथ, झृत- 
कृत्य । ड० २ भएु देव सकल सनाथ | (सा० ६॥११३॥२) 
सज़ाथा-दे० खनाथ! | ड० ३. निरखि बदुन सब होदि 
सनाथा । (मा० ४/२२॥१) 
सनाइ-(सं० सन्नाह)-बख्तर, कवच । उ० साजि के सनाह 
गज गाह सउछाह दल । (क> ६।३१) 
सनाहु-दे० 'सनाह” । उ० सुमिरि राम सागेउ तुरत तरकस 
धन्नुष सनाहु। (मा० २१६०) 
सनाहे-(सं० स +- नाथ)-पतियों सहित ! उ० जस अमर- 
नाग-नर-सुसुखि सनाहै । (गी० ७।१ ३) 
सनि-(सं० शनि)-१. शनिश्चर, ९२. शनिश्चर दिन । 
सनीचरी-(सं० शनेश्चर)-शनिवार | मु० मीनकी सनीचरी- 
मीन राशि पर शनीचर का आना जो अशुभ है । इससे 
राजा और प्रजा की हानि होती है । उ०कोढ़ सें की खा 
सी सनीचरी है मीन की । (क० ७१७७) 


जेहि न 
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सनेह-(सं० स्मेह)-प्रेम, प्यार । उ० सुख सनेह सब दियो 
द्सरथहिं खरि खलेल थिर थानी । (गी० १।४) 

सनेहा-दे० 'सनेह” | उ० भए सगन सिव सुनत सनेहा। 
(मा० $।८२।२) 

सनेहदी-१, स्नेही, प्रेमी, २. तेल युक्त । उ० १. जे तुलसी 
के परम सनेही। (वि० ३६) २. पेरत कोल्हू सेलि तिल 
तिली सनेही जानि । (दो० ४०३) 

सनेहु-दे० 'सनेह । 

सनेहू-दे० सनेह! । 

सह्निपात-(सं०)-१ त्रिदोष, सरसास, २. समूह, ढेर । उ० 
२, प्रनानंद-संदोह अपहरन-संमोह-अज्ञान-गुन॒सन्नि- 
पा । (वि० ४३) 

सनन्‍्मान-(स० सम्सक्ष)-आदुर, सम्मान | 

सन्मुख-(सं० सम्मुख)-१- सामने, आगे, २. साक्षात्‌, 
भत्यक्ष, ३. अलुकूल । 

सन्यपात-दे० 'सन्निपात! | उ० 
केही | (मा० ७४७१।१) 

सन्यास-दे ० सनन्‍्यास । 

सपत-दे० 'सप्त' । उ० सपत ऋषिन्ह विधि कहेउ विलंब न 
लाइय । (पा० १३६) 

सपच्छु-(ल० स+-पक्ष)-पखवाला, पक्षयुक्त | 3० जड़ 
सपच्छु कबज्जल गिरि जूथा । (सा० रे॥१८। २) 

सपच्छा-दे० 'सपच्छ! | 

सपथ-(सख० शपथ)-सौगदु, कसम | 3० तोहि स्याम को 
सपथ जसोदा आइ देख गृह मेरे | (०३) सपथनि-कससों 
से, शपथों से । ड० आजु होत सुचि सफप्थनि 
कौन मानिहे साँची ? (गी० २।६२) 

सपदि-(स०)-तुरल्त, उसी समय । 3० सपदि होहि पच्छी 
चडाला । (सा० ७।११२।८) 

सपन-(स॒० स्वप्न)-सपना, स्वप्न।॥ ड० लखन सपन यह 
नींक न होई। (मा० २।२२६।४) सपनहूँ-सपने में भी ! 
3० मेरे ही सुख सुखी सुख अपनों सपनहूँ नाँंहि। (गी० 
७२६ 

हम 'सपन!। सपने-स्वप्न, सपना ।_ 3० सपने कै 
सौतुक सुख-सस सुर सौंचत देत निराइ कै। (गी० ९। 
२८) सपनेहुँ-दे० पा] । उ० सपनेहुँ दीस न लेसु न 
काहू । (मा० २२६१। सपनेहु- सपने में भी । सप- 
नेहू-स्वप्न में भी । उ० सोवत सपनेहूँ सह ससति संता- 
प २. (वि० ७३) 

सपनों-दे० 'सपन” । उ० सपनो सो अपनो न कह । (गी० 


गुनकृत सनन्‍्यपात नहिं 


४।३०) 

सप्रन-(स० स+ पर्ण)-पत्तों सहित । 

सपरब-(स०स + पर्व)-गाठों सहित | उ०सरल सपरव परहददि 
नहिं चीन्हे | (मा० १।२८८।१) ही 

सपुर-(सं०स + पुर) पुरवासियों के साथ । 3० देखि सुर 
परिवार जनक द्िय रा | (जा० १००) 

सपूत-(सं० सुन पुत्र)-योग्य छत्र, सुपुत्र। उ० सूर, सुजान 
कप पलजजा गनियत गुन॒ गरुआई | (वि० १७९) 

सपेला-(स० सप॑)-साँप का बच्चा! 3० डरपावै गहि 
स्व॒ल्प सपेला | (मा० ६।९१।४) 
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सपोल-दे० 'सपेला? । 
सप्त-(सं०)-सातव । उ० सप्त अस्न मस॒ कहहु बखानी | 
(सा० ७३२१७) 
सप्तक-(सं०)-सात वस्तुओं का समूह । उ० प्रथम सर जो 
सेप रह दूजे सपक होह | (अ० १) 
सप्तदीप-(सं ० सप्चद्वीप)-पुरायाहुसार--जंबू, कुश, प्लक्ष, 
शाल्मलि, क्रीच, शाक और पुषण्णर नासक सप्तद्वीप | उ० 
सप्तदीप म्ुजबल बस कीन्हे | (मा० ७।१४४।४) 
सप्तचातु-(सं०)-रख, रक्त, साँस, मेद, अस्थि, सज्जा और 
शुक्र ये सप्तधातुएँ हैं जिनसे शरीर बना है । उ० साते 
सप्तथातु निमित तनु करिय विचार | (बि० २०३) 
सप्तरिषि-दे० सप्तषि! । उ० तबहिं. सप्तरिषि सिव पंहि 
आए । (सा० १॥७७।४) र 
22 कक 8 -कश्यप,अत्रि, भरद्दाज, विश्वामिन्न, गौतस, 
यमस॒दसि और वसिष्ठ, ये सात ऋषि | 
सप्ततागर-(सं०)-लवण, इच्ु, दुधि, क्षीर, मु, मदिरा, 
और घृत के सात समुद्र । ड० भूमि सससागर सेखला | 
(सा० ७।२२।१) 
सप्तावरन-(सं० सप्त+आवरण)-आत्सा के जल, पत्रन, 
अपि, आकाश, अहंकार, सहत्तत्व और :कृृति नामक सात 
आवरण । उ० सप्तावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि | 
(मा० ७७९ ख) 
सफरी-(सं० शफरी)-सछुली । उ० सफरी सनझुख जल- 
प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी | (वि० १६७) - 
सफल्लन-(सं०)-१. कृतकार्य, कामयाव, २. फलयुक्त | उ० 
4. नैन लाहु लहि जनम सफल करि लेखहिं। (जा० 
२११) २. सफल पूगफल कदलि रसाला। (मा० $। 
३४४।४) 
सत्र-(सं० सर्च)-सभी, पूरे, संपूर्ण । उ० सब सोच-विम्गे- 
चन चित्रकूट | (वि०२३) सब-सभी, सब ही। सबनि- 
4-सबने, २. सबको, ३. सब पर, 9.सव, सभी । उ० १. 
मंगल कलस सबनि साजे। (गी० ६।२३) सबन्ह-दे० 
'सबन्दि! । सवन्हि-सब, सभी। उ० पत मिस लोचनलाहु 
सवबन्हि कहें दीन्देड। (जा० ७५) सबन्हौं-सबको | 
सवहिं-१. सबको, २. सबने । उ० १. सबहि समरथहि 
सुखदप्रिय । (दो० ७४७) २. आपन आपन साज सवहिं 
विलगायउ । (पू० १०६) सबहिं-१. सभी; २. सबको । 
उ० १. सबहि को पाप वहावों । (गी० ६।८) सवहीं-दें० 
'सबह्दी! । सवबही-१., सभी, २. सभी को। उ० १. वाबस 
इत्र सबही सन डरईं । (सा० ७३११२।७) २, कपि थाप्यौ 
सो मालुम है सबही। (क० ७।१०२) सवै (१)-१ सभी, 
२, सभी को, ३. सबसे । उ० १. दिये जयत जहेँ लगि 
सवै सुख गज रथ घोरे | (वि०८) ३ छुलसी तेहि औसर 
जा दस चारि नो तीन इकीस सनै। (क० 
१७ 
सवद-(सं० शब्द)-शब्द, आवाज । उ० डोले लोल बूकत 
सवद ढोल तूरना | (क० ७१४८) 
सबदी-(स० शब्द)-संतों के उपदेश । उ० साखी सबदी 
दोहरा कह्दि क्हिनी उपखान | (दो० ४६४) 
सबरि-(सं० शवरी)-शवरी नामक भीलनी | उ० कीस, 
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- केचट, उपल, भालु, निसिचर, सबरि, गीघ सम-दुस-दया- 
दान हीने । (बिं० १०६) 

सबरी-दे० 'सबरि! । । 

सबल-(सं०)- वलवान, बलयुक्त। उ० सेवक सुखदायक 
सबल सब लायक | (वि०३७) 

सबील-(झर०)-१. गंध, २ रास्ता, साय ! उ० १. कहें 
मैं विभीषन को कछु न सबील की! | (क० ६॥१२) 

सचु-दे० सब! | सबुइ-सभी, सब | उ० वेगिं बिलंधु न 
करिञ्र नृुप साजिय सलुद्द समाजु । (मा० २४) - 

सर्वेर-दे० 'सबेरो” । 

सबेरा-दे० 'सबरेरो? 

सर्वेरे-दे० 'सबेरो? | ह 

सर्वेरो-(स्र + वेला)-श्र तः, सबेरा । उ० सनेद्द सों राम को 
होइ सवेरों । (क० ७।३९) ह 

सब (२)-(सं० सवय)-एक उसर के | उ० सखा अरु वीर 
सब । (क० -4।७) 

सब्दू-(सं०शव्द)-१ .शब्द, २, आवाज़, हे. वाक्य, बोल | 

सभ-(सं० सर्व + ही)-सव, सभी । उ० सभ के सकति 
संघु धनु भानी। (मा० ॥२६२।३) सभहिं-सभी को । 

सभद्रसी-(सं०स्व + दर्शिन्‌) सर्चदृर्शी, सर्वश्ञ । । 

सभहि-सभा को । उ० सकल सभहि ह॒ठि हृठकि तब । (सा० 
१॥६३) सभा-(सं०)-मंडली, पंचायत, समाज । उ०संत 
सभा चहुँदिसि अँबराई । (मा० ३३०६) 

सभासद्‌-(सं०) -सभा में वैठनेवाले, दुरवारी। उ० राज 
समाज ससासद्‌ समरथ । (क्ृ० ६०) 

सभीत-(सं०) डरा हुआ, भयभीत । उ० समुझाये उर लाई 
जानि सनेहँ सभीत | (सा० २७२) 

सभीता-दे० 'खीत! | ॥॒ 

समं-विषमतारहित को । उ० सम सुसेब्य मन्वहं | (सा० 
३।शछुं० १०) सम-(सं०)-१. समान, तुल्य, वरावर, 
२. सीधा, ३. ठीक, समदर्शी, ९. एकसा, सीधा, ६. मन 
का विपयों से रोकना, ७ एकरस । उ० २. फरसा सेल 
बाँस सम करही । (सा० २।१६१।३) ४. तुम्ह सम सील 
धीर सुनि ग्यानी । (सा० १२७७२) | 

समउ-(सं० समय)-समय, वक्त | उ० देव देखि भल 
सम मनोज छुलायड । (पा० २८) ४ 

समक्ष-[सं०)-सामने, सम्मुख । हे 

समग्र-(सं०)-सारा, संपूर्ण । - 

समचर--(सं०) समान आचरण करनेवाला । उ०नादु निठ्धर 
मी / सनेह न सूर | (चि० १६१) 

समभ-१)-१, छुद्धे, अक़्ल, २. सस्सत, राय ।, _,:& 

3522 समभता है, विचारता -है, २. जानने में ! 

समता-([सं०)-१. सम या वराबर होने का भाव, २. सब 
को वरावर समझना | उ० २. छुलसी यह मत संत 
बोले समता माहि । (बै० १३) 

कक का । ड० समत्य हाथ पाय को, सहाय असहाय 

"3 (ह० २३१ 

समदरसी (दाम) सबकी वरावर सममनेवाला | 
उ० समदरसी जानहिं हरि लीला। (मा० ३।३०४) 

समदि-(?) - १. आदर-सत्कार करके, २. पूजा करके। 
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उ० १. सब बिधि सबहि ससदि नर नाहू। (सा० १ 
३५४।१) 
समहक-समदर्शी । उ० दृक्त, समहक स्वहक विग्रत-अति 
हज सत्ति परसरति तब विरति चक्रपानी। (वि० 
न्ट्छ - 
समधी-(स० संबंधी)-१. पति और पत्नी के पिता आपस 
सें समधी होते हैं। २ संबंधी । उ० १. सम समधी 
देखे हम आजू ! (मा० १३२०३) २ समधी सकल 
सुआसिनि गुरु तिय पावनि । (जा० २१४) 
समनं-दे० समन! । उ० १, जय रास रसा रमन समन। 
(मा० ७)१४छ० १) समन-(सं० शसन)-३ शमन 
करनेवाला, २ नाश, ध्वंस, ३. यमराज | 3० ३. मातु 
रुत्यु पितु समन ससमाना । (सा० ३।२।२) समनि-नाश 
करनेयाली । उ० सगर सुबन साँसति समनि। (वि० २०) 
समनी--दे० 'समनि) | उ० तुलसिदास कल कीरति गरावत 
जो कलिसल समनी । (गी० ७२ पे 
समय-(सं०)-१. काल, अवसर, वेला, ९२ समय पर, 
३. मुहूर्त, साइत । उ० १, समय भ धोखो लैेहों । (गी० 
३।१३) २, ससय सब ऋषिराज करत ससाज साज 
लसमीति । (गी० ७।३९) समयन-समयों पर, समय पर । 
उ० तिन्‍्ह समयन लंका दुई, यह रघुबर की रीति । (दो० 
१६२) समयहिं-समय ने ही। उ० समयहि साथे काज 
सब । (दो० ४४८) 
समर-(सं०)-संत्राम, लडाहई | उ० ऐसे समय समर संकट 
हों तज्यो लखन सो आता। (गी० हि 
समरत्य-(सं० समर्थ)-सामरध्यत्रान, ॥ उ० अछुर- 
सुर सर्वे सरि ससर समरत्य सूरे | (ह० ३) 
समरथ-सासध्यवान । उ० समरथ को करि जतन निवारे । 
(कु० ९७) 
समरपित-(सं० समपित)-दी हुईं, समपित, अपित । उ० 
सुधल समरपित कीन्दि । (प्० 88।३) 
समरपी-समपित किया, दिया । उ० भवहि ससरपीं जानि 
भवानी । (सा० १॥१०१।१) समरपेउ-समपित कर दिया। 
ड० मनसहि समरपेड आपु गिरिजहि, बचन मरदु बोलत 
भए | (पा० ४९) 
समर्त्थ-ससथ्यवान, समर्थ । उ० स्वासी सुसील समर्त्य 
सुजान सो तोसों तुही दुसरत्थ छुलारे | (क० ७।१२) 
समर्थ-(सं०)-१. सासर्थ्यवान, शक्तिशाली, योग्य, २- 
शक्ति, बल । ४ 
समर्पई-(सं० समर्पण)-सौंपती है, देती है। उ०सेए सोक सम 
पई, बिसुख भए अभिरास ! (दो०२५८) समर्पि-सौंपकर । 
उ०्प्रभुहि समर्पि कर्म सव तरही। (मा०७११०३।१) समर्पी- 
समर्पण कर दी । उ० संकल्पि सिय राम्हिं समर्पी सील 
सुख सोभा मई । (जा० ३१६२) समर्पे- समर्पित किया । 
समपें-१, समपित किया, दिया, २. अर्पण करे.। 
समसीला-समान शीलवाले। उ०दे श्रोत॒ बकता समसीला । 
(सा० १।३०३) 
समस्त-(सं०)-सब, कुल, संपूर्ण । उ० सुचि सेवक ठुम 
राम के रहित समस्त विकार | (सा० $॥$०४) 
समा-(सं० ससान)-समान, बराबर । उ० संसार मह 


[_ समहक-ससाजु 


पूरुष बल पाटल रसोल पंनस समा। (मसा० ६॥६० 
छू० ३ 

समाइ-(सं० समावेश)-घुसता है, समाता है। उ० सो 
सहेतु ज्यों चक्रगति व्याल न बिले समाइ। (दो० ३३४) 
समाई-घुसी, घुसती है ।उ० उपमा हिय न समाई। 
(विं० ६२) समाउँ-ससाऊँ, ससारउँगा। उ० ठा् न 
समा कहाँ सकल निरफ्नो । (क० ७७८) समाउ-9. 
घुसता है, घुसे, २. अवेश, ३ शक्ति, बल, ४ समता, 
सास्य | उ० १ इतोौ न अनत समाउड। (वि० १००) ४ 
पै हिये उपमा को समाउ न आयो। (क० ६५४) 
समात--१ समाता,अदता,२,लय हो जाता | 3० १.बोले 
मजुकरि दंडवत श्रेस न ढृदय समात । (मा०१११४।३४)२ तेहि 
में ससात मातु भूमिधर वालि के । (क०७।१७३) समाता- 
समा जाता, अटता । समाति-समाती, ससाती थी । उ० 
सिलनि परसपर विनय अति,प्रीति न ह॒दयें समाति । (मा० 
१।३४०) समाती-दे० समाति!। उ० बाचत घीति न 
हृदय समाती । (सा०१।६ १३) समातै-समाता है । उ० 
कौसल्या के हर्ष न हृदय समातते हो । रा० २) समातो- 
१. समाता, अठता, स्थान पाता, २,आदर पाता । उ० २, 
सीतापति-सनमुख सुखी सब ठाँव समातो । (बि० १९१) 
समान (१ )-(सं० समावेश)-प्वेश किया । समाना-(१)- 
घुसा,पैठा। समानी-घुसी,पैठी। समाने-$ घुसे, पेठे, २, पैडे 
हुए .| 3० २ नीकेई लागत मन रहत समाने। कृ०३८) 
समाहिं-समाते हैं, समा जाते हैं, डूब जाते हैं | उ० सुमिरि 
सोच समाहि। (गी० ७।२६) समाहिंगे-समा जाएँगे, 
डूबेगे', अंटगे | उ० समाहिंगे कहाँ. मही । (क० ६।८) 
समाही-१ मवेश पाते, अवेश पाते हैं, २. साथुज्य सुक्ति 
पाते है । उ० २ वेद्‌ बिदित तेहि पद घुरारिपर कीट 
पतंग ससाहीं। (वि० ४) समैहें-डूबव जाएंगे, समा 
जायेंगे। समैहै-(सं० समावेश)-समा जाएगा, डूब 
जाएगा | उ० निरखि हृदय आनंद समैहे । (गी० ४५०) 

समागत-(सं०)-१. सभा, २. आए हुए लोग । 

समागस-(सं०)-१. आगमन, आना, २. मिलना, ३ समु- 
दाय, समाज । उ० २, सुनि म्रुनि आजु समागम तोरे। 
(सा० १।१०९।१) ३. गावत सुरसुनि संत समायम । 
(सा० ७३ १।३) 

समाचार-(सं०)-च्चत्तांत, हाल । उ० समाचार सब॒सखिन 
जाह घर घर कहे । (पा० ३३) 

समाज-(सं०)-१ लोगों का समूह, २. समूह, रे सभा, 
मंडली, परिषद्‌, ७ उत्सव, जलूस या कोई अन्य समा- 
रोह, ९. तैयारी, ६ सामान | उ० ३, राजत राज समाज 
महँ कोसल राज क्सोर । (मा० १।२४२) ४. सिच 
समाज जब देखन लागे। (मा० १६९।२) समाजहिं- 
१ सम्ताज को, २. समाज में । | 

समाजा-दे० समाज! । 

समाजी-किसी समाज या मंडली के लोग । उ० चरपि 
सुमन सुरगन गावत जस हरपमगन सुनि सुजन समाजी | 
(० ६१) 

समाजु-दे० 'समाज़' ।। उ० ६, सब समाजु सजि सिघि 
पल माही । (मा० २।२१४।४) 
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समृति-स्खति, स्मरण । 
समृद्ध-(सं०)-धनवान, ऐश्वर्यशाली । 
समृद्धि-(सं० )-बढ़ती, उन्नति । उ०सुरराज सो राज समाज 
सम्रद्धि विरंचि धनाधिप सो धन से। (क० ७।४२) 
समेत-(सं०)-सहित, संयुक्त। उ० फिरि आवह समेत 
अभिमाना । (सा० १३६२) 
समेता-दे० समेत! । 
समेते-दे० समेत” । उ० खग़स॒ग सुर नर असुर समेते। 
(सा० १८२) ' 
समै-(सं० समय)-समय, वक्त, अवसर। उ० सुनि के 
सुचित तैहि समे समेंहें । (गी० २।३७) 
समो₹-(?)-सिलाकर । उ० करत कछू न बनत हरि हिय 
हर॒प सोक समोह् । (गी० ५॥९) समोई-मिला, लगा । 
उ० तामें तन मन रहे ससोई | (बै० ४२) 
समौ-(सं० समय)-समय, अवसर, प्रसंग । उ० देहिं गारि 
लहकौरि समो सुख पावहिं । (जा० १६७) 
सम्यक-(सं० सम्यक्‌)-१. अच्छी प्रकार, अच्छी तरह से, 
२. पूरा, सब | उ० २. सम्यक ग्यान सक्ृत कोउ लहह । 
(मा० ७।४४।२) 
सय-(सं० शत)-सौ । उ० दिन-दिन सयगुन भूपति 
भाऊ। (सा० १।३६०।२) 
सयन (१)-(सं० शयन)-१. सोनेवाला, २. सोना, शयन, 
३,शरया, सेज । उ० १,करउ सो मम उर धाम सर्दाँ छीर 
सागर सयन | (सा० १।१। सो० ३) 
सयन (२)-(सं०सज्ञपत)-इशारा, संकेत । सयनहिं-इशारे 
से, संकेत से । उ० सयनद्दि रघुपति लखनु नेवारे । (मा० 
१।२४४।२) 
सयान-(सं० सज्ञान)-१. चतुर, होशियार, २. उम्र सें 
अधिक | उ० १ जो भजै भगवान सयान सोई। (सा० 
हल स॒याने-दे० 'सयान” - १. चतुर लोग, २. बुढ़े 
ग। 
सयानप-चतुरता, होशियारी, विवेक | उ० स्रूप सयानप 
सकल सिरानी । (मा० १।२५६।॥३) 
सयाना-दे० सयान! । सयानी- खयाना का 
खीलिग । 
सयानि-दे० 'सयानी' । उ० २. नूप लखि कुँवरि सयानि 
बोलि गुरु परिजन । (जा० ८) 
हक जा । हक 
सयुत-(सं० संयुक्त)-संयुक्त, समेत । 
सयो-(सं० शत)»-सौओं की | उ० पाँचहि मारि न सौ सके 
सयो सहारे भीस । (दो० ४२८) 
सर (१)-(सं० सरस)-ताल, तालाब। उ० तुलसीदास 
कब तृपा जाय सर खनतद्दि जनम सिरान्यों । (वि० झ८) 
सरनि-तालाबों में | उ० सरनि विकसित कज । (गी० $। 
श्र 
सर रे शर)-१. बाण, तीर, २, चिता। उ० १. 
तिलक ललित सर म्टकुटी कास कमाने । (जा० $०) २. 
एडि बिघि सर रचि । (मा० ३।८४) सरनि-चाणों से । 
उ० सरनि मारि कीन्द्रेसि जमेर तत । (मा० ६॥७३।२) 
सरन्‍्ह-बाणों, तीरों । 


है 


[ समृति-सरवस 


सर (२)-(फ़ा०)-सिर, शीश । 

सरई-(सं० सरण)-पूर्ण होगी, पूर्ण हो जायगी । 3० थोरे 
धनुष चाँढ़ नहिं सरई। (मा०१॥२६६२) सरत-पूरा होता, 
निकलता । उ० आगम विधि जप जाग करत नर सरत न 
काज खरो सो । (वि० १७३) सरै-पूरा पढ़े, होने, बने । 
सरो-हो, हो जाय, पूरा हो। उ० औत्ति श्रतीति जर्दा 
जाकी तहेँ ताको काज सरो। (बि० २२६) 

सरक-(#)-शराब की खुसार । उ० सरक सहेतु है । (क० 


७८ है हि 

सरकस(फा०)-पबल, उद्दंड । 

सरखत-(फा०)-१. परवाना, आज्ञापत्र, २. ऋण की लेन- 
देन संबंधी कागज । उ० १ तुलसी निहाल के के दियो 
सरखतु है। (क० ६।५८) 

सरग-(सं० स्वर्ग)-१ नाग, बैकुंठ, देवलोक, २. आकाश | 
3० १. पात पात को सींचियो न करु सरग तरुहेत | 
(दो०४९२) २ चाँद सरग पर सोहत यहि अनुहार । (ब० 
१६)सरगहु-स्वर्ग सें भी ।3०तहूँ गये मद्‌ सोह लोभ अति 
सरगहूँ मिटति नसावत । (वि० १८९) 

सरगु-दे० 'सरग” | उ० १, सरशु नरकु जहँ लग्नि व्यव- 
हारू । (सा० २।६२।४) 

सरजु-सरयू नदी । उ०सरजु तीर सम सुखद भूमि-थल,गनि 
गनि गोहर्याँ बाँटि लये । (गी० १॥४३) 

सरजू-(सं० सरयू)-सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या 
नगरी है | उ०मज्जहिं सज्जन व्ृद्‌ बहुपावन सरजू नीर । 
(सा० ३|३४) 

सरद-(सं० शरद)-एक ऋतु, क्यार और कातिक का 
हब । उ० बिसद्‌ सुखद सोह सरद्‌ सुहाई । (मा० १। 
४२॥३ 

सरन-(सं० शरण)-4 शरण, पनाह, संरक्षिता, २. शरणा- 
गत का रक्षक, शरण देनेवाला, ३, शरणागत, जो शरण 
में आये । उ० १ अ्सित कलि व्याल राख्यों सरन सोऊ। 
(वि० १०६) २, सबही को तुलसी के साहिब सरन भो । 
(क० ६॥१६) ३६, सरन सोकहारी । (विं० ६७) सरनहि- 
१. शरण में, २. शरण को । 

सरना-दे० 'सरन” । उ० १. तब ताकिसि रघुनायक सरना। 
(मा० ३|।९६॥१) 

सरनाई-(सं०शरण)-शरण, पनाह । उ० जौ सभीत झावा 
सरनाई | (मा० ९।४४।४) 

सरनागत-(सं ० शरणागत) शरण में आया हुआ। उ०सरना- 
गत पालक कृपालु | (गी० ४।२२) 

सरनाम-(फा०) प्रसिद्ध, सशहूर । उ० छुलसी सरनाम 
गुलास है राम को । (क० ७१०६) 

सरपि-(सं०सपिस्‌)-घी, छत । उ०्सुरमी सरपि सुंदर स्वाद 
पुनीत | (सा० १।३९८) 

सरब-(सं० स्च)-सब, सभी, सर्व॑स्व। उ० एही दरवार है 
गरव तें सरब हानि । (वि० २६२) 

सरबग्य-(सं०सर्वज्ञ)सब कुछ जाननेवाला, सर्वेज्ञ । उ०अंतर- 
जामी राम सिय तुम्ह सरबग्य सुजान | (सा० २२९६) 

सरबरु-(सं० सरोचर)-सरवर, तालाब । उ० भूपति तूपित 
बिलोकि तेददि सरवरु दीन्ह देखाइ। (सा० १।१६८) 


सरबस-सरिवरि ] 


सरवस-दे० सरवसु” | 

सरबसु-(सं० सर्वस्व])-सव, सव कुछु, पूरा | उ० प्रिया 
प्रान सुत सरवबसु मोरे । (मा० २।२६॥३) 

सरभंग-(सं० शरभंग)-एक ऋषि जिनका दर्शन वनवास 
के समय राम ने किया था। उ० सादर पान करत अति 
' धन्य जन्म सरभंग | (सा० ३।७) 

सरभंगा-दे० 'सरभंग” | उ० पुनि आए जहेँ झुनि सर 
भंगा | (मा० ३॥७॥४) 

सरम-(फ़ा० शर्स)-लाज, शर्म । 3० तेहि अभ्रु को होहि 
जाहि सबही की सरम । (वि० १३१) 

सरयू-सं० )-एक असिद्ध नदी जिसके किनारे अयोध्या 


ह॥ * 

सरल-(सं०)-१, सीधा, जो ढेढ़ा न हो, २ सच्चा; ईमान- 
दार | उ० १.राउर सरल सुभाउ । (सा० २।१७) सरलै- 
१, सज्जन को भी, २. सरल ही को, सीधे या सच्चे ही 
को । 3० १. तुलसी सरले संत जन | (चै० ८) 

सरलता-(सं ०)-सिधाई, सज्जनता । 

सरव-दे० 'सरों!। उ० सरव करहिं पाइक फहराहों। 
(सा०१।३०२४) 

सरवदा-दे० 'स्वंदा! । 

सरवर-(सं० सरोवर)-तालाब । उ० सभा सरवर लोक 
कोकनदु कोकगन । (गी० १७१) ह॒ 

सरवरी-(सं० शर्वरी)-रात, निशा । 

सरवरीना थ-(सं० शर्चरीनाथ)-चंद्रमा, शशि । 

सरवाक-(स० शरावक)-प्याला, ,संपुट । उ० उत्तरि 

पयोधि पार सोधि सरवाक सो । (क० ४२१) 

सरपत-दे ० 'सरखत' | रु 

सरस-(सं०)-१. रसीला, रसयुक्त, २ तालाब, हे. प्रेम 
के साथ, ४. श्रेष्ठ, उत्तम, &. रसिक, ६. भीया, 
सिक्त, ७. अनुरक्त, ८. सुंदर । उ५ १. सुरुचि सुबास 
सरस अल्लुरागा । (मा० १।१।१) ६. राम सनेह सरस 


मन जासू | (सा० २२७७२) ८. पहिरे पटभूबन सरस 


रंग | (गी० ७२२) 

सरसइ (१)-सरसता है, हरा सरा होता है । 

सरसइ (२)-(सं० सरस्वती)-सरस्वती । उ० सुरसरि 
सरसद्द दिनकर कन्या । (मा० २॥११८।२) 

सरसई-(सं० सरस)-१, बढानेवाली, २. सरसता, हे. 
कृपा । 3० १. मुखन की सुखमा सुखद सरसई हे। 
(गी० १८७) है 
सरसाई-१. अधिकता, २. उत्तसता, ३२. सरसता, रसीला 
पन । 

सरहना-(स० श्लघन)-सराहना;, अशंसा। 3० गिरिवर 
सुनिय सरहना राउरि तहँ तहाँ । (पा० १६) 

सरसि-दे० 'सरसी' । 

सरसिज-(सं०)-कमल, नीरज | उ० सनहेँ साँस सर- 
सिज सकुचानों । (मा० १३३३॥१) 
सरसी-(सं०)-तालाव । उ० सरसी सीपि कि सिंछु 
समाई । (सा० २२४७२) 

सरसारह-(सं०)-कमल, पञ्म । उ० धर्म सकल सरंसीरुह 
तू दा । (मा० ३े।४४३) द 


बन सममिकानक-न>मेकपननननानक काका 


ख [ ४४८ 


सराध-(सं० श्राद)-झूत पुरुष के लिए किया गया श्राद्ध, 
पिंडदान आदि | 

सराधा-दें० सराध” । उ० द्विज भोजन मख होम सराधा। 
(मा० १॥१८१।४) ; 

सराप-(सं० शाप)-श्राप, शाप, बददुआ । उ० तिन्हहि 
सराप दीन्ह अति गाढ़ा । (मा० १॥१३४।४) 

सराफ-(अर० सर्राफ्)-सोने चाँदी का व्यापारी | उ० बैठे 
वजाज खराफ वनिक अनेक मनहेुँ कुरेर ते। (मा०्७। 
रणाछुं० १) ; 

सरावग-(सं० श्रावक)-बौछू सन्‍्यासी | उ० स्नान सरावग 
के लहे लघुता लहे न गंग | (दो० १८३) 

सरासन-(सं० शरासन)-घन्ुप | उ० छुअत सराखन सलभ 

ये दिनकर-बंस दिया रे। (गी० १६६) 

सरासनु-दे० 'सरासन! | ' 

सरासुर-(सं ० शरासुर)-वाणासुर । ४० सकह्टू उठाइई सरा- 
सुर मेरू। (सा० १२६२४) - » 

सराह-(सं० श्लाघन)-१ सराहते हैं, सराहना करते हैं, २५ 
सराहना की । 3० १.देखि सराह महासुनि राऊ। (मा० 
१३६०।२) सराहइ-9. सराहते हैं, २. सराहना करने 
लगी । उ० $,बकिहि सराहई मानि मराली। (सा०शरण 
२) सराहत-सराहते हैं, सराहती हैं, सराहते हुए। 
सराहन-सराहने, सराहना करने | सराहसि-१ सराहना 
करती रही, २. सराहना करती थी, ३. सराहना करती 
है । ड० २ तहूँसराहसि करसि (मा० २३२४) 
सराहहिं-सराहते हैं, सराहना करते हैं । उ० देखि प्रेम 
अत नेम्रु सराहहि सज्जन. | (पा० ४०) सराहा-सराहना 
की । सराहि-सराहना करके, सराह कर । उ० सुमन बरपि 
हरपे सुर॑ मुनि मुद्रित सराहि सिहात। (गी० ३॥१७) 
सराहिय-१. सराहिए, २. सराहना की जाती है । उ०'२. 
सुधा सराहिय असरता गरल सराहिय सीचु । (दो० 
३३८) सराहियत-सराहना की जाती है। सराहिवे- 
' सराहने, सराहना करने के लिए । उ० साँकरे के सेईबे 
सराहिवे सुमिरबे को । (क० ७२२) सराही-सराहा, 
सराहना की, २ सराहना करके | उ० २. यान कर 
निज सुझृत सराही | (सा ३।३४६।३) सराहु-सराहना 
करो, प्रशंसा करो । 3० सुकृत निज सियरास रूप बिरंचिं 
सतिहु सराहु । (गी० १।६९) सराहू-दे० 'सराष्ट्र!। 
सराहे-सराहा, सराहना की । उ० स्राद्धू गीधच 
सराहे फल सबरी के। (क० ७१६) चराहेहु-सराहा ॥ 
सराहैं-सराहना करते हैं । उ० सुनि सम्रु सुसाहिब सील 
सराहें । (क० ७)१०) 

सरि-दे० -सरिता' । 3० निरखि सैलसरि विपिन विभागा। 
(मा० ३३२३१) सरिहिं-१. नदी में, २ नदी को ! 
सरिही-दे० 'सरिहि! । ४! ४ 

सरित-दे० सरिता? | उ० जासु समीप सरित पय तीरा। 
(मा० २२२९।३) सरितिन्ह-नदियाँ । सरितहिं-4. नदी 
को, २, नदी में । कि 

सरिता-(सं० सरिव)-नदी । उ० लूम लसति सरिता सी | 


(बि० २२) 
सरिवरि-(सं०  सरि--अति)-बरावरी, अतियोगिया । 


४४६ ] 


उ० हमहिं सुम्हहिं सरिवरि कसि नाथा । 
१२८२३) 

सरिस-(सं० सदृश)-समान, तरह । उ० कीट जटिल तापस 
सब सरिस-पालिका । (वि० १७) 

सरिता-दे० 'सरिस! । उ० कुबलय विपिन कुंत बन 
सरिसा । (मा० ९१४६।२) 

सरिसु-दे० 'सरिस! । 

सरी-(स०)-१, तालाब, २ चश्सा, करना, ३, नदी । उ० 
३, बह ससीप सुरसरी सुहावनि । (सा० १।१२४॥१) 

सरीर-(स० शरीर)-देह, बदन, शरीर | सरीर लस्‍्यों तजि 
नीर ज्यों काईं। (क० २२) सरारन्हि-शरीरों, शरीरों 
पर) शरीरों से । सरीर्‌हिं-शरीर को । सरीरदी-दे० 'सरी- 
रहि! । सरीरै-शरीर को । उ० पाई सजीवन जागि कहत 
यों प्रेमपुलकि बिसराय सरीरे | (गी० ६॥१५) 

सरीरा-दे० 'सरीर । उ० सजल विलोचन पुलक सरीरा। 
(सा० २११४२) 

सरीर-दे० 'सरीर ||. *: 

सरीरू-दे० 'सरीर! । उ० जन्ु कठोरपनु धरें सरीरू। (मा० 
२।४१।२) 

सरीसा-दे० 'सरिस” | उ० सुनहु लखन भल भरत सरीसा | 
(मा० २।२३१।४) 

सरू-(सं० 38 सरोचर । उ० सकब्-सुकृत सर- 
सिज को सरु है। (बि० २२५२) 

सझेख-(सं० स्॒+ रोप)-क्रोचयुक्त । 3० दीन्ही मोदि 
सरुख सजाह । (गी० ७३०) ' 

सरीकता-(झर ० शरीक)-साका, साझभीपन | उ० रावनी 
पिनाक में सरीकता कहाँ रही | (क० १।१8) ह 

सरुष-दे० 'सरुख' । उ० बोले भ्रगुपति सरुष हँसि। 
(मा० १॥२८२) 

सरहाए-(?)-चंगा किया, ठीक किया | उ० समुझ्ि रहनि 
सुनि कहनि विरह त्नन अनप असिय औषध सरुह्मए। (कृ० 
०) 

सरूप (१)-(सं ०)-रूपयुक्त, आकारवाला । 

सरूप (२)-(सं० स्वरूप)-स्वरूप, रूप, वेह, आकार । 
ड० जब म॒ति यद्दि सरूप अटठके । (वि० ६३) 

सरूपा-दे० खसरूप! । 3 

का 'शरेण! | उ० झुग लोग कुभोग सरेन हिए। 
(मा० ७१३४।४) है 
सरोज-(सं०)-कमल, अरविंद | 3० सेवहु सिवचरन-सरोज 
रेजु । (वि० १३) सरोजनि-कमलों, कमलों से | 3० 
काक पच्छ” ऋषि परसत पानि सरोजनि । (जा० 


बज सरोज” । 3० चीरि कोरि पचि रचे सरोजा । 


8 २८८२) 

सरोरूह-(सं०)-कमल । उ० नाम प्रभाउ सही जो कहे 
कोउ सिला सरोरुह जामो । (वि० २२८) 

सरोवर-(सं०) तालाब, ताल | उ० पुनि प्रभु गए सरोवर 
तीरा । (मा० ३॥६8।३) 

सरोष-(स० स-+-रोष)-क्रोध के साथ | ० सुनि सरोप 
भ्ुगुनायक आए | (मा० १॥२६३।१) 

पूछ 


(सा० 


कर 


| [ सरिस-सलैं्म 


सरोषा-दे० 'सरोप” | उ० बंदों खल जल सेस सरोपा | 
(मा० १४४) 

सरो-(')-डंड, कसरत । 

सकरा-(सं० शकरा)-चीनी, शक्कर । उ० ज्यों सकरा मिले 
सिकता महँ । (वि० १६७) | 

सर्ग (१)-(सं० स्वर्ग)-बैकुंठ, नाक । 

हे अं भाग । उ०प्रथम सर्ग जो सेप रह । 
प्रू० १ 

सप-(सं०)-साँप, अहि । उ० रुपादि सब सर्प॑ स्वामी । 
(बि० ९६) 

सरपराज-(सं ०)-शेषनाग । उ० जनु कमठ खपर सर्पराज 
सो लिखत अविचल पावनी । (सा०९।३२९। 
छुं० ३). 

सर्पि-घी, छत। 

सर्पी-(सं०सपिस)-दे० “सरपि! । ड० ललित सर्पी समान । 
(क० <।२०) 

सर्ब-(सं० सबे)-सव, कुल, पूरा। उ० कृपा करहु अब 
सब | (मा० १७ घ) 

सर्बंग्य-(सं० सर्वकज्ु)-सब कुछ जाननेवाला | 3० त्रिकालग्य 
सर्ब॑ग्य तुम्ह । (मा० १६६) 

सवसु-(सं० सर्वस्व)-सब, कुल । उ० हरि लीन्‍्हेसि सर्बसु 
अरु नारी । (सा० ४३६।६) 

सर्बा-दे० सर्च! । 

सर्बरीनाथ-दे० 'सरवरीनाथ” । उ० सरद सर्वरीनाथ मुख 
सरद्‌ सरोरुह्द नैन । (सा० २११६) 

सर्म-(सं० शर्म)-कल्याण, सुख । 

सब-दे० सर्व! | सब-(स०)-सब, कुल। 3० सर्व सर्वेंस 
सर्वाभिरामं । (वि० ४३) 

सर्वज्-(सं०)-सब_ कुछ जाननेवाला । उ० शुद्ध सर्वज्ञ 
स्वच्छुंद्चारी । (वि० ९६) 

सवंतोभद्र-(सं०)-सब प्रकार से कल्याण स्वरूप | 3० 
सकल सौभाग्यप्रद सर्वतोभद्ध -निधि। (वि० ४३) 

सवत्र-(सं०)-सब कहीं । उ० चंद्र सर्वन्न वंधते। (मा० 
4$ श्लो* ३) 

सवथा-(स ०)-खब प्रकार से । 

सवदा-(सं०)-हमेशा, सदा । 3० सर्वदा रास भद्दाल- 
गूंता | (वि० ३८) 

सव्रि-दे० सर्चरी'। 

सवरी-(सं० शबेरी)-रात, निशा । 

सर्वुरीस-(स० शर्वरीश)-चंद्रमा । 

सबंस-दे० 'सर्वस्व'। उ० जासु नाम सर्वसे सदासिध 
पार्वती के । (गी० १॥१२) 

स्वस्व-(सं०)-सब कुछ, पूरा । 

सर्वा-दे० 'स्” | उ० बघधुन समेत चले सुर सर्चा | (सा० 
१॥६१।१) 

सलज्ज-[सं०)-लज्जा के साथ । उ० कह अंगद सलज्ज 
जग माही । (मा० ६।२९।३) 

सलभ-(सं० शलभ)-भ्ुनगा, उठ्नेवाला छोटा कीड़ा | उ० 
जातहि जासु समीप, जरदहिं सदादिक सलभ सब | (मा० 
७।११७ घ) 


४५१ | 


चेतन अमल सहज सुख रासी। (मा० ७११७१) 
सहजहि-स्वभाव से ही, बिना किसी विशेषता के। उ० 
सहजहिं चले सकल जग स्वासी । (सा० ३२९९) 
बार कान दिल 
सहृदानि-(१ )-निशान, चिह्न । उ० 'सातु कृपा कीजे सह- 
दानि दीजे' सुनि सीय । (क० ९।२६) 
सहन | )-(सं०)-सहन करना, बदौश्त । 
सहन (२)-(झर ०)-आऑँगन, स्थान । 
सहनभैंडार-कोष, खजाना | उ०जिय की परी सँभार सहच- 
मेंडार को । (क० ४१२) ५ 
सहनाइन्ह-शहनाइयों से। उ० सुधर सरस सहनाइन्ह 
गावहिं। (गी० ७।२१) सहनाई-(फा० शहनाई)-एक 
बाजा, नफ़री | उ० मास झदंग संख सहनाई। (सा० 
-१२६३।१) 
सहम-(फ़ा०)-१ डर, २. उरकर । उ० १. समुझ्ि सहम 
मोहिं अपडर अपने । (सा० १।२६।१) २. मुख सुखत सहम 
ही । (क० ४८) सहमत-डर जाते हैं । 3० सुनत सहमत 
सूर | (क० ६।४३) सहमि-डरकर, भयभीत होकर । उ० 
कहि न सकह कछु सहमि सुखानी। (सा० २२०१) 
सहमी-१. डरी, २. सन्नाटा छा गया। उ० सहमी सभा । 
(गी० १।८३) सहमे-१. डर गए, २, सकुच गए। सह- 
>मेउ-दे० 'सहमे! । उ० जन्ु सहमेउ करि केहरि नादा । 
(मा० २१६०२) सहमैं-१. डर गए, २, डर जाते हैं । 
सहर-(सं० शहर)-नगर, शहर । उ० बूम्तिए न ऐसी गति 
संकर-सहर की । (क० ७३७०) 
सहरी-(सं० शफरी)-मछली । 3० पात भरी सहरी, सकल 
सुत बारे-बारे । (क० २।८) 
सहृरू-दे० 'सहर” । 
सहल-(सं० सरल)-झआसान, सुगस । डे 
सहवासी-(सं०सह + वास)-$. साथी, २.पढ़ोसी । उ० २. 
सहवासी काचो गिलहिं । (दो० ४०४) 
सहस-(सं० सहस्र)-हजार | उ० भूप सहस दस एकह्दि 
यारा । (मा०१॥२९१।१) सहससुख-शेषनाग । सहसबाहु- 
सहस्रार्जुन जिसे परशुरास ने सारा था। सहसमुज-दे० 
सहसबाहु! । उ० सहसभुज मत्त गजराज रनकेसरी । 
(क० ६॥१७) सहसानन-शेषनाग । 
सहसा-(सं०)-एकाएक, अकस्मात्‌ । उ० सहसा जनि पेति- 
 झाह | (मा० २२२) 
सहसाखी-हजार नेत्रों से, सहख्न आँखों से | उ० जो परदोष 
लखहिं सहसाखी । (सा० १।४।२) 
सहख-(सं०)-हजार। उ० कथन उविधर करत जेहि सहस् 
जीद्ाा । (गी०१४।२) 
सहाइ-(सं० सहाय)-१. सहायता, २ सहायक, ३. सहा- 
यता पाकर । उ० १ पाइ सो सहाह लाल । (क०७।६४२) 
सह्ाई-दे० 'सहाई! । उ० १. इस्वर करिहि सहाई । (मा० 
१।८र३े।१) 
सहाय-(सं०)-१ सहायता, २. सहायक । उ० १. करिष्ठहि 
फीस सहाय तुम्हारी । (मा० १।१३६७।४) २. रास सहाय 
सही दिन गाढ़े । (क० ७॥६४) 
सद्याया-दे० सहाय! | 


[_ सहजेहिं-साँक 


सहारा-(सं० सहाय)-योगदान, आश्रय । 
सहावहु-(सं० सहन)-सहन करा लीजिए । सहावै-सहन 
है हे ' उ० तुलसी सहावै विधि सोई सहियतु है। 
क० २॥४ 
सहि (२)-(फ़ा० सहीह)-सत्य, सचमुच । उ० देखों सपन 
सौंतुख ससि सेखर सहि | (पा० ७७) 
सहित-साथ, समेत । सहित-(सं०)-साथ, समेत | उ० 
बरसत सुमन सहित सुर सेयाँ | (कृ० १६) 
सहिदानी-(१)-निशान, चिह्न । उ० चुलसी यहे सांति 
सहिदानी । (चै० ९१) 
हे व सहिदानी' | उ० तुलसी या सहिदानु। 
० देह 
5 कं ज 22 की « ठीक, २. सच्चा, सत्य | 3० २. 
तौ जानिहों सही सुत मोरे । (गी०२।११) मु० सही भरी- 
गवाही दी । (क० १।३६) 
सहेली-(सं० सह + एली)-सखी, साथ में रहनेचाली । उ० 
गावहिं छुबि अवलोकि सहेली । (मा० १।२६४।४) 
सहोदर-(सं०)-सगा भाई । उ० मिले न जगत सहोद॒र 
आता । (सा० ६।६१।४) 
सॉइ-(सं० स्वामी)-१ सालिक, २ पति, ३ भगवान्र्‌ । 
उ० १ स्वामी की सेवक हितता सब, कछु निज साँद 
दोहाई । (वि० १७१) 
साँकरे-(सं० संकीर्ण )-१, संकट मे, कष्ट पडने पर, २. 
कठिनाई, संकट । उ० ५, साँकरे सबै पे राम राम राधरे 
कृपा करी । (क० ७६७) २. साॉकरे समय | (वि० ३४) 
सांख्य-(सं०)-कपिल रचित एक दर्शन जिससे प्रकृति को 
विश्व का मूल कारण माना गया है | उ० सांख्य सास्त्र 
जिन्ह प्रगट बखाना । (मा० १।१४२।४) 
किए सेल । उ० गोली साँग सुमंत्र सर। 
० &१४६ 
रस साँग! । उ ८५ लागत सांगि विभीपन ही। (गी० 
६९ 
साँगी-दे० साँग! । 
साँच-(सं० सत्य)-१. सत्य, ठीक, २. उचित, वाजिव । 
साँचे-सच्चे । 
साँचही-(सं० संघय)-जसा करते है, एकन्न करते हैं । 
साँचा-दे० 'साँच! । उ० २ तुस जो करहु कहहु सब सांचा । 
(मा० २।१२७१४) साँची-सच्ची । उ० साँची कहीं कलि- 
काल । (क० ७१०१) 
साँचि-सच्ची, सत्य । उ० सांच सनेह साँचि रुचि जो हठि 
फेरह । (पा० ६६) साँचिय-सच्ची ही । उ० कहहि हस 
साँचिय | (पा० ११९) साँचिये-सचमुच । उ० साँचिये 
पढ़ेगी सही | (चि० २१४) 
साँचु-दे० सिाँच' । 
साँचो (१)-सच्चा । 
साँचो (२)-(१)-साँचा, सिद्दी या लकडी का साँचा जिससे 
का आ बनाई जाती हैं । उ०सोभा को साँचो | (गी० 
२२० 
साँक-(सं०संध्या)-शाम, संध्या | उ० सनहू साफ सरसीरुद्द 
सोना । (मा० १।३९८।१) 


साठे-साजुज्य ] 


साँठ-(१)-१.अड़े रहे, २.सटे रहे । उ० १.नाथ सुनी '्हठंगु- 
नाथ कथा बलि बालि गए चलि बात के साँठे । (क०६।२८) 
सात-दे० 'शांत! । उ० दे. धरे सरीर सात रस जैसे। 
« (सा० ३॥१०७।१) 
सांति-4. दे० शांति, २. दे० शांतिपाठ! | 3० २. सांति 
पद॒हिं महिसुर अनुकूला । (सा० १।३१ शाईे) 
साँती-दे० खांति! । 
साद्ू-(सं०)-सघन, घन, जलयुक्त | उ० सांद्रानंद पायोद 
भाग तनु पीतांवर सुँदर । (सा० ३॥१एलो० २) * 
साँधा-(सं० संघान)-१. साथा, संघान किया, निशान 
मिलाया, २, मिला दिया | उ०१.बह्य अस्त्र'तेहि सांघा । 
(मा० ९९॥१६) २. तेहि यह विप्र मांस खल साँधा। 
(मा० १।१७३।२) सांध्यो-दे० 'साँघा! । है 
सॉप-(सं० सर्प)-सर्प, काज़ | उ० भट्ट गति साँप चुछँ दरि 
केरी । (सा० २।४५१।२) सॉप छछू दरि गति-ऐसी दुशा 
जिसमें किसी ओर भी जाना खतरे से ख़ाली नहो। 
दे० साँप! । सॉपनि-साँपों। उ० साँपनि सो खेलें। 
(क० ९।११) सॉफपिनि-सर्पिणी। उ० रसना सॉाँपिनि 
बदन बिल । (दो० ४०) 
सॉपसमा- (सं० सर्प +-सभा)-दिव्य परीक्षा जिसमें आग 
आदि हारा किसी के निर्दोष होने का निश्चय किया 
जाता है | 3० साँप-सभा सावर लबार भएु | (वि० ७९) 
साँवर-(सं० श्यामल)-काले रंगका, श्यामल | उ० साँवर 
ऊुँतर सखी सुठि लोना । (मा० $।२३३॥४) साँवरे-दे० 
साँवर! । सावरेहि-साँवर को; कृष्ण को । उ० ढीली 
करिं दाँवरी धावरी साँवरेहि देखि । (कृ० १६) 
सॉवरि-दे ० सॉाँचरी' । 
सॉवरी-श्यामली, काली । 3० 'विदेहु सूरति साँचरी। (मा० 
' १३२४७ ० ४) | 
सॉवरो-दे० 'साँवर! । 
सॉस-(सं० श्वास)-श्वास, प्राण । हर 
सासति-(सं० शासन)-१.ताडना, २.कष्ट, यातना, दुर्देशा। 
उ० १, साँसति करि पुनि करें पसलाऊ। (सा० १८६२) 
२. साँसति भय भारी । (वि० ३४) 
साधारिक-(सं ०)-संसार संबंधी । रे 
सा--(सं०)-वह (स्रीलिंग)। उ० सा संजुल मंगलग्रदा । 
: (सा० २।१।एलो० २) हं 
साई-(सं० स्वामी)-१. भगवान, - २. स्वासी, मालिक, ३० 
पति, भर्ता | उ० २. पापसि रोसनि साई दोहाई | (मा० 
२।$5८६।२) ! 
है 'साहूँ?। उ० सठ सब दिन साईं ज्ोहे | (वि० 
२३० ५ हि 
साउज-(/)-जंगली जानवर | उ० सकल कलुष कलि 
साउज नाना। (सा० २।६३३॥२) 
साक॑-(१)-सहित । उड० नौसि श्रीराम 
(वि० २१) 
साक-(सं० शाक)-शाक, त्तरकारी । उ० करहि अहार 
साक फन कंदा | (सा० १॥१४४।१) साकबनिक- 
तरकारी वेंचनेचाला, छुजडा। उ० साकबनिक मनि गुन 
गन जैसे । (सा० १॥३॥६) 


3 । 


सौमित्र साक॑ । 
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साका-(सं० शाका)-१: संवत्‌, २. प्रसिद्धि, ३. कीति, 
४. चीरता। साके-दे० 'साकाः। छउ० २, जुग जुग जग 
साके के । (कृ० ६१) साको करिहे-वीरता का काम 
है उ० लरिहे मरिददे करिहे फछु साको।” (क० 
१|२० | * 
साज्षी-(सं ०)-गवाह । 
साकार-(स०)-आकार सहित । 2 
साकिनि-दे० 'शाकिनि! । उ० पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि 
साकिनि समेत । (वि० १६) 
साख-(सं० शाखा)-$. डाली, शाखा, २. बात, विचार । 
उ० + बवहिं तरु साखा | (सा० $॥८६१॥४) २. को करे 
तर्क ग्ढाचह साखा । (मा० १४९४) ४" * 
साख्यमुग-(सं० शाखास्रग)-बंद्र। उ० सठ साखाम्ग 
जोरि सहाई। (मा० ३२८१) । 
साखि (१)-(सं० साक्षी)-गवाही । उ० साखि निगमन 
भने । (वि० १६०) । 
साखि (२)-(सं० शाखिन)-पेड । ।! 
साख. (१)-(सं० साक्षी)-१. गवांदी, २. संतों के दोहे। 
“ उ० २. साखी सबदी दोहरा । (दो० ९१४) 
साखी (२)-[सं० शाखिन्‌)-पेड। 
साखोचारु-दे० 'साखोच्चारः! । उ० जोरि साखोचारु दोड 
' छुल गुर करे । (मा० १।३२४।३) 7 
साखोच्चार-(सं० शाख + उच्चार)-वंशवर्णन । 
साग-दे० 'साग! ० हट 
सागर-(सं०)-समुद्र, उद्धि । उ० सागर ज्यों बल बारि 
बढ़े । (क० ६।६) ॥ ४ 
सागझ-दे० सागर |. 8. 
सागु-(सं० शाक)-साग, भाजी। उ० सागर खाद “सत « 
बरस गेंचाएं। (मा० १॥७४१२) 5 
साच-दे० साँच' । 3, # 
साज-(सं० सज्जा)-१ सामान, २. ठाट-बाठ, हे. समान, 
तरह । उ० १. दुर्लभ ' साज खुलभ करि पावा । (मा० 
७४४४) २. विघटे मृगराज के साज लरे। (क० ५॥ 
३६) | ' 2 
साजक-सजानेवाले, 'सँभालनेवाले । 3० साजक बिगरे 
साज के। (गी० ६२९) “अल 
साजत-(सं० सज्जा)-साजते हैं, साजंते। उ० साजत भए। 
(जा० १८४) साजहिं-साजते हैं। उ० साजहि सोंजू। 
(सा० २१६६३) साजा-१ सजाया, २. साज | उ० २: 
दे० 'साजन (२)! | साजि-सजाकर । उ० साजि साजि। 
(जा० ६) साजिय-साजिए, साजना चाहिए। साजी- 
सजाया, सज्जित किया, २. सजाकर | उ० २. बरप॒ह्धि 
सुमन सुअंजलि साजी । (सा० १8898) साजु-साजों 
साजू-१, दे० 'साज', २. साजो | साजे-साजे, सजाया । 
3० संगल दिवस दुसहुँ दिसि साजे। (मा० १।६१।४)' 
साजन (१)-(सं० सज्जन)-१. पति, प्रियतस । 
साजन (२)-(सं० सज्जा)-तैयारी, चनाना, सजाना | उ० 
लगे चलन के साजन साजा | (मा० २३१८४) 
साजुज्य-दे० 'साथुज्य' । उ०्सो साजुज्य भक्ति नर पाइइड्ि। 
(सा० ६॥३।१) 
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, साव्क-()-भूसी, छिलका, निकम्मी वस्तु । उ०सब फोकट 
साटक है तुलसी | (क० ७४१) 
साटि-(#)-सटाकर, जोडकर । उ० बार कोटि सिर कांटि 
साटि लडि रावन संकर पे लई। (गी० ४१८) 
साठ-(सं० घ्ठ)-तीस का दूना, ६० । 
सादसाती-(सं० स-+अर--सप्त)-साढ़े सात वर्ष की 
शनि की दुशा | यह दशा जिस पर आती है उसकी बडी 
बुरी दशा होती है। उ० समय साइसाती सरिस नृपहिं 
प्रजहिं प्रतिकूल । (अ० ३॥२॥४) 
साढ़ी- (!)-सलाई जो दूध औंदने पर ऊपर जम जाती है । 
3० आए काढ़ि साढ़ी लई | (गी० २३७) 
सात-(सं० सप्त)-», छः से एक अधिक । उ० छुली न 
होइ स्वासि सनसुख ज्यों तिमिर सात हय जान सों। 
(गी० २३३) 
सातई-(सं० साप्तमी)-सप्तमी, सप्तमी तिथि । 
सातव-(सं० सप्त)-१, सातर्वां, २. सातो । 
साती-सात । दे० 'साइसाती! । 
सातें-सप्तसी, सातवीं तिथि। उ० सातें सप्त धातु निर्मित 
तज्ञु । (बि० २०३) 
सात्विक-(सं०)-सत्वगुण से युक्त, सतोगुणी, सीधा, सच्चा । 
उ० साल्विक श्रद्धा घेचु सुहाई। (मा० ७॥११७९) 
साथ-(सं० सहित) -संग, सहित, समेत । उ० खल असंगत 
साथ । (बिं० ६०) 
साथरी-(!)-बिछौना, कुश आदि का बना बिछौना । उ० 
साथरी को सोइबो ओढ़िबों । (क० ७१२९१) 
साथा-दे० 'साथ” । 
साथी-(सं० सहित)-संगी, मित्र, साथ सें रहनेवाला। 
उ० स्वारथ के साथी मेरे हाथ सों न लेवा देई। 
(नि० ७२) 
साथु-दे० साथ! । 
साथू-दे० साथ! । 3० केहि सुकृती सन होइंहि साथू। 
(मा० २।९८२) 
सादर-(सं०)-आदुर के साथ । उ० सदा सुनहिं सादर नर 
नारी | (सा० १।३८।॥१) 
सादें-(फ्रा० सादः)-सीधे, साधारण । उ० सहित समाज 
साज सब सादे । (मा० २।३११।२) 
साध (१)-(१)-इच्छा, लालसा | उ० ब्याध अपराध की 
साध राखी | (वि० १०६) 
साध (२)-(सं० सिद्ध)-सिद्ध करेगा, सिद्ध होगा । उ० 
सीय स्वयंबर समउ भल सग्रव साध सब काज । (प्र० 
१।४।१) साधत-साथते हैं, सिद्ध करते है। साधा-१ .सिद्धु 
किया, २ मिलाया । उ० १ अब लगि तुमहिं न काहूँ 
साधा । (सा० ३१।१३७२) साधि-साधकर, सिद्धकर । 
साधीं-१., सिद्ध की, २. साधने योग्य । उ० २ अकथ 
अनादि सुसाम्ल॒कि साधी | (मा० १।२१।३) साधें-सिद्ध 
करने से, साधना करने से। साधे-१. सिद्ध किये, २. 
प्राप्त किये | उ० १. बिल्लु साधे सिधि होह | (दो० १७१) 
जप किया । उ० सुर काज च साध्णे । (गी० 
२।३ 
साधक-(सं०)-साधना फरनेवाला, सिद्धि भाप्त करने के 
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लिए तप करनेवाला । उ० साधक क्‍्लेस सुनाइ सब 
गौरिद्दि निहोरत धास को । (पा० ३६) साधको-साधक 
भी। उ० सुनत सिहात सब सिद्ध साधु साधको | (क० 
७६८) ॒ 

साधन-(सं०)-१. उपाय, यत्न, अभ्यास, २, कारण ) उ० 
१ साधन करिय विचारहीन मन। (वि० ११९) २. 
हे देखु कक्षाप गति साधन घन पहिचान | (दो० 
बटर 

साधना-(सं०)-१. किसी कार्य को सिद्ध करने की क्रिया, 
२. भोग आदि का अस्यास, तपस्या, संयम । 

साघधु-(सं०)-१ . सज्जन, २. भक्त, विरक्त, संत, साधक, ३. 
सच्चा, ४ सीधा, भोला, €. धन्य | उ० १, खल अघ 
अगुन साधु युन गाहा । (मा० १।६।१) २ साधु समाज 
तजि । (वि० २४१) ४. साधु भयो चाहत | (कृ० ३) 
४ साधु साधु कहि बह्म बखाना । (सा० १॥१८५।४) 
साधुन्द-साधुओं । साधु साधु-धन्य धन्य, वाह वाह । ड० 
साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी ((सा० २।१२६।४) 

साधुता-सज्जनता, साधुपना। थे ; 

साधू-दे० साधु! । 

साध्य-(सं०)-सिद्ध होने योग्य, सुगम । उ० सिद्धू साधक 
साध्य वाघ्य-वाचक रूप । (वि० २३) 

सानद-(सं० हर के साथ । 3० साँस समय सानंद्‌ 
नृपु गयउ केकेई गेह । (मा० २।२४) 

सान-(सं० शाण)-१. वह पत्थर जिस पर अस्त्र तेज़ करते 
हैं, २. तेज, बाढ़ | उ० १. धरी कूबरी सान बनाई । 
(मा० २।३१।१) 

साना-(सं० संघम)-सना हुआ, सित्ता हुआ । उ० विधि 
प्रपंचु गुन अवगुन साना । (सा० १।६।२) सानि-मिला- 
कर, सानकर । उ० बोलीं गिरिजा बचन वर मन प्रेम 
रस सानि। (सा० १।३१६) सानी-मिली हुईं, सनी हुई । 
उ० सानी सरल रस मातु बानी सुन्‍क्ति भरत व्याकुल भए। 
(मा० २।१७६। छुं० १, साने-१. सने हुए, २. सान 
दिए । उ० १. जे जढ़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलि- 
मल-साने । (वि० २३५) सान्‍्यो-१. सन गया, २. सान 
दिया । उ० 4, जनम अनेक किए नाना विधि करम-कीच 
चित सान्‍यो | (वि० 5८) ह 

सानुकूलं-दे० 'साजुकूल” | सानुकूल-(सं० स-+-अल्लुकूल)- 
१. असज्न, राजी, २. स्ुवाफिक, दे. कछपालु । उ० ३२. 
सान्ुकूल बह त्रिविध वयारी | (सा० १।३०३॥२) सदासों 
सानुकूल रह मोपर । (सा० १।१७४) 

साप-(सं० शाप)-बद॒दुवा, शाप, शाप | उ० साप झजु- 
अह होइ जेहि नाथ थीरेही काल । (मा० ७।१ ०८ घ) 

सापत-(सं० शाप)- शाप देता है । सापे-१ शाप देते हैं, 
२, शाप देने से । 

सापा-दे० साप!। 

सावर-(सं० शावर)-१. शिव, २. एक संग | 

साम-(सं० सामन्‌)-१« तीसरा वेद, सासचेदू, २. राजा 
के चार उपायों में से एक जिसमें सीटी बातों द्वारा शत्रु 
को अपने प॑क्त में करते हैं । ३. सध्या, ४. क्षमा, *€. मेल, 
संधि, ६. समर्थ । उ० १. साम गाताभनी | (वि० २०) 
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साल (३)-(सं०)-शाल वृत्त जो लंबा होता है। उ० साल 
ते बिसाल । (क० <।॥१३) 
साला (२)-दे० 'साल (२)! | 
साली (१)-दे० शाली” | उ० चले सकोच महाबल साली। 
(मा० ६।७०।३) 
साली (२)-(सं० शालि)-धान । 3० ईंति भीति जस पाकत 
सांली | (सा० २११३।१) 
सालु-(सं० शूल)-द॒दे, पीड़ा । दे० 'साल” । ड०भा छुबरी 
उर सालु । (सा० २।१३) 
सालक-(सं० शूल)-कष्ट देनेचाला, दुखदाई । 
सर्वेकरन-(सं० श्यामकर्ण)-वह घोड़ा जिसका सारा शरीर 
सफ़ेद और एक कान काला होता है। उ० साँवकरन 
अगनित हय होते । (सा० १।२६६।३) 
सावत-(सं० सामंत)-वीर, सासंत, पराक्रमी | 3० सादे 
गो सन भावत भोरे । (क० ६॥१७) 
सावक-(सं० शावक)-१. बच्चा, शिशु, २. झूग तथा 
चिडढिया आदि का बच्चा १७० २. केहरि सावक जन तन 
बन के | (सा० १॥३२।४) 
सावज-(! )-बनेला पशु जिसका शिकार किया जाता है । 
3० पातक के ब्रात घोर सावज सेहारिहे । (क० ७।१४२) 
सावत-(स० सपली)-डाह, हर्ण्या । उ० लोभ अति सरगहुं 
समिटत न सावत । (वि० १८९) 
सावधान-(सं०)-सचेत, सतक, चौकस | उ० सावधान 
सुनु सुमति भवानी । (सा० १॥१२२॥२) 
सावधानी -चौकसी, सावधानता । 
सोवन-(सं० श्रावश)-सावन का महीना । ० सावन सरित 
सिंधु रुख सूप सो घेरह । (५० ६६) सावनो-१.सावन में 
भी, २ सावन के महीने को भी | उ० १ जलदु ज्यों न 
सावनों । (क० €।८) 
सापि-(खं० साक्षी )-गवाह, साक्षी | 
साष्टांग-(सं ०)-हाथ, पेर, जाँघ, हृदय, आँख, सिर, वचन 
और मन ये आठ अंग । हूत आठ अंगों से भूमि पर 
लेटकर प्रणाम करना साष्टांग प्रणाम कहलाता है । 
सासक-दे० 'सासकु” । 
सासकु-(सं० शासक)-दंड देनेवाला, शासन करनेवाला | 
उ० सबको सासकु सब में सब जामें | (गी० ९।२२) 
सासति-१., शासन, २ शिक्षा करना, र३े.दंड देना । उ० ३. 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ | (मा० ३॥८६।२) 
सासनु-(सं० शासन)-आज्ञा । उ० सुरपति सासलु घन 
सनो सारूुत सिलि घाए। (गी० १।६) 
सासु-(सं० श्वश्रु)-पत्ति या पत्नी की माँ। सासुन्ह-साखु 
गण । 
सासू-दे० 'सासु! । उ० बोलि न सकदिि प्रेम बस सास । 
(मा० १।३३६।४) 
सास्त्र-(सं० शास्त्र)-चेदांत योग तथा न्याय आदि छः 
भंथ । दे० 'साँख्य” | 
सास्वत्त-(सं ० शाश्वत)-अमर । 
साह-(फा० शाह)-स्वामी, बढ़ा, मालिक ! उ० साह ही 
को गोत-गोत होत है गुलाम को | (क० ७१०७) 
साहनी-(सं० सेनानी 7)-१. घुडसाल के अध्यक्ष, रे. 
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नौकर, चाकर, ३. पारिषद, ४. दारोगा, ४, सेनापति । 
उ० १. भरत सकल साहनी बोलाए। (सा० १२६८।२) 

साहब-(झर० साहिब)-स्वामी, मालिक | 

साहस-(सं०)-हिम्मत, हौसला। उ० साहस अनुृत चपलता 
साया। (सा० ६॥१६॥२) 

साहसिक-साहसी, हिस्मती । र० दीनवन्छु कृपा सिंधु 
साहसिक सील सिघु | (गी० १॥६०) 

साहसी-हिम्मती, नि्भीक, निडर | उ० बीर रघुवीर क्रो 
समीर सूनु साहसी | (क० ७४३) 

साहि-(फ्रा० शाह)-बादशाह, स्वामी । उ० राम वोला 
नाम हों गुलास रास साहि को | (क० ७१००) 

साहिब-दे ० साहब” । उ० साहिब सरोषु दुनी दिन-दिन 
दारदी । (क० ७१८३) साहिवहिं-साहब को, स्वामी 
को । साहि|बेनि-साहब की स्त्री। उ० मेरी साहिबिनि 
सदा सीस पर बिद्वसति । (क० ७१३६) 

साहिबी-स्वामित्व, मालिकपन । उ० सुल्लस सिद्धि सब 
साहिबी सुमिरत सीताराम । (दो० ४७०) 

साहित-(सं० सहित)-१ मिलना, प्रेम करना, २, सामज्नी, 
३ साहित्य । उ० १ साहित प्रीति प्रतीति हित । (प्र० ७। 
१॥१) 

रे साह” । उ० तुला पिनाक साहु न॒प | (गी० ९। 
१२ 

साहेव-दे० साहब” । स्वासी, मालिक | उ० साहेब सुभाय 
कपि साहेव सँभारिएण। (ह० २०) 

साहेबी-(अर० साहब)-प्रभ्रुता, ठकुरई, हाकिसी । 

साहँ-(सं० सम्मुख)-दरवाज़े के बाजू । उ० द्वार विसाल 
सोहाई साईं | (गी० ७।१३) 

सिंगरौर-(सं० »ड्ववेरपुर)-एक स्थान । उ० सो जामिनि 
सिंगरौर गयाँई। की २।१९१।१) 

सिंगार-(सं० अख्ञार)-शश्ञार, सजावट । 3० सिंगार सिसु 
तरू । 30 १२४) 

सिंगारा- दे० (सिंगार! । 

सिंगाइ-दे० सिंगार! । 

सिगारू-दे० 'सिंगार! । 

सिंघल-दे० 'सिंहल” । उ० जनु सिघल चासिन्दह भयउ । 
(सा० २२२३) 

सिंघिनिहि-(सं०सिंह) १.सिहिनी को,रे सिंहिनी के लिए । 
उ० १ सहमि परेड लखि सिंघिनिहि सनहुँ बृद्ध गजराजु । 
(मा० २३६) 

सिंचाई-(सं० सिंचन)-सिंचवाया । सिंचावा-सिचवाया, 
छिडकाया । 3३० चरन सलिल सब्ु॒ भवन्ु सिंचावा | 
(मा० १।६६।४) सिंचि-सिचित होकर, सौंची जाकर । 

सिंदूर-(सं०)-एक लाल रह्न जिसे सौभास्यवती हिंदू 
स्त्रियाँ माँग में लगाती हैं। सिंदूरवदन-माँग में सिंदूर 
डालने की रीति । उ०सिंदूरवन्दुन होम लावा होन लागी 
भाँवरी । (जा० १६२) 

सिंघु-(सं०)-समुद्र, सागर | उ० सिंधु मेखला अवनि 
पति । (ह० १५) सिंघुसुत-१. जलंघर देत्य, २. चंद्रमा । 
उ० १, सिंधुसुत गवे गिरि चच्र गौरी संभव दुक्त सख॑ 
अखिल विघंस कर्ता। (वि० ४६) सिंघुसुता-लक्ष्मी । 
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सिंधो-हे सिंधु । उ० काव्य कौतुक कला कोटि सिंघो | 
(वि० २८) 

सिंधुर-(सं०)-हाथी । उ०सिंघुर मनि माल । (गी० $८८) 

सिंसुपा-(सं० शिशपा)-शीशम का पेड़ । उ० तरु सिंसुपा 
मनोहर जाना | (मा० श८8।२) 

सिंह-(सं०)-१. श्रेष्ठ; उत्तम, २. शेर; बबर।| उ० २. 
सिंह वधुहि जिमि ससक सियारा | (मा० २६७४) 

सिंहल-(सं०)-लंका । 

सिंहासन-(सं०)-राजा या देवता के बैठने का आसन | 
उ० सुभग सिंहासनासीन सीतारामन । (गी० ७६) 

सिंहिका-(स०)-एक राक्षसी जो राहु की माता थी यह 
समुद्र में रहती थी और छाया से जीवों को पकडकर खा 
जाती थी । 3० सिंहिका सहारि, वलि, सुरसा सुधारि 
छुल | (ह० २७) 

सिश्वनि-(सं० सीवन)-सिलाई, सीवन । उ० सिञनि सुहा- 
वनि ठाट पटोरे । (मा० १॥१४।६) 

सिश्ररं-(सं० शीतल)-ठंडे, शीतल । - उ० सितआरें वचन 
सूखि गए कैसें | (मा० २।७१।४) 

ध्षिकता-(सं०)-बालू , रेत | उ०बारि मथे घृत होह सिकता 
ते वरु तेल | (मा० ७३१२२ क) 

सिकोरी-(सं० संकुचन)-सिकोड़ी । 

सि्खंड-(सं० शिखंड)-मोर पक्ती । ड०"सिरनि सिखंड सुमन 
दुल मंठन | (गी० १।४४ 

सिख (१)-(सं० शिक्षा)-उपदेश, शिक्षा। 5० सिख आसिप 

द्वित दीन्हि सुद्दाई | (मा० २२८७।३) 

सिख (२)-(सं० शिखा)-चोटी, शिखा | उ० नख सिख 
' देखि राम क्ष सोसा | (मरा० $।२३४२) 

सिखइ-(सं० शिक्षा)-१. सिखाकर, २. सीख रहा है। उ० 
२. सिख धलनुप विद्या वर वीरू। (मा० २॥४१॥२) 
सिखइञअ-शिक्षा दीजिए | सिखई-सिखाई है, सिखा रहा 
है। उ० केये नई सिखी सिखई हरि निज-अलुराग- 
विछ्ोहीं। (क० ४१) सिखन-सीखने को । उ० नगर 
रचना सिखन को विधि। (गी० ७२३) सिखब-१. 
सीखूँगा, सीखिएगा । सिखयो-$. सिद्धाया, २. सिखाया 
हुआ | उ० २ ठेत सिख, सिखयो न मानत, मूडता असि 
मोरि। (वि० ११८) सिखवो-सिंखाओ, शिक्षा दो । 
लिखि-सीख । उ० जौ लों हो सिखि ले बन रिपि रीति 
सके दिन चारि | (गी०७२६) सिखे-१.सीखे, २.सीखेने 

। 


सिखर-(खं० शिखर)-१, चोटी, पव॑त की चोटी,२. मकान 
का ऊपरी साग। उ० १. वहु सनि झुत गिरि नील-सिखर 
पर कनक वसन रुचिराई | (वि० ६२) सिखरनि-शिखरों, 
शिखरों पर । 

सिखा-(सं० शिखा)-चोटी | उ० अरुवसिखा धुनि कान | 
(सा० १।२२६) 

सिखाइ-(सं०शिक्षा) -शिक्षा देकर, सिखलाकर | उ० जनक 
जानकिटदि सेटि सिखाइ सिखाबन | (जा०१६५) सिखाई- 
सिखाया, सिखलाया। सिखाए-सिखलाए, बतलाए। 
सिखाव-१. सिखलाते हैं, २. सिखाओ.। सिखात्रत-३१- 
सिखाते हुए, २. सिसाते हैं । सिखावहिं-सिखाता, सिंख- 
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लाता है। सिखावहिं-सिखाते हैं, सिखलाती हैं | उ०चतुर 
नारि वर कुवरिहि रीति सिखाचहि ! (ज्ञा० १६७) सिखा- 
वहु-सिखलाओ, वतलाओ। सिखावा-१. उपदेश, २. 

, उपदेश दिया । उ० १. सन्चु हठ परा न सुनठ सिखावा। 
(मा० १७८३) 

सिंखावन-शिक्षा देना, उपदेश देना । उ० राजकुमारि सिखा 
वन सुनहू । (सा० २।६१।१) 

सिखि (१)-(सं० शिखिन)-मोर, सिखिन-भोर गण । 
सिखिनि-मोरनी । उ० मनहुँ सिखिनि सुनि वारिद बानी | 
(सा० २।२६४६॥२) प्र 

स्खि (२)-(सं० शिक्षा)-उपदेश [3० जॉ लो हों सिखि 

लो । (गी० ७२६) है -* 

खी (१)-सिखी हुई । | ' 

सिखी (२)-(सं० शिखिन्‌)-१. मोर, २. आग। |, - 

सिगरि- (सं समग्र)-सब, संपूर्ण । सिगरियें-संपूर्ण को ही, 
“सबको ही । 3०. सिगरिय हों हीं खैहों । (कृष २) - 

सित-(सं०)-१. श्वेत, सफेद, २. उज्वचल, चसमकीला, ३. 
साफ, ४. शुद्ध, ९. चाँदी, ६. शुक्ल । उ० १. सिंत सुमन 
हास लीला समीर । (वि० १४) ६. सित पाख वाढ़ति 
चंद्विका । (पा० ६) द 

सितलाई-(सं० शीतल)-शीतलता । उ० गोपद सिंधु अनल 
सितलाई । (मा० ४९।१) 

सिथिल-दे० 'शिथिल' । उड० ४, रोमाँच लोचन सजल 
सिथिल वानी । (वि० २६) का चय 

सिद्ध (१)-(सं०)-१ जिसका साधन हो छुका हो, प्राप्त; 
२. मुक्त, रे. परिपक्च, पका, ४. ज्ञानी, महात्मा, <. एके, 

- देव जाति । ० ४ सुनिधीर योगी सिद्ध संतन | (मा० 

“ १९१ छुं० १) ४. हहरि-हहरि हर सिद्ध हँसे हेरि के। 
(क० ६।४२) सिद्धा;-सिद्ध लोग | उ० यास्‍्यां बिना न 
पश्यंति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरस्‌ । (सा० ११ 


श्लो०२) 

सिद्ध (२)-(१)-सीधा, भोजन बनाने की आटा, दाल 
आदि सामझी। (मा० १।श२३।॥२) 

सिद्धात-[सं०)-मत, उसूल, नियभ । उ० वरनहैँ रघुबर 
विसद जसु खूति सिद्धांत निचोरि | (सा० ३।३०६) 

सिद्धि-(सं०)-१. आठ सिद्धियाँ-अणिसा, सहिमसा, गरिमा, 
लघिमा, प्राप्ति, आकास्य, इशित्व और, वशित्व, २. काम 
पूरा होना, सफलता, कासयाबी, ३. मंत्र की सिद्धि । 3० 
4, जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास | 
(मा० २।२६) ' ;क्‍ 

सिघरिदृहिं-(१)-जा एँगें, सिधार गे । उ० ते तन्नु॒ तज़ि मम 

सिघरिहहि । (सा० ६॥३॥१) * 

सिघाई-(?)-गई, चली गई । 3० पुनि त्रिजटा निज भवन 
सिधाई । (सा० ६॥१००११) सिधाए--गए; चले गए ॥ उ० 
सब मुनीस आखमनि सिधाए | (मा० ३४४२) सिधायो- 
गया | ड० बहुरि विभीपषन भवन सिधायो। (मा० 4 
११७१२) सिधावहिं-जाते है । 050 । सिधा- 
चहु-जाओ। सिधावा-शया, चला गया | सिधैदे-जावेंगे 
सिधारंगे । उ० सहित कुशल निज नगर सिरेहें | (गी० 
*£।९१५) पर | 
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सिधारहिं-(?)-जायेंगे, सिधार गे । सिधारहि-है जावे, 
चली गई । उ०भद्द बढ़ि बार आलि कहुँ काज सिधारहि । 
(पा०७३) सिधारि-चला जा। सिधारिए-जाइए, चलते 
जाहए। सिधारा-गया। सिधारी-चली गई, गसन किया । 
सिधारे-गए, चले गए । उ० गौतम सिधारे ग्रह गौनो सो 
लिवाइ के । (क० २।६) 
सिधि-दे० “खिद्ध। 3उ० १. रिधि सिधि संपति नदी 
सुहाई ! (मा० २।२॥२) 

सिबि-दे” 'सित्रि!। उ० सिबि दुधीचि हरिचंद कहानी । 
(सा० २४८३) 

सिमिटि-(?)-सिकुडना, बढुरना | उ० होत सिमिट इक 
पासा ) (वि० ४२) 

सिय-(सं० सीता)-सीता, जानकी । उ० सिय आता के 
समय भसौस तहँ आयउ | (जा० १६६) सियरमन-(सं० 
सीता | रमण)-रास । 

सियत-(सं० सीवन)-१. सीता है, २ सीने में | उ० २. 
सियत सगन । (वि० १३२) सियनि-सिल्लाई। उ० अप- 
'निहि सत्ति बिलास अकास मसहँ चाहत सियनि चलाई । 
(कृ० ५१) सियो-मिलाया, बनाया, सिला, टॉका | उ० 
मर विहरथो अकास सो कैसे जात सियो है। (गी० 
६।१० टः 

- सियरे-(सं० शीतल)-१. ठंडा, २. छाँह, छाया, ३. कचा। 
ड० | सुन्द्र बदन ठाढ़े सुरतरु सियरे । (ग्री० 
१।४१ 

सिया-(सं० सीता)-जानकी, सीता । उ० तेरे स्वामी राम 
से स्वामिनी सिय। रे ? (विं० ३३) 

सियार-(सं० श्वगाल)-स्यार, गीदुड। ड० खर सियार 

बोलहि भ्रतिकूला । (सा० २।१५८॥३) 

सिर-(सं० शिरस)-१. शीश, सर, २ श्रेष्ठ, ३. चोटी । 
3० १, सिर का काँधे ज्यों बहत | (वि० १३३) सिरउठ- 
सिर भी । सिरनि-सिरों पर। उ० गिरि निज सिरनि सदा 
तन घरही | (मा० १।१६७४) सिरूह-सिरों, सिरों पर। 
सिरन्हि-दे० 'सिरन्ह” । सिरसि-सिर पर । उ० सिरसि 
टिपारों लाल | (गों० १७१) हा - 

सिरजहिं-(सं० रूजन) -बनाते हैं, वनावें। उ० जगदीस 
जुबति जिनि सिरजहि। .(पा० २९) सिरजा-बनाया, 
निर्माण फ्रिया। उ० साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा | 
(मा० ११९।३ ) 

। सिरताज-(सं० शिरस्‌ + फा० ताज)-शिरोसणि, श्रेष्ठ । उ० 
जनवासेहि गवने सुंद्ति सकल भृूप सिरताज | (मा० ३। 
३२६ 

सिस्मर्नि-शिरोमणि, श्रेष्ठ । उ० पुरजन सिरमनि रास- 
लला । (गी० १॥१६) - 

सिरमोर-ढे० 'सिरमौर” । 

सिरमौर-(सं० शिरस्‌ + सुकुट)-१. सरताज, शिरोमणि, 
श्रेष्ठ, २ स्वामी, ३२, राजा । उ० १. जैसे सुने तैसेई कुँवर 
सिरिसौर हैं । (गी० ३॥७१) 

सिररह-(सं० शिरोरुह)-बाल । उ० विधुरित सिररुह-बखूथ 
कुंचित बिच सुमन जूथ। (गी० ०३) े 

सिरस-( सं० शिरीष)-एक पेढ़ जिसका फूल अत्यत कोसल 

पूप्य 


8 52 8 54-30 82 


| सिधारहिं-सिलोक॑ 


होता' है । 3० सिरस सुमन कन बेधिञआ्र हीरा | (मा० ३ 
२४०८।३) 

सिरा-(सं० शिरस्‌)-१. सिर, २. अंत, छोर, ३२. नाक। 
उ० १, भवन्ह के उर भुज सिरा । (सा० ३॥२०। छुं० १) 

सिराइ-(सं० शीतल ?)-$. शांत होगा, २ समाप्त होगा, 
३. शांत होता है, शीतल होता है। उ० २ पाप तेहि 
परिताप तुलसी उचित सहे सिराइ। (गी०७३०) सिराई- 
१. चुके, खतम हो, २. शांत हो ठंडा, हो । सिराओं-१. 
समाप्त करू, २. शीलत करूँ। सिराति-१ उंडी 
होती, शीतल होती, २. बीतती । उ० २ भई जुग 
सरिस सिराति न राती। (मा० २।१९१।२) सिरातीं- 
दे० 'सिराति! | सिरान-$. शीतल हो गया, २ पूरा हो 
गया | उ० १, सबु सुखु सुकृत सिरान हसारा । (मा० २। 
७०।२) सिराना-१, शीतल हो गया, २. बीत गया, ३. 
पूरा हो गया। सिरानी-बीती, समाप्त हुईैं। _ 3० रास 
कृपा भवनिसा सिरानी। (वि० १०४) सिराने-१. 
शीतल हुए, २. हबे, हे. समाप्त हुए। सिरानो-- 
समाप्त हो गहा, तय हो गया। 3० चले कहत चाय सों 
सिरानों पथ छुन में । (क० ५३१) सिरान्यो-बीत गया । 
उ० सर खनतहिं जनम सिरान्यो । (वि० ८) सिरावइ- 
दे० 'सिरावै! । सिरावै-१. ठंडा करे, शीतल करे, २. शांत 
करे | उ० १ बुद्धि सिरावे ज्ञान घत। (मा० ७३१७) 
सिरावौं-$ संतोष कर लेता हूँ, २.शांत करता हूँ । सिराहिं- 
१. बीतते हैं, २. पूरे होते हैं, ३. शांत होते हैं। सिराहि- 
१.बीते, २.5ंठा हो। सिराही-१.बीते, व्यतीत हो, २.शांत 
हो, ३. नाश हो । 3० ३ रघुवर चरित न बरनि सिराहीं। 
(मा० ७१२२) ३. करतहुँ सुकृत न पाप सिराहीं । (चि० 
१२८) 

सिरिजा-(सं० सुजन)-रचा, बनाया, उत्पन्न किया । उ० 
ताकर दूत अनल जेहिं. सिरिजा । (मा० २२३४) 

सिरिस-दे० 'सिरस!। 

सिरू-दे ० सिर! । 

सिरोमनि-दे० 'शिरोमणि? । उ० भगत सिरोमनि मनिहें। 
(वि० ४५) सिरोमने-हे शिरोमणि, हे श्रेष्ठ। 

सिल-(सं० शिला)-१. पत्थर, २. वह पत्थर का हुकडा जिस 
पर लोढे से चीजें पीसते हैं। उ० २, फोरहिं सिल 
लोढ़ा सदन लागे अहुक पहार । (दो० ९६०) 
सिलनि-शिलाओं पर, पत्थरों पप। उ० सीतल सुभग 
सिंलनि पर तापस करत जोग जप तप सन लाई। (गी० 


२१४६) 
सिला-(सं० शिला)-$. पत्थर, २. सिल, सिलौटी, ३, 
अहिल्या | उ० 4 सिला सप्रेस भई है । (गी० २७८) 
३. कौसिक सिला जनक संकट हरि । (गी० ₹।३७) 

सिलिपि-(सं० शिल्प)-शिल्पकारी, कारीगरी | उ० खेती 
बनि विद्या वनिज सेवा सिलिप सुकाज । (प्र०७२।७) 
सिलीमुख-(सं० शिलीसुख)-१. वाण, २. बंदर, ३. भोरा । 
उ० १, या ३. चलि रघुबीर सिलीमुख घारी। (मा० ६४ 


२।४ 
सिलोक-(सं० श्लोक)-श्लोक । उ० पुन्यसिलोक तात तर 
तोरें । (मा० २२६१३) 
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सीदत-(संः सीदति)-दुख पाता है। 3० तुलल्लिस सीदत 
निसदिन देखत तुम्दारि निदुराई। (वि० ११२) सीदहिं- 
दुखी होते हैं, कप्ट पाते है। उ० फूलें फलेंखल सीहि साधु 
पल पल। (क० ७१७१) 
सीद्रमान-दुःखी, संतप्त + उ० साधु सीध्मान जानि रीति 
पाप पीन की । (क० ७१७७) 
सीध- सं० सिद्ध 7)-बेपका अन्न । आटा, चावल, दाल 
दे ) उ० तह तहँ सीध चला बहु साँती । (सा० 3। 
३॥२ 
सीधा-(१)-सरल, सामने, सादा, भोला। सीधे-दे० 
हे । 3० लिए छुरी बेंत सीधे विभाग । (गी० ७ 
२२ 
सीधो-दे० 'सीधा?। उ० पान पकवान विधि नाना 
को सधानों सीधो | (क० ९।२३) 
सीप-(सं० शुक्ति, प्रा० सुत्ति)-सीपी, एक समुद्री जीव । 
उ० हृदय सिंधु सति सीप समाना | (सा० ३।११।७) 
सीपर-(फ० सिपर)-ढाल । उ० लागति साँगि विसमीपन- 
पर सीपर आएु भये हैं । (गी० ६।९) कर 
सीपि-दे० 'सीप” । उ० सरसी सीपषि कि सिंधु समाई। 
(मा० २२५७२) 
सीपी-दे० 'सीप' । 
हक सीमा )-हद, अवधि, सर्याद । 
हा ० हा | उ०रूप सुख शील सीमा5सि भीमासि। 
०१५० 
सींय-[सं० सीता)-जानकी, सीता | उ० सीय ज्योंही 
त्योंद्दी रहीं । (गी०५।७) सीयरवन-(सं०सीता-- रसण)- 
रामचंद्र । 
सीया-दे० 'सीय! । 
सील-दे० शील” । उ० १. सील-समता-भवन विषमता- 
मति-समन । (विं० ४४) ३. धरमसील पढ़िं जाहि 
डुभाए । (सा०१।२६४।२) सीलन्ह-शीलों । सीलहिं-शील 
। 


सीलता-(सं०शीलता) परायणता, आचरण करना | 
सीला (१)-दे० 'शील” | उ० १, हेतु रहित परहित रत 
सीला | (मा० ३।४९४) 
सीला (२)-(सं० शिला)-अहल्या । उ० कौने कियो समा- 
धान सनसमान सीला को । (वि० १८०) 
सौलु-दे० सील? । 
सीवें-दे० 'सीव (१)! । ः 
सीव (१)-(सं० सीमा)-सीसा, हद, सर्यादा | उ० दुर 
ओऔव सुख सीव। (वि० ६१) 
सीव (२)-(सं० शिव) शिव । 
सीस-(सं० शीश)-सिर, शीश । उ० सीख उघारि दिवाई 
धाहें । (गी० ७११३) सीसनि-सिरों पर । सींसन्ह-सिरो 
पर ) 3० देहिं सुलोचन सगुन कलस लिए सीसन्ह। (पा० 
<6 
सीसा-दे ० 'सीस” । उ० पुनि सिय चरन धूरि धरि सौसा। 
(सा० २१११२) 
सीसु-दे० 'सीस' । 
! सीसू-दे० 'सीस'। 
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[ सीदत-सुक्ृत॒ 


« सुड-(सं० शुंड)-सूँड, हाथी का हाथ और नाक । उ० 


चाय सुंड समभ्ुज चारी । (वि० ६३) 

सुंदर -दे० सुंदर! | उ० शित्र सुंदर सच्चिदानंद कद । 
(वि० १२) सुदर-(सं०)-अच्छा, बढ़िया, उम्दा, खूब- 
सूरत, रुचिर, रमणीय | उ० भमनिकनिका बदन ससि 
सुंदर । (वि० २२) जे 

सुद्रता-(सं०)-खूबसूरती, अच्छाई, सौंदर्य । 3० जेहिं 
तुर्दहि सुंदरता दुई | (सा० १।8६।छुं० १) सुंदरताहु- 
सुंदरता को। 3० नयन सुखमा झ्यन हरत सरोज सुंदर- 
ताहु । (गी० १॥६९१) 

सुंदरताई-सुंदरता, ख़ूबसूरती | 3० हरि सन मागों सुंदर- 
ताई | (मा० 9। १३२।१) 

सुंदरि-१ सुंदरी, अच्छी, २. ख्री, संदर ख्री, ३. सुंदरियाँ । 
३ गारीं मधुर स्वर देहि सुंदरि बिंग्य वचन सुनावहीं । 
(मा० १।६ ६छु ० १) 

सुंद्री-4. भ्रच्छी, ख़ूबसूरत, २. सुंदर खिर्याँ। उ० २. सुर 
सूद्री करहि कल गाना । (मा० ३।६१।२) 

सु-(सं०)-सुंद्र, अच्छा । सुंदरता या अच्छाई बोधक एक 
उपसर्ग जो अन्य शब्दों के पूर्व लगाया जाता है। जैसे 
सुगति, सुकाल, सुगान, सुग्रंथ, सुगेह तथा सुगुरु आदि। 
उ० बाजहिं निसान सुगान नभ चढ़ि वसह बिछु भूषन 
चले । (पा० १० ८) 

सुअ-(सं० सुत)-पुत्न, लड़का । उ० कैफ्ेई सुअ कुटिलमति 
राम बिम्रुख गतलाज । (सा० २।१७८) । 

सुश्रन-(सं० सुत)-पुत्र, लडका, बेटा । 

सुञ्नर-(सं० शूकर)-सूचर, शूकर | उ० खर स्कान सुअर 
सुकाल सुख। (सा० १।४३।छं० १) 

सुआरा-(सं० सूपकार)-रसोइया । उ० लागे परुसन निपुन 
सुआरा | (मा० १॥8 ६४) 

सुआसिनि-(१)-सौभाग्यशालिनी, सघधवा। उ० जूथ जूथ 
मिलि चलीं सुआसिनि | (मा० १।३४४।३) 

छुक-(सं० छुक)-सुग्या, तोता । उ० चारु श्र नासिका 
सुभग सुक आननी | (गी? ७५) 

सुकठ-(सं०)-सुमरीव । उ० फिरि सुकंठ सोद कीन्हि 
कुचाली । (मा० १॥२६।३) 

हुकल-(सं ० शुक्ल)-१. श्वेत, सफ़ेद, २. उजेला | 3० 
२, सुकल पच्छु असिजित हरिप्रीता | (मा० ॥६१4) 
सुकिय-दे० 'सुकृत” | उ० गये निघटि फल सकल सुकिय 
के । (गी० ४।१) 

सुकुमार-(सं०)-कोसल अंगवाला । उ० सझुठि सुकुमार 
कुमार दोड । (सा०श८१)सकुमारी-(सं०)-कोसल शरीर 
वाली | उ० तात् सुनहु सिय अति सुकुसारी। (मा० 
२।४८४) 

सुकुमारि-दे० 'सुकुमारी | उ० सुठि सुकुमार कुमार दोड 
जनक सुता सुकुसारि | (मा० २८१) 


- खुकृत-(स०) पुण्य कर्म, अच्छा काम | उ० सुकृत सुखेत 


सुख सालि फूलि फरिये । (गी० २३२) 

सुकृती- पुण्य कर्म करनेवाला । उ० केहि सुकृती सन होइर्हि 
साथू। (मा० २९८२) 

सुकृत॒-दे० 'सुकृत' । 


सुकेत-सुद्रसन ] 


उकेत-(सं०)-ताढ़का का पिता । उ० रिषि हित रास सुकेत , 


सुता की । (मा० २४२) 
छुकेतु-दे० 'सुकेत' | सुकेतुसुता-ताइका । क 
सुक्र-(सं० शुक्रौ-१. वीये, बीज, २. छुक्राचा्य | उ० 
4. दच्छु सुकसंभव यह देही। (सा०१।६४।३) 
सुख-(सं०) आराम, दुःख का उलठा । उ०तपु सुखप्रद दुख 
दोष नसावा। (मा०१।७३।१ ) सुखकारी-सुख देनेवाला । 
सुखद-खुख देनेवाला | सुखदाई-सुख देनेवाला। सुख- 
दाता-सुख देनेवाला । सुखदायक-सुख देचेवाला | सुख- 
दायनी-सुख देनेवाली । सुखमय-सुखयुक्त, खुख 
से भरी । उ० सुखमय ताहि सदा सव आसा । (मा० 
७४६३) सुखहिं-सुख को । सुखहि-खुख को । सु्खेन- 
सुखपू्ंवेंक । उ० लरहिं सुखेन कालु किच होऊ। (मा० 
३२६४१) 
सखमा-दे० 'सुषमा' | उ० सुखमा सुरभि छीर दुहि मयंन 
अमिय भय कियौ दही री । (गी०१॥१०४) 
सुखाई-(सं० श॒ुप्क)-सूखे, सूख जाय । सुखानी-सूख गई। 
उ० कहि न सकटट कछु सहमि सुखानी | (मा ० २२० 
4) सुख।ने-सूख गए, सूखे । सुखानेउ-१. सूखे हुए भी, 
२, सूखे। सुखाहिं-६० 'सुखादीं' । सुखाही-सूखते हैं, 
सूख जाते हैं । 
सुखारी-(सं० सुख)-सुखी, प्रसन्न । उ० सब विधि सब घुर 
लोग सुखारी । ८2 २।१३) सुखारे-सुखी | ह 
सुखी-आनंदित, ख़ु श | उ०होइ सुखी जो एहिं सर परई । 
(मा० १।३९।७) दिर 
सुगंध-(सं०)-अच्छी सहँक । उ० छिरकें सुर्गंध भरे सलय- 
रेचु । (गी० ७२२) 
सुगढ़ -अच्छे गढ़े हुए । उ० सुगढ़ पुष्ठ उन्नत कृकाटिका । 
(गी० ७१७) 
सुगति-(सं०)-१, मरने के उपरांत होनेवाली अच्छी गति, 
मोक्ष । 3० सुगति साधन भई उदर भरनि | (विं०१८४) 
“पे से भी । उ० सुगतिहु लुसाहि न । (वि० 
२०७ 
सुगम-(सं०)-सरल, आसान । उ० सुनि-मसन-अगम सुगम 
साइ बाप सो । (विं० ७१) धर न 
सुगमु-दे० सुगम! । हर 
छुगाइ-(१)-संदेह करता है, संदेह करेगा | उ० तुम्हहि 
सुगाइ सातु कुटिलाई। (सा० २६८७३) 
सुप्रीव-सुप्रीव ने । सुग्रीव-(सं०)-वालि का भाई जो राम 
का भक्त था।उ० कारन कवन वसह वन सोहि कहहु 
सुओव | (मा० ४५) सुग्रीवहि-१. सुञ्रीव के, २. 
सुप्रीव ने। सुग्रीवहु-सुआव भी । सुग्रीवपुर-किप्किंधा 
पुरी । 
ध आकि झुआऔव” । $. सुत्रीव ने, २. सुत्ीव 
| 


सुचाली-अच्छी चालवाला, सद्ाचारी । 3० में साधु 
सुचाली । (सा० २२६१॥२) 

सुचि-(सं० श॒त्ति)-पविन्न । उ० सुचि अवनि सुदावनि 
आलवाल । (त्रि० २३) 

चुचित-(सं०्सु + चित्त) 4. सावधान, २. निर्शिचित, हे. 


[ ४६० 


ध्यान से 3०१.,सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी । (मा० 
१३६।१)' 

सुचितई-निरश्चितता। उ० सफल भमनोरथ भो सुख 
सुचितई है | (गी० १॥६४) 

सुचिता-दे० शुचिता? । उ० सकरंदु जिन्ह को संभु॒ सिर 
सुचिता अचधि सुर वरनईं। (मा० १।३२शहछु० २) 

सुचिमंत-(सं० छुचि + वत्‌)-पवित्न । ' हे 

सुच्छम-(सं० सूचम)-छोटी, छोटी सी | उ० अति रसक्ष 
सूचछम पिपीलिका विज्ञु अयास ही पावै | (वि० १६७) 

सुछंद-(सं०  स्वच्छंद)-स्व॒तंत्र, स्वाधीन, मौजी। उ० 
करहिं जोग जप जाय तप आखसमनि सुछुंद । (मा०२।१३४) 

सुजनी-(सं० सु+जन)-सखी, सजनी । जो दुख में पायो 
सुजनी | (कृ० २९) 

सुजान-(सं० सज्ञाच)-चत्तुर, सयाना । उ० कह तुलसिदास 
सुद्ुु सिच सुजान । (वि० १४) ४ 

सुजाना-दे० 'सुजाडु! । - 

सुजानि-दे० खुजान'! । कि 

सुजानु-दे० खुजान” । 'उ० आगे को गोसाईं स्वामी सबल 
सुजानु है। (क6 ७८०) 

सुजानू-दे० 'झुजान! । हे 

सुजोधन-(सं० सुयोधन)-दुर्यांधन । युधिप्ठिर दुर्योधन को 
इसी नाम से घुकारते थे। | 

सुजोर-(सं० सु+ फ़ा० ज्ञोर)-मजूबूत, सुदृढ़ | उ० सरल 
विसाल बिराजहीं विदुम खंभ सुजोर | (गी० ७१६) 

सुझाउ-(7)-१. सुकाओ, लखाओ, २. समझाइए | उ० 
२, तेरेहि सुकाए सूके असुक सुझाउ सो । (वि० १८२) 
सुकाए-सुभाने से, बतलाने से | उ० दे० 'सुकाउ! । 

सुठकि-(१)-पतली छुडी से मारकर । उ० चपरि चलेड - 
हय सुट्ककि छुप हाँकि न होइ निबाहु। (सा० $१५६) 

सुठान-(१)-भली प्रकार से | ड० भाँह काम संधान सुठान 
(क० ७।३१८) अर 

सुठारी-(१)-सुंदर । उ० ऑँगुरियन्ह खदुल सुठारी हो। 
(रा० १९) 

स॒ठि-(सं० सुष्ठ)-रुंदर, सनोहर, अच्छा | उ० सफल मनो- 

“रथ भयउ गौरि सोहद सुठि। (पा० ७६) 

सढर-(सं० घार)-अजुछूल । उ० विधि के सुढर होत 

_खुढर सुदाय के । (गी० ३॥६९) 

सुतंत्र-(सं० स्वतंत्र)-आज़ाद, स्वाधीच । उ० भक्ति सुतंत्र 
सकल सुख खानी । (मा० ७४९३) ु 

सुत-(सं०)-लडका, बेटा । 3० सुत की मीति ग्रतीति मीत 

“की । (बि० २६८)-सुतन-१- लड़को, २, लडकों को । 
सुतन्ह-पुन्नों । 3० आचत सुतन्ह समेत । (मा० $। 
३०७) सुतहि-खुत को, घुत्र को । 

सुता-(सं०)-लडकी, पत्नी । उ० कैकयसुता 
दाहू । (मा० शा २४४) हि 

सुतहार-(सं० सूत्र+ हार)-खाट घुननेवाला, बढई। ड० 

कनक रतन सय पालनो रच्यो मनहुँ सार सुतहार । (गी० 
१११६) ; 

सुठ-दे० चुत” । « 

सुद्रतन-(सं० सुदुर्शन)-३. मछली, २. सुदृर्शव चक्र'जों 


हृदय अति 


४६१ ] 


विष्णु का हथियार है। उ० १. नकुल सुद्रस-# दरसनी 

छेमकरी अरु चाष । (दो० ४६० 4 
सुद्रतनपानि-(सं ० सुदर्शनपाणि)-विष्णु । उ० ज्यों धाए 

गज़राज उधारन सपदि सुदरसनपानि। (गी० ६६) 


सुदाम-दे० सुदामा” । उ० धुव महलाद विभीषन कपि- 
पति जड पतंग पांडव सुदाम को । (वि० ६१) सुदामदि- 
सुदामा को 


| 

सुदामा-(सं०)-एक दीन बाह्यस जो कृष्ण का सहपाठी 
था। उ० साखि सखा सब सुबल सुदामा | (० १ २) 

सुदामिनि-दे० 'सुदामिनी' । 

सुदामिनी-(सं० सौदामिनी)-बिजली | 3० साँवरे गोरे के 
बीच भामिनी सुदामिनी सी। (क० २।१ ४) 

सुद्-(सं० शुक्ल +-द्विस)-उजाला पाख।| उ० जय संवत 
फायुन सुदि पाँचै गुरु दिलु | (पा० ४) 

सुह्द-(सं० सु+द्ढ)-मजुबूत, अच्छा । उ० डुद ज्ञान 
अवलूंबि । (गी० ४।६४) 

सुद्ध-दे० 'शुद्र/। उ० १. सर्वदा सुर सर्वज्ञ स्वच्छंदचारी । 
(वि० ४६) 

सुद्धता-(सं० श॒ुद्धता)-पविन्नता । उ० सुद्धता ल्लेस कैसो । 
(वि० १० ६) 

सुद्धि-(सं० श॒द्धि,-शुर् होने का भाव, सफाई | उ० सुद्धि 
हेतु ख.ति गावै | (वि० ्२) 

सुध-(१)-रूति, स्मरण, याद, चेत । 

सुधरत-(सं० शोधन 42-सुधरता है, सँभलता है । सुधरहिं- 
सुधर जाते हैं । 3० सठ सुधरहि सतसंगति पाई । (मा० 
३३॥५) सुधरै-सुधर गया | सुधरैगी-सुधर जायगी। 

सुधरिए-सुधारिए । उ० अब भेरियो सुधरिए ! (वि० २७१) 

सुघा-(सं०)-अग्छत । उ०सु९ करे का सुधा तड़ागा। (सा० 

,._ $२६१।१) हु 
सुधाइ हु-(१)-सीवेपन से भी । 3० कतर्ड सुधाइडई ते बढ़ 


दोषू । (मा० बा 
सुधाई-सीधापन, | उ० देखि तात तब सहज 


सुधाई । (सा० १]१६४।२) 
सुधाकर-(सं०)-१- चंद्रमा, रे- कपूर | 39 
रथ कुल कुसुद सुधाकर | (सा० ७।११।३) 
सुधाकर-दे० खुधाकर' । 
सुधार-(सं० शोधन १)-बनाव, ठीक करना) दुरुस्‍्तगी । 
सुधारत-(सं० शोधन 4)-सुधारता है, सभालता है।_ड० 
मयन सुधारत सायक । (जा० ६४) सुधारा-ठीक किया, 
सेंसाला | सुधारि-१.सुधार कर, * सुधारते। उ० १ सुधारि 
आए । (बि० २७१) सुधारिए:--सेंभालिए । उ० सुधारिए 
आगिलो काज | (गी० $ ८२) सुधारिबी-सुधारिएगा । 
सुधारिहिं-सुधार गे । सुधारे-ठीक किए; सँभाले । 
सुधि-(सं०)-स्मरण, याद | उ० ह॒ृद॒य कंप तन -सुधि कछु 
न्ाहीं | (मा० १।९९।४) 
सुधी-(सं० सु । घी)- इंसान; पंडित, विज्ञ । उ ०साहिब 
* सुघी सुसील-सुधाकरू है । (वि० २१५९) 
सुन-(सं० श्रवण)-सुनो । छुन३-सुबता है। उ० जो जह 
सुनह घुनद सिरु सोई । (सा० २४६४) सुनउ-सुबू, 
सुनता हूँ। सुनऊ-खुनता हु। सुनत-१. खुनता ९0 २. 


१, जय दुस- 


प्र चअओ 


सुनते हुए, रे. सुनने से । उ० ३. सुनत समुमियत थोरे | 
(कु० ४४) सुनतहिं-सुनते ही । सुनतह्िं- दे० 'सुनतहिं! । 
सुनति-१. खुनती, ९. सुनते हुए। सुनतिडँ-में सुनती । 
सुनतेडें-मैं सुनता । सुनहिं-१. सुना; २. सुनेगा। उ० १. 
सुनहि सती तब नारि सुभाऊ। (सा० १।६१।३) सुनहीं- 
सुनते हैं। सुनहु-सुनो, श्रवण करो। ड० सुनहु, तात 
मायाकृत । (सा० ७७४१) सुना-अ्रवण किया | सुनि-१. 
सुनो, २. सुन कर | उ० २. सुनिके सुचित तेहि समे । 
(गी० २३७) सुनिश्र__$ सुनो, २.सुना जाता है । 3०२. 
सुनिञर सुधा देखिअहि गरल। (सा०२।१८१) सुनियत- 
सुना जाता है। सुनियति-सुनी जाती है। सुनिहह्दिं-सुनेंगे । 
सुनिहहुँ- सुनेंगा । सुनी- सुना, श्रवण किया । सुनु-सुनो । 
सुने-१ सुना, २. सुनने पर, हे, सुनते ही । उ० २ काल 
कराल नृपालन के धनुभग सुने फरसा लिए धाए। (क० 
१।२२) सुनेउ-खुना, श्रवण किया। सुनेउ-सुना । सुनेऊ- 
सुना । सुनेहिं-सुना | उ०रे सठ सुनेहि सुभाठ न मोरा । 
(मा० १।२७२।२) 

सुनाइ-(सं० श्रवण )-सुनाकर, श्रव॒रा कराकर । उ० अस्तुति 
करदिं सुनाई सुनाई । (मा० शइटे८) सुनाइय ३. सुना- 
कर, २. सुनाया सुनाई-३ खुनाकर, २ सुनाया। उ० 
१, दे० 'सुनाह ।सुनाउ-सुनाओ। सुनात-सुनाई पढ़ता। 
सुनाऊ-सुनाओ । सुनाएसि-सुनाया | सुनाएहु-सुनाना । 
सुनायउ-सुनाया । छुनायहु-१. छुना 7, २. सुनाना। 
सुनाये-१. सुनाया, २. सुनाने पर । सुनायेड-सुनाया । 
सुनायेहि-१. सुनाने पर, २. सुनाथा । सुनायो-सुनाया । 
सुनाव-सुनाओ। सुनावत-सुनाते है । सुनावहीं-सुनाते हैं। 
सुनावहु-सुनाओ। सुनावा-खुनाया | उ० का सुनाइ विधि 
काह सुनावा । (मा०२।४८॥१) 

सुनैया-सुननेवाला । उ० जनस फल तोतरे वचन सुनैया । 
(गी० १॥४) 

सुपच-(सं० श्वपच)-भंगी, मेहतर । 

सुपन-(स० _ स्वप्न)-स्वप्न | 

सुपनखाँ--(सं० शूर्पणखा)-रावण की बहन ने । उ०्जाइ 
सुपनखाँ रावन शेरा । (मा० ३२१३) 

सुपास-(१2-१. खुख देनेवाला, रे सुख, सुभीता । 3० 
२. बसे सुवास सुबास होहि सब । (कृ० ४८) 

सुपासा-दे० 'सुपास' । 

सुपासीं-दे० सुपास | 

सुपासू-दे० 'खुपास!। ड० $ तुम कहेँ बन सब भाँति 
सुपासू। (मा० २॥७४।४) 

सुपे्ती-(फ़ा ० सफेदी)-१ सफेदी, उज्बलता, र सफेद 
चादर | उ० २. कोमल कलित सुपेती नाना । (मा० १। 
३३६४६।१) 
सुफल-(सं० सफल)-कासयाव, सफल । 8० चले लोक 
लोचननि सुफल करन है 
सुफलक-(सं० श्वफल्क)-अक्रर के पिता। छुफलकडुद 
झक्रर । उ०ह्ल मराल सुफलकसुत ले गयो छीर नीर विल- 
गाई। (कू० २९) 

सुबह-(सं० सु + बदट)-सुद॒र सार्ग । ड० चठहदट-छद्ठ 
सुबदद बीथी । (सा० ढहे। छु० ३ 


धरे | 


सुरुनी-(सं०)-गंगा । उ० भरत सभा सादर 
धघुनी में । (क० ७।२१) ४ 
सुरभि-(स०)-१.सुगंध, २. चैत का महीना, ३. गाय,४७. 
सुंद्र,९, सुगधित । उ० १.सुरक्नि जा सो कहु किमि 
पावे । (वि० ११४) ३. स्थास सुरर्सि पय बिसद्‌ अति । 
(सा० ११० ख) ९. सीततल संद सुरसि बह बाऊ। (मा० 
११३६ १।२) 
सुरभी-दे० सुरक्ि? । 
सुर्मनि-(सं० सुर + सणि)-१ चितासणि, २ कौस्तुभ 
मरि! | 3०१. परिहरि सुरसनि सुनाम गुंजा लखि लटत | 
(वि० १२६) 
सुरस-(स० सु+-रस)-रसीला और सुस्वादु। उ० कंद- 
भूल फल सुरस अति | (मा० ३॥३४) 
सुरसरि -(स० )-गंगा । उ० सुरसारि तरग निर्मल । (वि० 
१७०) सुरसरिही-गंगा में । 
सुरसरी-गंगा । 3० जयति जय सरसरी जगदाखिल 
पावनी । (बि० १८) कि 
सुरसा-(सं०)-एक असिद्ध नागमाता, जिसने हुमान को 
समुद्र पार करने के समय रोका था। उ० सुरसा नाम 
अहिन की माता | (मा० ४२।१) 
सुरा-(सं०)-सदिरा, शराव । उ० असुर सुरा बिष संकरदि 
आए रमा सनिचारू। (सा० १॥१३६) 
सुराई-(सं० शूर)-चीरता, शूरता । उ० हमरे कुल इन पर 
न सुराई । (सा० १२७३३) 
सुराती-(सं० सु-+-रात्रि)-सुंदर रात, पूर्णमांसी की रात । 
3० ससि समाज मिलि मनहेूँ सुराती | (मा० १।१५१) 
सुरुचि-(सं०)-१. अच्छी रुचि, २. राजा उत्तानपाद की 
छोटी ख्री जिसके कारण वे ध्रुव का अनादर करते थे। 
उ० १,सुरुचि खुवास सरस अनुरागा | (मा० ३9॥१) २. 
» सुरुचि कद्मो सोह्ट सत्य तात | (वि० ८६) 
सुरेश-(सं ०)-१, इंद्र, २. देवों के स्वामी । 
सुरेस-दे० 'सुरेश” | उ० १, झुनिगति देखि सुरेस डेराना । 
(मा० $॥३६२५।३) सुरेसहिं-इंद्र को । उ० देखि प्रभाउ 
सुरेसहि सोचू | (मा० २|२ 82. 
सुरेसा-दे० 'सुरेश!। उ० हिय दरषे तब सकल सुरेसा । 
(सा० १।१०१।२) 
सुलगइ-(?)-जलती है, सुलगती है । उ० अर्वों अनल इंच 
सुलगह छाती | (सा० १।१६०।४) 
सुलच्छुन-१ अच्छे लक्षण का, २ दे० 'सुलच्छुनि! | उ० 
२ सेल सुलच्छुन सुता तुम्हारी । (भा० १।६७१४) 
गा म सु + लक्षण)-अच्छे लक्षणों या ग्रुणों- 
चाली | 
सुलभ-(सं०)-सहज में मिलने योग्य / उ० सब विधि 
सुलभ जपत जिसु नाम । (मा० १9१२।२) 


ह सुर- 


सुलाखि-(फ्ा० सूराख़)-छेदु करके । उ० और भूप परखि , 


सुलाखि तोलि ताइ लेत । (क० ७।२४) 
उलोचनि-सुंदुर आँखोंचाली, सुँद्री। उ० बार बार कह 
राड सुमुखि सुलोचनि पिकबचानि | (मा० २२९) 
सुबन-(सं० सुत)-पुत्र, लद़का | उ०सुवन लाहु उछाह दिन 
दिन देवि अनहित द्वानि | (गी० ७३२) 


[ सुरधुनी-सूख 


सुवरन-(सुवर्ण)-सोना, कंचन | 

सुवार-दे० 'खुआर' । 

सुशी-(सं० सु +शील)-अच्छे स्वभाव का, शांत । 

सुधसा-(सं०)-सुंदरता | उ० नयत सुपसा निरखि नागरि 
सफल जीवन लेखु | (गी० ७६) 

सुधुप्ति-(सं०)-जीव की चार अवस्थाओं में से एक । 

सुधेश-(सं०)-एक बानर जो वरुण का पुत्र, वालि का ससुर 

और सुभरीव का वैद्य था । 

सुसील- (सं० सु+शील)-अच्छे स्वभाववाला | 3० संदुर 
सहज सुसील सयानी । (सा० १॥६७।१) दे 

सुसीलता-अच्छा स्वभाव । उ० सुनि सुसीलता आपनि 
करनी । (सा० १।१२७२) . 

सुसीला-दे० सुसील” । 

सुसीलु-दे० 'सुसील” । 3० समुक्ति सुमिन्नाँ रामसिय रूपु 
सुसीलु सुभाउ । (मा० २७३) 

सुसुकत-(अनु ० सी सी)-सिसकी भरता है । उ० कछु न 
कहि सकत, सुसुकत सकुचत । (क्ृ० १७) सुसुकि-सिसकी 
भरकर | उ० सुसुक्ति सभीत सकुचि रूखे सुख | (कृ० ६) 

सुहृव-(१)-सूहा राग | उ० सारंग गुृंड मलार सोरठ सुहच 
सुधरनि बाजहीं । (गी० ७१६) 

सुहाइ-(सं० शोभा)-शोमित हो, अच्छा लगें। सुहाई-१. 
अच्छा लगनेवाला, २ अच्छा लगता है| 3० २ रूपरासि 
गुन सील सुदाई । (मा० २।१६।१) सुहाई-अच्छी लगी। 
सुहाउँगो-अच्छा लगूँगा । 3० ज्यों साहिबदि सुहाउँगो । 
(गी० ९३०) सुद्ए-अच्छा लगे, अच्छा लगते हैं | उ० 
बिनयी बिजयी रघुबीर सुद्ाप । (क० १।२२) सुहाती- 
अच्छी लगती। सुहान-अच्छी लगी, अच्छा लगा। 
सुहाना-अच्छा लगा। सुददाने-१. अच्छे, २. अच्छे लगे । 
सुहवा-अच्छा लगा, अच्छा लगता है । उ० आश्रम परम 
पुनीत सुहावा । (सा० १।१२५।१) सुहाहिं-अच्छे लगते 
हैं। सुद्दाही-अच्छे लगते हैं । 

सुहावन-अच्छा, सुंद्र । सुहावनि-अच्छी, सुंदर | उ० बह 
समीप सुरसरी सुहावनि | (मा० ११२९।१) 

सुदृद-(सं० सुहृत्‌)-१. शुद्ध हृदुयवाला, २ सिनत्र | उ० 
१ भूप सुहृद सो कपट सयाना | (सा० १॥३१६०।३) २. 
तन घन भवन सुहृद परिवारा | (मा० £।४८) 

सूकर-(सं० शुकर)-१. बाराह अचतार, २. सूअर | 3० 
१, सीन कमठ खसूकर नरहरी। (सा० ६॥११०४) २- 
सूकर स्वान सुगाल सरिस जन | (व्०१४०) 

सूकरखेत-(सं० शूकर -+-क्षेत्र)-एक पविन्न स्थान जो मथुरा 

जिले सें हैं। सोरों । उ०में पुनि निज युर सन सुनी कथा 

सो सूकरखेत । (मा० १३० क) 

सूको-(सं० श॒ुप्क)-सूख गया। उ० पिता भय साँसति 
सागर सूको । (का० ७६०) 

सूक्षम-(सं ०)-१. थोड़ा, अल्प, २. छोटा, ३, पतला । 

सूख-(सं० शुप्क)-१.सूखे, सूख जाय, २ सूख गया। 
3० कंठु सूख मुख आब न बानी । (मा० २।३९।॥१) 
सूखत-१ सूख जाता है, २, सूखने के समय | उ० २. 
जन जलचर गन सूखत पानी | (सा० २॥४१।३) सूर्खाह- 
सूखते हैं, सूख जाते हैं । सूखि-१, सूखकर, २.सुख गदर । 


सूग-सगी | 


उ० २. सहसि सूखि 
२।४४।१) 
सूग-(?)-$, शंका, २. चिता | 
सूच-(सं० सुचना)-सूचना दे दी । 3० अन अहियात २ सच 
जनु भावी | (मा० ३२१४) सुचत-सूचना होती है, 
सूचित करते हैं । सूचति-प्रकट करती है। उ०्सूचति कटि 
केहरि गति मराल | (वि० १४) 
सूचक-(सं०)-जतला[नेवाला । उ० श्रश्ञु प्रभाव सूचक स्ददु 
वानी । (सा० १।२३८।४) मर 
सूच्छुम-(सं ० सूच्रम)-दे० सूच्म! । 
सूक-(!)-सूकता है।उ० सूक जुआरिहि आधुन दाऊ । 
(मा०२।२९८।॥१) सूकइ-सूझता है, दिखाई देता है । उ० 
मोहिं अस सूकह । (पा० ४०) सूकत-दिखाई देता है। 
सूकृहि-दे० 'सूमइ! । उ० खूझत रंग हरो | (वि०२२६) 
सूसि-१. सूसकर, २. सूकने का भाव। सूझे-दिखाई 
पड़े, दिखाई पढ़ता है। उ० नहिं सूझे कछू धमधूसर 
को | (क० ७१०३) 
सूत (१)-(सं०)-१. एक जाति, २. सारथी । उ० १, नट 
भाट मागघ सूत जाचक । (जा० १८०) २. सूत बचन 
सुनतहि नरनाहू | (मा० २१४३।३) हि 
सूत (२)-(सं० सूत्र)-डोरा, तागा | उ० धरयों सूत विधि 
सुत विचित्र समति | (गी० ७३७). “४ हि 
सूत (२)-(सं० शयन)-सोता है । उ० जिमि दिट्विम खग 
सूत उताना | (सा० ६।४०३) सूतत-सोने से, सोकर | 
उ० सूतत जागू | (मा० ६।४६।४) सूतहिं-सोते हैं । उ० 
जेहि निसि सकल जीव सूतहिं | (वि०११६) सूता (१)- 
टेक | सूतिही-सोझँँगा । उ० पसारि पॉँय सूतिहों। 
७० ७।६६ 
सूता (२)-दे० 'सूत (१) तथा 'सूत (२)! । 
सूत्रधर-दु० 'सून्रधार'। उ० राम सूत्रधर अंतरजामी। 
(मा० १।१०२।३) 
सत्नधार-(सं०)-प्रधान नठ, नाटक का आरंभ में सामने 
चाला पात्र । 
सूदन-(सं०)-नप्ट करनेवाला | उ० जय कवंघ सूदन | 
(क० ७११४) * 
सुदनु-हे० 'सूदन” । 
सूद्यो(सं० सूदुन)-सारा, चप्ट किया। उ० ससि समर 
सूचो राहु । (गी० १8९) 
सूद्र-(सं० शूद्ध)-अंत्यज, अछूत, हरिजन । 
सूद्रु-दे० सूद! । उ० सोचिश्न सूद्ध विप्र अवमानी । (सा० 
२१७२॥३) 
सूधघ-(!)-सीथा, सरल | उ० सूध दूध सुख करिआ 
न कोह । (मा० १।२७७१) सूधियें-सीघे, साफ़ 
साफ | उ० सूधिये कहत हों । (क०७॥१६७) सूधी-सीधी, 
सरल, स्पप्ट | उ० सूधी करि पाई तू । (कृ० ८) सूघे-१. 
सीधे, सरल, २.शुद्धू। उ०२. सूधे मन सूधे वचन । (दो० 


सुनि सीतलि बानी । (सा० 


१९२ 

सूघी-दे० 'सूधे! । उ० १,सूघधों सत भाय कहे मिटति सली- 
नता । (बिं० २६२) स्का 

सून-(सं० शून्य)-१. खाली, रिक्त, २. निजन, एआंत। 
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उ० १.० ल्‍मूने परे सून से मनों मिटाएं आँक के। (गी० 
१8 २६५३६ 

सूना-(सं० शून्य)-१, खाली, रिक्त, २. शून्य, उजाड। 
सूुने-दे० 'सूना । (४ सूने सकल दुसानन पारा | (मा० 
4म8२।४) 

सूनु-(सं०)-पुत्र, वेट । उ० राम की रजाय ते रसायनी 
समीर सूचु। (क० £४२९) 

सुन्य-(सं० शून्य) -खाली, रिक्त। उ० सून्य भीति पर चित्र 
रंग नहिं। (वि० १११) 2...” “हु 

सूप (१)-(सं० शूर्प)-अनाज फटकने का पान्न | उ० भरि 
गे रतन पदारथ सूप हजार हो। (रा० १६) 

सूप (२)-(सं०)-१, दाल, २ रसोईं।' 3० १. सूपोदन 
सुरभी सरपि। (मा० १३२८) २. सूपसाख्र जस ,कछु 

” व्यचहारा । (मा० १॥६ 8२) है 

सूपकार-(सं०)-रसोहया, पाचक । । 

सूपकारी-दे० 'सूपकार! । उ० बोलि सूपकारी सब लीनहें 
(मा० १॥३२८।४) 

सूपनखा-(सं० शूर्पणखा)-एक राक्षसी जो रावण की बहन 
थी । उ० सूपनखा कुरूप कीन्ही । (गी० ७।३०८) 

सूपसासत्र-(सं० सूपशासत्र)- खाना बनाने की विद्या । उ० 
दे० सूप (२)! । जे - 

सूर (१)-(सं०)-१. सूर्य, रचि, २. अंधा । 3० १. विध्य 
की दुवारि कैधों कोटि सत सूर हैं । (क० ९।३) हक 

सूर (२)-(सं० शूर)-वीर | उ० गरुअ गुनरासि-सरबग्य 
सुकृती सूर । (वि०१०६) सूरनि-वीरों ।3० सूरनि उचछाह 
कूर कादर डरत हैं १ (क० ६॥४६) 

सूरति 3 कक स्वृति)-याद, स्मरण | उ० भई है 
मगन नहिं तनिको सूरति। (गी० ९॥४७) 

सूरति (२)-(फ्रा०)-१. शक्ल, रूप, २. सौंदर्य, ३े.प्रकार । 
हे २. शेष नहि कहि सकत अंग अंग सूरति । (झृ० 
श्म । 

सूरा-दे० सूर! । 

सूर्य-(सं०)-रविं, भास्कर । 

सूल-(सं०)-१. दे, कप्ट, पीडा, २. त्रिशूंल। उ० १-समय 
गये चित सूल नई । (कु० २४) २. अनायास अनुकूल 
सूलधर | (गी० <।२८) 

सूलधर-(सं० शूलधर)-शंकर । उ० दे० 'सूल? । 

सूलपानि-(सं० शूलपाणि)-शंकर । 

सूला-दे०'सूंल” । उ० ,१. मिटी मलिन मन कलपित सूला। 

- (सा० २२६७।१) 

सूली-(सं० शूलिन )-शंकर । 

सखला-दे० “ईंखला' । 

स'ग-(सं० शंग)-१. सींग, २, प्वत-शिखर। उ० ३. 
भ्लुजा विटप सिर संग समाना । (मा०६।१ ६३) सगरनि- 


हलश् 


, सींगे, चोटियाँ | से गन्ह-दे० 'संगनि! । 


सं गवेरपुर-दें० “#ंगवेरपुर' । उ० स॒गवेरपुर पहुँचे जाई। 
(मा० २।८४७।१) 

छू गार-(सं० शंगार)-बनाव, शोसा । 

छगी-(सं० श्ंगी)-१. एक बाजा, २. एक ऋषि | उ० 
२. स॑गी रिपिदि वसिप्ठ बोलावा। (सा० 9१८४३) 


४६५ ] 


सुजइ-(सं० सजन)-बनाता है, उत्पन्न न्कु हक 

तपबल तें जग सजह बिधाता। (सा०१।१६ की उपजत- 
बनाता है, रचता है। उ० सुभग जा संजत बिधाता ! 
(मा०२।११६।४) सजा | उ० 
सजि निज जस सुर तरु तुलसी कह त फरनि फरत 
को । (गी० ६१२) सजे-रचे, बनाये । सजेउ-रचा, 
उत्पन्न किया । सज्यो-रचा । उ० घोर हृदय कठोर करतव 
रुज्यो हों बिधि वाँय । (गी० ७३१) 

सृष्टि-(सं०)-संसार, जगत । 3० मंत्र जापक जाप्य /सृष्टि 

_स्ष्टा | (वि० ६३) 

सँंत-(सं० संदति)-बिना मूल्य का, मुफ्त । सेतिहू-सुफ््त 

भी | उ० कूर कुसाहिब संतिहुँ खारे । (क०७।१२) 

संदुर-दे० 'सिदुर' । 

6 तरह, सा। ड० रघुवर के से चरित। 

० १४६ 

सेइ-(सं०सेवा)-सेवा करके, सेकर। ड० जाके चरन बिरंचि- 
सेह सिधि | (वि० ८६) सेइश्रहिं-सेवा करेंगे । सेइबें- 
सेवा करने । सेइय-सेहए। सेई-सेवा की है । उ० नाहिन 
साधु सभा जैहि सेई | (मा० २।२३१।४) सेए-१. सेवा 
की, २. सेवा करने से । 3० १. सेए सीताराम नहिं । 
सेयो-सेवा ब्ही । (दो० ६६) 

सेख-(सं० शेष)-सर्पराज । 

सेखु-दे० 'सेखः । उ० निगम सेखु खुक संकर भारति। 
(गी० ७१६) 

सेज-(सं० शय्या)-सेज, पलंग । 3० जो अहि सेज सयव 
हरि करहीं । (सा०: १।६६।३) - 2 

है व धवल | उ० मन मेचक तनु सेत | 
चि० १६ । 

सेत-(सं०)-१, पुल, २. मर्यादा | उ० १. सेतु भवसागर 
को हेतु सुख सार को । (वि० ६६) 

सेतुबंध-(स०)-१ एक तीर्थ, जिसे राम ने बनाया था रे 
सेतु का बनाना । उ० २ ऊत सेतुबंध वारिधि-दुसन । 


(क० ७११४) 

सेतू-दे० 'सेतु' । 

सेन (१)-दे० 'श्येन॑ । उ० विविध चितदुत्ति खग-निकर 
सेनोलूक काक बक ग्रुप आमिष-अहारी । (बि० 


४६) 
. सेन-(सं० सेना)-फ़ौज़ । उ० हिय हरपे सुरसेन निहारी । 
. (सा० १ ।६९।२) 
सेनप-(सं०)- सेनापति 
(मा० २२४२) 
सेना-(सं०)-फौज़ | उ० जातुधान सेना सब मारी। (मा० 
&४॥११२) 
सेभापति-(सं०)-फ़ौज़ का मालिक । 3० जथा जोग सेना- 
पति कीन्हे । (सा० ६।३६।३) ब ह 
सेनानी-(सं०)-सेनापति । 
सेसर-(सं० शाल्मलि)-एक बृत्ष या उसका फूल । इसके 
कल फे सौंदये को देखकर तोता उस पर चोंच मारता है 
पर उसमें रुई देखकर 'निराश हो जाता है। उ० बरूत 
बिनईि पास सेमर-सुमन-आख । (वि० ३६७) 


१६. 


। ड० सेचक सेनप सचिव सब | 
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[ सजंइ-सेव्यमान 


उ<-९७५३८०) “एक तौल । १६ छुर्गक । उ० कहिय सुमेरु 
_कि सेस ड्रूम । (सा० २२८८) 
सेल (१)-(सं० शल)-भाला; बरदछा, साँग । उ० फरसा 

_ बाँस सेल सम करही | (सा० २।१६१।३) 

सेल (२)-(१;-साफा । 

सेला (१)-दे० 'सेल (१) 
सो सेला । (मा० ६।६४।१) 

सेला (२)-दे० 'सेल (२) | 

कक 'सेल (२)!। उ० आँतनि की सेल्ही बाँघे | (क० 
६॥२० 

सेव-सेवा करते हैं, सेवा करती है। ड० अधम सो नारि 
जो सेव न तेही । (स्ा० ३६ ३) सेवइ-सेवा करती है, 
सेवा करता है। सेवर्जं-सेवा करूँ। सेवत-सेवा करते हैं। 
उ० सेवत सुरछुर बासी | (बि० २२) सेवतहूँ-सेवा. करने 
पर भी | सेवर्हि-३ सेवा करते हैं, २ सेवन करते हैं, ३. 
खाते हैं । 3० ३. परुसन लगे सुवार विज्ुध जन सेवहि। 
(पा० १४३) सेवहि-सेवा कर । उ० सेवहि तजे अपनपो 
चेैते । (वि० १२६) सेवहु-सेवा करो । 3० सेवहु सिव- 
चरनसरोज । (वि० १३) सेवि-१ सेवनीय, २ सेवित)' 
३, सेवा करके । 

सेवक-(सं०)-नौकर, दास। 3० सेवक सकुच सोच उर 
अपने | (सा० २।२६६।३) सेवकनि-सेवकों, सेवकों को, 
सेवकों ने। सेवकन्द-दे० सेवकनि' । सेवकहिं-सेवक को । 
सेवकह्िं-सेवक पर | उ० को साहिब सेवकहि नेवाजी । 
(मां० २२६६३) सेवकि-सेविका, नौकरानी | 3० सेवकि 
जासु रमा घर की। (क० ७२७) 

सेवकाई-१ (सं० 'सेवक)-नौकरी, चाकरी। २. उपासना; 
सेवा । उ० २, करि पूजा सब बिधि सेवकाई । (सा० 
१॥२१७।४) 

न । ड० जयपि गृह सेवक सेवकिनी। (मां ० 
७२४) 

सेवकी-दासी | उ० हय गय सुसेवक सेवकी । (पा० १४७) 

सेवकु-दे० सेवक! । 

सेवा-(सं०)-१. नौकरी, व्हल, चाकरी, २. डपातता। दर 
१ ऐसेह साहब की सेवा सों होत चोर रे | (वि० ७१) 
२ कर मुनि मलुज सुरासुर सेवा । (वि० २) 

सेवार-(सं० शैवाल)-एक घास । 3० संबुक भेक सेवार 
समाना । (सा० १।श८२) 

सेवाल-दे० सेवार' । हि 

सेवितं-दे० 'सेवित! । सेवित-(सं०)-सेवा किया गया। 3० 
' सिद्ध सुर बुद योगीद्र सेवित सदा । (वि० २६) 
सेवी-(संण्सेविनू) १ दास, २ पुजारी, भक्त । 3०१. तुम 


उ० १, सनमुख राम सहेड 


गुरु विम घेनु सुर सेवी | (मा० १।२६४।२) 
सेब्यं-उपासना था सेवा करने योग्य को । ० प्द्मा-शंखु- 
फरणीन्द्ध  सेव्यमनिश । (सा० ४।१ ।/श्लो०. १) 


सेव्य-(सं०)-सेवा करने योग्य,उपासना करने योग्य । 3० 
सेवक सेच्य भाव बिचु भव न तरिय उरगारि | (सा० ७ 


३१६ क) 5 
सेव्यमानं-सेवित) सेवा किये गये। उ० सिद सुर, सुभि 
मलुज सेव्यसार्न । (वि० १ ०) 


४६७ | 


सोचइ-(सं० शोच)-सोचता है। जोचत जी की चो चते हैं, 
९ सोचते हुए, चिंता करते हुए। उ० सो जवन्‍्यधु समेत 
प्रसु । (दो० २२७) २, सोचत ्डं रेनि विहानी। 
(मा० २२१३४) सोचति-१. सो, हुए, २, सोचती 
है । सोचतु-सोचते हैं । उ० कुलगुरु सचिव साथु सोचतु 
'बिघि कोन बसाइ उजारो ? (्गी ० २।६ ६) सोचन-१, 
सोचने की क्रिया, सोचना, २ सोचने | छ० २, तनु घरि 
सोच लागु ज्नु सोचन | (सा० २।२8।४) सोचनि-१ 
सोच! का वहुवचन, सोचों को चिंताओं को, २. सोचने 
का भाव [ ० $ सोचनि-सोचनि बेद , बखानी । (गी० 
६।२०) सोचहिं-सोचते हैं। सोचहि-१. सोचता है, २ 
ध्यान रखता है । 3०१ तथा२, जो सोचहि ससिकलहि सो 
सोचहि रौरेहिं | (प०६१) सोचही-सोचती है । उ०छिनु 
छित्रु निरखि रासहि सोचहीं । (जा० 8०) सोचा-$ दे० 
सोच',२ सोच किया, चिता की,३े विचारा | सोचि- सोच- 
कर | सोचि#-$३ सोचिए, समम्रिए, २.सोच करना चाहिए। 
3उ०१ सब विधि सोचिआ पर अपकारी । (सा० २।१७३।२) 

सोचनीय-सो चने योग्य, विचारने योग्य । उ० सोचनीय 
सब ही विधि सोईं | (सा० २।१७३।२) 

सोचाई-(सं० शोच)-विचार कराया, गौर कराया। उ० 
सुदिनु सुनखतु सुधरी सोचाई । (मा० १॥8१।२) 

सोचु-दे० सोच! । 

सोचू-द्े० 'सोच! । उ० १. सो सुनि भयउ भूप उर सोचू। 
(सा० २।४०।४) 

सोदर-(सं०सहोदर) सहोदर, एक मा-बाप के लड़के । 

सोध-(सं० शोध)-१. खोज, तलाश, २ तलाश करना | 
उ० ६. सीय सोध कपि भालु सब । (० ३॥६॥३) सोधा- 
खोजा, छान डाला | उ० तात धरम मतु तुम सबु सोधा । 
(सा० २।६९।१) सोधि-खोजकर, दुँढ़कर, देखवाकर | उ० 
सुदिन सोधि सब साज सजाई । (सा०२।३१।४) सोधिय- 
देखो | उ० आगे करि अधछुकर मथुरा कहँ सोचिय सुदिन 
सयानी। (कृ०४६) सोधेजें-खोज डाला, खोजा। 3० सोधेडें 
सकल विस्व मन माही । (सा० २२१२१) सोध्यो-शोध 
दिया, शुद्ध कर दिया | उ० अंजनीकुमार सोध्यो रामपानि 

' पाक हैं। (ह० ४०) 
सोधक-(सं० शोधक)-शोध करनेवाला । 3० छोरी अना- 
यास, साधु सोधक अपान को । (यी० $।८६) 

सोधाइ-(सं० शोध)-ठीक कराकर, विचार द्वारा निश्चित 
कराकर | उ०सुख पाई बात चल्ाइ सुदिचु सोधाह गिरिहि 
'सिखाइ के । (पा० ४२) सोधाए-देखवाया, शोधवाया । 
उ०सासकरन रघु।रनि के जप सुदिन सोधाए। (गी०१।६) 

सोधु-(सं० शोध)-३ पता, २ पता लगानेवाले। उ० 
१ झब लगि नहिं सिय सोधु लक्यो है । 2423 ४१२) 

सोचें (१)-(सं० सुगंघ)-अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुएँ। 

सोधे (२)-(सं० शोध)-रास्ता । 

सोन (१)-(सं० शोणभद्ग)-सोन नदी ! 

सोन (२)-(सं>० शोण)-लाल, रक्तवर्ण । उ० सुभग सोन 
सरसीस्ह लोचन | (मा० 4२१ ६३) 

सोन (३)-(सं० स्वर्ण)-सोना, सुवर्ण, कंचन । उ० सोन 
सुगंध सुधा ससि सारू। (मा० २|२८८।१) 
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सोना-दे हट (२)! । 3० सनहुँ साँझ सरसीरुह सोना'। 
(सा० "८१ ) 

सोनित-(सं० शोणित)-खून, रुघिर। उ० वसन सकल 
सोनित-समल | (प्र० ३१२४२) 

सोने-(सं०्स्वर्ण) सोना, स्वर्ण | उ० इन्ह तें ली दुति 
मरंकत सोने । (मा० २॥११६।४) 

सोनो-_(सं० स्वर्ण)-सोना, सुवर्ण । उ० गोरे को बरन देखे 
सोनो न सलोनो लागे। (क० २१६) 

सोपान-(सं०)-सीढ़ी, नसेनी। उ० विष्णु सिवलोक-सोपान 
सस सर्वदा बदुति छुलसीदास बिसद्‌ बानी । (वि० 


४६ 

सोपाना-दे ०सोपान! । उ० एहिं महँ रुचिर सप्त सोपाना । 
(मा० ७।१२६।२) 

सोपि-वह ही, बह भी । उ० सो दासीं रघुबीर के समुमें 
सिथ्या सोपि । (मा० ७७७१ ख) 

सोभम-(सं० शोभा)- शोभायमान । 

सोभत-शोभित होता है। उ० सोभत लखि विधु बढ़त 
जिसि। (सा० २७७) सोमति-शोभायमान होती है। 
सोभिहैँ-शोभायमान होंगे । उ० अह्ुुज सहित सोमिहं 
कपिन महँ। (गी० ४४०) 

सोभा-(सं० शोभा)-सौदर्य, शोभा । उ० पुर सोभा अच- 
लोकि सुहाई । (मा० १॥8४।४) 

सोमित-(सं० शोभित)-शोमित, सुशोमित। उ० पुरजन 
पूजोपहार सोभित ससि धवल घार । (वि० १७) 

सोम-(सं०)-१ चंद्रमा, २. अमुत, ३, एक मकार का यज्ञ, 
४, एक लता जिसके रस का पहले पान किया जाता था । 
उ० १, राका रजनी भगति तव॒ राम नास सोह सोस | 
(सा० ३।४२ क) ३, कौन धों सोमजाजी 'अजामिल 
अधम । (वि० १०६) 

सोमदिन-सोमवार, चद्रवार । उ० राम अजुचञ्नह सोमदिन, 
अमुदित प्रजा सुराज | (प्र० ७॥१।४) 

सोय-(सं०सः) वह, वही । 

सोर-(फा० शोर)-शोर, हल्ला । उ० आयो आयोौ झायौ 
सोई बानर बहोरि भयो सोर चहुँ ओर | (क० 8॥६) 

सोरठ-(सं० सौराष्ट्र-एक राग । उ० सारंग भुंढ सलार 
सोरठ सुहब > बाजहीं । (गी० ७१६) 

सोरठा-(सं० सौराष्ट्रे-४८ सात्राओं का एक छंद जो अपने 
स्वरूप में दोहे का उलट होता है । 3० छंद सोरठा सुंदर 
दोहा । (मा० १३७।३) 

सोरह- (सं० पोडश)-सोलह । उ० सोरह भाँति पूजि सन- 
साने । (मा० २६२) 

सोरा-दे० 'सोरः । 3० रिपुदल बधिर भयठ सुनि सोरा। 
(सा० ६॥६८।॥१) 

सोरू-दे० 'सोर' । 

सोरू-दे ० सोर' । उ० गे रघुनाथ भयठउ अति सोरू | (मा० 
२।८६।१) 

सोवनिदह्ारा-सोनेचाला । 3० सोह निर्सा सबु सोवनिहारा । 
(सा० २६३११) 

सोष-(सं० शोषण)-सोखनेवाला । उ० झनदित सोनित 
सोप सो, सोहित सोपनहारु। (दो० ४००) 
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सोषक-(सं०शोषक)-सोखनेवाला । उ “सोर्फ पा, कुसालु- 
सहि पवन एक घन दानि | (दो० ३४६) श८- 
सोषनहारु-सोखनेवाला । उ० दे० 'सोष । 
शोषदिं-(सं० शोपण)-सोखते है। सोषिहँ-सोखेंगे । उ० 
समुद्र सातो सोपिंह । (क० ६॥२) * 
सोसि-(सं० सः- असि)-सो हो । ड० जोसि सोसि' तब 
चरन नमासी । (सा० १।१६१।३) 
सोह-(सं० शोभा)-शोभा पाये, शोभायसान हो । 3० कोड 
न हमारें कदक अस तोसन लरत जो सोह । (मा० ६। 
२३ ख) सोहइ-शोभा पाता है । उ० हुँवरि लागि पितु 
काँध ठाढ़ि भह् सोहद। (पा० १३) सोहई-शोसित हो, 
विराजमान हो । 3० सुरधेनु ससि सुरमनि सहित मानहैं 
कलपतरुसोहई । (जा० १७३) सोहत-शोभित होते हैं, 
- शोभा दे रहे हैं। 3० सोहत स्थाम जलद मृदु घोरत 
घाठ रेंगमगे श्ंगनि। (गी० २४०) सोहहिं-सोहते हैं, 
शोभा देते हैं। सोहहीं-शोभित हैं, शोभा दे रही हैं । उ० 
जनु दमक दामिनि, रूप रति मुदु निदरि सुन्दरि सोहही। 
(जा० 5१) सोहा-सुशोभित हैं, सोहते हैं । 3० सोइ 
बहुरंग कमल कुल सोहा। (मा०२।३७।३) सोहिहं-शोमित 
होंगे। उ० को सोहिंदें और को लायक रघुनायकहि 
विहाय-कै। (गी० १६८) सोहीं-सुशोभित हो रही हैं, 
वो | उ० भरी प्रसोद मातु खब सोहीं | (मा० $। 
३९०।३ 
सोहर-(सं० शोभन 7-4. शोभा दिखाने का समय, २. 
एक राग जो वच्चा पैदा होने पर गाया जाता है । 3०१. 
लखि लौकिक गति संभु जानि बड सोहर | (पा० ११४) 
सोहाई-(सं०शोभा)-सुंदुर लगता है। सोहाए-अच्छे लगे । 
सोहाति-अच्छी लगती है। सोह्यती-दे ० 'सोहाति! । सोहयते- 
दे० 'सोहातो” । 3० दे० 'सोहातो”। सोहातो- अच्छा लगते, 
सुद्दाते हैं। उ० राम सोहाते तोहि जो तू, सबहिं सोहातो । 
(बिं० १९१) सोहान-रुचा, अ्रच्छा लगा । उ० संभु दीन्‍्ह 
उपदेस छित नहिं नारद॒ृहि सोहान। (मा० १॥१२७) 
सोहाना-अच्छा लगा। उमसाँगेडें जो कछु सोहि सोहाना । 
(सा०२।४०।४) सोहानि-अच्छी लगी | उ० सिख सीतलि 
हित मधुर मृदु सुनि सीतहि न सोहानि | (मा० राण्ण) 
सोहानी-अच्छी लगी। उ० एक बात नहिं मोहि सोहानी । 
:(मा० $॥११४।४) सोहावा-अच्छा लगा। सोह्ाह्ी-१० 
अच्छे लगते हैं, २. शोभा देते हैं। उ० “१. रामहि ते 
सपनेहुँ न सोहाही । (मा० १॥१०४।8३) - 
सोह्ग-(सं० सौभाग्य)-१. सिंदूर, २, सघवा रहने की 
अवस्था । 3० १. अचुराग भाग सोहाग सील सरूप॑ बहु 
भूषन भरी । (जा० ६८) 
सोहागिल-(सं०सौभाग्य)-सौभाग्यवती, सधवा । उ०स्वासि 
सोहागिल, भाग बढ, पुत्र काजु कल्यान । (अ० £8।९) 
सोहावन-(सं० शोभा)-सुन्द्र, शोभायसान | उ० नगर 
सोहावन लागत वरनि न जाते हो। (रा० २) सोहावति- 
अच्छी लगनेवाली । उ० जेंचत बढ़ेड अनंद सोहावनि 
सोनिसि | (जा० १७६) 
सोहिलो-(१)-संगल गीत, वधावा । उ०सहेली सुद्ठ सोहिलो 
रे ! (गी० १२) 
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हद पर मर । _3० सरज् तीर निरखहु 
सखि सर. (गी० ७।४) + 
सौं..(सं० चमक ;कापरथ, सौगंद । उ० वलिराम रावरी 
सो रही रावरी ह*। (वि० २९६) 
हम रे क [3०एक कहहि ऐसिउ सौंघाई। 
सा० दमदार 2. 5 22 
सौधे-(सं० स्वर्ध)-सस्ते । 3० सहँगे मनि कन्चन किये सौंधे 
जग जल बाज | (दो० १४६) 
सौंज-(सं० सज्जा)-सामान । उ० तुलसी समिध सौंज 
लंक-जज्नकुंड लखि । (क० ९।७) 
सौंतुब-(सं०सम्मुख)-सामने, सम्मुख, साज्षात । 3० देखों 
सपन कि सौंतुख ससि सेखर, सहि । (पा० ७७) - 
सौंदर्य-(सं०)-सुन्द्रता, सुघराई | उ० सकल-सौभाग्य- 
सौंदर्य-सुपमारूप । (वि० ४४) क्‍ 
सौंधी-(सं० चुर्गंध)-अच्छी, भली, रुचिकर। उ० जौं चित- 
वनि सौंधी लगे चितद्ृए सवेरे | (बि० २७३) 
सौंपि-(सं० समर्पण)-सौंपकर । उ० पतिन्दर सौंपि बिनती 
आति कीन्हीं। (मा० १॥३३६।४) सौंपिय-सौंपिए, दे दीजिए । 
सौंपिये-समर्पूणं कीजिए, सुधुर्दं कीजिए । सौंपी-समपंण 
की, दी | सौंपु-समर्पण करो। उ० अजहै -यहि भाँति 
सौंपु सीता । (क० ६१७) सौंपे-दिये, दे दिये, समर्पण 
विये | सौंपेसि-सौंपा, दिया । ड० सौपेसि भोहि तुम्हृहि 
शहि पानी । (मा०६।६ १।८) सौंपेहु-सौंपा, दिया। सौंप्यो- 
सुपुर्द किया, समप॑ण कर दिया । हर 
सौंह (१)-(सं० सौगंध)-शपथ, कसम । उ० हों किये कहाँ 
सोंह साँची सीय पीय की । (बिं० २६३) 
सौंह (२)-(सं०सम्सुख)-सामने । उ० राम की सौंह भरोसा 
है राम को । (क० ७।३६) 


सौंदं-दे” 'सौंदह (१) । उ० तुलसी न चुम्ह सो 
रास प्रीत्स कहतु हों सौंहें किए । (सा० २२०१ 


छु० / ; 
सौगंद-(सं० सौगंध)-कसस, शपथ । _ 
च-(सं० शौच)-शुद्धता, शौच | 3० सकल.सौच करि 
जाय नहाये । (मा० $२२७१) | 
सौज- (सं० सज्जा)-घर का सामान, सासओऔ। 3० एक 
काईे सौज एक धौज करे कहा है .है। (क० ६॥६) - 
सौजन्य-(स०)-सज्जनता, शराफ़त । 
सौ-(सं० शत्त)-एक शत, १००। उ० राम के रोप न राखि 
सके तुलसी विधि, श्रीपति, संकर सौ रे। (क० ६।३२) 
सौति-(सं० सपत्नी)-दूसरी मात्ता, विमाता। उ० में न 
लखी सौति सखी ! भगिनी ज्यों सेईं है । (क० २।३) 
सौठख-दे० 'लौंतुख' । 
सौदा-(अर०)-क्रय-विक्रय की वस्तु । ड० सुहृद-समाज 
दुगावाजि ही को सौदा सूत। (वि०२६४) मु०सीदा सूत॑- 
लेन-देन का व्यवहार । उ० दे० सौदा! । 
सौदामिनी-(सं०)-विजली । 
सौघ-(सं०)-भवन, आसाद । उ० अवध सौध सत सरिस 
पहारू। (मा० २॥४६।२) | 
सौमग-सुन्दर, अच्छा । 3० सान्द्रानंदपयोद्‌ 
पीताँवर सुंदर । (मा० ३॥१। श्लो* १) 


सौभगतलुं 
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सौभागिनीं-सौमांग्यशालिनी खिर्याँ । उ "बकरी 
हि । (सा ७६६ ३) * 

भाग्य-(सं०)-१. अच्छा मर 3 , अहिवात, 
३. सुख, ४. कल्याण, कुशल | ३. सकल सोसाग्य 
सुख खानि जिय जानि सठ | (वि० ४६) 

सौमित्र-(सं०)-सुमित्रा के पुत्र, लक्मण | उ० भरत अनुज 
सौमित्र समेता | (मा० ७।१६।१) 

सौमित्रि-सौमिन्न की, लक््म्ण की | उ० सिय सौमित्रि राम 
छुबि देखहि । (मा० २।१३४।४) 

सौर-(सं ०)-सूर्य सम्बन्धी । 

सौरज-(स० शौर्य)-बीरता, शूरता । उ० सौरज धीरज 
तेहि रथ चाका । (मा० ६।८०३) 

सौरम-(सं०)-१, सुगध, २. केशर, ३, आस का पेढ़ | ० 
१. सुभग सौरभ घूपदीप वर,मालिका । (वि० ४८) ३ 
सौरंभ पा सुभग सुठि किए नील मनि कोरि | (सा० 
८८ 

सौहौं-(सं० सम्मुख)-आगे, सामने । उ० तोहि लाजन 
गाल बजावत सौहों। (क० ६।१४) 

स्कंघ-(सं०)-१. कंधा, २. पेड का धढ़, ३. व्यूह; ४. 
युद्ध। ; 

स्तभ-(सं०)-१. खंसा, थूनी, २. रुकावच, अटकाव । 

स्तभन-(सं ०)-रुकाव, अटकाव । 

स्तन-(सं०)-पयोधर, चूची । 

स्तव्घय-(सं०)-१. चुप, स्तव्च, हकक्‍्का-बक्का, २. रुका, 
कुंठित, ३. स्थिर, दृढ़ । 

स्तवं-(सं०)-स्तुति को, श्रशंसा को। 3० पढठंति स्तवं ये 
इृदूं । (मा० ३।४। छु० १२) 

स्तुति-(सं०)-प्रार्थवा, स्तव । 

स्तुत्य-(सं०)-प्रशंसनीय, बडाई के योग्य । 

स्तोत्र-(सं ० )-स्तव, प्रार्थना, स्तुति । 

स्त्री-(सं ० )-१. नारी, औरत, २ पत्नी । 

स्थल-(सं०)-भूमि, जगह । 

स्थाग़ु-(सं०)-१ ठूठा बृक्ष, २. शिव, महादेव । 

स्थान-(सं०)-जगह, गौर, ठिकाना । 

स्थापन-(सं ० )-बैठाना, जमाना, थापना । 

स्थापित-[स०)-जिसकी स्थापना की जा चुकी हो । 

स्थावर-(सं ०)-अचल, जड़ । ' 

स्थित-(सं०)-ठहरा, टिका, बैठा । ॥क्‍ 

स्थिति-(सं०)-१. ठहराव, होना, स्थित होना, २. स्थित 
रखना, पालन । उ० २ उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं 
क्लेशहारिणीम्‌ | (मा० $।१। श्लो० ९) 

स्थिर-(सं०)-अचल, अटल । 

स्थूल-(सं० )-मोटा । 

स्नेह-(सं०)-१, प्रेम, प्यार, २ तेल, घी । 
स्नेहता-(सं०)-प्रेम करने का भाव स्नेह । 

स्पश-(सं०)-छूना । 

स्पष्ट-सं०)-खुला, साफ़ । 

स्पृह्म-(सं० )-इच्छा, चांछा, अभिलापा । उ० नान्‍्या स्पृहा 
रघुपते हृदये5स्मदीये | (सा० ४१। श्लो० २) 
स्फटिक-(सं०)-बिज्ञोर पत्थर । 
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विभूषन है 5, 0१७ $.काँपता है,२. सुशोभित है । उ०२ 
स्फुरर 7 लिनी चारु गंगा | (सा० ७|१०८।३) 


स्मर-(सं०)-१., कामदेव, २, स्मरण, याद । 
स्मरण-(सं०)-याद, सुधि, स््ृति । 

स्मरामहे- सं ०)-हम याद करते हैं । 

स्वृति-(सं०)-१ याद, रमरण, २. धर्मशास्त्र। 
स्यदन-([सं० )-रथ, वाहन । 3० स्यंदन, गयंद, बाजिराज़ि 
भले भले भट । (क० ७१६३) 

स्य-(स०)-का, की । उ० मुखांछुज श्री रघुनंदनस्य | (मा० 
२॥१। श्लो० २) 

स्थानीं-(सं० सज्ञान)-चतुर, होशियार । 3० स्थानी सखी 
हटठि हों बरजी | (क० ७।१३३) 

स्याम-(सं० श्याम)-१. कृष्ण, २ काला, ३. काला 
बादल । उ० १, क्‍यों न सुजोधन बोध के आए स्यास 
सुजान ? (दो० ४८३) २, स्याम घन गुन यारि छुबि मनि 
सुरत्ति तान सरड् । (कृ० <४) 

स्थामता-(सं० श्यासता)-कालापन, नीलिसा। उ० तथ 
मूरति पा उर बसति सोइ स्थामता अभास । (मा० ६। 
शक 

स्यामल-(सं० श्यासल)-काले रज्ञ का । 3० स्थामल गौर 
किसोर मनोहरता निधि | (जा० ३४) 

स्पासा-दे० 'श्यामा!। उ० २. स्यामा बाम सुतरु पर 
देखी । (मा० १।३०३॥४) 

स्यार-(सं० श्वगाल)-गीदुड, सियार । 

स्पों-(१)-सहित । उ० तेहि उर क्यों समात विराट चषु 
स्यों महि सरित सिंधु गिरि भारे । (कृ० €७) 

सखक-(सं० खक,-पुप्पमाल, माला । उ० खक चदुन बनि- 
तादिक भोगा । (सा० २२१४।४) 

खग-दे० 'खक' । उ० सत्रग सुगंध भूषित छवि छाए | (मा० 
१॥३२९२९। १।) 

खजत-(सं० सुजन)-4, बनाता है, २. बनाता हुआ, ३« 
बनाते ही । है 

खद्धा-दे० श्रद्धा! । 

खम-(सं० श्रम)-१. परिश्रस, २. थकावट, ३. तपस्या, ४. 
पसीना । उ० ६ करम धर ख॑म-फूल रघुवर बिन्ु। (वि० 
२६४) 

सखमकन-(सं० श्रमकण)-पसोने की बूँदे । उ० अति मुचत 
सख्मकन सुखनि | (गी० ७१८) 

खमत्रिंढु-(सं० अ्रमविदु)-पसीने की बूँद | उ० ख्सविदु 
मुख राजीव लोचन । (सा० ६॥७१। छुं० १) 

खमित-(सं० श्रमित)-धका हुआ । उ० खमित भूप निद्वा 
अतिन्‍न्आई । (मा० १।१७०।१) 

खमु-दे० 'स्रम'। उ० १. तो अभिमत फल_, पावहिं करि 
खमु साधक । (पा० ३९) 

सव-(सं० ख्रवण)-वहता हो, वहे। उ० जनु स्व सैल गेरु 
की धारा । (सा० ३।१८१) सव३-वहता है, गिरता है । 
श्रवत-गिरता है। उ० रजनिचर-घरनि धर गर्म-अर्भक 
स्वत । (क० ६।४४) खवहिं-१. टपकते हैं, गिरते हैं, २. 
बहती हैं । उ० १. गर्भ खब॒हि अवनिप रवनि | (मा० १ 
२७६) २. सव॒हिं सकल सरिताउमुत घारा। (सा० $। 


ह 


ला यम है. वजा&--+ममन्ु:जल नारा अ>र हिल 
$ १ ३ 
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स्वाधीन-सं०)-स्वतंत्र, मुक्त । ्चँ ह॒ पराधी[[ 
स्वाधीन गुसाई । (बि० ३४६) 
स्वान-(सं० श्वान)-कुत्ता । छ० सवार 
“ बाहिर, जती गयंद चढ़ाई । (विए 
स्वाना-दे ०' 'स्वान! । उ० रोचहि 
(मा० हे १०२४) 
स्वासि-दे० 'स्वासी?.। उ० १, भलो निबाहेंड 
स्वासि धर्स सब भाँति । (दो० २०४) ४ जो 
स्वाभिनि-दे० स्वामिनी! | ड० २. जब ते कुमत सुना मैं 
स्वामिनि। (सा० २२१३) 
स्वमिनी-(सं०)-१. मालकिन, २ हे मालकिन । ड० १. 
समस्त लोक स्वामिनी, हिस शैलबालिका । (वि० 


१६ - 

स्वामिहि- स्वामी को, सालिक को । स्वामी-(सं०स्वामिन्‌ )- 
4. मालिक, २, प्रश्न, ईश्वर, हे. पति, भर्तार | 3० १. 
स्वामी की सेवक-हित्तता सब, कछु निज साँइ दोहाई। 
(वि० १७१) छ ) 

है 2 3 मनु जो श्रह्मा से उत्पन्न कहे गए 







स्वायंभू-दे5 'स्वायंभुवः | उ०स्वायंभू मनु अरू सतरूपा। 
(सा० १३४२१) 
स्वारथ-दे० स्वार्थ! | उ० स्वारंथ लागि करहिं खबं प्रीती 


हर 


हू ; 


१] 
॥ मा + हि 
॥।क्‍ 


>ू 4 पु हर । 


ह न ब+ है। जद 


हँकरावा-(सं० हकक्‍्कार)-छुलवाया, बुलाया । उ० मेघनाद 

/ कहूँ घुनि हँकरावा | (सा० $।$८२॥१) -, ॥ 

हकफार-(स० -हकक्‍्कार)-आवाज़ , लगाकर चुलाने की क्रिया 
या भाव, हॉाँक, पुकार। - - - ! 

हंकारदी-छुला रहे हैं। उ० आराम रस्य पिकादि ,ख़ग रव 
जनु पथिक, हंकारहीं । (सा०-७१६। छुं० १) हंकारा- 
 छुलावा, २.छुलाया ]3०१.गुरु बसिष्ठ कहें गयउ हँकारा। 
(मा5-१।१३३।७) हँकारि-बुलवाकर | -उ० जाचक लिए 
हँकारि दीन्हि निछ्ावरि कोटि बिघि। (सा० १२६५) 
हँकारी-१ छुल्ाकर, २ बुलाई, छुलाया, ३ बुलाई हुई। 
उ०५२- सुचि सेवक सब लिए हँकारी । (सा० १।२४०।४) 
हँकारे-बुलाए । हि ५ 

हंता-(सं० -हंत्‌)-सारनेचाला, बधिक, नाशक । उ० जयति 
दसकंठ-घटकरन-बा रिदृत्तादु-कद॒न-कारन, कालनेमि-हंता | 
(वि० २९) 

हंस-(सं०)-१ बत्तज़ के आकार का एक जल-पत्ती। सराल। 
यह नीर-घीर विवेक तथा मोती घुगने के लिए प्रसिद्ध है, 
२, आत्सा, ३. परमात्मा, ४७ सूर्य, ९. सफेद, ६. श्रेष्ठ ! 
उ० १ संत,हंस गुन . गह॒हिं पय परिहरि जारि बिकार। 
(भा० १।६) ४. हंस बंसु दसरथु जनक राम लखन से 
भाई | (सा० २१६१) हंसहिं-हंस को । उ० उ० हँसहि 


है 
[ स्वाधीन-हँसनि 


जाप के है) स्वार्थहिं-स्वार्थ ही । 3० स्वारथददि प्रिय 
सवा , कौन बेदु बलानई । (बि० ३३४) 
स्वारथी-स्वार्थी, मतलबी । उ० अति आरत अति स्वारथी 
अति दीन हुखारी ! (वि० ३४) 
स्वारथु-दे० 'स्वारथ' । ह 
स्वार्थ-(सं०)-अपना भला, अपना मतलब | 
स्वास--(सं० श्वास)-साँस । उ० छाढ़इ स्वास कारि जन 
साँपिनि | (सा० २।१३॥४) कै 
स्वाहा--([सं०)-एक शब्द जिसका प्रयोग देवताओं को हृविष्य 
3 के समय किया जाता है। उ० स्वाहा सहा हाँकि 
हाँकि हुने हनुमान हैं । (क० <।७) 
स्वीकार-(सं०)-अंगीकार, मज़्र । 
स्वेच्छा-(स ०)-१, अपनी अमभिलापा, २. स्वाधीनता | 
स्वैद-(सं०)-पसीना । उ० सरद परव विधु बदन बर लखत 
स्वैद कन जाल । (सा० २११५) ः 
स्वेदज-(सं० )-पसीने से उत्पन्न होनेवाले जू आदि जीव । 
स्वै-(सं० सः)-चह, वही । उ० सो मअश्ु म्बे सरिता तरिये 
कहेँ । (क० २४) 
स्वैर-(सं०)-स्वेच्छानुसार बर्तनेवाला, दुराचारी । 
स्वैरी-(सं० स्वैरिन)-स्वेच्छाचारिणी, व्याभिचारिणी । 
स्वैहँं-(सं० शयन)-सोचेंगे । उ० बारि बयारि विपस.हिंस 
' आतप सहि बिन्नु बंसन भूमितल स्वेंहें | (गी० ६।$८) ' 


» बक ,दादुर चातक ही,। (मा०१।६।१) हसिनि-हंस पत्ती 
की मादा। उ० जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि 
जीदा जासु । (मा०२।१२८) 

हँसत-(सं० हसन)-१ हँसते हैं, २. सज़्ाक उडाते हैं | उ० 
२. आप महापातकी हँसत हारि हरहू को । (क० ७६६) 

हँसनि-हँसना, हँसने की क्रिया, या भाव | उ० अरुन अधर 

. द्विज पाँति अनुपम ललित हँसनि जनु सन आकरपति | 
(गी० ७१७) हँसव-हँसना ।_ उ० हँसब ठठाईं फुलाउब 

« गाला[ | (सा० २३५३) हंसहिं-१ हँसते हैं, २ दँसेंगे। 
उ० १, हँसहि सलिन खल ,विमल बतकदही ! (समा० १३। 
8६।१) हँसहि-हँसता है । हँसा-सुस्कराया, प्रसन्न हुआ, 
हँसने 'लगा | ड० कहि अस बचन हँसा दुससीपा। 
(सा० ६।२४।४) हँसि-हँसकर, मसन्न होकर । 3० गाधि 
सूनु कह हृदय हँसि सुनिहि हरिभ्चरद् सूझ । (मा० १। 
२७४) हँसिवे-हँसने । उ० हँसिवे जोग हँसे नहि खोरी। 
(मा० ३६२) हँसिहहिं-हँसेंगे, सुस्कराएँगे। उ० हँसि- 
हहिं कूर कुटिल कुविचारी । (सा० १८२) हँसिहहु- 
हँसोगे । 3० हँसिहहु सुनि हमारि जदताई। (मा० १ 
७८।२) हँसिहै-हँसेगा, हंसी उद़ायेगा। उ० जग हँसिह्द 
मेरे संग्रहे, कत एहि डर डरिए ? (वि० २७१) हँसे-हँसने 
लगे, सुस्कराए | 3० ते सब हँसे सप्ट करि रहहू । (मा० 
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हँसांहथा ] (: 


. (३७४) हंमेउ-हँसे, हँसने लगे कट हँसे, 
हँली की, २० हसना। उ० १. या २. ३१/* हसहि 
सो लेहु फल बहुरि हेंसेहु सुनि कोड। एमा० १! 
१३९) इँसैहौं-हँसी कराऊँगा | उ० प्रबस जानि हँस्‍यों 
इन इंद्विन, निज बस है न हँसेहों। (वि० १०९) हँस्‍्यो- 
१. हँसा, २. मेरी हँसी उडाई गईं | 3० २. परवस जानि 
हँस्‍्गो इन इंद्रिन निज बस हैं न हेलैहीं । (च्रि० १०५) 

हंसा-दे० हंस! | ड० १. जो भ्रुसुंडि मन सानस हंसा। 
(मा० ११४६॥३ ) 

हंसी-हंसिनी, हंस की सी । उ० खीर नीर विवरन गति 
हंसी । (मा० २।३१४।४) 

ह॒इ (१)-(सं० हत)-सार गया, सारा । उ० कलूप बेलि बन 
बढ़त विषम हिम जजु ह॒ृइ । (पा० ३२) हई-(सं०, हत)- 
मारी; नाश कर दी। उ० वेद-सरजाद मानौ हेतु 
बाद हुई है। (गी० १८5०) हए--१. बजाए गए, बजे, २. 

, मारे, नाश किए, हे, सारे हुए | उ० १५ 
सदुन-सदन सोहिलो सोहावनो “नम अरु नगर निसान 
हुए । (गी० ३।३) २. संग्राम अंगन सुसट सोवहिं रामसर 
निकरन्हि हुए.। (सा० क्षदक। छुं० १) पर 

ह॒इ (२)-(सं० सन, प्रा० होत)-है । उ० बरनि सके छुब्ि 
अतुलित ,अस कवि को हुईं ? (जा० ३१२०) 5 

हगि-(१)-मर्ल करके, विष्ठा ,करके । उ० काक अभागे हमि 
भरयों सहिमा भई कि थोरि | (दो० ३८४) 

5 288 निषेध, डॉट । * 
हटकहु-(१ )-मना करो, रोंको, रोक दो । 3० तुम्ह हटकहु 

चहहु उबारा । (मा० ॥२७४।२) हटकि-१. मना 
करके, वरजकर, रोककर, २. डॉँटकर | उ० १. डेरा कीन्हेउ 
सनहूँ तब कटकु हृठकि मन जात । (सा० ३॥३७ ख) २. 
सकल सभहि हठि हटकि तव बोलीं बचन सक्रोध । (मआा० 
१६३) हृे्के-मना किया,'वरजी। उ० विहँसि हिये हरषि 
! हटके लपन रास । (गी० १८३) हटकेंठड-दे० हटके! । 

हटक्थो-रोका, वरजा । उ० करत राम-विरोध सो सपनेहु 
न हटक्यो ईंस । (वि० २१६) 
हटत-(१)-१. हठता है, हटता जाता है, २. मंनां करता 
है। 3० २. लालच लघु तेरो लखि तुलसी तोहि हटठेत् । 
(वि० १२६) हटि-रोककर, सनाकर ) उं6 नयन नीरूु हटि 
मंगल जानी । (मा० ३१६।१) कं ० ४ 
हट्ट-(सं०)-१. हाठ, बाज़ार, २. दूकान, हे. रास्ता । 'ड० 
3. चउडहृटूट हटूट सुबदठ वीथीं चारु घुर वहुविधि बना । 
(सा० श३। छुं० १9 ह 
हृठ-(सं० )-१., अड, ज़िद्द, २. ज़वरदस्ती, ज्ोरावरी | उ० 
१. विज्वु बाँधे निज हठ सठ परवस पर यो कीर की नाई । 

' (बि० १२०) हृठनि-हठ, हठ का वहुवचन। उ० हठनि 
बजाय करि ढीठि पीठि दे है । (क०७॥१७९) झु० हठनि 
बजाय-हठ करके । उ० दे० हठनि! | 

हृठजोग-(सं० हव्योग)-हठ से चित्त की छत्ति को रोकना । 


पु 


एक योग जिसमें अत्यंत कठिन आसनों और सुद्राओं का 
विधान है । उ० प्रवहि हव्जोग दिए भोग वलि आन की । 
(बिं० २०६) 


इृठसील-(सं० हठ + शील)-हडठी, इठीला । हठ्सीलहिं- 






के ु बजा क्र | छ७र 


9१ 'हठसील' । ड० यह न कहिआ सेठ ही हठ- 
सीलहि 

हठहिं-हठ करें _हठते हैं. हृठि-१. मना कर दो, बरज 
दो, २. हठ कर ७० ५८ करके, ३. बलपूर्वक | 3० २. देखु 
जनक हढि बारओ*४हू । (मा०१२८०।३) ३. नाहि 
त सम्मुख ससर महि तात करिअ हठि मारि । (सग०६।६) 
हठ-१. हठ करने से, २ हठ करने में । उ० १. हिये हेरि 
हठ तजहु हठे दुख पेहहु । ,(पा० ,६२) 

हटी-(सं० हठिनु )-ह5 करनेवाला, , ज़िद्दी, टेकी । उ० तुम 
7 रहे, जज पचि हारी, लोचन हटी तजत हठ नाहीं। 

कु० ८) हे 

हठीले-दे० 'हठी? । उ० भूमि परे भट घूमि - कराहत, हाँकि 
हने हनुमान हठीले | (क० ६।३ २) - 

हगीलो-दे० “हटी” । उ० छुलसी को साहिब, हठीलो हनुमान 
भो। (ह69 49) , * 

हड़ावरि-(सं० अस्थि + अवत्ति)-हड्डियों का समूह । उ० 
राम-सरासन तें चले तीर रहे न सरीर हड़ावरि फूंटी । 
(क० १।९१) पक क + 8 ०००६ 

हत-(सं०)-१. बध किया हुआ, सारा गया, २. शून्य, 

, विहीन । उ० २, भयड तेजहत श्री सब 'गई। (मी० 
६।३ ५।२) डक व 

हतइ-(सं० हत)-१.मारा, २.मारते, ३.मारता है। उ०;,१, 
प्रश्भु ताते उर हतइ न तेही। (मा०६।६६।७) हतई--मारता 
है। हतडँ-हतूँ, मारूँ। उ० तेहि सर हतडे मूढ कहें 
काली । (सा० ४।१८।३) हृतहिं-मारते हैं। हतहु-सारो, 


५5 सारिए । उ० हतहु नाथ खल नर अघरासी । (मा० $। 


. ६०]३) हति (१)-मारकर, हतकर | उ०प्रथम त्ताडका हति 
सुवाहु बधि, मख्र राख्यों ह्विज-हितकारी । (गी० ७४८) 
हते (१)-मारे, नप्ट किये । उ० झुकुत न भये हते भग- 
वाना । (सा० .$२३॥१) हतेउ-मारा, नष्ट किया । डे० 
फरत करिनि जिमि हतेड समूला। (सा० २।२६।४) 

' इतेसि-मार डाला। उ० वालि हतेसि मोहि मारिहि आई। 
(मा०४।६।४) हतै-मारे | उ० सन्मुख हते गिरा-सर पैना। 

: (बै० ४६) हतो (१)-मारा । हत्यो-मारा ।, ड० अतुलित - 

हक तज्ञ दच्चुज्ञ हत्यो श्रुति साखी। (वि० 
डे ल्‍ व 

हतभागी-दुं० 'हतभाग्य'। उ० मानहूँ मोदि जानि दत- 
भागी | (सा० $।३२॥६) सी 

हतमाग्य-(सं०)-भाग्यहीन, असागा । उ० सार-रहित हत- 
भाग्य सुरभि पल्‍लव सो कहैँ कहें पावे | (वि० १४४) 

हताश-(सं०)-निराश, नाउस्मेद । ह 

हति (२)-(सं० भू)-थी, हुती। उ० महाराज वाजी 
रची प्रथम ने हति। (विं० २४६) इते (२)-थे | इतो 
(२)-था । हैँ के 

हथवासहु-(सं० हस्त + वास)-कव्ज़े में कर लो, हाथ में कर 
लो । उ० हथवाँसहु बोरहु तरनि कीजिञ घाटगरोहु। 
(सा० २।१८६) 

हथा-(सं० हस्त)-हाथ निससे ऐपन लेकर दीवार पर थापा 
जाता है । 3० अपनों ऐपन निज हथा, तिय पूजहि निज 
भीति | (दो० ४९४) हे 


ड७रे है 


हथिसार-(सं०हस्तिन्‌ + का बाँध 
हाथी हथिसार जरे घोरे ोरसारहीं। (8 
हथेरी-(सं० हस्त + तल)-हथेली, .गटो: 
लाइहेँ तो रहेगी हथेरी सी | (कर 
हृद-(अर ०)-सीसा, मयांदा । ज्०े क्रर कपूतन की 
ह॒दु लेउ गरीब नेवाज नेवाजे | (क० ७।१) दर 
हन-(सं० हनन)-१. ध्वंस, जय, ताश, २. सार, चोट) 
हिंसा, ३. सारना | दनइ-१. मारता है, २. मारे, हे 
मार डालेगा । ड० ३. लछिसलु हनइ निमिप महेँ तेते । 
(मा० ४॥४४।४) हनत-4. मारता है, देवता है २, 
मारता हुआ | उ० १ हनत भुनत गनि गुनि हतत जगत 
ज्योतिषी-काल । (दो० २४६) हनहिं-१ सारते हैं, २. 
पीठते हैं, बजाते हैं । उ० २. सुसन बरिसि सुर हनहि 
निसाना । (मा० १॥३०६।२) हनि-१. मारकर, रे वजा- 
कर । उ० १. लेत केहरि को वयर ज्यों भेऊ हनि गोमाय । 
(बिः २२०) २, हनि देव छुंढुभी हर॒षि बरपत फूल । (गी० 
१॥६४) हनिय-१.मारिए, २ मारना चाहते । उ० २ निकट 
बोलि न वरजिए बलि जाडेँ हनिय न हाय । (वि० २२०) 
हनी-नप्ट किया, सारा। उ० कक कल्प घर बेलि बन 
मानहुँ हनी तुसार । (मा० २।१ ६३) हने-१. मारे, २. 
बजाए, | मारने से, ४. बजाने से । उ० २ हरषि हसे 
गहगहे निसाना | (सा० १२६६।१) हनेउ-सारा, सारा 
हो। उ० दामिनि हनेड मनहूँ तरु तालू। (सा०६।२४ ३) 
हनेऊ-मारा, सार डाला | इनैसि-मारी। उ० हे कद्दि 
हनेसि मार उर गदा। (सा० 5४४ ४) हन्यौ-मारा, 
हना । उ० सँँभारि श्री रघुबीर धीर पचारि कपि रावनु 
हन्यो । (सा० ६।६४छुं० १) 
हनन-(सं ०)-मारना, बंध करना, हँत्या करना । 
हनु (१)-(स ०)-जबड़ा, दाढ़ की हड्ढी । 
हनु (२)-(सं० हनन)-सारनेवाला, नाश करनेवाला । 
हनुथल-(सं० हज्ु + स्थल) ठोडी के नीचे का भाग | ड० 
मंजुल चिब्रुक मनोरम हचुथल, कल कपोल नासा मन 
मोदति । (गी० ७)१७) 
हनुमंत-दे० हनुमान | उ० हनुमंत-ह॒दि विमल-कृत परम 
मंदिर सदा दास तुलसी सरन-सोकहारी । (वि० ११) 
हनुमंतहि-हनुसान को । 3० पअञ्ु हलनुमंतहि कहा बुराई । 
(सा० ६।१२१।१) ५५ दे 
इनुमंता-दे० 'हल्ुुमान | उ० कोड कह कहेँ अगद इन्ुमंता | 
(मा० ६।४३॥१) 
हनुमत-दे० हनुमान! । उ० हनुमत जन्म सुफल करि माना | 
(मा० ४४२३।६) 
हनुसदू-दे० 'हलुमान । ; 
हनुमान-(स०हलुमव्‌)-महावीर, जो केसरी नाम के बंदर की 
स्त्री अंजना के गर्भ से पवन के पुत्र थे। एक सत से शंकर 
के वीर्य से इनकी उत्पत्ति हुईं थी। हचुमान बडे वीर और 
बड्चांगी कहे गये हैं ।. सीता को खोजना, लंका जलाना 
तथा संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाना इनके 
मुख्य कार्य हैं। राम के ये अनन्य भक्त थे । उ० छुसह 
साँसति सहन को हनुमान उ्यायो जाय । (गी० 
७३१) 
६० 






॥! हथिसार-हये 


री 'हनुमान'! । उ० महावीर विनऊँ हनुमाना । 
(सा' ( 
हनुमानू-दे० 'हलुमान! । उ० जिमि जग जामबंत हनुमान । 


(मा० १७४) 

हनू-१ दे० 'हलु' । २. हजुमान | उ० ३. जय इंपाल कहि 
कपि चले अंगद हनू समेत । (मा० ४४४) 

हनूमंत-दे० हनुमान । 3० रघुपति ! देखों आयो हनूमंत। 
(गी० २।१६) 

हनूमान-दे० हलुमान! | उ० हनूमान अंगदु रन गाजे । 
(मा० ६॥४७३) 

हबि-(सं० हव्सि)-ह॒विष्य, हवन करने की सामग्री | 3० 
यह हबि बॉटि देहु तप जाई। (मा० १।३८६।४) 

हबूब-(अर० हवाब)-१- पानी का बदबूला, छुल्ला, २. 
निस्‍्सार बात, तस्व॒हीन बात | 3०१ बानी कूँठी साँची 
कोटि उठत हबूब हैं । (क० ७१०८) 

हम-(सं० अहम्‌)-१. हस सब, २. अहंकार का भाव | 3० 
१. हम सन सत्य मरसु किन कहहू । (मा० १७८॥२) 
हमहिं-हमें | 3० कंत सिख देह हमदि कोड माई । (मा० 
२।१४।१) दमहीं-हमें, हमको | उ० तहेँ तहें ईंसु देउ यह 
हमहीं । (सा० २।२४ ।३) हमहुँ-हमे भी, हमकी सी | उ० 
हमहूँ निठुर-निरुपाधि-नेह निधि निज अुजबल तरिवे हो । 
(कृ० ३६) हमहू-में भी, हम भी। उ० हमहू उम्रा रद्द 

तेहि संगा | (म[० ६।८१। है हर्मे-हमको, हमें | ० अब 
तौ दाहुर बोलिहैं, हमें पुछिए कौन ? (दो० ४६४) 

हमरि-(प्रा० अम्ह करको)-१, हमारी, मेरी, २. हम सब 
की । उ० १ हमरि बेर कस भयों क्ृपिनतर । (विं० ७) 
हमरिश्रौ-हमारी भी । 3० उलसी सहित वन वासी 
सुनि हमरिओर । (गी० २३४) 

हमर-हमारे । उ० हसरे बयर तुम्हड विसराई । (सा० 
११६२।१) हमरे-हसारे, हम लोगो के । उ० जे हमगे अरि 
मित्र उदासी । (सा० २॥३। १) हमरेउ-हमारा मेरा । 
3० जाकर तें दासी सो अविनासी हसरेड बोर सहाई । 
(मा० ११८४ छ ० १) 

हमार-(प्रा०अम्ह करको)-हमारा,मेरा । डउ०सोह हस करव 
न आन कछु वचन न्‌ स्पा हसार । (मा० १।१३२) 

हमारा-मेरा, हस लोगों का । उ० पूजिदि बिघि अभिलापु 
हमारा । (सा० २११२) हमारी-दे० 'हमारि!। उ० 
छुमिआ देबि बढ़ि चुक हसारी । (मा० २१ ६।४) हमारे- 
हमारे में, मेरे में | उ०ज्यो तिएु कूठ हमार भाएँ। (मा० 
२।३ १२३) हमारे-मेंरे, हम लोगों के । उ० नहिं भत्ति 
बात हमारे भाएँ । (मा० १६२।४) 

हमारि-हमारी; मेरी । उ० हँसिहहु सुनि हमारि जदताई । 
(मा० १७८२) 

हथ-(सं०)-१ घोड़ा, अश्व, २ नक्षत्र! 3० १ राखेड 
बाँघि सिंसुन्द हयसाला | (मा० ६२४।७) २. लू ति-गुन 
कर-गुन, पु-जुग-म्हग हय, रेचती, सखाउ | (दो० ४४६) 
हये-(सं० हत)-१«मारे, चब्ट किए, २.पीटे, बजाए। उ० १. 
गए गँवाह गरूर पति, धनु मिस हये नरेस | (०१९४९) 
हयो-दे० हयो' । उ० किए सुखी कहि बानी खुबा सम 
बल तुम्हारे रिपु हयो । (मा० ६॥३०६ ० १) हयौ-हत्या 


दृर-दरस्‍्तू | 


की, सारा । 3० महा मोह-रावन विभीषन 
(ख्रि० प८ १) तक 

हर (१)-(सं०)-१ शंकर, महादेव, २. हरनेवाला, दूर 
करनेवाला, ३, वध करनेवाला, ४. एक राक्षस जो विभी- 
पण का मन्नी था, & ले जानेवाला, ६. एकादशी, ग्यारह, 
७, ग्यारहवाँ। उ० १. मार-करि-सत्त-सुगराज न्रमनयन 
हर नौमि अपहरन-संसार ज्वाला । (वि० ४६) २. बेलोक 
सोकदर, प्रसधराज । (वि० १३) ३. यातुधानोद्धत-कुद्ध- 
कालामिहर । (विं> २७) ६. रवि हर दिसि गुन रख 
नयन । (दो० ४५८) हरनि (१)-महादेव का बहुबंचन । 
उ० महिमा की अवधि करसि बहु विधि-हरि-हरनि। (वि० 
२०) हरहि-महादेव में | उ० एकंड हरहि न बर ग़ुन, 
कोटिक दूपन । (पा० ९६) 

हर (२)-(सं० हल)-जोतने का पुक असिझ औजार, हल । 
उ० तो जमभट साँसति हर हम से छुषस खोजि खोजि 
नहते | (विं० ६७) | 

हर (३)-(सं० हरण)-हरेगा, काटेगा । उ० जो हमार हर 
नासा काना । (सा० ९९२३) हरइ-हर लेता है । उ० 
हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा । (मा० ६।३७।४) हरई-- 
हरता, हरण करता है | उ० हरइ सिप्यधन सोक न हरई। 
(मा० ७६६।४) हरउ-हरण करे, हरे | उ० हरड भगत 
मन के कुटिलाई । (मा० २।१०७) हरत-१. हरता है, 
छीनता है, दूर करता है, २, हरनेवाला । उ० १. हरत 
सकल कलि कलुप गलानी । (मा> $॥४३॥२) हरति-१. 
नाश करती है, दीनती है, चुराती है, २. संहारती हुई, 
नाश करती हुईं । उ० १. हरति सब आरती आरती 
राम की । (वि० ४८) हरहिं-दूर करते हैं, हर लेते हे । 
उ० हरद्दि कृपानिधि सज्जन पीरा। (मा० १॥१२१।४७) 
दरदी-दरते हूँ, हग्ते थे। उ० निज छुबि रति मनोज मु 
8रही । (मा० २६११) दरहु-दूर कीजिए । हरहू-हर 
लीजिए, दूर कीजिए | उ० उम्र साप मुनिवर कर हरहू । 
(सा० ३॥१३।८) हरिवे-हरना, हरना था। उ० तो अतु- 
लित अहीर श्रवलननि को हृढि न हियो हरिवे हो | (क्ृ०३४) 
दरिय-दरिए, काटिएु | उ०करि कृपा हरिय अ्रम फंद काम । 
(जि० १४) दरिये-१ दूर कीजिए, २ दूर करें । उ० २.कहो 
अब नाथ ! कोन बल ते संसार-सोक हरिए | (वि०१८६) 
दरिदर्उे-दढेंगा, हर लूँगा।उ० हरिहर्द सकल भूमि गरु- 
आई । (सा० १।९८७१४) हरिद्वि (१)-हरेगा, दूर करेगा। 
२ सुर, नर, मुनि करि अक्षय दलुज हति हरिदि धरनि 
गरुसाईं । (गी०१।३३) हरिद्दी-चुरावेगा, हर ले जायगा । 
3० तासु नारि निसचिचर पति दरिद्दी । (मा० ४२८७) 
दूरिद्‌ (१)-(स० दरण)-५१. हरेंगे, दूर करेंगे, २. हर 
लग, चुरा लगे | 35० १ तुलसीदास भरोस परम करुना- 
होस प्रभु दरि्द विषम भयभीर। (वि० १६७) हरी 
(१)-(स० दरण)-१.द२ कर दी, २. चुरा ली, ले ली 

हर नी, ३ दरने वानी | उ० १, बोलत बोल सम्रद्धि 

ुर, प्रलोकत सोच वियाद दी ै। (० ७१ ८०) 

६४०३. छर ना, दूर कर को, २. छीन लो, स्ले लो । उ० 

है देय विधि थणि जनक जदताई। (मा० ३॥२०३॥२) 

६४ ९. जुतप, चुत्त छिये, दर लिए, २. हरे गए, सुराण्‌ 
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[ ४७४ 
गए, हे ण्जः हरे | उ० १. धरी न काहूँ धीर सब 
के मन मच्चिट हरे । (सा० १८९) २. मंडपु बिलोकि 
विचित्र कप मुनिमन हरे | (सा०१।३२०।छ०१) 
३, दुख हरे वो प ६ तोरे। (वि० ११६) दरेऊ-हरा, 
हर लिया। 3० तुम्हें कृपाल सबु संसउ हरेझ। (मा० 


१।१२०।१) हरै-१. हरता है, दूर करता है, २ हरने पर, 
दूर करने पर, ३. हरण करे, घुरावे, ४. हर लेता है, हरण 
कर लेता है। उ० ४ नृप नहुप ज्यों सब के बिलोकत 
बुद्धिबल वरबस हरे । (जा० ६६) हरो-१. हर जाय, चोरी 
हो जाय, २ हर लिया । 3०१ हरो घरो गाड़ो दियो धन 
फिर चढे न हाथ | (दो० ४९७) दो कर किया । उ० 
सब भूपन को गरव हरयो हरि, भंज्यों संभु-चाप भारी | 
(गी० ७।३८) 

हरस्की-(?)-सना किया, हटकी । उ० कलिकाल की कुचाल 
काहू तौ न हरकी | (क० ७३७०) 

हरखइ-(सं० हर्ष)-प्रसन्न होता है । उ० खुनि जिय भयउ 
भरोस रानि हिय हरखइ । (जा० ८८) 

हरखानी-असन्न हुई । शक 

हरगिरि-शंकर का पव्वत, कैलाश | उ० हरगिरि ते शुरु 
सेवक धरमू्‌ । (सा० २।२४३।३) ३ 

हरणं-हरण करनेवाले । उ० चरन-नख-नीर त्रेलोक्य पावन 
परस, विद्ुध जननी-दुसह-शोक हरणं । (वि० ९२) हरण- 
(सं०)-१ हरना, लेना, २. दूर करना, ३. हरनेवाला, 
लेनेचाला , ४ संहार, नाश, *. ले जाना, वहन करना । 

हरता-(सं० हर्त्ता)-१.हरनेवाला, दूर करनेवाला, २. चोर, 
लुटेरा । उ० १. जो करता भरता हरता, सुर साहिब, साहब 
दीन दुखी को । (क० ७१४६) 

हरता२-१ हरनेचाला, २. नाश करनेवाला, महादेव | उ० 
२. करतार भरतार हरतार कर्म काल । (ह० ३०) 

हरद-दे० 'हरादि! । 3० हरदु दूब दधि अच्छत माला । 
(सा० १॥२६६॥४) 

हरदि-(सं० हरिद्रा)-१., हल्दी, २. व्याह में हल्दी लगाने 
की रीति | उ० २, प्रथम हरदि बेदुन करि सगल गावहि । 
(जा० १२६) 

हरन-दे० “हरण” । उ० २ विष्णु यश-पुत्र कल्की दिवाकर 
उदित दास तुलसी हरन विपति-भारं । (वि० ४२) *- 
सिध्ु रो कपि गिरि हरन काज साँइ हित दोड । (दो० 
३४३४ 

हरनहार-हतां, नाश करनेवाला । उ० सुमिरे हरनहार 
तुलसी की पीर को । (ह० १०) | 

हरना-(सं० हरण)-हरनेवाला, दूर करनेवाला | उ० गद्दे 
पाद्दि प्रनवारति हरना । (मा० १॥३३८।॥१) हरनि (२)- 
दरनेवाली । उ० भक्ति-भुक्तिदायिति, भयहरनि, 
कालिका। (वि० १६) हर 

हरनिद्वार-नाश करनेवाला, हर्ता | 35० हर से हरनिहार ज 
जाके नाम | (गी० €२५९) 

हदरनी-दरनेवाली । उ० चितवनि चारु मार भह्ठ हरनीं । 
(सा> १॥२४३।३) 


हरनू-दरनेवाले । उ3 कदृत सुनत दुस दूपन हरनू। (मा० 
२।२२३॥१» 


हरिधाम-हस्त ] (६ 
राजति गगन, दरिधज्रु तडित दिसि दिसि है ० 
७१६) 3 


हरिधाम-वबैकुंठ, स्वर्ग । उ० अविरल भगति मार्गि बेर गीच 
गयउ हरिधास । (मा० ३।३२) 

हरिन-(सं० हरिण/-हिरन, सुग। उ० हेस हरिन कहेँ 
दीन्हेउ प्भ्रुहि देखाह। (ब० २६) हरिनबारि-सूग तृष्णा, 
ऋूुझ पानी जो रेगिस्तान से पशुओं की मृत्यु का कारण 
बनता है | 3० पायो केहि घृत विचार हरिनवारि महत। 
(ब्रि० १३३) 

हरिपद-(सं०)-विप्णु का पद, परमपद्‌, बैकुंठ। उ० सें जानी 
हरिपद्‌-रति नाहीं | (वि० १२९७) 

हरिप्रीता-(सं०)-ज्योतिष सें एक झुहृते का नाम। छ० 
सुकल पच्छु अभिजित हरिश्रीता । (मा० १98 १।१) 

हरिबाहइन-(स० हरिं--वाहन)-विप्णु की सचारी गरुड। 

हरियान-(सं०)-दिप्सु की सवारी, गरुड । 

हरिसंकरी-(सं० हरि + शंकर)-विष्यु और शंकर की सम्मि- 
४ का पद जो विनयपत्रिका में है। उ० रुचिर 
पल ल शक मंत्रावली हद दुख-हरनि आनंदखानी। 

०४३६ 

हरिहाई-दे० हरहाई? । 

हरिहित-(सं०)-बीरबहूदी, इंद्रवघूटी । उ० जब्चु खद्योत- 
निकर को आजत सरकत-लैल-सिखर पर । (गी० 
६।१६ 

हरिहं-(सं० हारि)-१. थक जायेंगे, २. हार जायेंगे। 


हरी (२)-(सं० हरि)-१. विष्णु, हरि, २. सिंह, हे. बंदर, ” 


हलुमान । 

हरी (२)-(सं० हरित)-हरे रंग की । 5 

हरीस-(सं० हरीश)-वबंदरों के राजा, १. सुत्रीव, २. हजु- 
मान | उ० २. देखि दुसा व्याकुल हरीस, ओषम के पथिक 
ज्यों धरनि तरनि-तायो। (गी० ४।१५) - 

हरीसा-दे० 'हरीस” । उ० १. कह प्रभु सुन सुभीव हरीसा | 
(मा० ४।१२।४) 

हर (२)-(सं० लघुक, हिं० हलका)-जो भारी न हो, 
हलका | 

हुई (२)-(सं० हर) -महादेव, शंकर । उ० लसे जटा जूट 
जनु रूख बेव हरु है। (क० ७।१३६) 

हृर्ञ्म-(सं० लघुकऊ)-१., हलका, २ तुच्छु। उ० १ होहि 
हरुअ रघुवतिहि निहारी। (सा० १।२९८।४) २. निज 
गुन गरुअ हरुश अति सानदि, सन तजि गये । (गी० ७ 
२१) हरुए-१.हलके, २.धीरे से | ड० २. लखन पुकारि; 
राम हरुए कहि मरतहु बैर सेंभारयों । (गी० ३।६) 

हरुआई-हलकापन, हलुकई । उ० देह विसाल परस हरु- 
आई । (सा० ६२६।१) 

या-हरनेवाला, हरनेचाले | 3० भूमि के हरैया उखरेया 

भूसि-धरनि के । (गी० 9॥5३) 

हरो-(सं० हरित)-हरा, हर्ति | उ० सोहि तो सावन के 
झंधरहि ज्यों सूकत रंग हरो | (बिं० २२६) 

हर्ता-(सं ०)-हरनेवाला, अपहरण करनेवाला। उ० भीपणा- 
कार, भैरव भपंकर, भ्रूत-म्रेत-परनधाधिपति विपति हर्त्ता । 
(बि० ११)- 2 
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हि पे खुशी । 

£ ५ स्व॒र जिसमें कोई स्वर न मिला हो, शुद्ध 
व्यंजन । 5 विधि” अचल तुलसी जुगल 
हलंत । (ख० दे शा मिला 
हल-(सं०्हल) धंजन जिसमें कोई स्वर न मिला हो। 
पाणिनि मे हल प्रत्याहार सें सब स्वर आ जाते हैं। उ० 
हल जा समान जुत यातें अधिक न आच । (स० 
२७१ 

हलक-(अर० हलकु,-गला, कंठ । उ० समर समर्थ, चाथ ! 
हेरिए हलक से । (क० ६।२५) 

हलघर-(सं०)-हल को धारण करनेवाले, बलराम | उ० 
जीद जसोमति हरि हलघर से । (मा० $॥२०।४) 
हलवल-(सं० हल बल)-खलबली ! उ० गाज्यों सुनि 
कुरुराज दुल हलवल भो । (ह० १) 

हलराइहौ-(सं० हिल्लोल)-गोद में लेकर छुलाऊँगी | उ० 
गोद विनोद मोद्मय सूरति हरषि-हरपि हलराइहीं। (गी० 
१।१८) हलरावति-हाथ पर लेकर हिलाती हें । 3० बाल- 
केलि गावति हलरावति पुलकति भ्रेस-पियूप पिये । (गी० 
१७) हलरावै-हिलाती डुलाती है । उ० ले उछंग कबहुँक 
हलराबै । (मा० ३२००४) " 
हलाकी-(अर ० हलाक)-सारनेवाला, कातिल, _बध करने- 
वाला । उ० उधो जू ! क्‍यों न कहे कुबरी जो वरी चढ- 
नागर द्वेरि हलाकी | (क० ७।१३४) है 
हलावहिं-(सं० हिल्‍्लोल)-हिलाते हैं, हिला रहे है। उ० 
खाहि सधघुर फल बिटप हलावहि । (मा० ६।९।३) 
हृवि-(सं० हविस)-हवन की वस्तु, चह वस्तु जो आग में 
किसी देवता के निमित्त डाली जाय | 3० यह हृबि बॉटि 
देहु हप जाई। (सा० $ १८६।४) 

हलाहल-(सं०)-वह प्रचंड विंप जो समुद्-मंथन के समय 
समुद्त से निकला था और जिसका शंकर ने पान किया 
था। 

हलाहलु-दे० 'हलाहल' । 3० मंत्र सो जाइ जपहि जो जपंत 
से, अजर अमर हर अचइई हलाहलु । (वि० २४) 
हलोरि-लहरे उठाकर, हिलोरा मारकर | 3० कपीस कूद्यो 
बातघात वारिधि हलोरि कै । (क० ४।२७) 

हलोरे-(अबु० हलहल)-तरंग, लहर | उ० रहे सितासित 
को मिलियो, छुलसी हुलसे हिय हेरि हलोरे । (क० ७। 
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बेबी देवता के निमिच्त आग सें दी हुई 
आहुति, होम । है 

हवाले-(अर० हवाला)-सुपुर्द, ज्िग्मे। उ० आजु करडें 
खलु काल हवाले | (सा० ६।६०४) 

हव्य-(सं ०)-हवन की सामग्री । े 

दृसि-(सं० भवन्‌)-अहसि, है | उ० का अनसनि हसि कह 
हँसि रानी । (सा० २।१श॥३) जे 

हसेठें-(सं० हसन)-हेँसा । उ० हसेडें जानि विधि गिरा 
अाँची ।,(मा० ६२६१) 

हस्त-(सं०0)-१ हाथ, कर, २ हस्त नक्तत्र ! उ० १. अस 
३ एदि कहें मिलिहि परी हस्त असि रेख। (सा० 4 
द७ ४ 
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हस्तामलक-(सं०)-हाथ में आँवले ् तरह: 
हस्तिनी-(सं०)-हथिनी, सादा हाथी। उ 
हस्तिनी देति न पति रति दानि । (सु 
हस्ती-(सं०)-हाथी, गज । उ० देप्औआ: 
हहर-(१)-हर,,सय, ज्ञास । 
हृहरत-(१)-उरकर, घबराकर । उ० हहरत हारत रहित 
बिंद रहततःघरे अभिसान | (स० ३६४) हहरि-घबराकर, 
चौंककर, भौचक्का होकर, डरकर । उ० हहरि हहरि हर सिद्ध 
हँसे हेरि के । (क०६।४२) हहरी-भयज्चीत हो गईं, घबरा 
गई । उ० नाथ सलो रघुनाथ मिले, रजनीचर-सेन हिये 
हहरी है। (क० ६।२६) हृहरु-धबराओ, डराओ । उ० 
तुलसी दू मेरो हारि हिये न हहरु । (वि० २९०) हहरे- 
घबराए, उडरे। उ० सब सभीत संपाति लखि हहरे 
हृदुय हरास । (प्र० ३।७५) हहर॒यो-घबड़ा गया, डर 
गया | उ० तौ मन में अपनाइए तुलसिहि कृपा करि, कलि 
बिलोकि हहर॒यो हो।। (वि० २६७) 
हृहरात-(१)-१. डरते हैं, सयभीत, होते हैं, २. डरते 
हुए, हाय हाय करते हुए । उ० १. देखे हहरात 
भट काल ते कराल भो । (क० ९।४) २ उछुरत उतरात 
हहरात सरि जात । (क० ७।१७६) हृहरानी-१. धबरा 
गईं, २ डरी हुईं, घबराई। उ० २. हहरानी फौज 
भहरानी जातुधान की। (क० ६।४०) हृहरानु-घवराया, 
डर गया । उ० पाहर रूई चोर हेरि हिय हहरालु हैं। 
(क० ७।८०) हृहराने-हहराने लगी, ज़ोर से चलने लगी । 
उ० लपट रपट ऋहराने हहराने बात | (क० ४।८) 
हृहा-(अजु०)-१  विनती, चिरौरी, गिड़गिडाहट, २. 
असज्ञता का शब्द, अहा, ३. ठठाकर हँसने का शब्द | 
उ० १. दुरित-दहन देखि ठुलसी हहा करी | (क० ७६७) 
२. नाचत बानर सालु सब्र तुलसी कहि हारे ! हटा 
भइया, हो रे | (क०६।४७) ६ छुलसी सुनि केवट के वर 
बैन हँसे प्रभु जानकी ओर हहा है । (क० २७) 
ह॒हिं--(सं० भवन्‌, प्रा० होन, हिं० होना)-हैं, अहृहि | उ० 
हहि पुरारि तेड एक-नारि चघत-पालक (जा० १०४)हह- 
हो । 3० जानति हह्ुु बस नाहु हमार । (मा० २।१५३) 
हा (१)-था । उ० एक जनस कर कारच एहा । (सा० १ 
१२४।२) ही (१)-थी। उ० बडी अबर्ूंब ही सो चले 
तुस तोरि के । (क० <।२६) 
हाँई-(१)-१. लिए, २. भाँति। उ० १ ताहि बाँघिबे को 
धाईं, ग्वालिनी गोरस हाँहें । (कृ० १७) 
हॉाँक-(सं० हुकार)-१ छुकार, चिल्लाहट, २ युडनादं, 
ललकार, ३ गजन, ४ हॉककर, साथ लेकर, ४ बुला- 
कर, पुकार कर । 3० २. हॉँक सुनत द्सकध के भए बंधन 
ढीले । (वि० ३२) ३ हनुमान-हाँक सुनि बरषि फूल। 
(गी० ४१६) <. तुस्द तो कालु हॉँक जनु लावा | (मा० 
१२७३१) हाँकहु-१. हाँको, २. छुकारो; ३. ललकारों । 
हॉँकि-१. हॉँक लगाकर, घुलाकर, ९ ललकार कर, ३. 
ललकारा, ७. गर्जन करके, ४. साथ लेकर | उ० २ 
भूमि परे अट घूमि कराहत हाँकि हने हज्जुसाव हठीले | 
(क० दे।शे२) ३२ चपरि चलेज हय सुड़्के जप हाँक्ति न 
होइ निबाहु । (मा० ॥॥१३९६) हॉकी-हाँक, आगे बढ़ा, 
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जा 

हे. ॥ और सोफ सिधिल रधु सकद् न हंकी। (सा० 

२।१(५ कर हॉपे-१, ललकारने पर, २ हाँक कर आगे 

बढ़ाया हाका । उ० २, कौन की हाँक पर चॉंक चंडीस 
विधि, चंडकर थकित फिरि हतुरेंग हाँके । (क० ६४५) 
हॉकेउ-हाँका, आगे बढ़ाया । उ० रथु हॉँकेउ हय राम 
तन हेरि हेरि हिहिचाहि । (सा० २६६) 

होडी-(सं० भाड)-हैडिया, सिद्दी की वटलोई | 3० हॉडी 
हाटक घढित चर राघे स्वाद सुनाज। (दो? १६७) 

हाँती-(सं० हात)-दूर, समाप्त, ख़तस | उ० भीर प्रतीति 
अति करि हाँती। (सा० २।३ १।३) 

हाँसा-हँसी, मुस्कान | उ० कुसुदबंधु कर निठक हाँसा । 
(सा० १।२४३।३) हॉसी-(सं० हास)-हँसी, व्दा । 

हा (२)-(स०)-१. दुःख या शोकसूचक शब्द, २. आर- 
चर्यसूचक शब्द, २, हनन करनेवाला, मारनेवाला, नाश 
करनेवाला । उ० १ हा जग एक बीर रघुराया। (सा० 
३॥२६।१) हे रघुबंस विभूषन दूषन हा ! (सा० ६।१११। 
छुं० ४) 

हाई-(सं० घात)-$ दुशा, अवस्था, २. ढंग, घात, तौर, 
३ टूटा, खंडित। उ० ३ परम कृपाल जो नृपाल लोक 
का जब धनु हाई हॉहे मन अनुसानि झे । (क० 
६।२६ 

हाट-(सं० हु )-बाज्ञार, दूकान | उ० हाट वाट नहिं जाह 
विहारी । (मा० २।१९६६।१) 

हाटक-(सं०)-१ सोना, स्वर्ण, २. धवूरा । उ० १. रत्न- 
हाटक-जटित मुकुट मंडित मौलि भाइुसत-सहस-उद्योतत- 
कारी । (वि० ९१) 

हाथकपुर-(सं० हाटक--पुर)-सोने की नगरी, लंका | उ० 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। (मा० ६।३३।४) 

हाट्कलोचन-(सं० हावक + लोचन)-हिरण्याक्ष । दे० 
“हिरण्याक्! | उ० कनककसिपु अरु हाटकलोचन । (सा० 
१।२२२।३ ) 

हाड़-(सं० हुडु)-१ हड्डी, अस्थि, २. वंश या जाति की 
मर्यादा, कुलीनता | उ० निज मुख मानिक सम दुसन, 
भूमि परे ते हाड | (दो० ३३०) 

हाड़ा-दे० हाड़'। उ० १. विट्टा पूष रुघधिर कच हाढा । 
(सा० ६।१२॥२) 

हाता (१)-(सं० हरण)-हरनेवाले, नष्ट करनेवाले | उ० 
जयति पाथोधि पाषान-जलजान-कर जातुघान-प्रचु र-हरप- 
हाता । (वि० २६) 

हाता (२)-(अर० इृहात-)-अहाता, घेरा । 

हाता (३)-(सं० हात)-१ अलग, दूर किया हुआझ्ला, हटाया 
हुआ । हते-अलगण, दूर | उ० नाते सब हाते करि राखत 
रास-सनेह-सगाई । (वि० १६४) 

हाती-(सं० हत)-मारी, नप्ट कर डाली । 

हातो-दूर, अलग । उ० हातो कीजे हीय तें भरोसों भ्रुज 
बीस को । (क० ६।२२) 

हाथ-(सं ० हस्त)-कर, पाणि, हस्त । पाँच कर्मेद्रियों में 
से एक । उ० कृपापाधनाथ लोकनाथ नाथ सीतानाथ, 
तजि रघुनाथ हाथ और काहि ओडिये ? (क० ०२९) 
म॒० देहिं हाथद्िं-सहारा देते हैं | उ० फरकि वाम भुज् 
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हिंस-(£)-घोडों के बोलने का शब्दु फ जण्रा 
चहुँ ओरा । (सा०/१।३०१॥३) <& 
हिंसक-(सं ० )-मारनेवाला, बधिक _] ऊर्म 
सब पापो | (मा० ३१०६४) "है 
हिंसा-(सं०) “३. जीबहत्या, बध, २. देना, सताना, 
३. हानि पहुंचाना, अनिष्टठ कफरना। उ० १. हिंसारत 
निषाद तामस बपु पु समान बचचारी । (वि० 


हिस 


रहित हिंसक 





१६६ 
हिंस--(सं०)-हिसा करनेवाला, बधिक । 
हि (१)-(सं० हृदय)-हृदय, दिल । 
हिं (२)-१. निरचय ही, अवश्य, २. को । 3० १, चैराग्यां- 
बुज भास्कर द्यघघनध्चांतापह तापहस्‌ । (मा०३।१।शलो ० १) 
२. हसह्दि बक दादुर चातकही । (सा० १।६।५) 
हिआउ-(सं० हृद्य)-हिम्मत, साहस । उ० कासों 
काहू सों न चढ़त हिआाउ सो । (वि० १८२) 
दितं-दे० 'हित” । हित-(सं०)-१,लिए, निमित्त, २.उपकार, 
भलाई, नेकी, ३ सित्र, सखा, संवधी, कल्याणकर्ता, ४. 
प्यारा। उ० १. सीक धनुप, हित सिखन, सकुचि अभ्ु 
लीन | (ब० १६) २, भूत-ब्रोह-कृत मोहबस्य हित्त आपन 
में न विचारों | (वि० ११७) ३, उपजी प्रीति जानि प्रभु 
के हित, सनहूँ राम फिरि आए। (गी० २६३) ४ तिय 
स्रो जाय जेहि पति न हित ' (क० ७११६) हितकर-- 
कल्याणकारी, लाभकर | हिंतनि-१ हितैषियों, भलाई 
चाहनेवालों, २. भलाइयों, नेकियों | उ० १. हितनि के 
लाह की, उछाह की विनोद सोद ! (गी० १॥६४) हितौ- 
कल्याण करनेवाले दोनों । 3० माया माजुष रूपियणो 
रघुबरीं सद्धर्मवमीं हितों | (सा० ४।१।र२लो० १) 
हितकारि-दे० 'हितकारी' | उ० बहुरि तिहि विधि आइ 
कहिएे साधु कोड हितकारि । (गी० ७।३६) 
हितकारी-(सं ० 38 ) उपकारी, हितैपी, भलाई करने- 
वाला । उ० समय सॉँकरे सुमिरिए समरथ हितकारी । 
(विं० ३४) 
हितता-(सं०)-भलाईं, उपकार । उ० स्वासी की सेवक- 
दितता सब, कछु निज साँद द्ोहाई । (बि० ३७१) 
हितु-(सं० हित)-भलाई चाहनेवाला, मिन्न, संबंधी | उ० 
तात, सात, गुरु सखा तू सब बिधि हितु सेरो | (वि०७६) 
हितू-दे० 'हितु' | उ० कुद्िन दितू सोहित सुद्नि, हित अन- 
हित किन होइ । (दो० ३२२) 
हितै-दे० 'हित | 3० बिचय करो अपभयहेँ ते तुम्ह परम 
हिते हो । (वि० २७०) 
हितैहै--सं० हित)-ग्रेमयुक्त करेगी, ललचायेगी, लालायित 
करेगी | उ० अनुज सहित सोचिहें कपिन्‌ महें, तजु-छुथि 
कोटि मनोज हिलेहे । (गी० ९।९०) हितैहौं-अच्छा लगूँगा, 
अनुकूल पढ़ँगा, हितकारी हुँगा। उ० बाह्मन ज्यों उगिल्यो 
वरगारि हों त्यों ही तिद्दारे हिये न हितैहों | (क०७।१०२) 
हिम-[सं०)-१.पाला, तुपार, ओस,२.वर्फ, ३. ठंड, जाड़ा, 
7 ७ हेमंत ऋतु, € शीतल, ठंडा, ६. जाडे की ऋतु । उ० 
२. या ४. दिस (४७) द्विम (२) सैल सुता सित्र व्याहू। 
(सा० १।४२।१) ९. सुर बिसान हिमभालु भानु संघटित 
परस्पर । (क० १॥११) ६. मोहमद्मदव-पाथोज-हिस 
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“जो वे० १८) हिसउपल-बफ़' का पत्थर, ओला । 

उ० सम उपल क्ृपी दुल गरही | (मा० ॥४४) 

हिंमकर-(स०)-चंद्रमा । 3० देतु छूसानु भाजु हिसकर 
| (सा० १॥१९।१) 

हिमगिरि-(सं3 )-हिमालय पर्वत | उ० हिसगिरि गुहा एक 

झति पावनि। (मा० ३३२९१) 

हिमवंतु-दे० 'हिसवान! । उ० कह मुनीस हिसवंत सुन जो 
विधि लिखा लिलार । (मा० १६८) जे 

हिमवंतु-दे० हिमचान! । 3०१. तब सयना हिसवंत अनंदे। 

(सा० ॥६8।१) 

हिमवान-(खं० हिमवत्‌)-१. हिमाचल, पार्वती के पिता, 

२. हिसालय पद॑ंत, ३. कैलाश पर्वत, ४. सुमेरु पर्वत, <. 

चंद्रमा । उ० ९. पावक, पवन पानी, भानु, हिमवान, 

जम, काल लोकपाल मेरे डर डाँवाडोल हैं । (क० ९३१) 

हिमवाना-दे० 'दिसमवान! । उ० सब कर बिदा कीन्ह हिस- 

चबाना । (सा० १॥१०३।१) 

हिमाचल-(सं०)-१.द्विमालय पर्वत, २.पार्वती के पिता, हिम- 

वान। उ० २.जनमी जाइ हिमाचल गेहा । (सा० १।८३।१) 

हिमु-दे० “हिम! । उ० १. बिघु बिप चबे ख्वे हिंसु आगी। 

(मा० २।१६६।१) 

हिय-(सं० हृदय)-हृद्य मे | उ० हर हियेँ रामचरित सब 

आप । (सा० १।१११।४) हिय-१ हृदय, दिल, २ सन, 

चित्त । उ० १ निर्मेल पीत दुकूल अनूपम उपमा हिय न 

समाई। (वि० ६२) हिये-हृद्य में | उ० नाग नर किन्नर 

विरंचि हरि हर हेरि, पुलक सरीर हिये हेतु हरपतु हैं । 

(क० ६।४८) हियो-दे० 'हियौ' । उ० १. तो अतुलित 

अददीर अवलनि को हठि न हियो हरि बे हो | (कृ० ३४) 

हियौ-१ हृदय, २. हृंदय भी । 

हियरे-हृदय पर, हृदय में | उ० जानि परे सिय हियरे जब 

कुमिलाइ । (ब० ४) 

हिया-हृदय, दिल । उ० जो तो सों हो तो फिसे मेरो हेतु 

हिया रे । (बि० ३३) हियाउ-दे० 'हिआउ! । 

हियाव-दे० 'हिआउ? | 

हिरणय-(सं०)-सोना । 

हिरए्यकशिपु-(सं०)-प्रहूलाद का पिता एक देत्य जिसे 

विष्णु ने नूसिह अवतार धारण कर सारा था। दे० प्रह- 

लाद” ठथा 'नचुसिह! । 

हिस्ण्यगरभ-(सं०)-जिसके पेट में सुबर्ण हो, वह्मा । 

हिरण्याक्ष-दे० 'हिरन्याच्छ! । 

हिरद्य-(सं० हृदय)-ह॒ृदूय, चित्त, मन । उ० जनु हिरदय 

६88५8: थिर रोपहिं । (जा० ६९) 

हिस्य-दे० 'हिरणय! । 

हिसयाक्ष-दे० हिरन्याच्छ! । उ० हिरन्याक्ष भ्राता सदित 

सधु कैटस बलवान । (दो० ११२) 

हिरन्याच्छु-(सं० हिरण्याक्)-एक देत्य जो हिरटण्यकणिपु 

का भई धा। उ० हिरन्याच्छु श्राता सहित मधु कैटस 

बलवान । (मा० $६।४८ क) 

हिराई-(सं० हरण)-खो जाता है, गायव हो जाता है । 

हिलि-(सं ०हललन)-हिलकर, मिलज्जुल कर । उ० बार चार 

हिलि मिलि दुहँ भाई । (मा०२।३२०।३) 
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हिलोर-(सं० हिल्‍्लोल)-लहर, तरंग, वीचि ५2 
हिलोरे-हिलोरा ले, तरंगित हो | उ० राम-»<...छु नेस 
जाय जैसे झुग-जल-जलधि हिलोरे । (वि० १६४) 
हिसक-दे० 'हिसका! । 
हिसका-(सं० इंर्या)-१ ईर्ष्या, डाह, २.देखादेखी, स्पर्धा, 
चढ़ाउपरी का भाव | 
हिसिषा-दे० 'हिसका? । उ० २. जों अस हिसिया करहिं वर 
जड़ विवेक अभिमान | (सा० १॥६४) 
हिहिनात-(अनु ०)-हिनहिनाते है । उ० वार बार हिहिनात 
हेरि उत जो बोले कोड द्वारे। (गी० २८६) हिहनाहिं- 
दे० 'हिहिनाहीं! | उ० रथु हाँकेड हय रास तन हेरि हेरि 
हिहिनाहि । (सा० २।६६) हिहिनाही-हिनहिनाते हैं । उ० 
रा दखिन दिसि हय हिहिनाहीं | (सा० २।॥१४ 
२।४ 
हीं-१. में, २, ही । 3० १. हाथी हथिसार जरे घोरे घोर- 
सारहीं । (क० <&२३) 
दवींचे-(सं० कर्षण, हिं खींचना) खींच लिए, खींचा, बटोरा, 


डा। 
हींस-(?)-घोड़े के हिनहिनाने का शब्द ! 
ही (२)-(१)-१. को, २. चिश्चयवाचक शब्द, अवश्य, 
उ० १. हँसहि वक दादुर चातकही | (मा० १॥६।१) २. 
घुलक सरीर सेना करत फहसही | (क० ६८) 
हा (२)-(सं० हृदय)-हृद्य, दिल | उ० दुलेभ देह पाई 
हग्पिद भजु करम वचन अरु ही तें। (वि० १६८) 
हीचें-हिचकती है, दुवकती है । उ० कहत सारदहु कर मति 
दीचे। (मा० २१८३।२) 
हीन-(सं०)-१. रहित, शुन्य; खाली, बिना, २ द्रिद्र, 
कंगाल, ३. व्यक्त, छोडा, 8. अधम, निदित, ४. लघु, 
छोटा, थोडा । ड० १. सनि विद्वु फनि; जलहीन सीन 
तज्ु त्यागई । (पा० ६७) 
होनता-(सं०)-१. शून्यता, रहितता, २. कमी, ३. छुद्धत्ता, 
४ ओछापन, घुराई | उ० २, होइसी न साई सों सनेह- 
हित हीनता । (बि० २६२) 
हीनमति-मूर्ख, वेबकूफ । उ० इक हों हीन सलीन हीनमति 
विपति जाल अति बेरो । (वि० १४३) 
हीोना-दे० 'हीन! | उ० १, अगुन अमान मातु पितु हीना । 
(मा० १६७४) हीनी-दे० 'हीव” । उड० १. कहें हम 
लोक चेद्‌ विधि हीनी । (मा० २।१२३॥३) 
हीनू-दे० हीन! । उ० $, सकल कला सब विद्याहीनू । 
(सा० ३६४) 
हीने-हीन थे, रहित थे। उ० सबरि गीधसम-दूस-दया- 
दान-हीने । (वि० १०६) 
“ दीय-(स० हृदय)-छुदय, दिल । उ० सूँदे आँखि हींय॑ में, 
उधारे आँखि आगे ठादो | (क० ६।१७) 
हीर-(सं०)-१. हीरा नाम का रत्व, २. सार, यूदा। 
छ० हु « करत चरत तेहु फल विन्रु हीर । (विं० 
१६७ 
हीरक-(सं०)-दे० हीरा? । उ० घसिरसि दहेम-हीरक-मानिक- 
मय सुक्र-ममा सब सुरन अकासति | (यी० 9१७) 
- दवीरा-(स० हीरक)-एक बहुमूल्य पत्यर जो अपनी चमक 
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के 39 लिए प्रसिद्ध है, बचश्चमणि | उ० गज गो 
गैरा। (भा० १॥१६६।७) हीरै-हीरे को | 
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ड० सोभा श्र्य ऋदि.. लाहु भूप कहें, केवल क्ांति सोल 

_दीरे। (गी० कर ४ 

है (१)-(१)-भी 3० ऐसे!होंडे ज्ञानति म्ठग। (क्‌ृ०१४) 

हु (२)-(सं० भु)-हूँ, स्वीकारसूचक शब्द, हाँ। 

हुकरि-(सं० हुंकार)-शब्द करके, हुंकार करके। [3० हेरें 
न हुँकरि करें फल न रसाल | (गी० ३॥६) 





हुंकार-(सं०)-गर्जब, डरावना शब्द। उ० दिन अतपुर , 
रुख खत थन हुंकार करि घावत भई' 3 (मा० णद्े। , 


५2७७ 


03) 0 
हुँति-दे० हुति! | 3० १, सासु ससुर सन सोरि हुँति, 


विनय फ़रबि परि पाये। (मा० शा) 

हु-()-ह, भी। ४७ हुआ 

हुआहिं-हू हू शब्द करते हैं। उ० खादहि हुआहिं अवाहिं 
दुपद्दहि । (मा० ६।८८॥३) 

हुत-होस किया आहुति दिया। उ० तेन तप्त हुत॑ दृत्त- 
मेवाखिलं, तेनसवक्॒त कर्मजाल । (बि० ४६) हुत-(सं०)- 
१. आहुति क्या हुआ, २. आहुति की घत+आदि वस्तुएँ, 
३. आग | 

हुतासन-(स ० छुताशन)-अपमि, आग | उ० रास-अताप 
हुतासन कच्छु बिपच्छु समीर दुलारो । (ह० १६) 

हुति-(आ० हिंतो)-१. ओर से, तरफ़ से, २. की । 

हुते (१)-(स० भवन)-थे। उ० सग घुभासिनि भाई 
भलो, दिन हे जनु औधहु ते पहुनाई। (क० २२) हुतो 
(१)-था, रहा । ड० जबु हुतो घुरारि पढ़ायो। (गी० 
२॥६१) है (१)-थे । उ० हे हम समाचार सब पाए। 
(कू० ४०) है--१, एक आश्चर्यसूचक 
या निषेधसूचक शब्द, ३. है का बहुवचन | उ० ४. 

दयालु दुनि दस दिसा दुख-दोप-दुलन छुम । 

(बि० २७३) है-होना! का वतसानकालिक एक वचन 
रूप । उ० सातु काज लागी लखि डाठत, है बायनो दियो 
घर नीके । (कृ० १०) हो (१)-१. होवे, २ था ।_ ड० 
२. मन में सजु मनोरथ हो, री ! (गी० १४०२) /होइ- 
१. होय, होवे, २, होकर, ३-होती है | ४. होगी । 

3० २. होड़ असछ दीन्‍्द्रेठ सिंद पद निज। (वि० ७) 

होइअ-होइए, हो लीजिए। उ० होइझ नाथ अस्व अख- 

वारा । (मा० २।२०३।३) होइहउ-होऊँगा । 3० होइहडें 

प्रगट निकेत तुम्हारे। (मा० ३१९२७) होइहहिं- 

होंगे। उ० भये जे अहृ्दि जे होइहहि आगे। 

(मा० १।१४।३) होइहहु-होगे, हो जाओगे | 3० होइ- 


हहु सुकृत न पुनि संसारा । (मा० १$३६।४) होइहिं- : 


होंगे । होइहि-होगा। उ० होइहि सखोइ जो रास रचि 


राखा । (मा० १।१२।४) होई-दे० 'होइ! | 3० १. काजु - 


हमार तासु द्वित होई। (मा० ६।१७।४) होडें-होऊँ, 
हूँ। उ० कवि न होडें नहिं वचन अवीनू । (आ० १।8।४) 
होउ-दे ० 'होइ! | उ० १. ऐहर्डें वेंगिहि होड रजाई। 


(मा० २७६॥२) होऊ-दे ० 'होइ! । 3० १, कह तापस , 


चुप ऐसे होऊ | (मा० ३॥१६९।१) होएंहु-हो, होओ । उ० 
दोएहु संतत पियदि पिझारी। (मा० १।३३७२) होत- 


श्चर्यसूचक शब्द, २. सम्मति , 


बंस4्ब्अस्वस्स्प जय 
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(स० भवन)-१. शक्ति, 5 २, होरे 
है, बन जाता है, हो जाता है, हो रहा 
लगि निज परलोक बिगारथों ते जज 
(वि० ८३) ३, जलचरवू द जाल' 
इक पासा । (वि० ४२) दोति 
हरि होति दिये घनी घिन । (वि० २९३) होती-१. होती 
थी, हो जाती थी, २. रहती । 3० २, होती जो आपने 
बस रहती एक ही रस । (वि० २४६) होते-१. थे, २. 
रहते । उ० १. सार्वेकरन अगनित हय होते । (मा० $। 
२३४३) होतेउँ-होता हुआ, होता, बनता । उ० तौ पुनि 
करि होतेडें न हँसाई | (मा०१॥२९२।३) होतौ-होता, हो 
जाता । उ०जो तोसों होती फिरौ मेरो हेतु हिया 'रे । (वि० 
३३) होंन-होना, होने। उ०सिंदूर बंदून होस लावा होन 
लागीं भाँवरी । (जा० १६२) होनउ-दे० 'होनेउ” । 
होने-१. होंगे, होनेचाले हैं, २ होनहार, जिनका भविष्य 
अच्छा हो । 3० १. देखि तियनि के 
तुलसीदास हू के होने । (गी० १॥१०४) २.होत हरे होने 
बिखानि दुल सुसति कहति अनुसानिंह । (गी० १७८) 
होनेउ-होना ही, होने का ही । उ०भयउ न है कोउ होनेउ 
नाहीं । (मा० १।२६४।३) होनो-होना, हो जाना। उ० 
दोनो दूजी ओर को, सुजन सराहिय सोदट । (दो० ३६१) 
होब-१. होऊँगा, होरऊँगी, २. होगा, हो जायगा, ३ हों 
जाओगे। उ०१.चेरि छाडि अब होब कि रानी । (मा० २| 
१६।३ )होयहु-होगा, लो जाएगा। होसि-होवो, हो जावो, 
हा उ०जनि दिनकर कुल होलि कुणरी। (मा०२।३४।३) 
होहिं-१. होते हैं, २. हों, ३.होंगे। उ० १.मूढ़ मोह बस 
होहि जनाई । (मा० २२२८।१) होहिंगे-होवेंगे। उ० हैं 
गये, हैं जे होहिंगे आगे तेइ गनियत बड भागी । (वि०६९) 
होहि-१. हो जा, वन जा, २. हो । उ० १. राम नाम-वच 
नेह-मेह को सन दृठि होहि पपीदा। (विं० ६१), होही-$. 
हैं होती हैं, हो रही हैं, २. हों।॥ 3०7१. मधुकर कान्द 
कद्दा ते न होहीं । (कु० ४३) दोही-१. होवे, हो, ९ हो 
जाओ, हो | उ० २. सुनद्दि सुसुखि जनि बिकल होढी । 
(गी० २।१६) होहु-होओ, हो जाओ । 3० दोहु मसन्न 
देहु बरदानू । (मा० $॥३४।४) होहू-हो, दोओ, बनो । 
उ० सोक कलंक कोठि जनि होहू। (मा० २६०१) हैं 
(१)-८सं० भवन, आ० होन)-१ » हूँ, २,हो, होवे ।3०१. 
जानत हों मोदि दीन्द बिधि यहु जातना सरीरु । (मा० 
२१४६) हौ-$. हो, २- हो, होवो। हू -१. होकर, 
हो करके, २. रहकर, ३. हो । उ० १. जरि जाउ 
सो जीवन, जानकीनाथ जिये जग में तुम्हरों बिन हैं;। 
(क० ७४०) २, पर्णकुटी करिं हो कित्‌ छू £ (क०२।११) 
३. तौ नवरस, _पटरस-रस अनरस हे जाते सब सीठे। 
(वि० १६४) हो हैं-होंगे, हो जायेंगे । 3० है हैं सिला 


' सब चंद्रसुखी परसे पद-सजुल-कज तिहारे। (क० २।२८) 


हे है-हो जायगा, होगा। 3० होहे जब तब तुर्हहि ते 

तुलसी को भले रो | (विं० २७२) हो हौं-१. होऊँगा, हो 

जाऊँगा । 3० १. जोपे हों मातु सते महँ हू हों। (गी० 

२।६२) 

हुते (२)-(सं०हुत)-द्ोमकर दिए, जला दिए । हुतो (२)- 
६९ 


् इक आफ 4७४५ हि <ऊ कर 


५... जज अब जशअी ४ घध++ “5 
प्र 


नयन सफल भए, 


- [ हुते-हूति 


आर्डर । हुनिए--हवन कीजिए, जलाइए । 
क्0 -अनल तनु हुनिए । (कृ० ३७) हु ने- 


जलाए, हवन किए | उ० हुने अनल अति हरप बहु बार 
साखि गौरीस । (मा० ६२८) हुनै-१. हवन करते हैं, 
९ हवन करना, होमना। उ० १. स्वाहा महा हाँकि हांकि 
हुने हनुमान हैं। (क० २।७) 
छुनर-(फ्रा ०)-१. कारीगरी, कला, २. चातुरी, चतुराई। 
बे इन्हकर हुनर न कवनिहुँ ओरा। (सा० ७। 
हुमकि-(१)-उमंग से, उछुलकर, कूदुकर ! 
हुमगि-दे०हुमकि! । उ० १ हुमगि लात तकि छूबर सारा। 
(सा० २१६३२) 
हलसत-(सं० उल्लास)-उल्लसित होता है, प्रसन्न होता 
है। उ० सुमिरत हिय हुलसत तुलसी अलुराग उमेंगि 
गुन गाए। (यी० ७१४) हुलसति-डल्लसित होती है, 
प्रसन्न होती है । उ० खल बिलसत हुलसत हुलसति खलई 
है । (वि०१३६) हुलसि-असन्न होकर, हुलास में आकर । 
उ० हुलसि हुलसि हिये तुलसिह्;ुँ गाये हैं | (गी० १॥७२) 
हुलसी-१. सुखी, २. खुशी, उल्लास, ३. तुलसीदास की 
माता का नास, ४ उत्साहित हुईं, प्रसन्न हुईं, खुशी हुईं, 
४, विकसित हुई, उदित हुईं । उ० ३ तुलसिदास हित 
दिये हुलसी सी । (मा० ।३१।६) ९. संभ्र असाद सुमति 
हिय हुलसी । (मा० १॥३३६।१) हुलसे-आनंदित हुए, 
प्रसन्न हुए । 3०राम सुभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी 
हससे गलगाजे । (क० ७।१) हुलसैं-$. क्रीड़ा करता है, 
२ उसढ़ता है, उल्लसित होता है। उ० $ स्याम सरीर 
पसेऊ लसे, हुलसे तुलसी छुबि सो मन मोरे । (क० श। 
२६) २ राखिंहें राम सो जासु हिये तुलसी हुलसे बल 
आखर दू को | (क० ७६०) हुलस्यो-उर्मेंग उठा, उल्ल- 
सित हुआ | उ० सुख भूल दूलहु देखि दंपति पुलकतन 
हुलस्यों हियो | (मा० १३२४। छु ० ३) ॥॒ 
हलसानी-१. आनंदित हो उठीं, २. उमंगित हो गई, उमड़ 
झाई । उ० २. भगत बछुलता हियें हुलसानी । (सा० 
१२१८२) 
हुलास-१., आनंद, हर्ष, २. उत्साह, उल्लास । 
हुलासा-दे० 'हुलास!” | उ० चल्ले सकल मन परम हुलासा । 
(सा० ६।१०८।९) ध 
हुलासु-दे० 'हुलास! | ड० १ मुद्ति सात परिछन चली 
उमगत हृदय हुलासु | (प्र० १७१) 


हुलासू-दे० 'हुलास! । उ० १ देहु लेहु सब सवति हुलासू। 


(मा० २२२३) २. श्रीति कहत कबि हियेँ न हुलासू । 
है हज) मन । 
१)-[सं० अहम )-समें । 
हे (३0) भी । उ० ज्यों सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेए 
5 बचन 22% मा (चि्‌० है। ७०) 
हैं (३२)-१. स्वीकृतिवाचक शब्द । 
(0 । उ० कर्म हू के कम, निदान हू के निदान हो। 
(क० ७।१२६) 
हूक-(सं० दिक्का)- पीडा, कसक । 
हृति-(सं० हूत)-छुलाना, आह्वान । 


ि+ अं यह (डे 
कि हा. बी ९. 
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अपर | [ होनिहार-हलन 


रा सब बिभव के करिं, होलिका ज्यों लाय लंक । 
००४ 
का करतार को. दोलिये-4० होलिका? । उ० २ त्रिबिध सूल होलिय जरे। 


७ १) 5 (चवि० २०३) 






ः अच्छे लक्षणवाला । उ० १. होनहार सह 
बीच नहिं होंत | (स० १४६६) सा 
'होनिहार-वे० होनहार' ! ड० ३ »होि 

रखवार जग खरभरु परा। (सा०, 


होनिहारा-दे ० 'होनहार!' । उ० ४६ हों. कछु भल हो (२)-(सं० अहम )-मैं; दस । उ० बरू मारिए मोदि, 
होनिहारा ।? (मा० ३१६६ ४) बिना पंग घोए हों नाथ न नाव चढ़ाइडों जू। (क० २॥६) 


होनी-(सं० सव॒न)-१ . उत्पत्ति, २. होना, है. होनेवाली। . दहिं-मैं भी । 
उ० १.निज निज मुखनि कही निज होनी । (मा०१।३॥२) ह्यॉ-(सं० इह)-यहाँ, इस जगह । उ० ऊधो ! यह झाँ न 
३. बीती है बय किसोरी, जोबन होनी । (गी० २२२) कहछू कहिबे ही । (क्‌० ४ ०) 
होम-(सं०)-हवन, यज्ञ | 3० तरपन होस करदिं विधि हृद-(सं०)-बडा ताल; कुंड; सरोवर | 3० जनस कोटि को 
नाना । (मा० २।३२६।४) कंदेलो हृद-हृदय घिरातो । (वि०_१९१) 
होरी-(सं० होलिका)-१. होली का त्यौहार, २० धास-फूस हस्व-(सं०१-१ लघु मात्रा) *' । 
का वह समुह जो होली के पूर्व रात में जलाया जाता हे! हास-(सं०)< १. घाटा, ठोटा; छुकसान, हानि, २ अवनति, 
३.एक राग | उ० १.कानन दलि होरी रचि बनाई । (गी०. है: थकावट, ४. क्षय, नाश । 
४।१६) हाद-(सं०)-आनंद, खुशी) प्रसन्नता । 
ड्ोलिका-(सं०)-१. होली नाम का त्यौहार, २- घास आदि हलन-(सं०)-१« चलना; र. महादेव, ३. भरह्मा, ४- विष्ण, 
का चह समूह जो होंली से जलाया जाता है । ड० ९. सरस्वती; $- गणेश, ७० लक््मी, ्. दुर्ग । * 


